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. पृष्ठ-संख्या 
गोदी सति छ 27 त. य 
५३२-गो-पूजन ( गो. ज्ञा. को. ) ४४ 
| ३३-ब्रह्मा-विष्णु-महेशद्वारा कामधेनुकी सुति” "`` ४८ 
|, १४-गो-शान्ति 20201 806 
 ३५-गोका विश्वरूष 
bi (१) वेदोमे (गो. ज्ञा. को. ) ४९ 
(२) ब्रह्माण्डपुराण पफ 
(३) महाभारत ६ र 
४ ) स्कन्दपुराण CN 
(५) पद्मपुराण ५२ 
५ (६) भविष्यपुराण 329 ५३ 
। ३६--कपिला गौ | ) '५२ 
२७-गो-महिमा १,५५ 
३८-श्रीयाङ्करजीद्वारा सुरभि-स्तवन ५६ 


३९-दिलीपकी गो-सेवा (“गो-सेवा? 
०-गोसेवा-व्रतसे पुत्रप्राप्ति और राम-नाम सुर ६ 
FN 


गोहत्या-पापका नाश 


` ४१-महषिका मूल्य गो ६३ 

, ४२-चरती गायको रोकनेसे-नरक-द्रान ६४ 

| ४३-गोबरमें लक्ष्मीजीक्रा निवास ` ६५ 

` ४४-गो-बृषभ-दान त ६६ 
४५-सिद्धिप्रद सुरभि-मन्त्र आर स्तोत्र ७० 
„)-५६-गौ सब लोकोंसे ऊपर क्यों रहती है! (इन्द्र : 
ब्रह्मा-संवाद ) ७१ 
,__उ-गोत "की उपत्ति ७१ 
०0“ नन्त्रैजापसे पापनाश ७२ 


७४९-श्रीशिवजी वृषमध्वज ओर पशुपति कैसे बने? ७३ 


` ५०-बेलोको कब ओर केसे हाके १ ०० ७३ 

५१-गोके साथ व्यवहार ओर गोपरिचिया ७४ 
` ५२-जीवनदान सर्वश्रेष्ठ दान हि ७४ 
_५३-गोशाला केसी हो? ७५ 


: ५४-गोमुख-तीथ > 20७५ 


“| ५५-गोसस्बन्धी व्रत (पि० श्रीहनुमानजी शम 


७६ 
F ५६ वेतरणी एकादशी ७८ 
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६१-पञ्चगव्यके विषयमे ग्रॉत्रीय विरती3 . | 
६२-श्रीकृष्णलीलांके डर्पकरणोमे गाय 
६३-स्प्नमें गोदा “फल ( पं० श्रीराजेश्वरजी 
शास्त्री सिद्धान्ती ) 1 RR 
६४-भारतका गोधन ‘4S 
६५-गोरक्षाके सासन ( पूज्यपाद महामना १० श्री 
मदनमोहनजी मंछिवीय ) | 
६६-गोरक्षापर महात्मा ( गाँधी ) जीके बिचार 
६७-गौ--निष्काम सेवाका प्रतीक ( प्रो श्रीः _ 
अक्षयकुमार वन्ध्रोपाध्याय) एम्‌० ए० ) ` 
६८-गौ माता क्यों कहती दै ? ( श्रीयुत बसन्त 
कुमार चटर्जी, एम्‌० ए० ) = “57६ ११५ 
ग 01. (प्रोफेसर श्रीक्षेत्रलाळ साह्म।एम्‌ ०९०) ११७ 
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७१-योविन्द ! ( श्री'सुदशन? ) | * शर 
७२-अहिसा परम घमं ओर मांस-भक्षण महापाप "१३० ! 


७३-मांस-भक्षणसे हानि ओर भारतवर्ष मासका 
प्रचार ( श्रीमूलजीभाई बी० बराड, बी० ए०; ति 
एस०टी०्सी० ) ` «० १३१" 
कालेलकर ) गिर, ह." 
प्राणी-पूजा ( डा० मा० मंजुळाळ रणो ; 
मजुमदार एम्‌० ए०, एलएल बीं०) -पी- 
एच्‌०डी०) : १३७ 
७६-वेदमें गोका जुलूस > १४९ 
-पिंजरापोल एक काम यह भी करें(श्रीमाताशरणजी) १४२ 
७८-पिंजराप्ोल और गोशाला * १४३ 
७९--गोसेबाका साक्षात्‌ फल ( स्वामीजी . ; ळत 
श्रीमूमानन्दजी ) १००० १४७ 

८०-गोसेवासे लक्ष्मी-प्राप्ति आदि अनेक लग 
(स्वामीजी श्रीजगदीदवरानन्दजी) वेदान्तशात्री) १४८ 
८१-पिंजरापोल, कया करें ( श्रीप्रागजी मावजी 
झवेरी, व्यवस्थापक “नासिके पिजरापोल”) * 
८२-गोरक्षा और हमारा कतब्य ( डा? श्रीदुगी 
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`. । (० श्रीरामनिवासजी शर्मा) १५६ 
, "शोहित्यमें गोका गौरव ( देवर्षि भट्ग पं० 

` श्रीमधुरानाथजी शास्त्री ) “०१५९ 

`` ` ८९-गोधन और पञ्चगव्य ( श्रीयुत प्रभुपाद श्रीप्राण- 
न किशोरजी गोस्वामी एम्‌० ए०, विद्याभूषण ) १६ 
८७-आय-संस्कृतिका झरना ( श्रीयुत आशझुकुमार) १६ 
» / ८८-प्राचीन गोशाळा. ( एक किताबी कीड़ा )"" १६४ 
` ८९-गो-पर्याय ( श्रीयुत आशुकुमार ) ४0 

९०-भारतका गोधन-- एक महान्‌ राष्ट्रीय निधि 


( राव बहादुर श्रीजयन्तीलाल एन्‌० मानकर ) १७२ 
९१-उपयोगिताके नामपर पाप "११ १९० 


९२- भगवान्‌ बुद्ध ओर गोमाता (गो, ज्ञा. को.) १९३ 
९३ बोद्धसाहित्यमे गायका श्वान(श्रीसुमन वात्स्यायन) १९४ 
९४-बोडधम ओर गोरक्षा ( श्रीचि० ग० कवे, 
सम्पादक “गोज्ञानकोश'--मध्यखण्ड) `` १९४६ 
९५-जेनध्म और गोरक्षा (गो. ज्ञा. को.) "““ २०३ 
९६-गुप्ततंश और महाराज हर्षके समयमै अहिंसा 
ओर गो-महिमा (गो. ज्ञा. को, ) * २०५ 
. ९७-ईजियन, ग्रीक ओर रोमन संस्कृतिमें गोक्रा 
स्थान (गो. जञा, को.) . S२0 
९८-यहुदी और इईसाइयोमें गोका आदर (गो 
ज्ञो. को. ) "" २०८ 
 ९९-सुभेरियन और हिराइट संस्कृतिमे गोका स्थान 
- -. (रीः शा, को, ) पर ° २०९ 
. १३०-इजिप्ट अथवा प्राचीन मिश्रदेशमै गोपूजन 
 (यो,ज्ञा, को.) ५0 ~` २१० 
०१-इजिप्शियेन  चित्रलेख ( श्रीयुत ई० ए० 
बालिस बज एम्‌ऽ ए०; डी०डी २, डी० लिट्‌० 
द्वारा प्रकाशित इजिप्शियन लिटरेचर 
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_ १२४-शापविमोचेन (डा. जा. ) `` ` 


गोजाति ( गोपति-सम्प्रदाय ` 
हे ` १२५-गौ और नारी ( श्रीशान्तिकुमार नाबूरांम 


पृष्ठ-संख्या, 

*०६-सुसल्मान ओर गोरक्षा ( श्रीघमलालसिंहजी ) २१९ 
१०७-गाय आर इस्लाम ( पं० श्रीविजयानन्दजी ( . 
त्रिपाठी ) “१. २२९ | 
१०८-यूरोपियन यात्रियोंके अनुभव (गो. शा. को.) २३३ _ | 
१०९--अंग्रेजी अमलदारीमे गोरक्षण आन्दोलनका 


उद्देश्य और मार्ग गो, शा. को.) ``" २३४ 
११०-गोसे अनन्त लाभ ( स्वामी श्रीदयानन्दजी 

सरस्वती ) 'गोकरुणा-निधि'से ` `` ००" २४८ 
१११-गोंकी उपयोगितापर एक मौलवी रुहिबरका 

वक्तव्य २५० 


११२-जरा हिसाब लगाइये ( श्रीआशुकुमार ) २५१ 
११३-हिंदुओंकी समाज-व्यवस्थामै गायका स्थान(डा० 
श्रीराधाकुमुद मुकर्जी, एम्‌० ए०१पी-एच्‌० डी०) २५४ 
११४-भारतमै गोरक्षा ( डा० मुहम्मद हाफिज सेयद, 
एम० ए०, पी-एच्‌० डी०, “विद्याभूषण! ) 
११५-प्राचीन तामिल-साहित्यूमें गो ( श्रीयुत के, सी. 
वरदाचारी, एम्‌०, ए०) पी-एच० डी०.) ` ` 
११६-गावो विश्वस्य मातरः ( पं० श्रीमाधवाचायंजी 
शास्त्री ) र्र * २६० 
११७-गोलोककी ओर ( श्रीयुत पी. एन; 
शंकरनारायण अय्यझ बी० ए०, बी० एलू० ) २६२ 
११८-आधुनिक गोलोक (श्री आ० कु० ) * २६५ 
११९-जगती ( श्रीयुत डाह्यालाल हरगोविन्द जानी) २६६ 
१२०-गोमाताने क्या दिया ओर क्या पाया ( डा०. 
श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्‌२ ए०; डी०लिट०, 
डी० डी०, दशनाचाय ) DR 
'१२१-गोपालनका दोहरा उद्देश्य ह 
१२२-घर-घर गोपालनकी आवश्यकता ( श्रीयुत 2० 
कृष्णगोपालजी माथुर) ` _-:'“' २७६ ? 
१२३-गोरक्षा ( श्रीताराचन्द्रजी पांड्या, बी० ए० ) २७७ | 
२७९. << 


२५७ 
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२८० 
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पृष्ठ-संख्या 
१२८-पुनरुत्थानक्रा पथ ( श्रीयुत 'शुक्रलम्न' ) "`` २१० 
 :<२९बालक शिवाजीकी गोभक्ति (गो. शा. को. ) २९१ 
त १२०-भारतकी कुछ नस्छौँका संक्षिप्त परिचय २०२ 
| / १३९-याश्रात्यदेशीय गायें ( “गोधन? के आधारपर ) ३०० 
१३२-गार्योकी सबसे अच्छी नस्ल और एशिया 
महाद्वीपकी सबसे बडी गोशाला ( एक 
(गोसेवक' ) ss 
१३३-नस्ल-सुधार ( श्रीयुत हरदेबसहायजी ) ' ३०% 
१३४-सूखी घास ( श्रीयुत आर. जी. एलन, 


|= कमिश्नर, खेतीविभाग) बडोदा ) --..३१२ 
¦ १३५-नस्ल-सुघारपर कुगाराधात या बड़े शाहरोंका 

| पाप ( ह० स० ) है “००३१३ 
} ॥ ३६-गोचरभूमि A . ३१४ 
| ६. १३७-जंगली और गोचरमूमियोका प्रबन्ध ( डा? 

a र श्रीराघाकमल मुकर्जी, एम्‌ ए०) पी-एच 

नट डी० ) न 0 उर. 
< ` ५१३८-खूराक--गोओंकी प्रथम समस्या ( काड इन 

h इंडिया'के आधारपर) _ ... ३१७ 
[3 


१३९-साइलेज ( दबाकर रक्खी हुई हरी घास) “7 ३९२ 
१४०-खादका निर्माण और उसकी रक्षा ( “काउ 


इन इंडिया'के आधारपर ) ३२५ 
_ १४१-सुरभि-संगोपन ( गोबरकी महत्ता ) (श्रीः 
‹संगोप? ) ° °° ३३० 
१४२-खादका खजाना ( डा० द° ) ३३२ 
१४३-खादोमे पोषण-तत्व ( डा? चन्दू हळ सी. 
शाह; एम्‌ऽ एससी०) पी-एच्‌श डी०) ए.० 
आई० सी०, ऐग्रिकल्चरछ केमिस्ट) बडौदा) "` ३३७ 


उ हे {तोडका सवाल ( डा० हु० ) ८०५ हे 
बि १४५-हमारा पिता ( डा० ६० ) ६ 
७४९--मासे. अलग पाले हुए. बच्चे ( श्रीइन्द्रपालसिंह- 
` ` जी, रिसर्च स्कालर-इँपीस्यिल डेयरी रिसर्च 

इंस्टीट्यूट) बंगलोर ) 22: 


` १४उ-कृत्रिस संततिउत्यादनकी सफल वैज्ञानिक 


_१४८-विजञानके अप्राकृतिक प्रयोग (९). ४४ २४३ 
__१४९-त्रधिया 

- _ कसट) (डा० जा०) 
0909 पाथ Deshmukh tor १ 


.करनेका तया उद्दाय ( बडिजो 


` १६७-गायो तथा दूधक्री बाबत भारत तथा इंग्लैंडकी . | 
पद्धति ( एक विज्ञानका वियर्थ 0000 था ( 0 न 

> १६८-ढोगियोसे बचो ( डा० जार. ) 
-_ १६९-यन्योकी अपेक्षा बेल ही लाभदायक ( 
SR 


१५ ०-चमड़े आदिके व्यापारके' लिये मौरती५ . . 
का वघ ( श्रीमूलजीमाई वी. बराड) वी० ए०४७ 
एस्‌० टी० सी० ) 2 र 

१५१-वर्तमान कारखानोंमें पशुओके चमडे; चर्बी 
और हड्डियोंका प्रयोग ( श्रीयुत ईश्वरचन्द्र 
अग्रवाल, एम्‌» एसूरसी० ( आनसं )) न्वीफ 
इंडस्ट्रियल केमिस्टै ) छल 

१५२--गर्भस्थ बछड़ों और  मेमरनोंके. चमडेका 
निर्दयतापूर्ण अमानुषिक व्यापार (ह) : 

१५ ३-दुग्धदोदन क :् 

१५४-गोविज्ञानका नवनीत (श्रीआद्युकुमार ) ` "` 

१५५--गोप-बस्तियॉ ( डा० जा० ) a 

१५६-सर्वथा मान्य कार्यक्रम--गो-उद्धार ( श्रीयुत 
डाह्यालाल हरगोविन्द जानी ) 

१५७-गायें आमदनी बढ़ा सकती दै ( श्रीयुत के ० 
एस० सूरसिंहजी) बी० ए.०) एस एस-सी०; 
एम्‌० आर० ए० एस ) `` "° ३७७ 

१५८-वर्जीनियामे गोपालकोका उत्सव (श्री“संदाशिव?) ३७% 

१५९-श्रीनामदेवजीके द्वारा गत गायको जीवनदान 

१६०-गोरक्षाके चौबीस साधन --' ३८१ 

१६१-त्रजसे गोवध हृटाइये ( श्रीमदावीरप्रसाद 
. दाधीच बी० ए० एलु बी?) 
प्रधानमन्त्री अ० भा० गौ-महासमा ) 2 

१६२-गोबत्सळ श्रीगोविन्द (.पे० श्रीकृष्णदः्तजी 
` भारद्वाज, एम० ८०, आचार्य), शास्त्री? 
साहित्यरत्न ) Sno 
१६३-गोवंशकी रक्षा कैसे दो ! ( धर्मप्राण पंर 
श्रीरामचन्द्रजी रामा वीर” ) र 

१६४-सिक्थ-संप्रदायमे गोरक्षा ( राजज्योतिषी प० . 
श्रीमुकुन्दवछमजी ज्योतिषाचाय ) ०५ ३८ 

१६५-राष्ट्रकी जीवित लक्ष्मी गोमाता ( ( श्रीशोभारामजी . 

ˆ घेनुसेवक; कविर्न) `` -- ३ 

१६६-शासन और गोरक्षा (श्री “मण्डन मिश्र! ) 


अवस्था (हस?) ० २० 
2 ३९२ > 


| - नु९ गर आपडे) बी० प०) | 


ह 

LS 
- हज पृष्ठ-संख्या 
श ~ Tiactarium ) ( डा० जा० ) ३९४ 
. नोरतका राष्ट्रीय पेय ( डा० जा० ) 
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पृष्ठ-संख्या 


१९१-जमा हुआ तेल या वनस्पति ( चोधरी श्री 


me मुख्त्यारसिंहजी ) ० ४६२ 
१७२-भारतीय आहारमें दूध तथा दुग्धान्नोका स्थान १९२-वनस्पति घी ( जमाये हुए तेल ) में पोषणगुण | 
( श्रीयुत प्रो ० बी० ए० व्यास, एम्‌०एस-सी० ) ३९७ ओर सुपाच्यताकी कमी ( डा० प्रिंसिपल एन 
१७३-दूघका जादू ( डा? जा० ) * ३९९ एन्‌० गोडबोले एम्‌० ए०, बी० एसूसी०, 
१७४-दधि-विज्ञान ( डा० जा० ) - “०५ ४०२ पी-एचू० डी० ( बलिन ) "` ४६६.) 
१७५-सभी प्रकारके दुग्ध ओर विशेषकर गोदुग्धके १९३-दूध तथा दूध देनेवाले पञ्च॒ ( श्रीसाराभाई 
महत्त्वर कुछ प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रन्थोकी प्रतापराय ) ४७२ 
सम्मतिः ( श्री पी० के० गोडे, एम्‌० ए० ) ४०५ ११४ हिंदुस्थानमें दुधकी खपत ( राव बहादुर श्री- 
१७६-स्वास्थ्य-रक्षाका सरल ओर सर्वमान्य उपाय जयन्तीझाळ एन्‌० मानकर ) “v४ 
( सम्पादक महोदय “गोरक्षण? ) ` ४०९ १ ९५-गायसे पुरुषाथ-चतुष्टयकी सिद्धि ( पाण्डेय पं० 
१७७-दूध जाँचनेका यन्त्र ( लेक्टोमीटर ) श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) "१" ४९६ 
( श्रीसतीशचन्द्र दासगुप्त महोदयके एक १९६-गो-उद्धारके लिये दस आदेश ( डा० जा) ५०१ 
लेखके आधारपर ) 000 ०" ४१२ ९ ९७-पुनरुत्थानके लिये दस आदेश (डा० जा०) ''” ५०१ 
१७८-गव्य पदाथाके गुण और रोगनाशके लिये १९८-गाय और मेंस ( श्रीधमेलालसिंहजी ) ** ५०२ 
~ ७ न्द्र 
र उनका उपयोग ( “श्रीजीवदया? ) '"' ४१४ १९९-कबीर ओर गोवध ( पं० श्रीचन्द्रबलीजी 
~ क 0 प्‌ः 
१७९-दुग्ध-कल्प ( प्राकृतिकचिकित्सक श्रीविइलदास पाण्डेय एम्‌० ए० ) १०८ 
साठी) ">. ४0८ --* ४२० २००-गायकी उपस्थितिसे उपद्रव-शान्ति ( श्रीराम 
| |, ष्‌ 
| ५ १८०-गोमूत्र और गोमयसे रोगनिवारण ( गो० वतीदेवीजी शुक्ला ) ५०८ 
fe ज्ञा० को?) 399 - ४२९ २०१-भारतका घृत-व्यवसाय ( डा० नोशीरं एन्‌ 
। १८९-दूध तथा घीका बाजार प्राचीनकालसे आजतक दस्तूर, एम्‌० क पी-एचू० डी०, FF 
न 1५ ७ 
\ ( आचार्य श्रीचन्द्रशेखरजी शास्त्री ) * ४३२ ए. आई० आई० एसूसी० ) लि ३ 
) १८२-मानब-शरीरका पोषक दूध ( डा० नोशीर एन० २०२-मक्खनके व्यवसायकी कुछ र रक्षक ओर त 
॥ दस्तूर, एम्‌० एससी०, पी-एच्‌० डी०, रहस्यमयी बातें ( गो० ज्ञा० को० ) न, 
ए० आई० आई० एस्‌-सी० ) - ४२५ २०३-दुग्धशाला या डेयरी-फार्म (श्रीह० स० ) * ५१५ 
/ हे हर दुदंशाके ००० ‘see ७ 
१८३-दूधको टिकाऊ बनानेकी विधि ( ?३५६९५।- | २०४-गो FoR न जट ४ १ र 
2801 ) ( श्री विज्ञानभिक्षुः ) * ४४९. -२०५-बारह निदयताए, ` २ 
॥ 4 १८४- सुन्दरताका सुन्दर साधन ( डा० जा० ) ``" ४४४ २०६-गोवधके कारण और उसको बंद करनेके हर 
हण्स प्‌ र्‌ ~ 
१८५-दूधका रिकार्ड इम क्यों रक्खें ? ( भ्रीसत्येन्द्र- कुछाडपाय ( ह सश) २२ 
CO Oe Re) 325 
६-निर्धृत > ०८-गौऔ और सॉड-बेलोके शुभाशुभ लक्षण 
श्रीअरुणशंकर ४४ 
६ नि्धेत दूध और छाछ (. श्रीअ ) ६: (on 
( २) वराहमिहिर्क्ृत बृहत्संहितासे --` ५२९ 
२४/२०९-उत्तम गो-जातिके लक्षण ; --' ५३० 


'डाह्यालाल हरगोविन्द 


° श्रीसत्येन्द्रनारायण बी० ए०) `-- 
भूमि (गोभक्तरल्न सेठ श्रीनारायणदासजी 


Sao ह 


NAR ०-दुधारू गोकी परीक्षा (मन्त्री गोपालसङ्घ,शोला पुर) ५३१ 
“ २११-साँड्का चुनाव (.एच० एम्‌० , ऐस्टली' वेल, 


५२२ 


1३३ - 


ड 
|| 


पनन" 


Pr 


वाडया 


Rou 


वळी ६-२३ ०-पशु-रोगों की होमियोपै थिक चिकित्सा त 
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पृष्ठ-संख्या 
२१३-गायसे भगवत्पराति ( रा० ना? शा० FS RR 
२१४-गोसे प्रेय और श्रेयकी प्राति (रा०्ना०्श्षा०)' ` ५२५ 
२१५-गौसे मोक्षकी सिद्धि ( रा० ना० गा.) ५३६ 
२१६-गोसेवासे यम-यातना छूट गयी ( श्रीभिक्ष 
गौरीगङ्करजी ) 55 
२१७-गोभक्त रामसिंह ( कहानी) ( मुखिया 
श्रीविद्यासागरजी) | "` ५३८ 
२१८-हिंदू-मुसल्मानोंकी गौ ( कहानी ) ( श्रीविद्ल 
कृष्ण नेरूरकर; बी० ए०) एस० टी० सी० ) 
२१९-कामघेनु ( कहानी ) ( श्रीचक्र? ) 
२२०-हमारी “भूरी माता? (एक सच्ची 
( श्रीयुत जगन्नाथ चित्रकार ) 
२२१-गोमाताका मानवजातिको दान ( एक संवाद ) 
( डा० सी० सी० शाह; एम्‌? एस्‌-सी०) पी०- 
एच्‌० डी०, ए० आर? आई० सी० ) '"' ५४% 
२२२-गौ और उसकी रक्षाके उपाय ( प्रोफेसर 
- सत्येद्रनाथ सेन, एम्‌० ०० ) र 
२२३-किलनीका उपद्रव ( डा० जा० ) 
२२४-पशुओंका आहार (श्री एम० कष्ण शास्री, 
बी० ए०; आई० डी० डी०) ए० आइ? डी० 
आर० आई० ) त Eo 
२२५-गायको खूराक हिसाबसे देनी चाहिये 
२२६-गायके गाभिन दोनेसे लेकर ब्यानेतककी मुख्यः . 
मुख्य बातें ( श्रीगिरीशचन्द्र चक्रवर्ती ) 'गोधन!से 
२२७-गायकी खूराक ( श्रीयुत परमेशवरी प्रसादजी 
गुप्त, बी० एस्‌सी०, आई० डी० डी०) 
२२८-गो-चिकित्सा पुण्य दै ` Fs ड 
२२९-पंशुओंके रोग, उनके लक्षण और चिकित्सा 


घटना ) 


२३१-गोरक्षाके दस साधन ( श्रीमती जगतावलि सूद ) 
२३२-थन-प्रदाह (डा° श्रीनिजामुदीन, जी० बी० 
आई० सी० ) र 555 0८० 
२३३-गोमाताका आर्थिक महत्त्व ( एक बंगला 
लोकोक्ति ) (प्रेश _श्रीसूरजमलजी गट्टानी ) 
२३४- प्रत्येक तहसीलमै गोसेवा सङ्घकी स्थापना 
कीजिये (४० श्रीदयागङ्करजी दुवे? एम० ८०) 
एळ-एळ० बी० ) | i 562 


$ 


५९७ 


 २३५-कब्रसतान ( श्रीमदनमोहनजी विद्याधर te 


“0९6. कन के 2 122६६ ० J 2 वस्त 
; 0-0. बचा च Deshmukh शिका, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


) 


२३६-भारतकी गोरक्षिणी संस्थाएँ 

२३७-गायका शास्त्रीय एवं व्यावहारिक महच्च ( पँ 
श्रीदीनानाथजी . शर्मा, शास्त्री, सारस्वत) 
विद्याभूषण) विद्यावागीश) विद्यानिधि) --- 

२३८-गोरक्षापर कुछ स्फुट विचार 

२२ 


९-गायका दूध बढानेकै उपाय se 
२४०-गोरक्षाके निमित्त कूकोंका बलिदान (संत 
श्रीनिधानसिंहजी आलिम ) 5 


२४१-गोरक्षा कैसे हो? ( श्रीयुत हरिमोइनलाल 
श्रीवास्तव एम० ए०;एळू०्टी० ,साहित्यरत्त) ` ` ` 
२४२-गो-गोपाल ( पण्डित श्रीराजमङ्कलनाथजी 
त्रिपाठी एम्‌०ए०, एलऱएल° बी०) 
२४३-गोरक्षाका सर्वोत्तम साधन-भगवत्धार्थना (१०) 
२४४-गोरक्षा क्यों आवश्यक दै? ( मौलाना काबिल 


साहेब, प्रेसिडेंट हिंदू-मुस्लिम गोरक्षासभा) '' ९२६ 
२४५-भारत-सरकारका कर्तव्य ( पं० श्रीदामोदरजी | 
उपाध्याय) वेद्य) ”” ००० ६२७ 
२४६--गोपाष्टमी ६२८ 
२४७-गोमाता ( वघर्मभूषण? श्रीकामतासिंदजी ) ' `" ६९% 


२४८-भारतमे गौकी स्थिति ( श्रीहनुमंत एस? 


ताड्पत्रीकर ) ६३० 
२४९-भारतमें गोसंवर्धन कैसे हो? -( पंजाबके 
एक नस्लसुधारके अनुभवी महानुभाव ) *-* ६३३ 
२५०-गोरक्षाके लिये भगवानसे प्रार्थना करो ( भक्त 
श्रीरामरारणदासजी ) -° .- ६३४ 
२५१-शहरौके अत्याचार Goi, 
२५२-गोज्ञानकोशका महत्त्वपूर्ण कार्य ६३६ ` 
_२५३-तीथाँमै भीषण गोहत्या .- ६३६ 
//२५४-गोरससे बननेवाले कुछ पदार्थ (सौ० प्रभावती 
राजाराम ठाकूर ) ०६३७ 
२५५-श्राइका फल (० श्रीकाशीप्रसादजी मिश्र 
वेदाचार्य ) ११ .-. ६३९ 
२५६-फटे दूधसे बननेवाले पदार्थ `° ल ६४० 
4, २५७-पनीर mtr > 
ˆ २५८-खयाल रखिये या ब 
२५९-गोसेवाक्रे फल ( पञ्चानन केश्केश शी | 
_निवासाचार्य ) pee i. ` 
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; ४४-सएय। पएन्सख्या | 
` २६०-गौका जन्मपत्र RR नाथजी काटजू एम्‌०प्‌०, एल्‌-एलूऽ डी? 
२६१-गो-साहित्य यध. USB का संदेश ) ६५७ 
२६२-गौ मेरी मा है ( श्रीशेख फखरुहीन शाह २६६-जीवन -मरणका प्रश्‍न ( राव बहादुर 
उफ, गऊ प्यारा शाह ) RR श्रीजयन्तीलाल एन्‌० मानकरका संदेश ) `" ६५८ 
२६ ३-मनुष्य-जीवनका परम लक्ष्य "` ६५४ २६७-संक्षिप्त गोकोश ६५९ 
२६४-योसेवा परम पवित्र कतेव्य ( श्रीयुक्त बाबू २६८-क्षमा-प्रा्थेना ६६ 
युगलकिशोरजी ब्रिड़लाका संदेश ) *“* ६५६ २६९-गाय और वृधके भयानक आँकड़े ६६४ | 
_२६५-गोसेवाका महत्वपूर्ण प्रश्‍न ( डार श्रीकैलाशा २७ ०-डेयरी-फार्म ६८२ 
न्य हला. 
पद्य 
I पृष्ठ-संख्या प्र४-संख्या 
-गो-गीत ( राष्ट्रकवि श्रीमेथिलीशरणजी गुप्त ) ` `` ` १३-गोबिन्दकी गाये ( पाण्डेय पं» श्रीरामनारायण 
` २-गोविज्ञानाएक ( काशी-ज्ञानसिंहासनाधीश्वर श्री , द्तजी शास्त्री रामः) `` ' 250 ३३५ 
जगद्गुरु वीरभद्र शित्राचाय सहास्वामि म राज) (२ १४-गोबर ( साहित्य-व्याकरणाचार्य, साहित्यरत्न 
 रेण्गो-गौरव. ( कविसप्राट्‌ पं> श्रीअयोध्यासिंहजी 2 पण्डित श्रीहरगोबिन्दजी शास्री) 722 
` ` -उपाध्याय 'हरिऔधः ) '"' - २२ i 
हैः ` ४-गोसावनाष्टकम्‌ ( श्री 'सब्यसाची ) ह रह १५-डरूबति नंया ( संग्रहीत DR 5 RR 
` ५-गायकी हाय! ( स्वर्गीय पं, श्रीसतीप्रसादजी १६-जननीसे भी बढ़कर गोमाता ( श्रीगुरुंदियालीमल- 
 न्रिपाठी सिद्धः) ``: -` १३५ ` जी सिंगला “सुनामी? ) ``" . “५२१ 
_ ६-शिवजीके प्रति ( पं. श्रीअवधबिहारीलालजी शर्मा _ १७-पहेली ( पं० श्रीरामाधारजी पाण्डेय) `'' ५५२ 


पेरा? ). “२३२ 

हकतपत ( पंर श्रीरमाधारजी पाण्डेय) `` २४७ 

( पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी 

न, साहित्यभूषण) बिद्याविनोद) `" २४९ 
रे गोरक्षा ( पं० श्रीप्रणयेशजी शक्क ) `'` २५३ ` 
गुहार ( श्रीसुदर्शनजी ) २६२ 

क २७५ 


१८-अनन्त गुणमयी गोमाता ( श्रीमती कृष्णकुमारी ) ५५९ | 
१९-गोपालनाममाला ।( श्रीडिवकुमारजी केडिया 


कुमार” ) FS 
२०-गो-गुहार (श्रीप्रेमनारायणजी त्रिपाठी 'प्रेम)) '*' ६१० , 
२१-बंशीषरसे ( श्रीनारायणदासंजी. चदुर्वेदी ) ६१८ 


- २२-तुम्हारी गाये ( श्रीमतीं सरस्वती भटनागर) 
, ˆ `२३-प्रार्थना( श्रीदुःखर्भजन शास्त्री "सोमः ) ` ` ` ६ 
_ २४-गोस्तबनम्‌ ( ५० श्रीगोरीशंक्ररजी . द्विवेदी: ७. 


र 


` पृ्ठ-संख्या 
८-किसीको कष्ट मत दो ( १कोरिन्थिपस ८ | १९-१३) २९ 
९-सांसका त्याग श्रेयस्कर है ( रोमांस १६। १९-२१) १२८ 


१०-मांस मत खा ( ईसामसीह ). “० १२९ 
११--गो-परिक्रमाका फल ( पद्मपुराण ) ` १३४ 
१२-गायके स्पर्शसे पापना ( स्कन्दपुराण) ।'' १३६ 
१३-गोमन्त्र-जापसे पापनाश ( पद्मपुराण ) १४२ 


१ ४-गो र ओर ब्राह्मण एक ही. हुँ ( स्कन्दपुराण ) *** १५५ 
१५-गौके लिये प्राण देनेवाले स्वर्गमें जाते हे 
(महाभारत) _. ° १८९ 
१६-प्रतिद्धन घास और गो-्रास देनेका फल 
( महाभारत ) « १९२ 
१७-गोचोरको दण्ड ( मनुस्मृति ) *. १९५ 
१८-गोमाता-विटामिनोंका जीवित कारखाना * २०४ 
१९-गोहत्याका परिणाम ( मद्दाभारत ) ** २०७ 
२०-गौकों कीचड़से निकालनेसे नरक छूट जाता है २०९ 
_ २१-नौं पशु 'होनेपर भी मुक्तिकी अधिकारिणी है 
ऱ्य २१२ 


( पद्मपुराण ) 
२२-गो भगवानके समान ही पापनाशक है (पद्मपुराण) 
२३-गायके बिना घर बन्धुशन्य है ( पद्मपुराण ) 
२४-गोरक्षाके लिये दाश्च धारण करे. (बोधावनस्मृति ) 
२५-गायोके जल पीनेमै विन्न करनेवाला ब्रह्महत्यारा 
५. है (महाभारत) od *" ३१६ 


२७८ 
२९९ 


.. २७-यह आश्चर्य है! ( सर जॉन वुडरफ) २२४ 


न सबकी सूची क्रमसे दे दी गयी हे ) 
१-पञ्चगव्यके निर्माणकी विभिन्न पद्धातया .. 
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३२-प्रगतिमान्‌ केसे हु ! ( डा० ई० वी० मैंक 


२४८ 


: | ; ` ४२-गायको पीछे मारो, पहले मेरा काम तमाम | 
. .. २६-बच्चे कैसे जीयेंगे ( लाला लाजपतराय ) "`: ३३१. ' * 


विवरण-पत्रों ( 7५७७) की सूची र हक नी 
(कुछ विवरण-पत्र तो 'गो-अद्क'ग अलग सख्या देकर 
छापे गये हैं । शेष बिना संख्या दिये लेखोमें आये दै | यहाँ 


> वक 


२८--दथ और घीकी कमीसे पर्याप्त क्षति ( कर्नल 


फारेस्टर, डाइरेक्टर ऑफ हेल्थ) पंजाब ) ३६ 
२९-गोवध बंद करना होगा ( बम्बईमें मि० बैष्टिश- “ 

का भाषण ) ३४२ 
३०-गोभुवनकी अष्टाध्यायी * २६६ 
३१-गोमूञ्ञ-सहिमा ` " ३७६ 


कालम ) 
-बिना ताजकी महारानी ( श्रीमाल्कम आर० | 
पेटसंन ) ००० 5 


२४-मानव-उन्नति गोरक्षापर निर्भर है ( श्रीमिलो 
हेस्टिग्स ) ००. 

३५-बच्चोंका आरोग्य दूधपर निर्भर है ('लाड 
लिन्लिथगी ) | 

३६-बड़े-से-त्रड़ा पाप ( महामना. 
बम्ब्रई-भाषणसे ) 

३७-गाय सुख-समृद्धिकी जननी है ( राल्फ ए० 


माळवीयजीकें 


हेने) 2 ४३४ ` 
३८-गाय रक्षा करती दै ( ई० जी० बेनेट ) YAR 
३९-दम है तवतक दया करो ( रस्किन ) ४६५ 


०-क्रुरता मद्दान्‌ दुगुण हे ( सर आलिवर लाज ) 
४१-गोमाता ( श्रीवाल्टर ए० डामर ) 


कर दो ( सर जान बुडरफके भाषणसे ) 
४३-शीौ देवी है (संपादक दोड स डेयरीमेन? ) 


-प्राचीन मिश्र देशके प्रान्तोंके गी-बाचक देव 
ओर वोधचिह | 
` ७-तृतीय रामेससके 


५, 
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कक 
| पृष्ठ-संख्या 
१२-मभिन्न-भिन्न॒ खानोमै साहीवाल गायाँको 
पालनेका परिणाम र २९७ 
१३-लाल रंगकी सिंधी गोके दुग्धोत्पादनकी 
तालिका क) .. २९८ 


१४-विभिन्न देशोंमें प्रति गायका वार्षिक दुग्धोत्पादन ३०९ 
१५-माताके दूधमें. प्रोटीनकी मात्रा और उसपर 
निर्भर विभिन्न प्राणियोंका वजन दुगुना होनेकी 


१ अवधि NE ४5० ३२२ 
१६-समुन्नत रीतिसे खाद तैयार करनेमें होनेवाले 

अधिक श्रमका ब्योरा ., ३२७ 

१७-देशी खादोमे पाये जानेवाले तत्त्व .-- ३३७ 

*१८-विलायती खादोमे पाये जानेवाले तच्च ... ३३८ 

है १९-अच्छे सॉड़से हुए लाभका जमा-खर्च ... ३४० 


. २०-बढिया और घटिया साँड़की तुलना ... ३४० 
` २१-बछड़ोके वजनके अनुसार उनको दी जानेबाली 


` २२-ब्रछड़ोंकी आयुके अनुसार चारा-दानाका मान ३४४ 
व २३-बम्बई नगरमे काटे जानेवाळे पशुओंकी वार्षिक 
सख्याः HE 9 २५२ 
२४-भारतके मुख्य-मुख्य नगरों ओर कस्त्ोंमे 


 २७-भारतसे बाहर जानेवाले भेडो. और ब्रकरोंके  ” 


+ 


"° -३५९ 
३६० 


दूधकी मात्रा पन .-- रेडरे ` 


` _ होनेवाले पशु-बधके आंकडे ३५३ 

२५-भारतसे खालों ओर चमड़ोंका निर्यात *** ३५५ 
-सन्‌ १९१३ ई० के कच्ची खालोंके निर्यातमें 

बाहरके विभिन्न देशोका हिस्सा ३५५ 


थे हुए चमड़ेका प्रतिशत विभाग ३५६ ` 


_५७-मूँगफलीके तेलके तत्त्व 


पृष्ठसंख्या 

३७-दुग्ध-क्षारकं तत्त्व ०१“ म्य दत 
रैट-ढुग्ध-प्रोटीनके तत्त्व “+ --- ० क 

-दुग्ध-दार्कराके तत्त्व RE 5, 
४०-दुग्धके पाचक-रसोंका विश्लेषण “5 
४१-दुग्धके जीवन-तत््व ( विटामिन ) 2 ०० 
४२-दुग्धके वायबीय तत्त्व PF नाल 
४२-लडकोकी ऊँचाई एवं वजनपर विभिन्न 

पदार्थोका प्रभाव 2 ४११ 


४४-लड़कोंकी ऊँचाई एवं वजनपर दूधका प्रभाव ४११ 
४५-दिनके विभिन्न कालोंमें विलायती दूधके स्नेह 


५३-दूष, निघत दूध ओर दुग्धान्नका मूल्य '"' ४४८ * 
५४-नि्ध्रेत; साधारण तथा श्रेष्ठ दूधकी पोषणकी 


पदाथकी घटा-बढ़ी KS CSCO 
४६-इसासे पूर्व चोथी शताब्दीमै खाद्य-वस्तुओंका 
भाब * ४रे२. | 
४७-मुहम्मद तुरालकके समयमै खाद्य-वस्तुओका | 
हिय ° अ 22 | 
४८-अकबर बादशाहके समयमै खाद्य-वस्तुओंक्रा भाव ४३३ | 
४९-सन्‌ १७२९ में मुशिदाबादमें चाल, घी ` 
ओर तेलका भाव re ४३२ 
५०-सन्‌ १८१० में वस्तुओंके भाव POY 
५१-सन्‌ १९३९ आर सन्‌ १९४३ में दिल्लीमें 
` खाद्यपदाथाँके भाव- `` ` ४३४ | 
५२-दूध ओर निर्धेत दूधका विश्‍लेषण “2 NR 
दृष्टिसे तुलना ` कक पि त ० ४४९ 2 | 
५५-विभिन्न पद्धतियोसे मकखन निकालनेमें घीका | 
अपव्यय. ` ` म - ४५१ 


५६-सेपरेटर -मशीन और  मथानीके द्वारा घी 
निकाळनेमें हानि-लाभ. "`` ००८ 


= 


पृष्ठ-संख्या 
६६-गोवंश और भेंस-बंशकी संख्या - ५०३ 
६७-गो, माता ( मानवी ) ओर भैसके दूधके तत्त्व ५०५ 
६८-सरकारी पश्जुणालाऔकी विवरण-पत्रिका ""' ६०४ 
_ ६९-अन्यान्य डेयरी-फार्मोकी सूची ६०७ 
७०-निम्न जातिकी गायका उच्च जातिके साँड्से 
संयोगद्वारा रक्तशुद्धि एवं सुधारका परिमाणः" ` 
७१-भारतके पशुधनकी संख्या सन्‌ १९४० (विवरण 
पत्न-संख्या १) प 
७२-भारतक्रे पशुधनकी संख्या सन्‌ १९३५ (विवरणः 
पत्र-संख्या २ ) (भि 
७३-संसारभरका वापिक्र दुर्धोत्पादन ( विवरण 
पत्र-संख्या २ ) 
७४-भारतके कुल दुग्धोत्पादनका संक्षिप्त विवरण 
( विवरण-पन्न-संख्या ४ ) "१० ६६७ 
७५-ब्रिटिश भारत ओर देशी राज्यौमै दूध देनेवाले 
शुओंकी संख्या एवं वृधिक ढुग्ध- परिमाण 
| ( विवरण-पत्र-संख्या ५ ) १७००००७६६८ 
७६-त्रिटिदा भारत और देशी राज्योमें दूध और 
दूधसे बने पदार्थ तथा उनका उपयोग 
( विवरण-पत्र-संख्या ६ ) * ६७० 
-७७-भारतमै दूधके व्यवहारका संक्षिप्त विवरण ` 
( विवरण-पत्र-संख्या ७ ) ०४८७२ 
७८-भारतके कुछ जिलों तथा दाळैंड एवं डेन्माकके 
दग्धोत्पादनका परिमाण (विवरण-पत्र-संख्या ८) ६७१ 
७९-भारतके नगरोमे प्रति मनुष्य दूध ओर दुग्धानो 
की खपत ( विवरण-पत्र-संख्या ९ ) ` ६७२ 
८०-विभमिन्न देशोमें प्रति मनुष्य दूध आर 
छ दुग्धान्नोंकी खपत ( विवरण-पत्र-संख्या १० ) ६७३ 
` ८१-विभिन्न देशोंका वाषिक एव दैनिक दुग्धोत्पादन 


क 


कक. १० 00 
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पृष्ठसंख्या ._ 
तथा प्रतिमनुष्य दैनिक खर्च ( विवरण-पत्र- न 
सँख्या ११ ) श्र 
८२-विभिन्न प्रान्तौमे प्रतिमनुष्य दुग्धान्नोंकी ( 
सहित) दैनिक खपत ( विवरण-पत्र-संख्या १२) . 
८३-भारतीय ` स्कूली बच्चोंके बढावपर अतिरिक्त 
दूधका प्रभाव ( विवरण-पत्र-संख्या १३ )' ६७५ « 
४-स्कूली बच्चोंके ` बढ़ावपर दूधका प्रभाव 
( विवरण-पत्र-संख्या १४ ) ° ६७५ 
८५-मरने और मारी जानेवाली गायोकी संख्या 
और उनकी खालौँका बिवरण ( विवरण-पत्र- 
संख्या १५ ) * ६७६ 
८६-मरने और मारी जानेवाली भर्सोकी संख्या आर 
उनकी खालोंका विवरण ( विवरण-पत्र- 
संख्या १६ ) 3 
८७-मरने और मारी जानेवाली गायों एवं -भॅसोकी । 
संख्या तथा उनकी खालोंका संक्षिप्त विवरण टर 
( विवरण-पत्र-संख्या १७) ` gos 
८८-गोचरभूमि, बालमृत्यु, आँसत आयु और दूषः 
मक्खनकी खपत--चार परिचिमीय देशोसे 
तुलना ( विवरण-पत्र-संख्या १८ ) 
८९-प्रति वर्गमील पीछे चरनेवाळे पशुओंकी संख्या 
( विवरण-पत्र-संख्या १९ ). 
९०-जंगलोमै  चरनेवाले पश्ुओंकी | 
( विवरण-पत्र-संख्या २० ) 
९१-विभिन्न प्रान्तोमे प्रत्येक पशुचिकित्सक पीछे 
पशुआँकी ।संख्या तथा प्रतिपञ्चका खर्च 
( विवरण-पत्र-संख्या २१ ) ह 
९२-स्पर्शाक्रामक रोगोंकी प्रगति और उनका 
नियन्त्रण ( विवरण-पत्र-संख्या २२) . 
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हक पृष्ठ-संख्या 

९-गोपालका गोवत्स-प्रेम पय 2८72९१ 
४७ 

१ ०-कन्हेयाका गोदुग्धप्रेम हक ~" ३३६ 

११-हुमायूँकी गोमांससे धुणा RES 

१२-नामदेवपर भगवत्कृपा *** 91226 


१२-भगवदाश्रययुक्त बर्णाश्रमधर्मसे मगवत्प्राप्ति `` ४९७ 
१४-सहसार्जनद्वारा महर्षि जमदमिकी गौकां हरण ५७७ 


_ १५-विश्वामित्रद्वारा महर्षि वसिष्ठकी होमधेनुका हरण ५७७ 


इकरंगे चित्र 
भगवान्‌ श्रीरामका छीकेसे मक्खन खाना `"* १० 
-भगवान्‌ श्रीरामका बछड़ोंके पीछे दोड़ना १० 
३-कपिला गोके दर्शनसे शापमुक्त 27 जवर 


; क ४ भीशङ्करजीकै द्वारा सुरभिकी स्तुति ६६ 
 ५-तील-वृषभरूपी शङ्कर. `` ` ५७ 


६-सिंहके द्वारा राजा ऋतम्भरकी गोका बध '' ६१ 


५ ७-राजा ऋतम्भरपर कासघेनुकी कपा "” ६२ 
` ८-गौतम ऋषिका गोदावरी लाना “७२ 


 ९-गार्यकै साथ गोपाळ . ``: So 2र 


 १७-औकृष्णका गौकी गर्दन सहलाना . ** ८४ 


८५ 


-. ५७-गीर सांड 


द कक: (> 2 
पा रे ETE ८८ 
Ce १2 
> ८९ 


र पृष्ठ-संख्या ॥ 
३०-घर्मरूप वृषभ > “२0.0 
३१-गो-चतुर्युगी हक "° १६६ | 
१२-गोरूप प्रथ्वीकी भगवानसे पुकार ° १६१ 
३३-गोरूप पृथ्वी ओर वृषभरूप धर्मकी दुर्दशा -** १६१ आ 
३४-त्रिविध चक्रकी चाबी '"' १६२ च 
३५-गायका सांस्कृतिक महत्त्व ( दुरंगा) “४ १६३ 
३६-भगवान्‌ बुद्ध ओर सुजाता "° Rey 
३७-गुरु नानक गायींसे !"' "` २०५ ` 
२८-मिश्रके शेटी राजाके समाधि-मन्दिरके सभा 

मण्डपकी दीवारपरका चित्र “नरर 


३९-कायसिद्धिके चार प्रधान साधन (१) ` `" २५२ 


४0-32 00 तट REN NO 
४१-राजा दिलीपकी गोसेवा २५३ 
४२-जीवन-तारक र :"" २५६ 
४३-कतव्य-तारक २० "१" २५६ 
४४-दिलीपपली सुदक्षिणाकी गोसेवा '"" २८१ 
४५-शुक्र-तारक "°` २९० 
४६-विभिन्न प्रान्तोंमें भिन्न-भिन्न नस्ठे ( नकशा ) २९२ 
४७-अमृतमहाल सांडे. ``' ०205२९8 
४८-अंमृतेमहाल्गो ”* 777 २९३ 
"४९-हलीकर साङ . ``" "°° २९३ 
*५०-हल्लीकर गो ५० 20-०५. ; 
५१-कंगायम्‌ साड ` ` “`` ८. २०५८ २९३ : 
प्रर्‍्कंगायमूगौ. ` ``: 0०2२९२ 
~ ९३-खिल्लारी साँड़ ` . ` ` 77::२९४ 
` ५४-खिल्लारी गौ. . a RRR $0. 
` (८-कंष्णावेली साड ` ` - ४ २९४ ` 
५६-कृष्णावेली गो 2 व 
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स पृष्ठ -सख्य। 
६७-मालवी साँड़ 020 --- २९६ 
६८-मालवी गौ १७ १९४ 
६९-नागौरी सॉड़ "° २९६ 
७०-नागौरी गौ *** २९६ 
७१-थार्परकर सांड * २९७ 
) ७२-थार्परकर गौ “", २९७ 
७३-भगनारी साँड़ ` २९७ 
७४-भगनारी गो “११ २९७ , 
७५-पतेहगढ़ फार्मका हरियाना नस्लका सोंड २०७ 
७६-हिसार गौ ८ ०, २९७ 
७७-हिसार साडू * २९८ 
७८-गावलाव गौ * २९८ 
` ७९-अंगोल साँड़ 2 55२२८ 
८०-अंगोल गौ * २९८ : 
८१-राठ सांड "" २९८ 
८२-राठ गौ “2२९८ 
८३“ साहीवाल साँड़ "२९९ 
८४-साहीवाल गो - १० """ २९९ 
८५-सिँघी साँड़ ००0 
८६-सिंधी गो . २९९ 
,___८७-बन्नी साड -२९९ 
, ८८-घन्नीगौ २९९ 
___ ८९-श्रज्ृहीना छाल (रेड पोल्ड ) गो “7, ३०२ 
१०: दीर्घश्वङ्गी ( लोंगहने') गो Fe CL 
__-५१-एवार्डिन एंगास गो ३०२ 
`` ९२-एबाडिन एंगास साडू ''” --* ३०२ 
णार सात य क यी रळर 
८९ आावरशायरगा 7 0 काच 
> i ३०३ 
2 


` । १०५-सर्वोपरि दुग्धवती गौ-मेडकप पेनी 


_ १२५-ठीक मापकी चूँचियोंका सुडौल और उत्तम थन २६९ 


* ३०४ 


2 ३० ५ >: 


१०६-~'पोच सैली आरम्सबी? होलस्टीन गो ५० 
ee ही 


१०७-बराउन स्विस गो "गम ररक 
१०८-“पीयरलेस सिविल? गनसी गौ EO LE Ns 
१०९-स्प्रशउड लेडी सिविल द्वितीय?) आयरशायर गो ३०५ 


११०-५शिस्केन लेडीज सुबरी?) जर्सी गौ ३०५ 
१११-हिसार फा्मिकी गो * ३०८ 
११२-हिसार फार्मका साडू --* ३०८ 
११३-हिसार फार्मके कुछ सोड "०० 
११४-हिसार फार्मके बछडोपर दका जल छिड़का - 

जा रहा है ३०८ 
११५-उन्नतिकी जड़ १३८ - 
११६-भारतकी खेती "०३२८, 
११७-दुग्धतारक RO 
११८-दुहनेकै अयोग्य बतंन 4२६४ ३ 


११९-दुहनेके योग्य बतन 
२०-गो-दुग्धाशयके अङ्गौका निदर्शक रेखाचित्र 
१२१-भलीभाँति परिपुष्ट दुग्ध-शिराएँ, 
१२२~उत्तम आकारःप्रकारका सुडौल थन 
१२३-थनक्रा प्रकार और उसकी दिराएँ ६८ 
१२४-उत्तम और सुडौल थनं) जिससे ४० टन दूध ` | ग 
निकल चुका दै 


१२६-दुधारू गार्योके उत्तम थन; जिनकी दूध 
उतारनेवाली शिराएँ खूब परिपुष्ट हैं £ 
_१२७-बिल्कुल बेढंगा थन ओर कुरूप चूँचियों 
१२८-मांतल और बेडौल थन | 
१२९-आगेसे दुर्बल थत ` 
१३०-झूलता हुआ बेडौछ थन 
१३१-दुहनेका गलत तरीका ' 
१३२-दुहवेक्रा सही तरीका 
_ १३३-उद्योगका अष्टकोण ` 
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१४०-गोदुग्धसे क्षीरसमुद्र १ "°` ४०८ १६९-हमारी बारह निर्दता -- पर 
१४९१-श्रीशंकरजीके द्वारा बाणासुरको गो दिया जाना ४०८ १७०-गोहत्याके चार प्रधान कारण दुर 
१४२-आदम होआ ` ४०८ १७१-चार कानून बनें ५२४ 


१४३-प्राचीन मिश्रनिवासियोंद्वारा सुनहरे बछड़ेकी पूजा ४०८ १७२-गोरक्षाके चार प्रधान साधन -- 
१४४-श्रीरामजीके कुलका काकुस्स्थ नाम क्यों पड़ा ? ४०९ १७३- | शरीरके अंगोंकी लवाई-चोड़ाईसे अच्छी 


१४५-गोरक्षणार्थ कोरवोंके साथ पाण्डबोका युद्ध “* ४०९ १८४ ) ओर खराब गायोंकी पहचान "`" ५३७ 
१४६-भगवान्‌ दत्तात्रेय और उनकी गाय "१" ४०९ १८५- | शरीरके अंगोंकी लंबाई-चोड़ाईसे अच्छी | 
(रि नित { ,-- ४०९ १९६ | ओर खराब गायँकी पहचान "`` ५३१ 
` १४८ लेक्टोमीटर (दूध जाँचनेका यन्त्र) "` ४१२ १९७-दोतेसि गायको उम्रकी पहचान - FN 
१४९-विलायती गायका दूध २152100) डं ५ | सिरसे अच्छी-बुरी गायोंकी पहचान . '*' ५३२ 
१५०-भारतीय गायका दूध """ ४१३ दुद / 
१५१-दुग्ध-कल्प शुरू करनेके समय NE हे | थनसे अच्छी बुरी गायोंकी पहचान '“.५३२ 
१५२-दुग्ध-कल्प पूर्ण होनेके बाद BURR व डु 
१५३-ऐनिमा लेनेकी तरकीब SRE २१५ | गायके अङ्ग ओर अवयव ' र 
१५४-दुर्ध-कल्पकी तेयारीके समय फल "° ४२०  ९२१६-गायसे भगवत्या १" ५३४ 
00 म पानीका, नहाने ओ। ४२८ २१७-गौसे प्रेय ओर श्रेयकी प्राप्ति ** ५३५ 
१५६-१०० सेर दूधसे बने हुए पदाथोमें घनतत्व `` ` ४२९ २१८-मौसे मोक्षकी प्राप्ति --- ५३५ 
१५७-निपरत दूध ; ४४७ २१९-अन्दुल्लाका मनोहरसे दूध लेना - ०००७ 
= १५८-विभिन्न पद्धतियोसे मक्खनका नुकसान *'' ४५१ २२०-खदीजाका गोप्रेमे . :-- ५४१ 
१५९-सेपरेटर मशीन ठीक तरहसे न चलानेसे २२१-खदीजाका त्याग ही त. 
"णन ४५२ २२२-मरणासन्न खदीजाकी गो-प्रीति "77 ५४३ 
०-भारी बोझसे बैलौको कष्ट : `` ४८६ २२२३-'भूरी माताका? चोरोको भगाना Hei . 
१६१-गायसे पुरुषार्थ-चतुष्टयकी सिद्धि ` "` ५०२ २२४-गौपर किलनीका उपद्रव १ पपर 
१६२ Pe के NS i १ २२५-योकी खूराकके परिमाण फल --- ५५५ 
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SS ९१९ २२८-इमारे पतनके मुख्य हत --- ६५५ 
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गीताप्रेस, गोरखपुरकी सुन्दर, सस्ती, घामिके पुस्तकें 


श्रीसद्कग बद्वीता-[श्रीश्ांकरमाष्यको सरल हिन्दी-अनुवाद] इसमें मूल भाष्य तथा भाष्यके सामने ही अर्थ लिखकर पवी 
ु और समझनेमै सुगमता कर दी गयी दै । पृछ ५२०, चित्र ३, मूल्य साधारण जिल्द २॥), बढ़िया कपड़ेकी जि २॥॥) 
श्रीमद्भगवद्गीता-मूलः पदच्छेद) अन्वय) साधारण भाप्राटीका) टिप्पणी, प्रधान और सूक्ष्म विषय एवं 
‹त्यागसे भगवत्प्राप्तिः लेखसहित+ मोटा टाइप) कपड़ेकी जिल्द, पष्ठ ५७६) चित्र ४, मूल्य कु १1) 
p श्रीमद्भगवद्दीता-[मझली] प्रायः सभी विषय १।) वाली नं० २ के समान, विशेषता यद्ग है कि “छोकोकै य 
भावार्थ छपा हुआ दे; साइज और टाइप कुछ छोटे) पृष्ठ ४६८, मूल्य अजिल्द ॥2)) ति || रा 
#श्रीमरूगवद्गीता-(गुटका) १।) वाली गीताको ठीक नकल) साइज २९१६९ ९३९ पेजी, पृष्ठ SB) सजिल्द्‌ प 
` श्रीमरूगवद्गीता-छोक) साधारण भाषाटीका) टिप्पणी; प्रधान बिषय, मोटा टाइप) प्रष्ठ ३१६, मूल्य ॥)) य १, 
श्रीमङ्गणचद्गीता-मूल) मोटे अक्षरवाली, सचित्र, मूल्य अजिल्द्‌ ।-); सजिल्द 000 ट्र 


श्रीमद्भगवद्गीता-कैबल भाषा, अक्षर मोटे हैं; १ चित्र, ए १९२, मूल्य अजिल्द ।), सजिल्द र ह 
बश्रीमद्भगवद्वीता--पञ्चरल) मूल, सचित्र, मोटे टाइप) पृष्ठ २२८, चजिल्द मुल्य 00 


शश्रीमङ्कगवङ्गीता--विष्णुसदनामसहित, मूल) छोटा टाइप; साइज २॥१)८३। इंच, सजिब्द मूल्य 
श्रीमद्धगवद्वीता-साधारंण भाषाटीका, पाकेट साइज) सचित्र, पष्ठ २५२, मूल्य अजिल्द =)||, सजिर्द 22) 


*त्गीता-मूल तावीजी, साइज २१८२॥ इंच) प्रष्ठ २९६, सजिल्द मुल्य `. ० कहे हे 
गीतर“विष्णुसहलनांमसहित; एष्ट १२८) सचित्र, सजिल्द, मूल्य हे ना 

- गीता-मूल) महीन अक्षरोंमें, प्रष्ठ-संख्या ६४) मूल्य कका टक न अण कत 

` #श्रीरामचरितमानस-मूल मझली साइज; पृष्ठ ६०८, सचित्र, सजिल्द मूल्य क करे 2 
>भ्रीरामचरितमानस-मुल) गुटका, पछ ६८८, चित्र २ रंगीन और ७ लाइन ब्लाक; सजिल्द मूल्य च्या 
मानस-रहस्य-चित्र रंगीन १३ प्रषठ-संख्या ५१२, मूल्य ह रट ल | - & 
#मानस-शंका-समाधान-चित्र रंगीन १५ गछ १ RC मूल्य प द भू 2 

_ ईशावास्योपनिषद्‌- तानुवाद्‌, शांकरभाष्यसाटत, सात्र) ५२, मूल्य नट Fe. 
केनोपनिषद्‌-सानुवादश शांकरभाष्यसहित, सचन) पृष्ठ १४६) मृ र्य तक ला. फी 
कठोपनिषद्‌-सानुवाद) शांकरभाष्येसहित) सचित्र, ठ ९७८१ पुल ट १) | 
सुण्डकोपनिषद-सानुबाद; शॉकरभाष्यसहित? सचित्र, पृछ ९१२२, मूल्य 


[करभाष्यसहित) सचित्र, पृष्ट १२८, मूल्य 

प्रश्नोपनिषद-सानुवाद, शांकरभाष्यसदित, टर गा हे 

उपर्युक्त पाँचौं उपनिषद्‌ एक जिल्दमै सजिल्द ,( उपनिषदू-माष्य णड १ ) हिन्दी-अनुवाद और 
५ जांकरमाष्यसदितश मूल्य . का जी | यु 
माण्ड्क्योपनिषदू-श्रीगोडपादीय कारिकासहित) सानुवाद, शांकरभाष्यसहित; सचित्र) छु २८४) मूह 
. तैन्तिरीयोपनिषदू-सानुवाद? दांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ २५२, मूल्य 
_ ऐवतर्योपनिषद-सानुवाद, शांकरभाष्यसरित, सचित्र) पष्ठ १०४) मूल्य - 
नक उपर्युक्त तीनो उपनिषद्‌ एक जिल्दर्मे सजिल्द ( उपनिधद्‌-भाष्य खण्ड २ 3, म्य" ` क. रन ) 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌-(उपनिषद्‌-भाष्य खण्ड ४) सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, एड १४०८, चिञ 5) साजस्द सख्य ६ 
ति ] 0) १ is FE Pes मूद ००4 0 2 य 
_ >्वेताभ्वतरोपनिषद्‌-सान॒वाद, शांकरभाष्यसदित) सचित्र, ए २८ मूह ` 
द्वागवत-महापुराण-मूल-युटका) कपडे ची 


Nir Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations पता-गाताधेस 5 गोरखपुर १ 
अध्यात्मरामायण-सानुवाद, १ चित्र, एक तरफ कोक और उनके सामने ही अर्थ हे, प्रड ४०२, मूल्य १॥॥), सजिल्द र): 
बिनय-पत्रिका-गो० श्रीतुलसीदासकृत;, सरल हिन्दी-भावार्थर्सा १ चित्र, अनु०--श्रीहनुसानप्रसादजी 


'तरव-चिन्तामणि-( भाग ४ )-( छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचित्र, पृष्ठ ६९६, मूल्य ।=), सजिल्द *' ` ॥) 
*तस्‍्व-चिन्तामणि-( भाग ५ )-( छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचित्र, पृष्ठ ६२४) भूल्य ।=), सजिल्द “':0॥) | 
बिष्णुसहरूनास-शाकरभाष्य हिन्दी-टीकासहित, सचित्र, भाष्यके सामने ही उसका अर्थ छापा गया है | प्रष्ठ २८४; मूल्य 1८) 


पोद्दार) पृ ४७२, मूल्य अजिल्द १), सजिल्द 9१ "ले - श) | 
गीतावली-गो० श्रीतुल्सीदातक्ृत, अनुवादक-श्रीमुनिलालजी) पुछ ४४४, मूल्य अज्श्दि १), सजिस्द्‌ "” १)) 
श्रीभ्रीचेतन्य-चरितावली-( खण्डर ) पृष्ठ ३२७६, ९ चित्र, मूल्य अजिल्द १८), सजिल्द “शो 
तस्व-चिन्तामणि-( भाग १ )-सचित्र, छेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ३५२, मूल्य |=), सजिल्द्‌ '" |||-) 3 
: तत्व-चिस्तामणि-( भाग २)-सचित्र, ठेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ६३२; मूल्य |॥2)) सजिल्द ` ` `` . १८) 
` तत्त्वचिन्तामणि-( भाग ३) सचित्र, लेखक--श्रीजयदयांलजी गोयन्दका, पृष्ठ ४२४) मूल्य ॥2), सजिल्द "` |||=) 
तत्त्व-चिन्तामणि-( भाग ४ ) सचित्र, लेखक-- श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ५७६) मूल्य ||।-); सजिल्द '** १) 
तस्व-चिन्तामणि-( भाग ५ ) सचित्र, लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका, एष्ट ५०४) मूल्य ॥।-), सजिल्द "`° १) | 
*तत्त्व-चिन्तासणि-( भाग १ )-(छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचित्र, पृष्ठ ४४८; मूल्य ।-); सजिल्द `'' |=) | 
तस्वचिन्तामणि-( भाग २ )-( छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचित्र, पृष्ठ ७५२, मूल्य ।>), सजिल्द “** I!) । 
तरघ-चिन्तामणि-( भाग ३ )-( छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचित्र, ष्ठ ५५६)-मूल्य ।-), सजिल्द '"' |=) | 
हु 


| 


| 

~ ` ढाई हजार अनमोल बोल ( संत-वाणी )-सम्पादक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, पृष्ठ ३८४,मूल्य GT । 

_ सुक्तिसुघाकर-सुन्दर इलोकसंग्रह सानुवाद) पष्ठ २६६, मूल्य र i 2) | 

` कवितावली--गोखामी श्रीतुलसीदासकृत, सटीक) १ चित्र; पुष्ठ २२४, मूल्य (01 +) 8 

_ ऋोहाचली-साचुवाद+ अनुवादक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, १ रंगीन चित्र, पृष्ठ १ ९६, मूल्य १०10 

5 स्तोधरलावली-चुने हुए स्तोत्र, हिन्दी-अनुबादसहित, पृष्ठ ३१६, मूल्य | "० ण क | 

। लुलसीद्ल-छेखक- श्रीहनुमानप्रसादजी पो हार, सचि) प्रष्ठ २८४, मूल्य अजिल्द ॥) सजिल्द --- |) | 

सुखी जीवन-लेखिका--श्रीमैत्रीदेवी, पृष्ठ २१६, मूल्य = व: ॥) | 

-श्रीइुमानप्रसादजी पोद्दारके २८ लेख और ६ कबिताओका संग्रह, सचित्र, पृष्ठ २६२, मूल्य ||), सजिल्द्‌ः" `  ।) | 
अतस्व-बिचार-लेखक-श्रीज्वालाप्रसादजी कानोडिया, तात्त्विक लेखोंका संग्रह) सचित्र पृष्ठ २०४) मूख्य `. I=). 


चौदह रत्त-एृ४ ९२, चित्र १, मूल्य “** क अल जन क 
दी-परीक्षोपथोगी सरिप्पण, प्रष्ठ २६४, मूल्य र व. ग 


| 


पता-गीताप्रेस, गोरखपुर यु Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations ६ 
` भक्त वाळक-गोविन्द+ मोहन आदि बालक भक्तोकी ५ कथाएँ हैं, पृष्ठ ८०, चित्र ४ रंगीन) १ सादा, मूल्य" ' 1) 
भक्त नाशी-खियोमै धार्मिक भाव बढानेके लिये बहुत उपयोगी मीरा, शबरी आदिकी कथाएँ हैं, प्रष्ठ ६८, 


१ रंगीन, ५ सादा चित्र, मूल्य 6 बम ।-) 
भक्त-पञ्चरल्ल-यह रघुनाथ, दामोदर आदि पाँच भक्तोंकी कथाओंकी पुस्तक सद्गहस्थोके लिये बड़े कामकी 
है, पृष्ठ ८८, मूल्य | फॅ ८०० 1) 
आदश भक्त-शित्रि, रन्तिदेव आदिकी ७ कथाएँ, पृष्ठ ९८, १ रंगीन, ११ लाइन-चित्र, मूल्य Ee) 
| हिल तामा रघु आदिकी गाथाएँ, प्रष्ठ ८६, चित्र १, मूल्य '" « र ०९ ८० -)) 
भक्त-चन्द्रिका-सखू, विठ्ठळ आदि ६ भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ७८, चित्र १) मूल्य 8८24 ०८ 29) 
भक्त-कुसुम-जगन्नाथ, हिम्मतदास आदिकी ६ कथाएँ, पृष्ठ ८४, चित्र २, मूल्य टर की -) 
प्रेमी भक्त-बिल्वमंगल, जयदेव आदिकी ५ कथाएँ, पृष्ठ ९०, ५ चित्र, मुल्य “४४९ Si) 
प्राचीन भक्त-मार्वण्डेये, कण्डु, उतङ्क आदिकी १५ कथाएँ, प्रष्ठ १५२) चित्र बहुरंगे ४) मूल्य EE ॥) 
#भक्त-सरोज-गज्ञाधरदास) श्रीधर आदिकी १० कथाएँ, पछ १०४) चित्र बहुरंगे २, मूल्य =) 
- भक्त-सुमन-नामदेव, रॉका-बाँका आदिकी १० कथाएँ, पृष्ठ ११२) चित्र बहुरंगे २, सादे २, मूल्य et) 
भक्त-सोरभ-व्यासदासजी, प्रयागदासजी आदिकी ५ कथाएँ, प्रष्ठ ११०) चित्र बहुरंगे -१ मूल्य 22 5-2) 
भक्तराज हनुमान-सचित्र, पृष्ठ ७२, मूल्य 60 पाट GO 2 फो 0 
सत्यप्रेमी हरिश्रन्द्र-प्ृष्ठ ५२, चित्र रंगीन ४) मूल्य टर 2०८ 2) | 
प्रेमी अक्त उद्धव-एप्र-संख्या ५२, रंगीन चित्र १, मूख्य '. `| दछ SE) हिचा 
. महात्मा विदुर-पृष्ठ-संख्या ६०, १ सादा चित्र, मूल्य . १2 2 र : टू “5s 


भक्तराज धुव-प्रछ-संख्या ४६, २ रंगीन चित्र, मूल्य 
परमार्श-पत्रावळी ( भाग १ )-श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके ५१ पत्रोंका संग्रह, एष्ठ१२४, सचित्र) मूल्य `" ।) ~ 


| 

| परमार्थःपत्रावळी ( भाग २) » ११ ८० पत्रोँका संग्रह; सचित्र) पृष्ठ २००) मूल्य '““ |) 

| कल्याणकुञ्ज-मननीय तरंगोंका संग्रह, सचित्र, पृछ १३६ मूल्य 202 En 2000) 
महाभारतके आदरो पात्र-ए४ १२४) मूल्य 52: ठ ००० -- |) 
मानवधर्म-छेखक- श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार; पष्ठ ९८, मूल्य ‘r+. है कक, 
आदर्शा श्रातप्रेम-लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ १०४) मूल्य 50% 8 न 20 2) 
गीता-निबन्धावली-गीताकी अनेक बातें समझनेके लिये बहुत उपयोगी है; पृछ ८०; मूल्य `" द्‌ =) 

- साधन-पथ-लेखक्र ~ श्रीदनुमानप्रसादजी पोद्दार) सचित्र, पृष्ठ ६८) मूल्य 200. घा 

 अपरोक्षाबुभूति-शंक्ररख्वामिक्त, सानुवाद, पृष्ठ ४०) सित) मृत्य 0 क र | र ः - >) 

{ मनन-माळा-यह भावुक भक्तोके वड़े कामकी चीज है, प्रष्ठ ५४, सचित्र) मूल्य Se =)॥। £ 

६ नघा भक्ति-लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका; पृष्ठ ६०) संचित्र) "मूल्य. 51५०० 775 ES र 

| है बालशिक्षा-लेखक--भ्रीजयदयालजी. गोयन्दका, पृष्ठ ६८, सचित्र, मूल्य . न: र 3 3) 5 क 
रामायण शिशु-परीक्षा-पाठ्य पुस्तक--४४ ४६) मूल्य 022 ०० 00 2. 


भजन-संग्रह-प्रथम भाग, प्र्ट-संख्या १८०) मूल्य >) भजन-संग्रह-पञ्चम भाग) एछ-संख्या १४०) मूल्य =) 


क 


' #भजन-संग्रह-द्वितीय भाग; प्र्ट-संख्या १६८, मूल्य >) ,,ज्लोघरमंप्रश्षोत्तरी-ग्रष्ठ ५६) मूल्य 
भजन-संग्रह-तृतीय भाग; परष्टसंख्या २२८, मूल्य ` 2) 5 


| ही ९ > 
 #भजन-संग्रह-चतुर्थ भाग, एष्ट-संख्या १६०; मूल्य. 2) नारीघम एए ४८, मूला 


+ संस्करण समाप्त हो गया है, पुनमुद्रण होनेपर मिल सकेगा । 


है 50 205 ल 0 .. 
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4.) 


गोपीप्रेम-एष्ठ ५२, मूल्य > -)॥ 
मनुस्मृति-द्ितीय अध्याय साथ, प्रष्ठ ५६, मूल्य -)॥ 
हज्ुमानवाहुक-सचित्र, सानुबाद, प्रष्ठ ४०, मूल्य -)॥ 
ध्यानावस्थामे प्रभुसे वातालाप-प्रष्ठ २८, मूल्य -)॥ 

_ श्रीचिष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्‌-सटीक) पृष्ठ ९६, 
मूल्य अजिल्द -)॥, सजिल्द **. =) 


मनको वश करनेके कुछ उपाय-प्रष्ठ २४; मूल्य -)| 

श्रीसीताके चरित्रसे आदश शिक्षा-प्रष्ठ ४०, मूल्य -)। 
*गीताका प्रधान विषय और सूक्ष्म विषय-प्र्ठ ८०,-)। 
'शेश्वर-प्र्ठ ३२, मूल्य -)| 

मूलरामायण-प्रष्ठ २२, मूल्य 

रामायण मध्यमा-परीक्षा-पाठ्य-पुस्तक-मूल्य ` * * 

सामयिक चेतावनी-मूल्य पे 

रामायण सुन्दरकाण्ड-एए् ६४, मूल्य 


आनन्दकी लहर प्रष्ठ २८) मूल्य 622) 
गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र-सार्थ, पृष्ठ २२, मूल्य ~) 
भ्रीप्रेमभक्ति-प्रकाश-ए४ १६, मूल्य रक) 
घ्रह्मचय-प्रष्ठ ३२, मूल्य ~) 


समाज-सुधार-प्रष्ठ ४० मूल्य 

एक संतका अनुभव-पृष्ठ ३२) मूल्य 
. आचायेके सदुपदेश-एड २८, मूल्य 
- सपत-महाव्रत-ए्ठ ४०, मूल्य 
खतेमान शिक्षा-एष्ट ४०, मूल्य न 
सच्चा सुख ओर उसकी प्राप्तिके उपाय-पएछ २२, 
__ भ्रीभगवज्नाम-प्ृष्ठ ८४, मूल्य 


` भगवत्तत्त्व-एष्ट ६४, मूल्य 

सत-महिसा-प्र ४८, मूल्य व्र 

'शारीरकमोमांसा-दरान-मूल, पृष्ठ ४८, मूल्य 
रामगीता-सटीक, पृष्ठ ४८, मूल्य. 


)॥। 
१ .)॥॥ 
विष्णुसहस्ननाम-मूल, पृष्ठ ४४, अंजिल्द )॥, सऽ -)॥। 


1 की )॥] 
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सीतारामभजन-मूल्य 
भगवान्‌-क्या हैं १-प्रष्ठ ४८+ मूल्य 
भगवानका दया-प्र ४०, सूल्य 


गीतोक्त सांख्ययोग और निष्कामकर्मयोग-ए४४८))॥ | 


सेवाके मन्त्र-प्रप्र २२; मूल 
प्रश्नात्तरी-सटीक; पृष्ठ ३२, मूल्य 
सन्ध्या-हिन्दीविधिसहित, प्रष्ठ १६, मूल्य 
बल्िशबदेवविधि-मूल्ष 

सत्यकी शरणसे मुक्ति-पृष्ठ ३६, मूल्य 
भगवत्प्राप्तिके विविध उपाय-एष्ट ४८, मूल्य 


व्यापारसुचारका आवश्यकता आर व्यापारसे 


सुक्ति-प्रष्ठ ३२, मूल्य 


पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 


ञ्छु* 


) | 
)॥ 
|] 


)॥ | 
)॥ 
॥| 
)॥ 
)॥ | 
)॥ | 
| 


| 
| 
)॥ | 


गीताके स्छोकॉकी वर्णो नुक्रम-सूची-एड ४०) मूल्य )॥ | 
शानयोगक्रे अनुसार विविध साधन-प्रष्ठ २६, मूल्य )॥ | 


परलाक आर पुनजन्म-ह४ ४०, मूल्य 


अवतारका सिद्धान्त-एड ३२, मूल्य 


स्त्रियोके कल्याणके कुछ घरेलू प्रयोग-मूल्य 


पातञ्जलयोगद्‌शन-मूल, पृष्ठ २८, मूल्य 

अम क्या हैं ?-एष्ठ २०, मूल्य 

दिव्य सन्द्रेश-प्रष्ठ १६, मूल्य 
श्रीहरिसंकीतनधुन-एष्ठ ८; मूल्य 
नारद-भक्ति-सूच-( सार्थ गुटका )) पृष्ठ २८, मूल्य 
*त्यागसे भगवत्पाति-टृडठ २४, मूल्य 

महात्मा किसे कहते है ?-ए २४; मूल्य 

इश्वर दयालु और न्यायकारी हे-प्रष्ठ २४, मूल्य 
प्रेमका सच्चा स्वरूपः-एड २४, मूल्य 

हमारा कतेव्य-एछ २४) मूल्य 
इश्वरसाक्षात्कारके लिये नाम-जप सर्वापरि 


साधन है-एउ २८, मूल्य .. 


चेतावनी-प्रष्ट २६; मूल्यं 2221) 
कल्याणप्राप्तिकी कई युक्तियाँ-पृष्ठ २६; मूल्य ) | । 
श्रोमकूगवद्वीताका ्रभाव-एड २४, मूल्य 9] 
शोकनाशके उपाय-एए २८, मूल्य. ::- | 
| लोभमें पाप-शष्ठ ८, मूल्य, : आधा पैसा... 


आधा पेसा | 
> आधा पेसा ` 


)॥ | 
)॥ | 
)॥ | 
)। 
॥ 
| 


~ 
मळवट 
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Our Knglish Publications 


The Philosophy of Love—( By Zianumanprasad- Poddar ) ... 1-0-0 
The Story of Mira Bai—( By Bankey Behaert) ..: uo 0-13-0 
Gems of Truth (First Series)—( By Jayadayal Goyandka ) ,.. 0-12-0 
Gems of Truth ( Second 56763 )--( By Jayadayal Goyandka) ... 0-12-0 
xSongs From Bhartribari—( By Lal Gopal Mukerjt and Bankey Behart) ... 0-8-0 ` 
|, Way to God-Realization—( By Hanumanprasad Poddar*) .-. 0-4-0 
¥Gopis’ Love for Sri Rrishna—( By Hanumanprasad Poddar || ,.. 0-4-0 
xThe Bhagavadgita—( 11777/0 Sanskrzt text and an “८७ translalton ) 0-4-0 Bod ... 0-6-0 
The Divine Name and Its Practice—( By Hanumanprasad Poddar ) ... 0-3-0 
The Tmmanence of God—( By Madan Mohan Malaviya) र ... 0-2-0 
Wavelets of Bliss—( By Hanumangrasad Podadar) .:. 0-2-0 
. What is God—( By Jayadayal Goyandka) ... 0-2-0 
What is Dharma—( By Jayadayal Goyandka.) ... 0-0-9 
The Divine Message—( By Hanumanprasad Poddar ) ... 0-0-9 
— EOE 


_ - कुछ ध्यान देने योग्य बाते 


( १) हर एक पत्रमे नाम, पता, डाकघर, जिला बहुत साफ देवनागरी या अंग्रेजी अक्षरोंमें लिखें । 
साथ ही उत्तरके लिये जवावी कार्ड या टिकट आना चाहिये । 

(२) स्टेशनका नाम जरूर लिखना चाहिये । पुस्तकका वजन देखकर सुविधानुसार ::.उ डाकसे 
या माळगाड़ीसे अथवा पारसलसे भेजा जा सकता है । आंडरके साथ कुछ दाम पेशगी भेजने चाहिये । 

(३) थोड़ी पुस्तकॉपर डाकखचे अधिक पड़ जानेके कारण एक रुपयेसे कमकी वी० पी० प्रायः 
नहीं भेजी जाती, इससे कमकी कितावोंकी कीमत, डाकमहसूल और रजिस्ट्रीखच जोड़कर दाम भेजें । 

( ४ ) पुस्तकका दाम, ५१ एक सेरका ॥) के हिसावसे डाकमहसूल, =) रजिस्ट्रीखचे तथा १) 
की पुस्तकपर )॥ पेकिगखर्च जोड़कर दाम आर्डरके साथ ही भेज देना चाहिये ताकि ग्राहकोंको ची० पी० 
का अलग खर्च न देना पड़े एवं पुस्तकें भी शीघ्र मिल सकें | रेलसे मँगानेवाळे सज्जन पुस्तकके दाम, ।)॥ 
रजिस्ट्रीखचं तथा १) की पुस्तकपर )॥ पेकिगखचे जोड़कर दाम भेजें । 

| (५) ५०) की पुस्तके लेनेसे ग्राहकोंके रेलवे स्टेशनपर मालगाड़ीसे फ्री-डिलेवरी तथा 
४८ छूपारसलसे आधा महसूल वाद दिया जायगा । फ्री-डिलेवरीमे विल्टी भेजनेमें लगनेवाला डाकखचे, 
^ रजिस्ट्रीखचे या मनीआर्डरकी फीस या बैंक चाजे आदि शामिल नहीं हैं। _ हा पका 
(६) आर्डर आनेपर भी उसका माल भेजनेके लिये हम वाध्य नहीं हैं । 
(७) 'कल्याण' रजिस्टर्ड होनेसे उसका महसूल कम लगता है और वह “कल्याण! के ग्राहकोंको 
नहीं देना पड़ता, पर प्रेसकी पुस्तकों और चित्रांपर ॥) सेर डाकमहसूल लगता है, जो कि ग्राहकांके जिम्मे 
होता है । इसलिये 'कल्याण'के साथ किताब और चित्र नहीं भेजे जा सकते | अतः गीताप्रेसकी पुस्तक 
॥ | आदिके लिये अलग आर्डर देना चाहिये | | न .  व्यवस्थापक--गीताग्रेस, गोरखपुर द 


~ 


The edition bus been exhausted, may be had on being reprinted. -. 
५ ३ विक्रेतासे ७. 


` इह्क्गोरखपुरसे मँगवानेके पहले अपने गाँवके पुस्तकबिक्रेतासे अवश्य पूछ ले । इससे आप भारी Re 


हन मेल राजा ए 2 ५ 25 2220 टु 
'डाकखचं और रेळपारसलखचंसे वच सकते हे | . ऱ्य वही 
न पटक 1: ०००० Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotr Initiative वळ 
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श्रीहरिः . 
| चित्र-सूची 


भे लने 0७ A 6 1 
गीताप्रेस, गोरखपुरके सुन्दर, सस्ते, धामिक दशनीय चित्र - । 


फुटकर एवं 'कल्याण-कल्पतरु' के बचे हुए कुछ चित्र 3 
/ | 
रंगीन चित्र, नेट दाम )॥३ प्रतिचित्र | 

अश्‍व परिचर्या गुरुभक्त एकलव्यका आदर्श त्याग . श्रीरामक्रा एज्याभिषेक 
Vedanta Personified पूरुका ययातिको यौवनदान श्रीसनत्सुजात ओर महाराजा धृतराष्ट्र 
शिबिका आत्मत्याग सुदामाके तन्दुल श्रीकृष्णार्जुन मयदानव 
सेनापति द्रोणाचार्य भरतजीका अन्ल-क्रौशल तन्मयता 

' भीष्मपितामहकी सेवामे पाण्डव ... द्रोपदीको सान्त्बना दुर्योधनने भीमसेनको जलमें फेंक दिया 
भीमसेन ओर द्रौपदी; कीचक-वध द्रोपदीका स्वयंवर पाण्डबोंका वन-गमन 
जमदग्नि-परशुराम | कल्याण वर्षे १५ अङ्क एकका ५ श्रीरामाइवमेध यज्ञके अश्वका पूजन 


संजयको दिव्यदृष्टि” टाइटल ८ ~ 
आवश्यक सूचनाएं 


(१) चिन्रका नाम जिस साइजमे दिया हुआ है वह उसी साइजमें मिलेगा । 

(२) 5१ एक सेरमें ७।५१० के १२० चित्र चढ़ते है । इस हिसावसे फी आधा सेरका ।) 
डाकमहसूल, =) रजिस्ट्री खर्चे, प्रतिरुपया - ) ` पेकिगखचं तथाः चित्रोंका दाम जोड़कर 
रकम पेशगी भेज देनी चाहिये। . द र 

ओ- (३) केवल २ या ४ चित्र पुस्तकोके साथ या अकेले नहीं भेजे जाते, क्योंकि रास्तेमे टूट जाते है । 

_ (3) जिन चित्रोके नंबर और नाम उठा दिये गये हैं वे चित्र अर स्टाकम समाप्त हो गये हैं | 

ह के व्यवस्थापक-गी ता प्रेस, गोरखपुर 


गीता ओर रामायणकी परीक्षा... ह 
सञ्जनोको भ्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस ( रामायण) का महत्त्व | 
हषकी बात है, इनके प्रचारके लिये कई वर्षौले दो पर परीक्षा समितियाँ अपना कार्य “ 
से परीक्षार्थी परीक्षामें बैठते हैं । अतएव सब सजनांसे प्रार्थना है कि वे . 

तथा स्कूल मे गीता ओर रामायणकी पढ़ाईकी 


हा 
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उ? पूणमदः पूणेमिदं पूर्णात्‌ षूणमुदच्यते । पूरणस्थ पूर्णमादाय पूणणमेवाब दिष्यते ॥ 


नमोः , ब्रह्मण्यदेवाय गोघ्राह्मणहिताय च । 
जगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नम; ॥ 


2 संख्या १ 
पूर्ण संख्या २२९ 


वर्पे.-२० | गोरखपुर, सौर आश्विन २००२, अक्टूबर १९४५ 


|, 
ह नमस्कार | 
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सोरभेयीभ्थ एव च । 
नसा ब्रह्मसुताभ्यश्च पावत्राभ्या नमा नम 
श्रीमती गौओंको नमस्कार । कामधेनुकी संतानोंको 
नमस्कार । ब्रह्माजीकी पुत्रियोंको नमस्कार | पावन करनेवाली 
छ 


गौओंको बार-बार नमस्कार । 


वो सार 
गो-अं० १ ८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangoti Initiative 
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वस्त 


माता रुद्राणां दुहिता वसूनां खसाऽऽदित्यानामस्रृतस्य नाभिः । 
प्र न वोचं च्रिकितुपे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट ॥ 


गाय रुद्रोकी माता) वसुऔँकी पुत्री, अदितिपुत्रोक्री बहिन ओर घृतरूप अमृतका खजाना ६; प्रत्येक 


~ 


विचारशील पुरुषको मेने यही समझाकर कहा है कि निरपराध एवं अवध्य गोका वध न करी | 


आ गावो अग्मन्नुत भद्रमक्रन्त्सीदन्ठु गोठे रणयन्त्वस्म । | 

प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो ढुहानाः ॥ ( | 

तोओंने हमारे यहाँ आकर हमारा कल्याण किया दै । वे हमारी गोशालामें सुखस बंठे आर उसे अपने | 

सुन्दर शब्दोसे गुंजा दें । ये विविध 'गोकी गोएँ अनेक प्रकारके बछडे-बछडियाँ जनें ओर इन्द्र ( परमात्मा 3 || 
के यजनके लिये उषःकालसे पहले दूध देनेवाली हौँ । ih 
न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासाममित्रो व्यथिरा दधर्षति । :॥ 

~ ७ भियेज पं ज्य णो त SN हे 0 | 

देवांश्व याभियेजते ददाति च ज्योगित्ताभिः स च ते गोपतिः सह ॥ ॥ । 

बे गौएँ न तो नष्ट हो न उन्हें चोर चुरा ले जाय, और न शत्रु ही कछ पहुँचाये । जिन गौओकी > '७ | 
सहायतासे उनका स्वामी देवताओका यजन करने तथा दान देनेमें समर्थ होता है, उनके साथ वह चिरकालतक ||; 
संयुक्त रहे । | | 
गावो भगो गाव इन्द्रो म इच्छादू गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः । i 

इमा या गायः स जनास इन्द्र इच्छामि दृदा मनसा ।चादिन्ट्रम्‌ ॥ || | 

गौएँ हमारा मुख्य धन हौं, इन्द्र हमें गोधन प्रदान करें तथा यज्ञोकी प्रधान वस्तु सोमरसके सा | 

मिलकर गोओंका दूध ही उनका नेवेद्य बने । जिसके पास ये गोऐँ हैं; वह तो एक प्रकारसे इन्द्र ही है। ९ १ 
अपने भद्धायुक्त मनसे गव्य पदार्थाके द्वारा इन्द्र ( भगवान्‌) का यजन करना चाहता हूँ । 1 
| 


यूयं गावो मेदयथा कशं चिदश्रीरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
भद्रं शृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहद्धों वय उच्यते सभाखु ॥ 


योओ ! तुम कुदा शरीरवाले व्यक्तिको हर पुष्ट कर देती हो, एवं तेजोहीनको देखनेमें सुन्दर बना देती 
ही नहीं, तुम अपने मङ्गलमय शब्दसे हमारे घरको मङ्गलमय बना देती हो । इसीसे सभाओंमें 


क 


सुप्रपाणे पिबन्तीः 
रुद्रस्य हेतिवृणक्त ॥ 


चारा प्राप्त हो तथा सुन्दर जलाशयमें 
मै न फँसो ओर रुद्रका शस्त्र तुम्हारी 
(अथव ४ | २१) 


RT nti म बी 
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गोधन 


भगवत्पूज्यपाद अनन्तश्रीविभूषित जगढुरु श्रीशकूराचाये ज्योतिष्पीठाधीश्वर आत्रद्वानन्द सरस्वतीजी महाराजको उपदेश ) 
घमशाखर्मै गोधनका विशेष माहात्म्य बतलाया गया है । लिखा दै-- 
सर्वेषासेव भूतानां गावः शरणमुत्तमम्‌ । 
हिंदु-संस्कृति इस भावनासे परिपूर्ण है कि-- 
यद्गृहे दुःखिता गावः स याति नरके नरः । 

किन्तु जबसे पाइचाच्यौंकी सभ्यता-संस्कृतिका हमारी सभ्यता-संस्क्तिके साथ सम्मिश्रण हुआ दै, तबसे भारतीय 
शिक्षा-विधानके लोप होनेसे अधिकांशतः शास्तर-पुराणादिकी अनभिज्ञताके कारण गो-्राह्मणादिके प्रति शास्त्रीय धार्मिक 
बुद्धिका लोप-सा हो गया है । 

गोवंश आज व्यावहारिक उपयोगित्ताकी दृष्टिसे भौतिक तुलापर तोला जा रहा है; किन्तु स्मरण रहे कि आजका 
भौतिक बिज्ञान गोबंशकी उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमोत्कृष्ट डपयोगिताका पता ही नहीं लगा सकता, जिसे भारतीय 
शास्जकारौने अपनी दिब्यदृष्टिसे प्रत्यक्ष कर लिया था। गोवंशकी धार्मिक महानता उसमें जिन सूक्ष्मातिसूक्ष्म कारण- 
रूप तत्त्वोंकी प्रखरताके कारण दै, उनकी खोज और जानकारीके लिये आधुनिक वे्ञानिकोंके भौतिक यन्त्र सदैव स्थूल 
ही रहेंगे | यही कारण है कि बीसवीं सदीका प्रो विज्ञानबेत्ता भी गोमाताके लोम-लोममें देवताओंके निवासका रदस्य और 
प्रातः गोदर्शन, गोपूजन+ गोसेवा आदिका वास्तविक तथ्य समझनेमै असफल रहता है । गोधनका धार्मिक महत्त्व भाव- 
जगतूसे सम्बन्ध रखता है ओर वह या तो ऋतम्भरा प्रज्ञाद्वारा अनुभवगम्य दै अथवा शाख्नप्रमाणद्वारा जाना जा 
सकहा है, भौतिक यन्त्रोद्वारा नहीं । 

घमशास्त्र तो गोधनकी महानता और पवित्रताका बर्णन करता ही है; किन्तु भारतीय अर्थशास्रमै भी गोपालनका 
विशेष महत्त्व दै । कौटिलीय अथशास्त्रमें गो-पालन और गो-रक्षणका विस्तृत विवरण मिलता है | जिस भूमिमें खेती न 
होती हो, उसे गोचर बनानेका आदेश अर्थश्ास्रका दी दै | इस प्रकार गोधन “अर्थ! और “धर्म” दोनोंका प्रबल पोषक 
है । अर्थसे ही काम ( कामनाओं ) की सिद्धि होती है ओर धर्मसे ही मोक्षकी | अतएव गोधनसे अर्थ, धर्म; काम) मोक्ष-- 
चारोंकी प्राप्ति होती है। इसीलिये भारतीय जीवनमै गोधनका इतना ऊँचा माहात्म्य है । जो हिंदू धर्मशार्रपर विश्वास 
रखते हैं, उन्हे चाहिये कि चतुर्वर्ग-फल-सिद्धयर्थ शासत्रविधानके अनुसार गोसेवा करते हुए गोधनकी बृद्धि करें और जो धर्म- 
शास्त्रपर आस्था नहीं रखते, उन्हें चाहिये कि “अर्थ? और “काम? की सिद्धिके लिये अथशास्रके नियमोंके अनुसार गो- 
पालन करते हुए गोवंशकी वृद्धि करनेका प्रयत्न करें | 

प्रत्यक्षबादियोंके लिये इससे अधिक गोमाताकी दयाळता हो ही क्या सकती है कि वह सूखे तृण भक्षण करके जन्मभर 
उन्हें दुर्ध्रत-जेसे पौष्टिक द्रव्य प्रदान करे । इतनेपर भी यदि वे गोमाताके कृतज्ञ न हुए; तत्र तो उनमें मानवताका 
लेश भी नहीं माना जा सकता। गोमाताके द्वारा मानवसमाजको जो लाभ है, उसे पूर्णतया व्यक्त करनेके लिये सहर 
पृष्ठोकी कई पुस्तकें लिखनी होंगी | संक्षेपमें यही कहा जा सकता है कि गोमातासे मानवसमाजको जो लाभ दै, उससे 
मानवजाति गोमाताकी सदा ऋणी रहेगी । 

बघ आदि हिंसक उपायोंद्वारा गोवंशका हास करना धार्मिक और आर्थिक दोनों दृष्टियोंसे राजा-प्रजा दोर्नेकि 
लिये हानिकर है । अतएव ऐसी भयंकर प्रथाओंको सर्वथा रोकनेका प्रयत्न सभीको करना चाहिये | कई देशी रजवाड़ोंने 
इस सम्बन्धमें प्रशंसनीय कार्य किया है; किन्तु जवतक केन्द्रीय सरकारको इसके लिये बाध्य नहीं किया जायगा+ तबतक सन्तोप्र- 
जनक परिणाम असम्भव-सा प्रतीत होता है | इसके लिये देशब्यापी यथेष्ट प्रयत्न होना चाहिये । 

साथ-ही-साथ प्रत्येक णहमें गोपालनकी प्राचीन प्रथाको बढ़ानेका प्रयत्न भी सभी सदग्रहस्थोंकों करना चाहिये । 
तालकेदारों, जमींदारों) सेठ-साहूकारों आदिको चाहिये कि गोशालाओंकी वृद्धि करें, जहासि आदर्श दृष्ट-युष्ट गोओं 
और बैलोंकी प्राप्ति हों सके | गोचरभूमिके सम्बन्धमें आजकलकी व्यवस्था अत्यन्त शोचनीय है । इस सम्बन्धमें मनुजीने लिखा 
डे “प्रत्येक गाँव और शहरके चारों ओर काफी गोचरभूमि छोड़नी चाहिये |! सभी समर्थ किसानों, जमींदारो और सेठ- 


` साहूकारोको अपने-अपने केन्‍्द्रोंम गोचरभूमियोका यथोचित प्रबन्ध करना चाहिये । और गोधनकी बृद्धिका सदैव ध्यान 


रखना चाहिये । इसीमें भारत और भारतीय सभ्यताका गौरब तथा सच्चा स्वार्थ निहित है । 
TR sa 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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गोरक्षा ही प्रपश्चरक्षा है 


( खनन्तश्रीबिभूषित कामकोटिपीडाधिपति नगद्वुरुशरीञङ्कराचार्यंजी मदाराजका उपदेश ) 


SERED 


~ 0 


श्रीकृष्णरूपमें अवतार ग्रहण करनेकी प्रार्थना करनेके लिये जब श्रीभूदेवी श्रीभगवानके पास गयीं, तब वे गो-रूप । 
धारण करके ही गयी थीं । वे श्रीभूदेवी और गो--दोना ही हमारी माताएँ हैं । महाकवि कालिदास कहते हैं | 
'जुगोप गोरूपधरामित्रोवीम्‌?) धयं सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सं प्रथूपदिष्टा दुढुहुधेरित्रीम्‌ ।? इत्यादि । र 
श्रीभगवानने लोक-संरक्षणाथे श्रीकृष्णावतार ग्रहण किया ओर गौओंके साथ क्रीड़ा की । “नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोत्राह्मणहिताय । 
च |? श्रीभगवानने कहद है--देवलोक और भूलोक दोनों प्रेमपूर्वक परस्पर उपकार करते हुए एक दूसरेका श्रेयःसाधन करें-- ॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व; । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ |’ 
उनका और भी उपदेश है कि इस परस्पर-भाबनाकी जड़ यज्ञ ही है । | 
सहयज्ञाः प्रज्ञाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रसविष्यध्वमेष बोडस्त्विष्टकाम चुकू ॥ | 
भगवानने अपने अवतारका यही कर्तव्य समझा कि ऐसे यशोंकी वृद्धिके द्वारा गोब्राह्मणका रक्षण करना । यशके | 
लिये द्रव्यशुद्धि और मन्त्रशुद्धिकी आवश्यकता होती है | यज्ञोमे जिन पदाथाँका व्यवहार होता दै, उनमें गायका | 

पबित्र घी सर्वप्रधान है । मन्त्रसिद्धिका संरक्षण करना ब्राह्मणका कर्तव्य है | इसील्यि गो-रक्षा यज्ञ-रक्षाका प्रधान साधन 
है । यज्ञ-रक्षासे प्रपञ्च-रक्षा होती है । अतएव आस्तिक पुरुषोंके द्वारा किया जानेवाला गोरक्षण ही लोकरक्षण है । 1 
लौकिक दृष्टिसे विचार करनेपर भी यही सिद्ध होता हे कि सब लोगोंको बड़ी सावधानीके साथ गो-संरक्षण करना चाहिये। | 
इस महान्‌ युद्धके परिणामस्वरूप प्राप्त हुए समस्त छ्लेशोंकों दूर करनेके लिये तो गोरक्षापर विशेष ध्यान देना | 

आवश्यक है । कहना न होगा कि संसारभरके भावी संतानोंकी रक्षाके लिये गोऔंकी ओर खाद्य द्रव्य- अनाज 
आदिके उसादनकी बृद्धिके लिये बैलोंकी अनिवार्यं आवश्यकता है । हम देखते हैं कि इस संग्रामकालमें मनुष्योंके शरीरः ; 
` ` निर्वाह और खाद्य पदार्थोकी प्रासिमे बड़ी कठिनाई आ गयी है | इसका परिहार गो-संरक्षणते ही होगा। आधुनिक | 
लौकिक नेताओने भी इस बातकों स्वीकार किया है ओर संसारभरको यह संदेश दिया है कि गायकां दूध ही जगतके | 
अनिवार्य महारोगोंकी अक्सीर दवा है | उनकी इस उक्तिसे शासतरोपर बिश्वास न करनेवालोंको भी गौकी महत्तापर विशवास | 
होना चाहिये । हमारे लिये यह कोई नयी बात नहीं है | हजारों वर्षोसे हमारे शास्त्रोंमे पञ्चगव्य-प्राथान करनेके समय | 
इस मन्त्रपाठका नियम चला आता है-- | 

रु यत्‌ त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके । प्राशनं पञ्चगव्यस्य दहत्यञ्चिरिवेन्धनम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ मेरे अखि-चर्ममै जो पाप वर्तमान हैं वे पञ्चरब्यःप्रासनसे बेसे ही भस्म हो जाते हैं, जेसे अम्निसे ईधन । 

“कोद आदि महारोगोंके लिये गायका दूध एकमात्र अनुभवसिद्ध ओषध है |? इस नवीन तत्त्वको एक राष्ट्रीय | 
नेताने और दूसरे एक अंग्रेजी डाक्टरने बतलाया हे | इससे भी उपयुक्त पश्चगव्य-प्राशनके दलोककी पुष्टि होती है | 
क्योंकि कुष्ठरोग चर्म और अस्थिका ही प्रधान बाधक है । गोबर सारी दुर्गन्धको दूर करता है और रोग-कीटाणुओं | 
का नाझ करता है । गोमाता सिर्फ अपनी संतानको ही नहीं, संसारभरकी समस्त जातियों और समूहोंको पवित्र एवं अमृतो 
पम दूध देती है । यदि संसार गोमाताको प्रत्यक्ष लक्ष्मी मानकर उसका पूजन-सत्कार करे तो संसारके पाप नष्ट ही \ 
जायें और युद्धकी ढिंदोरेबाजी भी रुक जाय ! । 

युद्धकी परिस्थितिके कारण इस समय हमारे देशमै बहुसंख्यक विदेशी आये हुए हें । लोगोंको ऐसा भ्रम हो | 
. सकता है कि इस समय पशुहिंसा करनेसे अधिक रुपये मिलेंगे। ऐसा माननेवाले लोग धोखा खाकर स्वयं तो नरको 

` ` अ पड़ते ही हैं, दुनियामें पाप बदाकर उस पापके परिणामस्वरूप जगतूपर महान्‌ विपत्तियोंकी ब्रद्धिमें भी कारण बनते | 
हैं। अब, जब कि लड़ाई बंद हो गयी है, दुनियाके सुधारके लिये जैसे भी हो अधिक-से-अधिक गायोंकी आवश्यकता | 


होगी । यह बात सुशिक्षित पुरुषोके द्वारा प्रत्येक किसानकी झोपड़ीतक पहुँचनी चाहिये और उन्हें पञ्जरक्षणके लिये. 


अपने ऊपर छे स्वखी है, उन देशके शासकोंको इन सव बातोंपर खूब | 


-संरक्षणके कार्यमे लग जाना चाहिये । और सर्वसाधारणको भी सावधानीके | 
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गोसे ऐहिक-आमुष्मिक कल्याण 


( अनन्तश्रीविभूषित द्वारकापीठाधीश्वर जगदुरु श्रीशषराचाय सवामी श्रीअभिनव सच्चिदानन्द तीर्थजी महाराजका उपदेश ) 

हमें हर्ष होता है कि 'कल्याणःका इस सालका विशेषाङ्क “गो-अङ्क' है । दुनियामै जितने लोग हैं, वे सभी गायका दूध 
पीनेबाले हैं । जिसने गायका दूध न पिया हो, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा । र 

अपनी मातासे भी गोमाता श्रेष्ठ दै । क्योंकि अपनी माता ज्यादा-से-ज्यादा दो सालतक बच्चेको दूध पिछाती दै । गोमाता 
तो आजीवन दूध देकर पालती है । अतः गोमाताकी महिमा अपार है । 

गोमाताके प्रत्यङ्गमै देव रहते हैं । इसलिये श्रुति-स्म्रृति-पुराण कहते हूं कि मनुष्योंके उद्घारके लिये आयी हुई मदद 
प्रत्यक्ष देवता है । अतएव केबल व्यवहार-दृष्टिसे नहीं, भार्मिक एबं पारमार्थिक दृष्टिसे भी प्रतिघरमै गाय अवश्य रखनी ही 
चाहिये, उसका पालन-अचन होना ही चाहिये । 

गीतामै भगवानूने कहा है-- 

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स॒ यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतेते ॥ 
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिपु छोकेपु किंचन । नानवाप्तमवाप्तब्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ 

इस वचनके अनुसार गोपालन मनुप्यौंका कर्तव्य है--यह वात सिखानेके लिये ही खयं _ भगवान्‌ श्री- 
कृष्णरूपमें गोपालना करके “गोपाल” और “गोविन्द” नामसे विख्यात हुए । गायोंके नाके लिये जितने राक्षस आवे; 
उनः सबको मारकर भगवानने दुनियाको स्पष्टरूपसे गो-रक्षणका आदश बतलाया । 

भारतवर्षमँ अनादिकालसे ही दिंदुओंका मुख्य कर्तव्य गोपालन रहा है । छ 

प्राचीन कालमें जिसके पास ज्यादा गायें होतीं) बही सग्पत्तिशाली माना जाता था । यज्ञम दक्षिणारूपमें भी गायी- 
को ही देते थे । 

जबतक ऐसी गो-सम्पदु. पूर्णरूपसे थी) भारतवर्ष तत्रतक जगत्‌का आदर्श था | जबसे गो-सम्पत्‌ कम होने लगी; तभीसे 
भारतवर्षका गौरव भी दिनोंदिन कम होने ळगा । < 2 

हम आद्या रखते हैं कि उपर्युक्त वात ध्यानमें रखकर सभी हिंदू अपनी गो-सम्पदकों पुनः वढानेक्री कोशिश 
करेंगे तथा तद्द्वारा अपना ऐदिक-आमुष्मिक श्रेय भी प्राप्त करेंगे । 


हमारा शुभाशीर्वाद है-- जु 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ 


—— ST 


गो-गीत 


( स्चयिता- -राष्ट्रकवि श्रीमैथिलीशरणजी गुप्तः) 


गाय कहूँ वा तुझको माय ? 

अयि आवाल-वृद्ध हम सबकी जीवन भरको धाय ! 
तेरा मूत्र और गोबर भी पावे, सो तर जाय, 
घर हो नहीं, खेतकी भी तू सबकी एक सहाय । 
न्योछावर है उस पशुतापर यह नरता निरुपाय; 
आ, हम दोनो आज पुकार कहाँ कन्हैया हाय ! 


— REDE 
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गौ ही देशका परम मङ्गलायन है 
( अनन्तश्रीविभूषित जगहर श्रीशङ्कराचायंजी आऔशिरोलकररवामि महाराज संकेइवरमठ, करवीरका उपदेश ) 
रावः प्रतिष्टा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं महत्‌ । गावो भूतं च भव्यं च गावः पुष्टिः सनातनी ॥ 
“गो मनुष्योके जीवनका अवलम्ब है, गौ कल्याणका परम निधान है; पहलेके लोगोंका ऐश्वर्य गौपर अवलम्मित 
था, आगेकी उन्नति भी गोपर अवलम्बित दै, गो ही सब समय पुष्टिका साधन है ।? 
भारतवपका एक नाम 'पुण्यभूमिः है । यह नाम इस देशके अधिवासियोंका विशेष उद्देश्य प्रकट करता है | 


प्राणिमात्र जिस बस्तुकी स्वाभाविकी इच्छा रखते हैँ, उसीको शास्त्रकार सुख कहते हें । ऐसा कोई भी पाणी नहीं है, जो ' 


सुखक्री इच्छा न रखता हो । द्रन्द्वातीत परमात्माने सुख-दुःखादि द्वन्द्वीक्रे साथ ही उनके कारण भी सुव्यवस्थितः 
रूपसे निर्मित किये हैं और ऐसे कार्थ-कारणादि सर्वॉर्थद्योतक, प्रदीपतुल्य बेदादिकोका उद्धव निःश्वासवत्‌ लीलामात्र- 
से उन जगदीश्वरने ही किया है । एबंभूत कार्य-कारणभावापन्न प्रपञ्चके निर्माणकर्ता उसकी सुस्थितिकी इच्छा करें) 
यह खाभाविक ही है| इस ईश्वरेच्छाभे बाधक होनेवालोंको दण्ड देनेवाली ओर जगत्‌-स्थितिका परिपालन करनेवाली 
ईश्वरीय शक्ति कितनी महान्‌ दै, इसकी कल्पना पुराणादिकोंमें वर्णित अवतार-कथाओंसे की जा सकती दै । जगत्‌-स्थितिकी 


की हळ क लया 


कारणखरूपा सत्ताऔँमै एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सत्ता गोमाताकी है, यह बात ऊपर उद्धृत किये हुए भगवान्‌ वसिप्रके - | 


वचनसे स्पष्ट है | भ्रुति-स्मृति-पुराणादि ग्रन्थामे प्रतिपादित अलौकिक सुखके साधक कर्मोके साथ-साथ लोकिक सुखके साधक 
कर्मोक्रे लिये भी गौकी अत्यन्त आवश्यकता है, इस विषयमै किसी भी विचारशील पुरुषका मतभेद नहीं हो सकता । किसी 
भी लौक्रिक या अलौकिक कार्यकी सिद्धिके लिये सुदृढ शरीरका होना आवश्यक है । श्रुति बतलाती है कि बलहीन मनुष्य 
कभी आराम-छाभ नहीं कर सकता । सारे छोकिक व्यवहार भी बलायत्त ही होते पत; सब कार्योकी सिद्धि जिस बळपर 
अवलम्बित है, उस बलकी प्रतिष्ठा गोमाता ही अपने दूध, घी, मक्खन आदिके द्वारा कराती है 

बल भी शारीरिक ओर मानसिक--दो प्रकारका होता है | शारीरबलकी अपेक्षा मानसबल अधिक श्रेष्ट माना जाता 
है। प्राचीन ऋषि-महियोंने मानसबलको ही बढ़ाकर सकल-दुःखविनिर्मुक्त होनेकी ओर उसका उपयोग किया है। 
वैदिकधर्ममै आहार-विहारादिकोंके सम्ब्रन्धमै जो निर्बन्ध हैं, वे इसी बलकी बृद्धिके लिये हैं | “बले बलवतां चाह काम- 
रागविवजितम! इस भगबद्वचनका भी यही अभिप्राय है । अतः गारीरबल-संवद्धनके अत्य साधनोंके रहते हुए भी) 
शरीर और मन दोनोंके दोष हरण कर मनोबलको बढानेमें गोदुग्ध ही सर्वोत्तम आहार्य होनेसे गोमाताकी श्रेष्ठता सहज 


॥ ही आकर्षक है । नन्दिनीके पावन संसर्गसे संवद्धित महर्षि वसिष्ठके ब्रह्मतेजसे चकाचोंध होकर सम्पूर्ण मानुषानन्दके 
| भोक्ता राजा विश्वामित्रको 'धिग्बलं क्षत्रियबलम्‌? कहकर अपना ही बल धिक्कारना पड़ा ओर ब्रह्मतेजकी खोजर्मे 
1 राजपाट त्यागकर तपका आश्रय लेना पडा | भगवान्‌ वसिष्ठकी होमधेनुको सिंहका आस होनेसे ब्रचानेके लिये महाप्रतापी 


ह 


राजा दिलीप अपने सावभौम ऐश्वर्य, यौवन-अवस्था और सुन्दर शरीरकी कोई परवा न कर अपने प्राण होमनेको तैयार | 


हो गये । गोओंकी रक्षाके लिये ही भगवान्‌ गोपालकृष्णने गोवर्धन पवत उठा लिया । समर्थ गुरु रामदास खामीकी 
आज्ञासे छत्रपति महाराज शिवाजीने गो-ब्राह्मण-प्रतिपालनमे ही अपनी, सारी सामर्थ्यं लगा दी । इन सब बातोंसे 
गोसाताकी महत्ताका किंचित्‌ परिचय मिलता है । 

पहलेके लोग गोमाताकी इस महत्ताको समझते थे और गोरक्षामे विशेष यत्नवान्‌ होकर अपना ऐहिक और पारमार्थिक 
कल्याण साधन करते थे । विराट एक माण्डलिक राजा थे, उनके पास लाखों गोएँ थीं; उन सबकी देखभाल करनेका 


काम उन्होंने एक समय पाण्डुसुत सहदेवको सौंपा था । पर अब ऐसी गोशाला रखनेवाले कितने राजा हैं । महाभारतमें 
_ राजा युधिष्ठिरको उपदेश करते हुए भीष्माचाये बतलाते हैं-- 


अरचीपंता्रैच नद्यस्तीथोनि यानि च । सवोण्यस्वासिकान्याहुर्न हि तत्र परिग्रहः ॥ 
न, पर्वत, नदी और तीथोपर किसीका स्वामित्व नहीं होता; सबके ल्यि ये खुळे रहते हैं | कोई इन्हें अपना ही 


९ स्पष्ट 


अनुसार चन, पवत, नदी और तीर्थ गोओके ल्यि खुळे रक्खे जायें तो करोड़ों गोओंका पालन- 
उससे भूमिकी शस्योत्पादन-शक्ति भी कई गुना बढ़ सकती है । पर हम सरकारको क्या कहें, 

वेदिकधर्माभिमानी लोग ही अपने कतेच्यसे च्युत हो गये हैं । यदि ये लोग घर-घर गौ रखनेका 
'संकल्यबलके फलस्वरूप सरकार भी बन-पवतादि स्थानोसे अपना स्वामित्व हटा छे 
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सकती है । प्रत्येक मनुष्यके लिये गौ रखना चाहे सम्भव नहीं, पर गोका एक चम्मच दूध सेवन करनेका ब्रत तो प्रत्येक मनुष्य 
ले सकता है और यदि सब हिंदू ऐसा व्रत ले लें तो इससे भी गोकी रक्षा होगी । सच्ची गोरक्षा ऐसे ही ब्रतसे हो सकती हैं । 
महर्षि वसिष्ठने इक्ष्याकुबंशके सोदास राजाको इस सम्बन्धमै बड़े ही महत्वका उपदेश किया है । महर्षि वसिष्ठ कहते दँ 
गावो मामुपतिष्टन्तु हेमश्टङभ्यः पयोसुचः । सुरभ्यः सौरभेय्यश्च सरितः सागरं यथा ॥ 
रा वे पञ्याम्य् नित्यं गावः पञ्यन्तु मां सदा । गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम ॥ 
नदियाँ जिस प्रकार समुद्रसे जा मिलती हँ, उसी प्रकार सुवणश्रङ्गवाली ओर दूध देनेवाली गो मुझ प्राप्त ह। ऐसा हा कि 
नित्य में गोओंको देखेँ ओर गोएँ मेरी ओर देखें; कारण) गाएँहमारी हं आर हम गॉआके हृ; गाए, द, इसीस दमलाग भीद।? 
महर्षि आगे कहते ह~ 
एवं रात्री दिवा चापि समेषु विधमेघु च । मह्दाभयेषु च नर कीतयन्‌ मुच्यते भयात्‌ ॥ 
धजो इस प्रकार गौकी महिमाका दिन-रात) सम्पद-विपद्म तथा मद्दाभयकै उपस्थित होनेपर भी ध्यान रखता 
और तदनुसार स्वयं आचरण कर उसका प्रचार करता दै, वह सब भर्यीसे मुक्त हो जाता ६ |! 
यतो गावस्ततो बयम्‌? (गोएँ हैं, इसीसे हमलोग हूं )--यह बात सबको ध्यानम रखनी चाहिये | गएँ न दो तो 
इमलोग भी नहीं हैँ--यह बात हिंदुस्थानकी वर्तमान आर्थिक, राजनीतिक) आयु-आराग्य-बल-तेज सम्बन्धी सबंविध 
स्थितिसे सबके सामने स्पष्ट होती ही जा रही है । 'गोएँ हमारी ओर हम गोओकै' यह भाव नष्ट हो जानेस ही आज 
इमलोगोंक्री ऐसी दुर्दशा हो रही हे । हमारा अस्तित्व द्वी जब्र गोपर अवलम्बित ह, तब खली-कराई या घास-भूसा 
महँगा दोनेके कारण गाको घरसे बिदा करने या घरमे गॉन रखनेकी अपेक्षा परिवारकै ही किसी व्यक्तिको निर्वाद्दकै 
लिये बाहर भेजकर गोमाताकी सेवामे दक्ष रहनेवाले धीर पुरुष आज बहुत ही दुलभ हा गगने 
धावः स्वस्त्ययनं महृत्‌? ( गौ मङ्गलका परम निधान है )) यह मद पि वसिष्ठका वचन है । पहले गोंओंका इस 
देशमै पालन-पोषण बहुत अच्छी तरद्दसे होता था)” इसीसे यह देश सब मङ्गलीका निवासस्थान बन गया था । परन्तु 
इस समय गोपालनके अभावसे यदद अमङ्गल-दशाको प्राप्त हुआ है । वेशरृति) व्यतीपात एबं अमाबस्या-ज॑से कुयोगयर 
जन्मनेवाले संतान गोप्रसब-शान्तिके द्वारा निर्दोष हो जाते हैँ--यद् धमशासत्रका विधान दै | अतः अमङ्गठ अन्म भी 
जिस गोकी संनिधिसे मङ्गलकारक हो जाते हैं, उस गौकी अपेक्षा अधिक मङ्गलकारक प्राणी जगतूमें आर कोन हो 
सकता है । श्रोत-स्मार्स कमाँमें गो-दुग्बादि अति पवित्र दविद्धव्य ई। पञ्चगव्य त्वगस्थिगत पापका नाश करन 
भी समर्थ होता हे । इस प्रकार गोमाताकें सब प्रकारसे मङ्गलमय होनेके कारण पूवकालके राजा सब बनाम गाघनक। 
ही सर्वश्रेष्ठ जानते थे । उत्तर गोग्रहण-प्रकरणसे यदद बात स्पष्ट दो जाती ह | कारय जिस गाधनका इर ले जा रहे थे, 
उसे छुड़ानेके लिये अज्ञातवाससे पाण्डव निकल पड़े आर गाआका [फरा लाये | देशकी उन्नतिका विचार करनेमें लगे हुए 
लोगोंकी संख्या कम नहीं दै; पर बड़े आश्रयकी बात यह ह कि गोरक्षा ही देशोन्नतिका मूल साधन दै, यदद अभीतक 
इन लोगोंके ध्यानमें नहीं आ रहा दै! 
तार्य) सर्वविध ऐहिक और पारलीकिक सुखका मूळ साधन गोरक्षण दै । प्रत्यक वेदिकधर्माभिमानी पुरुषका यह 
कर्तब्य है कि इस मूलसाथन कार्यमें तसर हो । हिंदुस्थानके सब राजा-मद्दाराजा) अन्यकार, पत्रकार ओर सामाजिक, 
धार्मिक तथा अन्य देशकायंकर्त्ता गोमाताके प्रतिपालनमें लग जाय । 
गोभिर्विप्रैश्व वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः । अलुब्धैदीनशीलैश्व सक्तमिोयते मही ॥ 
"गो, ब्राक्षण;बेद) पतित्रता त्री; सत्यवादी) निर्लीभी पुरुष तथा दानशील घनी--इन सातांने पृथ्वीको धारण कर रका दै।? 
पुथ्वीको धारण करनेवाले इन साताम प्रथम स्थान गोका है और वह ठीक ही है | गोरक्षाके कारण भारतवर्षका पुण्यभूमि 
नाम चरिताथ होता है ओर जो सुख सबकी अभीष्ट इसी पुण्यबलसे प्राप्त होनेवाला दै । जगदीश्वरद्वारा निर्मित सर्वार्थ- 
प्रकाशक वेदों के विचारमन्थनसे निष्पन्न गोसेवन-स्वरूप जगत्स्थिति-साधनका जिसने अवलम्ब किया; उसपर जगत्स्थितिपालनदश्व 
परमेश्वरकी पूर्ण कृपावर्षा होगी--इसमें संदेह ही क्या दै । 
सर्वान्तर्यामी निखिलजगत्मालक्की कृपासे उपरिनिर्दिष्ट गोसेवा-त्रत सब लोग ग्रहण करें; उससे सब लोग पूण सुखी और 
समृद्ध हों) सर्वदेवमयी गोमाताके वंशका सवत्र सुखविस्तार हो और गोकुल-बन्दावन पुनः अपनी पूबस्थितिमे सबको दशन 
दे यही भीशैलजा-चन्द्रमौीश्वर-चरणारविन्दोंमें नित्य प्रार्थना है । 
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गारक्षाक उपाय 
( पूज्यपाद श्री १००८ श्रीरबामी करपात्रीजी महाराजका उपदेश ) 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
वैदिक आय सनातन संस्कृति गोजातिका बहुत बड़ा सम्मान है । प्रतिदिनके धार्मिक व्यावहारिक जीवनमै उसकी 
अपेक्षा बनी रहती है । दुग्ध, दधि, घतके अतिरिक्त गोमय; गोमूत्र आदि भी धार्मिक कृत्योमे पद-पदपर अपेक्षित होते 
हैं । केबल अदृष्ट पारलोकिक अशुद्धिक्षय तथा पवित्रता-प्राप्ति ही नही, अपितु शारीरिक स्वास्थ्यकी दृष्टिसे भी उपयुक्त 
सभी वस्तुका बहुत बड़ा उपयोग होता हे । शास्त्रविश्वासी लोग गोके रोम-रोममें द्रेवताओंका वास और शर्क) पुच्छ, 
पद आदिमे तत्ततीर्थाका निवास मानते हें । अतएव गोके दशन-स्पशसे रोग, दोष, पाप, तापकी प्रशान्ति होती है । 
जहाँ प्रसन्नताके साथ गोऐँ भ्रमण करती हैं, श्वास लेती हैं, मूत्र-पुरीष-विसजन करती हैं, बहाँसे विविध उपद्र, बाधा) 
दारिद्रय दूर हो जाते हैं ओर सुख, शान्ति तथा लक्ष्मी वहाँ आ जाते हैं | कृषिप्रधान लोकिक व्यवहारोमे गो-संतानों 
एवं शुद्द खाद आदिके द्वारा निविदो रूपसे गोएँ सबका उपकार करती हें । अतः गोरक्षा धार्मिक) आर्थिक) 
व्याबह्ारिक---प्रत्येक दृष्टिसे परभावश्यक है । शास्त्रास गोजातिकी महिमा, गोसेवाका माहात्म्य विस्तृत रूपसे वणित हे; उसका 
संग्रह आवश्यक है । यदि प्रत्येक कुटुम्ब अपने शास्त्रानुसार भोजननिर्माण और बलिवेश्वदेव तथा गोग्रास निकालनेका 
नियम बना ले, गोदर्शन) गोपूजा प्रारम्भ कर दें; तो बहुत अंशोंमें गोरक्षाका प्रश्न समाप्त हो सकता है । जब छल-छद्मसे 
दू-नामधारी लोग भी गोओंको खरीदकर गोहिंसकोंको प्रदान करते हैं, तत्र ऐसी स्थितिमे गोविक्रय मांसविक्रयके 
समान ही अत्यन्त पापाधायक सिद्ध होता है । वसे भी जब गोमाता माता है, तब साताका विक्रय कितना उद्वेजक' हो 
सकता है--इसका अधिक विवरण सर्वथा ही अनावश्यक है । नवीन गोशालाओंकी स्थापना, प्राचीन गोशालाओंका 
सुप्रबन्ध, तथा केवल द्रब्य-दान ही नहीं किन्तु उधर दृष्टि ओर समय भी देना चाहिये | बड़े कहे जानेवाले लोग अगर सबं 
गोग्रास देनेका, गोपूजाका नियम बनायें गोचारणमें कभी स्वम प्रदत्त हाँ, तो दूसरे लोग अनायास ही गोरक्षामें लग 
सकते हें । जब चक्रवत्तीं नरेन्द्र दिलीप स्वयं सपल्लीक नन्दिनी गोकी सेवामें छायाके समान तल्लीन हुए थे, जब आनन्दकन्द 
ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र वन्दावनधाममै निरावरण--पादत्राणविह्ीन चरणोँसे गोचारणोंमें प्रत्रत्त हुए, तब दूसरोकी 
वैसी उत्सुकता होनी स्वाभाविक थी | आजकल ग्रहस्थोने गाय रखना बंद कर दिया है । मोटर पचीरों हैं; पर गाय 
एक भी नहीं । प्रत्येक कुटुम्ब्री यदि एक-एक गाय रख ले तो करोड़ों गायोंका पालन हो सकता है । प्रचलित विभिन्न 
यन्त्रोमें जीवित पशुको मारकर विशिष्ट प्रकारसे उत्पादित चमड़ोका उपयोग होता है | बढ़िया जूते आदिकोंमें भी 
उपयुक्त ढंगके ही चमड़ेका प्रयोग किया जाता है । अतः दयसे गोरक्षा चाहनेवालोको उपयुक्त उपयोगोंके बहिष्कारका 
भी प्रय्न करना परमावश्यक है । गोचरभूमिकी रक्षा ओर नवीन गोचरभूमि-निर्माणका प्रयत्न भी आवश्यक है । पहले 
सभी जगह सैकड़ों बीघा जमीन गोचरके लिये पड़ी रहती थी, जिससे गोपालन अल्पव्ययसाध्य था; अब उनके न होनेसे 
साधारण ग्हस्थक्रे लिये गोपालन कठिन हो गया है । फलतः ग्रहस्थोकी गायें बिकने लगी हैं | गोचरभूमिको जप्त करके 
जमींदार राजाओंने बड़ा अपकार ही नहीं, पाप किया है । उसपर खेती करना स्वीकार करके किसान भी उनके पापमें 
सहायक हुए हैं । अब इसके प्रायश्रित्तमे कुछ भूमि उन्हं गोचरके लिये अवश्य छोड़नी चाहिये । इससे सुद्रष्टि ओर 
सुंभिक्ष दोनेसे अन्नकी उपजमे किसी तरह कभी कमी नहीं हो सकती । म्युनिसिपलिटियोंसे तो कुछ कहना ही व्यर्थ है; जहाँ 
गायोंके लिये 'कानीहोस? बने हुए हैं, गधे अदण्ड फिरते हैं । नगरोमें गायोकी उचित व्यवस्था करना म्युनिसिपलिटियाँका 
कर्तव्य होना चाहिये | इस तरह गो-माहात्स्य-पठन-पाठनादिका विस्तार, गोपूजा, गोदर्शन, गोग्रास निकालने आदिका नियम दो | 
गोदुग्धश गोदधि, गोधुतके ही ग्रहण, धामिक, व्यावहारिक कत्योंमें गोमय-गोमूत्रके सेवन, नवीन ढंगके चमड़ोका उपयोग 
बंद करने, शोके न बेचने आदिका नियम बनानेसे गो-रक्षामे सुविधा हो सकती है । 
_ नवीन दृष्टिके लोग भी गोरक्षाका प्रचार बतलाते हैं, परन्तु झास्त्राविरुद्ध प्रचार ही ग्रहण करना समुचित है । 
-गोमूत्रसे खादका निर्माण अविरुद्ध ही है । गोचर्म, गो-अस्थि आदिका लौकिक उपयोग उतना रम्य नहीं है । 
कम दूध देनेवाडो गोओंकी नस्लको नष्ट करनेके लिये उन्हें संतानोत्पादनके अयोग्य बना देना या उनके जोड़ोंको मिलने 


5-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


RR >्ददा नकारा 


व्र 


~ 


Vinay Avasthi Sakib गर uvan Vani Trust Donations 
4 गा[- A 


९, 


न देना आदि पद्धतियाँ शास्त्रविरद्ध हैं | हमारे यहाँ केत्रछ लौकिक लाभकी दृष्टिसे ही गोसेवा नहीं होती, किन्तु 
अदृष्ट बुद्धिति उसकी सेवा होती है । अच्छे खान-पानका प्रबन्ध होनेसे कम दूध देनेवाली गोओंसे भी कुछ पीढ़ियोंमें 
उत्तम श्रेणीकी गोएँ बन सकती हैं । जहाँ बूढ़े, बेकार माता-पिताको भी अन्न-जल क्यों दिया जाय--यह प्रश्न हो सकता 
है, वहाँ लौकिक हानि-लाभकी अन्वेषणा हो सकती है और वहाँ ऐसे प्रश्नोका उठना आश्चर्यजनक नहीं है । परन्तु 
हमारे यहाँ तो भगवान्‌ मनुने कुट्म्बके माता, पिता, पक्षी, पुत्र, भगिनी, दुहिता) बन्धु, पितृव्य, कुटुम्त्री तथा अत्याँ, 
रोगियोंक्ी सहायता और सेवा करनेका प्रजापत्यादि तत्तल्लोकोंकी प्राप्ति फल बतलाया है | भले ही यहाँ उनसे कुछ लाभ 
होता हो या न होता हो, सहिप्णु होकर उनकी बातोंकों सहते हुए उनकी सेवा करनी ही चाहिये । इसी न्यायसे 
गौंओंसे भले ही कोई लौकिक लाभ हो चाहे न हो, उनकी सेवा और रक्षासे परम पुण्य होता है-- 
यह समझकर ही निष्कामभावसे उनकी सेवा करनी चाहिये । अतएव कितने धर्मात्मा लोग गोरक्षापर अपने प्राणोंकी भी 
बलि चढ़ा चुके हैं । उत्तम अदृष्ट बनना सबसे बड़ा पुरुषार्थ हैं; कारण, उसीसे दुनियाकी सब अच्छाई प्रकट होती है । 
अदृष्टके निकृष्ट दोनेपर अच्छाई भी बुराईके रूपमै परिणत हों जाती है । इसलिये बूढ़ी, लूली-लँगड़ी, रोगिणी, 
दूध न देनेवाली--चाहे किसी भी प्रकारकी गौ हो, उसको बेचना या उसकी उपेक्षा करना महापाप दै । 
हर तरहसे आद्रपूवंक उनकी रक्षा, सेवा, पूजा कुठुम्ब, समाज तथा राष्ट्रका मङ्गल करनेवाली होती दै । 


— ro — 


गो-गरिमा 


( स्वामीजी श्रीहरिनामदासजी उदासीनक्रा संदेश ) 

आजका मानव-संसार भौतिक विज्ञान और रसायन-विज्ञानकी ओर प्रगतिशील है | इस विज्ञान-द्वयीके चक्करमै फँसे हुए 
मानवके सम्मुख यदि धर्मकी चर्चा की जाय, तो यह कहकर टाल दिया जाता है कि मनुष्यकी सत्र आवइयकताओंको 
विज्ञान पूरी कर रहा है; फिर यह धर्मकी दुह्ाई क्यों ! 

यदि विज्ञान-भक्तिका चश्मा उतारकर शुद्ध दृष्टिसे देखा जाय) तो माळूम होगा विज्ञान और धर्मका चोली-दामनका 
सम्बन्ध है, ये दोनों परस्पर-सापेक्ष हैं | दिंदू-संस्कृतिमे जहाँ धको प्रधानता दी गयी है, वहाँ विज्ञानकी भी उपेक्षा नहीं की गयी | 

हिंदू-संस्कृतिमें गो-सेवाको प्रधान धर्म माना गया है | वेदिक कालसे लेकर आजतक गो-गरिमाके गीत गाये गये हैं, 
तो क्या इसमें भी वेज्ञानिक सिद्धान्तोंको स्थान दिया गया दै ! इसी प्रश्नको हळ करनेका प्रयास इन पंक्तियोंमें किया गया है । 

मानवशरीर पञ्चभूतोंके सामञ्जस्ये बना है; अतः इसको बहुत दिनतक सुरक्षित रखनेके लिये पञ्चमहाभूतोंका 
शुद्धरूपमे उपयोग आवश्यक ही नहीं, अनिवाय है | इस बातको सभी देशी-विदेशी विद्वानाने एक स्वरसे स्वीकार किया 
है कि यज्ञ करनेसे प्रथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश--पञ्चमहाभूतोकी शुद्धि होती है, तथा यज्ञसे ही वर्षा भी होती 
है । जैसा कि गीतामें कहा है 

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजेन्यादन्नसम्भवः । यज्ञाद्भवति पन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ 

अतः इस यज्ञ-कममें गोका पर्याप्त हाथ दै, इस बातके बतानेकी आवश्यकता नहीं । दूसरे, सूखे हुए, गोमयमें इस 
प्रकारका तेजाब पाया गया है कि जिसके परमाणुओंसे हजारों विषेळे कीट तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं | गौके दुग्ध, दधि और 
घुतादिमे बे सब विटामिन मोजूद हैं, जो अन्य किसी दुग्धादिमें नहीं पाये जाते और जो मनुष्य-जीवनके लिये आवश्यक 

। गोमूत्रमे कितने ही छोटे तथा बड़े रोगोंको दूर करनेकी शक्ति हैं; तभी तो “गावः प्रतिष्ठा भूतानाम्‌? कहकर इसकी 

महत्ताकों शास्त्रने स्वीकार किया है । 

लेखका कलेवर बढ्नेका भय न होता तो इन सब वातोंपर विस्तारसे प्रकाश डाला जाता । किन्तु इतना अवश्य है कि 
धामिक, आर्थिक ओर बज्ञानिक-सभी दृष्टियाँसे ईश्वरकी खुष्टिमें गोका प्रमुख स्थान है, विशेषकर भारत-जेसे कृषिप्रधान देरामें । 

अतः ऐसे परमोपकारी जीवकी रक्षाके लिये हमें कटिबद्ध होकर धार्मिक तथा नैतिक ग्रन्थोंक्रे आधारपर गो-रक्षा- 
विधान बनाना चाहिये | धार्मिक संस्थाओंके साथ-साथ नैतिक संस्थाओंको भी गो-रक्षा-कार्यको अपने हाथमै लेना चाहिये | 
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भगवान्‌ श्राराम ओर गो 
(.श्रीमद्रजगद्वरु श्रीरामानुजसम्प्रदायाचार्यं आचार्यपीठाधिपति श्रीराववाचायस्वामीजी महाराजका उपदेश ) 
गोस्वामी.तुलसीदासजीने बताया दै कि“गो द्रिजदितकारी? प्रभुके मर्यादा-पुरुषोत्तम रूपमै प्रकट दोनेके प्रमुख कारणोंमे 
एक “गोहित? भी.था--।बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मतुज अत्रतार ।? अतः आपके अप्रतार लेनेयोग्य वंश महाराज 
दिलीपका ही था; जिन्होंने नन्दिनीकी परिचर्या ओर आराधना कर सच्चा गोभक्त कहलानेका ग।रव प्राप्त किया । परम्परागत 
घर्मके अनयायी दिळीप्वदियोमे गोभक्तिका होना स्वाभाविक था । अतएव महाराज दशरथमै गोसेवाकी भावनाका अस्तित्व 


कोई आइचर्यकी बात नहीं है । यही कारण था कि जहाँ महाराज दशरथके. महलमै सारे बहुमूल्य पदार्थ थे, वहा ह 


अमूल्य गाएँ भी. थीं | कहना न होगा कि श्रीरामका बाल्यजीवन गाओं आर गोवत्सोंके संसगमै बीता । इसीलिये 
मर्यादा पुरुषोत्तमके रूपमै ही आपको उन क्रीडाओंसे अनुराग हो गया, जो आपने आगे चलकर लीला-पुरुपोत्तमके रूपमे की। 
प्रध्यात्मरामायण में बताया गया हे-- 
अङ्गणे . रिङ्गमाणं तं तर्णकाननु, सवेत: ॥ 
दृष्टा दशरथो राजा को सल्या . मुमुदे तदा । Rw 1 १2 ॥ 
शिक्यस्थं पातयामास. गव्यं च नवनीतकम्‌ । ( बाल० ३ । ४६-४७,५४ ) 


| 


आशय यह है कि भगवान्‌ आँगनमै गोवत्सौके पीछे-पीछे सब ओर घूमते थे । यह देखकर राजा दशरथ ओर कोसल्या | 


` पायसावतार श्रीरामके लिये यह उचित ही था । 


गोमाताका कितना आदर था । महर्षि नारदने बताया है कि भगवान्‌ रामने दस सहस्त करोड़ गोओंका दान किया--गर्वा 
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प्रसन्न होते थे । एक बार श्रीरामने छीकेपर रक्खे हुए, दूध, दही) मक्खनको नीचे 'गिराकर अपने भाइयोंको बॉटा था। | 
नरमांसभोजी राक्षसोके नष्ट करनेमे भी “गोहित? निहित था । इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि रामराज्यम | 


कोस्युतं द्याः ` ( बाञ्रा०१।१।९५ ) । इससे गोओंकी प्रतिष्ठाकी पूण अभिव्यक्ति हो जाती हैं | इस प्रकार भगवान्‌ . 
` भ्रीरामक्रे गोहितका अनुभव करते हुए रामभक्त सदा गोहितका ध्यान रखते आये है । रामभक्त बनेकै लिये हमें भी गोसेवा | 
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[a 
गो-धन हो भारतका जीवन है 
( पूज्यपाद श्री १००८ श्रीमदगोस्वामी श्रीगोकुलनाथजी महाराजका उपदेश ) 
परम पूजनीया श्रीमती गौ; जिससे जीवजातमात्र उपकृत हैं, हम लौकिक दृष्टिसे देखे, चाहे अलोकिक दृष्टरिसे-- 
उभय दृष्टिसे ही संसेवनीय हे । गोके आधिदेविक स्वरूपपर शास्त्रदृष्टिसे विचार किया जाय तो पता लगता है कि उसके 
प्रसङ्गमै, किंबहना रोम-रोममै देवताओंका निवासस्थान है । इसीलिये कहा गया है 
वेदेवमये देवि सर्वदेवेरलुंकृते । मातर्ममाभिलषितं' सफलं कुरु नन्दिनि ॥ 
श्रीमती गो झाल्या पशु नहीं हे । शास्त्रमे लिखा है--/तिले न धान्यं पावो न गावः? | दूधको भी अमृत कहा 
| अधिक क्या, गोका मूत्र ओर गोबर अपवित्र देहको पवित्र बनाते हैं; अपबित्र स्थानको पवित्र बनानेकें लिये भी गोमूत्र 


पेट 


CN 


| और गोवरका प्रोक्षण ओर लेपन किया जाता है। अथत्रा गाको व्हा लाकर--वॉवकर उस स्थानका पवित्र बनाया जाता 


। गो-दान करनेसे पापनिष्क्ति तो साहजिक है ही, परन्तु पुण्यकी भी सीमा नहीं दे । जिन्हें मोक्ष देनेका सामर्थ्य है, उन 
साक्षात्‌ त्रैलोक्यनाथ श्रीकृप्णकी श्रीयशोदा माताने गोमूत्र, गोबर ओर गोधूलिको उनके दिव्य मङ्कलविग्रद्मै लगाकर आर 
उनपर गो-पुच्छ फिराकर रक्षा की | इतना महत्व किसी भी जीवको प्राप्त नहीं है । 

जिस गोका दुग्ध जन्मते हण बच्चेसे लेकर मरणपर्यन्त- वाद्धक्यमे भी ओर रुग्णावस्थामें भी परमोपयोगी हे; 
जिसके दूधकी उत्तमताके विषयमै इस देशके वेद्य आर देशान्तरके वद्यौका काई मतभेद नहा हैं, जिसका मकलन आर घी सवथा 
निर्दोष और जीवन-तच्वसे भरपूर है--जिन गव्योंके सेवनसे मानसिक वृत्तियाँ सच्चमयी बनकर भगवत्‌-रुम्बन्धी सम्पूण 
बातोंमें अभिनिविष्ट हो सकती हैं, जिसका दुग्ध और घत हविष्य दै ओर यज्ञ-यागादिमें उपयुक्त होता हे, उस श्रीमती 
गौकी महिमा कहॉतक गायी जाय । ये बातें धार्मिक और अलौकिक दृष्टिसे कही गयी हैं | यदि लौकिक ओर आर्थिक दष्टिसे 
बिचार किया जाय तो भी श्रीमती गौकी अन्य प्राणियोकी अपेक्षा कम उपयोगिता नहीं है, बल्कि बहुत अधिक है । केवल 

घास खाकर) चाहे वह सूखा हो या हरा, वह अमृतमय दूध देती है और प्रसव होने समयतक्र भी देती ही रहती हे 

जिन दिनों भारतमै गोचरभूमियाकी प्रचुरता थी, उन दिनों गरीब से-गरीव आदमी भी गो-पाठन कर सकता था | 
जो गाये गोचरभूमिमे मनक्रे अनुकूळ घास या वनस्पति चरती थीं, वे नीरोग आर हृष्ट्पुष्ट बनी रहती थी । उनका 

ध सुपाच्य एवं पुष्टिकर होता था । वनमै चस्नेवाली गायका गोमूत्र सम्पूर्ण प्रकारके उदररोग; नेत्ररोग और कर्णरोग 
आदि सब रोगोंको मिटा सकता हे । आयुर्वेदकी दृष्टिसे गोमूत्रकी उपयोगिताके सम्बन्वमे जा उन ग्रन्थाक अनेक प्राम 
लिखा गया है, उसका यहाँ संक्षिप्त वर्णन क्रिया गया हे । 

यहाँ इतना कहना अनुचित न होगा कि साक्षात्‌ जगन्नियन्ता परमात्मा श्रीकृप्णने गोःपालन और गो-संरक्षणका 
[त्म्य स्वयं अपने आचरणोसे सब लोगोंको दिखलाया और सिखलाया है; इतना ही नही, आधुनिक विज्ञानके अनुसार 
भी गायोंका रक्षण और पालन जन-हितकारी है | कई संक्रामक रोग तो गायोंकों स्पर्श की हुई वायु लगनेसे ही निवृत्त हो जाते 

। कतिपय रोग गो-शरीरके स्पर्शसे निवृत्त हो जाते हैं | कहाँतक कहे, यह विषय अनुभवेकवेद्य है । 

गो-संवर्धन और गोरक्षणके लिये उल्लेखनीय बातें निम्नलिखित दु” 
१. गो-पालन किस तरह करना चाहिये ? 
२. किस जातिकी गायोंकी व्रृद्धि करनी चाहिये ? 
३. उनके बच्चोंका किस प्रकार संवर्धन करना चाहिये, जो भविष्यमें लोकोपयोगी हों ? 
४. उनके खाद्य पदार्थ केसे होने चाहिये 
५. किन पदाथाँसे दूध बढ़ सकता है ओर वे किस प्रकार नीरोग--हृष्ट पुष्ट वन सकती हैं ? इन ब्रातोंको समझकर 
ही गो-पालन करनेवाला सच्ची सेवा कर सकता दै । १ 
भारतीयोंने जबसे गो-सेवाकी उपेक्षा की, तभीसे भारतकी दुर्दशाका प्रारम्भ हुआ है | परम कपाल भगवान्‌ श्री- 
गोपालकृष्ण भारतीयोंके हृदयमें सदबुद्धि प्रेरित करें | 
यह निद्चत है कि यदि सभी भारतीय गो-रक्षा करनेके लिये कटिबद्ध हो जायें, तो भारत पूर्ववत्‌ सुखी हो सकता है । 
—~ PO 
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गोकी महिमा 


( श्री १०० ८ श्रीउत्तराद्रि श्रीवेष्णवमठाधीश श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराजके दयेकपात्र स्वामीजी श्रीमाधवाचार्यजी महाराजका उपदेश ) 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें विशवकल्याणकारित्वका निर्देश “जगद्धिताय? पदसे किया गया है । यह केवल उनकी अचिन्त्य 
अलौकिक शंक्तिके आधारपर ही नहीं, किन्तु .इसके लौकिक हेतु भी दै यह “गोब्राह्मणहिताय च? इस पदसे अभिव्यक्त होता 
है । अन्यथा “जगदन्तःपातिस्वेन? जब गो-ब्राह्मणका भी संग्रह सम्भव था; फिर उनका पृथक निर्देश करनेकी आवश्यकता क्या 


~ ५७ च ~ के)... गोका निवेश 
थी । गो-ब्राह्मणहितत्व ओर जगद्धितत्वमें प्रयोज्य-प्रयोजकभावकी अभिव्यञ्जनाके लिये ही यक्षपूर्वक दोनों विशेषणोंका निवेश ' 


किया गया है, जिसकी स्पष्टतः पुष्टि “गोविन्दाय? पदके विशेष्यतया उपादानसे हो जाती है । साथ ही ब्राह्मणापेक्षया गो- 


डा 


प्राधान्यकी सूचना भी मिलती है । “गो? पदके प्रथमोपादानमें भी तत्माधान्य ही हेतु है। अब यह सुस्पष्ट हो जाना चाहिये कि, 


गो-ब्राह्मणकी रक्षासे ही बिश्वका वास्तविक ऐहिक तथा आमुष्मिक कल्याण है । 


शास्त्रीय दृष्टिसे ननु-नच हे ही नहीं, तर्कोपजीव्य लौकिक दृष्टि शास्त्रप्रामाण्यकी उपेक्षा करती है; अतएव यहाँ वैज्ञानिक 
सम्भावनाओंका सूक्ष्मतम सङ्केत कर देना उचित होगा। सूर्यकी किरणोंके द्वारा जलकण आकृष्ट होकर प्राण्मासिक अवधिमें 
गगनमण्डलमे विशोधित ओर विद्युच्छक्तिसे अनुप्राणित किये जाते हैं । विशुद्धि और विद्युच्छक्तिकी काया धूम ओर ज्योतिके 
साहाय्यसे उत्पन्न होती है| ज्योति और धूम जितने पवित्र ओर रासायनिक होंगे, उतनी ही समुन्नत शक्ति जलकणोंमें ओतप्रोत 
होती रहेगी । यही कारण है कि धूम-ज्योतिका संमिश्रण पा जानेपर ही जलकण नीचे आते हैं। अतएव कविमूर्दन्य 
कालिदासने लिखा है-- 

धूमञ्योतिःसलिलमरुतां संनिपातः क्क मेघः । 

ये जलकण सम्पूर्ण जगत्को अमृतमय रस और विद्युच्छक्ति देते हैं, इनके बिना जगत्‌ एक क्षण भी नहीं टिक सकता | 
इस दृष्टिसे धूम-ज्योति वैज्ञानिक संमिश्रणोंसे आधारित तथां पवित्र होनी चाहिये; जो 'यज्ञमात्र'से साध्य है । अतएव “यशाधीने 
जगत्सर्वम्‌? ऐसा ऋषियोंने कहा है । १ 

जगत्‌ यज्ञाधीन है, इस विषयमै आध्यात्मिक दृष्टिसे कोई संदेह ही नहीं उठता । यही कारण है कि मेंने आध्यात्मिक 
दृष्टिसे चर्चा नहीं की है । 

वैदिक और पौराणिक युगोमे यज्ञ अनिवार्य और राष्ट्रीय काय था । जगत्को खस्थ तथा सुव्यवस्थित रखनेके लिये 
यशकी अनिवार्यता थी । चरु-घृतके संमिश्रित पदार्थीसे अभिक्रे द्वारा प्थक्कृत होकर जो रस-परमाणु बनते हैं ( यहाँ यह 
ध्यानमै रखना चाहिये कि आर्षसिद्धान्त अभिमात्रसे विभाजनशक्ति मानता है )) वे अमिकिरणोंके साहाय्यसे सूर्यकी आकर्षक 
किरणोमें मिलते हें तथा वहि और सूर्यकी रश्मियोंकी परस्पर सहायतासे तत्तद्देवतात्मक सूक्ष्मतम भौतिक तत्त्वोको मिलते हैं । 
अझिकी गति ऊध्वेमुख है ओर सूर्यकी तिरश्चीन--- 

गतं तिरश्रीनमनूरुसारथेः प्रसिद्ठमुध्वेज्वळनं विभुजः । 

वहिकी रस्मियोंमें ऊध्वमुखता है, अतएव वे सरलतासे शुद्ध अणुओंको ऊपर ले जाती हैं | साथ ही सूर्यकी किरणोंमें 
तिरश्रीनगतिता दै; अतएव वहाँसे कोई परमाणु नीचे नहीं आता, जबतक प्रकृतिकी कोई विशेष प्रेरणा नहीं होती । 

तत्तद्देवतात्मक सूक्ष्मतम तत्त्व जब नवीन रस-परमाणु पाते हैं, तब जगतूको परिपुष्ट करनेसे प्रणोदित ओर सबल 
होते रहते हैं । इन दोनों भौतिक इष्टियोसे विमश करनेपर यह कहना पड़ेगा कि “यज्ञाधीन जगत्‌ सवम? । यहाँ यह जान लेना 
है कि यज्ञ होता और हुतद्रव्योके अधीन है । होताके खूसमै ब्राह्मण तथा हुतके रूपमै गोवृतकी अनिवार्यतासे दी विश्वकल्याण- 
प्रयोजकता गो-ब्राह्मणमे सिद्ध होती है । मानव आध्यात्मिक दोनेके कारण ज्ञानके एकमात्र साधन ब्राह्मणको तथा भौतिक 


` होनेके कारण घुत-दुग्ध आदि अमृतरसके एकमात्र साधन गौको महत्त्व देता है। इन द्विविध प्राणियों (गोब्राह्मण) से 


` आत्मतृष्णा और दारीरतृष्णाकी शान्ति होती है । इन दृष्टिकोणेंसि विचार करनेपर “गौकी महिमा कैसी है? यह कहनेकी 
आवश्यकता नही रह जाती । | 
ज हु ® 
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गोविज्ञानाष्टक 
( लेखक--काशी-शानसिंहासनाधीश्वर श्रीजगद्‌गुरु बीरभद्र्शिवा चार्यमहास्वामि महाराज ) 


सुनो, अहिंसा परम धर्म है, इससे जगका है कल्याण, 
जानो, अपने-जैसे ही हैं सब जीवॉके प्यारे प्राण। 
मानो, पर-पीडनसे होती पाप-राशि अतिशय विकराल, 
गिनो सदा, उपकार जनाके कितने तुमने किये विशाल ॥ १॥ 
चींटी भी यदि तुझे काट ले तो मिळता है चेन नहीं, 
खटमल, मच्छर, मक्खीसे भी लग पाते हैं नेन नहीं। 
तिनका भी यदि पड़ा आँखमै आसू अरे ! निकलता है, 
गोमाताकी व्यथा-कथा खुन मानव ! क्यों न पिघलता है ?॥२॥ 
घास-फूल खा असृत-सद्दश जो मधुमय दूध पिलाती है, 
दही, मलाई, मक्खन, मट्टा सुखसे सदा खिलाती है। 
उस करुणामय गोमाताका कहाँ विश्वमै है उपमान, 
श्रुति देवीने जिसे किया है 'कामधेनु' सा नाम प्रदान ॥३॥ 
महादेव भी जिस नन्दीपर* बेठ सदा सुख पाते हैं, 
महाविष्णु भी जिस गोधनके लिये कृष्ण बन आते हैं। 
जिसके पैदा किये अन्नसे होता जग-जीवन-निबीह , 
ध्वंस उसी गो-बृषभ-बंशका चुप सहता भारत कयां आह !॥४॥ 
हैं गोमय-मोमूत्र शुद्धतम इनके पावन और पवित्र, 
जिनके सेवनसे होते हैं दूर भूरि भव-रोग विचित्र । 
पश्चामृतका, पश्चगव्यका गोओसे ही हुआ प्रचार , 
गोरसहीन हुआ यदि भोजन तो लगता रसहीन असार ॥५॥ 
गोवधके भयले गोतमने किया घोर तप तीव महान, 
ज्ञानी भृगुने सदा द्विजोको किये सहस्रां गोधन-दान। 
ऋषि वसिष्ठका गोरक्षाहित कोशिकसे संग्राम हुआ, 
गोसेबाका मिला सुअबसर जिसे पुण्य अभिराम हुआ ॥ ६॥ 
यदि चाहो, संतप्त श्रुधासे हों भारतके लोग नहीं, 
यदि चाहो, सव खस्थ सुखी हों, रहे किसीको रोग नहीं। 
तो गोधनकी वृद्धि करो तुम, मिट जायेंगे सारे क्लेश, 
गोरक्षाले ही हो सकता फिर समृद्धिशाली यह देश ॥७॥ 
हिंदू अथवा मुसलमान हो या कोई हो ईसाई, 
गोसेवा ओ करे निरन्तर, वही निरापद्‌ हो भाई! 
गोपालनसे खार्थ और परमार्थं सिद्ध होता भारी, 
भारत ही क्या, सकल विश्व यह हो गोसेवा-्रतधारी॥ ८॥ 
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गोमाता ओर हिंदल्ल : | 
( पूज्यपाद श्री १००८ श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराजको संदेश ) 


गावो ममाग्रतो नित्यं गावः प्ृष्ठत एव च । गावश्च सवंगात्रेषु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥& ( पद्मपुराण ) | 
इसी ग्रीप्म-ऋठुमें देहरादूनके समीप “सहस्रधारा? नामक परम रमणीय पवतीय प्रदेशमै कुछ दिनके लिये मैं उद्दा | 
हुआ था । एक दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघके कुछ उत्साही नवयुवक मेरे समीप आये । हिंदुत्वकी रक्षाके लिये बिना किस 
प्रकारके बाह्य प्रदशनके 'राष्ट्रीय स्वयंसेबक-संघ? जितना रचनात्मक काय कर रहा है, उतना कार्य दूसरी कोई संस्था कदाचित्‌ | 
ही करती हो । स्वयसेवकोंमेसे एकने मुझसे प्रश्न किया--(हिंदू की परिभाषा क्या हे ? मैंने विना संकोच उत्तर दिया--प्जो / 
रोको माता माने, वही हिंदू है ।? स्वयंसेवकने कहा - यह तो अधूरी परिभाषा हुई ।? मैंने कहा-- अधूरी नहीं, 'हिंदू? शब्दकी 
इससे बढ़कर सर्वाङ्गसुन्दर दूसरी कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती |? अब आइये, अत्यन्त संक्षेपमे इसी बातपर आज विचार | 
करें कि गोमाताके साथ हिंदुत्वका क्या सम्बन्ध है । 
यदि हम कहें कि वेदोंको जो माने वह हिंदू है, तो दिंदुओंमें बहुत-से ऐसे वर्ग हैं जो वेदोंकों अपोरुषेय नहीं | 
मानते--जेसे जेनी, सिवख आदि । यदि वर्णाश्रमको माननेवालेको हिंदू कहें तो भी यह सर्वाङ्पर्ण ब्याख्या नहीं; क्योंकि / 
वर्णाश्रमको न माननेवाले भी हिंदुआँमें हे । वीर सावरकरने “हिंदू” की परिभाषा यह की है कि सिंधुसे लेकर समुद्रतक) 
हिमालयंसे लेकर कन्याकुमारीतक इस हिंदुस्थानको जो अपनी मातृभूमि-पितृभूमि मानें, वे हिंदू हैं । यह तो ठोक | 
ही हे; किन्तु जिनके पूर्वज यहाँ उत्पन्न हुए हे और जिनका शरीर इसी भूमिके कणोंसे बना है, वे मानें नं माने--उनवी 
मातृ-भू › पितृ-भू तो यह भारतभूमि है ही । किन्तु गोको जो उपयोगी पझु न मानकर उसमें पूण्यभाव- मातृभाव रखता हैं 
वह कही भी हो, हिंदू है | हमारी संस्कृतिके दो ही प्रतीक हैं--भाषा और गोमें मातृभाव । भाषा सदा हमारे पूर्वजोंकी | 
सुण-गरिमाकी स्मृति दिछाती है । यदि हम संस्कृतसे उद्भूत भाषाओंक्रो भूलकर विदेशी भापाओंको ग्रहृण करने लग | 
जाये ऑर गोको एक दूध देनेवाला उपयोगी पशु ही मानने लगें, तो हम “हिंदू” नहीं रह सकते । 
आज इस घोर अत्रनतिकी दशामे भी किसी भी हिंदूराज्यको ले लीजिवे, प्रायः सभीमें गोत्रध-निषेध दै । नेपालमें तो विदेशी 
फोजोके ऊपर भी पहरा रहता है कि बे गो-हत्या न कर सकें। किन्तु समीपमें ही विदेशी, विधर्मी शासन होनेसे अधिक गो-हत्या 
पी इन देशी राज्योके ही द्वारा होती है--यह विषयान्तर हो गया । । 
हमारे यहाँ शास्त्रोमे गौकी अनन्त महिमा हे । वेदोमे+ पुराणोंमें, इतिहासमै- जहाँ भी देखिये, गोसे बढ़कर कोई द्रव्य | 
नहीं । त्रिवेणीमे जलमें डूबकर महर्षि तप कर रहे थे । मछाहाकी मछलियोंके साथ जालमें वे भी फँस गये । सल्लाह | 
छोड़ना चाहते थे; ऋषि कहते थे--मुझे भी मछलियोंके साथ बेच दो। झगड़ा बढ़ा और राजाके यहाँ गया । राजाने ऋषि: ' 
का मूल्य देना चाहा | लाख, दो लाख, आधा राज्य; पूरा राज्य--जो भी मूल्य वे देते,ऋषि क्रुद्ध होते जाते । क्या ' 
मेरा मूल्य एक देशका राज्य ही है ? राजा घबराये । अन्तमै एक गो सामने खड़ी की । ऋषि हँस पड़े और बोले-- 


हार गया; तुम जीते; गोके एक रोमके बराबर भी मेरा मूल्य नहीं । जेलेक्यमें गौसे बढ़कर कोई मूल्यवान्‌ चीज नहीं ।? । 
र नम्र 

। 

प्र 


हमारे यहा ब्राह्मण) पञ्चभूत, अतिथि, आत्मा, देवप्रतिमा तथा गौ--इन सवमे भगवद्‌-बुद्धिसे पूजा करनेका विधान है| 
_ हमारा ऐसा कोई भी धार्मिक कृत्य न होगा; जिसमें पञ्चगव्य-पञ्चामृतकी आवश्यकता न हो। कोई ऐसा मङ्गलमय कार्य 
ज होगा; जिसमे गोदान न होता हो । बात-बातमें गोदान । त्रिवेणीमै घुसते ही पंडा कहेगा--पहले ठे गोदान कराइये | | 
चर द्वारपर पहुँचा कि पहले गोदान । अतिथि आते ही गौ ओर अर्ध्य उसको निवेदन करना पड़ता है | क्यों ? इसलिये किं | 
झरीरमे समस्त देवताओका निवास है । गोंकी प्रदक्षिणा करनेसे प्रथ्वी-प्रदक्षिणाके समान फल होता है । गौंके दर्दानसे | 
दशनका हर, र फळ होता है । उसके रोम-सेममे क्रषियाँका निवास । मूत्रमें वन्य गङ्गाजी | यहाँतक्र कि गोबरमे 
गोकी सनातनसे हम प्राणपणसे रक्षा करते थे । महाभारतमें जब मैंने राजाओंकी गोओंकी सं ख्याओं 


'गौओसेब्याप्त दो, में सदा गोओंमें ही रहूँ। 
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एक-एक राजाके करोड़ों गोएँ । जितनी ही अधिक गाएँ हो, उतना ही. गोर था । श्रीरामजी वन जाने लगे तब अपनी सब 
चीजें बॉटने लो; यहाँतक कि अपना पलंग ओर गद्दा भी गुएपुत्रको दे डाला | इतनेमें ही एक गरीब दुब्रला-पतला ब्राह्मण 
आकर याचना करने लगा । रामजीने कहा--ब्रझन्‌ ! आप पिछड़ गये, में तो सब बॉट चुका |? ब्राह्मण उदास हुआ | 
तब रघुनन्दनको एक विनोद सूझा । बोले“, हा, मैंने अपनी गोएँ अभी नहीं बॉ्टी | तुम इस लाठीको लेकर जोरसे 
मारो; जहाँ यह डंडा. गिरेगा, वहॉतककी सब गाएँ तुम्हारी हुई |? ब्राह्मणने परस चोटीतकका जोर लगाकर डंडा फेंका । 


ङ डडा सरयूजी के उस पार जा गिरा । रामजी जोरसे हँस पड़े आर बॉढू--“म॑ समझता था इन सूखी दाडुयाम बल न हांगा | 


आपने तो लाखोंपर हाथ मारा. |? वे सब गोएँ उन्हें दे दी गर्यी । दर्योधनके गोका महाभारतमें कंसा जीता-जागता 
बर्णन है । लाखो गोएँ. उसके गोष्ठमै थीं । गाथें दूध ओर घृतको भंडार था--वहती सरिता थी | 
घृतक्षीरप्रदा गावो ` घृतयोन्यो घृतोद्भवाः । घृतनद्यो घृतावतौस्ता मे सन्तु सदा गृहे ॥ 
इतनी गोएँ होनेपर भी कोई द्विजाति. घी? दूध कभी भूलकर भी नहीं बेच सकता था | घी-दुध बेचना द्विजातियोंके लिये 
घोर पाप बताया गया हे । उस समयकी बात तो दूर रहा, मेर बाल्पकालम ही गाँवोमें कोई दूध नहीं बेचता था | सब तौ 
नही; बहतसे ऐसे घर थे, जो घी भी नहीं बेचते थे । उन दिनों कनस्तराका प्रचार नहीं था । बड़े-बड़े कुप्पे होते थे; उनमें 
घी जमा रहता था । सम्बन्धियोंके यहाँ विवाह) यज्ञ, उत्सव हुआ तो उनके यहाँ पहुंचा दिया । अपने यहाँ हुआ तो 
सम्बन्धियोंके यहॉसे आ गया । यह में ३०-४० वप पूवको बात बता रहा हू | 
शोके मारनेके बरावर कोई भी अपराध नहीं था । मद्दापातकासे भी बढकर यह अपराध हे । चक्रवर्ती राजा 
वैवस्वत मनुके पुत्र पपश्रको वसिष्ठजीने अपनी गोंओंकी रक्षाका काम दिया । सम्राटका पुत्र लाखों गाँओंके झुंडकी धनुष-बाण 
लेकर तत्यरतासे दिन-रात रक्षा करता रहता था । एक दिन वपा-ऋत थी, अँधेरी रात्रि थी, गोओक्रे गोष्ठमें 
कोई व्याघ्र आ गया । गौएँ, विदुकने लगीं । राजपुत्र समझ गथा) व्याध आ गया । हाथमे खडग लेकर दोडा । व्याघ्र 
शोको लिये जा रहा था । राजपुत्रने सिंहपर प्रहार किया, उसका कान कट गया । गोको छोड़कर भागने लगा । 
वगतिसे अँधेरेमे भ्रमवशा, भूलमें) जिस गोकी रक्षा वह प्राणपणस कर रहा था) उसा गोके खड्ग लग गया । उसका सिर कट 
गया । राजपुत्र यह समझकर प्रसन्न हुआ, मने व्याघ्रको मार डाला । जब प्रकांदामे देखा तो पता छगा कि व्याघ्रके भ्रमसे 
गौ मारी गयी । डरते-डरते उसने गुरुदेवसे निवेदन किया । युरून उसे राज्यच्युत ही नहीं किया, क्षत्रियत्वसे गिराया ही 
[+ उसे वर्णाश्रम-धर्मसे बहिष्कृत कर दिया | आप सोच--उस राजपुत्रका दोष क्या था ? उसने तो गोकी रक्षाके ही लिये 
प्रयत्न किया था । यह ठीक हैं उसने जानकर पाप नहीं. क्रिया.। किन्तु जानकर करे या अनजानमें» पाप तो पाप ही है। 
जानकर करमेसे वह घोर हो जाता है, अनजानमें करनेसे कुछ कम । फिर भी.दोप्र तो दै ही, हत्या तो लगती दी हे । यह तो 
७ बहुत पुरानी बात है । मेने अपने बाल्यकालम ये इय देखे हें । अब तो वे देखनेमें नहीं आते |. जव उन दद्याको 
याद करता हूँ तो अब भी मेरी आँखोंमें आँसू भर आते. हें । कभी । क्रेसीसे भूलमें गोक्री. बछिया मर जाती तो गाँवक पंच 
मिलकर उसे सजा देते | “सा गाव या हजार गावास भीख साँगते हुए गङ्गाखान करो |! घखाछ उसे घरस बाहर कर देते । 
वह. अपने मुँहको ढक लेता । जो. बांछया उसके हाथों मरती, उसकी पूँछ ळाठीमें बाँध लेता । एक फूटा वतन साथ 
लेता | वह न तो गाँवमें छुसता न कभी क्रियीको अपना मुँह दिखाता था । गाँवर्क बाहर बह बड़े जोरसे करुणाके 


स्वरम पुकारता था“ गाँवके बाहर कलङ्की ठाढो है * - ०-०-०००९ कोई भीख दे जाओ ° ४१००८ र COO 
हमलोग छोटे-छोटे बच्चे दोड़कर उसके पास जाते । वह मुंह नहा दिखाता था । हमलाग द्र्स उसके पात्रमें जल 


डाल देतें, उसे आटा देते | हृदयमें उसके प्रति केसी करुणा उत्पन्न होती । उससे पूछते-- भैया । तुम्हे हत्या केसे लगी ?? 

बताता दस तरह मै खेतपर गया | बाख्या थी, उसे मगाया, गिर पड़ी, चार दिनोमे मर गयी |? अब आप इसीसे 
अनुमान कीजिये, गौका हमारे समांजमें कितना महत्व था । अभी मै त्रजमण्डलकी ८४ कोसकी यात्रामे गया । भरतपुर 
राज्यमें आदिवद्रीके पास खान ठाकुंरोंके सेकड़ों गांव हैं | वे मुसलमान कहात हें । उन्होंने बताया कि हमारे पूवज धोलपुर 
राणाके खानदानके बड़े भारी सरदार थ | उनके दो पुत्र थे | एक पुत्रसे भूलमें गां मर गयी । वह घरकी गो नहीं, 
ध्वनगाय्र? थी । ( वास्तवमै “वनगो? हिरतकी जाति दै । ) इसपर पञ्चायतने उन्हें ४०० गर्विमै भीख मॉगकर गङ्गाल्नानका 
दण्ड दिया | बह बड़ा मानी था; फिर भी वह मुँह ढक गात्रगाव चिछाता किए रहा था । एक मुसल्मान मोलवीने 
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बिना जैसी हम चाहते है, वैसी गोरक्षा हो नहीं सकती | स्थल-संकोचसे आज इतना ही | समय आनेपर 


न्य 


१६ क मातर संवभताना गावः सबसुखप्दाः + 
Vinay Avasthi Sahib Bfitvan ESB 4 | 
Mm म ममसमसालालासाललालमसत्कूर्िजिय ्य्य्य्य्य्य न्य या ॥ 


उसे फुसलाया कि तुम्हारा धर्म केसा है, तुम मुसल्मान हो जाओ । इतने पराक्रमी होकर तुम ऐसे क्यों मारे-मारे || 
रहे हो ! उसकी समझमें बात आ गयी और वह मुसल्मान हो गया । उसका परिवार भी उसके साथ ही रहा । अब | 
उनके 5 हिंदुओके-से हैं । 'पण्डित-पुरोहित विवाहोंमें आते हैं । कहनेका अभिप्राय इतना ही है हि 
गांका हिंदूसमाजमें इतना गौरव था_। गोके लिये प्राण देनेवाला स्वर्ग जाता था । १ 
_ पहले तो भूलसे गो मरनेपर कोई हत्यारा होता था । आज तो प्रायः हम सभी प्रत्यक्ष .हत्यारे बने हैं। बूढ़े गो. | 
बेलको हम अपने-आप कटवानेके लिये हांटोंमें कसाइयोंके हाथ बेच आते हैं । हिंदू कहाकर भी हम कसाईानोग | 
गोएँ मरवानेमें सहायता देते हैं । विदेशियोंकों गोमांस कुछ चाँदीके ठीकरों-- नहीं-नहीं, कागजके टुकड़ों के लाल की हम हौ 
पहुँचाते हे । फिर भी हम समाजकै सरदार बने रहते हें । आज गौकी हत्या हम सबके सिरपर व्याप्त हो रही है | | 
हिंदुत्वके हाससे गोवंशका हास अवःयम्माबी हे । जब मुसल्मान हिंदू वीरोंको लड़ाईमें नहीं जीत पाते थे, तत्र बे | 
गोओंको आगे करके लड़ने चलते । हिंदू वीर गोओंको देखकर अपने हथियार डाल देते थे | इससे मुसलमान जीत जाते थे। , 
लोगोंका कथन है “हिंदुओने बड़ी भूल की । ऐसे समय गोओंको मारकर उन्हें राज्यकी रक्षा करनी चाहिये थी ।' | 
में कहता हूँ हिंदुओंके गोरवकी रक्षा इसीमे रद्दी कि उन्होंने गौओसि बढ़कर इस प्रथ्वीके राज्यको नहीं समझा । हमारा | 
अतीत गोरव धम में है, वभवमें नहीं । | राज्यशासनकी परतन्त्रता हमारे लिये अवश्य ही लाञ्छनकी बात है; किन्तु धर्मको | 
छोड़कर हुम स्वशासन स्थापित करें तो इससे तो मर जाना ही श्रेष्ठ है । पहले गौकी रक्षाके लिये हम हँसते-हँसते 
प्राण दे देते थे । आज इस विदेशी सभ्यताने हमारे हिंदुत्वका नाग कर दिया । हमारे पश्चिमीय सभ्यतामें पले हुए 

बच्चे गोमांसकी चीजें खानेमें भी नहीं हिचकते । मेरठमें कारतूसोंको मुँहसे दबानेके प्रश्षपर इतना बड़ा गदर हो 
गया था । आज हमारे वकील, बरिष्टर आदि सभ्य विदेशियोंके साथ गोमांसतक खा जाते हैं । में जोरोंसे इसका प्रमाण | 
दे सकता हूँ। कि रे हमारी संस्कृति ! अब हम कितने पतनकी ओर अग्रसर हो रहे हैं ! जहाँ लोग गोओंको | 
कसाइयोंके हाथों देखते अ, वहां उनका खून खोल उठता था | आज हम पैसा लेकर स्वयं गौओंकों कटवाने ले जाते! 
| उस दिन मे बनेली ( पूनिया ) जा रहा था । रास्तेमें एक जंक्शन स्टेदानपर बहुत लंबी मालगाड़ी खडी थी । उसमे मैंने | 
देखा, निरीह मोटी-ताजी भूखी बहुत-सी गौएँ भर रही थी । उन्हें चोटीवाले हिंदू सिपाही लिये जा रहे थे | मेरा हृदय रोने | 
लगा | बार-बार मनमें आया--इस रेलकी पटरीपर लेटकर प्राण दे दूँ, करूँ क्‍या । किन्तु शरीरका मोह प्राण न दे सका | | 
आज मंसूरी आदि अनेक स्थानोमे प्रति आठवें दिन तुलकर हजारों गौएँ कटने जाती हैं और हम हिंदू कहलानेवाले उन | 
जीते हुए मूक पूज्य ्ाणियोंको तराजूमें तोलकर दे देते हैं । हमारे पतनकी यह चरम सीमा है ! जब जन्मसे ही हमें बिदेशी | 


- शिक्षादीक्षा दी जाती है, तब हम फिर उन्हींकी नकल करेंगे ! 


_ यदि हम संसारमै हिंदू कहराकर जीवित रहना चाहते हैं तो हमें प्राणपणसे सर्वप्रथम गोरक्षा करनी पड़ेगी । जबतक । 
हम ओर कुछ नहीं कर सकते, तबतक हिंदुत्वके नाते इतना तो करें ही-- 

१, किसी प्रकार भी सामर्थ्य होनेपर जितनी रख सके, गोएँ रक्खें | चाहे घोड़े-मोटर कम कर दें । 

२. गोभक्षकोसे खान-पान) रोटी-बेटी आदिका किसी भी दशामे सम्बन्ध न करें । 

३. किसी भी मूल्यपर किसी भी दशामै गोवंशको कसाइयोंके हाथों न बेचें । 

४. गो-आस जो घर-घर अबतक निकलता था, उसे फिरसे निकलवाना आरम्भ करें | \ 

५, गोओंको अपने परिजनकी भाँति समझकर उनकी सेवा करें । गोके आशीर्वादसे सभी समृद्धियाँ स्वतः प्राप्त हो सकती हैं । / 

६. जहॉंतक हो, ताजा शुद्ध गो-घुत, गो-दुग्धका व्यवहार करें और उसकी वृद्धिके लिये प्रयत्न करें । | 

७. गोबध बंद करानेको जो प्रतिज्ञा करे; उन्हें ही शासनकार्योमे निर्वाचित करें। | | 

८. गोरक्षामे प्राचीन पद्धतिका ही अनुसरण किया जाय, कृत्रिम उपायोंसे दुग्धबृद्धि, सम्पूर्ण दुग्धको चूस लेना आदि | 
_व्यवहारोको न बरतें । - ु 

९, बेलोकी बृद्धिके ल्यि उन्हे आरम्भमें यथेष्ट दूध दे और उनसे आवश्यकतासे अधिक काम न लें । वृद्ध बेलोंकी स्वयं 
सेवा न कर सकें तो उन्हें कसाइयोको न दे, उनकी रक्षाके लिये बैल-गो -रक्षण-संघ बनायें । 

१०, गोशालाओंकी दशा सुधारें । > 
यही सच्चा हिंदुत्व है । गोरक्षा और हिंदुत्वमे अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध है । गोरक्षाके बिना हिंदुत्व नहीं और हिंदुत्बके 


पर फिर कभी देखा जायगा । 


| 


——T ea —— 
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भारतकी सुख ससृद्धि 
( महात्मा गाँधीजीका संदेश ) 
भारतकी सुख-समृद्धि गौ और उसकी संतानकी समृद्धिके साथ जुड़ी हुई है । 
HEIST 
गोरक्षाके लिये क्या करना चाहिये? 
( महामना पण्डित मदनमोहनजी माळवीयका संदेश ) 
गोरक्षाके विषयमै आजतक जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, उसके प्रसारके लिये आपका प्रयास अभिनन्दनीय 
हे | भगवान्‌ आपको उसमें सफलता दें | यदि हम गोओंकी रक्षा करेंगे तो गौएँ भी हमारी रक्षा करेंगी | 
गाँवकी आवइयकताके अनुसार प्रत्येक घरमें तथा घरोंके प्रत्येक समूहमें एक गोशाळा होनी चाहिये । दूध गरीब- 
अमीर सबको मिलना चाहिये । गृहस्थोंको पर्याप्त गोचरभूमि मिलनी चाहिये । गोओंको विक्रीके लिये मेलॉमें 
भेजना बिल्कुल बंद कर देना चाहिये, क्योंकि इससे कसाइयोंको गायें खरीदनेमें सुबिधा होती है । किसानोंकी स्थितिके 


` सुभारके लिये दिये जानेत्राले इन सुझाबों तथा अन्य ऐसे सुझावको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये प्राम- 


पंचायतोंका निर्माण होना चाहिये । NPP * MEI 


में गौ LoS oN 92०० 
जगतमें गौ गौरवके साथ जोती रहे 
( गो-जीवन श्रीश्रीवालक्ृष्ण मार्तण्ड चौडेजी महाराजका. संदेश ) 
गावस्तुष्टाः प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुलंभान्‌ । गावो लक्ष्म्याः सदा मूलं गोपु दत्तं न नश्यति ॥ 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों पुरुपार्थोके साधनका मूल गो-देवता दी है । वेद, शास्त्र, पुराण और 
साधु-संतोंने इस देवताकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है। हिंदूधर्मका तो सोभाग्य और वैभव गोमाता ही है । हिँवूधरममें 
अनेक्रों पंथ) अनेकों विचार और अनेकों देवता हैं; परन्तु गोमाता सभीके लिये वन्दनीय और पूजनीय है । हमारे 
राष्ट्रका जीवन गोमातापर ही अवलम्त्रित है | गोमाता सुखी तो राष्ट्र सुखी । गोकी हत्या तो राष्ट्रकी भी हत्या | 
आज राष्ट्रमै अपरिमित प्रमाणमें गोहत्या हो रही है | फलस्वरूप हमारे घर ओर खेत--सभी सूने, अनाथ ओर 
बिना नाविककी नौकाके सदृश असहाय हो गये हैं । बैलके अतिरिक्त खेतीका काम करनेवाला दूसरा साधन न होनेसे 
खेतोंके काम रुक गये हैं। दूध और घीके अभावसे भारत-संतान अल्पायु हो गयी, सबका स्वास्थ्य नष्ट हो गया ओर 
इस प्रकार राष्ट्र मृत्युपथकी ओर अग्रसर होने लगा हे Re 
देशको इस राष्ट्रघात और धर्मधातसे बचानेके लिये निमिप्रमात्र मी बिलम्ब न करके तत्काल गो-सेवामे लग जाना 
चाहिये | आज केवल गोपूजा ओर गो-प्रदक्षिणासे ही गोसेवा नहीं हो सकती । प्रत्येक आये स्त्री-पुरुष जब्रतक गो-दुग्ध 
और गो-दुग्धान्नका सेवन करनेकी प्रतिज्ञा न करेंगे, तबतक गो-सेवा पूरी नहीं 2! || अतएव "कल्याण'के लाखों पाठकेंसि 
भेरी नम्र विनती है कि आप सब लोग गव्य पदार्थक्रे ही उपयोग करनेका ब्रत छे लें आर सभी गोव्रतघारी बन जावें । 
ऐसा करनेसे. गोहत्या रुकेगी, गाथें पुष्ट होंगी, गायोंके संवद्धनकी ओर ध्यान दिया जायगा, गोहत्यासे द्वेप्र उत्पन्न 
होगा, सरकारको भी इस सम्बन्धमे अधिक सोचना पड़ेगा, कानूनके द्वारा गोहत्या बंद करानेकी कोशिश होगी, गाय सुखी 
होगी और गायके साथ-साथ राष्ट्र भी सुखी हो जायगा । 
गोविषयक ज्ञानके अभावसे अज्ञानान्धकार रहा और उससे राष्ट्रकी बड़ी हानि हुई । गोवधन-संस्थाने५० ०० प्ृष्ठका सर्वाङ्गपूण 
गो-ज्ञान-कोंद प्रकाशित करना निश्चय किया है । इसमें गो विषयक वाड्मयका प्रचुर संग्रह होगा । “कल्याण?का यह “गो-अङ्क' गो-ज्ञान- 
सूर्यका अरुणोदय है | अब थोड़ी देरमें ही ( कुछ समयके बाद ही ) प्रंभु-कृपासे गोज्ञान-कोशरूपी दिवाकर प्रकट 
होगा | इस ओर सब भारतवासी ध्यान दे, यही अभिलाषा दै । “कल्याणका “गो-अङ्क निकाला गया, इसके लिये बधाई | 
गो-अं० ३— 
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गोरक्षाके विषयमें युक्तप्रदेशके गवर्नर महोदयका संदेश | 


I was very interested to hear that the monthly ‘Kalyan’ of Gor 
to bring out a special number devoted to articles dealing with the cow. If the 
condition of the vast population of this agricultural province is to be improved 
attention must be devoted by all to the problems of animal husbandry and i 
particular to the improvement of cattle. Unless there is this improvement, it ण 
be difficult for the cultivator to get bullocks to carry out agricultural operations; || 
will be impossible to increase the supply of milk, which is essential for the well 
being of women and children. It is very necessary to increase the yield of milk 
and to arrange for an adequate supply of good nourishing milk to women and 
youug children if the general standard of living is to be raised Again, there 158 | 
ack of wholesotne and pure ghee and butter in the country, which can only be improved 
by increasing the milk-giving qualities of our cattle. A big effort will be needed! 
to achieve this end: in each part of the province we must have cattle best 
suited to the locality, herds that will serve the dual purpose of providing’ 
good plough cattle and good milch cows. One essential problem is the provision 
of adequate fodder for these herds; there must be adequate pasturage and good 
fodder crops must be produced and this, though difficult under present conditions 
should be possible if irrigation facilities are improved. We have in recent years; 
carried on a “Grow-More-Food” campaign; but that must be combined with a’ 
“Grow-More-Fodder” campaign, so that the best use can be made of our cattle’ 
population, It is no easy task; but if all co-operate, success is possible. 


akhpur inte nds | 


I trust that this special number of the “Kalyan”, witli its articles on various 
aspects of cow-keeping Will create an intelligent interest in the subject and will, 


induce all readers to co-operate in this very important work. 


M. Hallet 
Governor, 
United Provinces.) 


अधिक चारा उपजाओ 


\ 

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि गोरखपुरका "कल्याण? मासिक गो-विषयक .निवन्थोका एक विशेष अङ्क | 

प्रकाशित करना चाहता है । इस कृषिप्रधान प्रान्तके विराट जनसंमाजकी आर्थिक स्थिति तभी सुधर सकती है, जव सब लोग पशु: | 

पब्रन्धकी ओर) विशेषतः गाय-बेलोके  सुधारकी ओर भ्यान दें । इस सुधारके विना किसानको अपनी खेतीके लिये बेलोंका । 

मिलना कठिन और ख्ियों और बच्चोके खास्थ्यके लिये दूधका उत्पादन बढ़ांना असम्भव हो जायगा । अभी जो हालत है? | 
उससे अच्छी हालतमै स्त्रियों और बच्चोको रखनेके लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि दूध अधिक हो और खिया 

ओर बच्चोको अच्छा और पुष्टिकर दूध पर्यात मात्रामें दिया जाय । इस समय देशमै अच्छे ओर द्ध घी और मक्खनका भी बहुत | 


अभाव हो गया है । यह अभाव गाय-मैसोकी दूध देनेकी सामर्थ्यं बढानेसे ही पूरा किया जा सकता है | इसके लिये बड़ा प्रयास | 


` करना होगा । ग्रान्तके प्रत्येक भागमें ऐसे चोपाये रखने होंगे, जो उस स्थानके लिये सबसे अधिक उपयुक्त हो; ऐसी जातियोंकी | 
गायें रखनी होगी, जिनसे दोनों काम चलें--हल चलानेके लिये बैल मिलें और अच्छा दूध देनेवाली गौएँ भी मिलें । इन | 


I ओवयाऑंऑ्बख 
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गाय-बैलोके लिये पर्याप्त घास-चारा मिलना चाहिये; इसके लिये पर्याप्त गोचरभूमि होनी चाहिये ओर चारेकी फसलें तैयार 
करनी होंगी। यह काम इस समय कठिन हो गया है. पर आत्रपागीकी सुविधाएँ बढ़नेसे सरल हो जायगा । कुछ वर्षसि 
हमलोग “अधिक अन्न उपजाओ? का आन्दोलन कर रहे हैं; पर इसके साथ ही (अधिक चारा उपजाओ? का भी प्रचार करना 
होगा; इसीसे पशुओंका पूरा उपयोग किया जा सकेगा | काम आसान नहीं है, पर सब सहयोग दें तो बन सकता है । 

मुझे विश्वास है कि “कल्याण? का यह विशेषाङ्क गोरक्षासम्बन्धी अपने विविध नित्रन्धोंके द्वारा इस विषयमे जानकारी 


` ओर उत्साह उत्पन्न कर अपने सब पाठकोंको इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यमै सहयोग देनेमें प्रवृत्त करेगा | 


डलर उ ल्हो दास आर NCE 


एम्‌, हैलेट 
नाकाका गवनेर, युक्तप्रदेश 


गोका पालन--मुख्य कार्य 
( माननीय सर जोगेन्द्रतिंहजी, भारत-सरकारके रिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि-सदस्य महोदयका संदेश ) 

मेरा विश्वास है 'कल्याण” बहुत ही उपादेय कार्य कर रहा है। मेरे विचारमें गोरक्षांका अर्थ है-- गौओंको 
अच्छी तरहसे खिलाना, उनकी पूरी सँमाळ रखना और पशुप्रबन्धके नियमोंका पालन करना । जिस रक्षाका 
अभिप्राय केवळ भूखों मरते हुए जानवरोंको पाळ रखनेसे है, उससे कोई काम नहीं निकलता | यदि हम सर्व- 
सावारण जनताको पोषक आहार दिलाना चाहते हैं तो दूधका होना जरुरी है | जितना दूध होना चाहिये, 
उतना तभी हो सकता है जब हम गौओंको अच्छी तरह खिलावें और अच्छी जातिकी गौओंको चुनकर उनका 
वंश-विस्तार करें । जहाँतक हुग्धोत्पादनका सम्बन्ध है, मैंसका भी कम महत्त्व नहीं है | मैं इस समस्यापर 
भी मळीमाँति ध्यान दे रहा हूँ । में आपके 'गो-अङ्क'की पूरी सफलता चाहता हूँ | 


ama Sl का , 
SAN) 


अव ता चत 
( श्रीविनोत्राजी भावेका संदेश ) 
हिंदुस्थान किसांनोंका मुल्क है । खेतीका शोध भी हिंदुस्थानमें ही हुआ है । गाय-बेलोंकी अच्छी 
हिफाजतपर हिंदुस्थानकी खेती निर्भर है । हिंदुस्थानी सम्यताका नाम ही 'गसेत्रा' है । लेकिन आज गायकी 
हालत हिंदुस्थानमें उन देशोंसे कहीं अधिक खराब है, जिन्होंने गोसेवाका नाम नहीं लिया था | हमने 
नाम तो लिया, पर काम नहीं किया । जो हुआ, सो हुआ । लेकिन अब तो चेतें | 
-- — Faroe 
ww 
तोन माताएँ 
(डा० श्री बी० पट्टामि सीतारामैय्याका संदेश ) 
हिंदुस्थानमें तीन माताएँ मानी जाती हैं, उनमेंसे एक गौ है । ये तीन माताएँ हैं-गोमाता, भूमाता 
और गङ्घामाता | ये तीनों हिंदुस्थानके लोगोंको पोसती हैं--गोमाता बच्चोंकों दूध पिछाती और उन्हें पाल- 
पोसकर बड़ा करती है, भूमाता और गन्गामाता परस्पर मिलकर फसल खड़ी करती और मनुष्यांको अन्न तथा 


पञुओंको चारा देती हैं । इसलिये तीनों पूजी जाती हैं । 


REI 
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in 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations । | 


भारतवषमे गोशालाओं और पिंजरापोठोंका सुधार 


( सरदार बहादुर सर दातारसिंहजी, एडवाइजर, कैटल युटिलिजेशन, गवनेमेंट आफ इंडियाका संदेश ) 


दु १. पिछले तीस वर्षोसे भारतीय गो-सुधारके कार्यसे मेरा सम्बन्ध रहा है | इस कालमें में सदा इस वातपर जोर देता । 
रहा हूँ कि भारतमै गो-सुधारके लिये जो-जो चेशएँ की जा सकती हैं, उनमें गोशालाओं और पिंजरापोलोके सुसंगठन | 
आर सुधारपर हमारा ध्यान सबसे पहले जाना चाहिये । गोशाला और पिंजरापोल आदि संस्थाएँ भारतवर्षकी एक ० 
परम्परागत सम्पत्ति हैं | पद्चुओंके प्रति भारतवासियौँके प्यार ओर श्रद्धाके ये जीते-जागते उदाहरण हैं । इन संस्थाओगेते | 
अधिकांशको पर्याप्त आधिक साधन प्राप्त हैं । साथ-ही-साथ जनताकी सहानुभूति भी इन्हें प्राप्त है । इसलिये मेरी | 


सम्मतिमेंश भारतीय नस्लकी गायोंका दुग्ध-परिमाण बढानेमै इन संस्थाओसे काफी सहायता मिल सकती है। 


२. मार्च १९४४ में भारतसरकारके शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि-सचिव माननीय सरदार सर जोगेन्द्रसिंहके | 
सभापतित्वमें गोशालाओंके प्रतिनिधियोंकी पहली सभा हुई | उस सभामें जो विचार-विनिमय हुआ, उससे यह बात 
निर्विवाद सिद्ध हो गयी कि इन संस्थाओंमें विस्तारकी बहुत गुंजायश है; आवश्यकता केवल इस वातकी है. कि उनका | 
आधुनिक ढंगपर संगठन किया जाय, जिससे उनका द्रव्य अधिक उपादेय और रचनात्मक कायाँमै लग सक्ने | अगल | 
१९४४ में भारतःसरकारके पशु-उपयोगक्रे सलाहकार ( 09७0९ 1125001 40४15९7 ) के रूपमै मुझे यह भार लेनेको | 
कहा गया; परन्तु अपने अन्य बहुमुखी कार्यभारके कारण में चोबीसो घंटे इसी कामका होकर नहीं रह सकता था, इसलिये 
मैने केबल अवैतनिक सलाहकार ( पाठाचा ^dviser ) बनना स्वीकार किया । | 


३. आर्थिक इष्टिसे भारतबर्षमै गोवंशकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय है । भारतमै संसारके अन्य किसी भी देशकी । 
अपेक्षा गायौकी संख्या अधिक है । संसारके ६९ करोड़ गो-जातिके (.दूधवाले ) पशुओंमैसे २१ करोड़ ५० लाख केव | 
भारतवर्षमें ही हैं | इस प्रकार संसारकी समग्र गो-जातिका करीब एक-तिहाई भाग अकेले भारतवर्षमें ही है । पर | 
भारतवर्षमै तथा अन्य देशोमे प्रतिमनुष्य दूधकी खपत कितनी है, इस हिसाबको यदि देखा जाय तो भारतवमे | 
कुल दूधकी उपज अन्य देशोंकी तुलनामे बहुत ही कम हे । आनुमानिक गणनाओंसे प्रकट होता है कि यहाँ प्रतिदिन 
मनुष्यके हिस्सेमें लगभग सात औंस ( ३ छटॉक ) से अधिक दूध नहीं पड़ता, जब कि न्यू जीलेंड और आस्ट्रेलिया | 
प्रभति दूसरे देशोमै यह संख्या क्रमशः ५६ ओर ४५ ओंस है । आजकलके भोजनके निर्धारित आदर्शोके अनुसार 
शरीरकी संतोष-जनक वृद्धि ओर खास्थ्यकी रक्षाके लिये प्रत्येक व्यक्तिको प्रतिदिन १५ से ३० औंसके बीच दुध: 
मिलता चाहिये । ऐसी असंतोष-जनक अवस्थामै कोई आश्चय नहीं, यदि हमारे कुछ बड़े गहरोमै १००० के पीछे ६६६, 
बच्चे एक वर्षकी अवस्थाके भीतर ही मर जाते हों | कम-से-कम आवश्यकताको पूरा करनेके लिये भारतमें दुग्धोत्पादनका | 
परिमाण अन्ततः दूना तो होना ही चाहिये । 


आजकल हमारे यहाँकी एक गाय सालभरमें औसत ७५० पौंड दूध देती है| दो ब्यानोंके बीचका अन्तर! 
अधिकांश अन्य देशोंकी अपेक्षा बहुत लंबा होता है । इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने यहाँके गोवंदाके सुधारमें वास्तविक | 
उन्नति उच्चजातीय साँड़ोंद्वारा ही हो सकती है | इस समय संतान उत्पन्न करने योग्य उत्तम संड़ अपेक्षाकृत बहुत ही 
थोड़े हैं । यह अनुमान लगाया गया है कि जहाँ हमको २५० अच्छे सांतानिक सॉड़ोंकी आवश्यकता है, वहाँ हमारे पास | 
केबल एक ही ऐसा साँड़ है । लोगोमे बॉटनेके लिये ऐसे सॉड़ोंके उत्पादनसे गो-जातिके नस्ल-सुधारके कामको बहुमूल्य | 
उत्तेजना प्राप्त होगी उस दिझामे गोशालाएँ. भी अपनी शक्तिभर काम कर सकती हैं । 


मैं यह पूरी तोरसे समझता हूँ कि गोशाला-सुधारकी जितनी बातें सुझायी गयी हें, वे यदि सब-की-सब काममें लायी | 
जायें तो सम्पूर्ण गो-जातिके सुधारकी एक भूमिकामात्र होगी; पर मेरा यह विश्वास है कि यह उन्नतिकी ओर ' 
एक पग आगे बढ़ना होगा | इसलिये मैं सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य लोगोसे प्रार्थना, करता हूँ कि अभीष्ट उद्देश्यकी | 
सिद्धिमें गोझाराओंकी सहायता करे | 
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च्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्प् 


४. सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य लोगोंमें एक यह विचार फैला हुआ-सा प्रतीत होता है कि गोशालाएँ, वूडढे, 


रोगी, पहु और आर्थिक दृष्टिसे बेकाम पश्ञुओंके लिये एक शरणस्थान भर हैं | पर मेरे अनुभवने मुझे बताया है कि 


इन 
तरह 


स्थानोसे गो-जातिका सुधार और जनताको उन्नत वैज्ञानिक ढंगसे गो-सेवाकी शिक्षा देनेका काम बहुत अच्छी 
हो सकता है | अधिकांश गोशालाओमे हम आसानीसे २०-२५ प्रतिशत ऐसी गौओको चुन सकते हैं; जो कई व्यान 


व्या सकती हैं ओर जो प्रयत्न करनेपर अच्छी मात्रामें दूध भी दे सकती हैं । इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये प्रत्येक गोशालार्मे 


एक 


डेयरी और एक उच्चजातीय सॉड्रोंका विभाग होना चाहिये । ह्वालमें जब मैं सिंध गया था, तब मुझे यह देखकर 


आइचर्य हुआ कि कराचीके पिंजरापोलकी १६०० गोओंमें आधी गायं ऐसी थो, जिनको हम आसानीसे आद सिंधी 
गौ कह्‌ सकते हैं और जो अभी कई ब्यान व्या सकती हैं । 


०४ ON GANAS 


५. आजकल गोद़्ालाओंकी निम्नलिखित अवस्था है-- 


, यद्यपि अबतक कोई ठीक-ठीक गणना नहीं हुई है, फिर भी अनुमान किया जाता है कि देशी राज्योंको मिलाकर सारे 


भारतवर्षे इस समय ३००० गोशालाएँ हैं, जिनमें ६० लाखसे ऊपर पशु रह रहे हैं और जिनपर सालाना ३ करोड़से 
ऊपर रुपया खर्च होता है | 


, अधिकांश गोशालाएँ बड़े-बड़े शाहरोके बीचमै या उनके बिल्कुल पास हैं, जिससे पञ्चके रखने और खिलानेका खच 


बहुत पड़ता है । 


, इनमेंसे अधिकांश संस्थाओंमें बहुत अधिक पशुओंके भर देनेकी प्रवृत्ति रहती दै, जिसका परिणाम यह होता है कि 


उन्हें भरपेट खानेको नहीं मिलता और उनकी देख-भाळ भी ठीक नहीं हो पाती । इससे प्ुओको बहुत कष्ट और 
दुःख उठाना पड़ता है । 


, उपयोगी गौओंको, जो अभी कई व्यान व्या सकती हैं और दूध दे सकती हैं। बूढ़ी और आर्थिकदृष्टिसे निरर्थक गोओसे 


अलग रखनेका कोई प्रबन्ध नहीं होता । अतः अच्छी ओर बुरी गायोंके खिलानेमै अन्तर नहीं रक्खा जाता, जिससे 
थोड़े ही दिनोंके बाद अच्छे पशु भी बेकाम हो जाते हँ । 


, साधारणतया गोदालाओंके-साथ पञ्चुओके चरनेके लिये या चारा उपजानेके लिये बहुत कम जमीन होती है । 

, गायोंका निकम्मे सॉड़ोसे संयोग होने दिया जाता है और उनके नस्ल-सुधारकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता | 

, इन संस्थाओंकी खच्छताकी ओर अत्यधिक ध्यान और सुधारकी आवश्यकता है | 

, अधिकांश गोशालाओंमें कोई उल्लेखनीय पश्-चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता नहीं प्राप्त होती | 

. ये संखाएँ बहुधा ऐसे व्यक्तियोंके प्रबन्धमें रहती दे, जिन्हें पशु-पालन-सम्बन्धी ज्ञान नहीं होता | इसलिये सारा कारबार 


प्रबन्धकी किसी सुनिश्चित योजनाके अधीन नहीं चलता । वैज्ञानिक ढंगपर भिन्न-भिन्न जातिकी गोओंको खिलाने 
और उनकी नस्ल सुधारनेकी कोई पहलेसे नीति सोची हुई नहीं होती । 
६. देदामें गोशालाओं और पिंजरापोलोके सुधारके लिये निम्नलिखित ढंगपर एक योजना चलानेकी मेरी चेष्टा है 


, प्रत्येक प्रान्त और बड़ी रियासतको एक ऐसा प्रान्तीय अफसर रखना चाहिये; जो गोशालाओके सुधारके काममें 


विशेष रुचि रखता हो और इन संस्थाओंका समुन्नत ढंगसे प्रबन्ध करनेमें पूर्णरूपसे योग्य हो ओर उसके अधीन 
उपयुक्त कर्मचारी भी होने चाहिये । संक्षेपसे उसके कर्तव्य इस प्रकार होंगे 


( क ) इन संस्थाओंके प्रबन्धक्रोंको गोपालनविद्या-सम्बन्धी सम्मति देना | 
( ख ) अपने अधीन इलाकेकी जाँच करना और जनताको उत्साहित करना कि वे इस प्रकारकी संस्थाएँ ऐसे केन्द्र में 


स्थापिते करें, जो इस कामके लिये अधिक उपयुक्त स्थानपर स्थित हो। 


( ग ) गोञझालाओंको पशुओंके चरनेके लिये अथवा चारा उपजानेके लिये भूमि प्राप्त करनेमें सहायता देना । 
( घ ) गोबंशकी बृद्धिके लिये अच्छी जातिके सोंड़ोंको प्रात करानेकी व्यवस्था करना । 
( ङ ) यथासम्भव प्रत्येक गोशालाको समुन्नत ढंगपर डेयरी ओर सांतानिक सॉड़ोंका विभाग स्थापित करनेके लिये उत्सादित 


करना | इससे संस्थाओंकी आयमें भी बहुत कुछ बृद्धि हो सकती है | 
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२२ ४7७ शि तानी" गीवः संविदा): २ 


र 


( च) संतानोत्पादनके लिये अस्वीकृत सॉड़ोंकी बधिया कर देने और उन्हें केवल वहन-कार्यके लिये पालनेके लिये उत्साहित करना | 1 
(छ) यथासम्भव पशुओकी समुचित चिकित्साका प्रबन्ध करना । | 
२, प्रत्मेक प्रान्त और बड़ी रियासतमें गोशालाक्रे कार्यकर्ताओंके लिये शिक्षा-केन्द्र स्थापित करनेका प्रबन्ध होना चाहिये | 
यदि पृथक्‌ केन्द्र स्थापित करनेके लिये पर्याप्त संख्या न हो तो पड़ोतके अधिकारियासे मिलकर एक केन्द्र स्थापित किया 
जा सकता है । ऐसे केन्द्रोके पाठ्यक्रममे पश्जु-प्रबन्ध, उनकी वंशा-ब्ृद्धि ओर खिलाने-पिलानेको व्यवस्था ओर आधुनिक | 
ढंगपर दूध तथा उससे उत्पन्न पदाथाँकी व्यवस्था--इतने विषय होने चाहिये । प्रत्येक क्षेत्रकी,स्थानीय आवश्यकताओंपर $ 
विशेष ध्यान देना चाहिये । शिक्षाकाल छः महीनेका होना चाहिये । | 
७, यदि योजनाको उचित ढंगसे काममें लाया जाय तो आशा की जाती है कि प्रतिवर्ष कम-से-कम २५००० साँड़ ऐसे प्राप्त 
हो सकते हैं, जो संतानोत्पादनके लिये गोशालाओंमें स्थान पा सकते हैं ओर पास-पड़ोसके स्थानोमै गाँवोंके गोवंशका 
सुधार करनेके लिये निशुल्क वितीर्ण किये जा सकते हैं | इनके अतिरिक्त हलो तथा बैलगाड्याँमै जोतनेके लिये बधिया 
करनेके बाद लगभग २५००० बेल और ५०००० सुधरी हुई नस्लकी बछड़ियाँ प्रतिवर्ष मिल सकेंगी | यह भी अनुमान 
किया जाता है क्रि खिलाने-पिलानेकी उचित व्यवस्था ओर प्रबन्धसे शीघ्र ही गोशालाओंकी यह अवस्था हो जायगी 
कि प्रतिदिन वे कम-से-कम १२००० मन दूध दे सकें | 
८, इस बातका खेद हे कि मुझे “भारतीय औद्योगिक प्रतिनिधि-मण्डल?का अग्रणी होकर आस्ट्रेलिया ओर न्यूजीलेंड जाना 
पड़ा ओर इस प्रकार भारतवर्षसे दूर रहना पड़ा । इसलिये मेरे उप युक्त प्रस्ताबोंको जल्दी कार्यरूपमें परिणत नई 
किया जा सका । फिर भी सिंध, मध्यप्रान्त, पंजाब ओर पटियाला रियासतक्रे लिये उपयुक्त ढंगपर मैंने चार विस्तृत 
योजनाएँ तैयार की हैं | मुझे आशा है कि इनपर जल्दी ही काम होना प्रारम्भ हो जायगा । दूसरे प्रान्तों और ' 
£ रियासतोंमे जाकर वहाँकी गोशालाओंके प्रतिनिधियों एवं इस कार्यसे सम्बन्ध रखनेवाले अफसरोंसे बात करनेका अवसर 
ज्यो दी मुझे प्राप्त होगा, त्यों ही बहाँके लिये भी योजनाएँ बन जायँगी | यह भी आशा की जाती है कि शीघ्र ही प्रत्येक जिले, 
प्रान्त ओर रियासतके लिये गोशाला-समितियाँ भी बन जायगी । भिन्न-भिन्न स्थानोंक्रे हितोंका प्रतिनिधित्व करनेवाली 
एक केन्द्रीय समिति भी बनेगी, जिससे कि सारा कार्य एक सुव्यवस्थित और सुसंगडित रूपसे चल सके । 
९, अन्तमें में यह भी कह देना चाहता हूँ कि इस सारी योजनाके सफल होनेक्रे लिये सरकार और जनताके परस्पर सहयोगकी 
> महान आवश्यकतापर जितना भी जोर दिया जाय) उतना थोड़ा है । मेरी योजनाके अनुसार सरकारसे सुविधाएँ और 
८ सहायता मिलनी चाहिये ओर जनताको यदद समझ लेना चाहिये कि इन संस्थाओका उद्धार करनेमें मुख्यतः उनका 
ही भला हे । इनको केवल शरणस्थानके रूपमै न रखकर अधिक दूध और अच्छे गोबंशकी सृष्टिके लिये आधुनिक 
थेज्ञानिक ढंगपर चलाना चाहिये । दुग्धोत्पादन ओर वहनकाय दोनोमे उनकी क्षमताको बढाकर उन्हें अपने पेरोपर 
खड़ा होने लायक बना देना ही गोओंकी सबसे बड़ी सेवा है । गोशालाएँ यह काम आसानीसे कर सकती हैं 
आवश्यकता केवल इस बातकी है कि इन संस्थाओंको अधिक कार्यक्षम और आधुनिक ढंगपर सुसंगठित करनेके लिये 


जनता ओर अधिकारिवर्गमे सहयोग हो । मुझे विश्वास है कि इन संस्थाओंके टस्टीगण विशेषरूपसे और साधारण 
रूपसे जनता अपने उत्तरदायित्वको समझेगी । 


— SOOO 


गो-गौरव 


( रयिता--क्रदिसन्नाट्‌ पं० श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय 'इरिऔध’ 


अन्न बहुत-सा है उपजाती । इसीरिये दै कनक-प्रसविनी मानी जाती । 
| तीस कोटि मानव पते क । दीनसम भरे सदन मध्य दीपक बलते हैं । 
त-विभूतिसे अध्नराशि उद्धृत है । भारतीय गौरव सकल गो-गौरव-संभूत है ॥ १॥ 
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गोसेवा [a 
गोसेवा राष्ट्रीय धर्म है 
( श्रीमती जानकीदेवीजी बजाजका संदेश ) 

“कल्याण? ने रामायण, गीता इत्यादिपर जो विशेषाङ्क निकाले, उन्हीके मुताबिक गोसेवा-विशेपाङ्क निकालकर गोसेवाको 
जो प्राधान्य दिया है, उसका मै स्वागत करती हूँ । गोसेवा हिंदूधमंका एक विशेष अङ्ग है, ऐसा माना गया है । आज 
जब्र कि महायुद्धे सेनिकोंके लिये गायोंकी जो बेछूट कर हुई है, उसके कारण भारतवर्षम पिछले बीस-पचीस वर्षोमें जो 
थोड़ा दूध था, वह भी कम हो गया है, और बेलोंके अभावमै कई जगह खेती: विना बोये पड़ी रही । ऐसी अवस्थामै हिंदू, 
मुसलमान, ईसाई इत्यादि सभी भारतवासियोंके लिये गोसेवा एक राष्ट्रधर्म हो गया है । आजके समान कठिन समयमे यदि हम सब 
भारतवासी एक होकर गोसेवाके राष्ट्रीय धर्मका पालन न करेंगे तो मुझे डर है कि गाय हिंदुस्थानसे मिट जायगी । ऐसे 
समयपर गोरक्षिणी सभाओंका कर्तव्यह कि वे आज अपनी पूरी ताकत गोवंदाके नस्छ-सुधार और गायोका दूध बढ़ानेमें लगा दें । 

“कल्याणः गोसेवाका खास अङ्क निकालकर इस राष्टरधर्मको समाजके सामने रखनेकी जो कोशिश कर रहा दै, उस के लिये 
मैं “कल्याण'को गोसेवा-सङ्घकी ओरसे बधाई देती हूँ । और समाज उसका ठीक स्वागत करेगा, ऐसी आशा करती हूँ | 

a 


6 
गोरक्षा मुख्य कतव्य है 
( पं० श्रीगोविन्दवछभजी पंतका संदेश ) 
गोसेवा और गोवंशकी उन्नति भारतीय संस्कृतिके अभिन्न अङ्ग हैं | वेद पुराण, धर्मशासत्र, इतिहास आदि 
सभी ग्रन्थोमे गोमाताकी महिमा गायी गयी है | भारतजनित सभी अन्य धमाका इस विषयमै हिंदुओके साथ एक ही मत है । 
हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख--सभी धघर्मावलगम्बियोंके ल्यि गोरक्षा धार्मिक ट्स मुख्य कतव्य है । दिंदू-समाजमें दजारों बसे 
गोका स्थान जननी--माताके तुल्य माना गया है । गायको कामधेनु ओर सुरमिकी पदवी प्राप्त दै i केवळ सांसारिक 
दृष्टिसे ही देखा जाय; तो भी हमारे ऐहिक जीवनके लिये गोवंशाकी उन्नतिकी परम आवश्यकता है । जन्मसे लेकर 
अन्तिम समयतक प्रत्येक पदम हमें गोवंशकी सहायता चाहिये | गायके दूधके बराबर वलदायी ओर हितकारी कोई अन्य 
खाद्य पदार्थ संसारमै नहीं है ।, पाश्चात्य समी ब्रैज्ञानिकोंका भी अब तो यह निश्चित मत है कि गायके दूधके मयोगसे 
मनुष्य जितना हृ पुष्ट और दीघंजीवी हो सकता है, उतना ओर किसी प्रकारके जन नहीं हो सकता | हमारे देशम 
हमारे दैनिक जीवनकी अत्यावश्‍यक सामग्री भी गाय और बेलके श्रम और देनके बिना प्रात नहीं ही सकती | दूध) ददी) 
घी, मक्खनके अतिरिक्त गेहूँ, चावल; ज्वार; बाजरा आदि--जिनके बिना धनी आर निधन कोइ भी जीवित नहीं रह सकते-- 
बिना गोवंशके परिश्रमक्रे उपलब्ध नहीं हो सकते । इसी तरह कपास) जूट वगेरह--जिनसे हम सबके बस्न बनते हं--डनकी 
मेहनतक्रे बिना नहीं मिल सकते । हमारा देश कृषिप्रधान है ओर जमीन तोड्ने ओर हळ जोतनेसे लेकर बाजारमें 
वेळगाडियोंद्वारा नाज पहुँचानेतकका कोई भी खेतीका काम आर किसी ढंगसे चछ । सकता | इस युगम भी सव तरह- 
के वैज्ञानिक आविष्कारोंके होनेपर भी हमारे देशमै सभी धर्मावल्ग्त्रियोंके सामाजिक ओर आर्थिक जीवनका प्रधान 
आधार गोवंदा ही है । ऐसी अवस्थामें सभी भारतवासियोको गोवंशके हास आर अवनतिको रोकने आर उसकी वृद्धि ओर 
उन्नतिके उपायोंको कार्यान्वित करनेमें सहयोग देना चाहिये। हमारी तो प्रत्येक धामिक आर आर्थिक, इदलौकिक और 
पारलौकिक उद्देश्यकी सिद्धिके लिये यह नितान्त परमावश्यक दै | 
Ha या 


~ ० जै वा र ८ ०० श्‌ ७ 
गोबरसे चोका लगाना चाहिये __ 
॥। थे नित्यं पवित्रा सर्वमङ्गला । गोमयालेपनं तस्मात्‌ कतव्यं पाण्डुनन्दन ॥ 
लक्ष्मीश्च गोमये नित्यं ङ र पा, 
गस करती हैं । इसलिये गोबरसे लेपन करना चाहिये । 


— BRET 


गोबरमें परमपवित्र सर्वमङ्कलमयी श्रीलक्ष्सीजी नित्य निव 
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र सात ह्य \ 
Vinay “गोपालन, सनातन. धम. 
( देशर्न बाबू श्रीराजेन्द्रप्रसादजीका संदेश ) १ 
भारतवर्षमें गोपालन सनातन धमं है । आज भी हिंदू, सिख, जैन इत्यादि सभी गोपालनको अपना धर्म समझते हे | . 
इसके लिये मुसल्मानोंके साथ समय-समयपर झगड़े हो जाया करते हैं; यहाँतक कि खून-खराबी भी हो जाती है | पर. 
गोको किस तरह स्वस्थ और सुखी रवखा जा सकता है, यह हम भूल गये हैं। आज संसारभरमें सबसे अधिक गो-वंशकी | 
संख्या इसी देशमै है | पर अधिकांश स्थानोंमें गोवंदाकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय ओर हृदयविदारक है । इसका | 
मूल कारण देशकी गरीबी है । जो किसान अपना पेट नहीं भर सकता, वह अपनी गायों और ब्रेलोंका पेट कहाँतक और / 
केसे भर सकता है | आजकलके वैज्ञानिक विचारवाले अवसर कह दिया करते हैं कि इतने जानवरोंका रहना अ्थ-शास्त्र- 
विरुद्ध ( ।९९०॥०॥। ) है; इसलिये जबतक ऐसा प्रबन्ध न हो जाय कि केबल काम देनेवाले जानवरोंको ही! - 
खिलानेका भार हमपर रह जाय, तबतक न तो जानवरोंकी नस्ल सुधर सकती है ओर न उनको पेट भर खाना ही मिल ' 
सकता है । सभी समाजोंमें--चाहे वह मनुष्योंका हो, चाहे जानवरोंका समूह हो--कुछ ऐसे व्यक्ति अवश्य होते हैं, जो 
जन्मसे ही बेकार होते हैँ ओर एक बडी संख्या ऐसे व्यक्तियोंकी होती है; जो बुढ़ापेके कारण अथवा बीमारीके कारण 
बेकार हो जाते हैं । मनुष्य-समाजमें भी ऐसे बेकार लोगोकी जितनी देख-भाल होनी चाहिये, आजकल नहीं होती ओर | 
संसारकी राजशक्तियाँ इस प्रयत्नमे लगी हैं कि ऐसे छोगोंके लिये क्या प्रबन्ध किया जाय । अभीतक किसीने यह सुझाव 
नहीं पेश किया है कि उनको जीवित रखना अनावश्यक बोझ ढोना है ओर इसलिये औरोके हितके लिये कोई ऐसा सुख- 
पूर्ण साधन निकाला जाय; जो उनका अन्त कर दे । पर जानवरोंके सम्बन्धमें यह बात बहुधा सुननेमें आती है कि 
ऐसे जानवरोको समाप्त कर देनेसे ही दूसरोंकी आराम मिल सकता है। इसी नीतिके अनुसार अनेक देशोंमे जरूरतसे 
ज्यादा जानवर नहीं रहने दिये जाते । भारतवर्ष इस नीतिका अवलम्बन नहीं कर सकता; इसलिये यह आवश्यक हे कि 
कोई ऐसा उपाय सोच निकाला जाय) जिससे सच्ची गोरक्षा हो सके ओर अपंग तथा बेकार हुए जानवरोंकी हत्या भीन 
होवे ओर अच्छे जानवर भी सुखी हो सकें । मैं समझता हूँ कि यह काम आसानीसे हो सकता है । केवळ अन्ध-विइवाससे |: 
काम नहीं चलेगा; बुद्धि और विवेकसे काम लेना चाहिये । 
जिस प्रकार मनुष्य-समाजमें एक या दो व्यक्ति परिश्रम करके इतना पैदा कर सकते हैं कि केवल अपना ही नहीं 
बल्कि अपने आश्चितजनोका भी भरण-पोषण कर सके, उसी तरह जानवरोसे भी इस तरह काम कराया जा सकता है किं बे | 
अपने ओर दूसरे कई जानवरौके लिये भी काफी पैदा कर सके । इसका अर्थ है कि खेतीका काम बुद्धिमानीसे किया | 
जाय; जिसमें पेदावार बढ़ जाय । जानवरोंके लिये भी जमीन रवखी जाय; जिसमें चारा पैदा किया जाय और कुछ अंश | 
चरागाह यानी गोचरका काम दे । गोवंशकी नस्ल सुधारी जाय, जिससे दूध भी अधिक मात्रामै मिले और बछड़े ज्यादा | 
मजबूत और मेहनती निकले | साँड़ यों ही छोड देना अत्र बुद्धिमानी नहीं है । गायोंके अनुपातसे अच्छी नस्लके साड | 
रखे जायें, जो उस नस्लसे मिलती-जुलती गायोंकी सेवा कर सके और गायोक्रो ऐसे-बैसे भटकते-फिरते सॉड़ोंसे योग न | 
करने दिया जाय । पर यह भी आवश्यक है कि मेरे हुए पशुओसे जो कुछ मिल सकता है, वह काममै छाया जाय | 
सबसे अधिक त्राधक अन्धविश्वास इसी बातमें होता है। मरे हुए. पशुओंके चाम, मांस, हड्डी, चर्बी, सांग, केश 
-इत्यादिसे जो कुछ लाभ उठाया जा सकता है, उठाना चाहिये । ये सत्र चीजें काममै आ सकती हैं ओर खेतीकी 
पैदावार बढानेमै भी बड़ी सहायक हो सकती हें । यदि ऐसा प्रबन्ध क्रिया जाय कि गोवंदाके मूत्र ओर गोबरसे लेकर मर / 
जानेपर शरीरके प्रत्येक अंशको काममै लगा दिया जाय तो इसमें संदेह नहीं कि अच्छे जानवर अपने परिश्रमके अलावा | 
इन सव चीजोसे बहुत सहायता दे सकते हैं । और कमजोर और बूढ़े जानवर केवल अपने मल-मूत्र और रारीरके अंशोंसे | 
बड़ी सहायता पहुँचा सकते हैं । इसको सफलीभूत तरनानेके (ये रूढियोंको छोड़ना होगा और मरे पञ्चके मांस और | 
हड्डीको इस योग्य बना लेना होगा कि वह खादका काम दे सके । और दूसरे-दूसरे अंशोंका भी योग्य उपयोग किया जा | 
सकेगा । चमड़ेका उपयोग सभी लोग बिना हिचक करते हैं | दूसरे अंशोंका भी क्यों न क्रिया जाय? जबतक इस रीतिसे | 


_ इस समस्यापर विचार करके योजना तैयार न की जायगी, गोवंशकी रक्षा दिन-प्रति-दिन कठिन होती जायगी | अभी | 
_ समय है, सच्ची सेवा ओर रो-पाळनका उपाय सोच निकालना चाहिये । § 
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गोरक्षा--अपनी जीवनरक्षा 
( हुजूर श्रीगुरुचरणदासजी मेहता साहबका संदेश ) 

गौ इस देशमें निरा एक पशु नहीं है । यह एक आर्थिक और सामाजिक संस्था है। हमारा शाकाहारप्रधान 
देश अपने आहारके आवश्यक तसोंके लिये मुख्यतः दूधपर निर्भर है | अतः ऐसे देशकी सरकार और समाज 
दोनोंके लिये गोकी रक्षा ओर उसकी नस्लका सुधार अपनी जीत्रन-रक्षाका प्रश्न है । 'कल्याण?के त्रिशेषाङ्कका 
स्थान इस बार गौको देकर उसके सम्पादकने इस महत्त्वपूर्ण प्रश्नकी ओर सबका ध्यान केन्द्रीभूत करनेका 
अवसर उपस्थित करके देशकी महत्‌ सेवा की है । 
DOI 3: 


वर्तमान भारतमें गोकी दशा 


( सर पुरुषोत्तमदास ठाकुएदास, के० बी० ०, सी० आई० ६०, डी० लिट ०, जे० पी० ) 


जो लोग इस देशकी आर्थिक अवस्था या देदाके लोगोंकी स्वास्थ्यसम्बन्धी दाका कुछ भी विचार करते होंगे; 
वे भळीमाँति जानते हैं कि हिंदुस्थानमें गोकी अवस्था केवल शोचनीय ही नहीं, प्रत्युत ऐसी है कि वह देशको एक महान्‌ 
संकरकी ओर ले जा रही है । गो इस देशके कृषिजीवनका एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है; प्राचीन समयमै इसका इतना आदर 
था कि हिंदूधमंशास्त्राने इसे हिँदूधर्मका अभिन्न अङ्ग माना है । विगत ४०-४२ वर्षोसे मै इस देशकै आर्थिक प्रश्नोपर 
विचार करता रहा हूँ और मैंने जो कुछ देखा-सुना है, उससे मेरा यह विश्वास अधिकाधिक दृढ़ होता जा रहा है कि 
हिंदुस्थानके लोगोंने, विशेषतः हम हिंदुओंने गोकी बहुत बुरी तरसे अवहेलना की दै । पाश्चात्त्य देशोमैं गोकी जो सँभाल 
की जाती है, उसकी यहाँ कोई तुलना ही नहीं दै । 

जब पहली बार मैं इंग्लैंड गया तो वहाँकी डेयरियाँ और पद्युओके बाड़े देखनेके लिये खास तोरपर गया था । 
मैं तो सदासे कट्टर शाकाहारी रहा हूँ और मैं देखना यह चाहता था कि यहाँके ये मांसाहारी लोग गौओंका किस 
तरह पालन करते हैं | गौका मांस तो ये लोग खाते हैं, पर गौओंका पालन विशेषरूपसे दूधके लिये करते हैं; क्योंकि 
दूधहीपर इंग्लैंडके बच्चोंका स्वास्थ्य और संवर्द्धन निर्भर है । हिंदुस्थानमें यह निर्भरता और भी अधिक है । अस्तु, 
इंग्लैंडकी इन डेयरियोंमें पहुँचते ही जो गौएँ मैंने देखी, बे इतनी ढृषपुष्ठ और लंबी-चोड़ी थीं कि उन्हें यदि छोटी 
हथिनियाँ कहूँ तो कुछ अत्युक्ति तो अवश्य होगी पर वैसी बरेहिसाब नहीं | उन दिनों पश्-प्रबन्धके विषयमे भारत- 
सरकारके सलाहकार थे स्मिथ साहब । उनके पिता मि० जान स्मिथ मुझे इंग्लंडके विभिन्न भागोंमें डेयरियॉ और पशु- 
शालाएँ दिखानेके लिये ले गये थे। ये वहाँकी सर्वोत्तम डेयरियाँ और पशुशालाएँ नहीं थीं) बल्कि ऐसी थीं जिन्हें 
उनका औसत समझना चाहिये | मैंने जो कुछ वहा देखा, उससे मैंने यह समझ लिया कि हिंदुस्थानक्री अपेक्षा वहाँके 
लोग बहुत अधिक उत्साह और सचाईके साथ गौओंकी सँभाळ रखते है । 

हिंदुस्थानकों वहॉकी-सी स्थितिमें पहुँचनेके लिये बहुत बड़ा फासला तै करना होगा । सरकारी नीतिकी बदौलत 


च्छ 


देशके विभिन्न भागोंमें गोचरभूमियोका% अन्त हो गया दै | और भी बहुत-सी बातें हैं; जो सरकारको करनी चाहिये थीं 
र ATTA 40 Si Rb ५ 0 0 >> प्प्म्पप्म्म्फ्स्कम्प््सिफ्स्स्स 


+ कृषिविषयक रायल कमीशन ( १९२६ ) ने ( अपनी रिपोर्टके १६४ वें पैराग्राफमें ) कहा है कि “हिंदुस्थानमें पाळे 
जानेत्रारे पशुओंकी संख्या अत्यधिक है । जिस प्रकारका चारा इन्ढें खानेको मिलता है, वह बहुत ही कनिष्ठ कोटिका है ओर खेतोंमें 
जो चरी उगायी जाती है, वह जिस मौसिममें बहुत ही कम होती है उस मौसिममें यह चारा पशुओंका निवीह पूरे तौरपर नहीं कर 
सकता; इन वातोंकों सोचते हुए हमलोगोकी यह राय है कि इतने पशुओंको पालना इस देशकी भूमिपर बहुत बड़ा भार दै। यदि पशुओसे 
इतना लाभ उठाना अभीष्ट हो जितना कि पूर्ण आर्थिक दृष्टिसे पशु-पाठन करनेवाले देशोमे सन्तोषजनक समझा जाता है, तो वैलॉसे 
पूरा काम लेना होगा, गौओसे अधिक-से-अधिक दूध प्राप्त करनेका उपाय करना होगा और खाद सावधानीसे जमा करके खेतोंमें 
डलवानेकी व्यवस्था 


~ 
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पर सरकारने नहीं की हें । उन बातोंकों कई बार इससे पहले विस्तारसे प्रकट किया जा चुका दै, इसलिये यहाँ । 


गिनाना आवश्यक नहीं | जो दो बातें में छोगोंके दिलोमे जमाना चाहता हूँ, वे ये हँ--१. गोरक्षाके लिये केवल 
जबानी जमा-खर्चका समय अब नहीं रहा; भावी पीढ़ियोंकी रक्षाके लिये यह आवश्यक हे कि कुछ रचनात्मक कार्य किया 


जाय; होना तो चाहिये था इससे बहुत पहले ही; पर तब न हुआ, अब सही | गोरक्षापर व्याख्यानोंकी तो अब विल्कुल | 


आवश्यकता नहीं है | आवश्यकता है इस ब्रातकी कि जिन लोगोंके दिलोमे गौके लिये दर्द है, वें ऐसा काम करें जिसका 
कुछ फल हो । २. जो लोग गोको देवता न मानते हों, वे आर्थिक दृष्टिसे ही गोंकी आवश्यकता ओर उपयोगिता 
समझें, जैसा कि पाश्चात्य देशोंके लोग समझते हैं | जबतक इस देदामे लोकनिर्वाचित मन्त्रिमण्डल स्थापित. होकर कोई 
सर्वाङ्गीण योजना और नीति स्थिर नहीं कर लेता, कम-से-कम तबतकके लिये मेरे विचारमे इस महत्कायंकों आरम्भ 
करनेका सर्वोत्तम उपाय यही है कि प्रत्येक खुशहाल हिंदू बाजारसे दूध खरीदनेक्रे बदले अपनी ही एक अथवा अनेक 
गौएँ रक्खे, चाहे इसमें कुछ अधिक खर्च ही क्यों न पडे । धनी-मानी लोग गोरक्षासभाओंके संरक्षकोमें अपने नाम 
दे करके ही जो यह समझ लेते हैं कि हमारे करनेका काम पूरा हो गया, यद अच्छा नहीं है । उनका यह कर्तव्य है कि 
आज जो गौएँ हैं, उन्हे खिलानेका समुचित प्रबन्ध करें ओर ऐसा उपाय करें जिससे भविष्यमें गोवंशका हास न हों) 
गोओकी नस्ल न बिगड़े ओर सब जातियोंकी गोओंकी नस्ल सुधरे। इस विषयमै सनातनी हिंदुओंके लिये तो कहना ही क्या 
है, प्रत्येक आस्तिक एव खुशहाल हिंदूको अपने कर्तब्य-पालनके द्वारा सबके लिये उदाहरण बनना चाहिये । 

गौओंकी हत्या बंद करनेका प्रश्न साम्प्रदायिक विद्वेषके कारण बहुत ही कठिन हो गया हे | तीस वर्ष पहले बम्बई 
कारपोरेशनके पास कई लोगोंके हस्ताक्षरोंके साथ मैंने एक प्रार्थना भेजी थी, पर संकुचित साम्प्रदायिक विचारोके ही 
कारण वह स्वीकृत नहीं हुई । यद्यपि मेरी उस प्राथनाका आशय इतना ही था कि अमुक निश्चित बयसूसे कम वस्‌ 
वाली गाय-भेसे कारपोरेशनके कत्लखानेमै न काटी जायँ । सन्‌ १९४२ से आर्थिक स्थिति जिस तरहसे बिगड़ी है, उससे 
भारतसरकार भी कुछ जागी है और यह समझ रही है कि गाय-मैंसोंकी इस बेरोक हत्यासे देशकी कितनी भयानक हानि 
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हो रही है। इसे रोकनेके लिये भारतसरकारकी ओरसे प्रान्तिक सरकारोंके पास एक सक्यूलर भेजा गया है । अविः | 


यह चेष्टा आग लग जानेपर कुआँ खुदवानेके समान है, फिर भी इन मामलोमे अन्तिम समञरमे भी चेत जाना लाभदायक 
ही है । केवल आर्थिक दृष्टिसे विचार किया जाय तो सभी शिक्षित और समझदार भारतीयोंका यह कर्तव्य है कि वे 
कमःसे-कम दूध देनेवाली जवान गोओंकी हत्या बंद करानेका पूरा यत्न करें । 

पिछली पीढ़ियोंके सनातनी हिंदुओने देशके कृषि-उपयोगी पशुओं तथा गोओंकी भी रक्षाके लिये बहुत-सी घर्मादेकी 
संस्थाओंकी योजना की थी । इनमेसे अधिक प्रसिद्ध संखाएँ, पिंजरापोळ तथा गोशालाएँ हैं। भारतके प्रत्येक बड़े शह हरमे 
एक-न-एक ऐसी संस्था अवश्य है । सच पूछिये तो हिंदुओंके प्रत्येक मन्दिरके साथ अपनी छोटी-सी गोशाला जुड़ी 
हुई है । समग्र भार तमे सनातनी हिंदु ओके धर्मादेसे स्थापित एवं संचालित इस प्रकारकी संस्थाओं पूरी सूची कभी तैयार भी 
की गयी हो, इसका मुझे पता नहीं है । यह कहना कि इनमेसे अधिकांश संस्थाओका प्रबन्ध अच्छा नहीं हे 
इनकी देखभाल करनेवाले लोग अधिकतर उनसे अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करते हँ, इन संस्थाओकी बहुत ही मदु 
समालोचना होगी | धर्मादेकी कितनी बड़ी स्कमका इस प्रकार दुरुपयोग किया गया है, इसका हिसाब लगाना कठिन 
होगा । यदि हिंदुओकी अन्तरात्माको समुचित रीतिसे जगाया जाय तो इन रुपयौंको- जो करोडको संख्यामें अबतक 
व्यय हो चुके हैं और अब भी वर्ष प्रतिवर्ष हो रहे हैं--ठीक मार्गम लगाकर आर्थिक समस्याको सुलझाया जा सकता है 
परन्तु इन तथाकथित धर्मादेकी संस्थाओके साथ प्रचलित परिपाटीके अनुसार बहुत छोराका स्वाथका सम्बन्ध हो गया 
है और भारतभरमे बिखरी हुई इन बहुत बड़ी रकमोंके समुचित उपयोराके लिये कोई दृढ एवं निश्चित व्यवस्था सोचनी 
होगी । पिजरापोलों एबं गोगालाओंके द्वारा पशुओंकी रक्षाक्रे अतिरिक्त देशकी गोंओंकी नस्छ सुधारनेका अत्यन्त उपयोगी 
कार्य हो सकता है । अहिंसा अथवा धार्मिक जोशकी भित्तिपर स्थित भावनामा सनातन हिंदुओंके लिये घातक है; इस 
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भावनाको नि भूल करनेकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है उसे ठीक मार्गपर लगानेकी |. 
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गौके प्रति हमारा कत्तव्य 
( डा० श्रीक्यामाप्रसाद मुकजींका संदेश ) 


देवकी केसी विचित्र गति हे कि जिस देशका तीन-चोथाई जनसमाज गको माता कहकर पूजता ६) वहाँ तो 
गोवंशका दिन-दिन हास हो और जहाँ लोग गौका मांस खाते हैं, वहाँ वह फले-फूळे ! यह बहुत प्रसिद्ध वात हूँ कि इंग्लड; 
हॉलेंड तथा जर्मनी-जेसे देशोमे गोएँ हिंदुस्थानकी सवश्रेष्ठ गोओकी अपेक्षा आंसत दिसावे तिगुन।-चौगुना दूध देती हैं | 

गोवंदाकी इस दशाका सुधार केवल बच्चो, बीमारो ओर बूढ़ोंके लिये दूधकी व्यवस्था करनेके निमित्त ही नही» 
प्रत्यत कृपिकर्मके लिये भी अत्यन्त आवश्यक है । नीरोग गो बलवान्‌ बछड़ा-बछिया पेदा करेगी आर इससे दूधका 
उत्पादन तो होता ही रहेगा, साथ ही खेतीको भी मदद मिलेगी, जिसपर हिंदुस्थानर्क प्रतिसेकडे ७५ लोग जीते ह । 
अतः गोके हित ओर सुखमें ही हिंदुस्थानकी इस महान्‌ जनताका हित; सुख, आरोग्य ओर समृद्धि हे । 

हमारे पूर्वपुरुष सदासे ही गोरक्षाका महत्त्व जानते थे । वेदोंसे लेकर पुराणीतक सर्वत्र शासतरोंके ये ही विधान द कि 
गौकी रक्षा करो; गौंका पूजन करो । मानव-जीवनके सभी अङ्गोंका अपने अंदर समावेश करनेवाळ हवू वमन 
गोके प्रति मनुष्योंके कतव्यका विधान विशेष आग्रहके साथ किया है । शास्त्र इसका रक्षा आर पूजा करनेको कह हट 
और संस्कृतका काव्य-नाटक-इतिहासादि सारा साहित्य उसे “माता? कहकर पुकारता है--माताक्रे प्रति वलसका जा 
आत्यन्तिक स्नेह होता है, वही उसके प्रति होना चाहिये । पर शास्त्राने केवळ भावनावश हा नहीं) प्रत्युत भारतीय 
जीवनकी आवश्यक्रताओंको वास्तविक रूपमै समझकर ही मनुष्योंके साथ गोका यह नाता जोड़ा हैँ । 

हिंदुओंके पतनके साथ गोके लिये भी बुरे दिन आये । गाँके लिये जो प्रगाढ आदर और स्नेह हिंदुओंका अपना 
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वेशे गुण था, वह नष्टप्राय हो गया । हम हिंदुओंके पूर्वपुरुषोका गा प्रात कसा भाव था, यह महाराजा दिलीप 
और उनकी महारानीकी प्रगाढ गोभक्ति तथा आदर एवं प्रेमयुक्त सेवा देखनेसे पता ळगता हूँ | पर जा आद हमारे 
पूर्वपुरुष हमारे सामने रख गये, उसका हमने क्या आदर किया ? 

ह गौके प्रश्नका सर्वाङ्गीण विचार करनेके लिये “कल्याण? का विशेषाङ्क प्रकाशित करना ठीक ही है । इससे बहुत लोग 
गौके प्रति अपना कर्तव्य विचारने लगेंगे ओर हममेंसे कुछ तो अपने उस कतब्प्रका पालन करनेमें भी प्रवृत्त होंगे; जो हमारे 
धर्मने हमारे लिये नियत क्रिया है ओर देशकी आर्थिक .दुर्वस्था जितका तकाजा कर रहा | 'कल्याण!- का यह 
कल्याणमय उद्देश्य सफल हो । 


—- TRE 7: 
गोके लिये सच्चा यज्ञ 


( सर चुन्नीलाल वी० मेहता, के० सी० एस ० आई० का संदेश ) 

में यहाँ इस विषयके कोई आंकडे उपस्थित नहीं करना चाहता; न गौकी कृषि-विषयक्र उपयोगिता ओर मनुष्यके 
लेये उसके दघकी आत्रव्थक्रताके सम्त्रन्धमै ही कुछ कहना चाहता हूँ | इसके वारिमे पर्यात साहित्यका निमाण हा चुक्ता ह | 
इस साहित्यमे नयी चीज डा० राइटकी रिपोर्ट हैं; जो कुछ वर्षे पहले प्रकाशित हुई थी | डा० 1 भारत- 
सरकारने यहाँ बुलाया था, इसलिये कि वे देशमै दोरा करे आर भिन्न-भिन्न सस्थाओ ओर सब प्रान्तोंके कृपि-विभागासे 
जो कुछ बातें माळूम हो सकेँ, उनका संग्रह करें और ऐसे काम सुझावेंश जो उनके विचारमें करने योग्य हो | कृपि-विषयक 
अनुसंधान करनेवाळी इम्पीरियल काँसिलके “इंडियन फार्मिग” नामक पत्रके १९४५के अङ्कमें जो नवीनतम बातें 
प्रकाशित-की मयी हैं; उनसे यह प्रमाणित दाता ह कि गोओंकी नस्ल सुधारी जा सकती हे ऑर सुधार एकाध पीढ़ीके अंदर 
ही-किया जा सकता दै । उसमें यह कहा गया है 

धसाहीवाल गौओंका यहातक सुधार हुआ दे कि आंसतके दिसावे इस जातका प्रत्येक गों सन्‌ १९१४ मे जहाँ 
प्रतिदिन ६ रतल दूध देती थी, वहाँ सन्‌ १९४४म प्रतिदिन २१ ह अधिक देने लग गयी | थापरकर जातिकी 
गोओंका दूध भी लगभग १० वर्षोंमे इसी सीमातक बढ़ाया जा.सका ८ | दोनों ही जातियोकी गोओके दूधमें ध्र॒तांश 
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सेकड़े पीछे ५ से अधिक होता है | ऐसी गो यहाँ नहीं रक्खी जाती, जो ब्यानेके बाद दूध देनेकी २०६ दिनकी अवधिमै | 
६००० पॉडसे कम दूध देती हो ओर इन दोनों ही जातियोंमें ऐसी बहुत-सी गोर्ण हॅ, जिन्होंने इस अवधिमै ९००० रतल्से 
अधिक ओर कुछने तो १२००० रतलसे भी अधिक दूध दिया 


मुख्य बात यह है कि गोकी ढुर्दशाक्रे लिये हम हिंदू स्वयं ही जिम्मेदार हैं | इस समय हमलोंगोंकी जो दुर्दशा 
हो रही है, वह इसी पापका प्रायश्चित्त हो रहा है । जगत्‌का सारा व्यवहार इसी नियमपर चलता है कि जहाँ जिस चीजकी 


व, सप्तक कलेभूतान सत जना * । 


माँग होगी, वहीं उसकी पूर्ति भी होगी | हमलोग भेंसका दूध अधिक पसंद करते हैं ओर यह नहीं जानते कि भेस गौका । 


काल है । गांधीजी चिल्ला-चिँलाकर लोगोंसे यह कह चुके है कि केवल गोका दूध सेवन करो । यदि हृमलोग 
हिंदू होकर गोका इतना आदर और उसके लिये इतना त्याग न कर सकें कि अधिक दाम देकर भी गोका ही दूध 
और भैसके दृधे स्वादकी इच्छा न करें तो हमलोग गोको गोमाता कहकर पूजनेकै अधिकारी नहीं हैं | इसमें स्वादकी 
इच्छाका त्याग भी नहीं है । वैज्ञानिक रीतिसे यह बात साबित हो चुकी है कि गौका दूध भेंसे दूधसे कहीं अच्छा 
होता है । ओर गोके दूधका घृतांश भी बढ़ाकर भैसके दूधे घुतांशक्रे बराबर किया जा सकता है, यह ऊंपरके अवतरणसे 
स्पष्ट हो ही गया होगा । 

प्रत्येक हिंदू, जहाँतक सम्भव हो, कम-से-कम एक गो अपने यहाँ रखने और उसका अच्छी तरह पालन करनेका 
व्रत ले ले | लाचारी हालतमे केबल गोके ही दूधका, ओर गाके ही दूधके बने पदाथाँका सेवन करनेका प्रण कर ले। 
इससे गौका आर्थिक महत्त्व स्थापित होगा। गोओंकी हत्या आप ही बंद हो जायगी और वह अपने उस महान्‌ गौरवको 
पुनः प्राप्त करेगी, जिसका रास्तरोंमें इतना वणन किया गया है । जबतक कोई चीज कीमती नहीं होती, तबतक उसकी 
बर्बादी नही रोक्री जा सकती । गौओंको हमछोग बचा सकते हैं, यदि हम गौंके ही दुधका और गौके ही दूधे बने 
पदार्थोका सेवन करनेकी प्रतिज्ञा कर लें | यही सच्चा यज्ञ है। 


"पक 


ची 


गोओंको कामधेनु बनाना हे : % 


( दयालङ्कार सेठ श्रीलछूभाई दोपचन्दजी झवेरीका संदेश ) 

अपने सम्मान्य पत्र कल्याण” और “कल्याण-कल्पतरु'के द्वारा गोरक्षाके अनुकूल लोकमत बनानेका जो पुण्य 
कार्य आप कर रहे हैं, उसे देखकर मुझे बडी प्रसन्नता होती है । मै हिंदुस्थानमे गोओको हत्यासे पूर्ण सुरक्षित देखना 
चाहता हूँ | इस दिझामे आप-जेसे सुसंस्कृत अग्रगण्य लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं, उससे मेरी लालसाको प्रोत्साहन 
मिलता है । अतः गौके सम्बन्धमै जाननेकी बातै ओर ऑकड़े तथा शास्त्रग्नन्थोंसे अच्छे हवाले देकर आप 'कल्याण'का 
जो विशेषाङ्क प्रकाशित कर रहे हैं; उसका मैं स्वागत करता हूँ । मुझे पूरा भरोसा हे कि देशकी गोभक्त जनताको इसमें 
सोचने-समझने ओर करने-करानेकी यथेष्ट सामग्री मिलेगी । । 

मेरा यह दृढ विश्वास है कि जबतक गौएँ फिरसे अपने प्राचीन पदगोरवको प्राप्त होकर कामधेनु नहीं बन जायँगी 
और अपनी परमायुपर्यन्त जीनेका अवसर उन्हे नहीं दिया जायगा, तवतक हिंदुस्थानका कोई प्रयत्न स्थायी उन्नति, सुख- 
समृद्धि और शान्ति नहीं ला सकता । आर्थिक दृष्टिसे भी देखें तो जिस हिंदुस्थानका बहुजनसमाज दुग्धाहारी एवं शाका 
हारी है, उसकी अर्थव्यवस्थामे शोका प्रमुख स्थान होना ही चाहिये । इसलिये सभी राष्ट्रवादियो तथा अन्य भारतीयोंका 
और सरकारका भी यह कतंव्य है कि गौओंको उनकी वतमान दुदशासे बचाव । 

इस विषयमे जिस आवश्यक ज्ञानका प्रचार करना आपने आरम्भ किया है, उससे मुझे विश्वास है कि क्या नेता और 

म्या साधारण जनता -सब लोग मिलकर गोरक्षाके इस कार्यमै पूर्ण य्लवान्‌ होंगे ओर गोओंकी रक्षा होगी | इसी. बीचमें 
इम उस दिनकी प्रतीक्षा करते हैं; ज्र इस देशकी राष्ट्रीय सरकार बनेगी ओर इस प्रश्नको हाथमें लेकर तुरंत वह 
काम करेगी, जिससे गोओंकी पूर्ण रक्षा दो । 
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गो-महिमा ओर गोरक्षाकी आवश्यकता 


( रेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


गोरक्षा हिंदूधर्मका एक प्रधान अङ्ग माना गया है। प्रायः 
प्रत्येक हिंदू गोको माता कहकर पुकारता है ओर माताके समान 
ही उसका आदर करता है । जिस प्रकार कोई भी पुत्र 
अपनी माताके प्रति किये गये अत्याचारको सहन नहीं 
करेगा, उसी प्रकार एक आस्तिक और सच्चा हिंदू गोमाताके 
प्रति निर्दयतांके व्यवहारको नहीं सहेगा; गोहिंसाकी तो वह 
कल्पना भी नहीं सह सकता । गोके प्राण बचानेके लिये बह 
अपने प्राणोकी आहुति दे देगा, किन्तु उसका बाळ भी 
बाँका न होने देगा। मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामके 
पूर्वज महाराज दिलीपके चरित्रसे सभी लोग परिचित हँ | 
उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि वसिष्ठकी बछिया नन्दिनीकी 
रक्षाके लिये सिंहको अपना शरीर अर्पण कर दिया) किन्तु 
जीते-जी उसकी हिंसा न होने दी । पाण्डवशिरोमणि अजुनने 
गोरक्षाके लिये बारह वर्षोतक वनवासकी कठोर यातना 
स्वीकार की । 

परन्तु हाय ! वे दिन अब चले गये । हिंदूजाति आज 
दुर्बल हो गयी है । हम अपनी खतन्त्रता) अपना पुरुषत्व, 
अपनी धर्मप्राणता, ईश्वर और "ईश्वरीय कानूनमें विश्वास) 
शार्स्रोके प्रति आदरबुद्धि) विचार-स्वातन्त्य) अपनी संस्कृति 
एवं मर्यादाके प्रति आस्था-सब्र कुछ खो बैठे हैं | आज 
इम आपसकी फूट एवं कलहे कारण छिन्न-भिन्न दो रहे हैं। 
इम अपनी संस्कृति. एवं धर्मपर किये गये प्रहारो एवं 
आक्रमणोंको व्यर्थ करनेके लिये संघटित नहीं दो सकते । 
हम अपनी जीवनी-शक्ति खो बैठे हैँ । मूक पश्चुओंकी भाँति 
दूसरौके द्वारा हॉके जा रहे हैं । राजनीतिक गुलामी ही 
नहीं, अपितु मानसिक गुलामीकै भी शिकार दो रहें हैं । 
आज हम सभी बातोंपर पाश्चात्य दृष्टिकोणसे ही विचार 
करने लगे हैं | यही कारण है क्रि हमारी इस पवित्र भूमिमें 
प्रतिवर्ष लाखों-करोड़ोंकी संख्यामें गाय आर बेल काटे 
जाते हैं और हम इसके विरोधमें अँगुलीतक नहीं उठाते । 
आज हम दिलीप और अर्जुनके इतिहास केवल पढ़ते और 
सुनते हैं, उनसे हमारी नसोंमें जोश नहीं भरता । हमारी 
नपुंसकता सचमुच दयनीय है ! 


हम सरकारके मत्ये अपनी धार्मिक भावनाओंको कुचलने- 
का दोष मँढते हैं, हम अपने मुसल्मान भाइयोंपर गायके 


प्रति निर्दयताका अभियोग लगाते हैं, किन्तु अपने दोष नही 
देखते । गौओक्रे प्रति हमारी आदरबुद्धि केवळ कहनेभरके 
लिये रह गयी हैं | हम केवल वाणीसे ही उसकी पूजा करते 
हैं । हमी तो अपनी गओं और बैलोंकों कसाइयोके हाथ बेचते 
हैं । हमी उनके साथ दुष्टता एवं क्रूरताका बर्ताव करते हँ 
उन्हें भूखों मारते हैं, उनका सारा दूध दुइ लेते हैं, बछड़ेका 
हिस्सा भी छीन लेते हैं, बैलोंपर बेहद बोझा लाद देते हैं, 
न चलनेपर उन्हें बुरी तरहसे पीटते हैं, गोचरभूमियोंका 
सफाया करते जा रहे हैं और फिर भी अपनेको गो-रक्षक कहते 
हैं और विधर्मियों करों गोघातक कहकर कोसते हें । हमारी वैश्य- 
जातिके लिये कृषि और वाणिज्यके साथ-साथ शास्त्राने गोरक्षाको 
भी प्रधान घर्म माना है, परन्तु आज हमारे वैश्य भाई्योने 
गोरक्षाको अनावश्यक मानकर छोड़ रक्खा है। हमारी 
गोशालाओंका बुरा हाल दै और उनके द्रव्यका ठीक-ठीक 
उपयोग नहीं होता । उनमें परस्पर सहयोगक्रा अभाव है। 
सारांश) सब कुछ विपरीत हो गया है । 


दूसरी जातियाँ अपने गोधनकी वृद्धिमे बड़ी तेजीके साथ 
अग्रसर हो रही हैं । दूसरे देशोमें क्षेत्रफलके दिसावसे गोओंकी 
संख्या भारतकी अपेक्षा कहीं अधिक है और प्रतिमनुष्य दूधकी 
खपत भी अधिक है । वहाँक़ी गौएँ हमारी गौओंकी अपेक्षा 
दूध भी अधिक देती हैं | कारण यही है कि वे गोओंको भर- 
पेट भोजन देते हैं, अधिक आरामसे रखते हैं; उनकी अधिक 
शँमाल करते हैं और उनके साथ अधिक प्रेम और कोमलता- 
का बर्ताव करते हैं | अन्य देशोमें गोचरभूमियोंका अनुपात 
भी खेतीके उपयोगमें आनेवाली भूमिकी तुलनामें कहीं अधिक 
है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि हम अपनेको गो- 
पूजक और गोरक्षक कहते हैंश वस्तुतः आज दम गोरक्षा- 
में बहुत पिछड़े हुए हैं । गोजातिके प्रति हमारे इस अनादर 
एवं उपेक्षाका परिणाम भी प्रत्यक्ष दी है । अन्य देशकी 
अपेक्षा हम भारतीयोकी औसत आयु बहुत ही कम दै और 
अन्य देशोकी तुलनामें हमारे यहाँके बच्चे बहुत अधिक संख्यामें 
मरते हैं। यही नहीं, अन्य लोगोंकी अपेक्षा हमलोगोंमे 
जीवट भी बहुत कम है । कहना न होगा कि दूध और दूधसे 
बने हुए पदार्थोकी कमी ही हमारी इस शोचनीय ३.बस्थाका 
मुख्य हेतु दै । इससे यद बात प्रत्यक्ष दो जाती है कि किसी 
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जातिकै स्वास्थ्य एबं आयु-मानक्रे साथ गोधनक्रा कितना 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । अस्तु, 
हमारे शास्त्र कहते हैं कि गायसे अर्थ, धर्म, काम ओर 
मोक्ष--चारों पुरुपाथोंकी सिद्धि होती हे । दूसरे शब्दोंमें 
धार्मिक, आर्थिक, सांसारिक एवं आध्यात्मिक--सभी दृष्टियोंसि 
गाय हमारे लिये अत्यन्त उपयोगी दे । पुराणोंमें लिखा है कि 
जगतूमें सवप्रथम वेद्‌, अग्नि, गो एवं ब्राह्मणोंकी सृष्टि हुई | 
वेदोंसे हमें अपने कर्तव्यकी शिक्षा मिलती है, वे हमारे ज्ञाने 
आदिखरोत हैं । वे हमें देवताओंको प्रसन्न करनेकी विद्या--यज्ञा- 
नुष्ठानका पाठ पढ़ाते हैं | गीतामै भी कहा है-- 
सहथज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजाएतिः। 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वष्टकामधुक्‌ ॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु चः । 
परस्परं भावयम्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
हष्टान्‌ भोगान्‌ हि घो देवा दास्यन्ते यज्ञभाचिताः। 
तेदैत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तं स्तेन एव सः॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सर्वकिल्बिपे:। 
भुत ते खघं पापा ये पचन्स्यात्मकारणात्‌ ॥ 
न्नाद्भवन्ति भूतानि पजेन्यादन्नसंभवः। 
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ 
कभ ब्रह्मोद्भवं विद्धि अह्याक्षरसमुद्धवस्‌ । 
तस्मात्सवगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः। 
अघायुरिन्ब्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति ॥ 
(३॥ १०-१६) 
प्रजापति ब्रह्माजीने कल्पके आदिमे यज्ञसहित प्रजाओं- 
को रचकर उनसे कहा कि 'तुमछोग यज्ञक्रे द्वारा ब्रद्धिको प्राप्त 
होओ ओर यह यज्ञ तुमछोगोंको इच्छित भोग प्रदान करने- 
बाला हो । तुमलोग इस यञ्ञके द्वारा देवताओंको उन्नत करो 
ओर चे देवता तुमलोगोंको उन्नत करें | इस प्रकार निःस्वार्थ- 
भावसे एक दूसरेको उन्नत करते हुए तुमलोग परम कल्याण- 
को प्राप्त हो जाओगे । यज्ञके द्वारा बढ़ाये हुए देवता तुम- 
लोगोको बिना मागे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे ।? 
इस प्रकार उन देवताओंके द्वारा दिये हुए भोगोंको जो पुरुष, 
उनको बिना दिये स्वयं भोगता है, वह चोर ही है | यज्ञसे 
बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सत्र पापोंसे मुक्त हो 
जाते हैं ओर जो पापीलोग अपना शरीर पोषण करनेके 
लिये ही अन्न पकाते हैं, वे तो पापको ही खाते हैं । सम्पूर्ण 
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प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं, अन्नकी उत्पत्ति बृष्टिसे होती 
वृष्टि यज्ञसे होती हे ऑर यज्ञ विहित कर्मोसे उत्पन्न होनेवाला 

| कम॑समुदायक्रो तू वेदसे उत्पन्न ओर वेदको अविनाशी 
परमात्मासे उत्पन्न हुआ जान । इससे सिद्ध होता है कि सर्ब- 
ब्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञमें प्रतिष्ठित दै । हे 
पार्थ | जो पुरुप इस लोकमें इस प्रकार परम्परासे प्रचलित | 
सृष्टिचक्रके अनुकूल नहीं बरतता अर्थात्‌ अपने कर्तव्यका । 
पालन नहीं करता; वह इन्द्रियोंके द्वारा भोगोंमें रमण करने- । 
वाला पापायु पुरुष व्यथ ही जीता है ।?? 


७ 


ऊपरके वचनोंसे यह प्रकट हे कि (१) यज्ञकी 
उत्पत्ति सृष्टिके प्रारम्भमें हुई ओर ( २ ) यज्ञ हमारे अभ्यु- 
दय ( लोकिक उन्नति ) एवं निःश्रेयस ( परम कल्याण ) | 
दोनोंका साधन है | यज्ञसे हम जो कुछ चाहें प्राप्त कर सकते ' 
हैं । लोकिक सुख-समृद्धि तथा ऐहिक एवं पारलौकिक भोग 
हमें देवताओंसे प्राप्त होते हैं | देवता भगवानकी ही कलाएँ-- 
भगवानकी ही दिव्य चेतन विभूतियाँ हैं, जो मनुष्यों एवं 
मनुष्योंसे निम्न स्तरके जीवॉकी लोकिक आवश्यकताओंको 
पूर्ण करते हैं--हमारे लिये समयानुसार घाम, चाँदनी) वर्षा 
आदिकी व्यवस्था करके हमारे वनस्पतिवर्गका ओर उनके 
द्वारा हमारे जीवनका पोषण करते हैं | वे ही हमें रहनेक्रे 
लिये प्रथ्वी, हमारी प्यास बुझानेके लिये जल, हमारे भोजनको 
पकाने तथा हमारा शीतसे त्राण करनेके लिये अग्नि, सॉस 
लेनेके लिये वायु तथा इधर-उधर घूमनेके लिये अवकाश 
प्रदान करते हें । सारांश वे ही इस संसारचक्रकी व्यवस्था 
करते हैं, जीवोके कर्मोकी देख रेख तथा उनके अनुसार झुभा- 
शुभ फलभोगका विधान करते हैं तथा हमारे जीवन-मरणका 
नियमन करते हैं । इन भगवत्कलाओंको प्रसन्न रखने - 
इनका आशीर्वाद, सहानुभूति एवं सद्भाव प्राप्त करनेके लिये 
और आदान-प्रदानके सिद्धान्तको चाळू रखनेके लिये--जो 
जगच्चक्रके परिचालनके लिये आवश्यक एवं अनिवार्यं है-- 
यज्ञानुष्टानके द्वारा इनकी आराधना करना मनुष्यमात्रका 
परम कर्तव्य है । जबतक भारतमें यज्ञ-यागादिके द्वारा. 
देवताओंकी आराधना होती थी, तबतक यह देश सुखी एवं 
समृद्ध था; समयपर यथेष्ट माच्रामै वर्षा होती थी तथा वाढ, 
भूकम्प) दुष्काळ एवं महामारी आदि देवी संकटोंसे यह. 
प्रायः मुक्त था । जबसे यश-यागादिकी प्रथा लप्तप्राय हो गयी; 
तभीसे यह देश अधिकाधिक देवी प्रकोपका शिकार होने 
लगा है । 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


आज... हत" MESES का 2. 


। 
` 
शि 
|| 
| 


sree 


२ पहि किरेग्गॉस्यीकॉ्भायंशयकत ७ ३१ 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञसे अभ्युदय एवं 
निःश्रेयस दोनों सिद्ध होते हैं । संसार-चक्रक्रा परिचालन 
करनेवाले भगवत्कलारूप देवताओंकी प्रसन्नताद्वारा वह हमारी 
सुख-समृद्धिका साधन बनता है और निष्कामभावसे केवल 
कर्तव्यबुद्धिपृवंक किये जानेपर वह भंगवत्प्रीतिका सम्पादन 
कर भगवतद्याप्ति अथवा मोक्षरूप जीवनके परम लक्ष्यकी 
प्राप्तिमें सहायक होता है । यही नहीं, यज्ञ-दान-तपरूप कर्मको 
भगवानने अवइयकर्तव्य) अनिवार्य बताया है--'यज्ञदानतपः- 
कर्म न त्याज्यं . कार्यमेव तत्‌? और यज्ञादिकी परम्पराका 
“बिच्छेद करनेवालेको पापी -अधायु कहकर उसकी गर्हणा की 
हे | इस यज्ञचक्रको चलानेके लिये ही वेद, अग्नि, गो एवं 
ब्राह्मणोंकी सृष्टि हुई है । वेदोमें यज्ञानुष्ानकी विधि वतायी 
गयी है- “कम ब्रह्मोद्धव॑ विद्वि’ एवं ब्राह्मणोंके द्वारा वह 
विधि सम्पन्न होती है । अम्निके द्वारा आहुतियाँ देवताओको 
पहुँचायी जाती हैं--“अभिमुखा दि देवा भवन्ति? और गोसे 
हमें देवताओंको अर्पण करने योग्य हवि प्राप्त होता है । 
इसीलिये हमारे गास्रोमै गोको 'हविदुंघा? ( हवि देनेवाली ) 
कहा गया है । गोघृत देवताओंका परम प्रिय हवि है और 


यज्ञके लिये भूमिको जोतकर तैयार करने एवं गेहूँ, चावल, . 


जो; तिळ आदि हविप्यान्न पैदा करनेके लिये गो-संतति-- 
बैलोंकी परम आवश्यकता है । यही नहीं) यज्ञभूमिको परिष्कृत 
एवं शुद्ध करनेके लिये उसे गोमूत्रसे छिड़का जाता है ओर 
गोबरसे लीपा जाता है तथा गोबरके कंडोसे यज्ञामिको प्रज्वलित 
किया जाता है । यज्ञानुष्ानके पूव प्रत्येक यजमानको 
देहशुद्धिके लिये पञ्चगव्यका प्राशन करना होता हे आर 
यह गायके दुध, गायके दही, गावके धी, गोमूत्र एवं गायके 
ही गोबरसे तैयार किया जाता हैं--इसीलियें इसे पशञ्चगव्य! 
कहते हैं । इसके अतिरिक्त गायक्रा दूध और उससे 
तैयार होनेवाले पदार्थ सबसे स्वादिष्ट एवं पोषक 
आहार हैं । दूधमें पकाये हुए चावलकों--जिसे 
आधुनिक भाषामें खीर कहते हैं--संस्क्रतमें परमान्न ( सर्वश्रेष्ठ 
भोजन ) कहा गया 
माना गया है--'आयुव्रै धतम्‌ ।? इतना दी नहीं; घृतरहित 
अन्नको हमारे शास्त्रोंमें अपवित्र कहा गया घी. ओर 
चीनीसे युक्त खीरका. भोजन व्राह्मणोंके लिये विशेष तृत्तिकारक 
होता है और देवताओंकों आहुति पहुँचानेके लिये! हमारे यहाँ 
दो ही मार्ग माने गये हैं--अग्नि और ब्राह्मणोंका मुख । 


और घीको हमारे यहाँ सवश्रेष्ठ रसायन . 


बल्कि भगवानने तो कहा है कि में अय्निक्रे द्वारा यज्ञमें 
घीसे चूती हुई आहुतियोंका भक्षण करके उतना प्रसन्न नहीं 
होता जितना ब्राह्मणोंके मुखमै पड़ी हुई आहुतियोसे संतुष्ट 
होता हूँ 
नाहं 


तथाद्मि यजमानह्वविविताने 
रुच्यो तदू घृतङुतम दन्‌ हुतभुङ्मुखेन । 
यदू ब्राह्मणस्य सुखतश्चरतोऽनुघासं 
तुष्य मय्यरवहितेनिजकर्मपाकैः ॥ 


( श्रीमद्भा० ३1 १६।८) 
तात्पर्य यह कि दोनों प्रकारसे देवताओंकी तृस्तिके लिये 
तथा सर्वोपरि भगवत्प्रीतिके लिये भी गौकी परमोपयोगिता 
सिद्ध होती है । 
भारत-जैसे कृषिप्रधान देशमै आर्थिक दृष्टिसे भी गायका 
त्त्व स्पष्ट ही है । जिन लोगोंने हमारे ग्रामीण जीवनका 
विशेष मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया है, उन सवने एक स्वरसे 
हमारे जीवनके लिये गोकी परमावश्यकता बतायी दै । गोधन ही 
हमारा प्रधान बल है । गोधनकी उपेक्षा करके हम जीवित नहीं 
रह सकते | अतः हमारे गोवंदाका संख्या एवं गुणोंकी दृष्टिसे जो 
भयानक हवास हो रहा है, उसका बहुत शीघ्र प्रतीकार करना 
चाहिये और हमारी गोओंकी दद्याको सुधारने, उनकी नस्लकी 
उन्नति करने और उनका दूध बढाने तथा इस प्रकार देशके 
छुग्धोत्पादनमें वृद्धि करनेका भी पूरा प्रवल करना चाहिये । गायो, 
बछड़ों एवं बैलोंका वध रोकने तथा उनपर किये जानेवाळे 
अत्याचारोंको बंद करनेके लिये कानून बनाने होंगे और 
बिधर्मियोंको भी गोकी परमोपयोगिता बतळाकर गोजातिके 
प्रति उनकी सहानुभूति एवं सद्भावका अर्जन करना चाहिये । 
जिस देशमै कभी दूध ओर दहीकी एक प्रकारसे नदियाँ बहती 
थीं; उस देशमै असली दूध मिळनेमें कठिनता हो रही 
है--यह कैसी विडम्बना है ! 
आध्यात्मिक दृष्टिसे भी गायका महत्व कम नहीं है। गाय- 
के दर्शन एवं स्पर्शसे पवित्रता आती है, पापोंका नाश होता 
है, गायके शरीरमें तेतीस करोड़ देवताओंका निवास माना 
गया है | गायके खुरोंसे उड़नेवाली धूलि भी पवित्र मानी 
गयी है । महाभारतमें महर्षि च्यवन राजा नहुपसे कहते हैं-- 


“मैं इस संसारमै गोओंके समान दूसरा कोई घन नहीं 

गो ~ गुणांक कीर्तन 
समझता | गोओंके नाम आर गुणोंका कीतन करना-सुनना, 
~ रो ~ ९ में ७७ 
गोओंक्रा दान देना ओर उनका दशन करना---इनकी शास्त्र 
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बड़ी प्रशंसा की गयी है | ये सब कार्य सम्पूणं पापोंको दूर करके 
परमकल्याण देनेवाले हें । गोएँ लक्ष्मीकी जड़ हैं, उनमें 
पापका लेश भी नहीं है | गोएँ ही मनुष्यको अन्न और देवताओं- 
को हविष्य देनेवाली हैं | स्वाहा और वपट्कार सदा गौओंमें 
ही प्रतिष्ठित होते हैं | गोएँ ही यज्ञका संचालन करनेवाली 
ओर उसका मुख हैं । बे विकाररहित दिव्य अमृत धारण 
करती ओर दुहनेपर अमृत ही देती हैं | वे अमृतका आधार 
होती हैं | ओर सारा संसार उनके सामने मस्तक झुकाता है । 
इस प्रथ्वीपर गोएँ अपने तेज और दारीरमें अभिक्रे समान हैं । 
बे महान्‌ तेजकी रारि ओर समस्त प्राणियोंको सुख देनेवाली 
हैं | गोओंका समुदाय जहाँ निर्भयतापूर्वक बेठकर साँस लेता 
है, उस खानकी श्री बढ़ जाती है और वहाँका सारा पाप 
नष्ट हो जाता है । गोएँ स्वर्गकी सीढ़ी हैं, वे स्वर्गमें भी पूजी 
जाती हैं | गोएँ समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली देवियाँ 
हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है | राजन्‌ ! यह मैंने गौ 
का माहात्म्य बतलाया है, इसमें उनके गुणोंके एक अंशका 
दिग्दशन कराया गया है । गोओंके सम्पूर्ण शुणोंका वर्णन तो 
कोई कर ही नहीं सकता ।?# 


CC RT 2:3२ ००००--- -—— 
खाय. 


खप्रदा: 


tions 


ब्रह्माजी भी इन्द्रसे कहते हैं 

“गोओंको यज्ञका अङ्ग और साक्षात्‌ यज्ञरूप बतलाया गया 
है | इनके बिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो सकता । ये अपने 
दूध ओर घौसे प्रजाका पालन-पोषण करती हैं तथा इनके 
पुत्र ( बेल ) खेतीके काम आते और तरह-तरहके अन्न एवं ' 
बीज पेदा करते हैं, जिनसे यज्ञ सम्पन्न होते और हव्य-कव्य- । 
का भी काम चलता है; इन्हींसे दूध, दही और घी प्राप्त होते 
हैं । ये गौएँ बड़ी पवित्र होती हैं और बैल भूखःप्यासका | 
कष्ट सहकर अनेक प्रकारके बोझ ढोते रहते हैं । इस प्रकार / 
गोजाति अपने कमसे ऋषियों तथा प्रजाओंका पालन करती 
रहती है । उसके व्यबहारमें दाठता या माया नहीं होती, वह 
सदा पवित्र कर्ममें लगी रहती है ।”]' 

इस प्रकार सभी दृष्टियोसे गाय हमारे लिये बड़े ही आदर 
और प्रेमकी वस्तु है, हमें सब प्रकारसे उसकी रक्षा एवं 
उन्नतिके लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये । 

हरिः ३० तत्सत्‌ । 


“उक य हज «अर 


* गोभिस्तुल्यं न पश्यामि धनं किज्ञिदिहाच्युत ॥ 


कीतेनं श्रवणं दानं दशनं चापि पार्थिव । गवां प्रशस्यते वीर समैपापहर शिवम्‌ ॥ 
गावो लक्ष्म्याः सदा मूलं गोषु पाप्मा न विद्यते । 
स्पाहाकारवषट्कारौ . गोषु नित्यं प्रतिष्ठितो । गावो यशस्य नेत्र्यो वै तथा यजस्य ता मुखम्‌ ॥ 
अमृतं ह्यव्ययं दिव्यं क्षरन्ति च वहन्ति च । अमृतायतनं चैताः सवलोकनमस्क्रताः ॥ 
तेजसा बपुषा चैव गावो वहिसमा भुवि । गावो हि सुमहत्तेजः प्राणिनां च सुखप्रदाः ॥ 
निविष्टं गोकुलं यत्र श्वासं मुञ्चति निर्भयम्‌ । विराजयति तं देशं पापं चास्यापकर्षति ॥ 
गाव: स्वगेस्य सोपानं गावः स्वगेंऽपि पूजिताः । गावः कामदुहो देख्यो नान्यत्‌ किञ्जित्‌ परं स्मृतम्‌ ॥ 
इत्येतद्‌ गोषु भे प्रोक्तं माहदासम्यं भरतर्षभ । गुणैकदेशवचनं शाकयं पारायणं न तु॥ 
( अचुशासन० ७१ । २६-३४ ) 


+ यशाङ्गं कथिता गावो यश एव च वासव । एतामिश्व विना यशो न वर्तेत कथंचन ॥ 


धारयन्ति प्रजाश्च पयसा इविषा तथा। एतासां तनयाश्चापि कृषियोगमुपासते ॥ 
जनयन्ति च चान्यानि बीजानि विविधानि च । ततो यशा: प्रवतेन्ते हव्यं कव्यं च सर्वदः ॥ 
पयो दधि इतं चैव पु्याश्चैताः सुराधिप । बन्ति विविधान्‌ भारान्‌ क्षुततष्णा१रिपीडिताः ॥ 


_ सुनींद्य धारयन्तीह प्रजाश्चैवापि कमेणा । वासवाकूवाहिन्यः कर्म्णा सुक्रतेन च॥ 


{ अनुशासन० ८३ | १७-२१ ) 
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वेदोमें गो-महिमा 


( लेखक्र--पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर ) 


गो-जीवन श्रीश्री चोंडेजी महाराजके उच्योगसे रचे जानेवाले 
महान्‌ ग्रन्थ “गोज्ञानकोष’ के तीन विभाग होंगे-- 

(१) वेदिक विभाग, (२) मध्ययुगीन विभाग, 
और ( २ ) अर्वाचीन विभाग | 

प्रथम वेदिक विभागके दो भाग होंगे । एकमे वेदोंमें जो 
गो-विषयक ज्ञान है; वह संग्रहीत होगा ।' दूसरे भागमें स्मृति 
और पुराणोमें जो इस विषयका जान है, बह 
प्रकाशित होगा । 

इस प्रथम विभागमे आनेवाले वेदके नाना विप्रयोंमेंसे 
चुनकर थोड़े-से विषय यहाँ दिये जाते हैं । 

सभी लोग जानते हैं कि वेद यज्ञके लिये प्रकट हुए हैं । 
अतः यज्ञका वर्णन करते-करते वेदमन्त्रामें गोके सम्बन्धका 
जो-जो ज्ञान आया है, उसे संग्रहीत करना आवश्यक है । 
चारों वेदोमें मिलाकर गो-देवतापरक स्वतन्त्र दस-बारह 
सूक्त हैं; इनके अतिरिक्त अन्यान्य देवताओंके सूक्तोमें भी 
सहस्रो मन्त्र ऐसे हैं, जिनमें गो-विषयक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
वर्णन है | यह सब वर्णन इस वैदिक विभागमे संग्रहीत है 
ओर वही संक्षेपसे इस लेखमें भी दिया गया है ।# 


इस लेखमें वर्णित विषयोंमें सर्वप्रथम विषय है--“गायका 
वध न कर |? इसमें ऐसे अनेकों वचन आये हैं, जिनमें गौकी 
अवध्यता सिद्ध होती है । सबसे विशेष बात तो यह है कि 
वेदोंमें गोका नाम ही “अघ्न्या? है, जिसका अर्थ है-- 
अवध्य । इसके आगे एक मन्त्रद्वारा “मूढांकै यश्शका उल्लेख 
किया गया है | इस मन्त्रमें स्पष्टरूपसे यह बताया गया 
है कि मूढ़ोंके यज्ञमें ही गोवध होता है । अर्थात्‌ जो मूढ 
नहीं हैं, वे यज्ञमें गो-मांसका हवन कदापि नहीं करेंगे । 

जिनके मनमें यह झाङ्का है कि वैदिक यजञोमें गो-वध 
होता था, उन्हें इस मन्त्रका विशेषरूपसे मनन करना 
चाहिये | आगे गोका विश्वरूप बताया गया है । इसमें 
पृथ्वीसे लेकर द्युलोक पर्यन्त जितने पदार्थ हैं, उनकी “गो? 
संज्ञा बतायी गयी है । सम्पूर्ण विश्व गो-रूप ही है। गोका 
वेदिक कालमें इतना माहात्म्य सिद्ध हो चुका था । 


आगे बताया गया है क्रि तपसे और यज्ञसे साधककी 
उन्नति होती है | अन्तमें वह “गो-रूप? बनता है | स्वर्गसे यह 
स्थान बहुत ऊँचा है, इस विषयमे ताण्ड्य-मदाब्राह्मणका 
वचन देखना चाहिये । 


इसके आगे यूरोपक्री सभी भाषाओंमें “गो? झान्दका 
समावेश है ओर किस भाषामै वह किस रूपमे है--यह 
बताया गया हे । इससे “गो” शब्दने सभी भाषाओंके 
पहनाव पहने हैं, यह सिद्ध होता है । आगे वेदकी “हप्त- 
तद्वित-परक्रिया का महत्त्वपूर्ण विषय हे | वैदिक भाषाके 
विलक्षण प्रयोग हैं ओर उनको यथावत्‌ जानना चाहिये) 
यह बात इससे सिद्ध होती है | सरल शब्दार्थ भिन्न दीखता 
है ओर उसका वास्तविक अर्थ कुछ और ही होता है । 

आगे क्रमश; अनेक विषय संक्षेपसे दिये गये हैं, उनका 
विवरण विषय-सूचीसे समझमें आ जायगा | 


विषय-सूची 


( १ ) गायका वध न कर । 
शस्त्र गोसे दूर रहे । 
शस्त्र गोकी रक्षा करे | 
गो-माताकी सेवा । 
गो माता है । 
गो वध एवं ताड़नाके अयोग्य है । 
गो-वध-करतांको वध-दण्ड | 
गायको लात मारना दण्डनीय है । 
“अघ्न्या गो? ( अवध्य गाय ) | 
शास्त्र गायके टुकड़े कर सकता है | 
मूढोका यज्ञ | 
गोका विश्वरूप । 
दानके योग्य तीन गौएँ । 
(गो? का योगिक अर्थ | 
द्रुलोकवाची गो | 
अन्तरिक्षवाची गो । 
भूलोकवाची गो । 


“गोज्ञानकोष'के लिये जो बड़ा लेख लिखा गया था, यह उसीका संक्षेप है । पूरा लेख “गोशानकोष'मैँ प्रकाशित होगा । 


¬ सम्पादक 
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“गो? शन्दके अन्यान्य माषाऔमै प्रयोग | पद्‌-चिह्वोसे गौओकी खोज । 

(२ ) वेदकी छप्त-तद्धित-प्रक्रिया | मातृभूमिमे गोओंका निवास । 

( ३ ) कल्याण करनेवाली गो । गोएँ जोकी घास पाकर प्रसन्न होती हैं । 
दस धेनुओंसे इन्द्रको मोल लेना । (९ ) गोचरभूमि । 
गाय सम्पत्तिका घर है | गोओंको पर्वतपर चराना । 
साठ हजार गायीके झंडरूप धन | * ; गोओंको पानी पिलाना । | 
दहीके घडे घरमें हों । गोको घास ओर पानी शुद्ध मिले । | 
घीसे भरा घडा लाओ ओर अतिथिको घी परोसो । नदियोंका पानी पीनेवाळी गौएँ । | 
हृदयरोग ओर पाण्डुरोगको गोके दूधसे दूर करो । गोओंके लिये जलपानका सुन्दर स्थान । 

(४) वद्या गौ । (१०) गौको नमस्कार । 


गोका दान कोन ले? 

गोका महोत्सव । 

वसु, रुद्र एवं आदित्य गोका दूध पीते हैं । 
शोका दान । 

गोको कष्ट देना उचित नहीं है । 

क्या वशा गो बन्ध्या है ? 

किस गोका दान हो? 

गोका दान न करनेसे हानि । 

ब्राह्मणकी गो । 


गोकी सेवा करो । 

किसान गाय-बैलकों गायनसे सन्तुष्ट करता है । 
गोओंको सन्तुष्ट करो । 

कुदाल हाथसे गोआंका दोहन हो । 

बहुत दूध देनेवाली गौ । 

सुखसे दुहनेयोग्य नित्यवत्सा धेनु । 

दिनमें तीन बार दोहन । 

उत्तरोत्तर गायका दूध बढ़े । 

गोएँ नीरोग हों । 


( ५ ) गोको दुधारू बनाना । पर्वतपर गौओंका चरना । 
वन्ध्या गोको बच्चा देनेवाली बनाना । गोओंको उत्तम वायु, घास और जल मिले । 


(६ ) गोका दान । 
गोओंका दाता इन्द्र । 
२० से लेकर ६०००० तक गायोंका दान । 


(११) घृतका हृवन--रोग-जन्तुओंका नाश | 
तीन वर्षांतक गायके घीका हवन । 
घीमै डुबोयी हुई छाजाओंका हवन । 


अ झुंडोका दान । घीमै भिगोये हवनीय द्रव्य । 
गायोके दानकी प्रथा । 
6०१ = गोमद ( गो-दाता ) । (१२) अमृतके समान दूध देनेवाळी गाय । 


भूमि और ओषधियोका रस ही दूध है । क्‍ 
गोस्वामी, ग्वाले ओर गाओंका परस्पर प्रेम । | 
गोके दूधका भरपूर उपयोग करो । 

साँड्के वीर्यका प्रभाव । 


(७) गोके दूधके साथ सोमरस मिलाना । 
गोके दहीके साथ सोमरस मिलाना । 
सोम गौओके पास दोड़ता है। 
सोम गौका रूप धारण करता है । 


बढो । 
सोमरसमे अनेक गौओके दूधका मिश्रण । ह न्ती 
(८) गो वीरोंकी माता है गौओंका सामथ्यं स्वराज्यक्रे अनुकूल हे । | 
0000 ह र देनेवाली गो । घीका काजल स्त्रिया आँखोंमें ऑजती हैं । 
कत, न बेचो । पीये । 
. _नोकेद्वितार्थ लड़नेवाले वीरोकी कभी निन्दा नहीं होती । i गी ३ 
कक चुरानेवाला पणि और छुडानेवाला इन्द्र । उपर्युक्त विषयोमेसे कुछ विषयोपर वैदिक मन्त्र अर्थः 


। 
सहित नीचे दिये जाते हैं--- | 
| 
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गायका वध न कर 
वसूनां 
स्वसाऽऽदित्यानामञ्ृतस्य नाभिः। 
प्र बु वोचं चिकितुषे जनाय 
मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥ 

( ऋगेद ८ । १०१। १५ ) 
| गो शत्रुओको रुलानेवाले वीर मरुतोंकी माता, वसुओं 
| की कन्या, अदितिके पुत्रौंकी बहिन और अमृतका तो मानो 
। केन्द्रहीहै । इसलिये में विवेकी मनुष्योंसे घोष्रणापूवक 
| ` कहता हूँ कि निरपराध तथा अवध्य गोका वध न करो । 

गो-माताओंकी सेवा 
मित्रं वरुणमसञ्निमूतये 
मारतं शर्धों अदितिं हवामहे । 
रथं न दुर्गाद्‌ वसत्रः सुदानवो 
| विश्वस्मान्गो अंहसो निष्पिपर्तन ॥ 
( { कखेदर १ । १०६। १) 


माता रुद्राणां दुहिता 


। अपनी रक्षाके लिये हम इन्द्र, मित्र, वरुण एवं अग्निको, 
। मरुतोके बलको और अवध्य गोको बुलाते हैं; बुरे मागसे 
। लोग जिस प्रकार रथको सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार 


। अच्छे दानी ओर सुखपूर्वक वसांनेवाळे ये सभी देवतागण ` 


हमें सब प्रकारके पार्पोसे सुरक्षित रखें | 


इस मन्त्रमे अन्य देवताओंके साथ गोकी भी देवतारूपसे 
प्राथना की गयी है । 


। गोवध-कर्ताको वंध-दण्ड 
` (१)यदि नो गां हंसि यद्यइवं यदि पूरुषम्‌। 
तं स्वा सीसेन विध्यामो यथा नो5सो अवीरहा ॥ 
(अथव १। १६। ४ ) 
| यदि तू हमारी गौ, घोड़े तथा पुरुषकी हत्या करता हे 
| तो हम सीसेकी गोलीसे तुझे बींध देंगे, जिससे तू हमारे 
। वीरोंका वध न कर सके । 
। (२) छुघे यो गां विहृन्तन्तं भिक्षमाण उपतिष्ठति तम्‌ । 
( काण्व० ३४ । १८ ) 


जो गाय काटनेवालेके पास भीख माँगनेकै लिये उपस्थित 
होता है, उसे भूखके अर्पण करो अर्थात्‌ भूखों मरने दो । दूसरे 
शब्दोंमें गोवध करनेवालेसे जो भीख मांगता है, वह भी भूखों 
मरे | भीख मॉगनेवाला भी गोघातकके घर भीख माँगने न 
जाय; भले ही वह भूखों मर जाय । गोवध-कर्ताके ऊपर 
वैदिक कालमें इतना कड़ा सामाजिक दण्ड रक्खा गया था | 


गायको लात मारना दण्डनीय है 
यश्च गां पदा स्फुरति प्रत्यङ्‌ सूर्य च मेहति । 
तस्य वृश्चामि ते मूलं न च्छायां करवोपरम्‌ ॥ 
( अथवे० १३ । १। ५६ ) 
जो गायको पेरसे ठुकराता है तथा सूर्यके सम्मुख 
मूत्रोत्सर्गं करता है, उस पुरुषको में जड़मूलसे काट 
गिराता हूँ । उसके पश्चात्‌ तू अपनी छाया यहाँ नहीं करेगा | 


अध्न्या गो 
वेदिक वाझायमें १३७ बार “अध्न्या? पदका प्रयोग 
हुआ है । तैत्तिरीयोंके पाठमें “अध्निया;? पद है । यह केवळ 
बोलनेका ढंग है | अर्थकी दृष्टिसे दोनों पदोंका भाव एक ही 
है । जब गोका नाम ही “अघ्न्या? है, तब गोका वध सर्वथा 
निषिद्ध है--यहृ बात वेदिक वाङ्मयसे निश्चित होती है । 
मूढ़ोंका यज्ञ 
मुग्धा देवा उत शुनायजन्तोत गोरङ्गैः पुरुधायजन्त । 
य इमं यज्ञं मनसा चिकेत ग्रणो वोचस्तमिहेद्द ब्रवः ॥ 

( अथवश ७ ५॥५) 
मूढ़ याजक कुत्तेके मांससे यजन करते हैं तथा गोके 

अवयवोँसे भी यजन करते हँ | CERN TT see 
इस मन्त्रके द्वारा गो-मांसका हवन करनेवालोंको मूढ-- 

अज्ञानी बताया गया है । 
गोका विश्वरूप 

अदितिद्यौरदितिरन्त रिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र; । 

विइवेदेवा अदितिः पञ्च जना अदितिजौतमदितिजेनित्वम्‌ ॥ 
( ऋग्वेद १ । ८९। १०) 
अदिति ही युलोक है, अदिति ही अन्तरिक्ष दै, अदिति 
ही माता दै, अदिति ही पिता है, अदिति ही पुत्र है, अदिति 

30 Tete CAEN CRE ss SASS SS प्पस््क्स्िक्क्क्तिनफ्न्सपनि्क्ा 


% “अदिति? पदके दो अर्थ हैं-( १ ) “दिति'का अथै है उके उकड़े करना, काटना; अतः अदिति? वह है, जो कड़े करने योग्य अर्थात्‌ 

हिंसनीय न हो । “अदितिःका दूसरा अथे ( अदनात्‌ अदितिः ) है-भक्षण करनेयोग्य दूध, दही, मक्खन, घी आदि देनेवाळी तथा 
बैलको जन्म देकर उसके द्वारा कृषिसे धान्य आदि उत्पन्न करानेवाली। ये दोनों ही अर्थ यहाँ लिये जा सकते हं । 
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ही सारे देवता हैं," ` "अदिति ही अतीतकालीन वस्तुसमूह 
है हुने विष्यमे हो कुछ अदिति ही जै 
रै ओर भविष्यमें होनेवाला सब कुछ भी अदिति ही है । 


गौकी जातियाँ 


न्रीणि वे वशाजातानि विलिप्ती सूतवशा वशा । 

ताः प्र यच्छेदू ब्रह्मभ्यः सोऽनाव्रस्कः प्रज्ञापतो ॥ 

( अधर्वृ० १२।४।४७) 

गोओंकी तीन जातियाँ हैं-( १ ) विलिप्ती ( जिसका 

शरीर ऐसा चिकना रहता हे मानो उसे घी लगाया गया हो), 

( २ ) सूतवशा ( सेवकके सामने रहनेपर ही जो वशमें रहती 
है) ओर (३ ) वशा ( जो सबके वशमेँ रहती है ) । 

ये तीनों प्रकारकी गायें ब्राह्मणको देनेयोग्य हैं । 

इसी ( अथव १२ | ४ ) सूक्तमें गौके तीन नाम और 
आये हैं । वे इस प्रकार है-- 

( ४ ) अ-वशा=जो कभी वशामें नहीं रहती; सदा उछल- 
कूद मचाती रहती है, न किसीको दूध निकालने देती है 
(अ°१२।४।४२)। ` 

( ५ ) भीमा) भीमतमा=जो देखनेमे तथा बर्तावमे भी 
भयानक हो ( अ० १२। ४ । ४१, ४८ ) | 

( ६ ) वशानां बशतमा=सीधी गायोंमें भी सबसे सीधी । 
यह गो बहुत दूध देती है, दिनमै अनेक बार दूध देती है 
( अ० १२ | ४ | ४२ ) | कामधेनु भी इसीका नाम है; 
जो इच्छानुसार दूध दे, वही कामधेनु है । इनमें ( ४ ) ओर 
( ५ ) दानके अयोग्य हैं ओर शेष दानके योग्य हैं । 


'गो!का योगिक अर्थ 


“च्छति इति गोः?=जो चलती दै, गतिशील है, वही 
गो है । सम्पूर्ण विश्व गतिशील है, इसीलिये संसारको संसारचक्र 
कहते हैं | इस अर्थमें सम्पूर्ण विश्व ही गो है । इस प्रकार 
ऊपरके मन्त्रोमे जो गौकी विश्वरूपता बतायी गयी थी, वही 
इस योगिक अर्थसे भी सिद्ध होती है । अब विश्वके अन्तर्गत 
पदार्थोका वाचक “गो? शब्द है, इस विषयमे कुछ प्रमाण 
दिये जाते हैं । 

निघण्डु नामक वेदिक कोषमें स्वर्ग, ुलोक तथा आदित्य- 
के जो ६ नाम दिये हैं, उनमें एक 'गोः? भी है-- 

स्वः । पुक्षिः । नाकः । गौः । विष्टप्‌ । नभः। 
` ये छः पद चुलोकके तथा सूर्यके वाचक हैं । इस प्रकार 
“गो?का अर्थ स्वर्गलोक, चुलोक ओर सूर्य हुआ । 


सवंभूतानां गावः सर्वंसुखप्रदा बदाः + 
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सूर्यकी किरणें तथा अन्य सभी प्रकाशोंकी किरणें भी 
गो-पदवाच्य हे । निघण्डु १। ५ में किरण-वाचक पंद्रह 
शब्द दिये हँ, जिनमें “गो? भी है | इस प्रकार गौका अर्थ 
किरण भी होता है । प्रकाशकी किरणें सम्पूर्णं विश्वमै व्याप्त 
हैं, इसलिये भी गो सम्पूर्ण बिश्वमै व्याप्त दे--ऐसा कहा जा 
सकता है । इसी प्रकार नक्षत्रोंका नाम भी गो है, क्योंकि 
उनमें गति है और उनकी किरणें भी चारों ओर फेलती 
हैं । इस तरह “गो” शब्द द्युलोक एवं उसके अन्तर्गत सम्पूर्ण 
पदार्थांका वाचक है । 

अन्तरिक्षलोकवाची गौ 

अन्तरिक्षलोकका नाम भी गो है । ( ऋग्वेद १ | ८९ | 
१० ) तथा अन्तरिक्षलोकमें रहनेवाले पदाथाँको भी “गो? 
कहते हैं । 

(सो ( चन्द्रमा )ऽपि गोरुच्यते । सुषुम्नः सूर्स्यरशिम- 
श्रन्द्रमा गन्धवे:? । ( निरुक्त २ । ५ । ६; ४ । ४ । २४)| 
चन्द्रमाका नाम गो है। 'सर्वेडपि रश्मयो गाव उच्यन्ते? 


(निरुक्त २ | १ | ७ )-सब प्रकारकी किरणें “गो? शब्दसे/ 


बोधित होती हैं । चन्द्रमाकी किरणोंको भी “गो? कहते हैं। 
बिजली भी गो-पदसे बोधित होती है । 
भूलोकवाची गौ 
निघण्डु १ । १ में प्रारम्भमें ही पृथ्वीवाचक २१ वैदिक 
नाम दिये हैं, इनमें एक “गो? भी है । एथ्वीवाचक 'गो? 
शब्द प्रसिद्ध ही है-- 
“गौरिति एथिव्या नामधेयं यदस्यां भूतानि गच्छन्ति ।? 
(निरुक्त २। १। १ ) 
अर्थात्‌ “गो? शब्द पृथ्वीका वाचक है, क्योंकि पृथ्वी 


स्वयं गतियुक्त है और सब प्राणी इस प्रथ्वीपर चलते हैं । 
इस कारण भूमिको “गो? कहते हैं। इन्द्रियोंका नाम भी 


“गो? है । शरीरके बाल भी “गो? कहे जाते हैं । वाणी, शब्द, . 


वाक्य एवं वक्तृत्व भी “गो? पदसे बोधित होते हैं ( निघण्टु 
१। ११)। हीरा, रक) सुवणं आदि खनिज पदार्थाको 
भी (गो? कहते हैं, क्योंकि वे "गो? नामक पृथ्वीसे ही उत्पन्न 
होते हैं । इसी तरह भूमिसे उत्पन्न होनेके कारण 
घान्य, दक्ष, वनस्पति आदि भी धो? कहे जाते 
हैं । दिशासूचक यन्त्र भी इसी सम्बन्धसे “गो? कहा जाता 
दै । जिस तरह “गो!से उत्पन्न दूध, दही, छाछ, मक्खन आदि 
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सभी पदार्थ “गो? ही कहे जाते हैं, उसी तरह भूमिरूपी गोसे 
उत्पन्न सभी पदार्थ भी “गो? कहलाते हैं | 


निघण्डु ३ । १६ में कवि, स्तोता, गायक आदिके 
तेरह नाम दिये हैं । इनमें “गो? भी एक हे । भूमिसे उत्पन्न 
दोनेके कारण सोम) ऋषभ, ओषधि) रोहिणी, चण्डिका--ये 
£= सब वनस्पतियाँ भी “गो? नामसे पुकारी गयी हें । “गोपीथ? 
का अर्थ सोमरस-पान है ( ऋग्वेद १ । १९ । १) । "गो? 
| शब्दसे महापद्म संख्याका भी बोध होता है। इस विप्रयमें 
| ताण्डब-महात्राह्मणका वचन ( अ० १७, खण्ड १४, व० २) 
। देखिये। he 


“शो? शब्दके अन्यान्य भाषाओंमें रूप 
(१) प्राचीन इंग्लिश (Anglo-Saxon ) Cu कू 


(२ ) प्राचीन फ्रीजियय  एएणकू 
(३) प्राचीन सैक्सन 0० कों 
| (४) मध्यकालीन डच 1८०९ कोए 
| (५) डच 1१०९ कोए, 
। (६ ) निम्न जर्मन ० को 


_ 


| (७) प्राचीन उच जमन ८०० चूओ, कुओ 
(८) मध्यकालीन उच्च जर्मन 1४० कुओ 


(९) जर्मन एप कुः 

(१०) आइसळैंडियन 1297 क्यर (द्वितीया कु ) 
(११) स्वेडिश प्र्ठ्को 

(१२) डेनिश्न 1१०८ को 


(१३) मूलय्युदैनिक 1०७४०) £०८, काउज्ञ; कोज्ञ 


(१४) आर्यन 0००५ गौः ( द्वि० G० गाम्‌) 
(१ ५) संस्कृत गोः) गां, गो 


(१६) जर्मन 8005, 301, Bo बौस्‌, बोफ, वो 

उपयुक्त तालिकासे स्पष्ट हो जाता है कि “गो? शब्द ही 
संस्कृत अथवा वैदिक भाषासे अन्यान्य भाषाओंमें गया और 
उन लोगोंके भ्रष्ट उच्चारण तथा लिपिकी अञ्॒द्धताके कारण 
उसके ये बिगड़े रूप अब भी उन भाषाओंमें मिलते हैं । 

वेदकी लुप्त-तद्धित-प्रक्रिया _ 

वेदोंमें तद्वित प्रत्ययक्रे न होनेपर मी तडित प्रत्ययका 
अर्थ केवल मूल पदसे व्यक्त होता है । इसका अनुसन्धान 
न रहनेसे अर्थका अनर्थ प्रतीत होने लगता है | इसलिये 
इस प्रक्रियाका विचार करना यहाँ आवश्यक है । प्रथमतः 
तद्धित प्रत्ययका खरूप देखिये-- 


गोजगाय ( मूल शब्द ) 
गव्य ( तद्धित प्रत्ययसे बना शब्द ) 
>गायसे उत्पन्न होनेवाले पदार्थ 
--जैसे दूध, दही, छाछ, मक्खन) घी, गोबर) गोमूत्र) 
गोचर्म आदि । - 
परन्तु वेदोमें केवल “गो? शब्दसे ही गव्यका अर्थ व्यक्त 
होता है, इसलिये वेदोंमें “गो? शब्दका प्रयोग गव्य पदाथाँके 
अर्थमें भी होता है । केवल “गो? शब्दका ही क्यों--अन्य सभी 
शब्दोंका इस प्रकार लाक्षणिक अर्थमें प्रयोग होता है । इस 
विषयमें निरुक्तकार श्रीयास्काचार्य कहते हैं-- 
“अथाप्यस्यां तद्धितेन कृत्खवल्निगमा भवन्ति ।? 
यथा 
“गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌ ।? ( ऋग्वेद ९ | ४६ । ४ ) 
“गो-दुग्धके साथ ( गोभिः ) मत्सरनामक सोमरसको 
पकाये |? 
वृक्षे वक्षे नियता मीमयद्गौस्ततो वयः प्र पतान्‌ पूरुषाद: । 
( ऋ्वेद १० । २७ । २२ ) 
“प्रत्येक धनुषपर तनी हुई डोरी ( गोः ) रहती है, जो 
शब्द करती है | उससे मानवोंके जीवनको खानेवाले पङ्क 
लगे हुए बाण ( वयः प्रपतान्‌ ) फेंके जाते हैं ।? 
इस मन्त्रमें ठुप्त-तद्धित-प्रक्रियाके तीन उदाहरण हैं--- 
( १ ) गोः=ज्या, धनुषकी डोरी, जो गो-चर्मकी ताँतकी 
बनती है । 
(२) वृक्ष=्धनुषश जो किसी वृक्षकी लकड़ीका 
बनता है । 
- ( ३) वयःन्पक्षीके पङ्क । 
निरुक्तकारने छप्तःतद्धित-प्रक्रियाके इस प्रकारके और 
भी कई उदाहरण दिये हैं । 


कल्याण करनेवाली गोएँ 


आ गावो अग्मन्नुत भद्रमक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । 
प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुद्दाना: ॥ 
( ऋेद ६ । २८ । १; अथव० ४ । २१ । १ ) 


गोएँ आ गयी हैं ओर उन्होंने हमारा कल्याण किया है । 
वे गोएँ गोशालाओंमें बेठें तथा हमें सुख दें; यहाँ उत्तम 
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बच्चोंसे युक्त एवं अनेक रूपवाली हों । वे इन्द्रके लिये उपः- 
कालके पूर्व दूध देनेवाली बनें ।? 

उपर्युक्त मन्त्रसे सिद्ध होता है कि गौएँ मनुष्योंका सब 
प्रकारसे कल्याण करती हैं । 


दहीके घड़े घरमे हों : 


एमां कुमारस्तरुण आ वत्सो जगता सह । 

एमां परिस्रुतः कुम्भ आ दक्षः कलदोरगुः ॥ 

( अथवं० ३। १२। ७) 

“इस घरके समीप बालक आवे, युवक आवे; चलनेवालों- 
के साथ बछड़ा भी आवे । इसके पास मीठे रससे भरा घड़ा 
दहीके घड़ोंके साथ आ जाय |? 

उपर्युक्त मन्त्रसे सिद्ध होता हे कि वैदिककालीन ग्रहस्थो- 
के यहाँ इतना दूध-दही होता था कि वह बड़े-बड़े मटकोंमें 
भरकर रक्खा जाता था । 


घीसे भरा घडा लाओ और उसीसे घी परोसो 


पूर्ण नारि प्र भर कुम्भमेतं घतस्य धाराम मतेन सम्भ्टृताम्‌ । 
इमां पातृनझतेना समङ्धीष्टापूर्तंमभि रक्षात्येनास्‌ ॥ 
( अथवे० ३। १२। ८) 
हे ललने | इस भरे हुए घड़ेको ओर अमृतसे पूर्ण 
घीकी धाराको अच्छी तरह भरकर ला ओर पीनेवालोंको 
अमृतसे अच्छी प्रकार भर दे । यज्ञ तथा अन्नदान इस घर- 
की रक्षा करते हैं ।? 
ऊपरफे मन्त्रमें घीको घड़ौसे परोसनेका वर्णन है । इससे 
उस समय घीकी प्रचुरता सिद्ध होती हे । 
हृदयरोग और पाण्डुरोग लाल रंगकी गोके 
दूधसे दूर करो 
अनु सूर्यसुदयतां हृद्द्योतो हरिमा च ते। 
गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परि दध्मसि ॥ 


(अथवे० १। २२। १) 


“सर्योदयके होते ही तेरा हृदयदाही रोग ओर पाण्डुरोग 
दूर हो जायें; लाळ वर्णकी गौके रंगसे तुझे इम घेरे रखते हैं 


उपर्युक्त मन्त्रसे यह सिद्ध होता है कि लाल रंगकी घेनु- 
के दूध, दही और घी आदिके सेवनसे हृद्रोग तथा पाण्डुरोग 
दूर होते है । 


Vinay “प्रा BREN AHS ORT 


म जय 
वशा गो 


शतं कंसाः शतं दोग्धारः शतं गोप्तारो अधि पृष्ठे अस्याः । 
ये देवास्तस्थां प्राणन्ति ते वशा विदुरेकधा ॥ 


(अधवे० १०। १०॥ ५) | 


“इस गोके पीछे सो ग्वाले, सौ दुहनेवाळे तथा सौ मनुष्य ' 


दुग्ध-पात्र लिये खड़े हैं । जो देवता गोके द्वारा जीवन 
धारण करते हैं, उनमेंसे प्रत्येक इस वशा गौको जानता है | 

वैदिक कालमें बड़े-बड़े गो-महोत्तव होते थे, जिनमें श्रेष्ठ 
गौके पीछे सो ग्वाले, सौ दुहनेवाले एवं सो मनुष्य दुग्धपात्र 
लिये चलते थे । प्रचुर दूध देनेवाली गोओंका उस समय 
इस रूपमें सम्मान होता था | 

उपयुक्त मन्त्रसे यह सिद्ध होता है कि वशा गौका अर्थ 
बन्ध्या गौ नहीं है । यदि “वशा?का प्रयोग वन्ध्याके अर्थ- 
में होता तो उसके साथ सो दुहनेवालोके चलनेका कोई अर्थ 
न होता । 

वशाया दुग्धं पीत्वा साध्या वसवश्च ये। 

ते वे ब्रध्नस्य विष्टपि पयो अस्या उपासते ॥ 

( अथै० १०। १० । ३१) 

“जो साध्य और वसु नामके देवता हैं, वे वशा गौका 
दूध पीकर खर्गधामके परमोच्च स्थानमै उसके दूधकी पूजा 
करते हैं । गोके दूधकी स्वर्गमें भी प्रतिष्ठा होती है । स्वगं 
धाममें सब देवता बैठकर जब बातें करते हैं, तब वे गोके 
दूधका ही वर्णन करते हैं |? 

इस मन्त्रसे भी वाका अर्थ दुधारू गाय 
वन्ध्या नहीं । 

ब्राह्मणेभ्यो वशां दत्वा सवा छोकान्त्समश्नुते । 

ऋतं ह्यस्यामार्पितसपि ब्रह्माऽथो तपः॥ 

(अथदे० १० । १० । ३३) 
(ब्रझज्ञानियौंको वशा गाय देनेसे सम्पूर्ण श्रेष्ठ छोकोंकी 


होता ह्‌ 


प्राप्ति होती दै; क्योकि सत्य, यज्ञ, ज्ञान, वेद और तप- यै. 
सब इस गॉमें रहते हैं अर्थात्‌ इस गोके दानसे दाताको इन | 


सबकी प्रासि होती है |? 
- वश्या देवा उप जीवन्ति वशां मनुष्या उत । 
` बशेदं सव॑मभवद्‌ यावत्‌ सूर्यो विपञ्यति ॥ 
(अथप० १० । १०। ३४) 
“वशा गोके आश्रयसे देव ओर मानब भी उदर-पोषण 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


04 न्न वि रिता 


Vinay Avaih वेदा गो सहिजा, i Ttust Donations ३९ 


करते हैं । जहाँतक सूर्य प्रकाशित होता है, वहाँतकके क्षेत्रमै 
जो कुछ भी है, वह सब वशा गो ही बनी है अर्थात्‌ वदा 
गौके आधार ही सब कुछ चल रहा है ।? 

यो अस्याः कर्णावास्कुनोत्या स देवेषु वृश्चते । 

लक्ष्म कुवं इति सन्यते कनीयः कृणुते स्वम्‌ ॥ 

(अथव १२ । ४। ६) 

“जो गोके दोनों कानोंको चिह्न करनेके लिये खोदता है, 
ऐसा समझो कि वह देवताओंके शरीरको ही खोदता है । जो 
चिह्न करनेके विचारसे ऐसा करता दै, वह अपने धनको क्षीण 
करता है |? 3 

इससे यह सिद्ध होता है कि जिससे गौको कष्ट हो, ऐसा 
कोई भी कार्य नहीं करना चाहिये । गोको सर्वदा आनन्दमग्न 
ओर प्रसन्न रखना चाहिये । 

यदस्या गोपतौ सत्या लोम ध्वा इक्षो अजीहिडत्‌ । 

ततः कुमारा भ्रियन्ते यक्ष्मो विन्द्त्यनामनात्‌ ॥ 

( अथर्व० १२।४।८) 

“जव इस गौके ग्वालेके साथ रहते हुए कोआ उसके 
रोओंको नोचता है, तो उसकी इस बेपरवाहीके कारण उसके 
लड़के मर जाते हैं ओर उसे क्षयरोग घेर लेता है |? 

ऊपरके मन्त्रसे स्पष्ट है कि. गोंका पालन बड़ी दक्षतासे 
करना चाहिये | गोको किसी तरहका भी कष्ट न पहुँचे) 
इसका ध्यान गोपालको सदा रखना चाहिये । 

यदस्याः पढ्पूरनं 

ततोऽपरूपं 


शकृद्‌ दासी समस्यति। 
जायते तस्मादव्येष्यदेनसः ॥ 
(अधव० १२।४।९) 


“जब दासी इस गोके मूत्र र गोबरको बेपरवाहीसे 


। इधर-उधर विखेर देती हे तो इसके दण्डरूपमें उसे विरूप 


सन्तान उत्पन्न होती है; क्योंकि उस पापसे छुटकारा नहीं है ।? 
2 _ ~ और ES 

बैदिक कालसे ही गोबर ओर गोमूत्र इतने पवित्र ओर 
उपयोगी माने जाते हैं क्रि उन्हें वेपरवाहीसे फेंक देना-- 
उचित काममें न लेना पाप माना गया है | 

गो Ne हिये 
किस गोका दान नहीं करना चाहिये ! 
जो गौ बहुत दूध न देती हो, बृद्ध हो गयी हो अथवा 


कष्ट देनेवाली हो, ऐसी गौंका दान नहीं देना चाहिये । 
(अथवे० १२।४।३) 


AIS 


बिना साँगकी बूढी गायको दानमें देनेसे दाताके सम्पूर्ण 
भोग नष्ट हो जाते हैं | लँगड़ी-लूली गोका दान करनेसे दाता- 
का अधःपतन होता दै । 


अत्यन्त कृश गोका दान देनेसे घर-वार नष्ट होते हैं 
तथा कानी गोका दान देनेसे बड़ी हानि होती दै | कठोपनिषद्‌- 
में भी कहा है--- 
पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
अनन्दा नाम ते छोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌ ॥ 
(१।१।३) 
“जो गोएँ पानी नहीं पी सकतीं, घास नहीं चबा सकतीं; 
जिनकी इन्द्रियाँ क्षीण हो गयी हैं (जो दूध नहीं देती )-- 
ऐसी गौका दान करनेवाला सुखहीन लोकोंको प्राप्त करता है |? 
गोदानकी वेदोंमें बड़ी महिमा गायी गयी है ओर दान 
न करनेसे हानि बतायी गयी है । 
ब्राह्मणकी गो 
ब्राह्मणकी गोके विषयमै अथर्ववेदके कुछ सूक्तोंमें ऐसे 
वचन मिलते हैं, जो संदेह उत्पन्न करनेवाले हैं | अतः उनके 
सम्बन्धमें विशेष विचार करना आवश्यक है | उन वचनोंमें 
गोको काटने, पकाने और खानेका भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होता है । 
उदाहरणके लिये 
हे नृपते देवास्तुभ्यमेताम्‌ अत्तवे न अददुः । 
हे राजन्य व्राह्मणस्य गां मा जिधित्सः॥ 
( अधवे० ५। १८। १) 
“हे राजन्‌ ! देवताओंने तुम्हें ये गाये खानेको नहीं दी 
हैं | हे क्षत्रियशिरोमणे ! त्राहमणकी गौको खा जानेकी 
इच्छा न करो |? 
वेदोरमे केवल गोके ही सम्बन्धमे नही; ब्राह्मणोंके सम्बन्धमें 
भी ऐसे वचन मिलते हैं, जिनसे भाव न समझनेपर सहज ही 
यह अनुमान किया जा सकता है कि क्षत्रियलोग ब्राह्मणोंको ही 
काटकर उनका मांस पकाकर खा जाते थे | 
उदाहरणके लिये देखिये-- 
“यो ब्राह्मणमत्न मन्यते? (५1१८1४) 
“जो ब्राझणको खानेयोग्य मानता है |? 
परन्तु ऐसा अनुमान करना सर्वथा असंगत है) अतः यहाँ 
अलङ्कारिक भाव स्वीकार करना चाहिये । ब्राह्मणको ळूटकर 
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उसकै धनका उपभोग अन्यायी क्षत्रिय सहज ही कर सकता 
है; यही ब्राह्मणको खा जाना है । 

“ब्राह्मणं हिनस्ति?) 'ब्राह्मणं जिघित्सति? आदि प्रयोग 
भी इसी अर्थके द्योतक हैं | क्षत्रियके लिये यह कदापि उचित 
नहीं कि वह ब्राह्मणको छूटे और उसके धनका स्वयं 
उपभोग करे । 

राजा विश्वामित्रने वसिष्ठका आश्रम लूटनेका प्रयत्न 
किया था । कार्तवीर्यने जमदम्निका आश्रम लूटा था | इसी 
तरह अन्यान्य राजाओंने भी किया था । यही ब्राह्मणोंकी 
हिंसा है । ब्राह्मणोंके आश्रम बड़े समृद्ध--धन-धान्येश्वरयपूण 
होते थे । इसलिये उन्मत्त क्षत्रिय उन आश्रमोंको छूट 
लिया करते थे और उस धनका उपभोग स्वथं करते थे । 
परन्तु ऐसा करनेवाले क्षत्रियोंका नाश होता था । 

अथववेदमें आता है--- 

“ब्राह्मणस्य गौरनाद्या? 

'्राह्मणक्री गो भक्षणके अयोग्य है |? 


यहाँ यह प्रश्न होता है कि गोमात्रकी अवध्यता “अघ्न्या? 
शब्दसे सिद्ध हो चुकी हे । फिर यहाँ केबल ब्राह्मणकी गौको 
भक्षणके अयोग्य क्यों कहा ? इस शङ्काका उत्तर यह है कि 
“अघ्न्या? शब्दसे गौकै वधका निषेध होनेपर भी ब्राह्मणकी 
गोको पकड़कर उसका पालन करते हुए उसका दूध-दही 
आदि खानेका निषेध 'अघ्न्या? झाब्दसे नहीं होता । इसीलिये 
श्राह्मणकी गोके दूध आदिको काममै लेनेका भी निषेध 
“अनाद्या? शब्दसे किया गया है । क्षत्रिय अपने बलसे ब्राह्मण 
की गौको न छीनें) न उसका वध करें, न उसके दूध आदिका 
उपभोग करें | इस तरह क्षत्रियादि अन्य वणोंके लिये 
ब्राह्मणकी गोका किसी भी प्रकारसे उपभोग वर्जित है---यही 
बात उपयुक्त वचनद्वारा कही गयी है । 


अस्तु, यहाँ '्राहमणस्य गौरनाद्या? इस वचनका तात्पर्य 
यही समझना चाहिये कि ब्राहाणकी गोका कोई भी पदार्थ 
अन्य वर्णोद्वारा उपभोगके योग्य नहीं होता । इस प्रकार «गो? 
झब्दके साथ भक्षण आदि क्रियाओंका जहाँ जहाँ इन सूक्तोंमें 
प्रयोग हुआ है, बहाँ-बहाँ भक्षण आदि क्रियाओंका 
कर्मं गौ न मानकर गो-सम्बन्धी पदाथांको मानना 
चाहिये । वास्तवमै यही सत्य है--ऐसा भाव मान 
लेनेपर गौकी अवध्यता स्वेदा सुरक्षित रह जाती है 
और “वदतो व्याघात” दोष भी कही नहीं आता । इन सब 


(५।१८।३) 
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~ 
सूक्तोरमे ब्राह्मण और गोका वध करने, उसको काटने, पकाने, 
खाने आदिके जो-जो पद आये हैं, उन सबका प्रयोग 
आलक्कारिक अर्थमें हुआ है--ऐसा जानना चाहिये । आइ. 
कल भी आलङ्कारिक भाषामें कहते हैं “रूस जर्मनीको खा 
गया ।? वैसे ही इन पदोंके सम्बन्धमें भी जानना चाहिये | 
गो सर्वथा अवध्य है--यह समझकर ही उन पदोंका अर्थ 
करना चाहिये । 


गो च 
को दुधारू बनाना 
तक्षञ्नासत्याभ्यां परिज्मानं सुखं रथम्‌ । 
तक्षन्धेनुं सबढुंघाम्‌ ॥ ( ऋसेद १ २०।३ ) 
“देवताओंने अश्निनीकुमारोंके लिये वेगवान्‌ तथा 
सुखकारक रथ तैयार किया और बहुत दृध देनेबाली गोका 
भी निर्माण किया ।? 
ऊपर “सबदुंघा?अर्थात्‌ पर्याप्त) उत्तम और पुष्टिकारक दूध 
देनेवाली गौको तैयार किया--इस वाक्यसे यह सिद्ध होता है 
कि दुधारूपन, पुष्टिकारकता आदि गुण कुछ विशेष 
प्रयोगोसे बढ़ाये जा सकते हैं | 'तक्षन्‌? पदसे यह सूचित 
किया गया है कि गोमें जिन गुणौंका अभाव था, उन सीडी 
विशेष प्रयोगोंद्वारा निर्माण किया गया | 
NN ~ 
वन्ध्या गाका बच्चा देनेवाली बनाना = 
युवं तासां दिव्यस्य प्रशासने निशां क्षयथो अम्मृतस्य मज्मना। 
याभिर्धेनुमस्वं पिन्वथो नर ताभिरूषु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥ 
( ऋग्वेद १ । ११२।३) 
“हे नेता अश्विनीकुमारो ! तुम दिव्य अमृतके प्रभावसे 
उन सब प्रजाओके लिये उत्तम राज्य-शासन प्रस्थापित 
करनेको निवास करते हो; जिन शक्तियोंसे बच्चा न देनेवाली 
गोको भी तुम दूधसे भर देते हो, उन्हीं झक्तियोंक्रे साथ तुम 
हमारे यहाँ भलीभाँति पधारो; तुम्हारा स्वागत है ।? 
ऊपरके मन्त्रसे प्रकर होता है कि बन्ध्या गोको भी 
वैदिक कालमें अश्रिनीकुमारोंकी सहायतासे दुधारू बनाया 
जा सकता था । 
गोओंका दान | 
वेदोमे ऐसे भी मन्त्र मिलते हैं, जिनमें दससे लेकर 
साठ हजारतक गोओंके दानका वर्णन है । कुछ मन्‍्त्रोंमें तो 
गोओंके झुंडोंके दानका भी वर्णन मिलता है, यथा-- 
त्वे अझे स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः । 
यन्तारो ये मघवानो जनानामूर्वान्‌ दयन्त गोनाम्‌॥ 
(ऋेद ७ । १६। ७) 
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“हे भलीभाँति हवन किये हुए अग्ने ! विद्वानूछोंग तेरे 
प्यारे हो; उसी प्रकार जो धनवान्‌ दानी जनताको गायोंके 
विशाल झुंड देते हैं, वे भी तेरे प्रिय बनें ।? 

गोओंके दानकी प्रथा 

गायोंके दानकी प्रथा वेदिक समयसे चली आ रही है | 
बैदिक कालमें गायका दान करनेवालेको कोई रोक नहीं 
सकता था । दानका समय आनेपर धनत्रिकोको आनन्द होता 
था । में गायका दान करूँगा--इस प्रकार बोलना ही शिष्ट 
पुरुषोकी परिपाटी थी । में गायका दान नहीं करूँगा--इस 
प्रकार कोई नहीं बोलता था । गायका दान करनेवालेको उस 
कार्यसे रोकना बड़ा भारी पाप समझा जाता था । 

राजा गोका दान करता है; इन्द्र, अग्नि) सोम, विश्वेदेव) 
भूमि आदि देवता भी गोओंका दान करते हैं | इसलिये 
मनुष्यको भी उचित है कि वह भी गोऔओंका दान करे । 
घरपर आये हुए अतिथिको गोका दान करना आवश्यक 
समझा जाता था; और नहीं तो गोका दूध उसे पीनेको 
अवश्य दिया जाता था । यज्ञ आदिके अन्तमें ब्राह्मणोको 
दक्षिणाके रूपमै भी गोऐ दी जाती थीं । 

रोगीके उपयोगके लिये भी गायका दान करनेकी प्रथा 
थी) जिससे वह गायका दूध पीकर रोगमुक्त हो जाय | 
वैदिक कालमें आशीर्वादके रूपमै भी 'तुझे उत्तम गो प्राप्त 
हो, यह कहनेकी प्रथा थी | दानमें उत्तम दुधारू तरुण 
गोके ही देनेका विधान है | दाताको चाहिये कि वह दानमें 
दी हुई गोके चरनेके लिये गोचरभूमिका भी प्रवन्ध करे | 
राजालोग गोंओंपर कर भी इसीलिये लेते थे, जिससे वे अपने 
राष्ट्रमै गोधनकी अभिवृद्धि कर सकें । कीकट ( मगध ) 
देशकी गोएँ आज भी निर्बल होती हँ; इसीलिये यज्ञमें दूध 
देनेके कार्यमें भी उनका उपयोग नहीं होता था । ईश्वरका 
अंग्रेजीमें ‘०? नाम मिलता है, जो गो+द ( गो-दाता ) 
का ही बिगड़ा हुआ रूप है । गौओंके साथ उत्तम बछड़ोंके 
दानका भी विधान पाया जाता है । जिस देशमें हजारोंकी 
संख्यामें गोओंके दानका उल्लेख मिलता हो, उस देशमै 
गोधनकी कितनी प्रचुरता थी--इसका अनुमान सहजमें ही 
लगाया जा सकता है । 

मातृभूमिमे गोओंका निवास 
यस्या पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन्‌ । 
गवामडवानां वयसश्च विष्ठाभगं वचे: एथिवी नो दधातु ॥ 
(अथव १२।१।५) 


“पुराने समयके हमारे पूर्वज जिस भूमिमें पराक्रम दिखा 
चुके हैं, जिस भूमिमें ऊँचे पदपर अधिष्ठित लोगोंने 
शत्रुओंको जीता था तथा जो गोओं, घोड़ों एवं पक्षिर्योको 
विशेष सुखदायक खान देनेवाली है) वह हमारी मातृभूमि 
ऐश्वर्य एवं तेज प्रदान करे ।? 

ऊपरके मन्त्रमें भारतभूमिको गोओंके लिये विशेष 
सुखदायक बताया गया है । इसीलिये इस देशमै गौएँ इतनी 
प्रचुर संख्यामें पायी जाती थीं | प्रचुर संख्यामें ही नहीं, 
यहाँकी गोएँ प्रचुर मात्रामें दूध देनेवाली भी होती थीं । 
(अथव १२। १।९) 

गोचर-भूमि 
परा मे यन्ति धीतयो गावो न गब्यूतीरनु। 
इच्छन्तीसुरुचक्षसम्‌ ॥ ( जाखेद १। २५। १६ ) 

“गोएँ जिस प्रकार गोचर-भूमिकी ओर जाती हैं, उसी 
प्रकार मेरी बुद्धि भी उस महान्‌ तेजस्वी परमात्माको चाहती 
हुई उसीकी ओर दोड़ती है |? 

यहाँ बुद्धिके ईश्वरकी ओर दीड़नेको गोओंके गोचर- 
भूमिकी ओर जानेकी उपमा दी गयी है । 

उपमा सदा प्रसिद्ध वस्तु अथवा घटनाकी दी जाती 
हे । अतः ऊपरके मन्त्रसे यह स्पष्ट लक्षित होता है कि 
गोचर-भूमि वैदिक सभ्यतामें एक प्रसिद्ध वस्तु थी । 

गोओंको पर्वतपर चराना 
इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्दिवि । 
वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥ (ऋ्ेद १। ७।३ ) 
“इन्द्रने दूरसे प्रकाश दीख पड़े--इसलिये सूर्यको 
द्रुलोकमें स्थापित किया ओर खयं गौओकि साथ पहाड़की 
ओर विशेषरूपसे प्रस्थान किया [? | 

इस मन्त्रके द्वारा यह सूचना दी गयी है कि गौओंको ' 
चरनेके लिये पहाड़ोंपर भेजा जाय। पर्वत गोचर-भूमि हैं, 
इसीलिये पर्वतको “गोत्र” (गायोंको त्राण देनेवाला) नाम दिया 
गया है । पर्वतोपर घास ओर जलकी सुविधा होनेके साथ- 
साथ गोओंको शुद्ध वायु ओर व्यायाम भी प्राप्त होता है । 

गायको घास और पानी शुद्ध मिले 
प्रजावतीः सूयवसे रुशन्तीः झुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 
मा व स्तेन इंशत माघशंसः परि वो रुद्रस्य हेतिवृणक्त ॥ 
( अथवे० ४। २१। ७ ) 
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“उत्तम बच्चोंवाली, उत्तम जोकी घासके लिये भ्रमण 
करनेवाली तथा उत्तम जलाशयमें शुद्ध जल पीनेवाली गोओ ! 
चोर और पापी तुमपर अधिकार न करें तथा चारों ओरसे 
रुद्रके शस्रसे तुम्हारी रक्षा हो |? 


नदियोंका पानी पीनेवाली गो 
अपो देवी रुप ह्वये यत्र गावः पिबन्ति नः । 
सिन्धुभ्यः कत्वं हविः ॥ ( ऋग्वेद १। २३। १८) 
“हमारी गौएँ जहाँका पानी पीती हैं, उन दिव्य 
गुणयुक्त जलस्थानोंसे में प्रार्थना करता हूँ क्रि वे समीप आ 
जायें | उन नदियोंको में हविर्भाग देता हूँ ।? 
ऊपर उन नदियोंकी स्तुति की गयी है, जहाँ वैदिक 
कालकी गौएँ जल पीती थीं । 
गोओंके लिये जलपानकी सुन्दर व्यवस्था 
करनेकी प्रार्थना 


महान्तं कोशमुदचा निषिञ्च स्यन्दन्तां कुल्या विषिताः पुरस्तात्‌ । 
घृतेन द्यावापृथिवी व्युन्धि सुप्रपाणं अवस्वघ्न्याभ्यः ॥ 
( ऋस्वेद ५ । ८३। ८ ) 

(बड़े भारी जलके भंडारको ऊपर उठाकर नीचे उँडेल 

दो, हमारे सामने जलसे भरी हुई छोटी-छोटी नदियाँ बहने 
लगें । आकाश और भूलोकको जलके द्वारा विशेषरूपसे आद्र 
कर दो, जिससे गौओंके लिये सुन्दर पीनेकी जगह 

बन जाय ।? 
' ऊपरवी प्रार्थनासे यह सिद्ध होता है कि हमारे यहाँके 
लोगोंको गोओंक्रे आरामकी कितनी चिन्ता रहती थी । 


गोओंके लिये नमस्कार 

नमस्ते जायमानाये जाताया उत ते नमः। 

बालेभ्यः शफेभ्यो रूपायाघ्न्ये ते नमः॥ 

यया द्योर्यया पृथिवी ययाऽऽपो गुपिता इसा: । 

चश्ञां सहस्रधारां प्रह्मणाच्छावदामसि ॥ 
८4 ( अधवै० १०। १०। १, ४ ) 
«हे अवध्य गो ! उत्पन्न होते समय तुम्हें नमस्कार 
और उत्पन्न होनेपर भी तुम्हें प्रणाम । तुम्हारे रूप (शरीर), 
रोम और खुरोंको भी प्रणाम | जिसने द्युलोक, भूमण्डल 
एवं इन जलोंको भी सुरक्षित रक्खा दै» उस सहलों घाराओसे 


दूध देनेवाली गौको लक्ष्यम रख इम स्तोत्रका पाठ 
करते हैं ।? 
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प्रत्येक गौ, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, अवध्य एवं 
वन्दनीय है तथा उसके अज्ग-्रत्यङ्ग यहाँतक क्रि उसकी 
रोमावली तथा खुर, सींग आदि भी पवित्र एवं सेवाके योग्य 
हे--यही इस मन्त्रसे सूचित होता है । 
गोकी सेवा करो 
अनडुद्भ्यस्तवं प्रथमं धेनुभ्यस्त्वमरुन्धति । 
अधेनवे वयसे इार्म यच्छ चतुष्पदे ॥ 
( अधवे० ६।५९। १) | 
“हे अरुन्धती ओषधि ! तू बेलोंको, गोओंको तथा 
गोसे भिन्न पशुओं एवं पक्षियोंको पहले सुख दे |? । 
अरुन्धतीनामक वनस्पतिसे गो आदि पशुओं एवं | 
पक्षियोंको सब प्रकारका सुख मिलता है । अरुन्धती वनस्पतिके ' 
सेबनसे गौका पोषण होता है और वह बहुत दूध देने लगती 
है । गोकी सेवाकी भावनासे ही अरुन्धतीसे उक्त प्रार्थना 
की गयी है । 
उत्तरोत्तर गायका दूध बढ़े 
प्रथमाह च्युवास सा धेनुरभवदू यमे। | 
सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरा समाम्‌ ॥ 
( अथवे० ३। १०1६) | 
“पहली उषाकी वेलां उदयको प्राप्त हुई, तब वह 
नियममें रह्नेवाली गौ प्रकट हुई- बाह्र आयी; बह दूध | 
देनेवाली गो हमारे लिये उत्तरोत्तर अर्थात्‌ आनेवाले बघाँमें 
अधिकाधिक दूध देती रहे ।? 
प्रत्येक प्रसूतिमे गोका दूध बढ्ता जाय--यही इस मन्त्रः | 
में प्राथना की गयी है । 
मया गावो गोपतिना सचध्वसयं वो गोष्ठ इह पोषयिष्णुः । ' 
रायस्पोषेण बहुळा भवन्तीर्जीवा जीवन्तीरुप वः सदेम ॥ . 
( अथवे० ३। १४। ६) | 
“हे गौओ ! मुझ गोपालके साथ मिली रहो, यहाँ यह : 
तुम्हारा पोषण करनेवाला बाडा है । शोभाकी बृद्धिके साथ | 
संख्यामें बढ़ती हुई तथा जीवित रहनेवाली तुम्हे हम सभी | 
जीवित रहते हुए प्राप्त करते हैं |? | 
'गायांको उत्तम वायु, घास और जल मिले | 
मयोभूवात्रों अभि वातूखा ञजेखतीरोषधीरा रिशन्ताम्‌ । । 
पीवस्वतीर्जीवधन्याः पिबन्त्ववसाय पद्वते रुद्र म्रुल॥ | 
( ऋ्वेद १० । १६५। १) | 
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“वायु सुखकारक होकर गायोंके समीप बहता रहे और 
वे बल्युक्त वनस्पतियोंका भक्षण चारों ओरसे करती रहें 
तथा पुष्टिकारक एवं जीवोंको धन्य करनेवाले जल-प्रवाहोंका पान 
करें । हे रुद्र ! पेरोंसे युक्त इस गो-रूप अन्नको सुख दो |? 

OY र 
घीमें भिगोये हवनीय द्रव्य 

यो वो देवा घृतस्नुना हव्येन प्रतिभूषति । 

तं विश्व उप गच्छथ ॥ (क्रखेद ६। ५२।८) 

(हे देवताओं ! जो घी टपकानेवाले हविर्भागसे तुम्हारा 
सत्कार करता है, उसके समीप जाओ |? 

त्वमझे वसूरिह रुद्रौ आदित्याँ उत। 
यजा स्वध्वरं जनं मनुजातं घृतप्रुषम्‌ ॥ 
( ऋग्वेद १ । ४५ । १) 

“हे अग्ने ! तू इस यज्ञमें वसु, रुद्र, आदित्य ओर घीसे 
प्छुत आहुतियाँ देनेवाले तथा उत्तम यज्ञ करनेवाले मानवका 
सत्कार कर ।? 

उपयुक्त मन्त्रोंसे पता चलता है कि अग्निमें आहुतियाँ 
घीमें डुबोकर ही डाली जाती थीं । 

८ सब 
अमृत-जंसा दूध देनेवाली गाय 
पिता वत्सानां पतिरष्न्यानामथो पिता महतां गर्गराणाम्‌ । 
वत्सो जरायु प्रतिधुक्पीयूष आमिक्षा घृतं तद्वस्य रेतः ॥ 
, (अथर्वण ९ | ४1४) 

“बछड़ोंका पिता, गोंओंका पति ओर बड़े प्रवाहोंका 
पालक बछड़ा जन्मते ही प्रतिदिन अमृतका दोहन करता 
हुआ दही और घी देता है | वही सचमुच इसका वीर्य है |? 

गोओंका पति साँड़ है; उसके वीर्यसे उत्पन्न होनेवाली 
गोमें दूध, दही ओर घीकी मात्रा न्यूनाधिक रहती है 
अथात्‌ इनकी मात्राका न्यूनाधिक होना सर्वथा साड़के वीयपर 
अवलम्बित है । 

गायोंमें भोजनके लिये आवश्यक दुग्ध आदि 
सभी पदाथे हैं 
महि ज्योतिर्निहितं वक्षणास्वामा पक्वं चरति बिश्रती गौः । 
विइवं स्वाझ सम्भतमुखियायां यरसी मिन्द्रो अद॒धादू भोजनाय॥ 
( ऋग्वेद ३। ३०॥ १४) 

“नदियमें बड़ा भारी तेज छिपा हुआ है, उन नदियोंके 
समीप ही अभी हालकी ब्यायी हुई गो पक्व ( सुमधुर ) 
दूध धारण करती हुई घूमती है | जब इस इन्द्रने ये सारे 
दूध आदि सुस्वादु पदार्थ गोंओंमें इकछे किये, तत्र इसने 
उन्हें भोजनके लिये वहाँ रक्खा था |? 


साँड्के वीर्यका प्रभाव 
उपेदसुपपर्चनमासु गोपूप - एच्यताम्‌। 
उप ऋषभस्य रेतस्युपेन्द्र तव वीर्ये॥ 
( ऋग्वेद ६। २८। ८) 
“यह पुष्टिकारक अन्न इन गोओंमें परिपूर्ण होकर रहे, 
हे इन्द्र | तेरे पराक्रममें तथा बैलक्के वीर्यमें यह सब है |? 
नस्लका सुधार ही गोवंशकी उन्नतिका साधन है; हमारे 
ऋषि इस बातसे मलीभाँति परिचित थे । 
गो प्रेमका प्रतीक है 
नीचावया अभवदू वृत्रपुत्रेन्दो अस्या अव वघजेभार । 
उत्तरा सूरधरः पुत्र आसीद्‌ दानुः शये सहवत्सा न धेनुः ॥ 
( ऋगेद १। ३२॥ ९ ) 
“बृत्रकी माता बत्रके शरीरपर गिर पड़ी, तब इन्द्रने 
उसके दारीरके नीचे हथियार मारा । उस समय माता ऊपर 
और पुत्र नीचे पड़ा था | गौ जिस प्रकार अपने बछड़ेके 
समीप ही रहती है, उसी प्रकार यह दानवी माता भी अपने 
लड़केके समीप ही पड़ी थी |! 
इन्द्र ओर वृत्रासुरके युद्धमें वज्रे आघातसे वृत्रको 
बचानेके लिये दृत्रकी माताने अपने दारीरसे पुत्रको ढक 
दिया था; उस समय इत्र नीचे और उसकी माता ऊपर 
पड़ी थी | इन्द्रने नीचेसे प्रहार किया ओर उसकी माताको 
क्षति न. पहुँचाकर केवळ बृत्रका वध कर डाला | 
यहाँ बृत्रकी माताने पुत्रके प्रति जो प्यार दरसाया, उसे 
गायके बछड़ेके प्रति प्रेमकी उपमा दी गयी है । 
गोके अपने बछड़ेके प्रति प्रेमको इस प्रकार आदर्श 
रूपमै स्वीकार किया गया है । संस्कृतमें पुत्रम्रेमके लिये 
“वात्सल्य? शब्दका प्रयोग भी इसी बातको सूचित करता है । 
घीका काजल स्रिया आँखोंमें आँजती हैं 
इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराक्षनेन सर्पिषा सं विदान्तु । 
अनश्रवोऽनमीवाः सुरला आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥ 
( ऋग्वेद १० । १८ । ७ ) 
धये श्रेष्ठ प्नियाँ वेधव्य-दोषसे रहित होकर घीका काजल 
आँखोंमें ऑजकर एकत्र बैठ जायें | पुत्रोंको जन्म देनेवाली 
ये नारियाँ अश्रुदीन एबं नीरोग होकर अच्छे रतन धारण 
किये यज्ञमें पहले ही बैठ जाये |? 
घीका काजळ सौभाग्यवती स्त्रियां अब भी आँजती हैं । 
इसके आयुर्वेदमें बहुत गुण लिखे हैं तथा यह सौमाग्यका 
चिह्न भी माना जाता है । ( गोशानकोष-प्राचीन विभाग ) 
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गौकी स्तुति 


रात हो या दिन, अच्छा समय हो या बुरा, कितना ही बड़ा भय क्यों न उपस्थित हुआ हो, यदि मनुष्य निम्राङ्कित 
श्लोकोंका कीर्तन करता है तो वह सब प्रकारके भयसे मुक्त हो जाता है 


गावो मामुपतिएन्तु हेमश्टङग्यः 


पयोमुचः । सुरभ्यः 


सारभेय्यश्च सरितः सागरं यथा ॥ 


गा चे पइ्याम्यहं नित्यं गावः पञ्यन्तु मां सदा । गावोऽस्माकं चयं तासां थतो गावस्ततो वयस्‌ ॥ 


( महा० अनु० ७८ । २३-२४ ) 


जैसे नदियाँ समुद्रके पास जाती हैं, उसी तरह सोनेसे मढे हुए सींगोंवाली दुग्धवती, सुरभि और सौरभेयी 


गौएँ मेरे निकट आवें । मैं सदा गोओंका दर्शन करूँ ओर गोएँ मुझपर कृपादृष्टि करें । गौएँ मेरी हैं और 


हूँ; जहाँ गौएँ रहें, वहाँ में भी रहूँ |? 


यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । ताँ धेनुं शिरसा 


> 


में गोओंका 


वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्‌ ॥ 
( महा० अनु० ८० । १५) 


(जिस गोसे यह स्थावर-जंगम अखिल विश्व व्याप्त है, उस भूत और भविष्यकी जननी गौको मैं सिर नवाकर 


प्रणाम करता हूँ ।? 


गो-पूजन 


जो मनुष्य प्रतिदिन जौ आदिके द्वारा गौकी पूजा करता 
है, उसके पितृगण ओर देवता सदा तृप्त होते है । जो सदाचारी 
पुरुष नियमपूर्वक प्रतिदिन गायोंकी खिलाता है, वह सच्चे 
धर्मके बलसे सारे मनोरथोंको प्राप्त करता है । जो व्यक्ति 
गोओंके शरीरसे गंदगी, मच्छर आदिको हटा देता है, उसके 
पूर्वज लोग कृतार्थं होते है । यहॉतक कि; “यह भाग्यवान्‌ 
सन्तान हमारा उद्धार कर देगा? यह सोचकर वे उस अत्यन्त 
उत्सवमय कार्यके लिये आनन्दसे नाचने लगते हे । 
( पद्म० पाताल० अ० १८) 


जो मनुष्य सबेरै उठकर हाथमें जलका पात्र लेकर 
गौओंमें जाता है; उनके सींगोंको सींचता है और फिर उस 
जलको अपने मस्तकपर धारण करके उस दिन उपवास करता 
है, उसको बहुत पुण्य होता है । तीनों छोकोमै सिङ, चारण 
और महर्षियौके दवारा सेवित जितने तीथे हैं, गौओंके सींग- 

जलका अभिषेक उन सब तीथोमे खान करनेके समान है । 
_( पद्म सृष्टि० अ० ४८ ) 

- गो-पूजाका विधान 
सबसे पहले-- 

ध्ञथ पूर्वोच्चरितकाछूविभारे तथानेकपुणविशेषणविरिषषटायां 


किकवा 


यथाभिकितोपचा EN शुतिस्छतिसुरणोकफळाप्यर्थ र पूजनमहं 02 
रि रेः गोः जनसह 
र ८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, 


“आज पूर्वकमोके समय उच्चारित काल-विभागमें तथा 
अनेक शुणगणोंसे विशिष्ट इस शुभ एवं पवित्र तिथिमें 
सवयं श्रुति) स्मृति एवं पुराणोंमें वर्णित फलकी प्राप्ति करानेके 
लिये जैसा मुझे शान दै, उसके अनुसार तथा जो कुछ पूजा- 
की सामग्री मुझे प्राप्त हुई है, उसीसे मैं गो-माताका पूजन 
करूँगा |? यह संकल्प पढ़कर कलश आदि पूजाकी सामग्री- 
का जलसे प्रोक्षण करे । इसके अनन्तर निम्नलिखित मन्त्रीका 
उच्चारण करते हुए, उन्हींके ,भावानुसार गो-माताका ध्यान 
क्रे , 

भ्यान-मन्त्र 
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च । 
नमो बरह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः॥ 
गवामङ्गेषु. तिष्ठन्ति सुवनानि चतुदश । 
यस्मात्तस्माच्छिवं मे स्यादिह लोके परत्र च ॥ 


श्रीमती गौओंको नमस्कार । कामधेनुकी सन्तानो को 

नमस्कार । त्रह्माजीकी पुत्रियोंको नमस्कार | पावन करने 

र न नमस्कार । गोओके अङ्गौमें चोदहों भुवन 

$ अतः मेरा इस लोकमें एवं परलोकमें भी 
कल्याण हो। 


फिर नीचेके मन्त्रसे आवाहन करे 
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आवाहन-मच्त्र 
आगच्छ देवि कल्याणि झुभां पूजां गृहाण च। 
वत्सेन सहितां स्वाहं देवीमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
हे कल्याणमयी देवी ! तुम आकर मेरी शुभ पूजाको 
ग्रहण करो । बछड़ेके सहित देवीस्वरूपा तुम्हारा मैं आवाहन 


¬ करता हूँ । 


आसन-मन्त्र 


कातेस्वरविभूषितम्‌ । 
जगदम्बिके ॥ 
आसनम्‌ । 


नानारलसमायुक्तं 
आसनं ते मया दत्तं गृद्दाण 
श्रीर्द्रूपिण्ये गवे नम 
हे जगजननी ! नाना रासे जटित एवं खर्णसे विभूषित 
यह आसन मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ, इसे स्वीकार करो । 
श्रीरुद्ररूपिणी गौको नमस्कारपूर्वक यह आसन समर्पित है । 


पाद्य-मन्त्र 
सौरभेयि सर्वहिते पवित्रे पापनाशिनि । 


गृहीप्वैतन्मया द॒त्तं पाद्यं त्रैलोक्यवन्दिते ॥ 

हे सर्वहितकारिणी पापनाशिनी पावनकारिणी जैलोक्य- 
वन्दित कामधेनुपुत्री ! मेरे द्वारा अर्पित इस पाचको ग्रहण करो । 

c 
अध्य-मच्त्र 

सर्वदेवमये देवि सर्वतीर्थमय झुभे । 

शहाणार्ष्य मया दत्तं सौरभेयि नमोऽस्तु ते ॥ 

हे देवि ! तुम सर्वदेवमयी हो--समस्त देवताओंका 
तुम्हारे शरीरमें निवास है । हे शुभे ! तुम सर्वतीर्थमयी हो-- 
सारें तीर्थ तुम्हारे अंदर निवास करते हैं । हे सुरभिपुत्री ! 
मेरे दिये हुए इस अर्ध्यको स्वीकार करो । तुम्हें नमस्कार है । 

आचमन-मन्त्र 

देहस्थितासि रुद्वाणि शङ्करस्य सदा प्रिया । 

घेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु ॥ 

हे रुद्राणी ! तुम भगवान्‌ झङ्करको सदा प्यारी हो तथा 
उनकी आधी देहमें स्थित रहती हो । वही देवी गौके रूपमै 
मेरे पापका नाश करे | 

खान-मन्त्र 
॥ 

ळक्ष्मीः सवेळोकेषु या 'च देवेष्ववस्थिता । 
ब्यपोहतु ॥ 


या 
घेचुरूपेण सा देवी मम पापं 


४५ 


जो लक्ष्मीदेवी समस्त लोकोमें व्याप्त हैं और जिनका 
देवताओंमें निवास है, वही देवी गौके रूपमे मेरे पापको नष्ट करें । 
इसके अनन्तर सम्भव होनेपर पञ्चामृत आदिसे खान 
कराकर 'आ गावो अग्मन्‌? इत्यादि सूक्तसे अथवा श्री- 
सूक्त या पुरुषसूक्तसे महाभिषेक करे । 
वस्र-मन्त्र 
आच्छादनं गवे दद्यां सम्यक्‌ छुद्धं सुशोभनस्‌ । 
सुरभिर्वखदानेन प्रीयतां परमेश्वरी ॥ 
मैं गो-माताको अत्यन्त शुद्ध एवं सुन्दर वस्न अर्पित 
करता हूँ । इस वख्-दानसे परमेश्वरी सुरभि देवी प्रसन्न ददो । 
चन्द्न-मन्त्र 
चन्दनं चन्द्रसन्निभम्‌। 
प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


सब॑देवमयै देवि 

कस्तूरीकुक्कमाञ्यञ्च सुगन्धि 

हे सर्वदेवमयी देवी ! कस्तूरी ओर केशर मिला हुआ 
और चन्द्रमाके समान सफेद रंगका यह सुगन्धित चन्दन 
स्वीकार करो । 

इसके अनन्तर गो-माताको अक्षत (साबित चावल), 
आभूषण) रोली आदि सौमाग्यसूचक द्रव्य, इत्र आदि 
सुगन्धित पदार्थ एवं सुगन्धित पुष्पोसहित पुष्पमाला 
अर्पित करे | 


न्यास 

निम्नलिखित मन्त्रोसे गो-माताके विभिन्न अङ्गौमै विभिन्न 
देबताओंका न्यास करे । ठ 

शङ्गमूलयो ब्रह्मविष्णू न्यसामि-दोनों सींगोकी जड़में 
क्रमशः ब्रह्माजी एवं भगवान्‌ विष्णुक्रो स्थापित करता हूँ । 

भ्रङ्गाप्रयोः सर्वतीर्थाणि०-दोनौं सींगोंके अग्रभागमें 
समस्त तीर्थाको स्थापित करता हूँ । 

ललाटे महादेव॑०-ललाटमें भगवान्‌ गङ्करको स्थापित 
करता हूँ । 

ललाटाग्रे महादेवीं०-ललाटके अग्रभागमें महादेवी 
पार्वतीको स्थापित करता हूँ । 

नासावंशे षण्मुखं०-नासिकाकी डॉडीमें श्रीखामि- 


कर्णयोरश्विनो ०-दोनों कानोमें अश्विनीकुमारोंकी' `" " `\ 
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~ 


चक्षुषोः दाशिभास्करो०-दोनों नेत्रोमें क्रमश; चन्द्र दीप-मन्त्र 


ओर सूर्यकोः* `` ` ` | 


आनन्दकृत्‌ सवलोके देवानाञ्च सदा प्रियः। 


दन्तेषु वायुं०-दाँतोमै वायुदेवताको' ` " ` ` | गोस्त्वमादि जगज्नाथे दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


जिह्वायां वरुणं०-जीभमें वरुणदेवताको 
हुंकारे सरस्वतीं०-हुंकारमें देवी सरस्वतीको " "”" | 
गण्डयोरयमधमों ०-दोनों कनपटियोंमें क्रमशः यमराज 


ओएयोः सन्ध्याद्वयं०-दोनों ओठोंमें क्रमश; प्रातः- 


जगत्‌की आदि स्वामिनी गो-माता ! यह दीपक समस्त 
लोकोंको आनन्द देनेवाला ओर देवताओंको सदा ही प्यारा 
है, इसे स्वीकार करो । 


गोग्रास-नेवेद्य-मन्त्र 


or परतत रभिस्त्वं जगन्मातदैवि विष्णुपदे स्थिता । 
ल्य एवं पन्या ` । नि 
*ग्रीबायामिन्द्रं ०-गर्दनमें देवराज इन्द्रकोः ` ` ` ` सर्वदेवमये ग्रासं मया दुत्तमिमं ग्रस ॥ 
[सि०-पे होखे है जगदम्बा | तुम्हीं स्वर्गमें रद्दनेवाळी क 
कुक्षिदेशे रक्षांसि०-पेटके ऊपरी भागमें राक्षसोको' ` ` । दे र द्म्बा ! ठु EF रहनेवा कामधेनु हो) | 
उरसि साध्यान्‌०-छातीमे साध्यनामक देवताओंको'''। है स देवी ! मेरेद्वारा अर्पित इस ग्रासको मुँहमें ले लो। । 
चतुष्पादेषु धर्म०-चारों चरणोंमे धर्मं देवताको' ` ` । इसके अनन्तर हाथोंमें मलनेके लिये चन्दन, मुखञुद्वि- 
खुरमध्ये गन्धर्वान्‌०-खुरोंके मध्यभागमें गन्ध्वोको' `` । के लिये पान तथा फल एवं दक्षिणा अर्पण करे और कपूर- 
खुराग्रे पश्नगान्‌०-खुरोंके अग्रभागमें नागोंकोः ` "` ` । की आरती करके निम्नलिखित मन्त्रसे नमस्कार करें-- 
वे ऐके वै में गोको 

ह मा भ | नमस्कार-मन्त्र 
पृष्ठे एकादशरुद्रान्‌०-पीठमें ग्यारह रुद्रोको**" ` ` । 


सवेसन्धिपु वसून्‌०-समस्त जोडाँमै वसुनामक 


पञ्च गाव; समुत्पक्ना मथ्यमाने महोदधो । 
तासां मध्ये तु या नन्दा तस्ये देव्ये नमो नमः ॥ 


देवताओंको' ` '** । सर्वकामदुघे . देवि सर्वतीथोभिषेचिनि । 
श्रोणीतटे पितून्‌०-पीछेके भागमें पितरोंको' `” * । पावनि सुरभिश्रेष्ठे देवि तुभ्यं नमो नमः॥ 
छाङ्गूरे सोमं*-पूँछमें चन्द्रदेवताको' ` ` `` | 


वारेषु आदित्यरश्मीन्‌०-पूँछके बालोमे सूर्यकी किरणौको। 
गोमूत्रे गङ्गाँ०-गोमूत्रमै भगवती गङ्काकोः ` " ` 

क्षीरे सरस्वतीं०-दूधमें सरस्वती देवीकोः ` " ` ` | 
दथ्नि नर्मदां०-दहीमें नर्मदा नदीको' ` ` `` | 
सर्पिषि हुताशनं ०-घीमें अञ्निदेवको` ° `` | 


रोमसु त्रयरिँत्रशस्कोरिदेवान्‌०-रोमोंमे तैंतीस करोड़ 


क्षीरसमुद्रके मथे जानेपर उसमेंसे पाँच गोएँ प्रकट हुई; 
उनमेंसे जो नन्दा नामकी श्रेष्ठ गौ है, उस देवीको 
बारंबार नमस्कार है । हे सुरभि देवी ! तुम समस्त 


करनेवाली हो । अतः हे पवित्र करनेवाली देवी ! तुम्हें बार- 
बार नमस्कार है । 


द प्रदक्षिणा मन्त्र 
उद्रे एथिवीं०-पेरके अंदर पथिवीदेवीको' ` “ `` । रावा दृष्टा नमस्कृत्य कुयोच्चैव प्रइक्षिणम्‌। 
पयोधरेपु सागरान्‌०-चारों थनोंमे क्रमशः चारों परदक्षिणीकृता. तेन सश्षद्वीपा बसुन्धरा ॥ 
समुद्रोकी ` ` `` । मातरस्सवेभूतानां -गावः सवेसुखप्रदा: । 
भूप-मन्त्र 2 बृद्धिमा्ङ्कता नित्यं गांवः कार्या: प्रदक्षिणा: ॥ 
देवद्ठुमरसोः्धूतो गोघृतेन ससन्वितः। _गो-माताका दशन एवं उन्हें नमस्कार करके उनकी 


प्रयच्छामि सहाभारो भूपोऽयं प्रतिगृद्यताम्‌ 0 परिक्रमा करे । ऐसा करनेसे सातो द्वीपोंसहित भूमण्डलकी 
है महाभाग्यवती गो-माता ! कस्मइक्षकी गोंदसे बनी हुई प्रदक्षिणा हो जाती है । गौएँ समस्त प्राणियोंकी माताएँ एवं 
तथा गौके घीसे मिश्रित यह धूप मैं तुम्हे अर्पण करता हूँ, सारे सुख देनेवाली हैं । इद्धिकी आकाङ्खा करनेवाले मनुष्य 


_ इसे खीकार करो | 


को नित्यः गौओंकी प्रदक्षिणा करनी चाहिये 
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कामनाओंको पूर्ण करनेवाली तथा समस्त तीथाँमै खान. 
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पुष्पाञ्जलि-मन्त्र 

नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सोरभेयीभ्य एव च। 

नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नसो नमः॥ 

फिर निम्नलिखित मन्त्रौसे गो-माताकी प्रार्थना करे-- 

गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु एष्टतः। 

गावो मे हदये नित्यं गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 

सर्व देवमये देखि सर्वदेवेरलंकृते । 

मातर्ममाभिलपितं सफलं कुरु नन्दिनि॥ 

गौएँ मेर आगे रहें, गौएँ मेरे पीछे भी रहे । गोएँ 
मेरे हृदयमें निवास करें और में सदा गोओंके बीचमै निवास 
करूँ | हे देवी ! तुम सर्वदेवमयी हो, समस्त देवताओंद्वारा 
पूजित एवं अलंकृत हो | है माता | हे नन्दिनि ! मेरी 
अभिलापाको पूर्ण करो । 

पुष्पाञ्जलिके बाद ताँविके अर्ध्यपात्रमें चन्दन) पुष्प 
एवं अक्षतसे युक्त जल लेकर गो-माताके चरणतलमें निम्न- 
लिखित मन्त्रसे अर्ध्य दे-- 


सूयवसा भगवती भूयादथो वयं भगवन्तः स्यांस । 
अद्धि, तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पिब ग्रुद्धसुदकमा चरन्ती॥ 
क्षीरोदा्णवसम्भूते सुरासुरनमस्कृते । 
सर्वदेवमये ˆ मातर्गृह्दाणाव्सं नमोऽस्ठु ते॥ 


हे गो-माता | तुम जंगलोंमें घूमती हुई सदा घास चरती 
रहो और शुद्ध जल पीती रहो । सुन्दर घास चरनेसे तुम 
ऐश्वर्यवती बनो और हम भी तुम्हारी कृपासे ऐश्वर्यवान्‌ हो । 
हे माता ! तुम क्षीरसमुद्रसे प्रकट हुई हो) समस्त देवता और 
दानव तुम्हारी बन्दना करते हैं । हे सर्वदेवमयी ! मेरे अध्यं- 
को ग्रहण करो; तुम्हें नमस्कार है । 

अर्घ्यं देनेके बाद उस जलको अक्षतोंसहित अपने 
मस्तकपर छोड़कर उड़दकी दालके बड़का गो-ग्रास 
अर्पण करे | ( गोश्ञानकोष प्राचीन विभाग ) 


a 


मांसाहारसे हानि 


१ दद 

एक माँसाहारी यदि प्रतिदिन आधसेर माँस खाता दै तो इस _हिसावसे वह अपनी _जिद्गीमै 

लगभग सौ बड़े पशुओंकी हिंसा करवाकर उनका मांस पेटमें डाळता है । यह तो वड पद्युओकी बात 

हुई; वेचारी मछली, मुर्गे आदिकी तो गिनती ही कौन करे ? पर यदि इस वातको समझकर वह मांस 

खाना छोड़ दे तो सो बड़े प्राणियोंको और हजारों छोटे-छोटे प्राणियौको अभय-दान मिळता दै । इससे 
समझ लेना चाहिये कि सच्ची अहिसाके प्रचारके लिये मांसाहार-निवेध ही सर्वोत्तम साधन दै । 


२ > 22 > 
अहिंसा परम धर्म है और हिंसा महापाप है । हिंसा करना, कराना आर त्र अनुमोदन 
करना--तीनों ही हिंसा है । इसलिये तन, मन, वचनसे हिंसाका त्याग करना चाहिय । !हसाका प्रधान 


>. है शा र ~ 
कारण तो अहिसाकी महत्ताका अज्ञान है । एक वड़ा कारण है--मास-भक्षण | मासक लिये बहुत बड़ी पाणि. 
है और फिर बुरी योनियाम 


हिंसा होती है । और मनुष्य महापापी वनकर मरनेके बाद नरकोमे जाता 
पैदा होकर भाँति-भाँतिके भीषण दुःख भोगता है। | तल कक 
हिंसासे प्राप्त हुए आहारसे मनमें कूरता आती है । हृदय कठोर बनता है ओर वर्तावम हिसा 

आ जाती है । खून और मांसके अपवित्र भोजने कलुषित हुए आत्माके मन्दिररूप शरीरमे द्व्यि लक्षण--- 
दैवीगुण केसे रहें ? पशुओंका मांस खानेवालेमे मानवता मिटकर पशुताका सञ्चार और प्रसार हो जाता हू । 
से -सा बन जाता है । इस प्रकार उसका नैतिक पतन होता है । 


वह मनुष्यत्वके आदशसे गिरकर पशु या राक्षस त 
विज्ञानकी दृश्टिसे मन्नुष्य-शरीरकी रचनापर विचार करनेसे पता लगता है कि मांस मनुष्यके लिये 


अप्राकृत भोजन है । यह अनेकों रोगोंकी खान है । शरीरकी तन्दुरुस्ती और आयुका नाश करनेवाला है 
उसमे जीरो 
शरीर रोगग्रस्त हो गया तो फिर उसमे मन नीरोग केसे रहे ? कक 
आर्थिक दृ्टिसे भी प्रत्यक्ष और परोक्षरूपसे मांसाहारसे करोड़ों जीवाकी हिसा होनेके कारण वहुत 
अधिक अर्थनाश होता है । अतः प्रत्येक दष्टिसे ही मांसाहारका त्याग करना चाहिये । ( संकलित ) 
- Sao 
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त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणम्‌ । त्वं तीर्थ सर्वतीर्थाणां 


शशिसूर्यारुणा 


यस्या ललाटे वृषभध्वजः । सरस्वती च हुङ्कारे सर्वे नागाश्च कम्बले ॥ 
छुरपष्टे च गन्धर्वा वेदाश्चत्वार एव च । मुखाग्रे सर्वतीर्थाणि स्थावराणि चराणि च॥ 


ब्रह्मा विष्णु-महेशद्वारा कामधेनुकी स्तुति | 
नमस्तेऽस्तु सदानघे ॥ 
| 


224४ 


f 
( स्कन्द्‌ ० ब्रह्म० धमोरण्य० १० । 24 ॥ 70 ) १ 


हे निष्पापे | तुम सब देवताओंकी माता, यकी कारणरूपा और सम्पूर्ण तीर्थोकी तीर्थरूपा हो । हम तुम्हें सदा 
नमस्कार करते हैं । तुम्हारे ललाटमै चन्द्रमा, सूर्यश अरुण ओर वृषभध्वज शङ्कर हैं; हुङ्कारमें सरस्वती, गलकम्बलमें नाग- | 
गण, खुरोंमें गन्धवे ओर चारों वेद और मुखाग्रमें चर और अचर सम्पूर्ण तीथ विराजमान हें । 


गो-शान्ति 


गावः पवित्रा माङ्गल्या गोषु छोकाः प्रतिष्ठिताः । 
( अभ्निपुराण २९२ ) 


गोएँ पवित्र और मङ्गलदायिनी हैं । समस्त लोक गोम 
ही प्रतिष्ठेत हैं । गायोंका गोबर ओर गोमूत्र परम श्रेष्ठ हैं । 
उससे अलक्ष्मी ( दरिद्रता ) का नाश होता है । गोओंके 
सीगोसे खुजलाया हुआ जल सारे पापोंका नाश करता है । 
गोबर, गोमूत्र, गो-दुग्घ, गो-दधि) गो-घुत ओर गोरोचन-- 
इस षडङ्गका पान श्रेष्ठ है ओर ` दुःखादि दोषोका नाशक 
है । गोरोचन राक्षसो और विषका नाश करनेवाला है । गोको 
ग्रास देनेसे मनुष्य खर्गमै जाता हे । जिसके घरमै गाये 
दुखी रहती हैं, वह मनुष्य नरकोमें जाता है-- 

“यद्रुहे दुःखिता गावः स याति नरकं नरः।? 

जो मनुष्य दूसरेकी गोको आस देता है, वह स्वर्गको 
प्राप्त होता हे तथा जो नित्य यायोके हितमें लगा रहता है, 
बह ब्रझलोकमें जात। है । गोदान करके, गोकी महिमाका 
कीतेन करके ओर गोओंकी रक्षा करके मनुष्य अपने कुलका 
उद्धार कर सकते हैं । गायोके श्वाससे एथ्वी पवित्र होती दै 
और उनके स्पर्शसे पापोंका नाश होता है 

भावा श्वासात्‌ पचित्रा भूः स्पसेनात्‌ किल्बिषक्षयः ।? 
. एक रात्रि उपवास करके गोमूत्र, गोबर, दूध, दही; 
घृत और कुशोदकका भोजन करनेसे चाण्डाल भी शुद्ध 
हो जाता है । प्राचीन काळमें खोकपालोने समस्त अझुभका 


नाश करनेके लिये उपर्युक्त गोबर आदिका व्यवहार किया 


सेबन करनेसे महान्‌ शान्ति होती है । यह सारी कामनाओंका 
पूर्ण करनेवाला और सम्पूर्ण अञ्चभोंका नाश करनेवाला हे। 
इक्कीस दिनोंतक केवल दूधपर रहनेसे “कृच्छरातिकृच्छू-ब्रत! | 
होता है और उससे उत्तम पुरुप निर्मळ होता है और सारी 
कामनाओंको प्राप्त करके स्वर्गमें गमन करता है । तीन | 
दिन गरम गोमूत्र, तीन दिन गरम गोघृत, तीन दिन-गरम , 
गोडुग्ध ओर तीन दिन वायु भक्षण करनेपर मनुष्य | 
“त्तकृच्छू-त्रतशका कर्ता होता है ओर वह सारे पापोंसे 
छूटकर ब्रझलोकको प्राप्त, करता है । ब्रह्माजीने कहां है | 
कि इन्हीं सब पदाथाको ठण्डा सेवन करनेसे “गीतकच्छु-वत' 
होता है ओर उससे भी ब्रक्षलोककी परासि होती है । गोमुत्रसे | 
स्नान, गो-रस ( गायके दूध, दही, घृत आदि ) से ही जीवनः | 
निर्वाह; गोओके पीछे-पीछे गमन और गौंओंके खानेके बाद | 
भोजन करनेसे “गोव्रत? होता है ।# इस प्रकार महीनेभरतक | 
गोव्रत करनेसे मनुष्य निष्पाप होकर गोखोकीय स्वर्गको प्राप्त 
होता है और इसके साथ ही 'गोमतीविद्याशका जप करगेसे | 
परम श्रेष्ठ गोलोकमे जाता दै) जहाँ वह विमानोंपर चढ़कर | 
अप्सराओंके साथ ऋत्यगीतादिम आनन्द प्राप्त करता है । 


गाये नित्य सुरभि हैं। उनके अङ्गसे गुग्गुलकी, सुगन्ध । 
निकला करती है । गायें ही समस्त जीवोकी प्रतिष्ठा हैं और / 
गाये ही परम खस्त्ययन हैं । गाये ही श्रेष्ठ अन्न देती हैं और | 
गाये ही देवताओं को परम उत्कृष्ट हवि प्रदान करती हैं। गायोंते | 
ही समस्त जीवोंको पवित्र करनेवाले पदार्थ निकला करते हैं | 


अनुभवी विद्वान्‌ ऐसा ही कहते हैं । गोघृतादि हवि मन्त्रपूत | 


होकर सरगम देवताओंको तृप्त करते हैं ओर ऋषियोंके अग्निः 


So भ भ्त 2 पि Sr NS 
ङुयोच गोरसेः। योभिम्रेजेच थुक्तासु युीताथ च गोव्रती ॥ 
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` छातीकी हड्डियाँ हैं 
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* गोका सि 


होत्र और होममें गायोंसे ही सहायता मिलती है । अभिप्राय 
बु प्र कि ०७ CM शोके ns र NS 
ह कि गायें सम्पूण प्राणियोके लिये सर्वश्रेष्ठ आश्रय हैं । गौएँ 
खर्गकी सीढ़ी हैं, बे सनातन और धन्य हें । मैं श्रीमती 
और सुरभिसे उत्सन्न गौओंको प्रणाम करता हूँ । 


श्वरूप # ४९, 


ब्रह्मपुत्री और पवित्रा गौओंक्रो बार-बार नमस्कार 
करता हूँ । “ 
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सॉरभेयीभ्य एव च । 
नमो ब्रह्मसुताभ्यश्ष पवित्राभ्यो नमो नमः ॥ 
( अभ्निपुराण, अध्याय २१२ ) 


“भाला FO SO PORN 


गोका विश्वरूप 


दोंमें 

प्रजापतिश्च परमेष्ठी च शङ्गे इन्द्रः शिरो अग्निलेला् 
यमः कृकाटम्‌ ॥ १ ॥ सोमो राजा मस्तिष्को द्योरुत्तरहनुः 
पृथिव्यघरहनुः ॥ २ ॥ वियुजिह्या मरुतो दन्ता रेवतीग्रीवाः 
कृत्तिका स्कन्धा घर्मो वहः ॥ ३ ॥ विइवं वायुः स्वगो लोकः 
कृष्णद्रं विधरणी निवेष्यः ॥ ४॥ येनः क्रोडोऽन्तरिक्षं 
पाजस्यं बृहस्पति: ककुद्‌ बहती: कीकसाः ॥ ५॥ देवानां 
पत्नी: प्रृष्टय उपसदः पर्शवः ॥ ६ ॥ मित्रश्च वरुणश्वांसो 


` स्वष्टा चार्यमा च दोषणी महादेवो बाहू ॥ ७॥ इन्द्राणी 


भसद्‌ वायुः पुच्छ पवमानो बाला: ॥ ८ ॥ ब्रह्म च क्षत्र च 
श्रोणी बळमूरू ॥ ९॥ 

प्रजापति ओर परमेष्ठी इसके सींग) इन्द्र सिर, अग्नि 
ललाट ओर यम गलेकी सन्धि है/॥ १ ॥ नक्षत्रोंक्रे राजा 
चन्द्रमा मस्तिष्क, ग्रुलोक ऊपरका जबडा ओर पृथ्वी नीचेका 
जबड़ा है || २ ॥ बिजली जीभ, मरुत्‌ देवता दांत; रेवती 
नक्षत्र गला, कृत्तिका कंधे ओर ग्रीष्म ऋठ कंधेकी 
हड्डी है ॥ २ ॥ वायु देवता इसके समस्त अङ्ग हँ, इसका 
लोक स्वर्ग हे ओर प्रष्ठवंशकी हड्डी रुद्र दे ॥ ४ ॥ स्येन 
पक्षी ( बाज ) इसकी छाती, अन्तरिक्ष इसका बल; 


७, बृहस्पति इसका कूबड ओर बृहती नामके छन्द इसकी 


> 


॥ ५ ॥ देवाङ्गनाएँ इसकी पीठ और 
उनकी परिचारिकाएँ पसलीकी हड्डियाँ हैं ॥ ६ ॥ मित्र 
और वरुण नांमके देवता कंधे हैं; त्वष्टा और अर्यमा हाथ 
हैं ओर महादेव इसकी भुजाएँ हैं ॥ ७ ॥ इन्द्रपली इसका 
पिछला भाग है, वायु देवता इसकी पूँछ और पवमान 
इसके रोयें हैं || ८ || ब्राह्मण और क्षत्रिय इसके चूतर 
ओर बल जाँच हैं ॥ ९ ॥ 

धाता च सविता चाष्ठीवन्तो जङ्घा गन्धर्वा अप्सरसः 
कुष्टिका अद्रितिः शफाः ॥ १०॥ चेतो हृदयं यक्नन्मेघा ब्रतं 


.उठते समय अश्रिनीकुमार || १९ ॥ पूर्वकी ओर 


विधाता और सविता घुटनेंकी हड्डियाँ हैं, गन्धर्व 
पिंडलियाँ, अप्सराएँ छोटी हंडियॉ. और देवमाता अदिति 
खुर हैं || १० ॥ चित्त हृदय) बुद्धि यकृत्‌ ओर व्रत ह्वी 
पुरीतत्‌ नामकी नाड़ी है ॥११॥ भूख ही पेट, देवी सरस्वती 


आँतें और पर्वत भीतरी भाग हैं ॥ १२ ॥ 
क्रोधो वृक्को मन्युराण्डौ प्रजा शेपः॥ १३.॥ 
नदी सूत्री वर्षस्य पतयः स्तना; स्तनयित्नुरूधः ॥ १४ ॥ 
विश्वन्यचाश्रमोंषधयो लोमानि नक्षत्राणि रूपम्‌ ॥१५॥ 
देवजना गुदा मनुष्या आन्त्राण्यत्रा उदरम्‌ ॥ १६ ॥ 


रक्षांसि लोहितमितरजना ऊबध्यम्‌ ॥ १७॥ 
अञ्च पीवो मज्जा निधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अभिरासीन उत्थितोश्विना ॥ १९ ॥ 


इन्द्रः प्राङ तिष्ठन्‌ दक्षिणा तिष्ठन्‌ यमः ॥ २० ॥ 


क्रोध गुर्दे, मन्यु ( शोक ) अण्डकोश और प्रजा 
जननेन्द्रिय है ॥ १३ ॥ नदी गर्भाशय, वर्पाके अधिकारी 
देव स्तन हैं; तथा गड़गड़ाहट करनेवाले बादल ही ढुग्धकोप्र 
हैं ॥ १४ ॥ विश्वव्यापिनी शक्ति चमड़ी) ओषधियाँ रोयें 
और नक्षत्र इसके रूप हैं ॥ १५ || देवगण गुदा, मनुष्य 
आँतें एवं यक्ष पेट हैं ॥ १६ ॥ राक्षस रुधिर एवं दूसरे प्राणी 
आमादाय हैं ॥ १७॥ आकाश स्थूलता और मृत्यु 
मजा है ॥ १८ ॥ बैठनेकै समय यह अग्रिरूप है और 
खड़े 
होते समय और दक्षिणकी ओर खड़े होनेपर 
यमराज है || २०॥ 


द्न्द्र 


प्रत्यङ्‌ तिष्ठन्‌ धातोदुङ्‌ तिष्ठन्‌ सविता ॥ २१ ॥ 
तृणानि प्राप्त. सोमो राजा ॥२२॥ 


पश्चिमक्री ओर खड़े होते समय विधाता और उत्तरकी 
ओर खड़े होते समय यही सविता देवता है ॥ २१॥ 


आशः यही नक्षत्रोका राजा चन्द्रमा है 
पुरीतत्‌ ॥११॥ क्षत कक्षिरिरा स्त: एखा ० पत समय नदी वमा दै ॥ २२ ॥ 


PR 


मित्र इक्षमाण आवृत्त आनन्दः ॥ २३॥ 
युज्यमानो वैश्वदेवो युक्तः प्रजापतिविंसुक्तः सर्वम्‌ ॥२४॥ 
एतदू चै विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम्‌ ॥ २५॥ 
उपैनं विश्वरूपाः सर्वरूपाः पशवस्तिष्ठन्ति य एवं वेढ॥ २ ६॥ 

देखते समय यह मित्र देवता है और पीठ फेरते समय 
आनन्द है || २३ ॥ हल अथवा गाड़ीमें जोतनेके समय 
यह (बेल ) विश्वेदेव} जोत दिये जानेपर प्रजापति 
और जब खुला हुआ रहता है, उस समय यह सब कुछ 
बन जाता है ॥ २४ || यही विश्वरूप अथवा सबरूप है 
ओर यही गोरूप भी है ॥ २५ ॥ जिसको इस विश्वरूपका 
यथार्थ ज्ञान होता है, उसके पास विविध आकारके अनेक 
षशु रहते हैं || २६ || ( अधवै० ९। ४। १ ) 


इस सूक्तमे गोका तथा बेलका विश्वरूप बताया गया 
है । भगवद्गीतामें भगवान्‌ “श्रीक्कष्णने अपने विश्वरूपका 
बर्णन किया है, गोके भी उसी प्रकारके विश्वरूपका इस 
सूक्तमें वर्णन है संस्कृतके प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान्‌ ग्रिफिथ 
महोदय कहते हं कि इस सूक्तमें आदर्श बेल ओर गायकी 
प्रशंसा की गयी है ।# 

इस सूक्तपर कई दृष्टियोसे विचार किया जा सकता है; 
रन्तु यहाँ केवल एक-दो मुख्य बातें बतलानी हैं । सम्पूर्ण 
सूक्तके सभी अंशोपर विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
हैं | इस सुक्तके विचारणीय अंश नीचे दिये जाते हैं-- 


(१) ब्राह्मण ओर क्षत्रिय विश्वरूपिणी गौके चूतर हैं । 


(मन्त्र ९ ) 

| ० ३ ७, ०. SY 3३ 
(२) गन्धर्व पिंडलियाँ ओर अप्सराएँ. छोटी हृड्डियाँ हैं । 
(मन्त्र १० ) 


(३ ) देवता इसकी गुदा हैं, मनुष्य आँतें ओर अन्य प्राणी 


आमाशय हैं । ( मन्त्र १६ ) 
(४) राक्षस रक्त एबं इतर मनुष्य पेट हैं । (मन्त्र १७) 
उपयुक्त मन्त्रोमै यह भाव दिलाया गया दे कि ब्राह्मण; 


क्षत्रिय, इतर लोग अर्थात्‌ वैश्य, शूद्र, निषाद, गन्धर्व, 
देवता, अप्सराएँ, मनुष्यमात्र; राक्षस एवं अन्य सब प्राणी 
गो-रूप ही हैं । सम्पूर्ण जनता हृदयसे समझे कि इम सब 
मनुष्य गो-माताके ही अङ्ग हैं--इसील्यि इन मन्त्रौकी 
अवतारणा की ग्री दै । इस प्रकार हसलोग गो-माताके 


ता hymn is a glorification of the typical 
Bull and Cow, 
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ज, साहा उता, रत गेलया ॐ 


=~ 


अपनी एकरूपता देखना सीखें । गोके शरीरको | 
वह कष्ट हमींको होगा--यह भाव मनप 
यदि कोई मनुष्य गोको कष्ट देता है या उसे 
ओर तरहसे दुःख देता है तो वह केवल गोको 
ही दुःख देता है तथा गोके दुखी रहनेपर भी हम सत्र सुखी 
रह सकते हे---यह हीन भाव मनसे हटा दें । गोका हमारे , 
साथ अवयवी ओर अवयवका सम्बन्ध है। हम गोके ही अङ्ग | 
हैं; इसलिये जो दुःख गोको मिलता है, वह हमींको मिलता , 
हे--ऐसा मानना चाहिये और इसी भावनासे गोका पालन । 
और रक्षण करना चाहिये | दूसरे झब्दोमें स्वयं अपने ऊपर | 
दुःख आनेपर जिस लगनके साथ उसका प्रतिकार क्रिया | 
जाता दे, उसी तीव्रताके साथ गौके कष्टोंको दूर करनेकी चेष 
होनी चाहिये । | 


शारीरके साथ 
कष्ट होनेपर 
धारण करें । 


काटता है या ह्‌ 
ह्म 


गो एक निरा दूध देनेवाला पशु ही नहीं है, प्रत्युत बेह 
अपने कुठम्बका हकदार है, या थौ कहिये कि मालिक है ओर | 
हम उसके परिवारके लोग हैं--यह भाव सदा मनमें जीवित | 
और जाग्रत्‌ रहना चाहिये । | 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद, राक्षसं आदि 
सभी जातिके लोगोमै यह विचार जाग्रत्‌ रहना चाहिये । | 
ऐसा होनेसे सम्पूर्ण जगतीतलपर गो-माताकी पूज्म- होने | 
लगेगी | - ! 

यह सम्पूर्ण जगत्‌ ही गोरूप अर्थात्‌ गायका ही रूप है, | 
इसलिये शोके साथ किसी एक पदार्थकी तुलना हो ही नहीं | 
सकती । अन्य सभी पदार्थोंको विविध उपमाएँ दी जा सकती | 
हैं; केवल गो ही ऐसा प्राणी है, जो अनुपम है; क्योंकि वह | 
प्राणीमात्रकी निरुपम माता है, मानव-वंशौका पालन करने: | 
वाळी है और मानबमात्र उसके अवयव हैं | पाठक यदि । 
विचार करेंगे और गोके उषकारोंका मनन करेंगे तो वेदका * 
यह कथन ठीक तरहसे उनकी समझमे आ सकता है | 


यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि उपर्युक्त वर्णनसे वेदने 


किस बातकी शिक्षा दी है | इस प्रश्नके उत्तरमें निवेदन है 
कि वेदने इस सूक्तके द्वारा अहिंसाका उत्तमोत्तम उपदेश 
दिया है । मनुष्य तो क्या, कोई भी प्राणी अपने-आपकी 
हिंसा कदापि न करेगा । सिंह या अन्य हिंसक र 
आ पारक स शाते ८ । राक्षस भी मनुष्याद प्राणियों ह 
को खा जाते ई। परन्तु दूसरेके मांसपर निर्वाह करनेवाहे | 


ये क्रूर प्राणी अत्यधिक भूख लगनेपर भी अपनी ही देहे 
अवयवोंको कभी काटकर नहीं खाते | 


iy Fe 


» रै 
. पवित्रताकी दृष्टिसे देखा जाय । 
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अतः इस स्वाभाविक प्रबृत्तिको लेकर ही वेद मनुष्योको इस 
सूक्तके द्वारा गाय ओर त्रेलके मांससे पूर्णतया निवृत्त करना 
चाहता है | यह बात उपर्युक्त वर्णनसे स्पष्ट हो जाती है । 

जब सम्पूर्ण हृदयसे मनुष्य अपने-आपको गौके दारीरके 
अंवबव मानने लगेंगे) तब वे लोग गो या वैलका मांस किस 
तरह खा सकेंगे; क्योंकि कोई भी जीव अपने शरीरका मांस 
नहीं खाता | औरोंकी तो बात ही क्या, निरे आमिप- 
भोजी अथवा नरमांसभोजी मनुष्य भी अपने शरीरका मांस 
नहीं खाते । इसलिये जो मनुष्य अपने-आपको गोके 
शरीरका अवयव मानेगा, वह गोमांस-भक्षणसे पूर्णतया 
निवृत्त होगा ही | 

देखिये, कितनी प्रबल युक्तिसे वेदने लोगोको--मांस- 
भोजी राक्षस-श्रेणीके लोगोंको भी निरामिषभोजी बनानेका यत्र 
किया है । यह इतनी प्रबल युक्ति है कि यदि इस प्रकारका 
विचार मनमें सदाके लिये स्थिर हो जाय तो कभी कोई 
गोमांस खाये ही नहीं । इतनी प्रबल युक्ति देनेपर भी कई 
पाश्चात्त्य विद्वान्‌ यह मानते हैं कि वैदिककालमें गो-मांस 
खानेकी प्रथा थी और बेलका भी मांस खाया जाता था । 
“उन लोगोंसे हमारी प्रार्थना है कि वे इस प्रबल युक्तिका 
अधिक विचारपूर्वक मनन करें और इसके बाद अपना मत 
स्थिर करें । र 


गौ मुझसे भिन्न नहीं, मैं उसके शरीरका एक भाग हूँ; 
इसलिये मुझे जिस प्रकार अपनी रक्षा करनी चाहिये, उसी 
प्रकार गोकी भी रक्षा अवश्य करनी चाहिये-यह कितना 
उच्चतम उपदेश है | पाठक इस उपदेदाका महत्त्व समझें | 


दुराचारी मनुष्य भी जिस समय किसी ख्रीको “मा? 
कहता है, उस समय उसकी दृष्टिमे तत्काल पवित्रता आ 
जाती है | किसीको माता कहनेका ताप्य ही यह है कि उसे 


गौक्रो माता कहनेका अर्थ यही है कि उसे हम पवित्र एवं 

पूज्य दृष्टिसे देखें | गौ हमारी परम पूजनीय) वन्दनीय एवं 

* पालनीय माता है--यह भाव हमें हर समय जाग्रत्‌ रखना 

चाहिये । पाठक इस सूक्तका मनन इसी दृष्टिसे करें | 

इन्द्रादि देवगण जीवित और जाग्रत्‌ गो-माताके देहमे हैं । 

जहाँ इन्द्रादि देव रहते हैं, वही खर्ग दै अर्थात्‌ गो दी 

खर्गलोक है--यही भाव पूर्वोक्त सूक्तके चतुर्थ मन्त्रमै कहा 
गया है | 


ये सब भाव इस समय हिंदुओंके मनमें बीजरूपसे देखे 
जा सकते हैं | यद्यपि इस समय पुराने अथवा नये विचारके 
हिंदू इस, अथर्वबेदके सूक्तको जानते भी नहीं हैं, तथापि 
उनके अंदर प्राचीन कालसे वैदिक धर्मके संस्कार रहनेके 
कारण उनके मनमै ये वैदिक संस्कार भी छप्त अवस्थामें 
इस समय दिखायी देते हैं | वे गौको माता कहते हैं, गौके 
शरीरमें नाना देवताओंका निवास मानते हैं; किन्तु यह सब 
मानते हुए भी उनका आचरण ऐसा होता है मानो वे यह 
कुछ भी नहीं मानते। इसका कारण उनका धर्मविषयक 
अज्ञान ही है | यदि वेदका यह उपदेश उनके मनमें जाग्रत्‌ 
रहेगा तो वे गोकी रक्षा भलीभाँति कर सकेंगे । गोके जिस 
गौरवका वर्णन इस सूक्तमे हुआ है, वह गौरव जिस कालमें 
जनताके मनोंमें रहा होगा, उस कालमें गोका वध असम्भव 
था--इस बातको अब .अधिक विस्तारसे कहनेकी आवश्यकता 
नहीं है । ( गो० को० प्रा० वि० ) 

इसी प्रकार बिभिन्न इतिहास-पुराणोंमें भी गौके विश्वरूपके 
अलग-अलग वर्णन मिलते हैँ। उनमेंसे कुछका भावार्थ नीचे 
दिया जाता है । 


(१) 
ब्रह्माण्डपुराण 
( गो-सावित्री स्तोत्र ) 

अखिल विश्वके पालक देवाधिदेव नारायण ! आपके 
चरणोंमें मेरा प्रणाम है । पूर्वकालमें भगवान्‌ व्यासदेवने 
जिस गो-सावित्री स्तोत्रको कहा था; उसीको में सुनाता 
हूँ ॥ १ ॥ यह गोंओंका स्तोत्र समस्त पापोंका नाश करने- 
वाळा, सम्पूर्ण अभिलषित पदार्थोको देनेवाला, दिव्य एवं 
समस्त कल्याणोंका करनेवाला है ॥ २॥ गोके सींगोंके 
अग्रभागमें साक्षात्‌ जनार्दन विष्णुस्वरूप भगवान्‌ वेदव्यास 
रमण करते हैं | उसके सींगोंकी जड़में देवी पार्वती और 
सींगोंके मध्यभागमें भगवान्‌ सदाशिव विराजमान रहते हैं || ३॥ 
उसके मस्तकमें ब्रह्मा; कंधेमें बृहस्पति, ललाटमै बषभारूढ 
भगवान्‌ शङ्कर) कानोंमें अश्विनीकुमार तथा नेत्रोंमें सूर्य ओर 
चन्द्रमा रहते हैं || ४ ॥ दाँतोंमें समस्त ऋषिगण, जीभमें 
देवी सरस्वती तथा वक्षःस्थलमें एवं पिंडलियोंमें सारे देवता 
निवास करंते हैं ॥ ५ ॥ उसके खुरोंके मध्यभागमें गन्धव, 
अग्रभागमें चन्द्रमा एवं भगवान्‌ अनन्त तथा पिछले भारमें 
मुख्य-मुख्य अप्सराओंका स्थान दै ॥ ६॥ उसके पीळेके 
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ष्र 


भाग ( चूतर ) मै पितृगणोंका तथा भकुटिमूलमे तीनों 
गुणोका निवास बताया गया है । उसके रोमकूपोमें ऋषिगण 
तथा चमडीमै प्रजापति निवास करते हैं ॥७॥ उसके 
थूहेमै नक्षत्रोसहित द्युलोक, पीठमें सूर्वतनय यमराज, 
अपान वायुमै सम्पूर्ण तीर्थ एवं गोमूत्रमें साक्षात्‌ गङ्गाजी 
विराजती हैं ॥ ८ ॥ उसकी दृष्टि; पीठ एखें गोबरमें 'स्वयं 
लक्ष्मीजी निवास करती हैं; नथुनोंमें अश्विनीकुमारोंका एवं 
होढोमें भगवती चण्डिकाका बास हे | ९॥ गोओंके जो 
स्तन हैं, चे जलसे पूर्ण चारों समुद्र हैं; उनके रॅभानेमें देबी 
सावित्री तथा हुंकारमें प्रजापतिका वास है ॥१०॥ इतना ही 
नहीं, समस्त गोएँ साक्षात्‌ विष्णुरूप हैं; उनके सम्पूर्ण अद्ञोंमें 
भगवान केशव विराजमान रहते हैं ॥११॥ 


CR) 
महाभारत 


कपिला गोके सींगोंके ऊपरके भागमें विष्णु ओर इन्द्र 
तथा सींगोंकी जड़में चन्द्रमा और वज्रधारी देवता रहते हैं 
सींगोके बीचमै ब्रह्माजी और ललारमें बृषभध्वज भगवान्‌ 
शङ्कर विराजते हैं। दोनों कानोमें अश्विनीकुमार) नेत्रोंमें 
चन्द्रमा और सूर्य, दातौमें मरुत्‌ देवता, जीभमें सरस्वती, 
रोमकूपोमें मुनिगण, चमड़ेमें प्रजापति, श्वासोमें षडङ्ग तथा 
पद-क्रमसहित चारो वेद, नासापुटोंमे गन्ध और सुगन्धित 
पुष्प, नीचेके ओठमें सारे वसुगण; मुखमै अभि, काँभें 
साध्य देवता, गलेमे भगवती पार्वती, पीठमें नक्षत्रगण, 
ककुद्‌ ( थूहे ) मै आकाश) अपानभें सम्पूर्ण तीथ, गो-मूत्रमे 
स्वये श्रीगङ्ाजी और गोबरमें इष-तुएमयी लक्ष्मीजी सदा 
निवास करती हैं । नासिकामें ज्येष्ठादेवी, नितम्बोमे पितर, 
पूँछमै रमादेवी, दोनो ओरकी पॅसलियोमें विश्वेदेवता, 
` छातीमे शक्तिधारी कार्तिकेय) घुटनों; पिंडलियो और जाँघोमै 
पाचों बायु, रोके मध्यमे गन्धनंगण ओर खुरोंके अग्रभागमे 
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( ३) 
स्कन्दपुराण 
गौ सर्वदेवमयी और बेद सर्वगोमय हैं । गायके 
सींगोके अग्रभागमें नित्य इन्द्र निवास करते हैं । हृदयमें 
कार्तिकेय, सिरमें ब्रह्मा ओर ललाटमें वृषभध्वज शङ्कर, दोनों 
नेत्रौमै चन्द्रमा और सूर्य, जीभमें सरस्वती, दॉतोंमें मरुद्रण 
ओर साध्य देवता, हुंकारमें अङ्ग-पद्‌-क्रमसहित चारों बेद) 
रोमकूपोंमें असंख्य तपस्वी ओर ऋषिगण, पीठमें दण्डधारी 
महाकाय महिप्रवाहन यमराज, स्तनोंमें चारों पवित्र समुद्र; 
गो-मूत्रमे विष्णु-चरणसे निकली हुई दर्शन मात्रसे पाप नाश 
करनेवाली श्रीगङ्गाजी, गोबरमै पवित्र सर्वकल्याणमयी लक्ष्मी- 
जी, खुरोंके अग्रभागमें गन्धर्व, अप्सराएँ ओर नाग निवास 
करते हें । इसके सिवा सागरान्त प्रथ्वीमें जितने भी पवित्र 
तीर्थ हैं, सभी गायोके देहमें रहते हैं विष्णु सर्वदेवमय हैं 
गाय इन विष्णुके झारीरसे उत्पन्न हुई है, विष्णु ओर गाय-- 
दोनोंके ही शरीरमें देवता निवास करते हैं | इसीलिये मनुष्य | 
गायोंको सर्वदेवमयी मानते हैं । सपा..." 
( आबन्त्यखण्ड रेवाखण्ड अ० ८३ शोक 


१०४ से ११०, ११२) 
(४) 
पद्मपुराण 
गौके मुखमै धडङ्ग ओरू पद'क्रमसद्दित चारों वेद रहते 
हे । सींगोंके अग्रभागमें इन्द्र और दोनों सींगोंमें भगवान्‌ 
शङ्कर और भगवान्‌ केशव हैं । उदरमें स्कन्द, सिरमें ब्रह्मा, 
ललाटमें व्रषभध्वज; दोनों कानोमे अश्विनीकुमार; दोनों 
नेत्रोमें चन्द्रमा ओर सूर्य; दांतोमे गरुड़ जीभमें सरस्वती) 
अपानमें सारे तीर्थ, गो-मूजमै जाह्ूवी रङ्गाजी, रोमकूप 


~समूहमे ऋषिगण, मुखके ऊपरकी ओर यम) दाहिनी आर 


कुबेर तथा गरुड, बायीं ओर तेजस्वी बलवान्‌ यक्षगण) मुखकें 
अंदर गन्धर्व, नासिकामें नाग, चारों खुरोंके पीछेकी 
ओर अप्सराएँ, .गोबरमे लक्ष्मी, गोमूत्रमें सर्वमङ्गलादेवी, 
पेरोंके अगले भागमै सिद्धादि खेचर, रँभानेमें प्रजापति 
और गायोके चारों थनोंमें चारों समुद्र रहते हैं । जो 


प्रतिदिन गायका स्पर्श करता दै, वह इन समुद्रोंमें इनान 
' कर लेता है । 


- च्यते । 
रजः खुरोद्धूतं शिरता यस्तु धारयेत्‌ ॥ 
र्थजले स्नातः सर्वपापैः प्रमुच्यते । 
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अतएव मनुष्यको सर्वोत्तम पुष्टिके लिये गायका स्पर्श 
करना चाहिये । इससे वह सारे पापोंसे छूट जाता है । गायके 
खुरसे उड़ी हुई धूलिको मस्तकपर धारण करनेवाला मनुष्य 
भी सारे तीर्थोके जलमे स्नान करनेवाला समझा जाता है और 
वह भी समस्त पापोंसे छूट जाता हे । ( सृष्टिखण्ड अ० ४८ ) 


(५) 


भांवष्यपुराण 
गायके दोनों मेत्रमें सूर्य ओर चन्द्रमा, जीभमें सरस्वती, 
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दाँतोमै मरुत्‌ देवता, दोनों कानोमे अश्विनीकुमार, सौंगोके 
अग्नभागमें भगवान्‌ शङ्कर ओर ब्रह्माजी, ककुद्‌ ( शूर ) मे 
गन्धर्व और अप्सरागण, कुक्षिमे चारों समुद्र, योनिमें गङ्गाजी) 
रोमकूपमें ऋषिगण, अपानमै प्रथ्वी; ऑतोमे नागगण) 
हृड्डियोंमें पर्वत, पैराम धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष-ये चारों पुरुषार्थ; 


हुंकारमें चारों बेद, कण्ठमें रुद्रगण) पृष्ठभागमें सुमेरु, समस्त 
शरीरमें व्यापक भगवान्‌ विष्णु रहते हँ । इस प्रकार गाय सर्वमयी, 
पवित्र, विश्वरूपिणी देवी दै | ( उत्तर? अ० १५६। १६-२० ) 


TRS TTT 


कपिला गो 


(१) 
कपिलाकी महिमा 

पूर्वकालमें स्वयम्भू ब्रह्माजीने अग्निद्दोत्र तथा ब्राह्मणौके 
लिये सम्पूर्ण तेजोंका संग्रह करके कपिला गोको उत्पन्न किया 
था । कपिला गौ पवित्र वस्तुओंमें सबसे बढ़कर पवित्र) मङ्ग 
जनक पदार्थामे सबसे अधिक मङ्गलकारिणी तथा पुण्याम 
परम पुण्यस्वरूपा है । वह तपस्याओंमें श्रेष्ठ तपस्या) व्रतोंमे 
उत्तम ब्रत, दानोमे श्रेष्ठ दान और सबका अक्षय कारण है । 
पृथ्वीपर जितने पवित्र तीर्थ और मन्दिर हैं तथा संसारमै 
जो कुछ पवित्र और रमणीय वस्तु हैं, उन सबका तेज 


निकालकर विश्वविधाता ब्रह्माजीने जगतको तारनेकें लिये | 


कपिला गौकी सृष्टि की है | कपिला सम्पूर्ण तेजोका पुञ्ज 

Rr ल ञौ 
हे | वह अमृतस्वरूप, मेध्य) शुद्ध, पवित्र करनेवाली आर 
उत्तम है | ( महा० अश्वमेध० १०२ ॥ २२-२७ ) 


(९) 
कपिलाकी उत्पत्ति 

सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माजीने दक्षप्रजापतिको आज्ञा दी 
कि “तुम प्रजाको उत्पन्न करों ।? किन्तु दक्षप्रजापतिने 
प्रजाओकी भलाईके लिये सबसे पहले उनकी आजीविकाका 
उपाय निर्धारित किया । उसके बाद उन्होंने प्रजाको उत्पन 
किया । उत्पन्न होते ही समस्त जीव जीविकाके लिये कोलाहल 
करने लगे । जैसे भूखे-प्यासे बालक अपने मा-वापके पास 
दौड़ जाते हें, उसी प्रकार समस्त प्रजा जीविकादाता दक्षके 
पास गयी । प्रजाजनोंकी इस स्थितिपर मन-ही-मन विचार 
करके प्रजापतिने उनकी रक्षाके लिये अमृतका पान किया | 


अमृत पीकर जब बे पूर्ण तृप्त हो गये तब उनके मुखसे 
सुरभित ( मनोहर ) सुगन्धि निकलने लगी । उस सुरभि 


गन्धरसे सुरभि ( गो ) प्रकट हुई, जिसे प्रजापतिने अपने 
मुखसे उत्पन्न होनेवाली पुत्रीके रूपमै देखा । सुरभिने भी 
बहुत-सी कपिला गौएँ उत्पन्न कीं, जो प्रजापतिकी माताकें समान 
शी और जिनका रंग कुन्दनकी भाँति दभक रहदा था | वे सब 
गौएँ प्रजाकी आजीविका थीं | (महार अनु० ७७ । ११-१८) 
(३) 
कपिलाके भेद 

ब्रह्माजीने कपिला गौके दस भेद वतलाये हैँ--पहली 
सुवर्णकपिला ( सुबर्णके समान पीछे रंगवाली )) दूसरी गौर . 
पिंगळा (गौर तथा पीले रंगवाली )) तीसरी आरक्तपिङ्गाक्षी' 
( कुछ लालिमा लिये हुए. पीले नेत्रोंवाठी ) ' चौथी राळ- 
पिङ्गला ( जिसके गरदनकें बाळ कुछ पीले हाँ » पाँचवीं 
श्रुवर्णाभा,( जिसका सारा शरीर पीछे रंगका दो), छठी 
इवेतपिंगळा ( कुछ सफेदी लिये हुए, पीले रोमवाली ), सातवीं 
रक्तपिज्ञाक्षी ( सुख और पीली ऑखोंवाली ), आठवीं खुर- 
पिंगला ( जिसके खुर पीले रंगके द), नवी पाटला 
( जितका हल्का लाल रंग हो ) आर दसवीं पुच्छ-पिंगला 
( जिसकी पूँछके बाल पीले रंगके हों )--थे दस प्रकारकी 
कपिळा.गोएँ बतलायी गयी हैं; जो सदा मनुष्योका उद्धार 
करती हैं | वे मङ्गलमघी) पवित्र और सब पापीको नष्ट 
करनेवाली हैं । (महा० अश्वमेध १०२ । ७-८ ) 

अ) 
कपिला गाँके दानका फल 
दानमें दी हुई गौ अपने कमॉसे बैँघकर घोर अन्वकार- 
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पूर्ण नरकमै गिरते हुए मनुष्यका उसी प्रकार उद्धार कर 
देती है, जैसे वायुके सद्दारेसे चलती हुई नाव मनुष्यको 
महासागर में डूबनेसे बचाती दै | पुत्र, पोत्र आदि सात 
पीढियोतकके समस्त कुलको बह गौ तार देती दै । जबतक 
प्रथ्वी मनुष्योको धारण करती है) तबतक दानमें दी हुई गो 
परलोकमें दाताको धारण किये रहती है | जैसे मन्त्रके साथ 
दी हुई ओषधि प्रयोग करते ही मनुष्यके रोगोंका नाश 
कर देती है; उसी प्रकार सुपात्रको दी हुई कपिला गों 
मनुष्यके सब पापीको तत्काल नष्ट कर डालती है। जैसे 
साँप केंचुल छोड़कर नये स्वरूपको धारण करता है, वैसे ही 
पुरुष कपिला गोके दानसे पापमुक्त होकर अत्यन्त शोभाको 
प्राप्त होता हे । जैसे प्रज्वलित दीपक घरमै फैले हुए 
अन्धकारको दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य कपिला 
गौका दान करके अपने भीतर छिपे हुए पापको भी निकाल 
केकता हे | बछड़ेसहित कपिला गोके शरीरे जितने रोम 
होते हैं, उतने करोड़ युगोंतक दाता मनुष्य ब्रह्मलोकमे 
आनन्दका अनुभव करता है । 

(महा० अश्वमेध० अ० १७२ । ७६-८२ ) 


(५) 
कपिला गोके दर्शेनसे शापमुक्ति 


प्राचीन कालकी बात है । सुप्रभ नामक एक राजा था; 
उसे शिकारका बहुत शोक था। एक दिन राजा वनमे 
शिकारके लिये गया । उसने देखा, एक सुन्दर हरिनी अपने 
नन्हे-से बचेको स्तन पिला रही हे । शिकारके नशेमें राजाने 
उसके बाण मार दिया | मरते समय उसने गुस्सेमे आकर 
कहा राजा !तुमने बड़ा पाप किया है । यह क्षात्रधर्म नहीं 
है । में अपने बच्चेके साथ मर रही हूँ । तुमने अधर्मसे मेरा 
नाश किया हे; इसलिये जाओ--तुम भयानक सिंह बन 
जाआ ।' राजाने अपनी मूखेतापर पश्चात्ताप करते हुए मरती 
हुई सृगीसे शापमोचनके लिये प्रार्थना की । दयामयी हरिनीने 
कहा--'तुम्हे कपिला गाय मिलेगी और उससे तुम्हारी बात- 
चीत होगी; तब तुस शापसे छूट जाओगे ।? इतना कहकर हरिनी 
अपने बच्चेसहित मर गी । राजा भयानक सिंह होकर 
अपने ही सिपाहियोको खाने, लगा । बचे-खुचोंने भागकर 
प्राण बचाये । 


_ एक दिन राजा प्याससे व्याकुळ होकर गोकुलमे पहुँचा । 
वहाँ एक कपिला गौ अपने दलसे बिछुड्कर उसके सामने 
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पड़ गयी और उसकी भयावनी मूर्तिको देखकर कॉप गयी । 


उसे अपने नन्हे-से बच्चेकी याद आयी ओर वह रो पड़ी। | 


उन्दाममाणजिनिविथ्यपसिउम्कबारु 


सिंहने कहा--'गेया ! रोती क्यों हो, मेरेसामने आकर कोई | 


बच नहीं सकता | अपने इष्टदेवताको याद करो |? कपिला 
बोली--(सिंह ! में 
००24 ~ bo चि) 0७, 

दुधमुँहा बछड़ा मेरी बाट देख रहा होगा, इससे रो रही 
w ~ w तु न 

हूँ । मं शपथ खाकर कहती हूँ, तुम मुझे अभी मत खाओ | 
में बछड्ेको दूध" पिलाकर ओर अपने स्वजनोंसे मिलकर 
तुम्हारे पास लोट आऊँगी |? सिंहने पहले तो विश्वास नहीं 
किया; फिर जब कपिलाने माँति-माँ तिसे पथे की, तब वह 
मान गया | कपिला वचन देकर घर लोटी । बछडा उसे 
देखते ही पूँछ उठाकर दोड़ा, पर आज मा उदास थी | 
बछड़ेने कारण पूछा । माने पहले उसे दूध पिलाकर फिर 
कारण बता दिया । बछड़ेने माके बदलेमें, नहीं तो, उसके 
साथ ही जानेके लिये हठ किया | गायने उसे समझाकर, 


अच्छी सौख देकर कहा-- 


न च शोकस्त्वया कार्यः सवेषां मरणं घुवम्‌। | 
अस्माकं प्रतिवाचं च श्रणु शोकविनाशिनीम्‌ ॥ / 
यथा हि पथिकः कश्चिच्छायार्थी दृक्षमाश्चितः । 

विश्रान्तश्र पुनर्याति 


(बेटा ! तू मेरा शोक न करना । मरना सभीका निश्चित 


है । मेरी शोकनाशिनी वाणी सुन- इस संसारमें ग्राणियोंका 
x ० छ य च वनम क्सि 

समागम बैसा ही है, जेसा छाया चाहनेवाळे मुसाफिरोंका किसी 

बृक्षकी छायामै आकर इकट्ठे होना |! इसके बाद कपिला 


अपनी सखियाँसे मिली । सबने वापस न जानेकी सलाह दी, 
पर सत्यनिष्ठ कपिलाने उनकी बात नहीं मानकर कहा-- 


प्राणिनां प्राणरक्षार्थ वदाम्येवानृत॑ वच: । 
नात्मार्थसुपयु्ञासि स्वल्पमप्यनृत्त कचित्‌ ॥ 


मै दूसरे निदोष प्राणियोके प्राण बचानेके ल्यि झूठ सी 
ली ह पर आने प्राणी रक्षक तिमे जरास भी झूठ 
कभी नहीं बो सकती ।? अन्तमें सबकी अनुमति लेकर वह 
सिंहके पास लोट आयी | कपिलाको देखकर सिने पन द्‌ 
चकित नेत्रोसे उसकी ओर देखकर न्य नन आश्वय- 
सत्यवादिनी कपिले ! तुम्हारा खागत है | के उ ! 
का कुछ भी अशुभ नहीं त्ते निः माणियो- 
शपथ ली थी, तब मुझे क जव ठोटनेके लिये 
था अव क्या लोटकर आवेगी 


होता | 


तद्वक्ूतसमागम: Bi 


अपने प्राणोंके लिये नहीं रोती । मेरा : 


>... 


कय वसव 


tats 
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RS 


जाओ । वह दुधमुँद्दा बछडा बडा दुखी होगा |? यों कहते- 
कहते ही राजाने सिंह-शरीरसे छूटकर दिव्य देह धारण कर 
ली और कहा-- 


प्रसादात्तव मुक्तोऽहं शापादस्मात्‌ सुदारुणात्‌ । 
किं ते प्रियं करोम्यद्य धेनुके बृहि सस्वरम्‌ ॥ 


“गोमाता ! तुम्हारी कृपासे आज में दारुण शापसे मुक्त 
हो गया । तुम्हारी क्या प्रिय सेवा करू ल्दी बोलों |! 
कपिलाने कहा--'राजेन्द्र | तुम शापमुक्त हो गये, मे तो 
इसीसे कृतकृत्य हो गयी । मुझे प्यास लगी है, हो सके तो 
थोड़ा-सा जल कहींसे लाओ |? राजाने वहाँ बाणसे घरती 

गडकर सुन्दर सुशीतल जल निकाला | इसी समय वह 
साक्षात्‌ (धमेशने आकर कपिलासे कहा--शोभ ने ! में तुम 
सत्यसे बडा प्रसन्न हुआ हूँ ।  त्रिलोकीमे तुम्हारी बराबरी 
कोई नहीं कर सकता ।? तदनन्तर कपिला परमपदका प्राप्त 
हुई और राजाके बनाये हुए, जिस जलाशयम उसने जल 
पिया था, वह “कपिलातीथेशके नामसे प्रख्यात हा गया। 
( स्कन्दपुराण, प्रभासखण्ड ) 


व गो-महिमा 


ट्र 


गौएँ प्राणियोंका आधार तथा कल्याणक निधि दें । 
भूत और भविष्य गोओंके ही हाथमे है | वे ही सदा रहने 
वाली पुष्टिका कारण तथा लक्ष्मीकी जड़ हैं | गोओंकी सेवार्म 
जो कुछ दिया जाता है, उसका फळ अक्षय दाता है । अन्न 
गौओसे उत्पन्न होता है, देवताको उत्तम हविष्य ( घृत ) 
गौएँ देती हैं तथा खाहाकार (देवयज्ञ ) आर 5 
( इन्द्रयाग ) भी सदा गौऔपर ही अवलम्बित ६ | र 
यज्ञका फल देनेवाली हैं । उन्हांस यज्ञोंकी प्रतिष्ठा दै । 
ऋषियोंको प्रातःकाळ ओर सायंक्रालम होमके समय गाए, 
हबनके योग्य घत आदि पदार्थ देती हे 1 जा लग दूध 
देनेवाली मोका दान करते हैं) वे अपने समस्त संकटा आरि 
पार्पोसे पार हो जाते हैं | जिसके पास दस गाए, हा? वह एक 
गौ दान करे, जो सौ गाथें रखता हो, वह दस गाल दान 
करे और जिसके पास हजार गौएँ मोजूद हो, वह [ गाय 
दान करे तो इन सबको बराबर ही फल मिलता हें । जो सीं 
गौओका स्वामी होकर भी अमिहोत्र नहीं करता» जा हजार 
गौएँ रखकर भी यज्ञ नहीं करता तथा जो 


कंजूसी नहीं छोड़ता-ये तीनों मनुष्य अर्ध्यं ( सम्मान ) 
पानेकै अधिकारी नहीं द 
[तःकाळ और सार्यकालमै प्रतिदिन गोओकों प्रणाम 
करना चाहिये | इससे मनुष्यके शरीर ओर बलकी पृष्टि होती 
है । गोमूत्र ओर गोबर देखकर कमी घुणा न करे । गोओंके 
गुर्णोका कीतन करे । कभी उनका अपमान न कॅरे | यदि 
बुरे खम दिखायी दें तो गोमाताका नाम छ | प्रतादन 
शरीरमें गोबर छगाकर खान करे । सूखे हुए, गोबरपर बडे | 
उसपर थूक न फेंके । मल-मूत्र न त्यागे | गोओके तिरस्कारसे 
बचता रहे । अग्िमै गायके घृतका हवन कर; उसीसे स्वस्ति- 
वाचन करावे । गो-धुतका दान ऑर स्वयं भी उसका भक्षण 
करे तो गौऔओकी वृद्धि होती है| (महा० अनु० ७८ । ५-२१) 
x > xX 
गौऔंको मञ्चका अङ्ग ओर साक्षात्‌ यज्ञरूप बतलाया 
गया है । इनके विना यज्ञ किसी तरद नहीं हाँ सकता | य 
अपने दूध ऑर घीसे प्रजाका पालन-पोषण करती हैँ तथा 


धनी होकर भी इनके पुत्र (बैल ) खेतीके काम आते ओर तरद-तरहके 
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षद 


Vinay HH स्तन Eh सवकमा 


अन्न एवं बीज पैदा करते हें, जिनसे यश सम्पन्न होते हैं ऑर 
हेव्य-कव्यका भी काम चलता हे | इन्हसे दूध, दहा आर 
धी प्राप्त होते है । ये गोएं बड़ी पवित्र होती हैं ऑर बल भूख 
प्यासका कष्ट सहकर अनेकों प्रकारके बोझ ढोते रहते हैं | 
इस प्रकार गो-जाति अपने कामसे ऋषियों तथा प्रजाओंका 
पालन करती रहती है | उसके व्यवहारमें शठता या माया 
नहीं होती | वह सदा पवित्र कर्ममे लगी रहती है । इसीसे ये 
गाएँ हम सब लोगोंके ऊपर निवास करती हैं | इसके सिवा 
रोएँ बरदान भी प्राप्त कर चुकी है तथा प्रसन्न होनेपर वे 
दूसरोंको भी बरदान देती हैं | (महा० अनु० ८३। १७-२१) 
गो सम्पूण तपस्वियाँसे बढ़कर हें । इसलिये भगवान्‌ 
शाङ्करने गोओके साथ रहकर तप किया था । जिस ब्रह्मालोकमें 
सिद्ध ब्रह्मर्षि भी जानेकौ इच्छा करते हैं, वहीं ये गोएँ 
न्द्रमाफै साथ निवास करती हैं । ये अपने दघ, दही, घी, 
गोबर, चमड़ा; हड्डी, सांग और बालोसे भी जगतका उपकार 
करती रहती हे । इन्हें सर्दी, गर्मी ओर वर्षाका कष्ट विचलित 
ही करता | थे गोएँ सदा ही अपना काम किया करती हैं । 


श्राशकरजाहारा सुरभिस्तवन 


साक्षात्‌ शङ्कर ही नीलबृष हैं 
एक बार भगवान्‌ शाङ्करसे ब्रह्मतेजसम्पन्न आषियोका 
कुछ अपराध हो गया, ऋषियोंने घोर शाप दे दिया | जिसके 
भयसे त्रस्त होकर गङ्करजी गोलोक पहुँचे और पवित्र 
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सन्त्रकी शिक्षा 


इसलिये ये ब्राह्मणोंकरे साथ व्रह्मळोकमें जाकर ।नवास करती 
। इसीसे गो आर व्राझणको विद्वान्‌ पुरुष एक बताते ह्‌ँ | 

( महा० अनु ० ६६।३७ ४२) 

गाए परमपावन आर पुण्यस्वरूपा है | इ न्ह ब्राह्मणोंक्ो 


दान करनेसे मनुष्य स्वर्गका सुख भोगता है | पवित्र जलसे 


आचमन करके पवित्र होकर गाओंके बीचमें गोमती-मन्त्र 
गामा अग्ने विमां अश्वी? का जप करनेसे मनुष्य अत्यन्त 


शुद्ध एव निमल ( पापमुक्त ) हो जाता है | विद्या और 
वदब्रतम निष्णात पुण्यात्मा ब्राह्मणोंको चाहिये कि वे अग्नि, `| 
गा आर ब्राह्मणोके बीच अपने सिष्योंको यज्ञठुस्य गोमती 
| जा तीन राततक उपवास करके गोमती 
मन्त्रका जप करता है, उसे गोओंका वरदान प्राप्त होता है । 
पुरक इच्छावालेको पुत्र, धन चाहनेवालेको धन और 
पतिकी इच्छा रखनेवाली स्रीको पति मिलता है । इस प्रकार 
गाए मनुष्यको सम्पूण कामनाएँ पूण करती हें | वे यज्ञका 


धान अङ्ग हँ, उनसे बढ़कर दूसरा कुछ नही है । 


ब्राह्मणोके ही दूसरे रूप सुरभि माताका स्तवन करने लगें । 
उन्होंने कहा-- 
x x 


सृष्टिस्थितिविनाशाना कर्च्यें मात्रे नमो नमः ॥ 
या त्व॑ रसमयेभावैराप्याययसि भूतलम्‌ । 
देवानाञ्च तथा संघान्‌ पितणामपि वै रणान्‌ ॥ 
सवेज्ञीत्वा रसाभिज्ञेमंघुरास्वाददायिनी | 
त्वया विश्वमिदं सवं बलस्नेहसमन्वितम्‌ ॥ 
ह साता सवरुताणा असूनां दुहिता. तथा । 
आदित्यानां स्वसा चेव तुष्टा वां ॥ 
त्वं 'तिस्स्वं तथा पुष्टिस्त्व॑ स्वाहा त्वं स्वधा तथा । 

ऋद्धिः सिद्धिस्तथा लकषम धतिः कीतिंसथा मति 
कान्तिळेज्ञा महामाया श्रद्धा सर्वोर्थसाधिनी | 

x x 

र > 
( स्कन्द नागर. २५८ ieee 
“सुष्टि, स्थिति ओर विनाश करनेवार्ल 
बार-बार नमस्कार है | तुम भावो 
देवता ओर पितरोंको या ५ समल परथ्वीतल, 
हुम परिचित हो ओर मधर खाद र ॥। 'सामिज्ञ समीसे 
चराचर विश्वको तुम्हीने बल और सरा : 
देबि ! तुम रुद्रोंकी माँ, सुञो । दान दिया है | 


यसर 


( महा० अनु ० ८१ ) 


५४०५ श्रीएकालीका सता सप्रासि्ाततन! #onations 


I 
खसा और सन्तोषमयी वाञ्छित देनेवाली हो । तम्ही धरति) 


पुष्टि, खाहा, खधा, ऋद्धि) सिद्धि) लक्ष्मी, धारणा, कीर्ति, 
प्रति, कान्ति, लजा, महामाया; श्रद्धा ओर सर्वार्थ 
साधिनी हो ।? 

(तुम्हारे सिवा त्रिभुवनमें कुछ भी नहीं है । तुम अग्नि 
और देवताओंको तृप्त करनेबाली हो और इस स्थावर- 
जंगम सम्पूर्ण जगतूमे व्याप्त हो । चारों वेद तुम्हारे चार पैर 
हैँ । समुद्र स्तन है । चन्द्र-सूर्य लोचन हैं । तुम्हारे रोम-रोममें 
देवताओंका निवास है । देवि ! तुम्हारे दोनों सींगोंमें समस्त 
पर्वत, कानोमें वायु, नाभिमें अमृत, खुरोंमें सारे पाताल, 
स्कन्धौमै भगवान्‌ ब्रह्मा, मस्तकमै सदाशिव और हृदयमें 
श्रीविष्णु, पूँछमें पन्नग, गोबरमै वसु, गोमूत्रमें साध्य; 
अस्थियोंमें समस्त यज्ञ, गुह्ममें किन्नर, सामनेके भागमें 
पितृगण, भालमै यक्ष ओर दोनों कपोलोंमें किन्नरोंका 
निवास है । देवि! तुम सर्वदेवमयी, सर्वभूतसमुद्धिदायिनी 
और सर्वलोकह्तिषिणी हो, अतएव मेरे शरीरका भी हित 
करो । अनघे ! मैं प्रणत होकर तुम्हारी पूजा करता हूँ. । 
तुम विश्व-दुःखहारिणी हो) मेरे प्रति प्रसन्न हो । हे अमृत- 
सम्भवे | ब्राह्मणोंके शापानलसे मेरा शरीर दग्ध हुआ जा 
रहा है, तुम उसे शीतल करो ।? 

इतना कहकर शक्करजी परिक्रमा करके सुरभिके देहमें 
प्रवेश कर गये । सुरभि माताने उन्हें अपने गर्भम धारण 
कर लिया । इधर शिवजीके न होनेसे सारे जगतूमें हाहाकार 
मच गया । तब देवताओंने स्तवन करके ब्राह्मणोंकों प्रसन्न 
किया और उनसे पता लगाकर वे उस गोलोकमें पहुँचे? जहाँ 
पायसका कीचड़, घीकी नदी) मधुकरे सरोवर विद्यमान 
हे । बहाँके सिद्ध और सनातन देवता हाथोमें ददी और 
पीयूष लिये रहते हैं । 

गोलोकमें उन्होंने सूर्यके समान तेजस्वी “नील? नामक 
सुरमि-सुतको देखा । भगवान्‌ शङ्कर ही इस व्रपभक्रे रूपमें 
सुरभिसे अवतीर्ण हुए थे । देवता और मुनियोने देखा-- 
गोलोककी नन्दा, सुमनसा) स्वरूपा; सुशीलकाश कामिनी? 
नन्दिनी, मेध्या, हिरण्यदा, धनदा धर्मदा) नर्मदा) 
सकलप्रिया, वामनलम्बिका, कृष्णा; दीधंश्गंगा, सुपिच्छिका, 
तारा, तोयिका, शान्ता) दुर्विष्रह्माश मनोरमा, सुनासा; गौरा, 
गौरमुखी, हरिद्वावर्णा, नीला, शङ्किनी, पञ्चवर्णिका) विनता? 
अभिनता) मिन्नवर्णा) सुपत्रिका) जया; अरुणा, कुण्डोध्नी? 
सुदती और चारुचम्पका--इन गौओंके बीचमै नील इषभ 
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खच्छन्द क्रीडा कर रहा है । उसके सारे अङ्ग लाल वर्णक्रे 
थे | मुख और पूँछ पीछे तथा खुर और सींग सफेद थे । 
वह. नील वृष ही महादेव थे । वही चतुष्पाद धर्म थे और 
बही पञ्चमुख हर थे । उनके दर्शनमात्रसे वाजपेय यज्ञका 
फल मिळता है | नीलकी पूजासे सारे जगतूकी पूजा होती 
है । नीलको चिकना ग्रास देनेसे जगत्‌ तृप्त होता है | नीलकी 

देहमें विश्वव्यापी जनार्दन नित्य निवास करते हैँ | देवता 
और ऋषियोंने विविध प्रकारसे नीलकी स्तुति करते 
हुए कहा-- 


x x > 


वृषस्त्वे भगवान्‌ देव यस्तुभ्यं कुरुते त्वघम्‌ ॥ 
वृषलः स तु विज्ञेयो रौरवादिषु पच्यते । 
पदा स्पृष्ट स तु नरो नरकादिपु यातनाः ॥ 
सेवते 
कषुतक्षामञ्च तृषाक्रान्तं महाभारसमन्वितम्‌ ॥ 
निर्दया ये प्रशोष्यन्ति मतिस्तेषां न शाश्वती । 


x x x 


पापनिच यैर्निंगादप्रायबन्धनैः । 


( स्कन्द» नागर० २५९५ । ५८--६१ ) 


देव ! तुम दृषरूपी भगवान्‌ हो । जो मनुष्य तुम्हारे 
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साथ पापका व्यवहार करता है, वह निश्चय ही 
बृषल होता है और उसे रोरवादि नरकोकी यन्त्रणा भोगनी 
पड़ती है। जो मनुष्य तुम्हें पेरोसे छूता देश वह गाढे 
बन्धनोमे बैँधकर, भूख-प्याससे पीड़ित होकर नरक-यातना 
भोगता है ओर जो निर्दय होकर तुम्हें पीड़ा पहुँचाता 
है, वह शाश्रती गति--मुक्तिको नहीं पा सकंता । 
कषियोद्वारा स्तवन करनेपर नीलने प्रसन्न होकर 
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उनको प्रणाम किया । फिर ब्राह्मणोंने नील बृष्रूप महेश्वरको 
वरदान दिया कि मृत प्राणीके एकादशाहके दिन सुन्दर 
सुदृढ़ शक्तिसम्पन्न नील वृषको, उसके वाम भागमें चक्र और 
दक्षिण भागमें शूल अङ्कित करके गारयोँके समूहमें 
छोड़ दिया जायगा तो वह जगतूक़ा कल्याण करता रहेगा | 
इस अवस्थामें देवता उसकी रक्षा करेंगे । 


( स्कन्द० नागर० २५८।५९) 


I लिधाल काका 


दिलीपकी गो-सेवा 


रघुवंश महाकाव्यकी उज्ज्यल कथाओंमें नन्दिनी गायके 
द्वारा दिये गये वरदानकी कथा जितनी मनोहर हे उतनी 
ही जीवनको पवित्र करनेवाली है । महाराजा दिलीपको 
वृद्धावस्थातक सन्तान नहीं होती हे; इसलिये बे रानीको 
साथ लेकर गुरु वसिष्ठके आश्रममै उनसे सलाइ पूछने जाते 
हैं शुरु वसिष्ठ राजाको याद दिलाते हें कि एक बार 
अनजानमें उन्होंने कामधेनु गोका अनादर कर दिया था 
ओर इसी कारणसे उसके दिये हुए शापका फल वे भोग रहे 
हैं | वह शाप कामधेनुकी पुत्री नन्दिनीकी सेवासे मार्जित 
हो सकता है । 

राजा सेवापरायण होनेकी प्रतिज्ञा करते हैं, और सबेरेसे 
नन्दिनीकी सेवामे लग जाते हैं । अपने ब्रतके अनुसार 
अनुचरोंको वे छुट्टी दे देते हैं, और स्वयं पीके साथ 
वनवासके संयमी जीवनको ग्रहण कर गोसेवापरायण हो 
जाते हैं । इस सेवाका वर्ण न महाकविने इस प्रकार किया है-- 
आस्वादुबद्धिः कवलेस्तृणानो कण्ड्यनैर्देशनिवारणेश्च । 
अब्याहतेः स्वैरगतेः स तस्याः सम्राट्‌ समाराधनतस्परोऽभूत्‌ ॥ 


( रखुबंश २। ५) 
उसे मीठी घासके कोर खिलाते हुए, उसके शरीरको 
सुदृलाते, डॉस वगैरहको दूर करते, वह जहाँ जाना चाहती 
वहीं जाने देते, उसकी गतिका अनुसरण करते, “छायेव तां 
भूपतिरन्वगच्छत्‌? उसकी छावाके समान उसके पीछे-पीछे 
“रहते हुए उसकी आराधना करने लगे । राजाके तपका 
प्रभाव ऐसा था, ओर उनका दया-भाव इतना विश्वविजयी 
था कि, बनके समस्त स्थावर-जंगम जीव मन्त्रमुग्ध हो गये, 
और ऊन न सच्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन्‌ वनं गोप्तरि गाहमाने |? 
इस रक्षा करनेवाले राजाके वनमे पेर रखते ही बलवान्‌ 
प्राणियोंने अपनेसे कम बलवालोको तंग करना छोड़ दिया । 
राजा प्रतिदिन प्रातःकाल गायको चरानेके लिये 
निकलते; उनको रानी पहुँचाने जाती; और सायंकाल जब 
राजा गायको लेकर लोटते तब रानी दोनांको लेने जाती । 


५% 
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दोनों गोसेवापरायण पति-पत्नी ओर उस धन्य गोमाताके 
सायंकालके मिलनका वर्णन करता हुआ कवि कहता है-- 
पुरस्कृता वत्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिवधर्मपत्न्या । 
तदन्तरे सा विरराज धेनुदि नक्षपामध्यगतेव सन्ध्या ॥ 
( रघुवंश २। २०) 
राजाके आगे चलती हुई वह गाय, उसके सामने 
मिलनेके लिये आयी हुई राजाकी धर्मपत्नी और राजाके 
बीचमें ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो दिन और रातके 
बीचमै आयी हुई सन्ध्या हो । 
सन्ध्याकारमें उसकी पूजा-अर्चा करके, उसे दुहकर उसके 
सोनेके पीछे राजा सोते ओर उठनेके पहले उठते । इस प्रकार 
इक्कीस दिन बीत गये । ति 
तदनन्तर राजाकी भक्तिभावनाकी परीक्षा करनेके 
लिये; सुनिकी होमघेनु, गङ्गाके एक प्रपातके समीप, 


एक हिमाल्यकी गुफामें, जिसमें कोमल घास उग रही 
शुओंसे सुरक्षित है ऐसा 


थी, घुस गयी | गाय हिंस प 

समझकर राजा पर्वतकी शोभा देखनेमै तल्लीन थे, इसी 
बीच एक सिंह आकर गायके ऊपर झपटा, इसकी खबर 
राजाको न लगी | जब गायकी आर्चध्वनि सुनायी पड़ी, तब 

राजाकी नजर पीछे पड़ी और वे देख्‌ रे हे 
र 1४ पड़ी आर वे देखते क्या हें कि 
छार गायक ऊपर पंजा रकखे केसरी खड़ा है। राजा लजित 
हो गये ऑर तरकसभेंसे बाण निकालकर ज्यों ही सिंहपर 

ने कि उनका दाहिना री MS 
छोड़ने लगे कि उनका दाहिना हाथ रा रह गया । 
पषिके द्वारा उनका सारा 


ऐसा जान पड़ा मानो मन्त्री 
बाहुबल नए कर दिया गया हो | उनकी यह लाचारी देखकर 
सिंह ठह [का मारकर x अ ७1 2 व 

हृ ठहाका मारकर हँसा वाळा, “राजा ! यह वृथा 
श्रम क्यों करते हो? मै सामान्य ह 
महादेवका किंकर कुम्भोदर 
हुए, ण्‌ मेर रि अञ्ज 

हुए मेरे शरीरपर आज काम नही कस 
यह व्यर्थ प्रय छोड़ दो औ लो 


च 
र घर लोट जाओ । तुम्हें जो 


। 
| 
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काम सौंपा गया था, उसे तुम कर चुके । तुम्हारी गुरुभक्ति 
सिद्ध हो चुकी है । जिसकी रक्षा शस्रसे नहीं हो सकती उसके 
` बचानेमें शख्रधारी क्षत्रिय निष्फल हो जाय तो इसमें लजाकी 
कोई बात नहीं ।? इसके बाद सुन्दर छटाभरे शाब्दचित्रों- 
द्वारा एक-एक पंक्तिमें कविने राजाके अन्तःकरणमे चलते 
हुए संशय ओर श्रद्धाकेश आशा और निराशाके तुषु युद्धका 
वर्णन किया है । गायके बचानेके पहले ही प्रयत्षम असफल हुए 
राजा दीनतापूर्वक जवाब देते है, “मुगेन्द्र | मैं हिल-डुल भी नहीं 
सकता | इसलिये मेरा कहना तुम्हें हसने योग्य भले ही लगे, परन्तु- 
गुरोरपीदं धनमाहिताझेनेइयत्पुरस्तादनुपेक्षणीयम्‌ । 
( रघुवंश २ । ४४) 
अमिहोत्री गुरुकी कामधेनु--उनका धन--मेरी आँखों- 
के सामने नष्ट हो, यह मुझसे नहीं देखा जाता | इसलिये तुम 
मुझपर कृपा करके मेरा शरीर छे लो, इससे अपनी भूख 
मिटाओ, और महर्षिकी इस गायको छोड दो । साँझ पड्नेपर 
इसका छोटा बछवा इसकी राह देखेगा ।? 
सिंह राजाके निश्चयको बदलनेके लिये अनेकों प्रकारसे 
समझाता है | सार्वभौम राज्य, जवानी; सुन्दर शरीर इन 
सबका विचार करनेके लिये कहता है । 
भूतानुकम्पा तव चेदियं गोरेका भवेत्स्वस्तिमती त्वदन्ते । 
जीवन्पुनः दाश्वदुपष्ठवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि ॥ 
( रघुवंश २ । ४८) 
“यदि तुम भूतदयाके वशीभूत हो तो अपना शरीर 
प्रदान करके तुम इस एक ही गायकी रक्षा कर 
सकोगे | लेकिन यदि तुम जीते रहोगे तो दै 
प्रजानाथ ! तुम अपनी प्रजाको पिताके समान सदा 
संकटोंसे उवार सकोगे ।? आगे चलकर कहता दै कि; “परन्तु 
यदि तुम्हें अपने अपराधसे क्रुद्ध अभिरूप अपने गुरुक्रा डर 
लगता हो तो उसको तुम घडे-जैसे थनवाली करोड़ों गायोंकों 
देकर झान्त कर सकते हो ।? यह दलील भी काम न कर सकी । 
इस प्रकार सिंह मानता न था; और गायकी करुणापूर्ण 
आँखें राजाके दयाभाव और सेवाभावको बढ़ाती जाती थीं | 
सिंहको राजा बहुत समझाते हैं; हमारा क्षत्रियत्व निष्कल हा 
रहा है, ऐसा कहकर उससे विनती करते हैं; इसके बाद एक 
मीठी दलील पेश करते हैं । कहते हैं कि, “जिस मकार उम 
देवदारु बृक्षकी रक्षा शिवजीकी आशासे करते ही उसी मकार 
मैं अपने गुरुकी आज्ञासे इस गायकी रक्षा करता हू । इस 
प्रकार सेवाकार्य करनेवाले तुम मेरी सेवाकी भावनाको क्यों नहीं 
समझते ?? इसके अनन्तर फिर एक सुन्दर दलील देते हे 
किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मती5है यशःशरीरे भव मे दयालुः । 


> च क किक क्स कक लात ति सजक 


+ इस कथाका मूल वर्णन पद्मपुराण उत्तरखण्डमें 


एकान्तचिध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु ॥ 
( रघुवंश २ | ५७ ) 
यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी हिंसा नहीं हो सकती | 
मेरे ऊपर दया आती हो, तो (में कहता हूँ कि मेरे ) इस 
नश्वर दारीरपर क्यों दया करते हो? मेरा जो यशःशरीर--- 
अमर यशरूपी - शरीर--है उसके ऊपर दया करो और 
इस नश्वर शरीरको तुम खा डालो । इस नश्वर पिण्डपर मेरे- 
जैसे मनुष्यको कोई आस्था या स्प्र॒ह्म नहीं होती । 
इस दलीलसे सिंह मोत खा जाता है और कहता है, 
“तथेति!--वैसा ही हो । इस प्रकार राजा सिंह्की भूख 
मिटानेके लिये उसके चरणोपर अपने शरीरको “मांसके पिंडके 
समान? अर्पण करते हैं। परन्तु आश्चर्यकी बात यह होती 
है कि सिंहकी उग्र गरजके स्थानमें आकाशसे, अधि मुँह पड़े हुए, 
राजाके सिरपर, पुष्पवृष्टि होती दे, और एक धीमी अमृत-जैसी 
मधुर ध्वनि सुनायी पड़ती है--“वत्स उठ ।? राजा उठते हूँ 
और सामने देखते हैं कि अपनी जननीकै समान वद्द गोमाता 
दूधकी धार छोड़ती हुई खड़ी है और सिंह अद्दश्य हो गया है ! 
राजाक्रे सत्वकी परीक्षा पूरी होती है । उनके प्रचण्ड 
आत्मबलिदानकी विजय हो गयी । नन्दिनी उनसे कहती है 
“यह सिंह तो मेरी ही माया थी । इस मायाके द्वारा मैंने तेरी 
परीक्षा ली । ऋषिके प्रभावसे स्वयं काल भी मेरे ऊपर 
प्रहार करनेमें असमर्थ है?--“मायाँ मयोद्भाव्य परीक्षितो$सि |? 
राजाकी गुरुभक्तिसे) सेवासे और दयासे प्रसन्न हुई गाय 
सन्तानप्राप्तिके लिये उत्सुक राजाको उनका माँगा हुआ वर 
प्रदान करती है, और कहती दे 
भक्तया गुरौ मय्यनुकम्पया च प्रीतास्मि ते पुत्र वरं बृणीष्व । 
न केवलानां पयसां प्रसूतिमवेडि मां कामदुघां प्रसन्नास्‌॥ 
( रघुवंश २ । ६३ ) 
तुम्हारी गुरुभक्ति और मेरे ऊपर दयासे मैं प्रसन्न हो गयी 
हूँ । पुत्र! तू वर माँग | मैं केवल दूध ही देती हूँ, ऐसा न समझ | 
में कामधेनु हूँ । प्रसन्न होनेपर जो चाहे सो दे सकती हूँ |? 
कविने यहाँ दिलीपकी साक्षात्‌ प्रैममूर्ति चित्रित की है । 
गायको बचानेमें' प्राण अर्पण किया जाय या करोड़ों गायोके 
दानका पुण्य प्राप्त किया जाय) इस धर्मसंकटमै एकको चुनने- 
में राजाको देर नहीं लगी । निःशंक होकर वे प्राण अर्पण 
करना ही पसंद करते हैं, और इस प्रकार अद्भुत रीतिसे 
दैवी सत्त्वको प्रसन्न करते हैं | उनकी सत्यकी अविरत खोज 
करनेके फलमें उन्हें गोरक्षाका सच्चा मार्ग---अहिसाका-सम्पूर्ण 
प्रेमका मार्ग--मिल गया है ओर उस मार्गपर चलनेसे उन्हे 
समस्त ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त हो गयीं ।# ( गोसेवा ) 
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है । शायद कविश्रेष्ठ कालिदासने वहींसे इसको लिया है । 
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गोभावनाष्टकम्‌ 
( सव्यसाची ) 


भूमि भावयते धेनुः सखादैश्च हलवाहनेः । 
धेनुं भावयते भूमिः खलिधान्यतणाङ्करैः ॥ १ ॥ 


` इष्टं मिष्टं च शिष्टं च देव्योः सख्यमिदं शुभम्‌। 
| श्रेयः प्रेयश्च तावद्‌ वै यावदेतद्‌ इढं द्वयोः॥ २॥ 


भूगोदेवीप्रसादेन श्रीः शाक्तिः शारदा सदा। 
विलसन्ति धुवं देशे सुरक्षन्त्यः स्वतन्त्रताम्‌ ॥ ३॥ 
शोकहीनो भवेठ@लोकोऽकुण्ठचैकुण्ठवैभवः । 
स्वराज्यसुखशान्त्याढ्यो भूगोसेवाप्रभावतः ॥ ४ ॥ 
खादहीना श्लुधाक्षीणा भारते भूरि भूरियम्‌। 
तृणहीना श्रुधाक्षीणा गोमाता छिद्यतेषनिशम्‌ ॥ ५॥ 
भूगोदेव्योभेवेद्‌ भूयः साहाय्यं चेत्‌ परस्परम्‌। 
रुष्यदुग्धान्नवैपुल्याद्‌ भारतं स्यात्‌ प्रभारतम्‌॥ ६॥ 
चतुष्पाद्‌ गौः छृतेऽन्येषु त्वेकैकोनपदा क्रमात्‌। 


| पदैकेन कलौ माता कर्ण चलतु तिष्ठतु॥७॥ 
अन्नं वीर्य च रक्षां च सेवां पादचतुष्टयम्‌। 
सत्वरं प्रतिसन्धाय कार्यं झङृतयुगं कलो॥ 

ड 5 कक न 


मानव-हृदयकी हिंसा 


मजुष्यके आहारके लिये जो आज प्राणियोंका वध होता है, उसे रोका जाय 
परन्तु इसके लिये एक ही मागे है ओर वह यह है कि मजुष्य-हृद्यको जाग्रत्‌ किए जाये ज्र 
दुसरा कोई उपाय ही नही है | जहाँ भक्ष्य-भक्षक-भाव पक्का हो गया है, वहाँ सा इसके सिघा 
बहुत हौ कठिन है । पशु-पक्षी, मत्स्य आदिका वध करनेके लिये जो पालन-पोषण किया करना 
: शिकारकी अपेक्षा भी अधिक निन्दनीय है । जिनका पालन करना उन्हीका वध बा कन है, वह 
उन्हीको खा डालना--इसमे उन जीवोकी हिसा तो होती ही है, परन्तु उससे भी हा खाना देना 
हृदयकी हिसा हो जाती हे । ( श्रीकालेलकर ) भयानक मनुष्य- 


तो बडा अच्छा हो। 
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. गोसेवाजतसे पुत्रप्नात्ति और रामनाम-स्मरणसे गोहत्यापापका नाश 


ऋतम्भर नामके एक राजा थे | उनके कई स्रिया थी, 
पर उनके कोई सन्तान नहीं थी । एक दिन अकस्मात्‌ 
जाबालि मुनि आ पहुँचे । राजाने खागत-सत्कारकै बाद 
सन्तानके लिये उपाय पूछा । मुनिने गायोकी महिमाका गान 
करते हुए कहा--- 

“विष्णोः प्रसादो गोश्चापि शिवस्याप्यथवा पुनः ।' 


भगवान्‌ विष्णु, गौ और भगवान्‌ झङ्करकी कृपासे 
पुत्रकी प्राप्ति हो सकती है । 


राजाने आदरपूर्वक मुनिसे पूछा-“मुने ! गौकी वह 
पूजा किस प्रकार की जानी चाहिये और उससे क्या फल 
होगा ।? मुनिने कहा--'महाराज ! गो-सेवाका ब्रत लेनेवाळे 
पुरुषको गाय चरानेके लिये स्वयं प्रतिदिन जंगलमै जाना 
चाहिये | गायको जौ खिलाकर उसके गोवरमें जितने जो 
निकलें उनको चुनकर संग्रह करना चाहिये और पुन्रकी 
इच्छा करनेवाले पुरुषको वही जो खाने चाहिये | जब गो 
जल पी चुके तभी उसको भी पवित्र जल पीना चाहिये । 
गौ जब ऊँची जगहपर रहे तत्र उसको नीची जगहमें रहना 
चाहिये । निरन्तर गोके शरीरसे मंच्छर ओर डाँसांको हटाना 
चाहिये और उसके खानेके लिये अपने हाथों घास 'लाना 
चाहिये | इस प्रकार यदि तुम गो-सेवा-त्रतका पालन करोगे 
तो गो-माता तुम्हें निश्चय ही धर्मपरायण पुत्र देगी ।? 

पुत्रकामी धर्मात्मा राजा ऋतम्भरने मुनिकै आज्ञानुसार 
गो-सेवा-व्रत ग्रहण कर लिया । एक दिन बनमें राजा प्रकृतिकी 
शोभा देख रहे थे कि इसी बीचमें दूसरे वनसे आकर एक 


` सिंहे गौको मार डाला | उस समय गोने बड़े कातर-स्वरसे 


डकारनेकी ऊँची आवाज की । राजाने दौड़कर देखा और 
अपनी गो-माताको सिंहके द्वारा निहत जानकर वे विकल 
होकर रोने लगे | तदनन्तर धेयं धारण करके वे जाबालि 
मुनिके पास आये और सारी घटना छुनाकर उनसे इस पापसे 
छूटनेका और पुत्रप्रद त्रतकी पूर्तिका उपाय पूछा | सुनिने 
कहा--पार्पोके नाश करनेके लिये गास्रोने भाँति-माँतिकै 
प्रायश्चित्त बतलाये हैं । नियमानुसार उनका अनुष्ठान करनेसे 
पाप नष्ट हो जाते हैं | परन्तु 
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द्वयोवै निष्कृतिनौस्ति पावपुक्षकृतोस्तयो: । 
मस्या गोवधकर्तुश्च नारायणविनिन्दितुः ॥ 
गवां यो मनसा दुःख वान्छत्यघमसत्तमः । 
स॒ याति निरयस्थानं यावदिन्द्राश्वतुदैश ॥ 
योऽपि देवं इरिं निन्देत्‌ सकृदुर्भाग्यवाम्नरः । 
स चापि नरकं गच्छेत्‌ पुत्रपौत्रपरीवृतः ॥ 
तस्माज्ज्ञात्वा हरिं निन्दन्‌ गोषु दुःखं समाचरन्‌ । 
कदापि नरकान्मुक्ति न प्रामोति नरेश्वर ॥ 

( प्य० पाताल० १९। ३३--१६ ) 


जान-बूझकर गो-वध और भगवान्‌ नारायणकी निन्दा ` 
करनेवाले--इन दोनों महान्‌ पापियोंका निस्तार नहीं हो 
सकता । जो नराधम मनमें भी गायोंके दुःख होनेकी इच्छा 
कर लेता है, उसे चोद इन्द्रोके काळतक नरकमें रहना पड़ता 
है । जो अभागा मनुष्य एक बार भी भगवान्‌ हरिकी निन्दा 
करता है) वह अपने पुत्र-पोत्रोके साथ नरकमें जाता है । 
इसलिये राजन्‌ ! जो मनुष्य जान-बूझकर भगवानकी निन्दा 
और गायोंको दुःख देतां है, उसका नरकसे छुटकारा कभी 
नहीं हो सकता | के 
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परन्तु अज्ञानसे किये हुए गो-बधका प्रायश्चित्त है | तुम 
राजा क्रतुपर्णके पास जाओ) वे तुम्हे उचित परामर्श देंगे |? 
जाबालि मुनिके आशानुस़र राजा ऋतम्भर समहष्टि- 
सम्पन्न श्रीराम-भक्त राजा ऋतुपर्णके पास गये भोर सारी 
कथा सुनाकर उन्होंने उपाय पूछा । प्रतापवान्‌ धर्मविद्‌ 
बुद्धिमान्‌ सृतुपणने हँसते हुए कहा--“महाराज | कहाँ 
शास्त्रबेत्ता मुनि ओर कहाँ में । आप उन्हें छोड़कर मुझ 
पण्डिताभिमानी मूर्खके पास क्‍यों आये ? परन्तु यदि मेरे ही 
प्रति आपकी श्रद्धा है तो में निवेदन करता हूँ; आप आदर- 
पूर्वक सुनिये-- 
भज श्रीरघुनाथं त्वं कमणा मनसा गिरा। 
नेष्कापट्येन लोकेशं तोषयस्व महामते ॥ 
सन्तुष्टो दास्यते सब तब हृत्स्थं मनोरथम्‌ । 
अज्ञानकृतगो हत्यापापनाइां ` करिष्यति ॥ 
( पश्न पाताल० १९ | ४६-४७ ) 
“महामते | अब आप कपट छोड़कर तन, मन, वचनसे 
सर्वलोकेश्वर भगवान्‌ श्रीरामका भजन कीजिये, और उनको 
सन्तुष्ट करनेमें लगिये | वे सन्तुष्ट होकर आपके हृदयकी 
समस्त कामनाओंको पूर्ण कर देंगे और आपके इस 
अज्ञनकृत गो.हत्या-पापको भी नष्ट कर देंगे |? 
महाराज ऋतुपर्णते आदेश प्राप्त करके गो-सेवात्रती 
राजा ऋतम्भर भगवान्‌ श्रीरामक्रे भजन-स्मरणसे पवित्रात्मा 
होकर पुनः बतपालनमें लग गये । बे प्राणीमात्रके हित- 
साधनमें लगकर निरन्तर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके नामका 
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स्मरण करते हुए गो-सेवाके लिये महान्‌ वनमै चले गये । 
कुछ दिनोके बाद उनकी सेवासे सन्तुष्ट होकर कृपामयी 
देवी कामधेनुने प्रकट होकर- उन्हे अभीष्ट बर दिया और 
फिर वे अन्तर्धान हो गयीं | उसी वरके फलस्वरूप नरेन्द्र 
ऋतम्भरके घर परम भक्त सत्यवान्‌ नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ | ( पद्म० पाताल० १८। १९ ) 
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मांस-भक्षणके दोष 


१-मांसभक्षण भगवत्पाप्तिमे बाधक हे । 


२-मांसभक्षणसे इश्वरकी अप्रसन्नता होती है। 


`३-मांसभक्षण महापाप है । 
४-मांसभक्षणसे परलोकमे दुःख प्राप्त होता है 


। 
५-मांसभक्षण मनुष्यके लिये प्रकृतिविरुद्ध है । 


६-मांसभक्षणसे मनुष्य पशुत्वको प्राप्त होता है । 


७-मांसभक्षण मनुष्यकी अनधिकार चेष्टा हे । 
८-माँसभक्षण घोर निदेयता है । 
९-मांसभक्षणसे स्वास्थ्यका नाश होता है । 


१०-मांसभक्षण शास्त्रनिन्दित है । ( श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) ु 
पा OS 
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महर्षिका मूल्य गो 


महर्षि च्यवन अभिमान) क्रोध, हर्ष ओर शोकका त्याग 
करके महान्‌ ब्रतका दृढतापूर्वक पालन करते हुए एक बार 
बारह वर्षतक जलके अंदर रहे | जल-जन्तुओंसे उनका 
बड़ा प्रेम हो गया था और वे उनके आसपास बड़े सुखसे 
रहते थे । एक बार कुछ मछाहीने गङ्गाजी और यमुनाजीके 
जलमें जाल विछाया । जब जाल खींचा गया, तब उसमें 
जल-जन्तुओंसे घिरे हुए महर्षि च्यवन भी खिंच आये । 
जालमें महर्षिकों देखकर मलाह डर गये और उनके चरणों- 
में सिर रखकर प्रणाम करने लगे । जालके बाहर खींचनेसे, 
खलका स्पर्श होनेसे और त्रास पहुँचनेसे बहुत-से मत्स्य 
कलपने और मरने लगे | इस प्रकार मत्स्योका बुरा हाल 
देखकर ऋषिको बड़ी दया आयी ओर वे वारंवार लंबी 


सॉस लेने लगे | मल्लाहोंके पूछनेपर मुनिने कहा, “देखो, ये . 


मत्स्य जीवित रहेंगे, तो मैं भी रहूँगा, अन्यथा इनके साथ 
ही मर जाऊँगा । में इन्हें त्याग नहीं सकता |? मुनिकी बात 
सुनकर मलाह डर गये और उन्होंने कॉपते हुए जाकर सारा 
समाचार महाराज नहुषको सुनाया । 
मुनिकी सङ्कटमय स्थिति जानकर राजा नहुष अपने 
मन्त्री और पुरोहितको साथ, लेकर तुरंत वहाँ गये | पवित्र 
आवसे हाथ जोड़कर उन्दने मुनिको अपना परिचय दिया 
और उनकी विधिवत्‌ पूजा करके कद्दा-*द्विजोत्तम ! आज्ञा 
कीजिये, मैं आपका कौन-सा प्रिय कार्य करूँ !? 
महर्षि च्यवनने कहा--*राजन्‌ ! इन मल्लादौँने आज 
बड़ा भारी परिश्रम किया है | अतः आप इनको मेरा और 
मछलियोंका मूल्य चुका दीजिये? राजा नहुषने तुरंत ही मलादों- 
को एक हजार स्वर्ण-मुद्रा देनेके लिये पुरोहितजीसे कहा । 
इसपर महर्षि च्यवन बोले--*एक हजार स्वर्णमुद्रा मेरा उचित 
मूल्य नहीं है । आप सोचकर इन्हें उचित मूल्य दीजिये ।? 
इसपर राजाने एक लाख खर्णमुद्रासे बढ़ते हुए एक 
करोड़, अपना आधा राज्य और अन्तमें समूचा राज्य देने- 
की बात कह दी; परन्तु च्यवन ऋषि राजी नहीं हुए | 
उन्होंने कहा--“आपका आघा या समूचा राज्य मेरा उचित 
मूल्य है; ऐसा मैं नहीं समझता | आप ऋ षियोंके साथ विचार 
कीजिये और फिर जो मेरे योग्य दो, वही मूल्य दीजिये ।” 
महर्षिका वचन सुनकर राजा नहुषको बडा खेद हुआ। 
चे अपने मन्त्री और पुरोहितसे सलाह करने लगे । इतनेहीमें 


गायके पेटसे जन्मे हुए एक फळाहारी वनवासी मुनिने राजाके 
समीप आकर उनसे कहा--“महाराज | ये ऋषि जिस उपायसे 
सन्तुष्ट होंगे, वह मुझे माळूम है |? 
नहुपने कहा--“ऋषिवर ! आप महर्षि च्यवनका उचित 
मूल्य बतलाकर मेरे राज्य और कुलकी रक्षा कीजिये । मैं 
अगाध दुःखके समुद्रम डूबा जा रहा हूँ | आप नौका बनकर 
मुझे बचाइये ।? 
नहुषकी बात सुनकर मुनिने उन लोगोंको प्रसन्न करते 
हुए कहा--'महाराज | ब्राह्मण सव वर्णामें उत्तम हैं । अतः 
इनका कोई मूल्य नहीं आँका जा सकता । ठीक इसी प्रकार 
गोओंका भी कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता | अतएव 
इनकी कीमतमें आप एक गो दे दीजिये ।? 
महर्षिकी बात सुनकर राजाको बडी प्रसन्नता हुई आर 
उन्होंने उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले महर्षि च्यवनके पास 
जाकर कहा--“महर्ष ! मैंने एक गो देकर आपको खरीद 
लिया है | अब आप उठनेकी कृपा कीजिये । मैने आपका 
यही उचित मूल्य समझा है ।? 
च्यवनने कहा--राजेन्द्र | अब मैं उठता हूँ । आपने 
मुझे उचित मूल्य देकर खरीद लिया है । में इस संसारमें 
गार्योके समान दूसरा कोई धन नहीं समझता |? 
कीर्दनं श्रवणं दानं दर्शनं चापि पार्थिव । 
गवां प्रास्यते वीर सर्वपापहरं शिवम्‌ ॥ 
गावो लक्ष्म्याः सदा मूलं गोघु पाप्मा न विद्यते । 
अन्नमेव सदा गावो देवानां परमं हृविंः॥ 
स्वाहाकारवघट्कारो गोपु नित्यं प्रतिष्ठितो । 
गावो यज्ञस्य नेतरो वे तथा यज्ञस्य ता मुखम्‌ ॥ 
अमृत ह्यव्ययं दिव्यं क्षरन्ति च वहन्ति च। 
अम्रृतायतनं चैताः सर्वलोकनमस्कृताः ॥ 
तेजसा वपुषा चैव गावो वहिसमा झुवि। 
गावो हि सुमहत्तेजः प्राणिनां च सुखप्रदाः ॥ 
निविष्टं गोकुलं यत्र श्वासं सुञ्चति निर्भयम्‌ । 
विराजयति तं देशं पापं चास्यापकर्ष॑ति ॥ 
गावः स्तर्रास्य सोपानं गावः स्वर्ग पि पूजिताः । 
गावः कामदुहो देव्यो नान्यत्‌ किञ्चित्‌ परं स्मृतम्‌ ॥ 
इत्येतदू गोषु मे प्रोक्तं माहात्म्यं _ भरतर्षभ । 
गुणेकदेशवचनं इत्यं पारायणं न तु॥ 
(सहा० अ० ५१ । २७-३४) 
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हैं | उनसे बढकर और कोई भी नहीं है। राजन्‌! ये जो मैंने 
गायोंका माहात्म्य कहा है सो केवल उनके गुणोके एक अंश- 
का दिग्दर्शनमात्र है । गोओके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन तो कोई 
कर ही नहीं सकता | 


वीरवर ! गार्योके नाम और गुणोंका कीर्तन करना, 
सुनना, गार्योका दान देना ओर उनके दर्शन करना बहुत 
प्रशंसनीय समझा जाता हैं । ऐसा करनेसे पापौंका नाश ओर 
परम कल्याणकी प्राप्ति होती है | गाये लक्ष्मीकी जड़ हैं, उनमें 


पापका लेश भी नहीं है । वे मनुष्यौंको अन्न ओर देवताओं- 
को उत्तम हविष्य देती हैं स्वाह ओर वप्रटकार नित्य 
गायोमे ही प्रतिष्ठित हैं गाये ही यश्ञका सञ्चालन करनेवाली 
और उसकी मुखरूपा हैं | गाये विकाररहित दिव्य अमृत 
धारण करती ओर दुहनेपर अमृत ही प्रदान करती हैं । वे 
अमृतकी आधार हे । समस्त लोक उनको नमस्कार करते 
हैं । इस प्रथ्वीपर गायें अपने तेज ओर शरीरमै अमिके समान 
हैं। वे महान्‌ तेजोमथी और समस्त प्राणियोको सुख देनेवाली 
हैं | गौओका समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयतासे सॉस लेता है 
बह स्थान चमक उठता है ओर वहाँका सारा पाप नष्ट 
हो जाता है । गायें खर्गकी सीढ़ी हैं और खर्गमै भी उनका 
पूजन होता है | वे समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली देवियाँ 


तदनन्तर मलाहोंने मुनिसे उनकी दी हुई गोको 
स्वीकार करनेकै लिये कातर प्रार्थना की | मुनिने उनकी दी 
हुई गाय लेकर कहा--'मल्लाहो ! इस गोदानके प्रभावसे 

रे सारे पाप नष्ट हो गये | अब तुम इन जलमें उत्पन्न 
हुई मछलियोके साथ स्वर्गको जाओ ।? 

देखते-दी-देखते महर्षि च्यवनके आगीर्वाद्से वे मलाह 
तुरंत मछलियोंके साथ स्वर्गको चले गये | उनको इस प्रकार 
स्वगको जाते देख राजा नहुपको बड़ा आश्चर्य हुआ । 
तदनन्तर राजा नहुषने महर्षिकी ओर गो-जातिकी पूजा 
की आर उनसे धममे स्थित रहनेका वरदान प्राप्त करके वे 
अपने नगरको लोट आये और महर्षि अपने आश्रमको 
चले गये । ( महा० अनु० ५० । ५१) 


चरती गायको रोकनेसे नरक-दर्शन 


प्राचीन कालकी बात है । राजा जनकने ज्यो ही योगबल- 

से शरीरका त्याग किया, त्यौ ही एक सुन्दर सजा हुआ विमान 
आ गया ओर राजा दिव्य-देहथारी सेवकोके साथ उसपर चढ़कर 
चले | विमान यमराजकी संयमनीपुरीके निकटवती मार्गसे 
जा रहा था। ज्यो ही विमान वहासि आगे बढ़ने लगा, त्यों ही 
बड़े ऊँचे स्वरसे राजाको हजारों मुखोंसे निकली हुई करुण-ध्वनि 
सुनायी पडी- “पुण्यात्मा राजन्‌ ! आप यहाँसे जाइये नही; 

आपके शरीरको छूकर आनेवाली वायुका स्पशे पाकर हम 

यातनाओसे पीड़ित नरकके प्राणियोंकी बड़ा ही सुख मिल 

रहा है |? धार्मिक और दयाळ राजाने दुखी जीवोकी करुण 

पुकार सुनकर दयाद्र होकर निश्चय किया कि “जब मेरे यहाँ 

रहनेसे इन्हे सुख मिलता है, तो बस, मै यहीं रहूँगा । 

मेरे लिये यही सुन्दर सर्ग हे ।' राजा वहीं ठहर 
गये । तब समराजने उनसे कहा- “यह स्थान तो 

दुष्ट, हत्यारे पापियोके लिये है । हिंसक, दूसरोपर 

कलङ्क छरानेवाले, रेरे, पतिपरायणा पत्नीका त्याग करनेवाले, 

मित्रोको धोखा देनेवाले, दम्भी, द्वेष और उपहास करके, 

सन-वाशी-शरीरसे कभी भगवानका स्मरण न करनेवाले 

जीव यहाँ आते हैं और उन्हें नरकोंमे डालकर में भयङ्कर 


यातना दिया करता हूँ । तुम तो पुण्यात्मा हो, यहाँसे अपने 
प्राप्य दिव्यलोकमें जाओ |? जनकने कहा--भेरे शरीरसे स्पर्श 
की हुई वायु इन्हें सुख पहुँचा रही है, तब में कैसे जाउँ ? 


आप इन्हें इस दुःखसे मुक्त कर दें तो में भी सुखपूर्वक 
स्वरसे चला जाऊँगा |? 


यमराजने (पापितरोंकी ओर इशारा करके) कहा - ये केसे मुक्त 
हो सकते है? इन्होंने बड़े बड़े पाप किये हैं। इस पापीने अपनेपर 
विश्वास करनेवाली मित्रपत्नीपर बलात्कार किया था; इसलिये 
इसको मने लोहराङ्क नामक नरकमें डालकर दस हजार वर्षांतक 
पकाया है । अब इसे पहले सूअरकी और फिर मनुष्यकी योनि 
प्राप्त होगी ओर वहाँ यह नपुंसक 


व्यभिचारमै प्रवृत्त था। सौ 


bl | इस तीसरेने पराया धन चुराकर भोगा था, इसलिये 

दोनों हाथ काटकर इसे पूय शोणित नामक नरकमें डाला 

जायगा | इस प्रकार ये सभी पापी नरकके अधिकारी हैं । 
म यदि 

तुम यदि इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपना पुण्य अर्पण 

करों । एक दिन प्रातःकाल झु 


वषातक रोरवनरकमें पीड़ा 


हशा | यह दूसरा बलपूर्वक ` 


अर 


0. 
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नामका उच्चारण किया था; बस, वही पुण्य इन्हे देदो। 
उससे इनका उद्धार हो जायगा ।? 

राजाने तुरंत अपने जीवनभरका पुण्य दे दिया और 
इसके प्रभावसे नरकके सारे प्राणी नरक-यन्त्रणासे तत्काल 
छूट गये तथा दयाके समुद्र महाराज जनकका गुण गाते 
हुए दिव्य लोकको चले गये । 

तत्र राजाने धर्मराजसे पूछा कि “जब धार्मिक पुरुषोंका 
यहाँ आना ही नहीं होता, तब फिर मुझे यहाँ क्‍यों लाया 
गया ।? इसपर धर्मराजने कहा, “राजन्‌ ! तुम्हारा जीवन तो 
पुण्याँसे भरा है । पर एक दिन तुमने छोटा-सा पाप किया था । 

एकदा तु चरन्तीं गां वारयामास चे भवान्‌ । 

तेन पापविपाकेन निरयह्वारददानम्‌ ॥ 


ध्द 


तुमने चरती हुई गायको रोक दिया था । उसी पापके 
कारण तुम्हे नरकका दरवाजा देखना पड़ा । अब तुम उस 
पापसे मुक्त हो गये और इस पुण्यदानसे तुम्हारा पुण्य और 
भी बढ़ गया । तुम यदि इस मार्गसे न आते तो इन बेचारों- 
का यन्त्रणामय नरकसे कैसे उद्धार होता ? वुम-जैसे दूसरोके 
दुःखसे दुखी होनेवाले दया-धाम महात्मा दुखी प्राणिर्योका 
दुःख हरनेमें ही लगे रहते दें । भगवान्‌ कृपासागर हें । 
पापका फल भुगतानेक्रे बहाने इन दुखी जीर्वोका दुःख दूर 
करनेकै लिये ही इस संयमनीकै मार्गसे उन्होंने तुमको यहाँ 
भेज दिया है ।' तदनन्तर राजा धर्मराजको प्रणाम करके परम 


घामको चले गये । 
( पद्म० पाताल० अध्याय १८ । १९) 


~ 


MS SE 


गोबरमें ठद्मीजीका निवास 


एक बार मनोहर रूपधारिणी लक्ष्मीजीने गोओंके समूहमें 
प्रवेश किया । उनके सौन्दर्यको देखकर गोओंको बड़ा 
आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनका परिचय पूछा) लक्ष्मीजीने 
कहा--“गौओ ! तुम्हारा कल्याण हो | इस जगतूमें सब लोग 
मुझे लक्ष्मी कहते हैं। सारा, जगत्‌ मुझे चाहता दै | मैंने 
दैत्यौको छोड़ दिया, इससे वे नष्ट हो गये । इन्द्र आदि 


~ उड 


_ देवताओंकों आश्रय दिया, तो वे सुख भोग रहे है । देवताओं 


और ऋषियोंकों मेरी ही शरणमें आनेसे सिद्धि मिलती है| 
जिसके शरीरमें में प्रवेश नहीं करती, उसका नाग दो जाता 
है| धर्म, अर्थ और काम मेरे ही सहयोगसे सुख देनेवाले 
हो सकते हैं । मेरा ऐसा प्रभाव है । अब मैं तुम्हारे शरीरे 
सदा निवास करना चाहती हूँ । इसके लिये स्वयं तुम्हारे 
पास आकर प्रार्थना करती हूँ । वुमलोंग मेरा आश्रय ग्रहण 
करी ओर श्रीसम्पन्न हो जाओ |? ु 
गौओने कहा--“देवि ! बात तो ठीक है, पर तुम 
बड़ी चञ्चला हो । कहीं भी जमकर रहती नहीं। फिर तुम्हारा 
सम्बन्ध भी वहुतोंके साथ है । इसलिये दमको तुम्हारी इच्छा 
नहीं है । ठुम्हारा कल्याण हो | हमारा शरीर तो खभावसे 
ही दृष्ट पुष्ट और सुन्दर है । हमें तुमसे कोई काम नहीं है। 
तुम जहाँ इच्छा होश जा सकती हो | तुमने हमसे बातचीत की) 
इसीसे हम अपनेको कृतार्थ मानती हैं ।? 
लक्ष्मीजीने कहा--“गोओ ! तुम यह कह क्या रही हो? 


मैं बड़ी दुर्लभ हूँ और परम सती हूँ । पर तुम मुझे स्वीकार 
नहीं करतीं ! आज मुझे यद्द पता छगा कि बिना बुलाये 
किसीके पास जानेसे अनादर होता है--यह कहावत सत्य 
है। उत्तम त्रतचारिणी घेनुओ ! देवता) दानव) गन्धव, 
पिशाच; नाग, मनुष्य और राक्षस बड़ी उग्र तपस्या करनेपर 
कहीं मेरी सेवाका सौभाग्य प्राप्त करते हैं । तुम मेरे इस 
प्रभावपर ध्यान दो और मुझे खीकार करो | देखो) इस 
चराचर जगतमे मेरा अपमान कोई भी नहीं करता ।? 


तोओंने कहा--९देवि ! हम तुम्हारा अपमान नहीं करती । 
हम तो केवळ त्याग कर रही हैं, सो भी इसलिये कि तुम्हारा 
चित्त चञ्चल है । तुम कहीं स्थिर होकर रहती नहीं । फिर 
हमलोगोंका शरीर तो खभावसे सुन्दर है । अतएव तुम 
जहाँ जाना चाहो; चली जाओ 1? 


लक्ष्मीजीने कहा=“गौओ ! दुम दूसरोकी आदर 
देनेवाळी हो | मुझको यों त्याग दोगी, तो फिर संसारमै 
सर्वत्र मेरा अनादर होने लगेगा । में तुम्हारी शरणमें आयी 
हूँ, निदोप हूँ और तुम्हारी सेविका हूँ । यह जानकर मेरी 
रक्षा करों । मुझे अपनाओ । तुम महान्‌ सौंभाग्यशालिनी, 
सदा सबका कल्याण करनेवाली, सबको शरण देनेत्राली, 
पुण्यमयी) पवित्र और सौभाग्यवती दो । मुझे बतलाओ में 
तुम्हारे दारीरके किस भागमें रहूँ !? 
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गौओने कहा--“यहाखिनी ! हमें तुम्हारा सम्मान अबश्य 
करना चाहिये । अच्छा, तुम हमारे गोबर ओर मूत्रमें निवास 
करो । हमारी ये दोनों चीज़ें बड़ी पवित्र हैं |? 

लद्ष्मीजीने कहा--'सुखदायिनी गोओ ! तुमलोगोंने 


क मातुर, :121:1511014 रान 1110 4... 


मुझपर बड़ा अनुग्रह किया । मेरा मान रख लिया । तुम्हारा 
कल्याण हो । में ऐसा ही करूँगी |? गोओंके साथ इस प्रकार 


प्रतिज्ञा करके देखते-ही-देखते लक्ष्मीजी वहाँसे अन्तर्धानः 
( महा० अनु० अध्याय ८२ ), 


हो गयीं । 


०६६-० 
गो-वृषभ-दान 


गो-दानका फल 
न्यायसे प्राप्त की हुई एक भी कपिला गोका दान देनेसे 
पुरुष पापोंसे छूट जाता हे। (मद्दा० अनु० ७१ । ५१) 
गो-दान करनेसे मनुष्य अपनी सात पीढी पहलेके पितरों- 
का और सात पीढ़ी आनेवाली सन्तानोंका उद्धार करता है । 
( मद्दा० अनु० ७४। ८) 
जो एक गाय और एक बैल दान करता दे, उसे 
वेदाध्ययनके फलकी प्राप्ति होती है तथा जो विधिपूर्वक 
गोओंका दान करता है; उसे उत्तम लोक मिलते हैं । 
(महा० अनु० ७६। २०) 
वात्सल्य-गुणसे युक्त एवं उत्तम लक्षणोंवाली जवान 
गायको वस्त्र ओढाकर ब्राह्मणको दान करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण 
पापोंसे मुक्त हो जाता है और उसे असुर्य नामक अन्धक्रारमप्र 
रोको ( नरको ) में नहीं जाना पड़ता । 
( महा० अनु० ७७ । ४-५ ) 
गोएँ प्राणियों (को दूध पिलानेक्रे कारण ) के प्राण 
कहलाती हैं | इसलिये जो दूध देनेवाली गोका दान देता है; 
वह मानो प्राण-दान करता है । बेदके विद्वान्‌ कहते हें कि 
गोएँ समस्त प्राणियोंको शरण देनेबाली हैं; इसलिये जो धेनु 
दान करता है, वह सबको शरण देनेवाला है । 
(महा० अनु० ६६) 


दानके योग्य गौ 

दुग्धबती, खरीदी हुई, विद्याके प्रभावसे पायी हुई; 
प्राणोकी भी अपेक्षा न कर पराक्रमसे पायी हुई, विवाहमें 
ससुर आदिसे मिली हुई, दुःखसे छुड़ायी हुई और अपने 
बोषणके लिये आयी हुई गो प्रशंसनीय मानी जाती है । 
बरूवती, शीलसम्पन्न और तरुण सब सुगन्धित गोऐँ प्रशंसनीय 
मानी जाती हैं) परन्तु जेसे नदियों गङ्गा नदी श्रेष्ठ मानी 
जाती है इसी प्रकार गोओमें कपिला गौ उत्तम मानी जाती है | 
( महा० अनु ७३ । ४१-४२) 
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जो गो सीधी-सूधी हो, दुहते समय तंग न करती हो; 
जिसका बछडा सुन्दर हो, जो बन्धन तोड़कर भागती नहों-- 
ऐसी गौका दान करनेसे उसके दारीरमें जितने रोएँ होते हैं 
उतने वर्षोतक दाता परलोकमें सुख भोगता है । 
( महा० अनु० ७३ । ४४ ) 
सुन्दर स्वभावत्राली+ घास आदि चरनेमें अभ्यस्त, जवान, 
बछडेवाली, न्यायसे प्राप्त की हुई, दुधारू गाय ब्राह्मणको. 
देनी चाहिये । ( स्कन्दपु० प्रभासखण्ड क्षेत्रमा० २०८ ) 
जिसके बछड़ेका सुख बाहर न आया हो, केवल दो पैर 
बाहर निकले हो, इस प्रकारकी अवस्थामै गाय प्रथ्वीरूपा होती 
हे | ऐसी गायको जो मनुष्य सोनेके सींग, चाँदीक्रे खुर, 
तबेकी पीठ) काँसीका हुहनेका बर्तन और गहने-कपड़ोंसे 
सजाकर तथा गन्ध-पुष्पादिसे पूजकर वेदज्ञ ब्राझणको दान 
करता है, वह नित्य विष्णुलोकमें निवास करता है | 
( पञ्चषु० सृष्टि ४८ | १७३-१७५५ ) 
(ऐसे ही वचन याजवल्मयस्मृति) अत्रिस्मृति, संवर्तस्मृति, 
बृहस्पत-स्मरृति, मस्स्यपुराण) स्कन्दपुराण, महाभारत तथा 
अन्यान्य स्मृतियो ओर पुराणोंमें बहत जगह 
दानके अयोग्य गौ 
गांका दान कर 
दाताका अधःपतन और हानि होती ९॥ सलत सई 
गोका दान करनेसे घर-बार नष्ट हो जाते हैं | 


(अथववेद १२ । ४ । ३ ) 
जो गो पानी नहीं पी सकतीं, घास चारा नहीं खा 
सकती, जिनकी इन्द्रियां क्षीण 


हा चुकी हैं, जो द 
सकतीं, ऐसी गोओंका दान करनेवाला चक वता 
को प्राप्त होता हे । क उजहीन लोकों- 
० १ 23) 
ना समात हो चुका 
राऱ्द्र्या काम न दे 


मिळते हैं । ) 


जितका घास खाना और पानी पी 
हो; जिसका दूध नष्ट हो गया हो, जिस 
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सकती हों) अर्थात्‌ जो बूढी और रोगिणी होनेके कारण जीर्ण- 
शीर्ण गररीरवाली हो गयी हाँ, ऐसी गोका दान करनेवाला 
मनुष्य ब्राह्मणको व्यर्थ क्टमें डालता है ओर स्वयं भी घोर 
नरकमें पड़ता है । क्रोध करनेवाली, मरकही; रुग्णा, दुबली- 
पतली तथा जिसका दाम न चुकाया गया हो, ऐसी गोका दान 
करना कदापि उचित नहीं है | (महा० अनु० ७७। ५-७) 
बाँझ, बीमार, अंगहीन, दुष्ट स्वभाववाली) बूढी, जिसकी 
सन्तान मर गयी हो, अन्यायसे प्राप्त की हुई ओर दूर 
रहनेवाली--ऐसी गायका दान नहीं करना चाहिये | जो मनुष्य 
देवताक्रे लिये ऐसी गायका दान करता है, वह उलटा बहुत-से 
वलेशोंको भोगकर नीची गतिको प्रास होता है । भड़की हुई, 
क्लेश भोगती हुई, कमज़ोर और रोगिणी तथा जिसका मूल्य 
1 चुकाया गया हैं, ऐसी गायका दान नहीं करना चाहिये । 
जिस गायसे लेनेवाले ब्राह्मणको क्लेश हो; बेसी गाव दाताके 
सभी लोकरोंको विफल कर देती है, वह किसी भी उत्तम 
लोकमें नहीं जा सकता । 
( स्कन्द० म्रभासक्षेत्रमा० २७८ । २३- २५) 
जो दुबळी हो, जिसका बछड़ा मर गया हो तथा जो 
रोगिणी, अङ्गहीन और बूढी हो, ऐसी गो ब्राह्मणको 
नहीं देनी चाहिये । ( मह्दा० अनु० ६६ ) 
और 


(इसी प्रकारके वचन , अधिकांश पुराणों 


स्मृतियोमे भी मिलते हैं ) 
गो-दानके पात्र ओर अपात्र 

जिसके ब्रहुत-सी सन्तानें हों ऐसे याचक, श्रोत्रिय तथा 
अग्निद्दोत्री ब्राह्मणको दस गो दान करनेसे दाताको अत्यन्त 
उत्तम लोकोकी प्राप्ति होती है । (महा० अनु० ६९। १६) 
जो स्वाध्यायसम्पन्न, शुद्धयोनि ( कुलीन ) गान्तचित्त, 
` यज्ञपरायण; पापसे डरनेवाला; बहुज्ञ; गोओंपर क्षमाका भाव 
रखनेवाला; मृदुलस्वमाव; आारणागतवत्सल आर जीविका- 
हीन हो, वही ब्राह्मण गो-दानका उत्तम पात्र हैं | जो जीविका- 
के विना बहत कष्ट पा रहा हो तथा जिसको खेती या यश 
होम करने, प्रसूता स्त्रीको दूध पिलाने तथा गुरुसेवा अथवा 
बालकका लाळन-पाळन करनेके लिये गोंकी आवश्यकता हो; 
उसको साधारण देदा-कालमें मी दूध देनेबाळी गोका दान 
करना चाहिये । (महा० अनु० ७३ | ३९-४० ) 
गौ, भूमि, तिळ, सोना आदि जो कुछ भी दान देने हो, 
सुपात्र ब्राझणको दे, कुपात्रको नही । ( वाशवस्व स्मृति ) 


४] 


पास रहनेवाले मूर्ख ब्राह्मणको छोड़कर दूर रहनेवाले 
वेदज ब्राह्मणको बुलाकर दान देना चाहिये । (कात्यायन-स्मृत्ि ) 

( गोभिल व्यास, झातातप) बृहस्पति और बसिष्टादि 
स्मृतियोंमें भी ऐसे ही वचन मिलते हैँ । ) 

जो ब्राह्मण खाध्यायपरायण) 
अम्निहोत्री, पापसे डरनेत्राला, बहुत 
खियोँमै क्षमाशीछ) धर्मात्मा, गो-सेवामें 
पालन करते-करते थक गया है, डसीको सुपात्र कहते है । 

( वसिष्ठ-स्मृति ) 


कुलीन, प्रशान्त, 
विषयोका जानकार; 
तत्पर और व्रताका 


दराचारी, पापी, लोभी, असत्यवादी तथा देवयज्ञ 
और श्राद्वकम न करनेवाले ब्राह्मणको किसी तरह गो 
हीं देनी चाहिये | ( महा० अनु० ६५ | १५) 


जो मनुष्य वध करनेके लिये गो 
ओर नास्तिक; कसाई तथा गोसे जीविक 
गो नहीं देनी चाहिये । वैसे पापिय्रोंको देनेवाला पुरुष अक्षय 
नरकमें पड़ता हैं | ( महा० अनु ० ६६ ) 
जैसे कच्चे मिट्टीक्रे वर्तनमें रखनेसे दूध, दही; घी और 
धु पात्रकी दुर्बछतासे नष्ट हो जाते हैँ और साथ ही वह 
पात्र भी नष्ट हो जाता है, वेसे ही गो, स्वर्ण, वस्त्र, अन्न 
आदिका दान लेनेसे मूख ब्राह्मण ओर दानक्रा फल-ये 
दोनों नष्ट हो जाते हैं । ( बृहस्पति-स्मृति ) 
(ऐसे ही वचन वसिष्ठ-स्मृति, याश्वल्वय-स्मति, 
ब्रृहत्‌-पाराशर-स्मृति और मनुस्मृति आदिमै मिलते हैं । ) 
तप ओर वेदाध्ययनसे रहित ब्राह्मण दान लेनेपर 
पत्थरकी नाव जैसे चढनेवाळेको साथ लेकर ड्रब जाती दै, 
वैसे ही दाताको साथ लेकर ड्रब जाता दै । 
( मनुस्मृति अ० ४। १९० ) 
गोदान-विधि 
गो-दान करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वढ त्रतको 
पालन करे और पहले दिन ब्राह्मणकों बुलाकर सत्कारपूर्वक 
कहे कि “मैं कल प्रातःकाल आपको गो-दान करूँगा? फिर 
दसरे दिन गोदानक्रे लिये रोहिणी गो मँगावे ओर दान 
देते समय “समंगे! “वहुळे' आदि शब्दोंसे गौको सम्बोधन 
करे । फिर गोओंके ब्रीचर्मे जाकर 
“गौर्मे माता वृषभ: पिता में दिवं शर्म जगती से प्रतिष्ठा ।? 
“गो मेरी माता ओर प्रतिष्ठा हैं | वृप्रभ मेरा पिता दै । वे 
दोनों मुझे इस लोक ओर परलोकमें सुख दें ।? ऐसा कहे | फिर 


माँग रहा हो उसको 
1 चलानेवालेकी भी 
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मर i पातर सत्रात नानः (पसचद धी a [0 ns 


उस ब्याती हुई गौको अथवा ब्याई हुई बछडेसहित गोको 
पूर्वमुखी करके स्वयं जान और शिखाबन्धन कर गायकी पूँछकी 
तरफ बेठे और दान लेनेवाले ब्राह्मणको उत्तरमुख बेठाये । 
तदनन्तर घीसे भर एक बर्तेनमें सेना डालकर उसके साथ 
गायकी पूँछको पकड़े | फिर-- 

यज्ञसाधनभूना या विश्वस्याघप्रणाशिनी । 

विश्वरूपः परो देवः प्रीयतामनया गवा ॥ 

इस मन्त्रको पढ्कर ब्राह्मणके हाथमै जळ अर्पण कर दे | 
गोदीनके पश्चात्‌ इस प्रकार प्रार्थना करे--'गोऐ. उत्साह- 
सम्पन्न, बल और बुद्धिसे युक्त, अमरत्व प्रदान करनेवाली, 
यज्ञसम्बन्धी हविष्यको पैदा करनेवाली, जगतूकी प्रतिष्ठा, 
पृथ्वीको प्रकट करनेवाली, संसारके अनादिप्रवाहको प्रत्रत्त 
करनेवाली ओर प्रजापतिकी पुत्री हैं । सूर्य और चन्द्रमाके 
अंशसे प्रकट ये गौएँ मेरे पापका नाश करें | मुझे उत्तम 
छोकोकी प्रासिमै सहायता दें | माताकी भाँति शरण प्रदान 
करें। और जो कुछ मैंने नहीं माँगा है, वे भी उनकी 
कृपासे मुझे मिल जायें | गोओ ! जो लोग तुम्हारे पञ्चगव्य 
आदिका सेवन करते हुए तुम्हारी सेवामें लगे हैं, तुम 
प्रसन्न होकर उन्हे क्षयादि रोगोंसे मुक्त करनेके साथ ही देह- 
बन्धनसे भी मुक्त कर देती हो । जो मनुष्य तुम्हारी सेवा 
करते हैं, उनके कल्याणके लिये सरखतीजीकी भाँति हुम 
सदा प्रयत्न करती हो | गो-माताओ ! मुझपर प्रसन्न हो 
जाओ ओर मुझे सारे पुण्योके द्वारा प्राप्त होनेवाली 
अभीष्ट गति प्रदान करो |) ५ 


इसके बाद दाता निम्नलिखित 
उच्चारण केरे--- 


आधे न्छोकका 


५ चो 
“या चे यूयं सोऽहसद्येव भावो युष्मान्‌ इस्वा चाइमास्मभ्रदाता । 


(गौओ ! तुम्हारा जो स्वरूप है बही मेरा भी है । तुमे 
ओर मुझमें कोई अन्तर नहीं है | इसलिये आज तुम्हें दानमे 
देकर मैने अपने आपको ही दान किया है ।' दाताके 
ऐसा कहनेपर दान लेनेवाला ब्राह्मण शेष आधे छोकका 
उच्चारण करे-- 


सनइच्युता मन एवोपप क्षा: सन्धुक्षध्वं सो म्यरूपोअ™रूपाः । 
“गोओ ! तुम सोम्य और उम्र रूप धारण करनेवाली 
हो ! अब तुमपर दाताका ममत्व नहीं रहा, अब तुम मेरी 


ममताकी वस्तु हो गयी हो । अतः अभीष्ट भोग प्रदान करके 
दुम मुझको ओर दाताको प्रसन्न करो ।? ( महाभारत ) 


गो ले जानेकै समय निम्नलिखित गोमती-मन्त्र पढ़ना 
चाहिये-- 


गावः सुरभयो नित्यं गावो गुम्गुलगन्धिकाः । 
गावः प्रतिष्टा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ 
अन्नमेच परं गावो देवानां हविसुत्तमस्‌। 
पावनं सर्वभूतानां रक्षन्ति च वहन्ति च॥ 


हविषा मन्त्रपूतेन तर्पयन्त्यमरान्‌ दिवि । 
ऋषीणामञ्िहोतृणां गावो होमप्रतिष्ठिकाः ॥ 
सर्वेषामेव भूतानां गावः शरणमुत्तसम्‌ । 


गावः पबित्र परमं गावो मङ्गलमुत्तमम्‌ ॥ 
गावः सर्वस्य लोकस्य गावो धन्याः सुखावहाः । 
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च ॥ 
नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। 
ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं द्विघाकृतम्‌ ॥ 
एकत्र सन्त्रास्तिष्टन्ति इविरेकत्र तिष्टति 18 


गोओंके अङ्गोसे सदा सुगन्ध आती है, उनके झरीरसे 
गूगलकी-सी गन्ध निकलती हे । गोएँ समस्त प्राणियोंका 
आधार हैं । गोएँ मङ्गलकी बहुत बड़ी खान हैं । गोएँ ही 
हमारे लिये अन्न उत्पन्न करनेके सर्वश्रेष्ठ साधन हैं तथा गोण 
ही देवताओके लिये घृतरूप,उत्तम हवि उत्पन्न करती है । 
बे समस्त पाणियोंको पवित्र करनेवाली हैं, वे दृध एवं अन्नके 
हारा हमारी रक्षा करती हैं और अपनी सन्तान--बैलोंके 
रूपमे हमारा बोझ ढोती हैं वे मन्त्ोसे पवित्र किये हुए 
इवे we देवताओंको उत करती हैं और अभ्निहोत्र करने 
बाठे ऋषियोंका हवन सिद्ध करती हैं | गौएँ जीवक 
उत्तम आश्रय हैं । गोएँ परम पावन हैं, गो शर न 
ह । गोएँ सम्पूर्ण जगत्को सुख पहुँचाती हैं, अतएव बे धन्य 
हु हे आ सन्तान 1001 गौओको नमस्कार ! ब्रह्माजी- 
की पुत्रियोंको नमस्कार ! गी गौओको 
नाहा आ ह नमस्कार ! 
रूपी एक झाखामे मन्त्र रोका निवास छै 
हर हि का निवास हे और दूसरीमें घृतरूप 


गोदानके पश्चात्‌ दाताकों 


०० । तीन रात्रितक गो जतका पालन 
करना चाहिये ओर एक रात गौ के. गोबतका पाल 


गाड ओके न 
हब न नाना ओके साथ रहना चाहिये । 


* महाभारत अनज्ञासर८$5. - 


* महाभारत अनुशासनपईके ७८ >> 
नामसे प्रायः इसी प्रकारका वणेन है षद्‌ःके 
मिलता है । 
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९०, 


गोदानसे कोन-कोन श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त इए ? 
उशीनरो विश्वगश्वो नृगश्व भगीरथो विश्रुतो योबनाश्वः । 
मान्धाता वै मुचुकुन्दश्न राजा भूरिद्यु्नो नैषधः सोमकश्च ॥ 
पुरूरवा भरतश्चक्रवर्ती यस्यान्ववाये भरताः सवे एव । 
तथा वीरो दाशरथिश्च रामो ये चाप्यन्ये विश्रुताःकीर्तिसन्तः॥ 
तथा राजा पृथुकर्मा दिलीपो दिवं प्राप्तो गोप्रदानेर्विधिज्ञः । 
( महा० अनु० ७६ | २५-२७) 
उद्यीनर, विश्वगश्व, नृग, भगीरथ, प्रसिद्ध योवनाश्व) 
मान्धाता, मुचुकुन्द) भूरिद्युम्र, नेषध, सोमक) पुरूरवा, 
वह चक्रवर्ती भरत जिसके वंशके सभी भरत कहलावे, शूरवीर 
दशरथपुत्र रामचन्द्र ( लीलासे )) प्रसिद्ध कौतित्राले अन्य 
नरेन्द्र ओर विशालकर्मा राजा दिलीप--ये सभी गोदान 
करके दिव्य लोकोंको प्राप्त हुए | 


वृषभ-दानका फल 


बैल पवित्र है, सुन्दर पुण्यका दाता ओर पवित्र करने- 

वाला हे; इसलिये बेलके दानका फल सुनो | एक हा बलक 
दानको दस गायोंके दानफे समान समझना चाहिये, अवश्य 
ही बह बैल-- 

मेदोमांसविपुष्टाङ्गो नीरोगः कोपवर्जितः । 

युवा भद्रः सुशीलश्च सवेदोपविवर्जितः ॥ 

चुर धारयति क्षिप्रं `` Cosette 18 

क्षेद-मांससे पुष्ट अङ्कोंबाळा दो, नीरोग हो, क्रो धरहित-सी था 
हो; जवान हो; देखनेमें बड़ा सुन्दर) स्वमावसे सुशील आर सारे 
दोषोंसे रहित देत हो तथा झटसे धुरेको धारण करनेमे समथ 
हो ।? ऐसा वेळ ब्राह्मणको देनेसे दाता महातेजस्वी होकर 
चिरकालतक गोलोकमें पूजा जाता हैँ । 


जो पुरुष धुरीको धारण करनेवाले दो बेलोका वेदज्ञ 


> सदाचारी गरीव व्राह्मणको दान करता हे, उसे एक हजार 


गायके दानका उत्तम फल मिळता है ओर बह्‌ भगवानके लोकोंमें 
जाता है तथा दोनों बेलोके शरीरपर जितने रोम हैं उतने 


हजार वर्षातक भगवानके लोकमें पूजित होता है, पर दान 

करना चाहिये गरीबको ही; धनीको नहीं; क्योकि वर्षाका 

फल तालाबोंमें बरसनेसे ही दै, समुद्रोमें बरसनेसे नहीं । 
दरिद्रयैव 


दातव्यं न समुदाय पाण्डव । 
वर्षाणां हि तडागेषु फलं नेव पयोधिषु॥ 


( महा० आश्व० १००। १२ ) 


~ ~ ~ © 

जो पुरुप एक बैल दान करता दै, वह देवत्रती ( सूर्य- 
मण्डलको भेदन करके जानेवाला व्रह्मचारी ) होता दै । 

( महा० अनु ७६ । २० ) 


बेल स्वर्गका मूर्तिमान्‌ स्वरूप हे | जो गुणवान्‌ ब्राह्मण- 
को बेल दान करता है; उसका स्वर्गलोकमें सम्मान होता दै । 


( महा० अनु० ६६। ४८ ) 


Sp 


को धारण करनेवाले एक उत्तम ब्रेलके दानमे दस 
[नका आर सों बैलाके दानमे हजार गायाक दानका 
( प ० सृष्टि ४८ | १८०-१८१ ) 


+ 
Ady जु / ५ 
2५ 


बेरकी जोडीके दानका फल 


यश्च दद्यादचुडुढौ हो युक्तो च घुरन्धरौ । 


सुवृत्ताय दरिद्राय श्रोत्रि्राय विशेषतः ॥ 
सहस्रगोप्रदानेन यय्प्रोक्तं फलमुत्तमम्‌ । 


तव्पुण्यफलमाम्ञोति याति लोकान्‌ स मामकान्‌ ॥ 


यावन्ति चैव रोमाणि तयोरनडड्ोनेप । 
तावद्वर्षहस्राण मम लोके महीयते ॥ 


( महा० अश्व० १००। ९-९१ १ 


जो मनुष्य जुएको भलीभाँति उठा सकनेवाले दो बेलोंके 
जोडेको सदाचारी श्रोत्रिय गरीब ब्राह्मणको विशेषरूपसे दान , 
देता है; वह एक हजार गोदान्रके उत्तम फलको प्राप्त दोता 
है और फिर मेरे दिव्य लोकमें जाता दै तथा उन दोनों बैलेके 
शरीरमें जितने रोम हैं; उतने हजार वर्षातक वह मेरे छोकमें 
पूजित [ता ह । 


बैलकी हत्या नरहत्याके समान है 


“पक बैठकों मारना, एक मनुप्यके कत्छके वरावर दे । एक मेमनेको मारना भी कुत्तेके गळे 


काटनेके समान दे । 


--( ईसाइयाइ ६६ । ३) 


742: 0 पिजिति 


~ RN मन > 


+ ठीक ऐसे ही कोक भनिष्यपुरास -उच्चर० अध्याय १६० में चया अन्गान्य बुरागोम मिलते इं । 
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सिद्धिप्रद सुरभि मन्त्र और स्तोत्र 


देवि नारदके पूछनेपर महर्षि नारायणने बतलाया है 

“कि गौओंक्री अधिष्टात्रीदेबी आदिजननी सुरभि गोलोकमें 
उत्पन्न हुई थी | एक दिन श्रीराधावक्कम भगवान्‌ श्रीकृषण- 
को परभ रमणीय दिव्य बुन्दारण्यमें गोपाङ्गनाओंके साथ 
विहार करते-करते दुग्धपानकी इच्छा हुई; ओर उसी समय 
उनकी लीलाशक्तिकी प्रेरणासे उनकी बायीं ओरसे दुग्धवती 

मनोहारिणी सवत्सा सुरभिदेवी प्रकट हो गयी । श्रीकृष्ण- 

सखा सुदामाने दिव्य रज्नोंके बर्तनमे उसके सुधासे भी अधिक 

सुस्वादु जन्म-मरणह्दारी दूधका दोहन किया | भगवानूने दुग्धपान 

किया । उनके पीनेसे बचे हुए दुग्धसे एक बहुत बड़ा सरोवर 

बन गया जो गोलोकधाममें 'दुग्धसरोवर'के नामसे प्रसिद्ध है । 

इस सुरभिदेवीसे बछड़ोंसहित लक्षकोटि कामधेनु उत्पन्न 

हुई । उनकी फिर असंख्य सन्तति हुई । तब सारा जगत्‌ 

गोओसे परिपूर्ण हो गया । भगवानने स्वयं सुरभिकी पूजा 

की थी; इर्सालपे तीनों लोकोंके लिये ही सुरभि-पूजन परम 

कर्तव्य हे । दीपावली अमावस्याके दूसरे दिन भगवान्‌ 

भ्रीकृष्णके आदेदासे संसारमै सुरभिपूजन हुआ था । ४३० 

सुरभ्यै नमः? भक्तक्रे द्वारा एक लाख जप किये जानेपर यह 

षडक्षर मन्त्र सिद्ध होकर कल्पब्क्षके समान मनोवाञ्छित 

फल देनेवाला होता है। इस मन्त्रके द्वारा वेदविधिसे 

दीपावलीके दूसरे दिन सुरभिदेवीकी पूजा करनी चाहिये । 

जिस समृद्धिशालिनीकी कृपासे सब प्रकारकी उन्नति और 

बृद्धि होती है, वह सवेक्रामना सिद्ध करनेवाली सुरभि माता 

मुक्तिपयैन्त दे सकती है । जो साक्षात्‌ लक्ष्मीरूपिणी, श्रीराधाजी- 

की सहचरी, परमेश्वरी, गोओंकी अधिषान्नीदेवी आद्या 

जननी हैं, जो पबित्र दया ओर जगसूज्या हैं, जो भक्तोकी 

समस्त कामनाएँ पूण करती हैं ओर जिनके द्वारा यह सम्पूर्ण विश्व 

पवित्र हेता है, मै उस सुरभिदेवीकी उपासना करता हूँ ।# 

0  कलमखस्पो परमा सतत परमा गामिति आमचा स ख -_-- रक्ष्मीस्वरूपां परमां राधासहचरीं पराम्‌ । 


पवित्ररूपां पूज्यां च भक्तानां सर्वकामदाम्‌। 


+ नमो देड्ये महादेव्यै सुरभ्ये च नमो नमः । 
नमो राधाप्रियाये च पद्मांशा नमो नमः । 


गवां 
नमः कृष्णप्रियायै च गवां मात्रे नमो नम: ॥ 


वाराह कल्पमे एक बार दूधका सर्वथा अभाव हो गया | 
तब देवराज इन्द्रने ब्रह्माजीकी आज्ञासे सुरभिका स्तवन 
किया । उन्होंने कहा-- 


“हे देवी, महादेवी, सुरमिदेवी ! आपको बार-बार 
प्रणाम है । हे सम्पूर्ण गौओंक्री आदि-बीजस्वरूपा जगजननी ! 
आपको प्रणाम है। हे राधिकाप्रिये, लक्ष्मीस्वरूपिणी ! 
आपको प्रणाम है | हे कृष्णप्रिये गोओकी जननी ! आपको 
प्रणाम है । हे कल्पव्ृक्षसरूपा ! समस्त सम्पदाओंको प्रदान 
करनेवाली) श्री-धन और बुद्धि देनेवाली आपको प्रणाम है । 
हे परम प्रसन्नरूपा समस्त शुभ ओर गोकी प्रदाता ! आपको 
प्रणाम है । हे यश ओर सोख्य प्रदान करनेवाली धर्मज्ञादेवी 
आपको बार-बार प्रणाम है || 


देवराज इन्द्रके इस स्तवनको सुनकर सनातनी जगजननी 
सुरभिदेवी सन्तुष्ट ओर हर्षित होकर ब्रह्मलोकमे ही प्रकट 
हो गयीं और इन्द्रको अति दुर्लभ मनमाना वर देकर गो- 
लोकको लोट गयीं । सारा जगत्‌ दूधसे परिपूर्ण हो गया । 
दूधसे घृत उत्पन्न होता दै, घृतसे यज्ञ होते हैं ओर यज्ञसे 
देवताओंकी तृप्ति होती है ॥| 


जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस महापुण्यस्वरूप स्तोत्रक्ा 
पाठ करता है, वह गो, धन; कीति ओर पुण्यको प्राप्त 
करता है । उसने सम्पूण तीर्थोमे भलीभाँति स्नान कर लिया 
ओर सम्पूर्ण यज्ञको दीक्षा ले ली । अर्थात्‌ उसे समस्त 
तीथस्नान आर यरानुष्ठानका फल मिलता है । फिर, 
इस लोकमे वह सुखपूर्वक्र जीवन बिताकर 
श्रीकृष्णके निजधाममें जा पहुँचता है औ 
तक निवास करके भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
नारदजी ! उसका फि 


अन्तमें भगवान्‌ 
[र वहाँ चिरकाल- 
DN 
र सेवा करता ह्‌ । 
र सारे पुनजन्म नहीं होता ।§ 


( ० 


बै० पु० प्रकृति 4 
मै है ७ 
बीजखरूपाये नमस्ते कळ >.) 


जगदम्बिके ॥ 


कल्पवृक्षस्थरूपाये  प्रदात्ये सवेसम्पदाम्‌ । श्रीदायै धनदायै च बुद्धिदाचे नमो नमः ॥ 
शुभदायै प्रसन्नायै गोप्रदावे नमो नमः । यशोदायै सौख्यदायै पमेज्ायै नमो नमः ॥ 
(३० बै० पु० प्रकृति 
1 दुर्धाद इतं ततो यशस्ततः प्रीतिः सुरस्य च । (७0१० पी. । २४-२७) 
९ इदं स्तोत्रं महापुण्यं भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ । स॒गोमान्वनवाश्वेव कौतिमान्पुण्यवान्‌ भवेत्‌ २१७ ७५९७) 
सुस्तातः सतीथेपु सवेयक्षेपु दीक्षितः। इहळोके सुखं झवा यात्यन्ते कृष्णमन्दिर ४; 
सुसिरं निवरसेत्तत कुस्ते कृष्णसेवनम्‌ । न पुनर्भवं तस्य जक्मपुच्न भवे च 8 
क देन ॥ 
(न बः पु० प्रकृति 
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गो सब लोकसे उपर क्यों रहती हैं ? 
इन्द्रे-जह्मा-संबाद 
गौएँ देवता और लोकपालोके लोकोसे भी अति उच्चतम गोलोकमें क्यों रहती हैं, देवराज इन्द्रके ऐसा पूछनेषर 


अरह्माजीने कहा-- 


यज्ञाङ्गं कथिता गावो यज्ञ एव च वासव । एताभिश्च विना 
धारयन्ति प्रजाश्रेव पयसा हविषा तथा । एतासां 


यज्ञो न वर्तेत कथञ्चन ॥ 
तनयाश्चापि कृषियोगमुपासते ॥ 


जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च। ततो यज्ञाः प्रवर्तन्ते व्यं कव्यं च सर्वदः ॥ 
पयो दधि घृतं चैव पुण्याश्चैता ` सुराधिप । वहन्ति विविधान्‌ भारान्‌ क्षुत्तपापरिपीडिता: ॥ 


सुनींश्च धारयन्तीह प्रजाश्चेवापि कर्मणा । वाखवाकूटवाहिन्यः 
-उपरिष्टात्ततोऽस्माकं वसन्त्येताः सदैव हि। एवं ते कारणं 


कर्मणा सुकृतेन च॥ 
शक्र निवासकृतमद्य वै ॥ 
( मद्दा० अ० ८३ । १७-२२) 


गोआंको यज्ञका अङ्ग ओर साक्षात्‌ यज्ञ ही कहा गया हे | इनके विना किसी प्रकार भी यज्ञ नहीं हो सकता | ये अपने दूध 
और घीसे प्रजाका धारण-पोपण करती हैं ऑर इनके पुत्र बेल खेतीके काममै आते हैं ओर विविध प्रकारके अन्न ओर 


अज पेदा करते हे | उनसे यज्ञ हात ह 


3 


और हतव्य-कव्यका कायं सम्पादन होता है | 
हे । ये गौएँ बडी ही पवित्र होती हैं ओर बेल बेचारे भूख-प्यासका कष्ट सहकर भी भॉति-भॉतिका बोझ ढोते रहते हँ । 


[से दूध, ददा आर घा मिलता 


इस प्रकार गोएँ अपने कमसे प्रजाओका ओर मानयाँका धारण-पोषण करती रहती है । इनके व्यवह्ारमें गाठता, कपटता 


नहीं होती, ये सदा पवित्र कर्में ही लगी रहती 
निवास करती है ॥ 


| इसीसे देवराज ! ये गौएँ हम सब ठोगोके ऊपर ( गोलोकमे ) 


गोदावरीकी उत्पत्ति 


उन दिनोकी वात दै; जब महर्षि गोतम व्रह्मगिरिके 
आश्रममें रहते थे । अनावृष्टिके कारण घोर अकाल पड़ा | 
अन्नके बिना चारों ओर हाहाकार मच गया | उस समय 
मुनिवर श्रीवसिष्ठजी कुछ मुनियाके साथ गोतमके आश्रमपर 
अहँचे । महर्षि गौतमने उनका सादर अभिनन्दन किया आर 
अन्न देकर उनके प्राणोकी रक्षा की | वे प्रतिदिन प्रातः 
काल अन्नके बीज मैदानमै बो देते | बीज उनके तपके 
'भावसे सन्ध्याकै पूर्व दी बढ़कर फल दे देते | अन्न एकत्रित 
कर लिया जाता । वही ऋषियोंके आहारके काम आता | 


बारह वर्षके बाद पुनः दृष्टि हुई । तत्त वसुन्धरा शीतळ 
दो गयी । सर्वत्र हरियाली दीखने लगी | उस समत क्रेलास 
'पर्वतपर महासती श्रीपार्वतीने श्रीशङ्करजीस कदा धाप 


गाङ्काजीको सिरपर और मुझ अपने अङ्क रखकर मेरा 
अपमान करते हें ।? परन्तु श्रोराकरण [ने उनकी वाबपर 


कोड ध्यास नहीं दिया | 


खिन्न होकर श्रीपार्वतीजीने अपने आज्ञाकारी पुत्र 
श्रीगगेशजीके पास जाकर अपनी व्यथा-कथा कह सुनायी | माताके 
दुःखसे दुखित होकर श्रीगणेशजी अपने बड़े भाई कार्तिकेय- 
के साथ दीन ब्राह्मणके वेषमें महर्षि गोतमकी कुटियापर पहुँचे। 

वहाँपर उन्होंने ऋषियोंसे कहा--“ऋषियो ! दुर्भिक्ष समास 

हो गया । प्रथ्वी अन्न-जलसे पूरित हो गयी दै | अब आप 
लोगोंका इस आश्रमपर अधिक्र समयतक ठहरना उचित 
नहीं है ।? 

ब्राह्मण-वेषधारी श्रीगणेश और कार्तिकेयकी यह बात 
ऋषियोंके मनमें बैठ गयी । वे चलनेके लिये तैयार हो गये 
उस समय महर्षि गौतमने कह्टा- “ढुष्कालके समय अन्न देकर 
मैंने आपलोगोंक्रे प्राणोंकी रक्षा की दै । अब मेरी इच्छाके 
बिपरीत आपलोगोंका जाना उत्तम नहीं है । यहाँ कुछ 
र्मयतक और रहनेके ल्यि में आपलोबगोसे अनुरोध 
करता हूँ ।? 
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गौतमकी बात सुनकर प्रियाने अपने जानेका विचार 
छोड़ दिया | 


तब श्रीगणेशजीने श्रीकार्तिकेयजीसे कहा--"आप गोतम 
क्रषिके खेतमै गायका रूप धारण करके चले जायँ । ऋषि- 
की दृष्टि पड़ते ही आप गिर पढ़ें, जैसे मृत्यु हो गयी हो ।? 
कार्तिकेयने वेसा ही किया । गायके वेप्रमें वे गोतम ऋणिके 
खेतमै जाकर खेती नष्ट करने लगे | गोतमने इन्हें देखा, 
बस, वे मृततुल्य हो धराशायी हो गये । 

यह हृद्य देखते ही ऋषिगण वहाँसे चलनेकी तैयारी 
करने लगे | गोतमके आग्रह करनेपर ऋषियोंने कहा-- 
“गायकी मृत्युसे यह पापसली हो गयी हे । अतः नृपश्रेष्ठ 
भगीरथकी भाँति यदि आप श्रीगङ्काजीको यहाँ लाकर गायको 
जीवित और इस स्थानको पबित्र करें तो हमलोग यहाँ रह 
सकते हैं ।? 

ऋषियोंकी बात सुनकर महर्षि गोतम श्रीगङ्जाजीको 
लानेके लिये ज्यम्बक पवेतपर जाकर तपस्या करने लगे । 
अन्तमें प्रसन्न होनेपर श्रीशङ्करजीने उन्हें श्रीगङ्गाजीको देने- 
का वचन दिया | तब गौतमने पुनः कहा--'भगवन्‌ ! ये प + 
सङ्गाजी गायका उद्धार करके सागरमें मिले और मेरे नामको शीगङ्गाजीकी तीन धार हो गयी । एक धार मृत गोको 
भी प्रसिद्ध करे |? श्रीशङ्करजीने कहा--“यह गङ्गा गोतमी और जीवित कर दक्षिणकी ओर सागरमें मिल दी दसरी घार 
गोदावरीके नामसे प्रसिद्ध होगी तथा अत्यन्त पुण्य देने- पृथ्वीको वेघकर पातालमै ओर तीसरी आका (2 
वाली होगी ।? 

इतना कहकर श्रीशङ्करजीने श्रीगङ्गाजीको महर्षि गोतमके 
हाथों दे दिया । गौतम प्रसन्नचित्त हो ब्रह्मगिरि लेटे । बहॉपर 


काश-मार्गसे स्वर्ग- 
को चली गयी | दक्षिण सागंरसें मिलनेवाली पुण्यतोय 


गङ्गा ~ याक 
ङ्गा गोदावरी और गोतमीके नामसे प्रसिद्ध है 


| 


(जह्यण्डपुराणान्त्गत गौतमी-माहात्म्य ) 
क क se 


मर -जापसे he 
गोसन्त्र-जापसे पापनाश 
घृतक्षीरप्रदा यावो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः । घृतनद्यो 
घृतं मे हृद्ये नित्यं घृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितस्‌ । घृतं सचे तरेषु घृतं 
तिल थु गात्रपु घृतं मे 
यावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च। गावो से सर्वतश्चैव गबा हल ु 
इत्यासम्य जपेत्‌ सायं प्रातश्च पुरुषः सदा । यदुङ्वा कुस्ते पापं तस्मात्‌ स परिमुच्यते 
च्यते ॥ 


घृतको (सहा० अनु० ८० । १ 
की प्रकट करनेवाली, प्रतकी 

अरे नटे (र २ यथने ह १ EE ओ w 

हैं | वे सदा मेरे घरमै निबास करें । बुत सदा सेरे हृदयसें रहे, मेरी नाभिमें रहे, भेरे म) जज उतकी भेवररूप 
'खित रहे । गाय बदा मेरे आगे रहें, गाय बदा मेरे पीछे रहें; गाय मेरे चारों ओर रहें के हे ओर मेरे मनमें 
जो सचुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल आचमन करके उपयुक्त मन्त्रमा जप र जपे ही निवास करूँ |? 
नष्ट हो जातेहेँ। | रता हे; उसके दिनभरके पाष- 


~ 


घृतावर्तास्ता मे सन्तु सदा गृहे ॥ 


“गाय श्रत ओर दूध देनेवाली हैं, घृतकी उत्पत्तिस्थान, घ हः 


rr 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


श्रोशिवजी व्रषभध्वज और पशुपति केसे बने ? 


एक समय सुरभीका बछडा माका दूध पी रहा था | उसके मुखसे दूधका झाग उड़कर समीप ही बैठे हुए 
श्रीशङ्करजीके मस्तकपर जा गिरा । इससे शिवजीको क्रोध हो गया, तब प्रजापतिने उनसे कहा--*प्रभो ! आपके मस्तकपर 
यह अमृतका छींटा पड़ा है । बछड़ोंके पीनेसे गायका दूध जूठ़ा नहीं होता । जैसे अमृतका संग्रह करके चन्द्रमा उसे 
बरसा देता है, वैसे ही रोहिणी गोएँ भी अमृतसे उत्पन्न दूधको बरसाती हैं । जैसे वायु, अमि) सुवण, समुद्र और 
देवताओंका पिया हुआ अमृत, ये कोई जूठे नहीं होते, बरसे ही बछड़ोंकों पिलाती हुई गौ भी दूपित नहीं होती । ये 
अपने दूध और घीसे समक्ष जगतका पोषण करेंगी | सभी लोग इन गोओंके अमृतमय पवित्र दृघरूपी ऐश्वयकीः 
इच्छा करते हैं ।? 
इतना कहकर प्रजापतिने श्रीमद्दादेवजीको कई गोएँ ओर एक बैल दिया । तब शिवजीने भी प्रसन्न होकर वृषभकों 
अपना वाहन बनाया और अपनी ध्वजाको उसी वृषभके चिहसे सुशोभित किया | इसीसे उनका नाम उ | 
,पड़ा । फिर देवताओंने महादेवजीकों पश्जुऔंका स्वामी (पशुपति) वना द्या ओर्‌ गोओंके चमे अ नामः 
“बृषभाङ्कः रक्खा गया । गोएँ संसारमै सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं | वे सारे जगतको जीवन देनेवाली हैँ | भगवान्‌, शङ्कर सदा के 
साथ रहते हैं । वे चन्द्रमासे निकले हुए अम्गृहसे उत्पन्न दान्त, पवित्र, समस्त कामनाओको पूण करनेवाली आर 
समस्त प्राणियोंकै प्राणोंकी रक्षा करनेवाली हैं | ( महा० अनु ० ७७) 


ae 


ha रको > ओ ~ NN 2002 
बेलोंकी कब ओर कसे हाक ? 

गाड़ीमें जुते हुए बेलोंको हुंकारकी आवाजसे या पत्तेवाळी पेड़की डालीसे हॉके । डंडेसे, छड़ीसे अथवा आट 
के (ने बक (प्र र नड ० 90. ठको A जोते जिन क्री इन्द्रियाँ > बिकल हो रह हौँ 
मारकर न हाके । भूख-प्यास आर परिश्रमस घवड़ाश हण बलाका गाड़ी दा ग | ता इन्द्र ट § 2402 
अथवा जो आँख आदि इन्द्रियोंते हीन हों ( अंधे-लँगड़े आदि हाँ) उनको भी न जोते | जबतक शूनमा डा 
पूरा खिला-पिछा न दिया जाय तबतक मालिक आप न खाय आर न जल पारे । दिनके पहले भागमें je वारीमें: 

कर ८ > SF न हियि सन्& फे मय अपनी fc अनुस 
जोतना बतलाया गया है । दुपहरमे उन्हे विश्राम देना चाहिये । सन्ध्याके स फ रुचि [र 


< 


धावश्यक उनसे छे | जहाँ जल्दीका काम हो अथवा रास्तेमें जहाँ भय हो वहाँ बिश्रामक्रे समयमै जोतनेमें पापः 

यथावश्यक उनसे काम छे | जहाँ जल्द धा जातमा है उसे भ्रणद्याके समात (पप तयत 

ह त जौ विश्रामक्रे समय ब्रैलोंकों गाड़ीमें जोतता दै उसे भ्रूण: 

हीं है । परन्तु बिना काम जो विश्रामक्रे समय बराक गाड र हि 

Fe RR ३ जो मनष्य मर्खतासे बैलोके शरीरसे खून निकाल देता दै? वह पापी इस पापके फ 

और वह रौख नरकमें पड़ता है। जो मनुष्य मूलतासे बला शीर 5 व्र किक 
र > पे CE 6 दो हा हक फेर इस ध्य-लाकम॑ बलक 

निश्चय ही नरकमें जाता दे और वहाँ क्रमसे सासा वष एक-एक नरकम रहकर फिर इस मनुभ्यलाकम बलक 

ही र 
जन्म पाता दै |# 


——— OOOO 


क वाहयेडुझुतेने शाखया वा सपत्रया। न आ ना ना राना नवायष्ट्यान जळ न ग ॥ 
न क्षतृष्णाश्रमश्रान्तान्‌ वाहयेद्विकठेन्द्रियान्‌ । अतृप्तेषु ण च दकम्‌ ॥ 
अहां पूर्वत्रमागे च थुयीणां वाहनं स्मृतम्‌ । वित्रामेन्मध्यमे अ भागे चान्ते का ॥ 
यत्र च त्वया कृत्यं संशयो यत्र वाध्वनि । बाहयेत्तत्र धुर्यास्ठु न स a प्यते ॥ 
अगहत्यासमं पापं तस्य स्यात्‌ बाण्डुनन्दन । अन्यथा वाइमन्‌ राजय याति रौरवम. ॥ 
२ पातयेत्तेबां यस्तु मोद्वात्नराधिष । बेन घायेन बापात्मा नरक लय ॥ 
-नरनेख्धु च सर्बेधु समाः खित्ना यातं शतम्‌ । इह्‌ - गाजुष्जके लोके बलीबदों भविष्यति ॥ 
( महा० आ १०२ । ५४-६० ): 
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गोएँ समस्त प्राणियोंकी माता हैं और सारे सुखोंक्ो 
:देनेवाली हैं, इसलिये कल्याण चाहनेवाले मनुष्य . सदा 
गोओंकी प्रदक्षणा करें | गोओको लात न मारे। 
गोओंके बीचसे होकर न निकले | मंगलकी आधारभूता 
गो-देवियोंकी सदा पूजा करे | ( महा० अनु० ६९ | ७-८ ) 

जब गोएँ चर रही हों या एकान्तमै बैठी हों) तब उन्हें 
.तंग न करे । प्याससे पीडित होकर जब गो क्रोधसे 
अपने स्वामीकी ओर देखती हे तो उसका बन्धु ब्ान्धबो- 
सहित नाश हो जाता है | 

राजाओको चाहिये कि गोपालन ओर गोरक्षण करें | 
उतनी ही संख्यामें गाय र्खे, जितनीका अच्छी तरह 
भरण-पोषण हो स्रे। गाय कभी भी भूखसे पीडित न 
“रहै, इस बातपर विशेष ध्यान रखना चाहिये | जिसके 
घरमै गाय भूखसे व्याकुल होकर रोती है, वह निश्चय ही 
-नरकमें जाता है । जो पुरुष गायोंके घरमै सदां न पहुँचनेका 
"ओर जलके बर्तनको शुद्ध जलसे भर रखनेका प्रबन्ध कर 
“देता है; वह बहालोकमै आनन्द भोग करता है | 

जो मनुष्य सिंह, बाघ अथवा ओर किसी भयसे डरी 
हुई, कीचड्में धंसी हुई या जलमें डूबती हुई गायको 
बचाता है वह एक कल्पतक ख्वर्ग-सुखका भोग करता है | 
-गायकी रक्षा, पूजा ओर पालन अपनी सगी माताके समान 
करना चाहिये । जो मनुष्य गायोको ताइना देता है, उसे 
+रोरव नरककी प्राप्ति होती है । ( हेमाद्रि ) 

गोबर ओर गोमूत्रसे अलक्ष्मीका नाश होता है | 
इसलिये उनसे कभी घुणा न करे । 

जिसके घरमै प्यासी गाय बँधी रहती है, रजस्वला 
कन्या अविवाहिता रहती है ओर देवता विना पूजनके रहते 


गोके साथ व्यवहार और गोपरिचर्या 


ति 


हैं, उसके पूर्वकृत सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं | गायें जब 
इच्छानुसार चरती होती हैं, उस समय जो मनुष्य उन्हे 
रोकता है, उसके पूर्व-पितृगण पतनोन्मुख होकर कॉप 
उठते हैं । जो मनुष्य मूर्खतावदा गायोंकों छाठीसे मारते 
हैं उनकी बिना हाथके होकर यमपुरीमें जाना पड़ता है। 
( पद्म० पाताल० अ० १८ ) 
गायको यथायोग्य नमक खिलानेसे पवित्र लोककी 
प्राप्त होती है ओर जो अपने भोजनसे पहले गायकों घास- 
चारा खिलाकर तृप्त करता है, उसे सहल गोंदानका फल 
मिलता है । ( आदित्यपुराण ) 


अपने पिता-माताकी भाँति श्रद्धापूर्वक गायोंका पालन 
करना चाहिये | हलचल, दुर्दिन ओर विके अवसरपर 
गायोंको घास और शीतल जल मिलता रहे, इस बातका 
प्रबन्ध करते रहना चाहिये | ( ब्रह्मपुराण ) 


गोको प्रसवकालसे दो मासतक बछड़ेके लिये छोड़ 
देना चाहिये । तीसरे महीनेमें दो थन दुहुने चाहिये और 
दो बच्चेकै लिये छोड़ देना चाहिये। चोथे महीनेमें ती 
थन हुने चाहिये | दुहते समय गायको कष्ट होता हो तो 
दुहनेका हठ नहीं करना चाहिये । आपाद, 
पोषकी पूर्णिमाको गाय दुदना निषिद्ध माना गया है । 


( ब्रह्मपुराण ) 
है युगके आदि; युगके अन्त; विषुवत्‌, संक्रान्ति, उत्तरायण 
आर दक्षिणायन छगनेके दिन, 
पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी, द्वादशी और अष्टमी-- 
इन दिनोमे गोकी पूजा करनी चाहिये और उसे क्रमसे 
एकले दुणुना नमक, घी, दूध और ठण्डा 
चाहिये । ( ब्रह्मपुराण ) 


चन्द्र ओर सूर्यग्रहण, 


जळ पिलाना 


शिकणारा व्या त्स. 


जीवनदानसे बढकर और कोई भी उत्तम दान नहीं है, 


चाहिये । अहिंसा सब्र फल देनेवाली है 


ओर परम पबित्र है । प्राणिबोंको जीबनदान सश्र 
सालनाल 


जीव (७ ९० 

नदान सवेश्रेष्ठ दान हे 
जीवितस्य प्रदानाद्धि नान्यद्दानं विशिष्यते । तस्मात्‌ सबंप्रयत्ने 
अहिसा सवेदेवेभ्यः पवित्रा सर्वदायिनी। दानं हि जी वितस्याहु 


२१११७ 
न देयं ाणाभिरक्षणम्‌ ॥ 
; प्राणिनां परमं चुधा।॥ ” 


(वायुपुराण ८० | 
८० १ ७- 
इसलिये सब प्रकारके 


मतने सत्रको प्राणदान देना 
दान है । 
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गोशाला केसी हो ? 


CVS ० 


। लोग गोओंको सर्दी और वर्षासे बचानेके लिये घर 
हैं, उनके सात कुल तर जाते हैं। (महा० अनु ० अ० ६६) 
गोष्ठं 'च कारयेत्तस्य किल्निद्‌ विश्वविवर्जितम्‌ । 
सदा गोमयमूत्राभ्यां विघसैश्च विवर्जितम्‌ ॥ 
निक्षिपेद्वोष्ठ सर्वदेवनिकेतने । 


न मलं 
आत्मनः इायनीयस्य सद्श कारयेद्बुधः ॥ 
समं निर्वपयेद्‌ .यत्नाच्छीतवातरजस्तथा । 


प्र 


प्राणस्य सदरे पझ्येद्‌ गां च सामान्यविग्रहम्‌ ॥ 
( पद्म० सृष्टि ४८। १११--११३ ) 
गौओंके लिये एक ऐसा गोष्ट बनाना चाहिये जिसमें 


कुत्ते, मक्खी, मच्छर, डॉस) चोर आदिका कोई भी विन्न न 
हों । गोबर, गोमूत्र तथा बचे-खुचे घास-चारेका कूड़ा पड़ा 


न रह जाय । गौंओंका गोष्ठ सारे देवताओंका निवास-स्थान 
है । उसमें मल नहीं डालना चाहिये | समझदार आदमीको 
चाहिये कि गोष्ठको अपने दायन करनेके कमरेकी तरह साफ' 
सुथरा रक्खे | इसे सर्दी, वायु और धूछते समान भावसे 


` -प्रयद्षपूषक वचाये रखना चाहिये । गो सामान्य प्राणी होनेपर 


भी उसे अपने प्राणोंके समान देखना चाहिये | 
गोशालामें मक्खी, मच्छर ओर डॉस इत्यादि न होने 
न्यावे, इसलिये रोज सुगन्धित धूनी देनी चाहिये । जो 


गोपालक गोशालामें इस प्रकार धूनी नहीं देता; वह मक्षिकालीन 
नरकर्मे जाता है और नरककी भयानक मक्खियाँ उसके 
चमड़ेकों फाडुकर उसका रक्त पान करती हैं | ( देवीपुराण ) 
गोबर और गोमूत्रसे कभी घृणा न करें । सूखे चूनेसे 
गोशालाकों सदा साफ रवसे । गर्मियोमें ठण्डे पेड़ोंकी छायाम, 
जाड़ेमें गर्म और बिना कीचड़के घरमै, तथा वर्षा और 
शिशिर-काल्में थोड़े गरम ओर .जोरकी हवा न आनेवाले 
घरोमें गार्योको रवसे । जुठन, कफ़) थूक) मूत्र) विष्ठा आदि 
किसी प्रकारके भी मलको गोगालामै न छोड़े । बछड़ेको 
कभी लॉघकेौन जाय । कुलटा स्त्री और नीच मनुष्योकों 
गोचञालामें न जाने दे | जूता पहनकर अथवा हाथी; घोडा; 
गाड़ी या पाल्कीपर सवार होकर गायोंके बीचमै न जाय । 
( ब्रह्मपुराण ) 
प्रातःकाळ नमक) इसके बाद जल और घास खानेको 
देना चाहिये । रातके समय गोग्रालामै दीपक जलाना चाहिये 
और बाजे तथा पौराणिक कथाकी व्यवस्था करनी चाहिये । 
उठते-ब्रेठतेः खाते-पीते सव समय मनमै इस मन्त्रका जाप 
करना चाहिये । ऐसा विचार करना चाहिये कि गायें ताजे 
घास-चारे और जलको खा-पीकर अपने बछड़ोंके साथ 
आनन्द करें | सुखपूर्वक दूध दे । गर्मी-सर्दी-रोगके भवसे 
छुटकर आरामसे सोये | (अ्ह्मपुशण ) 


——SNHETE TT 


गोमुख तीर्थ 


प्राचीन कालमें चमत्कारपुरमें एक कोढी ग्वाला रहता था। एक दिन जव कि एकादशी तिथि थी, चन्द्रमा 


चित्रा नक्षत्रपर ओर सूर्य वृष-राशिमे स्थित थे) वहाँ प्यासी गायोंका एक झुंड आया | बा सा 
वहाँ पहुँचकर उसने दाँतोंसे ज्यों ही जमीन खोदी त्यां ही अंदरसे एक 
~> 


~ _ No ओ 
हरी घास देखकर प्रसन्न-मनसे दांडी आर 5 


उस झुंडमेंसे एक गाय दूरसे 


'जलकी धारा निकली । गायने भरपेट बिद्यद्ध खादिष्ट जलका पान किया | वह प्यासी दोनेक्रे कारण बहुत जोरसे 


पी रही थी, इसलिये वहाँ जलका: एक गद्डा-सा हो गया 
समान स्वादिष्ट जलकों पीने लगीं । ज्यों-ज्यों अधिक गा 


होने लगा | जब सारी गायें खूब जल पीकर प्यास मिटा चुकीं तब वह के i 
वह शरीरको खूब मल-मलकर नहाय़ा भी | जव वार 


ञो 
उस गड्डेमें घुस गया । उसने खूब जल पीया ओर 


~ 


| फिर तो सैकड़ों गाये आँ और उस सुनिर्मल अमृतफे 
भ्रं जल पीने लगी, त्यों-ही-त्यों वह ग्धा चौड़ा भिर गदरा 


बढी ग्वाला वहाँ आया और प्यासके मारे 


र 0 >: 29 उसने ~ 
निकला तो देखता हैं. कि सूर्वके समान तेजसी और निर्मळ उसका शरीर हो गया दै | उसने घर लौटकर 


< 


~सन्न-मनसे यह बतलाया क्रि गार्वोके द्वारा,घास उखाडनेपर 


जब लोगोने इस वातकरो सुना तब वेश खात करके 
'वापसे मुक्त होने लगे | गोके मुखसे. उत्पत्ति हुई थी इसी लिये 


रोगपीडित लोग वहाँ जाने लगे और खान करके व्याधि ओर 
इस तीर्थका नाम गोमुख पड़ा । 


जल निकला था और उसमें नहानेसे मेरा सारा रोग जाता रहा । 


> 


(स्कल्द्युराण नागर० अ० ९३) 


> >>> च्च 
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गो-सम्बन्धी ब्रत 


( संकलनकती-पं० श्रीहनूमानूजी शमी ) 


EF) 
गोपद्न-व्रत 
आपाद शक्ल एकादशीको प्रातःखानादिके पश्चात्‌ गोके 
निबासस्थानको गोबरसे लीपकर उसमें तेतीस पद्म ( कमल ) 
स्थापन करके उनका गन्धपुष्पादिसे पूजन करे ओर तेतीस 
"अपूप ( पूए ) भोग लगाकर उतने ही अर्ध्य, प्रदक्षिणा 
ओर प्रणाम अर्पण कर ब्रत करे । इस प्रकार कार्तिक शुक्ल 
एकादशीपर्यन्त प्रतिदिन करनेके पश्चात्‌ द्वादशीको पहले 
वर्षमै पूणः, दूसरेसे खीर ओर पूए, तीसरेमें मँडके, चोथेमे 
गुड़ ओर मँडके और पाँचबैमै घृतपाचित ( धीमे पकाये 
हुए ) मँडकोसे पारण करके उद्यापन करे तो जीवनपर्यन्त 
सुख-सम्पत्तिसे युक्त रहता है और परलोकमै स्वर्गीय सुख 
प्राप्त होते हैं | इस त्रतके आचरणसे इस लोकमें राज्य, सौभाग्य, 
सम्पत्ति तथा पुन्र-पोत्रादिका सुख भोगकर मनुष्य अन्तमें 
मोक्षको प्राप्त होता है । ( भविष्योत्तरपुराण ) 


CS) 


गोवत्सद्वादशी-त्रत 
यह रत कातिक कृष्ण द्वादशीको किया जाता है | इसमे 
प्रदोषव्यापिनी तिथि ली जाती हे । यदि वह दो दिन हो या 
न हो तो 'बत्सपूजा वरश्रेव कर्तव्यौ प्रथमेऽहनि’ के अनुसार 
पहले दिन ब्रत करना चाहिये | उस दिन सायंकालके समय 
गाये चरकर वापस आयें तब तुस्यवर्गकी गौ और बछड़ेका 
रन्धादिसे पूजन करके-- 


क्षोरोदार्णवसम्भूते सुरासुरनमस्कृते । 
सबेदेदमये मातगुहाणाध्ये नमोऽस्तु ते॥ 
“से उसके ( आगेके ) चरणोंमें अर्घ्य दे और-- 
सर्वद्देवसये देबि सवेदेवैरलङ्कुते । 
सातसंसासिछूषित सफलं कुरु नन्दिनि॥ 
उसे प्रार्थना करे । इस बातका स्मरण रक्‍्खे कि उस 
दिनकै भोजनके पदार्थौमे गायका दूध, दही, घी, छाछ 


>> 
भोर खीर तथा तेलके पके हुए भुजिया, पकौडी या अन्य . 


कोई षदा न हों । इस अतसे मनोकामनाएँ रुफल होती हैं । 
( गदनरलान्बत सबिव्यात्तरषुराण ) 
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. इनकी सुवर्णमयी सोलह मर्तियाँ 


(२७) 
गोवधेनपूजा-त्रत 
दीपावलीके दुसरे दिन प्रभातके समय मकानके द्वार देदामें 
गोके गोबरका गोवर्धन बनावे । शात्रमें उसको शिखरप्रयुक्त) 
वृक्ष-शाखादिसे संयुक्त और पुष्पादिसे सुझोभित बनानेका 
विधान है । किन्तु अनेक खानोंमें उसे मनुष्यक्रे आकारका 
बनाकर पुष्पादिसे भूषित करते हैं । चाहे जेसा हो, उसका 
गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करके-- 
रोवर्धनधराधार गोकुलन्नाणकारक । 
दिष्णुबाहुङृतोच्छ्राय गवा कोटिप्रदो भव॥ 
-से प्रार्थना करे | इसके पीछे भूषणीय गोंओंका आवाहन 
करके उनका यथाविधि पूजन करे और-- 
लक्ष्मीयी लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता । 


घृतं वहति यज्ञार्थे मम पा' च्यपोइतु॥ 


>ससे प्रार्थना करके रात्रिमें गोसे गोवर्धनका उपमर्दन 

क ° 
कराये । गोवर्धनपूजात्रतसे मनुष्य इस लोकमें समस्त सुखोंको 
भोगकर अन्तमें मोक्षको प्राप्त होता है | ( हेमाद्रि ) 


(४) 
So 
गात्ररात्र-त्रत 
यवे जाहि र 

दन ह भत कातिक कृष्ण जयोदशीसे दीपावलीके दिनतक 
केया जाता हे । इसमे उदयव्यापिनी तिथि ली जाती है । 
यदि वह दो दिन हो तो पहले दिन ब्रत करे । इस ब्रतके लिये 
गोशाला वा गायोंके आने-जानेके मार्गमे आठ हाथ लंबी 
ओर चार हाथ चौड़ी वेदी बनाकर उसपर स्वतोभद्र लिखे 
ओर उसके ऊपर छत्रके आकारका वृक्ष चकरा उसमें 
विविध मकारके फल, पुष्प और पक्षी बनावे | वृक्षके नीचे 
पी > मध्यभाग गोवर्द्धन भगवानको, उनके वाम- 
भागमें रुक्मिणी, मित्रइन्दा, शैव्या और जाम्बवतीकी; दक्षिण 
आगमे सत्यभामा, लक्ष्मणा, सुदेवा और नाझजितीकी; उनके 
अअभागन नन्दा} पृष्ठभागमें बलभद्र और यशोद - 
भ्रीकृष्णके सामने सुरभी, सुनन्दा, सुभद्र ओर मधु. 
यापित करे | और उन 
आदि) से पूजन करके__ 


5 सातया रू 
सबका नाममन्त्र (यथा गोवद्धनाय नम: 
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गवामाधार गोविन्द रक्मिणीवछभ प्रभो । 

गोपगोपीसमोपेत शृहाणाष्य नमोऽस्तु ते ॥ 

--से भगवानको और-- 

रुद्राणां चैव या माता वसूनां दुहिता च या । 

आदित्यानां च भगिनी सा नः शान्ति प्रयच्छतु ॥ 

--से गौको अर्घ्य दे | और-- 

सुरभी वैष्णवी माता नित्यं विष्णुपदे स्थिता । 

प्रतिगृह्वातु मे ग्रासं सुरभी मे प्रसीदतु॥ 

--से गौको ग्रास दे । विविध भाँतिके फल, पुष्प, 
पक्कान्न और रसादिसे पूजन करके बाँसके पात्रामें सप्तधान्य 
और सात मिठाई भरकर सोभाग्यवती ख्तियोंको दे | इस 
प्रकार तीन दिन ब्रत करे और चौथे दिन प्रातःखानादि 
करके गावत्री-मन्त्रसे तिलोंकी १०८ आहुति देकर ब्रतका 
विसर्जन करे तो इससे सुत; सुख ओर सम्पत्तिका लाभ होता 
है । ( स्कन्दपुराण ) भविष्योत्तर-पुराणके अनुसार गोत्निरात्र- 
ब्रतक्रा फल पुत्र-प्राप्ति, सुखभोग और अन्तमें गोलोककी प्राप्ति 
बताया गया है । 

C5) 


_ गोपाष्टमी-त्रत 

कार्तिक शुक्ल अष्टमीको प्रातःकालके समय गोओंको खान 
करावे | गन्धःपुष्पादिसे उनका पूजन करे और अनेक 
प्रकारके वसतरालङ्कारसे अलङ्कुत करके उनके गोपाला 
( सवालों ) का पूजन करे) गायोंकों गोग्रास देकर उनकी 
परिक्रमा करे ओर थोड़ी दूरतक उनके साथ जाय तो सब 
प्रकारकी अभी2-सिद्धि होती दै । इसी गोपा्मीको सायंकाल 
के समय गायें चरकर वापस आवें, उस समय भी उनका 
आतिथ्य, अभिवादन और पञ्चोपचार पूजन करके कुछ 
भोजन करावे और उनकी चरणरजको मस्तकपर धारण 
करके ललाटपर लगावे तो उससे सौभाग्यकी बृद्धि होती है । 
( निर्णयाम्ृत--कूम पुराण ) 


७9 


मप -_ न न क 


(६) 
पयोव्रत 


यह ब्रत फाल्गुन शक्ल प्रतिपदासे द्वादशीपर्यन्त बारह 
दिनोमे पूर्ण होता है | इसके लिये गुरु-शुक्रादिका उदय और 
उत्तम मुहूर्त देखकर फाल्गुनी अमावस्याको वनर्मे जाकर 


त्वं देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानमिच्छता । 
उद्ष्टतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं से प्रणाशय ॥ 


_-- इस मन्त्रसे जंगली सूकरकी खोदी हुई मिट्रीको 
शरीरम लगावे और समीपके सरोवरमें जाकर शुद्ध ज्ञान 
करे | फिर गौके दूघकी खीर बनाकर दो विद्वान्‌ ब्राह्मणोंको 
उसका भजन करावे और स्वयं भी उसीका भोजन करे । 
दूसरे दिन (फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदाको ) भगवानको गौके 
दूधसे खान कराकर दाथमें जल लेकर “मम सकलगुणगणवरिष्ठ- 
महत्वसम्पन्नायुप्मत्पुत्रप्रातिकामनया विष्णुप्रीतये पयोत्रतमह 
करिष्ये. ।? यह संकल्प करे । तदनन्तर सुवर्णके बने हुए 
हृप्रीकेशा भगवानका “ उ नमो भगवते वासुदेवाय? इस मन्त्रसे 
आवाहनादि प्रोंडशोपचार पूजन करके-- १ महापुरुषाय; २ 
सक्ष्माय) ३ द्विशीर्ष्णे, ४ शिवाय) ५ दिरिण्यगर्भाय, ६ आदि- 
देवाय; ७ मरकतदयामवपुषे) ८ त्रयीविद्यात्मने; ९ योगैश्वर्यशरी- 
राय नमः-- से भगवानको प्रणाम और पुष्पाज्ञलि अर्पण करके 
परिमित दूध एक बार पीये । इस प्रकार प्रतिपदासे द्वादशी- 
पर्यन्त बारह दिनतक व्रत करके त्रयोदशीकों विष्णुका यथा- 
विधि पूजन करे । पञ्चामृतसे खान करावे ओर तेरह ब्राह्मणों 
को गो-दुर्धकी खीरका भोजन कराये | तदनन्तर सुपूजित मूर्ति 
भूमिके, सूर्यके, जलके या अझिकें अर्पण करके गुरुको दे और 
ब्रत-विसर्जन करके तेरह दिन स्वयं भी स्वल्प मात्रार्मे खीर 
का भोजन करे । यह व्रत पुत्रप्रातिकी इच्छा रखनेवाले अपुत्र 
स्त्री-पुरुषोके करनेका दै । देवमाता“अदितिके उद्रसे बामन 
भगवान्‌ इसी त्रतक्रे प्रभावसे प्रकट हुए श्रे । ( श्रीमद्भागवत ) 


—— 


बलिकी अपेक्षा दया महत्पूर्ण है 


भैं यह चाहता हुँ कि लोग वलि 


की अपेक्षा दयाको अधिक महत्व दें तथा यह समझे कि जोशर्म 


आकर वलिदान समर्पण करनेकी अपेक्षा परमात्माका अधिकाधिक शान ही प्रथम वाञ्छनीय है ।' 


--( होसिया ६ । ६ 
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वैतरणी एकादशी ( मार्गशीष शुक्ला एकादशी.) के व्रतको विधि 


ब्रत करनेवालेको चाहिये कि वह मध्याह्द-कालमे स्नान 
करके तथा मध्याह-काछोचित सभी नित्यक्रिया समाप्त करके 
पिछली रातको लायी हुई कृष्णा गौकी पूजा करे । गोको पूर्वकी 
ओर मुख करके प्रथ्यीपर खड़ी करे और पितृतर्पणके 
अनन्तर शास्त्रोक्त विधिसे उसकी पूजा करे । पहले श्रद्धापूर्वक 
गौफै शरीरपर चन्दनका लेप करे और फिर गन्धमिश्रित 
जलसे उसकी पिछली टॉगो एबं सींगोंकी धोकर फिर 
पौराणिक मन्त्रोसे विधिपूर्वक चः्दनादिसे सुवासित पुष्पों द्वारा 
उसकी भक्तिसहित पूजा करे । पहले गौकी दोनों अगली 
रोंगोंकी, उसके बाद मुखकी, फिर सींगों एवं कंधोंकी, 
पूँछकी, पिछली दोनों टांगोकी और तब सारे अङ्गोंकी तथा 
उनमें रहनेवाले देवताओंकी पूजा करनी चाहिये । इन सभी 
अङ्गौमे चन्दने छींटे देकर फिर उसे धूप करे और दीपक 
दिखलाबे । इसके अनन्तर निम्नलिखित मन्त्रका उच्चारण 
करते हुए गो-साताको नमस्कार करे-- 
असिपत्रादिकं घोरं नदीं वेतरणीं तथा। 
प्रसादात्ते तरिष्यामि गौर्मातस्ते नमो नमः ॥ 
गो-माता ! तुम्हारी कृपासे में असिपत्रवन आदि धोर 


नरकोंको तथा वैतरणी नदीको पार कर जाऊँगा । तुम्हें 
बारबार नमस्कार है । | 


इसके बाद सोनेके सींग) चाँदीके खुर; गलेमें बॉधनेकेः 
लिये छोटी-छोटी घंटियाँ, वस्त्राभूषण, तंबिकी पीठ, काँसेकी 


दोहनी तथा दक्षिणारूपमें सोनेकी मुहरके साथ बछड़ेसहित 
उस गोको किसी श्रेष्ठ ब्राह्मणके अपण कर दे । अन्तमै १२ 
सौम्य ब्राह्मणोंको बुलाकर पीपलके पत्तोंपर विठाये और 
५३४० तस्मे नम आयातु? इस मन्त्रे द्वारा सफेद चावलोंसे 
सबका पृथकपृथक्‌ आवाहन करे | फिर पूवंदिशामें अमि 
स्थापन करके आसन; पाद्य; अध्य, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप 
आर वस्नीके द्वारा ब्राह्मणोंकी पूजा करके उनसे होम कराये 
और अन्तमें आचमन कराके होमसे बची हुई सामग्री उनके. 
अपंण कर दे। होममें प्रत्येक ब्राह्मण ८-८ समिधाएँ, ८-८ 
घीकी आहुतियाँ, १-१ जौकी आहुति और ८-८ तिलकी 
आहुतियाँ दे । पूर्णाहुतिके समय धतद्विष्णोः परमं पदम्‌? इस 
मन्त्रके द्वारा अन्तिम आहुति दे | होमके अन्तमै १२, ८+ 
६, ४ अथवा १ ही दुधार गाय, सोनेकी मूर्तिसहित, दान 
करे । वैतरणीके दिन त्रतकी समासिके लिये बहुत-सा लोहा 
तथा रूई किसी कुट॒म्वी ब्राह्मणको देनी चाहिये | इस ततके. 
प्रभावसे स्त करनेवाला पुरुष हो या स्त्री-बहुत दिनोंतक राज्यः 
भोगकर स्वगलोकमें प्रतिष्ठित होता है । एकादशी -ब्रतके 
उद्यापनके निमित्त हो इस . बैतरणीत्रतका अनुष्ठान किया 
जाता है | ( त्रतराज ) 


— SYR 
सुरभीको वरदान 


पहले सत्ययुगमें जब देवता तीनों लोकोंपर राज्य करते थे, उस समय धर्मपरायणा 
साथ घोर तपस्यामें प्रवृत्त हुई । केलासके रमणोय रिखरपर जहाँ देवता और गन 
योगका आश्रय ले ग्यारह हजार वर्षोतक एक पेरसे खड़ी रही। तत्र ब्रह्मा 
कहा--'कल्याणी | तुम किसलिये यह घोर तपस्या कर रही हो; तुम्हां 


मांगो, मै देनेको तैयार हूँ ।? 


सुरभीने कहा--भगवन्‌ ! मुझे बर लेनेकी कोई आवश्यकता नही 


कि आज आप सुझपर प्रसन हो गये । 


ब्रह्माजी बोले- देबि ! तुमने लोभका परित्याग करके निष्काम भावसे तप किया है, 

मै तुम्हें अमर होनेका वरदान देता हूँ । अब मेरी कृपासे तीनों लोकोंके 
अः वास करोगी) उसकी गोलोकके नामसे ख्याति होगी । तुम्हारी सभी शुभ 
हितका काय करती हुई वहाँ निवास करेंगी | तुम अपने मनसे जिन दिव्य अथवा मानवीय भोगोंका 
वे सब तुम्हें प्राप्त होगे तथा सब प्रकारका सुख तुम्हारे लिये सदा सुलभ रहेगा । [ 


नारि रसाए 


हुई है, अतः 
तुम जहाँ वा 


परायणा दक्षकन्या सुरभी वडे उत्साहके 
"व सदा विराजते रहते हैं, वह उत्तम 
जीने उस तपस्विनी 


देवीके पास जाकर 
दारे इस तपसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ; तुम कोई बर 


दै, मेरे लिये तो सबसे बड़ा वर यही है 


इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता 
उपर तुम्हारा निवास होगा; 
जवान मनुष्य-लोकमें प्राणियोंके 
चि न्तन करोगी, 


( महा० अनु; अ० ८ र्‌) 
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खल्यज्ञ . 


खल्यज्ञ करनेसे द्विजाति सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर 
स्वर्ग प्राप्त करते हैं । यज्ञकी विधि इस प्रकार दे--खलिहानमें 
चारों ओर अत्यन्त सघन बाड़ बनाये, उसे चारों ओरसे 
बंद रखकर भीतर जानेकै लिये एक ही दरवाजा रक्खे । 
गये, उँट) बकरे अथवा भेंड़को भीतर जानेसे न रोके; 
यहाँतक कि कुत्ते, सूअर एवं सियार आदि जन्तुओंको तथा 
कौवे, उल्कू एवं कबूतरोंको भी मना न करें | अपने हाथसे 
लाये हण झुद्ध जलसे सुबह-शाम तथा दोपहरमें--तीनों समय 
खलिहानको छिड़ककर तर रक्खे ओर भस्म एवं जळघारास 
उसकी भूत-प्रेतादिसे रक्षा करे । महर्षि परादारका स्मरण 
करते हुए तीनों काल हलके फालकी पूजा करे तथा जब्रतक 
खलिहानमें रहे; भूत-प्रेत आदिका नाम भी न छे । प्रसव-शह 
(सोरी ) की भाति खलिहानकी चारा आरसे [ मन्त्रोंद्वारा ] 
रक्षा कर देनी चाहिये--उसे कील देना चाहिये, क्योंकि 
बिना कीले हए स्थानपर राक्षसलोग पूरा-पूरा अधिक्रार कर 
लेते हैं । किसी प्रास्त दिनके पूर्वभाग अथवा तीसरे पहरम 
हलके फालकी पूजा करके अनाजको तोळना चादि | फिर 
रोहिणी नामक कालमें ( दोपहरके कुछ दी समय बाद ) 


खलिहानमें भिक्षासे यज्ञ करे । उस यशम भक्तिपूर्वक जा 


कछ भी दिया जाता है वह सव-का-सव अक्षय हो जाता ह | 


>> 


इसक्रे अनन्तर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर दक्षिणा दे-- 


| 1) 


९, 


खलयज्ञे दक्षिणेषा ब्रह्मगा निमिता पुरा । 
भागधेयमयी कृत्वा तां गुहन्खिह मामिकाम्‌ ॥ 
शतक्रत्वादयो देवाः पितरः सोमपादयः । 
सनकादिमनुष्याश्र ये चान्ये दक्षिणादिनः ॥ 


“इस खल्यज्ञम ब्रह्माजीने सुष्टिके आदिमे इस दक्षिणाका 
विधान किया था; अतः इन्द्रादि देवगण) सोमप आदि 
पितूगण तथा सनकादि मनुष्य एवं अन्य जो कोई भी 
दक्षिणा लेनेवाळे हों, वे सब मेरी इस दक्षिणाको सफल करके 
ग्रहण करें ।? 

इस प्रकार कहकर इन्द्रीके निमित्त किसान पहले ब्राह्मणा- 
को, पीछे अन्य याचकोंको$ उसके बाद काम करनेवाले 
बढई; नाई, धोती आदिको दक्षिणा दे | दीन; अनाथ) 
कोढी, विकृत दारीरवाले, हिंजड़े, अंधे; बहिरे आदि सभी 
प्रकारके लोगोंको दक्षिणा दी जाती है । तीनों वर्णाके लोगाको 
तथा पतितोंकों भौ दक्षिणा देकर चाण्डालो) श्वपचां तथा 
छोटे-बड़े सभी जीवोंको प्रेमसे तृप्त करे | उस समय वहाँ जो 
कोई भी ब्राह्मण आवें, उनकी अतिथिकें समान पूजा करनी 

ये और मधुर वाणीसे सत्कार करके बड़े-छोटेके क्रमसे 
उन्हें बिदा करना चाहिये | शेष बचे हुए अन्नको घरमै ले 
जाकर वहाँ आम्युदयिक श्राद्ध करे । 


परा्चरस्मृतिक्े दूसरे अध्यायमें कहा है-- 


वृक्ष छिया महाँ भिस्वा हृत्वा च कृमिकीटकान्‌ । 


कर्षकः खैलयञ्चेन सर्वपापेः प्रझुच्यते ॥ 


“वृक्षोंको काटने) एथ्वीको जोतने कोड़ने तथा उसी 
सम्बन्धमै कृमि-कीटादिके मारनेसे किसानको जो पाप लगता 
है, बह खलयज्ञ करनेसे छूट जाता दै |? (गा को० प्र।० बि ) 


HR, कप. 5 


हलका 
& हलमष्टगव धम्य 


७०००० ००००० 
‘sess ८) ° 


७५००१०११०१ 000 


ओ त वाहयेत्‌ । न याति नरकेष्वेवं वतमानस्तु 


घडगवं तु त्रियामाहेऽष्टभिः पूण तु 


Z 


हल गोहत्यारेका हैं । दा बलवार 
ओर आठ बेलवाले हलको । 


धर्म्यांधम्य विचार 


पडगव॑ वृत्तिलक्षणम्‌ । चतुगव नृशंसानां द्विगवं गोजिघांसुमत्‌ ॥ ७-८ ॥ 
म द्विगवं वाहयेत्‌ पादं मध्याहन्तु चतुगवम्‌ ॥ ९ ॥ 


च॑ द्विजः ॥१०॥ 
( पाराशरस्मृति अ० २) 


आठ लोका हल धर्मका, छः बे लोंका हल जीविका करनेवालोका; चार वैलका हल निर्दयीका आर दो बैलोंका 


छे हलको चौथाई दिन, चार बलवाल हलका आधा दिन; छः 
दिनभर जोतनेसे द्विज नरकमें नहीं जाते || ७-९० ॥ ( ध० सं० ) 


त्रैळबाले हलको तीन प्रहर 


EA IRE 


व 2 कन्नन 
ores (पाठान्तर) अष्टागवं धर्महलूम्‌; १ व्यावहारिकम्‌ ( अत्रिस्मू० २१५); २ गववध्यक्रत्‌ ( अत्रि २२० ), जीवितार्थिः 


नाम्‌( आपस्तम्व० १ । २२) अत्रिस्म्रति लोक २९९-२२ 


१ में ऐसा ही कहा हे तथा आपस्तम्बस्मृति १ अध्याय २२-२३ छोक इसीके समान हैं | 
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में 020 
मलमास ( अधिकमास ) में गो-पूजाका विधान 
मल-मास ( पुरुषोत्तममास )मै गो-दानका बड़ा माहात्म्य कहा गया है । किसी श्रोत्रिस ब्राझणको)--जो कुलीन; धर्मका 
"व्याख्याता, शान्त, इन्द्रियजयी एवं निर्लोभ हो।--बुलाकर परमभक्तिके साथ अँगूठी-वस्न आदिसे ४ उनकी पूजा करें ओर 
फिर सोनेके सींग, चाँदीकै खुर, तांत्रिकी पीठ एवं कॉसेकी दोहनीके साथ गलेमें छोटी-छोटी घटियाँ पहनाकर लाल वस्र 
एवं मालाओं तथा सोनेसे अलंकृत की हुई सुन्दर गौ उन्हें दान करें। दाताको चाहिये कि किसी तबेके वत्तंनमें घी 
लेकर गौकी पूँछको उसमें डाल दे और हाथमें तिल एवं कुशसहित जल लेकर दानका संकल्प करे और “इस दानसे 
भगवान्‌ वासुदेव प्रसन्न हो, उन्हींके उद्देश्यसे यह दान करता हूँ,” इस प्रकार कहे | दानके समय दाता निम्नलिखित 


मन्त्रोंको पढ़े-- 
यज्ञसाधनभूता या 
जलशायी ब्रह्मपिता 


चि श्वस्याघोघनाशिनी । विश्वरूपधरो देवः 
पद्मनाभ; सनातनः । अनन्तभोरादायनः प्रीयतां परमः 


प्रीयतामनया गवा ॥ 


प्रभुः ॥ 


समस्त यज्ञ गोकी सहायतासे ही सम्पन्न होते है और गो समस्त जगतूकी पाप-राशिका नाश करनेवाली है; अतः मेरे 
द्वारा दी जानेवाळी इस गोसे विश्वरूप भगवान्‌ प्रसन्न हौ । क्षीरसमुद्रमे शेषकी शय्यापर शयन करनेवाले, ब्रह्माजीके 
पिता, सनातन परमेश्वर भगवान्‌ पद्मनाभ मेरे इस कमसे प्रसन्न हो | 


इसके बाद अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणको सुवर्णकी दक्षिणा दे । उपर्युक्त विधिके अनुसार जो ब्राह्मणको गोदान 
करता देश उसकी सारी कामना. पूर्ण हो जाती हैं ओर वह विष्णुलोकमे प्रतिष्टित होता है । 


RS 7. > 


पञ्चगव्यके विषयमै शास्रीय विचार 


गायके दूध इत्यादि पदार्थोके जैसे अनेक उपयोग व्यवहारमें 
होते हैं, वैसे ही धर्मशास्त्ररमे मी गायके दूध आदिका शरीर-शुद्धि- 
के लिये उपयोग बताया गया है । व्यवहारमे तो भैंसके दुग्धादि 
पदार्थ काम देते हैं, परन्तु धर्मशास्रमै कहे हुए पदार्थ 
गायके विना प्राप्त ही नहीं हो सकते । देहशुद्धिके द्वारा 
शरीरस्थित सम्पूर्ण पाप-नाशके लिये धर्मशास्रकारोंने 
पञ्चाब्य बनाकर प्राशन करनेकी आज्ञा दी है। पञ्चगव्य 
बनानेमै अनेक वर्णाकी गाथोंके घृत प्रति पदा्थोको योग्य 
प्रमाणसे मिळानेकी विधि है। इस प्रकार बनाया हुआ 
पञ्चरव्य ब्राह्मण प्रभ्ति तीनों वर्णोके लोग समन्त्रक सेवन 
करे तथा स्त्री शूद्र ब्राह्मणद्वारा बनवाकर अमन्त्रक प्राशन 
करे । इस विषयमे धर्मशासत्रमं जो वचन गायके 
चर्ण तथा दूध इत्यादि द्रव्योके परिमाणके विषयमै प्राप्त 
होते हैं, उनमेसे कुछ मुख्य-मुख्य ग्रन्थोंके वचन लिखकर 
उन्नका भाव यहाँ लिखा जाता है तथा उनके मतभेद दिखाने- 
चाला एक नकशा भी दिया जाता है । 


धमेसिन्धुके अनुसार 


=  ताम्नाया गोसून्रसष्टसाषं गायत्र्याञञ्दाय, २ इवेत- 
गोदाकृत्‌ पोडशमापं गन्धद्वाराम्‌, ३ पीतयोक्षीरं द्वादशमाषस्‌ 
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आप्याय०,४ नीलगोदधि दशमा दधिक्राव्णो इति०,५ कृष्ण- 
गोघृतसष्टमाषं शुक्रमसि० , ६ देवस्य त्वेति चतुर्माषं कुशोदकम्‌। 
_ अत्र माघः पद्चगुक्ञात्मकः। 

खीशद्रा बिप्रेः पञ्चगव्यं कारयिस्वा तूष्णीं पिबत 
इति स्सत्यथेसारे । 
_  पेमसिन्धुकार कहते है कि तांबे या पलाशके पात्रमें नीचे 
लिखे पदार्थ एकत्र करके मिलावे । 

लाल वर्णकी गायका गोमूत्र “गायत्री-मन्त्र 
मासा, स्वेत गायका गोबर ( गोमय ) “गन्धद्वाराम्‌? मन्त्रे 
सोलह मासा, पीडी गायका दूध “आप्याय? सन्त्रसे बारह 
मासा, नील वर्णकी गायका दही “दधिक्राग्णो? मन्त्रसे 
द्स साता काली गायका घी “शुक्रमसि? मन्त्रसे आठ मासा 
ओर देवस्य त्वा? मन्त्रसे चार मासा कुशका जल | 

यहाँ पाँच रत्तियोंका एक समझन 

स ) मासा हिये 

स्री-शूद्टीको ब्राह्मणके द्वारा पञ्चग त 


त्र’ से आठ 


व्य बनवाकर बिना मन्त्रके 
(अमन्त्रक) प्राशन करना चाहिये | यह छ 9 सन्त 
वचन है | चाहिये | यह्‌ स्मत्यथसार ग्रन्थका 


प्रायशित्तेन्दुशेखरके अनुसार 
गोसूचे कृष्णवर्णाया: उ्वेतायाञ्चैव गोमयम्‌ । 
पयश्च ताम्रवर्णाया - रक्ता गृद्यते क 
दुखि ॥ 


ie 
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कपिलाया घृतं ग्राह्यं सवं कापिळमेव वा । 


आजकल आठ रत्तियाका मासा माना जाता है, उस 


मूत्रमेकपलं दद्यादडुष्टाथ तु गोमयम्‌ ॥ हिसाबसे धर्मसिन्धुका मान इस प्रकार सिद्ध होता है-- 
क्षीर॑ सप्तपळ॑ दद्याइधि त्रिपलसुच्यते । द्रव्य गोमूत्र गोमय दूध दही घी कुशोदक 
घृतमेकपलं दद्यात्पलमेकं कुशोदकम्‌ ॥ रत्ती 2 & (0 ७ ९७ 
गोशकृद्द्विगुणं मूत्रं छृतं विद्याच्वतुगुणम्‌ । ` पल चार कर्षका) कर्ष सोलह मासका और मासा पाँच 
> क्षीरमष्टगुणं परोक्तं पञ्चगव्ये तथा दधि॥ ` रसियाका होता दै । कपिल यानी बंदरके समान वर्णकी 


गोमूत्रं माषका ह्यष्टौ गोमयस्य तु षोडश । 
क्षीरस्य द्वादश प्रोक्ता दनः पञ्चदुशोति च॥ 
सूत्रवद्‌ घृतस्य । कुदोदकसाहित्यं च । 


कृष्णवर्णकी गायका गोमूत्र एक पल या गोमयसे 
दूना या आठ मासा) सफेद गायका गोमय अद्धुप्रके आधे 
हिस्सेके बराबर या सोलह मासा) ताँचेके समान वर्णवाली 
गायका दूध सात पल या गोमयसे आठयुणा या बारह मासा? 
लाल वर्णकी गायका दही तीन पल या दूधके बराबर या 
पंद्रह मासा; कपिल वर्णकी गायका घी एक पल या गोमयसे 


तथा नील यानी किञ्चित्‌ कम काले वर्णवाली या नीली 
आभावाली गाय समझनी चाहिये । 
प्रसिद्ध मराठी, 'गुरुचरित्र! अन्थके अद्ाईसवें 


अध्यायमै पञ्चगव्यके सम्बन्धमें विस्तृत वर्णन मिलता है, 


उसका भाव यह है-- 

अज्ञानकृत दोषोंके नाशके लिये पश्चात्तापपूर्वक 
उपवास करके पञ्चगब्यका प्रान करना चाहिये | नील वर्णकी 
गायका गोमूत्र एक पाव “इरावती” मन्त्रसे) कृष्ण वर्णकी 
गायका गोमय आधे अङ्के बराबर (इदं विष्णु? मन्त्रसे) 
ताम्र वर्णकी गायका दूध पौने दो सेर “मानस्तोक? मन्त्रे) 
सफेद गायका दही तीन पाव “प्रजापति! मन्त्रसे, कपिल 


चो या अ हिये अ व! णॉकी दि तिसे 
स lo मिले लु व र वर्णकी गायका घी एक पाव (गायत्री मन्त्रसे, व्याह 
गायकी ये चीजें न मिलें तो कपिल वर्णकी गायकी ही ये कुशोदक एक पाव लेकर सब एकमे मिलाकर प्रारान करना 
सब चीजें लेनी चाहिये | यह नागोजी भट्टके 'प्रायश्रित्तेन्दु- च्वाहिये | यदि सब वर्णोकी गायोका मिलना सम्भव न दो, 
ले ~ ९ न्च दिये न 
- शेखर? ग्रन्थका भाव है । तो कपिला गायके ही सब पदार्थ लेने चाहिये |( ११६-१२५ ) 
द्रव्य गोमूत्र गोमय दूध ज्या ताळ क । . दद्द घी कुशोदक 
धर्मसिन्धु प्रमाण | आठ मासा सोलह ० बारह ० दस० आठ? चार» 
| तबिके स्ट ~ —— — NS — >- 7 
| वर्ण बिक य सफेद पीत नील कुष्ण 
| लाल a ae विल 
र प ल मु पल या | एकपलया | एक 
कक एक पल या | अर्घाङ्नुछया | सक्ष पल या जप bn 
क < प्रमाण E दूधके समान | गो० चौयुना | 
RE याआठ मासा] या पंद्रहमासा | या आठ मासा 
| सीख वर्ण कृष्ण सफेद |तेब्रिके समान | लाल कपिल 
| > सिन्धुव धमासन > धुवत्‌ 
| - प्रमाण तीन पल धर्मसिन्धुवत्‌ | धर्मसिन्धुवत्‌ | सतपछ घमसिन्धुवत्‌ न 
| व्रझकमंसमुचय र Eo जक 
। ु वर्ण ताम्र कपिल 
। = ६६ 
| 2 
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[आपा १६५) 


साथ गा LS 


श्रीकृष्ण-लीलाके उपकरणोंमें गाय 


सुर-बनिताओकी वीणाविनिन्दित खरलहरी अन्तरिक्षको 
चीरकर नन्दप्राङ्कणके मणिमय स्तम्भोमें प्रतिध्वनित हो उठी- 
रिङ्गणकेलिकुले जननीसुखकारी । 
ब्रजइरि सुकृतस्फुरदवतारी । 
वरुयितबास्यविळास ! जय बलवलित ! हरे !% 
नन्दरानी चकित-सी होकर एक क्षणके लिये आकाशकी 
ओर देखने छगी । पर उनकी आँखें तो अपने नयनानन्द 
प्राणाराम हूद्यधन नीलमणिकी छब्रिसे निरन्तर परिव्यास्त 
थीं । उन्हे वहा भी उस नीले गगनके वक्षःस्थलपर भी दीखा-- 
सोभित कर नवनीत लिये \ 
चुटुरुन चरुत, रनु-तन-मंडित, मुख दधिूप किये ॥ 
चास कपोरू, सोस रोचन छबि, गोराचनको तिरक दिये \ 
रटूट्कस मर्नो मत्त मघुपणन मादक मघुहि पयि ॥ 


CCS 72 02 DN क क त 
+ ये नन्दनन्दन बकेयाँ चलते हुए अपनी विविध क्रीडाओंसे 


माता यशोदाको आनन्दित करते हें तथा मजवासियोंके अपूर्व सौभाग्य- 
से ही उनके नेत्रोंके सामने स्वयं अवतारी ही स्फुरित हुए हें । विविध 
बाल्यविखाससे युक्त करामजीसइित श्रीकृष्णकी जय हो । 


कुरा कंठ, बज्न केहरि नख राजत हैं सखि रुचिर हिये । 
धन्य सूर्‌ एको परु यह सुख कहा भयो सत कल्प जिये ॥ 


नीलमणि स्यामसुन्द्रके अरुण करपल्लवमै उज्ज्वलतम 
गीत है; नवनीरद श्रीअङ्गोको ट 
नवनीत हे; नवनीरद श्रीअङ्गोंको नचा-नचाकर घुटुरेँअ 


चलते हुए वे घूम रहे हैं; प्राज्णके बड़भागी धूलिकणोंसे इ्यामल 
अङ्ग परिशोमित है 


सने हैं; सुन्दर कपोल एवं चञ्चल नयनोंकी शोभा निराली 
ही है उन्नत छलारपर गोरोचनका तिलक है; मनोहर 
मुखारबिन्दपर घनकृष्ण केशोकी घुँघराली लरे लहरा रही हैं; 
ल्टै ऐसी प्रतीत होती हैं, मानो भ्रमर हों, श्यामसुन्दरके 
मनोहर उस्तारविन्दका मधुर मधुपान करने आये हों, मधु 
पीकर मत्त हो गये हो, सुध बुध भूले हुए, अरविन्दपर अरबरा 
रहे हो; कमनीय कण्ठमे गो रे 


६ अरुण अधर तथा ओष्ठ धवल द्‌घिसै - 


शा भ्रीरमासीक्लाकेः जाकर ्णोमिगास 8५0७ ns 


——— 
आनन्द तथा दूसरी ओर सैकड़ों कल्पोंका समस्त जीवन-सुख, 
इन दोनोंकी तुळनामें वह एक क्षण ही धन्य दै, कब्पोंका 
जीवन तुच्छातितुच्छ सर्वथा व्यथ--अनर्थ है । 
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नन्दरानीने आकाशसे दृष्टि हटा ली तथा वह आँगनमै 
किलकते हुए नीलमणिको पुनः देखने छग गयी । आँखाँकै 
कोयोमें आनन्दाश्रु छलक आये । यही दशा ब्रजनरेंश नन्दराज- 
कीमी थी, जो कुछ ही दूरपर खडे हुए अपने पुत्रकी रिङ्गण- 
लीला निर्निमेष नयनोंसे निहार रहे थे। 
अग्रज दाऊ पास ही बैठे आनन्दाम्बुधिमें आकण्ठ 
निमग्न थे । उनके आनन्दकी सीमा नहीं थी । कभी आगे 
कभी, पीछे रहकर छायाकी तरह "वे इ्यामसुन्दरका 
अनुगमन करते थे । दोनों भाई परस्पर अस्पष्ट कुछ वोलते 
और दोनों ही खिलखिलाकर हँस पड़ते थे । थोड़ी दूर 
घुटरूँ चलकर अपने ही नूपुरकी रुनछन ध्वनिसे चकित हो 
जाते, स्निग्ध गम्भीर मुद्रामें कुछ क्षण सोचने-से लगते, फिर 
आगे बढ़ते, फिर रुनझन शब्द होता; फिर ठिठक जाते । 
ठहरते ही मणिमय ऑगनमें मनोहर मुखकमल प्रतिबिम्बित हो 
जाता और विस्फारित नेत्रोंसे उसकी ओर देखने लगते । कभी 
उसे पकड़नेके उदे श्यसे उसके सिरपर दाथ रख देते । 


हाथका 


८३ 


व्यवधान आनेसे प्रतिबिम्ब प्त हो जाता, श्यामसुन्दर आश्चर्यः 
भरी मुद्रामै जननीकी ओर देखने लगते | 

इस प्रकार वाललीलाधारी गोलोकविहारीकी अभिनव 
रिङ्गगलीला प्रारम्भ हुई तथा प्रतिक्षण नयी-नयी होकर बढ़ चली | 
यह कोई प्राकृत शिशुका खभावजात घुढ़रुन तो था नहीं कि 
जिसकी निश्चित सीमा हो । यदद तो स्वयं भगवान्‌ त्रजेन्द्रनन्दन 
श्यामसुन्दर श्रीकृष्णके चिदानन्दमयस्वरूपभूत रससागरका 
एक तरङ्ग-विशेष था । चन्द्रकलाकी भाँति जिस अनुपातसे 
वात्सल्य-स्नेहवती माता यशोदा एवं अन्य ब्रजसुन्दरियोकी 
भावनाएँ बढ़ रही थी, उसी अनुपातसे उस अचिन्त्य-अनन्त 
चिन्मय-रस-सार-सुधा-समुद्रमें सरळ वक्र और तीक्ष्ण तरङ्ग 
उठ रही थीं । बालकृष्णके घुटरूँ चलनेका समाचार विद्युत्‌ 
की तरह समस्त गोष्टर्मे फैल चुका था | यूथ-की-यूथ भाग्यवती 
ब्रजःवनिताएँ प्रतिदिन नन्दद्वारपर एकत्र हो जाती तथा 
उस अनुपम लीलारस-सुघाका अतृप्त पान करके बलिहार 
जातीं | सबका अलग-अलग हृदय था, सबकी अपनी-अपनी 
भावनाएँ थीं, सभी अपनी भावनाके अनुरूप लीलाका रस 
लेती थीं | रस लेती-ठेती रसके तीत्र खोतमें वे बह जातीं, न 
जाने किन-किन मधुमय अभिलाषाओंको अन्तस्तलमे छिपाये 
बहती । इन सबका प्रतिब्रिम्ब श्यामसन्दरके हृदयपर पड़ता 
एवं सबकी रुचिके अनुकूल सर्वसुखदायिनी अत्यन्त मनोद्दारिणी 
लीलाका प्रकाश होता । श्यामसुन्दरमै कितना ज्ञान हुआ है, 
इसका रस लेनेवालीके लिये वेसी दी लीला होती । गोपी 
पूछती--नीलमणि ! तेरा मुख कहाँ है ? उत्तरमें नीलमणि 
मनोहर मुखपर अपनी अँगुली रख देते । आँख कहाँ दै? 
नीलमणि काजळ लगे हुए नयनकमलोको दोनों कर-कमलोकी 
नन्ही-नन्दी अँगुल्यिंसि मूँदकर गोपीकी ओर मुँह करके 
बैठ जाते | अच्छा लला ! नाक क्या वस्तु है ? नन्दनन्दन 
प्राणायामकी मुद्रामें नाकका स्पर्श करते । 

बाह वाह ! मेरे प्राण-धन ! अच्छा इस बार कान और 
चोटी तो मुझे दिखा दै । श्रीकृष्ण चटपट कानको छूकर 
दोनों हाथोंसे शिखाके स्थानको दबाकर सिर हिलाने लगते । 
गोपी आनन्दर्मे ड्रब जाती 

क्वाननं क्क नयनं क नासिका 
क़ श्रुतिः क्क च शिखेति केलितः । 


तत्र तत्र निहिताङ्कुलीदलो 
वेछवीकुळमनन्दयव्प्रसुः ||| 


कोई गोपी देखना चाहती यशोदानन्दनमें खडे होनेकी 
शक्ति आयी है या नहीं । उसके ल्यि त्रजेन्द्रनन्दन धीरे-धीरे 
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. उठ खड़े होते । चार-पाँच पग.चलकर गिर पड़ते | किसी 


ब्रजवनिताके मनमै आता, यह सलोना सावरा बोल सकता है 
या नहीं ? उसके मनोरथकी पूतिके लिये दोनों भाई परस्पर 
अस्फुटस्वरमं कुछ बोल जाते; गोपीका हृदय आनन्दसे 
उछलने लगता । इस तरह लीलामयके लीलारसप्रबाहसे 
“समस्त ब्रज रावित हो गया । फिर भी ब्रजवनिताओंकी आँखें 
तृप्त नहीं होतीं । उत्तरोत्तर मधुरातिमधुर लीला देखनेकी 
चाह बढ़ती ही जाती । अतः एक ही साथ सबको वात्सल्य-रस- 
सिन्धुमे डुबो देनेके उद्देश्यसे एक अत्यन्त मधुर वाललीलाका 
आस्वादन करनेकी इच्छा श्यामसुन्दरके मनमें जाग्रत्‌ हुई । 
इच्छाकी देर थी, अचिन्त्यलीलामहाराक्तिने तत्षण व्रजराज- 
नन्दनको उसी साजसे सजा दिया और लीला प्रारम्भ 
हो गयी। 


ब्रजराज गोझालामे बछड़ोकी सँभाल करने गये हैं और 
ब्रजरानी अपने प्राणघन ललनके लिये भोजन बनानेमें संलग्न 
हैं । राम-श्याम दोनो भाई आँगनमै खेल रहे हैं | अबतक 
दोनों भाई मैया एवं बावाकी गोदमें चढ़कर ही द्वारदेश 
एवं गोशाला आदिसें जाते थे । आज सतन्त्ररूपसे दोनों भाई 
तोरणद्वारकी ओर चळ पड़े । कभी खड़े होकर कुछ डग 
चलते, कभी घुटनोंके बल | इस तरह बाहर चले आये । आम्रकी 
शीतल छायामें कुछ गोवत्स विश्राम कर रहे थे । धीरे-धीरे 
उनके पास जा पहुँचे । बछड़ेकी सुकोमल पूँछको देखकर 
आश्चयंचकित-से होकर विचारने लगे, यह क्या है ? फिर 
दोनों भाइयोंने अपने नेत्रकमलोंको किञ्चित्‌ नचाकर मानो 
कुछ परामश-सा किया और धीरेसे एक ही साथ पूँछको 
दोनों हाथोसे मुष्टी बाँधकर पकड़ लिया । अचानक पूँछ 
खिंच जानेसे बछड़ा उठ खड़ा हुआ तथा भागने लगा | 
अचिन्त्यलीलामहाशक्तिने इसी क्षण स्यामसुन्द्रकी स्वाभाविक 
अनन्त असीम सर्वज्ञतापर बाललीलोचित मुग्धताकी यवनिका 
गिरा दी । दोनों भाई बछड़ेसे खिंचे जाते हुए भयभीत हो 
उठे । जिसके अनन्तानन्त शानभण्डारके एक क्षुद्रतम कण- 
शानसे समस्त विश्वमे कतंव्याकतंव्य-शानका सञ्चार होता है, 
वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह ज्ञान भूल गये कि पूँछ छोड़ देनेसे 
ही बछड़ेका सम्बन्ध छूट जायया, बल्कि उन्होने तो अपनी 
रक्षाके ल्यि और भी अधिक शक्ति ल्याकर पूँछको जकड़ 
लिया तथा मा-मा ! बाबा-याबा ! पुकारकर रोने लगे ॥ 
उसी क्षण समस्त जजवनिताओकी हृदय-वीणापर मा-मा, 
2 बाबा-बाबाकी करुणामिश्रित स्वरलइरी झंकृत हो उठी, क्योंकि 
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उनके हृत्तन्तु सवंथा श्याममय 
ही जुड़े रहते थे। अतः 
इतनी शीघ्र केसे आ पहुँची, यह 
सभी आ पहुँची । सबने देखा, 
भाग रहा है तथा उसकी प 


य होकर निरन्तर इवामसुन्दरसे 
जो जहाँ जिस अवस्थामै थी, चल पड़ी | 
ह किसीने नहीं जाना, पर 
भयभीत गोवत्स धीरे-धीरे 
छ पकड़े नीलमणि एवं दाऊ 
कार करते हुए खिंचे चले जा रहे हैं| 
कुछ क्षण सभी 
नन्द-पल्नीने शीघ्रतासे 


सा-मा, बाबा-बाबाकी पु 
अचिन्त्यलीला-शक्तिके महान्‌ 
किंकर्तव्यविमूढ-सी हो गयी । इसी समय उप 
बछड़ेके आगे जाकर उसे थाम लिया । इतनेमें नन्द्रानी 
एवं नन्द्राय भी आ पहुँचे । “बेटा नीलमणि | दाऊ | पँछ 
छोड़ दे, पूँछ छोड़ दे? कहते हुए दोनोने हायसे र वी 
५ बुडा दी | नन्दरानीने नीलमणि एवं दाउ अपनी गोट मठे 
ल्या, दोनोंका मुख चूमने लगी । इधर वजसुन्द्रियोमें हँसी 
का खात उमड़ पड़ा, बाललीलाविहारीकी इस अद्भुत अभूतपर्व 
खलित लीलाको देखकर सभी हँसते-हँसते रोर-पोट हो ह 
एक ग्वालिन बोली--“नीलमणि | अरे दाऊ । ड 
भला इस बछड़ेसे भी दुर्बल हो ! अरे, पूँछ उ क 
को रोक लेते या पूँछ पकड़े-पकड़े सारे जमे घूम तो 
बछडा तुम्ह ब्रजमें घुमा लाता । दसलोग अपने-अपने डड 
हीपर तुम्हें देखकर निहाल होतीं, बछडे भी निहाळ हर 


कहते आँखोमै प्रेमके य छक होते |, यो 
-कहते ग्बालिनकी आँखोंमें प्रेमके आसू छलछलळ करने रे 
| 


५ 
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श्यामसुन्दर हँसने लगे, मानो संकेतसे कह रहे है 


“एवमस्तु |? इसके पश्चात्‌ भक्तवाञ्छाकल्पतरु ब्रजराजनन्दनने 


बछड़ोंको अपने करस्पर्शका योगीन्द्रमुनीन्द्र-दुळुम आनन्द 
देते हुए इस परम सुन्दर लीलाका अनेको बार 
प्रकाश किया । 


दोनों भाई वछड़ोंकी पूँछ पकड़ लेते; बछड़ा भागता) कुछ 
दूर पीछे-पीछे खिचते हुए, चळे जाते; फिर पूँछ छूट जाती 
तो किसी दूसरेकी पकड़ लेते; दूसरेकी छूटनेपर तीसरेक़ी । 
कभी एक साथ ही तीन-चार बछड़ोंकी पूँछ पकडते; वळडे 
कूदते और श्यामसुन्दर हँसने लगते । कितने दी बछड़े 
स्वाभाविक प्यारवश श्यामसुन्दरकी इच्छानुसार उन्हें खींच 
छे जाते । आगे-आगे करस्पर्शके आनन्दसे पुलकित होता 
हुआ बछड़ा और पीछे-पीछे पूँछमै टँगे हुए त्रजनयनानन्द 
पुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं दाऊजी । त्रजदेवियाँ 
इस परम मनोहर लीलाको देखकर आनन्दसे हँसते-हँसते 
आत्मविस्मृत हो जातीं । उनका गृह) ग्रह-कार्य, सब कुछ 
छूट जाता-- 


यद्घंङ्गनादशनीयकुमारछीला- 
वन्तर्नजे तदवलाः प्रगृहीतपुच्छेः । 


क्कपमपप्पफ््क््स्क्>>>>>>____“_:::>_>>>>>> न यध 


वस्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणो 
प्रेक्षन्त्य उज्झितगृहा जहपुहहसन्त्यः ॥ॐ 
( श्रीमद्भा० १०।८।२४) 


(२) 
दही बिलोती हुई एक ब्रजसुन्दरी धीमे-धीमे गा रही है-- 
बळकृष्णो बलवलितविलासौ | १ 
खेळत इह सखि ! सखिकृतहासौ ॥ ध्रु ॥ 
तर्णकपुच्छटतिन्याइतिनौ 
प्रणयकलितकलिकळने कृतिनौ ॥ 
( श्रीगोपारचम्पूः ) 
८सखि ! देख, दाऊको साथ लिये बालकृष्ण खेल रहा 
है। कुछ सखा भी साथ हैं, सभी उसकी मधुमयी लीला 
देख-देखकर हँस रहे हैं | अहा ! देख बहन ! उसी दिनकी 
तरह आज भी दोनों पुनः वछड़ेकी पूँछ पकड़े हैं | सचमुच 
बहन ! ये दोनों अव बड़े चञ्चल हो गये हैं, लोगोको 
खिझाना सीख गये हैं | आह ! उस दिन मेयासे कलह करते 
हुए ठुमने इन्हें देखा नहीं ? ओह ! इनकी प्रेम-कलह अद्भुत 
ही है, इस कलामें ये दोनों ही बड़े प्रवीण हो गये हैँ ॥? 


व्रजसुन्दरियाँ अन्य समस्त कर्म, समस्त उपासनाएँ भूल 
गयीं । उनके लिये तो अब सम्पूर्ण उपासनाओंका सारसर्वख 
एक यशोदानन्दन ही वन गये हैं | सारा दिन, सारी रात 
उनकी आँखोंके सामने बाललीला-रसमत्त परमानन्दकन्द 
नन्दनन्दनकी नयनाभिराम नित्य नयी छटामयी छबि ही 
नाचती रहती है | दिनका अधिकांश भाग वे नन्दद्वारके समीप 
खड़ी रहकर बिता देतीं । शुरुजनोंकी बारंत्रारकी प्रेरणासे 
घर लौटतीं) पर मन तो नन्दनन्दनके पास ही रह जाता | 
अन्यमनस्क ही रहकर ग्रहकार्यमें लगती किन्तु टीकसे कर नहीं 
पाती । दूध दुहने बैठतीं तो आँखोंके सामने गायेक्रि थनकी 
जगह नन्दनन्दन दीखते धानका छिलका उतारने वैठतीं तो 
ऊखलमें, मूसलमै; यहातक कि धानके कणोमें श्यामसुन्दर 


४ जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए, तब मजे 
घरके बाहर ऐसी-ऐसी बाल्लीलाएँ करने लगे, जिन्हें गोपियाँ देखती 
ही रद्द जाती । जब वे किसी बैठे हुए वछड़ेकी पूँछ पकड़ लेते और 
बछड़े डरकर इधर-उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोरसे पूँछ 
पकड़ ठेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते । गोपियाँ 
अपने घरका काम-धंधा छोड़कर यदी सब देखती रहती और 
इँसते-ईँसते लोट-पोट हो जातीं । 
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दीखते; दही बिलोती तो दीखता मनमोहन नीलमणि मथानी- 
को पकड़े खडे हैं, घर लीपने बैठती तो हाथ चलता नहीं; क्योंकि 
उन्हें समेत्न ब्रजेन्द्रनन्दन नाचते-थिरकते दीखते; उनके छोटे 


बालक रोने लगते, गोपियाँ छोरी देनेका विचार करतीं) पर ' 


आँखोसै बच्चा नहीं दीखता, यशोदानन्दन दीखते; वस्न धोने 
बैठती तो जलमें, जल्पात्रमे, बस्नरके धार्गोमे, मानो श्याम- 
` सुन्दर समाये हों-यह दीखने लगता और वे चकित-सी, 
मुग्ध-सी होकर बैठी रह जातीं; झाड देने जाती तो दीखता) 
में तो नन्दरायजीकी गोशालामें बैठी हूँ, गो-रजमें लिपटे 
नन्दनन्दन सामने खेल रहे हैं; बस फिर, झाडू हाथम ही 
रह जाता । इस प्रकार वे अधिकांश समय भावाविष्ट रहती । 
लीलाशक्तिकी प्रेरणासे जब आवेश कुछ शिथिल होता, तो 
किसी प्रकार ग्रहकार्यका समाधान कर पातीं । पर उस समय 
भी उनका मन तो रसराजदिरोमणि यझोदानन्दनके लीला- 
रस-सुधा-सागरमे ही डूबा रहता तथा वाणी निरन्तर उन्हीका 
ललित लीलागान करती रहती; ऐसा प्रतीत होता कि मानो 
उनके अन्तहृंदयका सरस रस-सोत ही सुरीले शब्द बनकर 
झर रहा हो-- 
या दोहनेऽवहनने मथनोपछेप- 
्रङकङ्कनाभेरुदितोक्षणमार्जनादौ । 
गायन्ति चैनमनुरक्तधियो5भरुक ण्ख्यो 
धन्या प्रजखिय उरुक्रमचित्तयाना:॥ 

( श्रीमद्भा० १० । ४४ । १५ ) 
हरिलीला गावत गोपीजन अति आनंद भरि निसिदिन जाई \ 
बारुचरित्र बिचित्र मनोहर कमरुनेन ब्रजजन सुखदाई ॥ 
दोहन मथन सैंडन गृहकेपन मंडन सुत-पति-सेवा । 
चारि जाम अवकास नहीं पक सुमिरत कृष्ण देवदेवा ॥ 
भवन भञन प्रति दीप बिराजत कर कंकन पग नूपुर बाजे । 
परमानंद घोष कोतूहर निरखि मति सुरपति जिय राजे ॥ 

आज बह ब्रजसुन्दरी भी इसी तरह विशेषरूपसे भावा- 
बिष्ट होकर गा रही है । उसके मानस-नेत्रोके सामने कभी 
गोवत्सपुच्छधारी स्यामसुन्द्रकी, और कभी माताके साथ 
कमनीय कलहे संलम यशोदानन्दनकी छबि आ रही है | 
गोपी भावनाके खोतमें डूब रही है और इधर उसके 


पा श्यामसुन्दर सचमुच ही वत्सपुच्छधारणकी लीलामें 
सत्त हु-- 


खेल्त मदनसुंदर अंग । 
जुति जन मन निरखि उपजत बिबिध भौँति अन | 


- उसी क्षण? दौड़ पड़ी और गो 


पकरि बछरा पक ऐचत अण्नि दिसि बरजोर । 


कबहुँ बच्छ कै भजत हरि को जुवति जन की ओर ॥ 


देखि परबस भए प्रीतम भयो मन आनंद । 
मनहिं आकुर भई ब्याकुर गई काज अमंद ॥ 
फोउ देखत गहत कोऊ हुँसत छाइत भेह। 


करत भागों अपने मन को प्रगट करि निज नेह ॥ 
अति अफोकिक बाळलीरा क्योहुँ जानि न जाय १ 
मुग्धता सो महारस सुख देत रसिक मिलाय ॥ 


यह नियम है कि मिथ्या प्रापञ्चिक मानसिक कल्पनाएँ 
भी यदि प्राणराक्तिका पर्याप्त बल पा लें तो मूर्तिमती एबं सत्य 
बनकर प्रत्यक्ष दीखने लग जाती हैं | फिर गोपीकी कल्पना 
तो सत्यके भी सत्य परमपरात्पर पुरुषोत्तम साक्षात्‌ भगवान्‌ 
रेनद्रनन्दन परमानन्द्घन श्रीकृष्णके सम्बन्धकी है | तथा 
श्रीकृष्णमय बने हुए प्राणोंके बलपर श्रीकृष्णको गोपीकी 
ओर खींच लानेके लिये दौड़ रही हैं | अतः बिलम्ब ही 
क्या था, श्यामसुन्दर मधुरातिमधुर आकर्षणसे युक्त उस 
भावनाके सूत्रमें बँधे हुए, खिंचे हुए-से ग्वालिनके घर आ 
पहुँचे । ग्यालिनने देखा- श्यामसुन्दर खड़े हैं, पर अकेले 
४ । वास्तवमे श्यामसुन्दर अकेले ही आये थे; दादा दाऊ 
एवं साथियोंसे परामर्श करके सबको द्वारपर ही छोड़ दिया 
था; अकेले भीतर घुसे थे | अस्तु, 


ग्वालिनके आनन्दका पार नहीं । उसने सोचा, खप्न 
तो नहीं देख रही हूँ? निर्णय करनेके उद्देश्यसे उसने 
बाहरकी ओर झरोखेसे झाँका, कुछ सखाओंके साथ दाऊ 
अतिराय शान्त मुद्रामें छिपे-से खड़े हैं; स्पष्ट था अपने 
अनुजके किसी संकेतकी प्रतीक्षामे खड़े हैं । ग्वालिन समझ 
गयी--खम नहीं, सत्य है; किसी मधुर गुप्त अभिसन्धिसे मेरे 
प्राणधन मेरे घर आये हैं । “मामसुन्द्रकी भोली चितवनकी 
ओर स्वालिन देखने लगी | अधिक देरतक धैय न रख सकी, 
की, दि उठाकर हृदयसे ल्गा 
बाङदसा गोपाल की सन काहू को मठे! 
जाके भवन में जात है सो कै गोद खिलाने ॥ 
स्यामसुंदर मुख निरखि के अना सच पावे । 
कार हाळ कहि खालिनी हॅसि क्‌ उगाने ॥ 


स्यामचुन्द्रका स्पर्शसुख पाकर ग्व 
गे र ग्वालि 
समाधिश्य-सी हो गयी, सारी सुध- नी मानो 


_ 
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हुए. अन्तर्यामीने ग्वालिनके अन्तरमें झॉककर देखा । अन्त- 
हंदयके तार झन-झन कर रहे हे 
प्रणयकलितकलिकळने कृतिनो । 
राम-द्याम प्रणय-कलहमें बड़े ही चतुर हैं) बड़े ही 
चतुर हैं | उस झनकारकी ओटमे एक लालसा छिपी है-- 
कभी इयामसुन्दर मुझे खिझाते, में रोप करती, ये झगड़ते; 
ऐसे प्रणय-कलहका सोभाग्य मुझे भी मिलता । 
नीलमणि ग्वालिनका यही मनोरथ तो पूर्ण करने आये 

थे | वे चुपचाप गोदसे उठ खड़े हुए । ग्वालिन प्रस्तर 
मूर्तिकी तरह निश्चल बैठी थी । श्यामसुन्दर अपने सुकोमलतम 
करपलवोंसे धीरे-धीरे ताली बजाने लगे | ताली बजी कि 
गोपमण्डलीके सहित दाऊ भीतर आ गये । नीलमणिने 
माखनग्रहकी ओर संकेत कर दिया । वे सब चुपचाप बिना 
किसी शब्दके भीतर जा पहुँचे | इधर स्वयं नीलमणि गोशाला- 
की तरफ चल पडे । गोग्रालामै बहुत-से वछडे बँधे थे । 
गाये रॅभा रही थीं। आज अभीतक दुही नहीं गयी थी । 
दुहता कौन ? ख्वालिन. तो आधी रातसे भावाविष्ट थी; तबसे 
दंधि-भाण्डमें मथानी डालकर बिलो रही थी; दो-चार बार 
मथानी घुमाती, फिर ठहरकर गीत गाती; फिर कुछ देर 
मथती, फिर गाने लगती} उसे यह ज्ञान ही नहीं था कि कब 
प्रभात हुआ । 


हः हो रुप + he EA 
Vinay Vag SSB BIRR छपमरणास ois झे 


इयामसुन्दरको देखकर बछडे अपने सिर दिलाने लगे; 
गायें हाम्बाराव करने लगीं । इयामसुन्द्रने एक बार चन्चल 
दृष्टिसे सब तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा दै | फिर 
एक बछड़ेकों खोल दिया | बछड़ा जाकर माका दूध पीने 
लगा | उसके पश्चात्‌ एक-एक करके वहाँ जितने बछडे थे 
सबको उन्मुक्त कर दिया; सभी अपनी-अपनी माके थनोंसे 
हुमक-हुमक कर दूध पीने लगे । यशोदानन्दनके मनोहर 
मुखारविन्द्पर एक अनिर्वचनीय उल्लास छा गया । अपने 
इस कोतुकको देखकर वे आनन्दमै भर गये और गाय तथा 
बछड़ोंकी ओर परम आह्वादभरे नेत्रोंसे देखने लगे | गाय 
एवं बछड़ोंकी दशा भी आज विचित्र ही है । गार्योने दूध 
पीते हुए बछडौंक्रो चाटनेकी बात तो दूर, देखना तक छोड़ 
दिया । वे एकटक श्यामसुन्दरकी ओर देख रही हैं | बछड़े 
भी कुछ क्षण तो थनमें मुँह लगाकर दूध पीते, पर फिर पीना 
छोड़कर श्यामसुन्दरकी ओर देखने ल्मा जाते । श्यामसुन्दर 
उन्हें पुचकारकर अपने नन्हैनन्हँ हाथोंकी उठाकर 
शैद्ववोचित सरलतावश संकेत करते कि "रे वत्सो | पी लो 
पी लो, ग्वालिनीके आनेके पहले-पहले ही सारा दूध आज 
पी डालो ।? सचमुच आज श्रीक्कष्णकी अचिन्त्यलीला- 
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महाशक्तिकी प्रेरणासे ही बछडे दूध पीते रहे, अन्यथा सभी 
दूध पीनो छोड़कर श्रीकृष्णको ही देखते रह जाते । 

परमानन्दसुन्दर यशोदानन्दन एक गायके कुछ ओर 
निकट जाकर खड़े हो गये | गायने अपनी गर्दन बढ़ायी । 
यशोदानन्दन एक बार कुछ भयभीत-से हो गये, पर गायकी 
अतिशय शान्तमुद्रा देखकर उन्हें साहस हो आया । लगे 


गायकी गर्दनको सहलाने । गायने गर्दन फैला दी । यशोदानन्दन- 
ने देखा--गाय बड़ी सूधी है, मारेगी नही | यह सोचकर 
वे धीरेसे उसके थनके पास बैठ गये । बछड़ा पहलेसे ही थन 
छोड़कर, अलग हटकर ६याससुन्द्रकी ओर देखने लगा था | 
श्यामसुन्द्रने थन दबाकर दूधको धार निकालनी चाही | 
धार निकली तथा उससे श्यामसुन्द्रका बायाँ कंधा भींग 
गामा | श्यामसुन्द्रके आनन्दकी सीमा न थी । दूसरी बार 
दबाया । इस बार भी धार निकली । श्यामसुन्द्रने चाहा 
या कि मुँहमें ही गिरे, पर धारने चिबुक्का ही अभिषेक 
किया । तीसरी बारकी चेष्टामे यशोदानन्दन सफल हुए; दूघ- 
की उज्ज्वल धार मुँहमें गिरी दूधकी घूँट पीकर हर्घोकुल नेर 
से नन्दनन्दनने पीछे मुँह फिराकर देखा तो दीखा--दाऊ 
एक स्तम्भकी ओटमें छिपे संकेत कर रहे हैं कि “कन्हैया ! 
जस्दी भाग जा ७ उनसे कुछ ही दूरपर ग्वालिनि दिव्य 
प्रेमसागरमें डूबती-उतराती खड़ी-खड़ी यशोदानन्दनकी ओर 
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देख रही है| उसकी आँखोंसे दर-दर प्रेमाश्रु बद्दकर उसके 
वक्षःस्थलको भिगो रहे हैं | 

यशोदानन्दन उठकर भागे; पर ग्वालिनी पथ रोके खड़ी 
थी । बहुत चेष्टा करनेपर भी आखिर, श्यामसुन्दर ग्वालिनी- 
के द्वारा पकड़ ही लिये गये । ग्वालिनीके अन्तहंदयमें तो 
आनन्दकी बाढ आ रही थी, पर बाहरसे वह गम्भीर होकर 
बोली--“अरे नटखट ! यह तुमने क्या किया, सारे बछड़ोंको 
खोलकर सारा दूध पिला दिया। ओर दाऊ !! कहकर 
ग्वालिनी लपकी तथा बड़ी तेजीसे उसने दाऊको भी पकड़ 
लिया। वे पास ही खड़े थे, अनुजके पकड़े जानेसे स्नेह- 
परवश होकर पास चले आये थे कि देखें ग्वालिनी क्या 
करती है-उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि यह मुझे भी पकड़ 
लेगी | वे तो समझे हुए थे कि हमलोगोंके माखन खानेकी 
बात अभी ग्वालिनी जानती ही नहीं । जो हो, ग्वालिनी 
दोनोंका हाथ पकड़े हुए द्वारपर चली आयी और सब 
साथी भाग निकले । 

अन्यान्य ब्रजसुन्दरियाँ यह अनुपम दृश्य देखनेके लिये 
एकत्र हो गयी । ग्वालिनी बायें हाथसे यशोदानन्दनको एवं 
दाहिनेसे दाऊको पकड़े खड़ी है | श्यामसुन्दर तरह-तरहकी 


बातें बना रहे हैं । पहले तो 
फिर छोड़ देनेके लिये 


झगड़ा करने 
म मैं जब आया 
! इसे सोयी देख मैं इसकी 
वछड़ दूध पी गये तो में क्या 


तो मुझे गोदमै लेकर सो स. व 
गोशालामें खेलने चला गया | 
करता ।” ग्वालिनी छोटेसे यशोदानन्दनमे 
देखकर चकित रह गयी | अन्तह॑ंदयका 0 
पड़ा; ग्वालिनीके सारे अङ्ग शिथिल हे 


इतनी बुद्धि 
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लगी है अब मति वेर लगाय ॥ 
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तन-मन दसा विसारी ॥ 
[ 


| 


सुरली गजव ठगोरी ड 
गोपी-गोप-गाय सब मोहे 


ha 


लीन्हें गायः 
1530 323 


गोबिन्द गैयनको अतिप्यारो । 
मुरली मधुर बजावत गावत 


Rr 


टचा कुरण 


चकत्ता 


१०/कै"/कबीष्िछकाकीलाक्रोउपकण्मामोज्तास्र मो 


लो; पर श्यामसुन्दर उसकी प्रेमभरी मुद्दीसे बिना उसकी 
इच्छाके निकल नहीं सकते थे । ग्वालिनीने यशोदानन्दनके 
मुखारविन्दकी ओर देखा, उसपर प्रस्वेद-कण छा रहे हैं। 
प्रस्वेद-कर्णोपर दृष्टि जाते ही ग्वालिनीने हाथ छोड़ दिया । 
श्यामसुन्द्र एवं दाऊ भाग निकले । ग्वालिनी बावली-सी 
होकर भीतर चली गयी | लगातार छः पहर बीत गये, ग्वालिनी 
देख रही है--गायोंके थनसे दूधकी।धार निकल रही है और 
यद्योदानन्दन पी रहे हैं | 

प्रतिदिनका अभ्यास है कि उषःकालसे कुछ पहले ही वे 
उठ पड़ती हैं; अपने कोटि-कोटि-प्राणोपम नयनमनोऽभिराम 
नित्यनवसुन्दर नीलमणिकी ललित लीलाएँ गाती हुई दही मथती 
हैं | अभ्यासवश ठीक उसी समय उसे बाह्यज्ञान हुआ; 
नयन-मन-चोर नीलमणिको देखनेके लिये उसके प्राण व्याकुल 
हो गये | पर अभी तो रात थी । प्रभातमें तीन घडीका विलम्त्र 
था । तीन घड़ियाँ तीन कल्प-सी बीर्ती । आखिर प्रभात हुआ। 
पर इस समय जानेपर नन्दरानी पूछेंगी, क्यों आयी है, तो 
क्या उत्तर दूँगी ? समाधान न पाकर ग्वालिनीके प्राण छटपटा 
उठे | उसकी व्याकुलतासे द्रवित होकर अन्तर्यामीने तुरंत 
उपाय बता दिया--“उलाहनेके बहाने चली जा । फिर 
देर क्या थी, ग्वालिन चल पड़ी । 


विद्युत्‌-वेगसे नन्दरानीके घर जा पहुँची । नन्द्रानीने 
पूछा--इतने सर्वेरे केसे आयी) बहन : | ग्वालिनी उत्तर देने जा 
रही थी कि यशोदानन्दन शय्यासे उठकर आँखें मलते हुए 
वहीं चले आये । आज यह पहला ही अवसर है कि 
यद्योदानन्दन अपने-आप निद्रा त्यागकर शाय्यासे उठकर 
बाहर आये हैं । ग्वालिनीकी दृष्टि श्यामसुन्दरके विधि-हर- 
मुनि-मोहन वदनारविन्दपर पड़ी । फिर क्या था-- 


मुळी री उराहने को दैवो \ 

परि गए दृष्टि स्यामघन सुंदर चक्रित मई चितिवो॥ 

छत्र रिखी-सी ठाढी ग्वारिन को समुझे समुझैयो । 

चत्रमुज प्रभु गिरिघर मुख निरखत कठिन मयो घर जैबो ॥ 

कुछ देर निश्चल खड़ी रहकर विक्षिप्त-सी गाती हुई 
ग्वालिनी पीछेकी ओर लौट पड़ी । श्यामसुन्दरके मनोहर 
मुखारविन्दपर मधुर मन्द मुसकान है और मैयाके मुखपर 
अत्यन्त आश्चयं! ग्वालिनी गाती जा रही है 


ILE गा 


तव सू नुसुहुरनयं कुर्ते । 
अकुरुत किं वा. व्यन्जितसुह ते॥ 
सुञ्चति चत्सान्‌ ग्राम श्रामम्‌। 
साचिव्यं . वः कुरुते कामस्‌ ॥ 
असमयमोचनमसुखनिधानम्‌' । 
कः किं. कुर्ते न यदि निदानम्‌॥ 
विना निदार्न कुरुते खामिनि। 
क्रोरां न किमिव कुरुषे भामिनि !॥ 
( श्रीगोपाळचम्पूः ) 


“अरी नन्दरानी | तुम्हारा यह लाड़िला बार-बार अनीति 
करता है। इसने क्या किया है १ यह तुम्हें अच्छी तरह माळूम 
है। यह चळता-फिरता वछड़ोंको खोल देता दै और मैं समझती 
हूँ कि ठुमलोगोंकी सलाहसे ही सब कुछ करता दै । यदि 

हारा संकेत न दो तो ओर असमयमें ही बछड़ोंकों खोल 

देनेका अप्रिय कार्य कोन कर सकता है? यदि कहो कि 

यह तुम्हारी सलाहसे ऐसा नहीं करता तो फिर तुम इसे डॉटती 
. क्यों नहीं |? 
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CT) ` जा निकले । एक बूढा ग्वाला मन्द-मन्द स्वरमें श्यामसुन्दरकी 
दिन कुछ चढ़ चुका है । यशोदानन्दन त्रजबनिताओंके लीला गाता हुआ गाय दुद रहा है । श्यामसुन्दरको देखते ही गाय _ 

आँगनमै खेलते हुए घूम रहे है-- जोरसे रँमा उठी । ग्वालेने दृष्टि फिराकर देखा । देखते ही 
दे इरोन॑खमचुत्तमहेमनदं उसकी पलकें पड़नी बंद हो गयीं | गोपका रोम-रोस आनन्दसे 
णो ७ ड ह नाच उठा । यह गोप त्रजनरेश नन्दरायजीको अतिशय प्रिय 

भ्रोणी महाइंमणिकिङ्किणिदाम बिभ्रत्‌ । न ह 
मन्दं पुरादहिस्पेत्य करोति खेला था; क्योंकि वह उनका बालसखा था । किसी देवी प्रेरणासे 

क [ड टे 


मभीरनीरजरशां भवनाङ्गनेषु ॥ आ ह नही किया क णित एकाकी क 

( ओआनन्दकृनदावनचम्पूः ) पास रहा । नन्द्रायजी इसे मित्र ही नहीं) बड़े भाई रूपमे 
देखते थे । श्यामसुन्दरके जन्म-दिनके समयसे यह गोप 
अद्धविक्षिप्त-सा रहता; अवश्य ही गायोंकी सेवा जैसे करता 
था, वैसे ही करता रहा | आज मानो उसके समस्त जीवनकी 
तपस्याका फळ देनेके लिये नन्दनन्दन एकान्तमे उसके सामने 


रलेमे उत्कृष्ट सोनेसे मँढा हुआ व्याभनख है, कटिदेशमें 
अतिशय मूल्यवान्‌ मणियोसे युक्त करघनी पहने है । चुपचाप 
चीरेसे अपने घरसे बाहर आकर यशोदानन्दन ब्रजसुन्दरियोके 
भवनोमे जाकर उनके आँगर्नोमै खेलते हैं | 


4 चले आये । 

खेळते-खेलते अपनी गोशालामें चले गये । वहाँ जाकर- 
भनु दुहत देखत हरि ग्वार \ नन्दनन्दन उसके पास बैठ गये । बायें हाथसे उसके 
| आपुन बैठि गए तिन के दिग, सिखबौ मोहि कहत गोपार ॥ दाहिने कंधेको तथा दाहिने हाथसे उसके चिब्लुकको ऱ्य 
| कारि देहो गोदोहन सिखबै, आज दुही सब गाय \ करके बोले--“ताऊ) मुझे भी छुहना सिखा दो !? इस मधुर 
| भोर दुहौ जिन नंद दुहाई, उन रे कहत सुनाय सुनाय ॥ कण्ठध्वनिमे न जाने क्या जादू भरा है, बृद्ध गोप रो पड़ा । 
। बढो भगो अब हुहत रहोंगो आप आपनी धेनु निबर \ गोपके हाथसे दोहनी नीचे गिर पड़ी तथा नन्दनन्दनको 
सुरदास प्रभु कहत सीख दै मोहि लीजिए देर ॥ छातीसे चिपराकर वह बेसुध हो गया । बाह्मदृष्टिमे तो एक- 


--अतिशय मनोयोगसे गायोंका दुहा जाना देखने लगे । दो क्षण ही बीते, पर वस्तुतः गोपकी दृष्टिमै अनन्त कल्यों- 
ब्रजनरेश नन्दराय पास ही दोहनीके दूधकी सँमभाल कर रहे तक वह नन्दनन्दनको हुंदयसे लगाये अनिर्वचनीय 


हं । चञ्चल नन्दनन्दन पिताकी दृष्टि बचाकर गोशालामे दूर परमानन्दका रस लेता रहा | इधर नन्दनन्दन अपनी छोटी- 


~ 


काल छः क 
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छोटी अँशुलियोंसे उसकी आँखें पोछ रहे है तथा कह रहे 
है “क्या ताऊ ! मुझे नहीं सिखा दोगे ?? 


गोपकी भावसमाधि शिथिल हुई; पर आज तो सभी गायें 

दुदी जा चुकी हैं । गोप बोला--'मेरे लाल ! कल सिखा 
दूँगा।? नन्दनन्दनका मुखारविन्द परमोल्लाससे जगमगा उठा । 
बोले “ताङ ! बाबाकी सौंह है; कल अवश्य सिखला देना) 
भला ! मेरे आनेतक कम-से-कम एक गाय बिना दुहे हुए 
अवश्य रखना ।? गोप एकटक अपने प्राणघनकी ओर 
देख रहा था । यशोदानन्दन फिर बोले--“ताऊ ! अब तो 
मैं सयाना हो गया, अपनी गायें अपने-आप दुद दूँगा ।? 
गोप प्रस्तरमूर्तिकी तरह निश्चल था । नन्दनन्दन फिर 
बोले “अच्छा ताऊ ! आज सन्ध्याको सिखा दो तो कैसा 
रहे ?? वृद्ध गोपने कुछ कहना चाहा; पर शब्द कण्ठसे बाहर 
नहीं निकले । ब्रजराजनन्दन चटपट बोल उठे- नहीं, ताऊ; 
सायंकाल तो मैया आने नहीं देगी; कळ ही सिखा देना, कल 
तुम गोशाला दुहुने जब आओ तो मुझे पुकार लेना ।? यह 


' कहकर यशोदानन्दन कुछ सोचने-से लगे | फिर बोले नही, 


पुकारनेकी आवश्यकता नहीं; में अपने-आप ही आ जाऊँगा; 
पर तुम भूलना मत, ताऊ ! बद्ध गोपने कठिनतासे 
पुचकारका एक शाब्द करके यह सूचित कर दिया कि मिरे 
लाल, ऐसा ही करूँगा |! नऱ्दनन्दन उल्लसित होकर वाबाके 
पास लोट गये । 


दूसरे दिन जितना शीघ्र हो सकता था) यशोदानन्दन 
गोपके पास पहुँचे । उनकी आँखोंमें उत्कण्ठा भरी थी । आज 
दाऊ भी साथ हैं । श्यामसुन्दर कुछ परामर्श करके उन्हें 
साथ ले आये हैं । आते ही गोपकी दोहनी उन्होंने थाम ली 
' तथा अतिशय उत्सुक होकर बोले--“चलो ताऊ, गाय कहाँ 
है ? सिखा दो ।? अग्रज दाऊ भी प्रार्थनामिश्रित खरमें 
बोळे--'हॉ-हॉ, ताऊ) इसे आज अवश्य सिखा दो ।? 


_ वृद्ध गोपने श्यामसुन्दरका मुख चूमकर उनके हार्थोमे 
एक छोटी-सी दोहनी दे दी । म्यामधुन्दर दुहनेकी मुद्रामें 
गायके थनके पास जा बैठे । गोपने श्यामसुन्दरकी अँगुलियी- 
की अपनी अँगुलियोंमे पकड़कर थनको दवाना सिखाया । 
ठीक उसके कथनानुसार वे दबाने' लगे । दूधकी धारा 
गिरने लगी, पर वह दोहनीपर न गिरकर कभी दयामसुन्दरके 
पेटपर और कमी प्रथ्वीपर गिरती । श्यामसुन्दर दोहनीको 
कभी.धरतीपर. रख देते, कभी घुट्नोमै दबा. लेते ॥ इस 
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क्रियामै एक-दो धारे दोहनीमें, एक-दो श्यामसुन्दरके 
श्रीअङ्कपर और एक-दो धरतीपर गिरती | फिर भी कुछ दूध 
दोहनीमे एकत्र हो गया । हर्पोकुछ मुखसे दोहनी लेकर 
वे उठ खड़े हुए तथा नाच-नाचकर दाऊको दिखाया कि 
“देखो, मैं दुहना सीख गया |! दाऊ एवं बद्ध गोप दोनों ही 
यशोदानन्दनके हर्षोत्फुछ मुखको देख-देखकर मुग्ध हो 


` गये । इस तरह गो-दोहनकी आधी शिक्षा समाप्त हुई । 


तीसरे दिन प्रातःकाळ उठते ही श्यामसुन्दर माताका 
आँचल पकड़कर प्रार्थना करने लगे-- 


दे. मैया री दोहनी, दुहि लाउँ गेया 
माखन खाय बळ भयो, तोहि नंद ढुरेया ॥ 
सेंदुर काजरि घूमरी धोरि मेरी भैया। 
दुहि ठाऊँ तुरतहि तब, मोहि कर दे घैया ॥ 
स्वाकन के सँग दुहत हों, बुझौ बळ मैया । 
सूर निरखि जननी हँसी, तब सेत बकैया॥ 


___ नन्दरानी समझाने लगी) पर श्यामसुन्दरने एक भी नहीं 
सुनी । किसी तरह मनुद्दार कर-करके माताने माखन खिलाया, 
श्रुङ्वार किया तथा गोदोहनकी बात भुला देनेकी चेष्टा की । 
माके अतुरागभरे हृदयर्मे ग्रह भय था कि मेरा नीलमणि 
अभी निरा अबोध शिशु है, कहीं दुदते समय कोई गाय लात 
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न मार दे । पर आज तो हठीले मोहन मचले ह) 
नन्दरानी अन्तर्मे गोद लेकर, कोटि-कोटि प्राणोका प्यार 
देकर बोली- मेरै प्राणधन नीलमणि ! पहले अच्छी तरह 
बाबाके पास जाकर दुहना सीख रे, तब मैं दोहनी दूँगी 
और तू दूध दुह लाना ।? माकी बात सुनकर तरक्षण नन्दः 
नन्दन बाबाके पास दौड गये | उनकी धोती पकड़कर बार- 
बार हठ करने लगे-- 
बाबाजू ! मोहि दुहन शिखावो ॥ 
गाय एक सूधी-सी मिल्यो, हेह दुह्य बरदाउ दुहाओ ॥ 
ब्रजराज अपने हठीले छालकी मुखभंगिमा देखकर 
मुग्ध हो गये । गोदमै लेकर शुभ मुहूर्तमें सिखा देनेकी 
बात कहने लगे; पर ब्रजदुलारे आज किसीकी बातपर 
माननेवाले न थे। पास ही उपनन्द खड़े थे। उनके 
परामर्शसे यह निश्चित हुआ कि नारायणका स्मरण 
करके नीलमणिकी साध पूरी कर दी जाय । फिर तो श्याम- 
सुन्दरके उल्लासका कहना ही क्या । वे उसी क्षण बाबा- 
की गोदसे कूदकर मैयाकी गोदमै जा पहुँचे-- 
तनक कनक की दोहनी दे री मैया 
तात दुहन पिखरन कहो मोहि धौरी गैया ॥ 
श्यामसुन्द्रके मनोहर मुखारविन्दपर प्रस्वेद-कण 
मोतीकी तरह चमक रहे थे । माने उन्हें अञ्चलसे पोछकर 
अपने नीलमणिको * हृदयसे लगाया, छोटी-सी सुवर्णकी 
दोहनी हाथमें दे दी ओर स्वयं साथ चल पड़ीं । नन्दरानी- 
के पीछे-पीछे यूथ-की-यूथ त्रजबनिताएँ. नीलमणिकी गोदोहन- 
लीला देखनेको एकत्र हो गयीं । इष्टदेव नारायणका स्मरण 
करके ब्रजराजने अपने प्राणाधार पुत्रका सिर सूघा तथा 
गोदोहनशिक्षाका अभिनय सम्पन्न हुआ । गोपनन्दन गो 
दुहने बैठे-- 
हरि बिसमासन बेडि कै मुदु कर थन लीनो \ 
घार अपटी देखि के ब्रजपति हेसि दीनो ॥ 
गृह गृह ते आयो देखन सब ब्रजनारी \ 
सुचत सब मन हरि सियो हँसि घोषबिहारी ॥ 
ऩजराजके आदेशसे उस दिन नन्दभवन सजाया गया । 
मंगळ्गान हुए; मंगलवाद्य बजे । ब्रजराजने ब्राह्मणोंको 
सुक्तहस्त होकर दान दिया-- , 


डिज बुराय दछिना दडे, बिधि मंगर गदै । 
परमानेंद प्रमु सँचरो सुख-सिंघु बढ्दै ॥ 
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आगे चलकर यञ्चोदानन्दन गोदोहन-कलामे अत्यन्त 
कुशळ हो गये | सबसे अधिक आश्चर्य यह था कि जो गायें 
कठिनतासे दुइने देती थीं, वे स्यामसुन्दरके हाथका स्पर्श 
पाते ही सर्वथा स्थिर खड़ी रहती और अपेक्षाकृत बहुत 
अधिक दूध देतीं । अतः अपने प्राणधन नीलमणिको गौ 
दुहनेके लिये ब्रजवनिताएँ. अपने-अपने घर ले जाने ठगी | 
अवश्य ही गोदोहन बहानामात्र ही था; इस मिससे वे 
अपने प्राणधनके दशनका परम सुख लेतीं । इस गोदोहनको 
निमित्त बनाकर चिदानन्दरस-घनविय्रह व्रजराजनन्दनने अनेकों 


मधुमयी लीलाओंका प्रकाश किय 


1 | वह छवि अद्भुत ही 
लडी रहकर निर्निमेष 
आर लीजारसमत्त स्वर्य 


होती, नजाङ्गनाएँ बछड़ोके पास 
नयनोंसे दिव्य शोभा निहारती 
भगवान्‌ यशोदानन्दन श्रीकृष्णचन्द्र उनकी गाये दुहते । 
गोदोहनका पारिश्रमिक था श्यामसुन्द्रपर बिक 


जाना-- 
जा दिन ते गेया दुहि दोनो \ 


शोकराज मनो घत सो $ 
चतरु प्रमु भिरिषर घृत सो पीनी । 
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चञ्चल यझोदानन्दनके बाललीला-रसका आस्वादन करते 

हुए सौभाग्वशाली ब्रजवासियोंके दिन क्षणके समान बीत रहे 

थे । अब उल्खल-बन्धनकी परम मनोहारिणी लीलाके 

पश्चात्‌ उपनन्दके परामर्शसे समस्त नन्दव्रज बृन्दावनमें चला 

आया । अतः दून्दावनके अनुरूप ही श्यामसुन्दर नन्दनन्दन- 

के लीलारससिन्धुमें तरङ्गं उठने लगीं ओर उससे वृन्दावन 

छावित हो उठा । 

इ्यामसुन्दर अब वंशी बजाना सीख गये हैं । कब, कैसे, 

किससे सीखा--यह किसीने नहीं जाना; पर वंशीकी ध्वनिसे 

समस्त ब्रजवासी मोहित हो उठे । श्यामसुन्दर अपनी मेयाकी) 

बाबाकी गोदमें बैठे रहते । ्रजाङ्गनाएँ. आतीं और कहतीं--- 

हे कृष्ण ! माठृकुचचूचुकचूषणेऽपि 
नाछँ ग्रदेतदधरोष्ठपुटं 

तेनाद्य ते कतिपयेषु दिनेष्वकस्मात्‌ 
कस्माद्‌ गुरोरधिगतः कछवेणुपाठः ॥ 

( श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पूः ) 

“प्यारे कन्हैया ! तुम्हारे ये कोमल अधर तो मातृ- 


तवासीत । 


- स्तनपानमै भी समर्थ न थे, फिर भला इने-गिने दिनोमें ही 


तुमने इतनी मधुर वंशी बजानेकी शिक्षा किस गुस्से सीख 
ली |? इस प्रकार ब्रजाङ्गनाओंका आग्रह देखकर श्यामसुन्दर 
बंशी बजाते और वे मुग्ध हो जातीं । 
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डयाससुन्दर दिनभर दो काथॉंमें ब्यस्त रहते--एक) वंशी 
बजाना, और दूसरा, सखाओंके साथ विविध क्रीडा करना । 
अब विशेषतः गाय एवं गोवत्सोंके साथ ही क्रीडा होती थी । 
कभी दो, चार, छः गोवत्सोंको अथवा गायोंको पकड़ लेते; 
उनको अपने अधीन करके नचाते तथा स्वयं उनके साथ 
नाचते । कभी उनके सींगोंको पकड़कर खेलते । कभी 
गाड़ीमें जुते हुए वैलोंके सींग पकड़कर उनसे विविध क्रीड़ा 
करते | नन्दरानी, नन्दराय स्नेहवरा भयभीत हो जाते | 
बार-बार मना करते, पर श्रीकृष्ण एक नहीं सुनते । साथमै 
दाङका प्रोत्साहन था | दोनों भाई परामर्श करके बहुत 
दूर निकल जाते । जननी व्याकुळ होकर ढूँढ़ने जाती तो 
दोनों माई ब्रजकी सीमाके बाहर वनके पास बछडा चराते 
हुए गोपरिशुओंके साथ खेलते मिळते | अपने कोटि-कोटि- 
प्राणप्रतिम नीलमणिको कण्ठसे लगाकर जननी इतनी दूर 
अकेले आनेके लिये मना करतीं । नीलमणि कहते 


भैया री! में गाय चरावन जैहों \ 

तूँ कहि महरि नंदवाबा सॉ, बढो भयो न डहों ॥ 
श्रीदामा के आदि सखा सब, अरु हरुघर सँग कैहों १ 
दद्यो भात कॉ्ररि मरि कैहों, मूख कण तब खे ॥ 
बंसीबट की सीतक छेयोँ खेरुत में सुख पेहों । 
परमानंददास सँग खेलों जाय जमुनतट नहैहों ॥ 


लाळकी बात सुनकर जननीका हृदय आनन्दसे उछलने 
लगा | एक दिन था, नन्दरानी अपने प्राणधनको ढुलराती 
हुई नाना मनोरथ करती थीं--कब मेरा नीलमणि बकेय 
चलेगा) कब डगमग करते हुए धरतीपर पैर रखेगा, कब 
मुझे मा-माँ कहकर पुकारेगा; कव माखन मंगेगा, कव गाय 
दुहने बैठेगा और वह दिन कव दोगा, जब मैं माथेपर तिलक 
करके अपने नीलमणिको गाय चराने वन भेजूँगी | नन्दरानी- 
के ये सभी मनोरथ पूर्ण हुए । गाय चरानेका मनोरथ भी 
मानो नीळमणिकी इस वातसे ही पूर्ण हो गया | पर अमी 
नीलमणिके तो दूधके भी दाँत नहीं उतरे हँ यह भला वनमें 
गोचारण करने कैसे जायगा--इस भावनासे मैया अपने 
लाळको तरह-तरहसे समझाने लगी कि “मेरे लाल | अभी कुछ 
दिन बाद गाय चराने भेजूँगी ।? नन्दराय भी समझौते, पर 
चञ्चल श्यामसुन्दर भाग ही जाते | इसीलिये इस भयसे कि 
खेलते-खेलते पता नहीं किसी दिन किधर जा निकले; नन्दः 
दअ्पतिने परस्पर परामश करके यह निश्चय किया-- 
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यदि गोसङ्गावस्थानं विना न स्थातुं पारयतस्तहि ब्रज- 
सदेशदेशे वस्सानेव तावस्सञ्चारयतासिति । 
( श्रीगोपारचम्पूः ) 
त्सचमुच ये राम-कृष्ण दोनो अब बड़े चञ्चल हो गये 
हैं तथा विशेषतः इन्हें गायोंका सङ्ग बड़ा प्रिय है | यदि गायके 
संग बिना ये नहीं रह सकते तो अच्छा यह है कि ब्रजके निकट 
रहकर ये छोटे बछड़ोंको चराया करें |? 
उपनन्दने भी यही 'सम्मति दी । अतः ज्योतिपियोंको 
बुलाकर पुण्यतिथि--पुण्यमुहूर्त निश्चय कर लिया गया। 
ब्रजमें बात फैलते क्या देर लगती ! सुनते ही सबने निश्चय 
किया कि हम भी अपने-अपने बच्चोकी उसी दिनसे वत्स- 
चारणके लिये भेजेंगे । 


मङ्गलमय प्रभात हुआ । आज यशोदानन्दन वत्सचारण 
प्रारम्भ करेंगे । नन्दरानीके आनन्दका क्या कहना? माताने 
तरह-तरहके वस्त्राभूषणोसे अपने हाथों लालको सजाया, 


पर स्नेहभरे हृदयमे तुरंत ही. आशङ्का उठी--इसका 
सौन्द्ये तो पहलेसे ही भुवन-मन-सोहन है । मैने इसको सजाकर 
और भी सुन्दर बना दिया | कहीं नजर न लग जाय] 
जननीने उसी क्षण लाळके. विशाळ भालपरं काजलकी टेढ़ी 
रेखा खींच दी । इष्टदेव नारायणको सनाया । ्राह्मणोको 


2/पन्तणकसतेधूलाल गात्र उबे; 


MR वा >>> 
खर्ण-दान किया और श्यामसुन्दरके लिये सबसे आशीवाद 
लिये । बड़ी सुखी है नन्दरानी आज । पर जब श्यामसुन्दर 
चलनेको तैयार हुए; तब तो वात्सल्य-स्नेहने जननीके मनमें 
दाङ्काभके पहाड़ खड़े कर दिये । वे डर रायीं--कहीं जंगल- 
में मेरे कन्हैयाका अनिष्ट न हो जाय । इसे कोई वन्य कीट- 
पतङ्ग न काट ले । कहीं यह -गिर न पड़े | नन्दरानीकी 
आँखोमें आँसू छलक आये । उन्होंने दाऊको समीप बुलाकर 
उनके हाथमें कन्हैयाका हाथ पकड़ाकर कहा--'वेटा ! तुम 
बड़े हो, यह कन्हैया बड़ा चञ्चल दै; अपने इस छोटे भाई- 
की सँभाल रखना) भला !? 


बहस चरावन जात कनया । 

उनि अंग अन्हाय लार को फुली फिरत मगन मन मैया ॥ 

निज कर करि सिंगार बिबिध बिधि, काजळ रेख भार पर दोन्हीं \ 

दीडि कम्ति के डर जसुमति इष्देव सों बिनती कीन्हीं ॥ 

बिप्र बुझाय दान करि सुबरन सबकी सुखद असीसे लीन्हीँ \ 

“कर पकराइ नयन भरि अँसुअन सकर सुँमार दाउए दोन्हीं ॥ 
नन्दरायजी निर्निमेष नयनोंसे अपने पुत्रका शङ्कार ओर 
यशोदाकी प्रेमदशा देख रहे हैं | हृदयका आनन्दरस पानी 
बनकर आँखोंकी राइ बाहर आना चाहता है; पर मङ्कल- 
सहूती स्मृति बाँध लगा, देती है | मन-ही-मन नन्दराय 


आजके पुण्यप्रभातको धन्यवाद दे रहे हैं | सब ओर आनन्द 
छाया है। ' 


आजु नरज छायो अति आनंद \ 
नत चराबन जात प्रथम्‌ दिन नंदसुवन सुखकंद ॥ 


„ साताके वाससस्यपूर्ण हाथोंसे सजकर नीलमणि 
अगिनसे खड़े हुए । नन्दरायने अपने पुत्रके हाथमें एक 
छोटी-सी लार छड़ी पकड़ा दी ( “तनुतरा लोहितर्या 


करे चार ब्वा श्रीआनन्दव्रन्दाबनच "्ददन्दाननचम्पू: ) | सव बालगोपाल 
समीप आकर खड़े हो गये । 


सोहत रारु रुकुट कर राती ५ 
सूशन कटि चोरुना अरुन रंग पीतांबर को 
ऐसेहि गोप संत्रे बनि आए, गा 


-नन्दरायकी आज्ञासे आज 
क्रिया गया है । वे तोरणद्वारके 
उठाये खड़े हैं, मानो नन्दन 


जो सब स्याम सँगती ॥ 


गोवत्सोका, भी सुन्दर शृङ्गार 
बाहर सुन्दर सजे हुए सिर 
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- सचमुच नन्दनन्दने आते ही वे सभी आनन्दमें भरकर 


कूदने लगे । नन्दनन्दन दौड़कर उनके पास जा पहुँचे । 
उनके बीच खड़े होनेपर वे पुनः शान्त हो गये । तदनन्तर 
यझोदानन्दनने सब गुरूजनोंकों प्रणाम किया ओर वत्सः 
चारणके लिये प्रस्थान किया 7 
चरे हरि बत्स चरात्रन आज \ 
मुदित जसोमति करत आरती साजे सब सुम साज ॥ 
मंगरगान करत ब्रजबनिता, मोतिनं पूर थाक \ 
हँसत हँसघत बत्स-बाझ सँग चके जात गोपो ॥ 
आज नन्दद्वारसे लेकर वनतक समस्त गोपोंके गह सजाये 
गये हैं | सबके द्वारपर मंज्जलकलश हैं | घर-घर मङ्गलगीत गाये 


` जा रहे हैं । अपने णहके सामने आनेपर सभी ब्जाङ्ना 


नन्दनन्दनकी आरती उतार रही हैं। आगे-आगे गोवत्स 
चल रहे हैं तथा उनके पीछे ग्वाळसखाओंके ब्रीचमें कंधेपर 
छींका रक्खे हुए नन्दनन्दन हैं | उन गोवत्सोंपर, रवाळसखाओं 
खं नन्दनन्दनपर त्रजाङ्गनाएँ पुष्प बरसा रही ई आर 
उन सबको अपनी प्यारभरी चितवनसे निहाळ करते हुए, 
नन्दनन्दन वनकी ओर चले जा रहे दै 
गोबिंद चरत देखियत नीके \ 

मध्य गुषार-मंडली मोहन काँधन धरि रिय ठोके ॥ 

बछरा-बुँद घेरि, आगे दै ब्रजजन सुंग बजाए । 

मानहुँ कमक-सरोत्र तजि के मधुप उर्नदि आए ॥ 


परस्पर हुँसते-खेळते एवं गोवत्सोंको उछलाते-कुदाते 
संबने वनमे प्रवेश किया | तृण-लताकुरांसे अत्यन्त शोभित 
हरित वनभूमिपर बछड़ोंकों चरनेके लिये छोड़ दिया :। एवं 
परस्पर खेलमें संलग्न हो गये | कुछ देर सखाओंके साथ खेल- 
कर फिर नन्दनन्दनने गोवत्सोंसे खेलनेका विचार किया | 
श्यामसुन्दर अपने सुकोमलतम -हाथोसे हरी हरी दूब तोडते 
तथा बछड़ोंके मुँहमें जाकर देते । बछड़ा अपना मुख श्याम- 
सुन्दरके हाथोंपर रख देता तथा धीरे-धीरे दूब चरने लग जाता | 
उसे चरते देखकर सभी गोवत्स इय्रामसुन्दरको चारों ओर 
प्रेरकर खड़े हो जाते और उनके हाथसे दूब चरनेकी चेष्टा 
करते । श्यामसुन्दर भी अतिशय प्यारसे क्रमशः सबके मुँहमें 
हरी-हरी दूब देते । ग्वालसखाओंकी मण्डली श्यामसुन्दरके 
हाथोंमें तोड़-तोड़कर दूब देती और वे उन्हें खिलाते जाते । 
उस दिन दोपहरतकका 'समय व्यामसुन्दरने सखाओंके साथ 


FF 1 1117 

री. SC 56 १7८८८... यः 
mf hl त, द्र 22“ १७५ 
1 DN 


४ ॥ 
AAS Hi ॥. If 


तो; शि in । / 
CNR 


५:०४ // ५ 
NTU, AY 


| 


दूब तोड़-तोड़कर बछड़ोंको खिलानेमै ही विताया | जब 
बछडे तृणसे तृप्त हो गये तो उन्हें जलाशयके समीप ले जाकर 
पानी पिलाने लगे | एक बछड़ेने जळ-पान नहीं किया । 
बाललीला-रसमत्त इयामसुन्दरने सोचा-अच्छा) अपने हार्थासे 
इसे जल पिला दूँ; सम्भवतः यह जलाशयमें जानेसे डरता 
है । यद सोचकर अपने करकमलोंकी छोटी-सी अज्ञलि बनायी 
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तथा जलाशयसे जल भरकर बछड़ेके मुँहकै पास ले गये । 
छोटीसी अज्ञलि मुँहतक पहुँचते-पहुँचते खाली हो 
गयी । श्यामसुन्दर कुछ उदास-से हो गये । दो-चार 
' बार ऐसा करनेपर भी जब सफल नहीं हुए तो 
अपना पीताम्त्रर भिगोया । श्यामसुन्दर बछड़ेके सामने 
अज्ञलि बाँधे रहे एवं दाऊ ऊपरसे भीगे पीताम्बरको 
निचोड़ने ळो। जल अज्जलिमें गिरने लगा, पर बछड़ा जलकी 
धारासै चिहुँककर अलग कूद गया । नन्दनन्दन एवं सभी 
सखा हँस पड़े । 
जलसे तृप्त हुए बछड़ोको एक बृक्षकी शीतल छायामें 
बैठाया । फिर उनसे खेलने लगे । एक बछड़ेके पास गये; 
उसंके सारे अङ्गोको सहलाया; उसके गलेमे अपनी दोनों 
भुजाएँ डाल दीं; पश्चात्‌ गोवत्सके कपोलपर अपना कपोल 
रवखा । फिर कानके पास मुँह लगाकर बोले--“बयो रे वत्स ! 
मातासे मिलना चाहता है ? अच्छी बात है, मिला दूँगा ।' 
. इस तरह उससे बहुत देरतक बाते करते रहे; बछडा श्रीकृष्ण- 
के करस्पशे, कपोल्स्पशंका योगीन्द्र-मुनीन्द्र-दुर्ूभ आनन्द 
पाकर निहाल हो रहा है एवं उसे सुखी देखकर श्रीकृष्ण भी 
सुखसागरमें निमझ हो रहे है-- 


९ ७. ९ 
पाकी “आता मत भतानों नलवी * 


Mer 
५%मातरे मिलितुमिच्छसि ? सेलयिष्यामीति ततके 
मिथः कपोलमेछनपूर्वकवृथावर्णनेन च तमुपचय्ये सुख- 
सुपलब्धवान्‌ । ( श्रीगोपालचमपूः ) 
ऐसे ही अनेक कौतुकोसे बछडे एवं गोपबालकोंको सुखी 
कर जननीके द्वारा भेजी हुई छाकका सवने मिलकर भोजन 


किया । भोजनके बाद विश्राम, विश्रामके बाद वंशी- 


वादन एवं नृत्य आदि हुए । पर अब दिन अधिक 
ढल चुका था । अतः यशोदानन्दन बछड़ोंको एकत्र कर ब्रज 
लौटे | जननी-जनक एकान्त मनसे वनकी ओर नेत्र लगाये 
प्रतीक्षा कर रहे थे | अपने हृदयधनको आते देखकर दोनों 
ही दौड पड़े | मार्गमें ही मिलन हुआ, यशोदाने अपने 
प्राणधनको हृदयसे लगा लिया; अपनी गोदमें नीलमणिको 
लिये घर पहुँची । बछड़ोंको नन्दरायजी स्वयं उनकी 
माताओंके पास पहुँचा आये | वनके विविध दृ्योंका खं 
अपने खेलका वर्णन राम-इयाम एवं सखा करने लगे। 
ब्रजराज, ब्रजरानी एवं त्रजाङ्गनाएँ बड़े चावसे सुनने लगी । 


यह्‌ प्रथम दिनका वत्सचारण हुआ | ( क्रमशः ) 


सप्नमें गोदशेनका फ . 


( हेखक--पं० भीराजेश्वरजी शास्री सिद्धान्ती ) 


खप्ममें गो अथवा साँड्के दर्शनसे कल्याण-लाभ एवं 


भी श्रेष्ठ माना गया है । खप्नमै गोका घरमै ब्याना, 


एवं व्याधि-नाश होता है । इसी प्रकार खप्नमै गौके थनको चूसना 
बळ अथवा साड़की सवारी करना, तालाबके बीचमें घुत-मिश्चित 


खीरका भोजन भी उत्तम माना गया है । इनमैसे घीसहित खीरका भोजन तो राज्य-प्रासिका सूचक माना गया है । इसी 
प्रकार सप्तमें ताजे दुहे हुए फेनसहित दुग्धका पान करनेवालेको अनेक भोगोकी तथा दहीके देखनेसे प्रसन्नताकी प्राति 
होती है | जो बेल अथवा साडसे युक्त रथपर खप्नमै अकेला सवार होता है और उसी अवस्थामै जाग जाता है 

१ 


मिलता है 


मै दही मिलनेसे मिलनेसे उसे शीघ्र धन 
। खप्नमें दही मिलनेसे घनकी, घी मिलनेसे यशकी और दही खानेसे यशकी प्राप्ति नि 

प्रकार यात्रा आरम्भ करते समय दही और दूधका दीखना शुभ शकुन माना गया है 
भोजन करनेसे कार्य-सेद्धि होती हे तथा बैलपर चढ्नेसे द्रव्य-लाभ होता है एवं 


। खप्नमै दही-भातका 


परे सॉ र ८ व्याधिसे छुटकारा सि इसी 
प्रकार स्वप्तमे सांडू अथवा गोका दर्शन करनेसे कुठम्बकी वृद्धि होती दै। स्मे सकारा मिळता है । इ 


मामा गया है, केवळ कृष्णा गोका दर्शन शुभ होता है । 


सभी काली वस्तुओका दर्शन निन्द्य 


ह न खाओ, न शिकार करो 


न तो पशुओको खाना और न पशुओका शिकार ही करना । यह हमारा जर्थुइती नेक चर्म है । 
नेक धम है 


- ( फिरदोसी ) 
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श्वित है । इसी .. 


सडन 


Bre 
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` भारतका गोधन 


प्राचीन कालमें भारतवासी गो-धनको ही मुख्य धन 
मानते थे और हर प्रकारसे गोरक्षण, गो-संवर्धन ओर गो- 
पालन करते थे । बेदोंसे लेकर सभी आर्षग्रन्धोंमें गो-महिमा 
और गो-पालनके उपदेश और गोपालकोंके इतिहास भरे हैं । 
बाल्मीकि-रामायण+ महाभारत, श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थोसे पता 
लगता है कि एक एक बारमै एक साथ लाखो गायोका दान 
किया जाता था । राजा नुगने कहा दे कि “मेने न्याथसे प्राप्त 
बछड़ोंसहित असंख्य गाये दान की थी | जैसे प्रथ्वीके धूलिकण; 
आकाशे तारे और वर्षाकी जळधाराओंको कोई गिन नहीं 
सकता, वैसे ही उनकी भी कोई गणना नहीं की जा 


+ यावत्यः सिकता भूमेर्यावत्यो दिवि 


तारकाः । यावत्यो 


सकती और वे सभी गायें दुधार) नौजवान, सीधी, सुन्दर, 
सुलक्षणा, कपिला और वस्ालङ्कारोसे सजी हुई थीं # « 
( श्रीमद्भागवत) दशमस्कन्ध, अध्याय ६४ देखिये ) 

मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेन्द्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी जीवन - 
लीलाका वर्णन करते हुए देवर्षि नारदजीने कहा है 
भगवान श्रीरामने दस सहल करोड़ (एक खर्व ) गोएँ विद्वानों- 
को विधिपूर्वक दान की थीं | (वाल्मीकिरामायण १। १। ९४) 

मर्यादापुरुषो त्तम भगवान श्रीरामचन्द्र जत्र वन जाने 
लगे, तब उनके पास त्रिजट नामक एक दरिद्र ब्राह्मणने 
आकर याचना की । भगवान श्रीरामने विनोदमें उनसे 


ब्रमैधाराश्च तावतीरददां म्म गाः ॥ 


पयस्विनीस्तरुणीः श्रीलरूपयुणोपपन्नाः कपिला हेमशङ्गी:। न्यायाजिता रूप्यखुराः सवत्सा दुकूलमालाभरणा ददावहम॥ 


+ गवां को्ययुतं दश्वा विदवद्भयो विधिपूर्वेकम्‌ । 
गो० अं० १३-- 


( श्रीमद्धा० १०। ६४ | १२-६३) 
(बा० रा०, बालकाण्ड, अ० १ । ९४) 
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कहा--*विप्रवर ! आप अपना डंडा जितनी दूर फेंक 
सकेंगे, बहाँतककी सारी गाये आपको मिल जायगी |! 
ब्राह्मणने बड़े जोरसे घुमाकर डंडा फेंका । ब्राह्मणके द्वाथसे 
छूटा हुआ बहू डंडा सरयूजीके उस पार हजारों गायोंके 
गाष्टम जाकर गिरा । भगवान श्रीरामने त्रिजटका सम्मान 
करके वहाँतककी सारी गाये. उनके आश्रमपर भेज दो | 
( वाल्मीकि-रामायण, अयोध्याकाण्ड; सर्ग २२) 
श्रीमद्भागव॒तमें आता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रतिदिन 
सन्ध्या, तर्पण भोर गुरुजन-पूजन करनेके उपरान्त पहले 
पहल ब्यायी हुईं, दुधार) बछड् वाली, सीधी, शान्त, वस्त्रा- 
लक्षारोंसे सुतजित तेरह हजार चौरासी गायोंका दान किया 
करते थ ।# ( श्रीमद्धागवत, दशमस्कन्ध) अध्याय ७० ) 
हात्मा पाण्डव जब अज्ञातवास करनेके लिये छद्य- 

वेष धारण करके राजा विराटके यहाँ गये, उस समय 
सेहदेनने अपनेको पाण्डबोंका “तन्तिपाल नामक गोऽध्यक्ष 
बतराकर कहा. पाँचौ पाण्डयोंसे सबसे बड़े युधिष्टिर 
भहाराजके यहाँ गायोंके दस हजार वर्ग थे, जिनमें प्रसेके 
आठ-आठ लाख गाये थीं | लाख-लाख ओर दो-दो लाख 
गायक आर भी बहुत-से वग थे | उन सब गायोंकी देख- 
भाळ य करता था | चालीस कोसके अंदर जितनी गायें 

रेली हैं; उन संब्की भूत, वतमान ओर भविष्यकी संख्या--- 
याना वे पहले कितनी थी, अब कितनी हैं ओर आगे 
कितना हायी--इसका मुझको पूरा ज्ञान है । जिन उपायोंसे 

योको बढि होती हे, उनको किसी प्रकारका रोग नहीं हो 
पाता, उन सत्र उपारयोको में जानता हूँ । उत्तम लक्षणों- 
बाळे ऐसे बेलोकी भी मुझको पहचान है, जिनका मूत्र सूँघने 
मात्रसे बन्ध्या स्त्रीको भी गर्भ रह जाता है | ( महाभारत; 
विराटप्व, अध्याय ९ ) 


+ घेनूनां रुवमशचन्गीणां साध्वीनां मौक्तिकस्रजाम्‌ । 
पयस्विनीनां गोष्टीना सब॒त्सानां सुवाससान्‌ ॥ 
दरै रूप्यसुराम्माणो क्षोमानिनतिळे: सह । 
अलकृसेभ्यो विप्रेभ्यो बद्गं बद्धं दिने दिने ॥ 

( श्रीमद्भागवत १० । ७० । ८-९ ) 

1 पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां अ्येष्ठो राजा युधिष्ठिरः 
तस्याश्शतसाहस्रा गवां बर्गा: शर्त शतम्‌ ॥ 
अपरे शतसाहस्रा द्विस्तावन्तस्तथापरे । 
तेषां गोसंख्य आसां बै तन्तिपाळेति मां विदुः ॥ 

( महाभारत; विराट० ९ । ९-१० ) 


महाराज युधिष्ठिर इतने प्रसिद्ध गोसेवी थे कि जब 
दुर्योधनको पाण्डवोके अज्ञातवासका पता नहीं लगा, तब 
भीष्मपितामहने उनसे महाराज युधिषठ्ठिरकी निवासभूमिक्े 
लक्षण बतलाते हुए कहा--“जहाँ युविष्टिर रहते होंगे, वहाँ 
गायोंकी संख्या बढी हुई होगी और वे सब कृश एवं दर्बछ 
न होकर खूब हृष्ट-पृष्ट होंगी तथा उनके आर घी 
भी बड़े सरस तथा हितकारक होंगे ।? ३ ( महाभारत, विराटपवे, 
अध्याय २८ ) 


घ) दहा 


महाराज विराटके यहाँ भी लाखों गाये थी, जिनका 
रिवॉने खर्य आकर हरण किया था । ओर उन गायोंकी 
रक्षाक्रे लिये राजा, सभीने युद्धमै भाग लिया 
था । अन्तमे बृहन्नला बने हुए अजुनकी सहायतासे विराटने 
विजय प्राप्त की | ( महाभारत, विराटपर्व ) 


गर्गसंहितामे कहा गया है--'जिस गोपालके पास नौ 
लाख गाये हों, उसे 'नन्द” 
उसे 'उपनन्दः 


जिसके पास पाँच लाख गायें हो, 
जिसके पास दस लाख गायें हाँ; उसे 
“बषभानु'; जिसके घर एक करोड गागर हो; उसे “नन्द्राज? 
आर पचास लाख गायोंवालेको 'वृषभानुवर 
( गगसंहिता, गोछोकखण्ड, अध्याय ४ ) 


कहते हैं || 


DN 


सानेक साग आर चांदीके खुरोंसे परिशोभित बीस लाख 
छ गाय ता अजमहेन्द्र अन्दराजने भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
जन्म सहोत्सबके अवसरपर ब्राह्मणोको दान की थीं। 
( श्रीमद्धागवत १० | ५। छे) 


इससे सिद्ध होता है कि देश उस समय गायोंसे भरा था 
नार स्वय राजा एवं राजकुमार गायोंका रक्षणावेक्षण करनेमें 
अपना सौभाग्य समझते थे । यह तो द्वापर युगतककी बात 
है । जेनोंके चोबीसवे आर अन्तिम तीर्थकर महाबीर 

कितनी कितनी गाये थी, इसका थी, इसका 


स्वामीके उपासकोमै एक-एकके पास 
बहुलास्तत्र न कशा न ज दुबला 1 


ॐ गावश्च 
पयांसि दधि सपीषि रसवन्ति हितानि च । 
( महाभारत, विराट २८ । २२) 
प्रोक्तः स्‌ गापालनवबल्क्षगवां पति: 


कथितः पञ्जलक्षगरवा 
बृषभानुः स उक्तो यो दशलक्षं 


गवा कोटियृहे यस्य नन्दराज 
कोट्यै च 


+ नन्दः 


उपनन्दश्व 
पात; ॥ 


पति: । 
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अनुमान निम्नलिखित वर्णनसे लगाया जा सकता दे | दस 
हजार गायोके समूहको एक "रज? या “गोकुल” कहते थे | 
इसी हिसावसे राजणद्दीके महाशतक ओर बाराणसीके चूलनी- 
पिताके पास ऐसे आठ-आठ गोकुल अथवा अस्सी-अस्सी 
हजार गाय थीं । चम्पाके कामदेव, वाराणसीके सुरदेव, 
काम्पिल्यके कुण्डकोलिक्र एवं आलम्मियाके चूलशतकके 
पास साठ-साठ हजार गाये थीं । वाणीयग्रामफे आनन्द, 
भ्रावस्तीके नन्दिनीपिता तथा शालिनीपिताके पास 
चालीस-चालीस हजार गाये थीं ओर पोलासपुरके दाकडाल- 
पत्रके पास भी दस हजार गायें थीं । मद्दादातककी स्त्री 
रेवतीके दहेजमें अस्सी हजार गाथे दी गयी थीं । ( उपासक 
ददाङ्क सुत्त ) 

धनञ्जय सेठने अपनी पुत्री विशाखाका विवाह 
श्रावस्तीके मिगारसेठके पुत्र पुण्यवर्धनके साथ किया । 
मिगारने धनञ्जये पहले ही पुछवाया कि “हमारी वरातमें 
स्वये कोसलराज अपनी सेनासहित पधार रहे हैं, आप इनका 
सेवा-सत्कार तो कर सकेंगे ?? घनझयने तुरंत उत्तर दिया 
कि “एक नहीं, दस राजाओंको लेते आइये ।? इसपर 
मिगारसेठको जोश आ गया और उन्होंने श्रावस्तीमें पहरेके 
लिये जितने आदमियोंकी आवश्यकता थी; उतनोंकों छोड़कर 
शेष सभीको वरातमें ले लिया | 

धनञ्जयने बरातका खूब स्वागत-सत्कार किया और 
बरातको चार महीनेतक रका । स्वागतके देख-भाळकी 
सारी जिम्मेवारी विशाखाने अपने ऊपर ली थी । धनजञ्ञयर्न 
दहेजमें ५०० गाड़ी सुवणमुद्रा) गाड़ी सोनेका 
सामान, ५०० गाड़ी चाँदीके वर्तन, ५०० गाड़ी तबिंके 


५०० 


बर्तन, ५०० गाड़ी वस्त्र) ५०० गाड़ी धी, ५०० गाड़ी 
चावल, ५०० गाडी गुड़, ५०० गाड़ी हल, कुदाली आदि 
हथियार, ५०० रथ और १५०० दासियाँ दीं । इसके बाद 
धनञ्जयकी इच्छा हुई कि कन्याको कुछ गाये ढूँ। उन्होंने 
सेवकोसे कहा---'जाओ; छोटा गोकुळ खोल दो । एक-एक 
क्रोसके अन्तरपर एक-एक नगारा लेकर खड़े रहो | १४० 
हाथकी जगह बीचमै छोड़कर दोनों तरफ आदमी खड़े कर 
जिसमें गाय इससे आगे न फैल सके | जब सब लोग 
ठीक खड़े हो जाम तो नगारा बजा देना, |? सेवकोने ऐसा 
ही कियां | जब गाय एक कोस पहुँची, तब नगारा बजा; 
फिर दो कोस पहुँचनेपर वजा, अन्तमै तीन कोस पहुँचनेपर 
फिर बजा | तीन कोसकी लंबाई आर १४० दाथकी 
चोडाईके मैदानमै इतनी गायें भर गयीं कि बे एकदुसंग्से 
शरीरकों रगड़ती हुई चल पाती थीं। घनञ्जयन कहा; 
बस; मेरी बेटीके लिये इतनी गाय पयात्त हैं; दरवाजा बंद 
कर दो ।' सेबकोने दरवाजा बंद कर दिया । परन्तु बंद करते 
भी ६०,००० गाय) आर ६०,००० 
बळडे तो और निकल ही गये । अनुमान कीजिये) इनके छोटे 
गोकुळमें कितनी गायें रही होंगी ! 


६०००० थल 


सिकन्दर जब भारतसे लौटकर गये तो एक लाख उत्तम 
जातिकी गाये साथ ले गये थे । मुसल्मानोंने भी यहाँसे 
बहत बडी संख्यामें गायोंका अपहरण किया । ईस्ट-इण्डिया- 
कम्पनीकै भारतमै पदार्पण करनेके पहलेतक यहा गायोंकी 
बहत बड़ी संख्या थी। भगवान सरकार आर जनताको 
सुबुद्धि दें जिससे भारतमें पुनः गोपालन, गोरक्षण आर 
गो-संवर्धन भळीभॉति होने लगे । 


--७३४४६४८/ 


किसीको कष्ट मत दो 


'लेकिन यदि तुम 
आघात पहुँचाते हो तो सच मानो, 
खानेसे मेरे किसी भाईको कष्ट होता 


अपने इन भाइयोंके प्रति पाप करते हा आए उन गरीबोंके हृदयको 
यह पाप खयं क्राइस्टके प्रति कर रहे हो । यदि मेंरे मांस 
तो में संसारकी अन्तिम स्थितितक केवल मांस खाना ही नहीं 


छोड़ता, बल्कि यह भी चाहता हैँ कि मुझसे किसी तरह भी किसी भी भाईको कष्ट न पहुंचे ।' 


( १ कोरिन्थियन्स ८ । १२-१३ ) 
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गोरक्षाके साधन 


( छेखक--पूज्यपाद महामना पं० मंदनभोहनजी मालवीय भै 


दूधके उत्पादनमें बृद्धिको आवश्यकता 

भारत-सरकारद्वारा दूधके व्यवसाथपर हालकी प्रकाशित 
रिपोर्टमें हम यह पढ़ते है. 

सनुष्यके भोजनमें दूधका व्यवहार तभीसे चला आता 
१, जबसे मानब इस जगतूमे आया है | जितने ऐसे खाद्य 
पदाथ हैं, जो अकेले आदारके काममै आ सकते हैं, दूध सबसे 
अधिक पूर्ण है । इसीलिये वह सदा बड़ा आदरणीय समझा 
जाता रहा हे । इसके अंदर जीवनको खिर रखने तथा 
बढ़ानेके लिये आवश्यक सभी तत्त्व सुपाच्यरूपमें विद्यमान 
है । आजतक किसी ऐसे दूसरे स्वतन्त्र आहारका पता नहीं 
चला, जिसका प्रयोग दूधके स्थानपर किया जा सके |? 

उसी रिपोर्टके अन्तर्गत “दूधके उसादनको बढानेकी 
सम्भावनाएँ? शीर्षकमें लिखा है 

“उचित भोजन ओर व्यवस्थाके द्वारा भारतीय पशुओंके 
दचका उत्पादन जल्दी ही पचास प्रतिरातके लगभग बढ़ाया जा 
सकता है । इस कथनको पुष्टि इस वातसे होती है कि देहाती 
गायं जब सरकारी फामोंमें लायी जाती हैं तो आगेके ब्यानों 
में पहलेकी अपेक्षा साठ प्रतिशत अधिक दूध देती हैं । इन 
गायोंकी पहली सन्तानोंके दूधमें उनकी माताओंकी अपेक्षा 
भी दस-से-पंद्रह प्रतिशत तक ओर अधिक वृद्धि देखी जाती 
है । गोबोंमें गोएँ अधिक समयतक दूध नहीं देती, छुटी 

हती हँ; फार्मामे पहुँच जानेपर उनके छुटे रहनेका समय 

भी बहुत घट जाता हे, जिसके परिणामस्वरूप उसी अनुपात- 
में दूधके उत्पादनकी लागत भी कम हो जाती है । इन 
आशाजनक रक्षणोसे तथा इस बातसे कि गौंओंके बहत-से 
टोलोंके दूधका उत्पादन बीस वर्षसे कममें वस्तुतः तिगुना 
हो गया है, यह बात सूचित होती है कि भारतीय गोंओको 
याद अच्छा भोजन दिया जाय, चुने हुए सॉड़ोंसे उन्हें 
गाभिन कराया जाय तथा उन्हें रखनेका उचित प्रबन्ध हो 
तो उनका दूध बहुत अधिक बढ़ सकता है ।' 


प्रतिव्यक्ति दूधकी खपत 


किसी समय इस देशमै दूध बहुत अधिक मात्रासे 
सिलता था। किन्तु अब यह सोचकर बड़ा खेद होता है कि 
मनुष्यके आहारके ऐसे आवश्यक पदाधकी खपत प्रति- 


0. 
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व्यक्ति इस देशमै शायद अन्य सभी सभ्य देशोंकी अपेक्षा 
कम है | भारतके पञुःव्यवसायकी वृद्धि तथा भारतमें दूघके 
व्यवसायके सम्बन्धमें प्रकाशित हुई रिपोटोंमें अनेक परामर्श 
दिये गये दे, जो विचार करने योग्य हैं तथा जिन्हें ऐसे 
परिवततनोंके साथ जो स्थानीय परिस्थितिके अबुसार आवश्यक 
हो व्यवहारमें छाना चाहिये | 

“भारतकै दूध-व्यवसायः पर जो रिपोर्ट 
लिखा है--- 


छपी है, उसमें 


व्यवसायको रष्टिसे दूध तथा दूधसे बने हण पदार्थोकी 
माग कवल शहरासे ही अधिक है | यद्यपि दूध देनेवाले पशु जोसे 
पंचानबे प्रतिशतसे अधिक गाँवोमें ही पाये जाते हैं तथा 
भारतको नन्बरे प्रतिशतसे अधिक जनता भी गाँबोंमें रहती है, 
तो भी गावांमें दूधकी माँग अपेक्षाकृत वहत कम है, अर्थात्‌ 
गांवों दूधके ग्राहक अधिक नही हैं | इसके कई कारणोंमें एक 
ता यह है कि दूध खानेवालोमैसे बहुतोंके घरमै ही दूध होता है; 
दूसरे नगरवासियोंकी अपेक्षा गाँवोंके किसानोमे दूध खरीदनेकी 


सामध्य कम होती हे । उनमेंसे अधिकांश दूध या दधसे बने - 


हर 
इए. पदाथ खरीदकर नहीं खा सकते | बहा बहुत-से 


गोंको तो, जिनमें बच्चे भी साम्मलित हैं, कभी दूध 
मिलता ही नही । यहाँतक कि ऐसे इलाकोमे भी 
ब्यवसाय होता हे ओर जहाँ बहुत अधिक मात्रामें दूध होता 
हे; सोलह प्रतिशत परिबार दूध या दूधसे बने पदार्थोका बिल्कुल 
उपशय नहीं करते । ऐसी दशामे जहाँ दूध बहुत कम होता 
हैं ऐसे भारतीय देहातोमे तो दूध या दधसे बने पदार्थाको 
खरीदकर खानेकी सामथ्ये और भी केम होनी चाहिये ।? , 


भारतमै पशुओं तथा दूधके व्यवसायकी वृद्धिके सम्बन्ध- 

में जो रिपोट छपी है, उसमें लिखा 
“यदि भारतीय जनता यह चाहती 

दूध पयांत मात्रामै मिले तो सबसे पहले 


देशमै दूधका उत्पादन बहुत अधिक मात्रामें बढाया जाय | 


यह अनुमान किया गया है कि न्यूनतम आवश्यकताकी 
पूर्तिके लिये भी दूधका उत्पादन केम-से-कम दुगुना करना 
पड़ेगा । किन्तु उत्पादनकी इस बृद्धिसे तवतक 

होगी जबतक कि दूधका भाव न घरा दिया जाय अथवा 
जनताकी ओसत आयमें वृद्धि न द | दूसरा उद्देश्य, जिसे 


जहाँ दूधका 


हक उसे भोजनभें 
यह आवश्यक है कि 
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सदा ध्यानमे रखना होगा, यह है कि 
मंदा रहे कि उसे अधिकांश जनता खरीद सके |? 
खपतमें बृद्धिकी गुंजायश 

पर्याप्त गोचरभूमिकी व्यवस्थाः अच्छी नस्ल पैदा 
करनेके लिये सॉड़ोंकी संख्यामें पर्याप्त वृद्धि तथा दूधकी 
विक्रीका प्रबन्ध -इन तीनों बातोंकी इस समय सबसे अधिक 
आवश्यकता दे और उत्सुकतापूर्वक यह आशा की जाती दै 
क्रि यथासम्भव शीघ्र ही इन आवश्यकताओंकी पूतिके लिये 
यथेष्ट प्रयज्ष किये जायेंगे | 

गोचर-भूमि 
जैसा कि बार-बार बताया जा चुका दै, पश्मुओंके हास- 


~ 


का एक मुख्य कारण पर्याप्त गोचर-भूमिका न होना दै । 
एक तो गोचरभूमि यो ही पर्याप्त नहीं दै; उसपर भी अधिक 
शोचनीय बात यह है कि प्रतिदिन जमींदार एवं किसानोके 
लोभके कारण इनका क्षेत्रफछ लगातार कम होता जा रहा 
हे । कई वर्ष पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल रेमंडने कहा था कि 
तबंगालके सभी जिलाधीशोंकी रिपोर्ट बतलाती है कि बंगाल 
प्रान्तके प्रायः सभी जिलोंमें गोचरमूमियाकी संख्या कम कर 
दी गयी है, जिसके परिणामस्वरूप प्चुओकी संख्या घट 
गयी है |? श्रीयुत ब्लेकबुडने भी कहा था कि “निस्सन्देद्‌ 
बंगालमें पशुओंकी बृद्धिमें सबसे मुख्य बाधा गोचरभूमिर्यो- 
की कमी है |? 

ऐसा कहा जाता दै कि यूरोपक्रे किसी भी देशकी 
अपेक्षा भारतमें भूमिका मूल्य सस्ता है। ऐसी दशामै आद्या 
तो यह होनी चाहिये थी कि यहाँ पछओंके चरनेके लिये और 
देशोंकी अपेक्षा भूमिका अधिक भाग सुरक्षित रक्खा जाता 
किन्तु बात ऐसी नहीं है । कुछ वर्ष पूर्व गोचरभूमि 
` तथा जोती हुई भूमिका अनुपात संयुक्तराब्य अमेरिकामै 
१:१६) जर्मनीम १:३) दँगलेंडमे १:३ तथा जापानम 
१:६ था, किन्तु भारतमें केवल १:२७ था | भारतमै गोचर- 
भूमिका क्षेत्रफल बढानेकी आवश्यकतापर जितना अधिक 
जोर दिया जाय) उतना थोड़ा है | 

सन्‌ १९१३ में क्रषि-बोर्डके सम्मुख गोचरभूमिकी 
न्यूनताका प्रश्न विचारके लिये उपस्थित हुआ था | उक्त बोडने 
माननीय श्रीयुत एच० आर्‌? सी० हेलीकी अध्यक्षताम 
तरिशेषज्ञोंकी एक समिति नियुक्त क्री | उस समितिने निम्नाङ्कित 
परामर्श दिये-- 


दूधका भाव इतना 


~ 
© 
fee] 


( १) गोनरमूमिके छोड़नेकी व्यवस्था कानूनद्वारा 
होनी चाहिये । पञ्ु-चारणक्रे अधिकारपर सभी प्रकारै 
नियन्त्रण अवाञ्छनीय समझे जाने चाहिये । स्थानीय 
अधिकारियों तथा ग्यूनिसिपल एवं जिला-वोडोंको चाहिये कि वे 
योचरभूमियोंकी सीमा बाँच दें तथा उनपर किसीका अधिकार 
न होने दै । 

(२) अनुपयोगी भूमिको खेतीके योग्य बनाना । 
यह कार्य कृषि-विभागफे निकट सहयोगसे जंगल-विभाग- 
द्वारा व्यवस्थित रूपमे होना चाहिये | ओर इस प्रकार खेतीके 
योग्य बनायी हुई भूमिको गोचरभूमिके रूपमे खुली छं 
देना चाहिये । । 

( ३ ) वर्तमान गोचरमभूमियोपर किसीका अधिकार न 
हो; इसके लिये कानून बनने चाहिये और ऐसे कानूनो द्वारा 
म्यूनिसिपल एवं जिला-बौडोको अधिकार दिये जाने चाहिये 
कि वे अपनी आयका एक भाग गोचरमूमियाँको अधिकृत 
करनेमें व्यय करें | 

(४) सरकार तथा स्थानीय बोर्डकि खर्चले गोचर- 
भूमियाँको अधिकृत करना चाहिये । 

कृपिके सम्बन्धे सघ्राट्की ओरसे एक कमीशन ( जाँच- 
समिति ) बैठा था) जिसने इस विषयपर बिचार करके सन्‌ 
१९२८ में अपनी रिपोर्ट दी थी | कमीशनने लिखा धान 

पपशुऔँकी रक्षाके सम्बन्थमें सबसे आवश्यक बात ई--- 
उनके भोजनकी व्यवस्था । भारतमें; जहाँ कि पश्जुऔंको बाँध- 
कर खिलानेकी प्रथा नहीं-सी दै, चगनेकी सुविधाओंपर ही 


* मुख्यरूपसे विचार करना चाहिये । ऐसा कहा जा सकता है 


कि भारंतके प्रायः प्रत्येक भागमें गाँवके समीपकी सार्वजनिक 
गोचरभूमि तथा धासके मैदानोंमें सामान्यतः आवश्यकताले 
अधिक पु राये जाते हैं |” कमीदानने आगे चलकर 
लिखा दै 


“चुकी उन्नतिके लिये मुख्यतया दी बातीपर व्यान 
देना आवश्यक है--खूराक ओर नस्ळ । इनमें भी देम 
खूराकको प्रथम स्थान देते हैं; क्योंकि जबतक पञ्चको अच्छी 
तरह खिलाया-पिलाया नहीं जायगा तबतक सन्तानोत्पादन- 
के तरीकेमे कोई विशेष सुधार नहीं दो सकता । यह कोई 
आश्चर्यजनक बात नहीं है कि -कमीदानके सामने बयान 
देनेवालोमेसे ब्ह्ुतोने गोचरभूमियोको बढ़ानेकी सम्मति दी 
है । किन्तु इस सम्बन्धमै जो कुछ हो सकता है, उसकी पूरी 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


छान-बीन करनेके पश्चात्‌ हमलोगोने यह मत स्थिर किया हैं 
कि वर्तमान गोचरभूमियोंमें अधिक गृद्धिकी गुंजायश नहीं 
है । अतः हमलोगोको चाहिये कि जितनी भूमिमें इस समय 
घास पैदा होती है, उसीकी उत्पादनशक्तिकों बढ़ानेमें अपना 
सारा प्रय्न लगा दे) ऐसे प्रयज्ञोंके लिये बहुत बड़ा क्षेत्र 
उपस्थित है ।' 


मुक्तेसरमै स्थित पञु-चिकित्सा-सम्त्रन्थी राजकीय 
अनुसम्धानशालाके डाइरेवटर श्रीयुत एफ० वेयरने भारतकी 
पशुचारण-समस्पापर एक वक्तव्य तेयार क्रिया था; जिसे 
उन्होने “बोड आफ्न ऐग्रिकछ्चर एंड ऐनिमल हसंड्री' की 
'पञचु-प्रबन्ध-्ाखाः की द्वितीय वार्षिक बैठकमै उपस्थित 
किया था । उसमे उन्होंने लिखा है-- 

“कृषिके सम्बन्धमे वेठाये गये शाही कमीशनकी 
सन्‌ १९२८ की रिपोर्ट निकलमेके वाद उस रिपोर्टमे 
विचारित कई बातोंमे अच्छी उन्नति हुई है; किन्तु गो-चारण 
ही एक ऐसा विषय है, जिसके सम्बन्धमें यह बात लागू 
नहीं होती । सन्‌ १९२९ मै पुराने कृषि-बोडंक्री अन्तिम 
बैठकमै इस बिषयपर संक्षेपमै बिचार हुआ था । उसमें दो 
सामान्य प्रस्ताव ऐसे पास हुए थे, जिनमें वर्तमान गोचर- 
३३ भूमियोंकी रक्षा एवं उनके समुचित उपयोगपर जोर दिया 
गया था । किन्तु अबतक बहुत ही कम स्थानोंमें गोचर- 
भूमियोंके सुधारके लिये कोई स्थायी प्रयत्न किया गया है ।: 

( पशुओंके व्यवसाय तथा दुग्ध-व्यवसायकी उन्नतिपर 
सन्‌ १९३७ की रिपोर्ट ) 

“पञु-चारणके लिये जंगली इलाकोके समुचित उपयोगके 
सम्बन्धमं जो “प्राथमिक परामश-सभाः ( Preliminary 
Conference ) हुई थी; उसमें इस विषयपर विचार किया 
गया था । इस सभाकी रिपोर्ट सन्‌ १९३६ मै बोर्ड आफ 
ऐग्रिकलचर ऐड ऐनिमल हसबंड्रीःके सम्मुख उपस्थित हुई 
थी । उसपर बोडने अपनी निम्नलिखित सम्मति प्रकट की-- 

“अनुपमोगी भू-भागोंकी उन्नतिकी सम्भावनाओंपर 
विश्वास करते हुए हमारा यह निश्चित मत है कि रायल 
कमीशनकी कल्पनाके अनुसार इन अनुपयोगी सूभागोंका 
पुनर्बेगीकरण किसी प्रान्तीय सरकारकै किसी एक विभागपर 
नहीं छोड़ा जा सकता । हम सिफारिश करते हैं कि प्रत्येक 
प्रान्तमे एक स्थायी “चारा तथा पञ्चु-चारण-समितिः का 
निर्माण हो और उसके सदस्य वे अफसर हाँ, जो जंगल तथा 
माळ ( रेवेन्यू ) के महकमोंद्वारा इस कामके लिये नियुक्त 
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किये जावे तथा एक पदश्चु-प्रबन्ध-विभागका अफसर हो | 
प्रसेक प्रान्तकी यह स्थायी समिति “इम्पीरियल कॉसिल आफ 
ऐग्रिकलचरल रिसर्च” की एक नवीन “पछु-चारण-उपसमिति? 
की प्रान्तीय समितिके रूपमै काम करेगी । और तब यह 
उपसमिति सारे भारतवर्षके लिये सुव्यवस्थित रूपमै काम 
कर सकेगी | यद्यपि यह समस्या भारतभरकी समस्या है 
तथापि इसे हल करनेका तरीका प्रत्येक 
अलग-अलग होगा । प्रान्तीय “चारा तथा पशु-चारण- 
समितिः का कर्तव्य है कि वह सरकारी जंगलोंके बाहर 
अनुपयोगी भूभागोंके पुनर्वर्गीकरणकी जाँच करे तथा 
ऐसे भूभागोंकों चुने, जिनमें चारा उग सकता हो अथवा 
जिनकी गोचरभूमिके रूपमै व्यवस्था की जा सके । 
समितिको ऐसे भूभागोंके अधिकार तथा प्रवन्धके विषयमें 
प्रस्ताव भी उपस्थित करने चाहिये । डाक्टर एन० सी० राइटने 
भारतमै पशुओंके व्यवसाय तथा दुग्ध-व्यवसायकी उन्नतिपर 
सन्‌ १९३७ में जो रिपोर्ट उपस्थित की थी, उसमें उन्होंने 
“वारा तथा पश्ु-चारण-समितियों? के निर्माणके प्रस्तावका बड़ा 
जोरदार समर्थन किया है | यह अत्यधिक वाञ्छनीय है कि 
ऐसी समितियों प्रत्येक जिलेमें बने, जिनमें कुछ गैरसरकारी 
स्थानीय कृषिकार, जमादार तथा आसामी अपने-अपने 
हस्कोमें काम करनेके लिये सम्सिलित कर लिये जाया करें | 
सबसे पहले आवश्यकता इस बातकी है कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों 
तथा राज्योके सरकारी अफसरों और कृषिसे सम्बन्ध 
रखनेवाली साधारण जनताके मस्तिष्कमे यह विश्वास बैठा 
दिया जाय कि कृषिप्रधान भारतकी आर्थिक समस्याका 
हल “मिश्रित खेती'की प्रणालीको ग्रहण करनेपर निर्भर करता 
है । इस प्रणालीके अनुसार किसान अपनी साधारण खेती 
चाळू रखते हुए साथ-साथ गाय-बैल भी पालँगै तथा इस 


प्रणालीको सफलता इस वातपर निर्भर करती है कि देशभरमें “€ 


गोचरभूमियोकी पर्याप्त बृद्धि 


हा आर पयाप्त मात्रामे चोरेकी 
खेती हा । 


आशा की जाती है कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों तथा राज्योंकी 


सरकार शीन इस प्रश्नको दाथमे लेकर इन लाभदायक 
परामर्शको कार्यरूपमें परिणत करेंगी | 


नस्ल 


अब हमें नस्लकै प्रश्षपर विचार करना चाहिये | यह 
एक सामान्य कहावत दै कि भोजनसे अधिक प्रभाव नस्लका 
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प्रान्तके लिये ` 


| 
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पड़ता है । अच्छी नस्लका मूल्य ऑका नही जा सकता | 
भ्रीनीलानन्द चटर्जी कहते हैं कि अच्छी जातिके सॉड़ोसे 
नस्ल पैदा करानेमें दो लाभ हैं | पहला लाभ तो यह हे 
कि हमें बछडे उत्तम श्रेणीके मिलते हैं | दूसरा लाम, जो 
सबसे अधिक महत्त्वका है ओर जिसका फल तुरंत मिलता 
है, यह है कि गायका दूध बढ़ आता है । स्थायी लाभ 
इसमें दै कि नस्लकी उन्नतिके लिये उसी जातिकें उत्तम 
साँडद्वारा गायको बरधाया जाय । नस्लका वास्तविक 
सधार उत्तम-से-उत्तम देशी पञ्चुओंद्वारा स्थानीय नस्लोकी 
उन्नति करनेमें दे, न कि एक जातिकी गोको दूसरी जातिके 
साँड्से वरधानेमें अथवा विदेशी रक्तका मिश्रण करानेमै । 
इँगळेंड तथा आस्ट्रेल्याके साँडरोसे नस्ल उत्पन्न करानेकै 
प्रयत्न अधिकांश असफल ही रहे हे । 


सरकारी फामासे उत्तम जातिवाळे सॉड़ीके वितरणकें 
मम्बन्त्रमे शाही कमीशनने इस वातकी और ध्यान 


आकर्षित किया है कि देशके पछुओंकी आवश्यकताकों 
देखते हुए सन्‌ १९२६ तक इस दिशामें बहुत दी कम प्रगति 
हुई है । कमीशनने गणना करके बताया कि प्रतिवर्ष 
दो लाख साँड़ोको वितीर्ण करनेकी आवश्यकता थी; किन्तु 
बड़े-बड़े ग्रान्तोमें वास्तवमें ५०० से कुछ दी अधिक साइ 
प्रतिवर्ष बॉटे गये | यद्यपि प्रतिवर्षं सरकारी फामसि बाट 
जानेवाले सॉडोंकी संख्या लगभग दुगुनी कर दी गयी 

फिर भी भारतको जितने सॉड़ोंकी आवश्यकता ६) कुल 
मिलाकर उनका एक क्षुद्र अंश ही अबतक वाटा गया है | 


( 'पशुओंके व्यवसाय तथा दुग्ध-व्यवसायकी उन्नति? पर 

सन्‌ १९३७ की रिपोर्ट ) 
सरज-साँड 

भारतमै गायोंको ब्ररधानेकी कोई ` व्यवस्थित प्रणाली 
न होनेंके कारण उसके अभावका पूर्ति अति प्राचीनक्राळसे 
सूरज-सॉडांसे की जाती रही है । हिंदूलोग इन साँडाको 
अपने सम्बन्धीकी मृत्युके ग्यारदवे दिन छाडा करत हें । इस 
प्रकार छोड़े हुए साँडौँका काथ केबल गो-बंशकी बृद्धि 
करना है । धर्मशास्त्रोंम यह बिधान किया गया टे कि 
ऐसे साँडौंको जिस कामके लिये छोड़ा जाता दे, उसके 
अतिरिक्त न तो उनसे हल चलानेका काम लिया जा सकता 

न गाड़ीमें जोतनेका और न कोइ अन्य काम ही लिया जा 
सकता है । उन्हें खूब अच्छी तरह खिला-पिछाकर स्वतन्त्र 
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घूमनेके लिये छोड़ देना चाहिये, जिससे उन्हे पर्याप्त व्यायाम 
मिले और घे स्वस्थ तथा बलवान बने रहें । यह प्रथा 
अबतक कई स्थानोमें प्रचलित है । किन्तु बंगालके कपिः 
विभागके डाइरेक्टर श्री टी आर० व्छेकवुड आई० सी० 
एसण्ने यह लिखा दै कि प्रान्तमरम ऐसा एक भी जिला 
नहीं है) जिसमें गोवंशकी वृद्धिके लिये अच्छे साड परयात्त 
संख्यामे हों । उनका यह विचार ठीक ही है कि पवित्र 
समझे जानेवाळे सूरज-साँडाँद्रारा नस्ळ पैदा करनेकी 

औंकी पुरानी प्रथा स्वयं पञ्चके दृष्टिकोणसे बहुत 
अच्छी थी; क्योंकि इसका परिणाम यद होता था कि चुन 
हए बछडे ही इस प्रकार छोड़े जाते थे ओर उन्हे खुला 
छोड़ देनेका परिणाम भी यह दीता था कि लाग उन्ह 
अच्छी तरह खिलाते-पिलाते थे तथा उन्हे पर्यात्त व्यायाम 
भी मिळू जाता था । 

श्रीनीलानन्द चटर्जीका कहना दै पशु्ीके 
यधारके विषयपर “इम्पीरियछ वोर्ड आफ्न ऐग्रिकळूचर? द्वारा 
कई बार) विशेषकर सन्‌ १९१३ तथा १९१७ में विचार हा चुका 
है तथा भारतके विभिन्न प्रान्तोंके पशु-चिकित्सा-विभागक 
डाइरेक्टरी तथा सुपरिंटेंडेंटोने भी इस विषवपर मनन 
पूर्वक विचार किया है । संक्षेपम उन लोगोंके परामश 
निम्राङ्कित हैं । आद्या की जाती दे कि सरकार शीघ्र ही 
इनपर अमल करेगी । 

(१) सूरज-साँड किसीकी भी सम्पत्ति नहीं मदालतोंद्वारा 
दिये हण इस प्रकारके निर्णयोके दुष्परिणामोको दूर करनक 
लिये कानूनद्वारा सरज-सॉड़ोंका अधिकार म्यूनिसिपल्टी? 
डिस्टिक्ट-बोर्ड तथा स्थानीय सभाओंका सॉपकर उन्हे इस 
बातके लिये वाध्य करना चाहिये कि बे अपना अपनी सीमाके 
भीतर पञ्चु-संख्या तथा आयके अनुपातस नस्ल बृद्धिके 
लिये कम-से-कम थोडे से उत्तम साड़ाका अपने खनसे 
रक्‍खें अथवा एक उचित रकम सहायताके रूपम देकर 
किसी सार्वजनिक या व्यक्तिगत संस्थाद्वारा उनके भरण- 
पोषणकी व्यवस्था करायें | 

(२) विशेषकर नस्ल बढ़ानेके उद्देश्यसे सँड 
रखनेके विचारको प्रोत्साहन देनेके लिये पूरा प्रयत्न करना 
चाहिये तथा डिस्ट्रिक्ट-बाडाकी चाहिये कि वे जितने सोड 
रख सके; अवश्य रक्ख | 

(३) इस बातको बार-बार दुहराया जा चुका है कि 
नस्लमै वास्तविक सुधार उत्तम-से-उत्तम देशी पशुओंद्वारा 


नस्ल- 
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स्थानीय नस्लोंके सधारसे ही सम्भव है; संकर-जातिकी नस्ल 
उत्पन्न करके या विदेशी रक्तका मिश्रण करनेसे नहीं । 
इँगलेंड तथा आस्ट्रेल्याके सॉड़ोंसे नसल उत्पन्न करनेके 
प्रय्न अधिकांश असफल ही रहे हैं । मेजर बाल्डेका कहना 
है कि मुख्यतया आस-पासकी सभी नस्लोका हास हुआ दै 
तथा कर्नछ एच० ईघन्सक्के कथनानुसार वर्मियोंकी संकर- 
जातिकी सन्तान पैदा न करनेकी नीति ही वर्मी पशुओके 
अत्युत्तम गुणोंको बनाये रखनेमें सहायक हुई है । 

(४) भारतके कृषि बोडके सन्‌ १९१९ के कार्य- 
बिवरणमें कर्नल जी० के० वाकर तथा सर्वश्री जेकब, वुड, 
मेकेजी, नाइट एवं टेलरने कहा है कि पूर्ण शक्तिके साथ 
पशु ब्रद्धिके व्यवसायको प्रोत्साहन देना तथा उसकी वृद्धि 
करना सरकारका मुख्य कर्तव्य है । 

( के ) सरकारी पशु-पालन-शालाओंकी संख्यामें बृदि 
करना । 

( ख ) सरकारको चाहिये कि वह उत्तम-उत्तम नस्लके 
देशी पशुओका पालन करे तथा इन नस्लोंकी रक्त-शुद्धि 
बनाये रवखे । र 

( ग ) पश्च-बृद्धिके लिये भूखण्डोको निर्धारित करना 
तथा उनकी रक्षा करना 1 

( घ) सरकारी या दूसरे प्रमाणित फामाँसे उत्तम 
श्रेणीके पझुओंका बितरण । 

सूरजसाँइ किसीकी भी सम्पत्ति नहीं हे--हाईकोरके 
द्वारा दिये हुए इस धरकारके निर्णयोंके दुष्परिणामको रोकनेके 
लिये अबतक कोई कानून नही बना । इस कारका कानून 
यथासम्भव शीघ्र बन जाना चाहिये। अन्य प्रस्तावित 
उपायोको भी समूचे भारतवर्षकी आवश्यकताके अनुसार 
थोडे या अधिक पैमानेपर अमलमे लाना चाहिये । 

पशु-बधकी रोक 

किन्तु सबसे महत्वका प्रभ, सब प्रश्नोका एक प्रश्न, है-- 
'पशुओंकी निर्वाध हत्या ।? ऐसा केबल भारतमें ही सम्भव हे। 
संसारके अन्य किसी सभ्य देशमे इस प्रथाको एक दिनके 
लिये भी प्रोत्साहन नहीं मिल सकता । भ्रीनीलानन्द चटर्जी 


लिखते हैं--५क्या आप कल्पना कर सकते है कि एक अच्छी 


खस्थ; जवान गायका भी;जो छुटानेके समयतक प्रतिदिन लगभग 
ढाई सेर दूध देती है, वेखटके वध कर दिया जाता हे ? कलकत्ते- 
की एक म्यूनिसिपल पञुवध-सालामें मेने अपनी आँखों ऐसा 
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होते देखा है | इस प्रकारका केवल यही एक उदाहरण नहीं 


है । कलकत्तेकी म्यूनिसिपल पशु-वघदालामें ऐसी-ऐसी पाँच सौ 
गाथोंका बध प्रतिदिन होता है । सोचिये, कलकत्तेमे कई 
पञचु-वधञ्ञालाएँ. हैं तथा भारतमै कई ऐसे नगर और कसबे 
हैं, जहाँ बारहो महीने गो-वधका कार्य चाळू रहता है | 
खोज करनेसे पता चला टे कि मारे जानेवाले पझुओंमेसे 
सत्तर-सें नब्ये प्रतिशत तक पशु छोटी अवस्थामै 
जाते हैं और बजाय इसके कि बे दस या बारह वर्षतक ३ 
जीकर मनुष्यको लाभ पहुँचाते, पहले या दूसरे ब्यानके बाद 
ही मार डाले जाते हैं | इस प्रकार जो थोड़े-से उत्तम श्रेणीके 
पशु बच रहते हैं, वे भी समयसे पहले ही मार दिये 


ही मार 


जाते हैं ।? 

पशुओंके हासके विषयपर लिखनेवाले कई विद्वानोका 
कहना हे कि दूध देनेवाले पशुओका वध इस हासका एक 
मुख्य कारण हे | इस विप्रययर भी श्रीनीलानन्द चट्जीके 


निम्नाङ्कित कथनकी ओर ध्यान देना चाहिये । वे लिखते हें-- ". 


“इस देशमै अंग्रेज्ञोंके आनेके पूर्व गो-वध प्रायः नहीं होता 
था । यह सच है कि मुसल्मानी राज्यमें कुछ मुसल्मान गो- 
मांस खाते रहे होंगे; किन्तु उनकी संख्या बहुत कम थी तथा 
बध किये जानेवाले पझुओंकी संख्या तो बिल्कुल नगण्य थी । 
यहातक कि आज भी जो अच्छे और उच्चवर्गके मुसत्मान दै; 
वे गो-मांसको छूनेतकमे अपनी हतक तथा अपमान समझते 
हैं । बे मुख्यतया मेढे अथवा बकरेका मांस खाते हैं । भारत- 
का जलवायु गो-मांस-भक्षणके अनुकूल नहीं पड़ता । 
मुसल्मानोंके गो-माससे परहेज करनेमे यह एक मुख्य कारण है । 
दूसरा कारण; जो इससे कम महत्वका नहीं है, हिंदुओंकी 
घामिक मावनाओके प्रति आदरका भाव था । इस भावकी 
प्रतिध्वनि हमें इस बीसवीं शताब्दीमें भी सुनायी पड़ी थी; 
जब कि अफगानिस्तानके स्वर्गीय अमीर हवीबुल्लासाहब 
भारतमें पधारे थे तथा ईदके अवसरपर दिल्लीमै इस विषयपर 
उन्होंने भाषण दिया था । उन्होंने मुसलमानोसे कहा था, 
“यद्यपि परग्पराके अनुसार मेरे सत्कारमें आपलोगोको सौं 
गायोकी कुर्बानी करनी चाहिये; 
गायकी कुर्बानी मत कीजिये । आपलोगोंको दिल्ली या 
भारतके किसी भी भागम मेरे नामपर गायकी कुर्बानी या 
कप झि करना चाहिये, जिससे 
हो । क्यों ! क्या बकरे पर्याप्त नही ण 


उ री हे १ क्या दिल्लीकी जुमा 
मस्जिदर्मे कुर्बानी करनेके लिये पर्यात उँट नहीं हैं ? में 
ट हैं ? 


किन्तु आपलोग एक भी 


> ~ 


०“ 


[| 


| 
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आपलोगोंके साथ ईदका महत्त्वपूर्ण त्योहार मनाने जा रहा 
हूँ । यदि आपलोगोंकी इच्छा हो तो बकरोंकी कुर्बानी कर 
सकते हैं | किन्तु यदि एक भी गायका वध हुआ तो मैं 
सदाके लिये आपलोगोंसे तथा दिल्लीसे मुँह फेर लूँगा । यदि 
मैं आज्ञा दे सकता हूँ तो मेरी बात मानिये$ नहीं तो कम- 
से-कम मेरी प्रार्थनापर अवश्य ध्यान दीजिये ।? 


कुछ ही दिनाँसे अंग्रेज सैनिकों तथा अपेक्षाकृत निम्न- 
चर्गकी यूरोपियन तथा यूरेशियन जनताद्वारा अधिक मात्रा में गो- 
आंसकी खपत होने लगी | पिछला महायुद्ध छिड़नेके समयतक 
यह पशु-वध बराबर बढ़ता ही गया | उस समय युद्धके लिये 
-बहुत-से सिपाही भारतसे बुला लिये गये, जिसके परिणामस्वरूप 
अशु-वधमें थोड़ी-सी कमी आ गयी । किन्तु यह कमी थोड़े 
ही समयके लिये थी, क्योंकि पशु-वधकी संख्या फिर बदती- 
पर है | ( इस युद्धकालमै कितना गो-वध हुआ दै, यद बताना 
बहुत ही कठिन है। ) 
आगे चलकर चमड़ेके व्यवसाय तथा सूखे मांतके 
ब्यापारके लिये गोंओंका वध होने लगा । इन सव कारणोंने 
ईमिलकर इस देदामे वध होनेवाले पशुओंकी संख्यामें भीषण 
चुद्धि कर दी । 2 
गो-वधके बिरुद्ध हिंदूमात्रकी प्रबळ धार्मिक भावना 
असिद्ध है । अतः उसके विषयमै कुछ कहनेकी आवश्यकता 
सही है । खेदकी बात है कि हिंदुओंकी इस धार्मिक भावना 
चथा विरोधपर कोई ध्यान न दिया जाकर गोवध बराबर 
जारी है। बड़े नगरौं तथा कस्ट्रोमें दिंदुओंक्रो प्रतिदिन 
आतःकाल छातीपर पत्थर रखकर बहुसंख्यक गोओंको वध- 
झालाकी ओर छे जायी जाती हुई देखना पड़ता दै । गागते 
अनुष्य-जातिको इतने मद्दान्‌ लाम होते हैं कि उनकी गणना 
नहीं हो सकती; उन्हें सभी जानते हैं, अतः उन्हे दुह्रानेकी 
आवश्यकता नहीं है | गाय हमें बह दूध देती है, जो मनुष्बको 
जास होनेवाले आहारोमे सबसे पूर्ण है-यह वात 
अधिक वैज्ञानिक खोजोंद्वारा सिद्ध हो चुकी है। ऊपर 
चतळाया जा चुका है कि दूध मनुष्यके भोज़नका एक 
-आवस्यक अङ्ग दै | यह दूसरे आहारोकी त्रुटियोंकीं पूण कर 
देता है । दूधके अभावकी पूर्ति करनेवाला कोई दूसरा आहा 
नहीं है । राष्ट्रकै शारीरिक विकासको बनाये रखनेके लिये तथा 
राष्ट्रके खास्थ्यकी उन्नतिक्रे लिये यह आवश्यक है कि धनी- 
निर्धन सबको पर्या मात्रामें दूध मिले | गाय देशको बैठ भी 
देती है, जो हमारे खेत जोतते और हमारे छकडे खींचते हें | 
गो- अं १४-१४ 
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भारतकी खेतीमें षद्मुओंसे जो सहायता मिलती है; उसका 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण अङ्ग उनकी शारीरिक सेवा दै । 
भारतमै कृषिसम्बन्धी जो शाही कमीशन बैठा था; उसके 
कथनानुसार बिना बैलके खेती नहीं हो सकती । विना बैलोके 
पैदाबार एक स्थानसे दूसरे स्थानपर नहीं पहुँचायी जा सकती । 
बलाकी रक्षा इसील्यि की जाती है कि वे कृषिके लिमे 
अनिवार्य हैँ । यूरोपके देशमै लोग दूध देनेवाले पशुओकि 
बधक्री बात सहन नहीं कर सकते । यदि कोई व्यक्ति ऐसा 
करता है तो कानूनद्वारा उसे दण्ड दिया जाता है अथवा 
बह समाजसे बहिष्कृत कर दिया जाता है । किन्तु यहाँ इस 
प्रकारकी कोई व्यबस्था नहीं है । यहँके सवसे अधिक दूध 
देनेवाले पशु नगरोंमें भेजे जा रहे हैं ओर वहाँ जब उनका 
दूध कम हो जाता है, तो उनका बड़ी संख्यारमे वध कर 
दिया जाता है । इसका परिणाम यइ हुआ दै कि उत्तम गार्योकी 
संख्या घट रही है ।? श्रीनीलानन्द चटर्जीने उपयुक्त बातें 
कई वर्ष पूर्व लिखी थीं। तबसे तो आजकी स्थिति ओर 
भी अधिक झोचनीय एवं भयानक हो गयी है ! 


बम्बईकी सरकारने एक 'पश्मु-बिदेत्ज्ञसमिति? नियुक्त की 
थी, जिसने सन्‌ १९३९ में अपनी रिपोर्ट लिखी यी । 
समितिने लिखा दै-- 

व्समितिका यह मत है कि वर्तमान परिस्थितिमें, जिसके 
कारण दूधक्रे लिबे बड़ नगरोंकी सीमाके भीतर र्खे जाते हैं 
उपयोगी प्रशुओंके बधको रोकनेकै लिये कानूनका बनना 
आवस्यक है | किन्तु समिति इस बातपर जोर देती है कि 
यदि नगरोकी सीमाके बाहर सरकार या म्यूनिसिपल्टी आदिके 
द्वारा दूधकी पेदायारफे इस्कोंकी स्थापनाका उचित प्रबन्ध 
हो नाय) जहाँ दूषका व्यवक्षय करनेवाले दूध इकट्ठा कर 
सकें; दूध देनेवाले प्नुओका पालन एवं बृद्धि कर सकें तथा 
छुटे पछुआँका तब्रतक पालन कर सकें जत्रतक कि वे फिर 
दूध न देने लगें, तो उषयोगी पत्नुओंके वघकी समस्या बहुत 
कुछ हल्की हो जायगी तथा यदद भी सम्भव हे कि यथासमय 
यह समस्या रह ही न जाय । दूसरे शब्दोंमे समितिका यह्‌ मत 
है कि दूध देनेवाले उपयोगी पश॒ओंका वध नगरके भीतर 
दूधका व्यवसाय 'क्छानेकी प्रचलित प्रथाका प्रत्यक्ष परिणाम 
है । समिति बड़े जोरदार अब्दोंमें मह बतलाना चादती है 
कि दूध देनेवाले षक्ुओंकी रक्षा तथा प्रान्तमें सन्तोषजनक 
स्थानीय दुर्ध-ब्यवश्रायकी वृद्धिके लिंबे बरती जानेवाली 
नीतिमें सबसे ्रबन ओर अत्यन्त आवस्यक ब्रात यदद दोनी 
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चाहिये कि प्रचलित प्रणालीमें परिवर्तन करके दूधका व्यवसाय- 
क्षेत्र नगरकी सीमाके बाहर कर दिया जाय |? 
सन्‌ १९१७ में अखिल भारतवर्षीय गो-सम्मेलन-सङ्घ 
कलकत्ताके प्रमुख श्री सर जान बुडरफ़की प्रेरणासे कई 
म्यूनिसिपल्टियोंने उपयोगी पशुओंके वधमें नियन्त्रण लगानेका 
निश्चय किया था। किन्तु सरकारने उनके प्रस्तावोंको इस 
आधारपर रद्द कर दिया कि वर्तमान कानूनके अनुसार ऐसे 
अस्तावोंको कार्यर्समें लाना न्याययुक्त नहीं है |? 
( श्रीनीलानन्द चटर्जी ) 
जब कलकत्ता ग्यूनिसिपल्टीका बिल घारा-सभा 
( Legislative 0001९1) के सम्मुख उपस्थित हुआ; 
तब श्रीनीलानन्द चटर्जी तथा कुछ अन्य मित्रोंने उस बिलमें 
एक धारा बढ़ाकर इस कानूनी जुटिको दूर करनेक्री चेष्टा 
की । उस घाराके द्वारा कलकत्तेके कारपोरेशनको यह अधिकार 
दिया गया था कि आवश्यकतानुसार वह उपयोगी पशुओके 
बघपर रोक लगा सके । किन्तु यूरोपियन और मुसल्मान 
सदस्योंद्वारा उस प्रस्तावका समर्थन न होनेसे वह प्रस्ताव 
गिर गया । गाय तथा बछड़ोंको उनके जीवनके प्रारम्भमें 
ही वघ कर देनेकी बुरी प्रथा बिना किसी रोक-थामके 
जारी है ! 
हिंदुओकी धार्मिक भावनाको मार्मिक चोट पहुँचानेके 
साथ-साथ गो-वधकी प्रथाने सारे भारतबर्ष तथा इसमें रहने- 
वाली सभी जातियोंकों अतुल आर्थिक क्षति पहुँचायी है। 
राष्ट्र-हितके लिये यह आवश्यक है कि समस्याकी गम्भीरताका 
अच्छी प्रकार अनुभव किया जाय तथा दूध देनेवाली गाय 
ओर उसकी सन्तान--बेलो एवं सॉड़ोंकी रक्षाके लये सरकार 
या उसके द्वारा नियुक्त अन्य कमेटियोंद्वारा आमन्त्रित 
विशेषशोके बताये हुए उपायों अथवा अन्य उपयुक्त समझे 
जानेवाले साधनोंको काममै लाया जाय | अवश्य ही शान्तिपूर्ण 
शिक्षात्मक प्रचारका काय तो प्रचुर मात्रामे बराबर चलता 
रहना चाहिये । प्रजाके सभी वर्गोके समर्थनसे जीवदया- 
सम्बन्धी आवश्यक कानून बन जाय--इसके लिये शान्तिपूर्ण 


शिक्षात्मक प्रचार-कार्य प्रचुर मात्रामे निरन्तर चाळू रखनेकी 
आवश्यकता है । 


जिन तथ्योंकी ओर मैंने पाठकोंका ध्यान आकर्षित किया 


है; उनको दृष्टिमे रखते हुए में निम्नलिखित परामर्श उनके 
सामने प्रस्तुत करता हूँ--- 


उपाय 


१-सारे देशमै खेती एवं गोपालनकी सम्मिलित प्रणाली 


८० 


( Mixed farming ) को प्रचलित करनेके लिये 


देशव्यापी प्रयत्न होना चाहिये । 

२-प्रत्येक किसानको एक या एकसे अधिक गाय अपने 
घरमै रखने तथा गाव ओर बेलोंकी नस्ल वढानेके लिये 
प्रोत्साहन तथा सहायता दी जानी चाहिये। अधिक जन- 
संख्यावाले नगरोंमें छोगोंकों सामुदायिक प्रयलसे गोशाला 
अथवा डेरियाँ स्थापित करनेके लिये उत्साहित करना चाहिये । 

३-प्रत्येक जिलेमें “चारा तथा पद्म-चारण-समितियों? की 
स्थापना होनी चाहिये । 


४-गाँवके पद्ुओंके चरनेके लिये यथेष्ट गोचरभूमि 
कानूनन अलग छूटी रहनी चाहिये । 

५-सूरज-सॉड़ किसीकी भी सम्पत्ति नहीं है---इस विपयर्म 
दिये हुए हाईकोटंके निर्णयोको व्यर्थ करनेके लिये कानून 
बनना चाहिये । 


६-काफी बड़े परिमाणमें अच्छे सॉड़ोंकी नस्ल बढानेके 
काको प्रोत्साहन देना चाहिये । 


७-जवान गायोके वधको रोकनेके लिये ही नहीं, वरं 
~ NS झोके ~ MN ~ 

बूढी गाय, सांड ओर वेलोके वधको भी रोकनेके लिये कानून 

बनना चाहिये । 


» <यम्बई) कलकत्ता, मद्रास, लाहौर तथा दूसरे बड़े 
शहरोमें रहनेवाले लोगोंकी माँग पूरी करनेके लिये नगरोंकी 
सीसाके बाहर दूध-व्यवसायके क्षेत्रोकी स्थापना होनी चाहिये । 

*-पशुचिकित्साशाला तथा दातव्य औषधालयोंका 
प्रबन्ध पर्याप्त संख्यामें होना चाहिये । 
र २०-अधिक दूध उत्पन्न करो और खूब पियो? का 
आन्दोलन सारे देशमै मच जाना चाहिये । 
_ ११-अधिक़् दूध उत्पन्न करने, खपत करने और 
गो-वधके क्रनेकी आवश्यकताके विषयमै 

। बद्‌ फ्रनेकी आवश्यकताके विषयमै सरकारी 

महकमो तथा गरसरकारी संस्थाओको परस्पर मिलकर 
दिक्षात्मक प्रचार करना चाहिये | 

१२-सरकार तथा सार्वजनिक सं 
वर्तमान या भावी गोशालाओके उपर 
गोचरभूमि प्रदान करें | 

यदि ये उपाय काममें लागे गये तो राष्ट्रके स्वास्थ्य तथा 
भारतीय जनताकी आर्थिक उन्नतिके स्पि एक नया यग 

उत्पन्न दो जायगा । द 


स्थाओंको चाहिये कि वे 
योगके लिये निःशुल्क 
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गोरक्षापर महात्माजीके विचार 


( महात्मा श्रीगान्धीजीने गो-प्रभपर बहुत अधिक 
विचार किया है ओर लिखा है । उनके लेखोंमेंसे जहाँ-तहाँसे 
संग्रह करके उनके कुछ विचार यहाँ उद्धृत किये जाते हैं । 
सं०-एकलब्य ) 

मेरे आँख 

गोरक्षा आज जिस ढंगसे हो रही है; उसे देखकर मेरा 
हृदय एकान्तम रोता है । रोना मुझे पसंद नहीं | कोई 
रुदन करता है तो मुझे दुःख होता है । क्योंकि हमें भारी 
बलिदान करना है, और भारी बलिदान करनेवाले रोथें 
क्यों ? तो भी मेरा हृदय आजकलकी गोरक्षाक्रे अनर्थसे 
रोता है । 


गोरक्षाका मर्म 

चम्पारणमें एक स्थानम गोरक्षाके विषयमै अपना 
बिचार प्रकट करते समय मैंने कहा था कि जिन्हें गोरक्षा 
करनी हे, वे इस बातको भूल जाये कि गोरक्षा उन्हें 
मुसल्मानो या ईसाइयोंसे करानी है\। हम आज ऐसा समझने 
लगे हैं कि दूसरे धर्मके लोग गोमांस अथवा गोवध छोड़ें 
तो उसमें गोरक्षाकी पूर्ति हो जायगी । मुझे इस बातमें 
कोई तत्त्व नहीं दिखलायी पड़ता । 

परन्तु मेरे ऐसा कहनेसे यह नहीं समझना चाहिये कि 
कोई गोवध करता है तो वह मुझे पसंद है, अथवा 
गोवधको में सहन कर सकता हूँ। गोवधसे किसीकी 
आत्माको मुझसे अधिक दुःख होता है, इस वातको 
मैं स्वीकार नहीं करता । मुझे ऐसा नहीं लगता क्रि दूसरे 
किसी मी हिंदूको गोबधसे मेरी अपेक्षा अधिक सख्त चोट 
पहुँचती हो । लेकिन में करूँ क्या ? अपने धर्मका पालन में 
स्वयं करूँ या दूसरेसे कराऊँ ? मैं दूसरेको ब्रह्मचर्यका उपदेश 


दूँ और खुद व्यमिचार करूँ तो मेरे उपदेशका क्या अर्थ 
होगा ? में गोमांस-भक्षण करूँ और उससे मुसल्मानको रोकुँ 


तो यह काम कैसे बने ? परन्तु मैं गोवध नहीं करता हूँ, तो 
भी मुसलमानको गोवधसे जबर्दस्ती रोकना मेरा धर्म नहीं । 
मुसल्मार्नोको जबर्दस्ती गो-वथ करनेसे रोकना उन्हें 
जवर्दस्ती हिंदू बनानेके समान दै । 


गोरक्षा मेरे मनसे कोई परिमित चीज नहीं | में गो- 
रक्षाकी प्रतिज्ञा करता हूँ; इसका अर्थ यह नहीं कि में 
हिंदुस्थानकी ही गायोंकों बचाऊँ । में तो सारे जगतूमे गायकी 
रक्षा करवानेका त्रत करता हूँ | मेरा धर्म यह सिखलाता हैं 
कि में अपने आचारसे बतला दूँ कि गोवध अथवा गो- 
भक्षण करना पाप है ओर इसे छोड़ना ही चाहिये | समूची 
पृथ्वीकै लोग गायकी रक्षा करने लगें; इतनी बड़ी मेरी 
मनःकामना है; परन्तु इसके लिये तो प्रथम मुझे अपना घर 
अच्छी तरह साफ करना चाहिये | 

दूसरे प्रान्तोंकी वात जाने दीजिये | गुजरातकी दी बात 
करूँ तो कह सकता हूँ कि गुजरातमे भी हिंदूके हाथसे गो- 
वध होता है। तुम कदाचित्‌ इसे न मानो; परन्तु तुम्हें 
खबर न होगी कि गुजरातमें बेलोंको गाड़ीमें जोतकर गाड़ीपर 
अच्छी तरह बोझ छादकर बेलॉको अङ्कुशा मारते हैं ओर 
उससे लोहूकी धारा बह निकलती दै । तुम कददोगे कि इसे 
गोवध नहीं कह सकते, वेल-वध कह सकते हैं | में तो इसे 
गोवध ही कहता हूँ, क्योंकि वेळ गायकी ही प्रजा है | शायद 
तुम यह कहोंगे कि ताड्नको वध नहीं कहते; परन्तु दिंसाकी 
व्याख्या दूसरोंको दुःख देना--पीड़ा पहुँचाना है | यदि 
बैलको वाणी होती तो वह जरूर कद्दता कि तुम मुझे रोज- 
रोज अङ्कुदा भौककर पीड़ा देते हो; इससे तो अच्छा होता कि 
एक वार छुरी चलाकर मुझे कतल कर देते | इसल्यि इस 
प्रकार बैलके ऊपर जुल्म करनेको मै गायकी हिंसा समझता 
हँ.) एक सिंधी मुझे कलकत्तेमें मिळे थे, वे मुझसे वहाँ हमेशा 
गायके ऊपर होनेवाली हिंसाकी बातें करते थे | एक़् बार 
उन्होंने मुझसे ग्वाळेके मकानपर चलकर फूका देकर दूध 
निक्रालनेकी क्रिया देखनेको कदा | यह खूनी दृश्य मेंने स्वयं 
देखा | यह आज भी चाळू है; ऐसा मुझे विश्वास है । 
ऐसा करनेवाले हिंदू हें । अपने यहाँ गाय-येल जैसे 
बेहाल हैं) वैसे दुनियाके किसी भी स्थानमें नहीं द | हमारे 
बैलोंके ऊपर दाइ-चामके सिवा दूसरा कुछ नहीं होता । फिर 
भी हम उनके द्वारा बेहद बोझा उठवाते हैँ | जबतक यह 
चल रहा है, तबतक गोवध बंद करनेकी माँग हम किसीसे 
केसे कर सकते. हैं ? 


भागवतमे इम पढ़ते हैं कि भारतवर्षका नाश केसे हुआ । 
उसमें अनेक कारणोंमें एक कारण यह भी बताया गया है 
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कि हमने गोरक्षा छोड दी । गोरक्षा करनेकी असमर्थताका 
हिंदुस्थानकी गरीबीकै साथ निकट सम्बन्ध है । हम-ठुम जो 
झहरोके रहनेवाले है, उनको गरीबोंकी स्थितिका ख्याल नह! 
हो सकता । करोडौको एक वक्त पूरा खाना नहीं मिलता | 
करोडौ सडे चावल, आटा; मिरचा और नमक खाकर गुजर 
करते हें । ऐसे आदमी गायकी किस प्रकार रक्षा करें ! 
हिंदुस्थानमें अनेको पिंजरापोल जेनोंके हाथमें हुँ । इन 
पिजरापोलोमै बीमार जानवर रक्खे जाते है | बाकी व्यवस्था 
या सुविधा जैसी होनी चाहिये, वैसी नहीं होती । हमारे पास 
पिंजरापोल ही नहीं; पर सुन्दर डेरी होनी चाहिये । बड़े-बड़े 
झहरोमें खच्छ दूध बालकोंके लिये भी नहीं मिल सकता । 
गरीब मजदूरोकी स्त्रियों बालकोंके लिये दूधके बदले आटा 
और पानी पाती हैं। तेईस करोड़ हिंदुओंकी बस्तीवाले 
हिंदुस्थानमे स्वच्छ दूध न मिले, इसका यह स्पष्ट अध है कि 
हमने गोरक्षाका त्याग कर दिया है | 

यदि गोरक्षाके विषयमै मुझसे पाठ लेना हो तो मेरा 
पहला पाठ यह है कि मुसलमानों और ईसाइयोंको भूल 
जाओ और अपना धर्म पालन करो । भाई शोकतअलीसे मैं 
साफ कहता आया हूँ कि खिलाफतकी गाय में बचाऊँ, तभी 
मेरी गाय बचेगी। मैने मुसल्मानोके हाथमे अपनी गरदन 
क्यों दी है ? गायकी रक्षाके लिये । मुसल्मानोसे गायको 
बचानेकी माँग करता हूँ, इसका अर्थ यह है कि 
मुसल्मानौके हुदयपर असर करके मै उनकी रक्षा करनेकी 
माँग करता हूँ । हिंदू भाइयोंके लिये उन्हे गो-बध नहीं 
करना चाहिये--ऐसी समझ जब्रतक उनमें नहीं आती, तबतक 
मैं भरर रक्‍खूँगा । अपने कृत्यसे, अपनी गोरक्षासे ओर 
गो-भक्तिसे मै उनके हृदयको बदल सकूँगा । 


मेरे बिचारसे गोवध ओर मनुष्यवध दोनो एक ही 


` बस्नु है । इन दोनोंकों रोकनेके लिये यही उपाय है कि हम 


अहिंसाकी शिक्षाका प्रचार करें; मारनेवालेको प्रेमसे अपना 
ले । प्रेमकी परीक्षा तपश्चर्यामें है। तपश्चर्या अर्थात्‌ दुःख 
सहन करना । मैं मुसस्मानोंके लिये जितने अंशमें 
दुःख सहन हो, उतने अशमे दुःख सहन करनेक्रे लिये 
तैयार हो गया, इसका कारण स्वराज्यकी प्रात्ति--यह छोटी 
बात तो थी ही, परन्तु गायके बचानेकी बडी बात 
भी उसमें थी । मेरी समझके अनुसार कुरानशरीफमें यह 
लिखा है कि किसी भी प्राणीका नाइक प्राण लेना पाप है। 
मुसल्मानौको यह समझानेकी झाक्ति प्राप्त करनेकी में इच्छा 
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करता हैँ कि हिंदुस्थानमें हिंदुओके साथ रहकर गोवध 
करना हिंदुओंका खून करनेके बराबर है क्योंकि कुरान 
कहता है कि खुदाने, निर्दोष पड़ोसीका खून करनेवालेके लिये 
जन्नत नहीं है--ऐसा निश्चय किया हे । इसीलिये आज 
मैं मुसल्मानोंका साथ देता हूँ, उनको दुःख न हो-ऐसा 
बर्ताव करता हूँ, उनकी खुशामद करता हूँ ओर यह 
इसलिये कि इस उपायसे उनकी धर्मबृत्ति जाग्रत्‌ हो । 


८० A 


आज यहाँसे अंग्रेजों और मुसल्मानोको मारकर या 
हटाकर गायको बचानेसे मुझे क्या सन्तोष होगा? मुझे तो 
तभी सन्तोष हो, जब सारी दुनियामै सभी गा यको बचानेवाले बन 
जाये, और यह काम शुद्ध अहिँसाके पालनसे हो सकता है । 

अब गोरक्षाका मेरा अर्थ समझमै आया होगा। गो- 
रक्षाका स्थूल अर्थ अपनी स्थूल गायकी रक्षा करना है । 
सूक्ष्म आध्यात्मिक अर्थ यह है कि प्राणिमात्रकी रक्षा की जाय । 


ऋषियोंने कहा है कि गोरक्ष हिंदूका परम कत्तव्य 
है, क्योंकि उससे मोक्ष मिलता हे । मैं नहीं मानता कि 
केवल स्थूल गायकी रक्षा करमैसे मोक्ष मिल जाता है). क्योंकि 
मोक्ष पानेके लिये तो राग-द्वेष छोड़ना जरूरी हे । इसलिये 
गोरक्षाका जो हम सामान्य अर्थ करते हैं, उससे विशाल 
अथ होना चाहिये । यदि गोरक्षासे मुक्ति मिलती हो तो 
गोरक्षा केवळ गायकी ही रक्षा नहीं, बल्कि प्राणिमात्रकी 
रक्षा होनी चाहिये । मतलब यह कि चाहे जिसकी 
हिंसा--कट्वाक्यसे स्री-भाई-बन्धुको मनमाना दुःख देना) 
जिस किसी प्राणीको दुःख देना- यह गोरक्षा-धर्मका 
उलङ्घन हे । हिंदूधर्ममें गायकी रक्षाका उपदेश है, इसका 
अर्थ क्या यही है कि गायको न मारना और बकरीको 
मारना १ अथवा मयको बचानेमै मुसल्मानक्रो मारना ? 
गायका संकुचित अर्थ करनेसे ऐसे बहुत-से अनर्थ सम्भव हैं । 
गोरक्षा करनेवाले बहुतेरे हिंदू दूसरे प्राणियोंका मांस खाते हे 


वे गोरक्षाका दावा नहीं कर सकते, यह बात मेरी अल्यमतिमें 
आती है । 


= 
किसका दोष ९ 
दिंदुखान-जैसे मुस्कमे जहाँ जीवदया-धर्मफा पालन 


करनेवाले असंख्य मनुष्य बसते हें, जहाँ करोड़ों मनुष्य 
गायको माताके समान मानते हैं, वहाँ ही गायकी यह दर्ल्शा? 
वहाँ ही गायके दूधका अभाव? बहू ही 1 न 
मिलावट ? बहाँ ही गरीर्बोके लिये दूधका टोटा ? का 

५ न 
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तो मुसल्मानोंको दोष दिया जा सकता है ओर न अंग्रेजी 
सत्ताको ही । यदि किसीका दोष है तो बह हिंदुओका 
दोष भी नीयतसे--जान-बूझकर नहीं हो रहा है, बल्कि अपने 
अज्ञानसे हो रहा है । . 

अच्छी कसोटी 

जिस वस्तुसे निरन्तर आर्थिक हानि ही हो; .उस वस्तुको 
इस जगतूमै कोई भी मनुष्य आजतक निभा नहीं सका । 
इसी कारण मेने अनेको बार बतलाया हैं कि जहा थम 
और अर्थ--ये दोनों साथ नहीं चल सकते, वहाँया तो धममें 
कमी है अथवा अर्थ केवल स्वार्थ है--सार्वजनिक नहीं । 
शुद्ध धर्मम शुद्ध अर्थ हमेशा समाया रहता हे। 
अपूर्ण मनुष्यके लिये घमं-परीक्षाकी यह एक सुन्दर कसौटी 
है । गाव-मैंस बड़े शहरोंमें सावजनिक्र अथको दृष्टिस 
बोझरूप हो गयी हैं; इसीसे उनका वध बढ़ता जा रहा हैँ । 
और यदि. बड़े शहरोंमें गाय-भेसोंका सदुपयोग करना हम 
नहीं आया तो किसी भी उपायसे इनका बचाव नहीं हॉ 
सकता, इसमें किसीको शङ्का नहीं होनी चाहिये । 

गो-संखाएँ क्या करें ! 

१. ऐसी हर-एक संस्था बस्तीसै खूब दूर खुली जगहमें 
होनी चाहिये, जहाँ घास हो और पशुओंके घूमने लायक 
हजारों एकड़ जमीन हो । यदि सभी गोशाला मेरे हाथमें 
हाँ तो गायोंके आयातके कामके लिये जितनी उपयोगी हो; 


उनको छोड़कर बाकी सभी गोशालाओंको मै अच्छी 
कीमतमें वेच - डाळूँ और पड़ोसमें ऊपर लिखे अनुसार 


2 


खुली जमीन मोल ले ळू । 


२. प्रत्येक गोशालाकों आदर्श दुग्वालय और आदरा. 


चर्माल्य बना डालना चाहिये | एक-एक मरे पशुको फेंकना 
नहीं, बल्कि रखना चाहिये, और उसके ऊपर सारी शास्रीय 
क्रिया करके उसके चमड़े, हडियॉ, अतड़ियाँ इत्यादि सभी 
बस्तुओको अधिकाधिक उपयोगी बनाना चाहिये । में तो 
वध किये हुए पञ्चके चमडेकी बनी हुई वस्तुओके मुकावळेमे 
बरे पशुके चमड़ेको पवित्र ओर उम्दा बनाकर उपयोग 
करने लायक समझता हूँ। वथ किये हुए पशुओकि हाड 
चामसे बनी वस्तुओंकी तो मनुष्यको, छोटे-से-छोटे हिंदूको 
भी 'अग्राह्म ही समझना चाहिये । 2 

३. अनेकों गोग्रालाऔमै गोबर और गोमूत्र फेंक 
दिये जाते हें । इस दुरुषबोगको में बड़ा भारी गुनाह 
समझता हूँ । 
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४. प्रत्येक गोशालाकी व्यवस्था 


इस विप्रयके शास्त्रीय 
ज्ञान रखनेवाले मनुष्योंकी देखरेखमे तथा सलाहसे चलानी 
चाहिये | 


५, प्रत्येक गोशाला स्वावलम्बी होनी चाहिये; और 
अच्छी व्यवस्था हो तो ऐसा हो ही सकता दै । दानके 
पैसाका उपयोग गोझालाओंक्रे विक्रासमें करना चाहिये | 
इन संस्थाओंको कमाई करनेका विभाग कभी नदीं बनने 
देना चाहिये | बल्कि जो कुछ कमाई हो, वह सब लूले- 
ठेंगडे, अङ्गदीन, बूढ़े इत्यादि पश्चुओंकों खरीदनेमें और 
कसाईखाने जानेवाळे अधिकांश पशुओंको खुले बाजारमें 
खरीदनेमें खर्च करना चाहिये । यह कल्पना गोरक्षाकी 
योजनाके मूलमें निहित है। 

६. अब जो हमारी गोशालाएँ भैस, बकरे आदिको 


पालने ळा तो उपर्युक्त उद्देश्योंका पूरा होना कठिन हो 


जायगा | 
हक ~ 
गो-उद्धार कसे ! 
१. गायके दूधके उपयोगपर जोर देना और दूसरे 


प्रकारका दूध बंद करना । 

२. गायके मृत शरीरके सभी भाग उपयोगमें आर्ये, 
वे बेकार न जापैँ--ऐसा प्रयत्न करना तथा इसका प्रचार 
करना । 

३. गायकी ओलाद सुधारनेका प्रय करना । 


४, गायको अधिक दुघाल बनाना इत्यादि | 


गो-सेवक क्या करें ! 
१. जब-जब दूध और दूधसे बने हुए पदार्थके उपयोग 
करनेका अवसर हो, तब-तव जहाँतक दो सके गायके दूधका 
ही उपयोग करें | 


२. जहाँ-जहाँ अपने शरीरके लिये चमड़ेकी वस्तुओंका 
उपयोग करना पड़े) वहा-बहाँ स्वाभाविक रीतिसे मरे हुए, 
पशुक्रे चमड़ेका ही उपयोग कर» वध किये गये गाय-बैलके 

चमडोका उपयोग कभी न करें । दूसरे चमडेकी ची जोमें भी? 
सरे हुए पशुके ही चमड़ेका उपयोग कर । 


गो-सेवक दूधके लिये पशु पाळे तो गायको ही पाळे; 
अंस कदापि न रक्खे । जहाँ कहीं दूधके लिये भस रक्खी 
जाती दो, वहाँ गाव पालनेकी सिफारिश करें और इसके 
महत्त्वको समझाये । 
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४, जहाँ कहीं पिंजरापोल अथवा गोशाला या इसी 
उद्देड्यसे कोई दुसरी संस्था चलती हो) वहाँ गोसेवाफे 
सिद्धान्तको समझाये । 


५. जो गो-सेवक दुग्धालय चलाकर नफा करता हो, 
उसे चाहिये कि जबतक हिंदुस्थानमें सन्तोपप्रद्‌ गोपालन 
न हो जाथ, तबतक अपनी आजीविकाके उपरान्त बचे हुए 
नफेको गोरक्षामे ही लगानेका निश्चय करे । 

६. जो लोग जपता हैं, उनको दया-धर्मके 
निमित्त दुग्धालय ओर चर्मालयक्रे धेधेको अपनानेकी बात 
समझाये । 

७. चर्मालय ओर दुग्धालयके उद्योग-धंधेके लिये पूरा 
ज्ञान मिल सके--इसके लिये प्रय्न करे, ओर इस धंधेसे 
आजीविका चल जाम तो इसके द्वारा शो-सेवाफे लिये जीवन 
अर्पण कर सके तो करे । 


गो-रक्षा केसे हो ? 


गाय बारहमासी पूलफे समान सदा दूध नहीं दे सकती | 


वह बिसुक जाती है ओर कुछ निश्चित आयुमें ही बेकाम हो 
जाती है | पीछे वह न तो बढड दे सकती हे ओर न दूध 
दे सकती है | ऐसी खितिमै गायकी रक्षा करना सनुष्यका 
धर्म है । यह रक्षा कम-से-कम खर्चमें. ओर अत्यन्त 
स्वाभाविक रीतिसे केसे की जाय ? यहद सनुष्यकी जानकारीका 
प्रश्न है | इसके पीछे उसे अपनी तमाम बुद्धि-शक्ति और 
योजना-शक्ति लगानी चाहिये | गायकी सन्तति पुष्ट हो । 
उसका दूध बढे ओर, वह कसदार हो । उसके बाखड़ी 
दोनेपर कम-से-कम खमे उसका निर्याद हो; ओर उसके 
बेकाम होने के बाद स्वाभाविक रीतिसे अपनी मोत मरनेके 
समग्रतकफे बुढ़ापेफे कालमें भी गायको किसी धंधे खगाः 
रखना चाहिये | गाव जबतक जीपे, तयतक इसके मल- 
मूत्रका मी अधिक-से-अधिक पूरा-पूरा उपयोग किया जाप । 
यह स्वाभाविक मोतसे मर जाय तब इसके चमड़े, इडियाँ, 
अंतडियॉ आदिके द्वारा अधिक-से. अधिक उपज की जाय । 
ओर इतना करनेके पश्चात्‌ जिस अंशतक गाय परावलम्बी 
रहे, उतने अंशतक उसके जिलानेका भार दूसरे दूधके धंधेपर 
ही पड़े; ऐसी व्यवस्था की जाय तभी गोरक्षा हो सकती है । 
जो गाय अपना जीवन धारण करती हुई अपने मालिक्रको 
भी जिलाती है ओर पैसेवाला बनाती है, वही गाय अपनी 
जातिके असहाय, अपंग, बूड़े पाणियोको भी सहज ही जिला 
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सकती है । केवल मनुष्यको अपना लोभ उस दर्जतक सीमित 
करना पड़ेगा । 
गोरक्षा मुझे अति प्रिय हे । यदि कोई सुझसे पूछे 
कि हिंदू-घर्मका बड़े-से-बड़ा बाह्य स्वरूप क्या है तो म 
'गोरक्षाः को बतलाऊँ । इस धर्मको हमलोग भूल गये हैं 
यह वात वर्षा पहले मेरी दृष्टिमें आयी थी । दुनियाँमै ऐसा 
देश मैंने नहीं देखा, जहाँ गो-वंश हिन्दुस्थानके समान लागर 
हो । प्रमाणमै, हम दिंदुस्थानमें पशुओंकी हड्डी-पसली जितनी 
निकली देखते हैं उतनी दूसरी किसी जगह देखनेमें नहीं 
आती । अंग्रेज लोग गो-मांस खाते हैं फिर भी इंगलेंडमें 
लागर पशु मैंने नहीं देखे । 
जैसे हमारे पशु दुबले हैं, वैसे ही हम हैं । जहाँ पशु 
भूखो मरते हैं; वहाँ तीन करोड़ मनुष्य भूखों मरें--इसमें 
आश्चर्यकी कोई बात नहीं । 


अपने पिंजरापोलॉकी दशा देखो । व्यवस्थापकोंकी 
उदारताके लिये मेरे हृदयमें आदर है, परन्तु उनकी 
व्यवस्थाके लिये बहुत ही कम आदर है | पिंजरापोल गाय 
और उसके बंशकी रक्षा करते हैं, यह में नहीं मानता । 
पिंजरापोल कुछ लागर पझुओंके रखने और उनको सुख- 
पूर्वक मरने देनेका स्थान नहीं होना चाहिये । पिंजरापो लमें 
में आदर्श गाय-बैलौको देखनेकी आशा करता हूँ । पिंजरा- 
पोल शहरोंके मध्यमै न होकर बड़े-बड़े खेतोंके बीच होने 
चाहिये; और उनमें बेशमार पैसा खर्च करनेफे वदले 
बंशुमार पसा पंदा होना चाहिये । 

हिंदुस्थानके पशुओंको हिंदू किस तरह रखते हैं ? 
उनके बदनमें तीखी बरछी कौन चुभाता है ? उनके 


नल ऊपर 
असहः क्‌ त 

असह्य + T न लादता है? उनको कम खूराक कौन 
देता है ! उनके द्वारा जरूरतते न 


हेता है? ज्यादे काम कोन 

मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि हिंदूका पहैछा काम अपने 
दी घरको साफ करना है । मुझे शक्ति हो और समय मिले 
तो में पिंजरापोलोंके सुधारनेमे, पशुओंकी देखरेखका शास्त्रीय 
ज्ञान क प्रदान करनेसें, निय हिंदुओंको अपने 
पद्मुओंके ऊपर दया करना सिखानेमे, तथा स्वच्छ दूध गरीब-से- 
गरीव बालकको और रोगीको पहुँचानेमै गेरक्षा-मण्डलियोंको 
लगाऊ । इन मण्डलियोंकी व्यवस्थाका सबसे बड़ ह ल र 
प्रथम हिंदुओके द्वारा ही लू । i 
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पीछे अंग्रेजोसे गोमांसका त्याग करनेकी प्रार्थना करूँ । 
हमारे हिंदू राजालोग अंग्रेज अतिथियोंकी आवभगत करते समय 
अपने खास धमको भूल जाते हैं ओर गोमांस देनेसे भी 
नहीं हिचकिचाते । उनको इस अधर्माचरणसे मुक्त होनेकी 
प्राथना करूँ ओर झारमाऊँ । टी 


इतना करनेपर ही मुझे अपने मुसल्मान भाइयोँसे 
गो-वध बंद करनेके लिये कहनेका हक प्राप्त होता है । 
ऐसा अपना धर्म स्पष्ट दीख पड़ता है | तथापि हम अन्तमें 
करने योग्य कामको पहले ही करने चले हँ | मुसलमानके 
हाथसे भलाईसे या बलात्कारसे ही गायकों छुड़वानेमें 
हमारे मन गोरक्षाकी समाप्ति हो जाती दै । परिणाम यह 
हो रहा है कि हिँदू-मुसलमानक्रै बीच वैर-भाव बढ़ गया) 
झगडेका कारण खड़ा हों गया, ओर इस प्रवृत्तिकै फल- 
स्वरूप बहत-से पद्मुओंका वध हुआ; क्योंकि मुसलमान भाई 
जिद्द चढ़ गये । गायके बचानेमें स्वयं मरना ही परम धम 
है । मेरे अभिप्रायके अनुसार गोरक्षाके प्रश्नका अर्थशास्त्र 
ठीक-टीक समझा जाय और पाला जाय तो उसमेंसे धर्मके 
नाजुक प्रश्नका अपने-आप हल हों जायगा । गोवध 
आर्थिक रीतिसे अशक्य होना चाहिये; ओर वह अशक्य 
बनाया जा सकता है । दुर्भाग्यसे संसारमै हिँदुस्थान 
ही ऐसा देश है, जहाँ हिंदुओंके पवित्र माने हुए पछुका 
भी वध सस्ते-से-सस्ता हो गया है; इसलिये में नीचे लिखे 
उपायोकों वतलाता हूँ--- 


राज्यका कतव्य 


१. राज्य वाजारमें बिकने आनेवाली तमाम गावोको 
अधिक-से-अधिक कीमत देकर खरीद ले | 
२. राज्य अपने सभी मुख्य गाहरोमे दुग्धालय चलाकर 


. सस्ता दूध बेचे | 


३. राज्य चर्मालवकी स्थापना करे, ओर वहाँ अपनी 
मिल्कियतके तमाम पद्मुओंकी हड्डी ओर चमड़ेका उपयोग 
करे, और प्रजाकी मिल्कियतके प्युओमेंसे भी मरे हुए 
तमाम पश्चुुओंकोीं खरीद ळे 

४. राज्य आदर पशग्ुशालाएँ रक्खे तथा पद्मुओंकों पाले; 
और उनके पालन-पोषणकी कलाका ज्ञान लोगोंको प्रदान करें । 


५, सरकार विस्तृत गोंचरभूमिकी ब्यवस्था करे तथा 
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DD, 


गोरक्षाका शास्त्र लोगाँको समझानेके लिये श्रेष्ठ विशेषज्ञोकी 
सेबा प्राप्त करे । 


६. इसके लिये एक खास त्रिभाग खोले, और उससे 
नफा करनेका बिल्कुल ही विचार न रखकर यह उद्देश्य 
रक्खे कि पझुओंकी विभिन्न नस्लोंमें ओर उनकी रक्षा 
आदिके हर-एक विषयमै समय-समयपर जो सुधार हा, उनसे 
लोग पूरा-पूरा लाभ उठा सकें । 


इस योजनामै यह बात तो आ ही जाती है कि तमाम 
बूदे, ळूले-ठँगड़े ओर रोगी पद्मुओंकी रक्षा राज्यको ही 
करनी चाहिये | निश्चय ही इसमें भारी बोझ है; परन्तु 
यह बोझ ऐसा है कि इसे हर एक राज्यको ओर खासकर 
हर-एक हिंदू-राज्यको उडाना ही चाहिये । इस प्रश्ने 
ऊपर विचार करनेपर मेरी यह दृढ़ धारणा हो गयी दै कि 
शास्त्रीय रीतिसे दुग्धालय ओर चर्मालय चलाये जाये तो 
राज्य उनसे खादकी प्राप्तिके अतिरिक्त, आर्थिक दृष्टिसे जो पञ्च 
निकम्मे हो गये हैं उनका निर्वाह भी कर सकता दै; यही नहीं 
बल्कि बाजारभावसे चमड़ा, चमड़ेका सामान) दूध और 
घी-मवखन इत्यादि तथा मरे हुए पशुओंसे उत्पन्न 
होनेवाली खादकों भी बेच सकता दै । शास्त्रीय ज्ञानके 
अभाव और झी मावनाके कारण ये सभी वस्तुएँ प्रायः 
व्यर्थ नष्ट हो जाती हैं ओर इनसे अधिक-से-अधिक लाभ 
नहीं उठाया जाता । 
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यह ऐसी हानि है कि इसको कोई व्यक्ति या संस्था 
नहीं रोक सकती । यह बात मुख्यतः सरकारकै दी हाथकी 


है | इसमें लोगोंको पु पालना, दुग्धालय चलाना आर 


साँड़ चुननेकी शिक्षा देना जरूरी दे | मेरे नम्र विचारे 
अनुसार सारी प्रजाकै साथ ददतासे आर ज्ञानपूर्वक काम 
करते हुए गोधनकी रक्षा करना राज्यका कर्तव्य हे । 
राज्यके बालकों और लोगोंको नीरोग और सस्ता दूध 
मिल सक्रे--ऐसी व्यवस्था करना राज्यक्रे प्रथम कर्तव्यामेंसे 
एक कर्तव्य दे; ऐसा में मानता हूँ । ब्लेचफर्डका कहना दै 
कि “जिस प्रकार पोस्टेजके टिकटोंकी कीमत सर्वत्र एक-सी 
होती है, उसी प्रकार दूधकी कीमत ओर जातिका प्रमाण 
सर्वत्र एक-स चाळू करना चाहिये |? इसमें मेरी पूण 
सम्मति है । 
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गो-निष्काम सेवाका प्रतीक 


( लेखक--प्रो ० श्रीमक्षयकुमार बन्धोपाध्याय एम्‌० ए० ) 


आत्मज्ञान, आत्मोत्सग तथा निष्काम सेवाद्वारा प्राप्त 
आत्मानुभूति ही भारतीय संस्कृति तथा सम्यताका आधार 
है । सबसे पहले भारतीय ऋषियोंने जीवात्मा तथा परमात्मा- 
की अभिन्नता, विश्वके समस्त जीवोंकी आध्यात्मिक एकता 
तथा संष्टिके परम कारण ब्रह्मके पूर्ण, सत्य, शिव और 
सौन्दर्यमय स्वरूपका पता लगाया । उन्होंने मानव-जातिको 
संसारके प्रत्येक प्राणी तथा व्यापारको आध्यात्मिक दृष्टिसे 
देखना सिखाया । ज्ञान तथा इच्छाशक्तिसे युक्त होनेके 
कारण मनुष्य सृष्टिका मुकुट तथा उसकी शोभा है; क्योंकि 
उसे ऐसे करण प्राप्त हैं; जिनके द्वारा वह आत्माके चिन्मय 
तथा विश्वव्यापी स्वरूप और समस्त भेदोंके तात्त्विक अभेदकी 
अपरोक्ष अनुभूति कर सकता है । उसे वह शक्ति प्राप्त है, 
जिससे वह सारे जगतूर्मे अपनेको तथा अपने भीतर सारे 
जगत्को देख सकता है तथा अपने भीतर सृष्टिके “सत्यं 
शिबं सुन्दरम्‌? रूप ओर भीतरी सामञ्चस्पका आनन्द 
प्राप्त कर सकता है । मनुष्यके ज्ञानकी पूर्णता इसी सर्वोच्च 
आध्यात्मिक अनुभूतिको प्राप्त करनेमें है और उसके 
बिचारगत, इच्छागत एवं क्रियागत स्वातन्त्यकी सिद्धि 
शारीरिक अवयवो तथा मानसिक शक्तियोको समानरूपसे 
विकसित एवं पुष्ट करनेमै है, जिससे बे उस अनुभवको प्रास 
करनेके योग्य साधन हो सके; तथा उन प्राकृतिक शक्तियो- 
पर विजय पानेमे है, जो उस अनुभवकी प्रासिमे बाधक हैं । 
शरीरको स्वस्थ एवं बलवान्‌ बनाना होगा; इन्द्रियोको 
उचित रूपसे सधाना होगा; विचार, इच्छा तथा भावनाओंमें 
परस्पर सामञ्जस्य रखते हुए उन्हें नियमित रखना एबं 
उदात्त बनाना होगा; बुद्धिको क्रमशः बिद्यद्दतम करना होगा; 
क्रिया-शक्तिका अत्यधिक विकास करना होगा तथा इन 
समस्त करणोंका घनीभूत प्रयोग सुष्टिके सम्पूर्ण भेदोंकी 
अभिन्नता तथा जीवात्माओंकी आध्यात्मिक एकताका अनुभव 
करनेमें ही होना चाहिये । 


आत्माके इस यथार्थ व्यापक स्वरूपका इस प्रकार 
अनुभव करनेके लिये जीवात्माके आपाततः संकीण स्वरूपका--- 
मानव-प्रकृतिके उन अङ्गोका जो जीवात्माका दूसरोंके साथ 
निरन्तर विरोध दिखलाते इै- त्याग आबस्यक हो जाता 
डे । जिसे आत्मोत्सरके नाससे पुकारा जाता है, उसका अर्थ 


वास्तविक आत्माका बलिदान नहीं, अपितु वास्तविकः 
आत्माक्रे ज्ञानक्रे लिये प्रातीतिक आत्माका बलिदान, आत्मा- 
की नैसर्गिक समृद्धि, निर्मलता, दिव्यता तथा सर्वव्यापकता- 
के सच्चे ज्ञानकी प्राप्तिके लिये उसकी प्रातीतिक दरिद्रता; 
मलिनता, क्षुद्रता तथा अल्पताकी मिथ्यानुभूतिका, आत्मा- 
की परमात्माके साथ अभिन्नताके बोधक्रे लिये उसके शरीर 
तथा शरीरगत सम्ब्रन्धौसे तादात्म्यका त्याग हे | 

आत्मोत्सर्गके दो पक्ष हे--।निवृत्ति) ओर 'प्रवृत्ति? | 
नित्रृत्ति-पक्षमे उसका अर्थ है 'त्यागः, तथा प्रवृत्ति-पक्षमे सेवा? 
शरीरके प्रति उदासीनता, शरीर या रक्तकी दृष्टिसे जो 
हमारे निकटवती एबं प्रियजन हैं, उनके प्रति आसक्तिका 
त्याग, धन-मान-ऐख्वर्य तथा इन्द्रिय-सुखकी स्वार्थमयीः 
कामनासे छुटकारा पाना, हम परिवारविशेष एवं जाति- 
विशेषके हे--इस संकीर्ण भावनाको मनसे निकाल देना) 
सम्पूर्ण सांसारिक व्यवहारोसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रखते 
हुए तथा उनसे बहुत दूर रहकर विश्चद्ध चिन्तन तथा: 
ध्यानमय जीवन बिताना--पे सब आत्मोत्सर्गके निवृत्ति- 
पक्षके अङ्ग हैं । आत्मज्ञान, आत्मोद्धार तथा आत्माके आनन्द- 
मय व्यापक खरूपके बोधके लिये की जानेवाली आध्यात्मिक- 
साधनामें ये निःसन्देह बड़े सहायक हैं । 
_ परन्तु आतमोत्सरगके निइत्ति-पक्षपर आवश्यकतासे अधिक 
जोर देनेसे इस संसारमै जीवन-यात्रा उदास, एकाङ्की तथाः 
pe जाती है ॥ आम्मोत्सगका प्रवृत्तिपक्ष ही मानव- 
। जगतूमें सार्थक) दिव्य तथा पूर्ण बनाता है और 
साथ-हीसाथ मनुध्यको सारे बन्धन) सीमा और दुःखोसेः 
मुक्त करके कल विशुद्ध एवं “सत्ये शिव सुन्दरम्‌? 
रूपको अपने भीतर अनुभव करनेमें समर्थ 
जन्मसिद्ध एवं प सारी अरारि व र 
शक्तियो) "समस्त बौडिक सिद्धियोँ एवं औतिक क 
सामाजिक तथा प्राकृतिक जन त न ह 
सुविधाएँ---इन सत्रका, जिन्हें जीव र व 
अग्रसर होती हुई अपनी संसार-यात्रामें द य 
समझता है, विश्वात्माके साकार स्वरूप__. यी याति 

क समाजकी 

पूजामें विनियोग करना चाहिये । 

परिवार; जाति, राष्ट्र, 


जकी सेवा तथा 


मानव-जाति, प्राणि-जगत्‌ तथः 
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अखिल सृष्टिको क्रमशः विश्वात्माका अधिकाधिक पूर्ण तथा 
महत्त्वशाली स्वरूप समझना चाहिये तथा व्यक्तिको अपने सच्चे- 
से-सच्चे आत्मशानके लिये इसी रूपमे इनका आदर करना 
चाहिये, इनसे प्रेम करना चाहिये और इनकी पूजा करनी 
चाहिये । आत्माका पूर्ण ज्ञान तभी होता दै, जब मनुष्य 
भीतरसे तो अपनेको सम्पूर्ण विश्वके साथ अभिन्न समझे 
तथा बाहरसे अपनी सारी सांसारिक सम्पत्तिको विश्वकी सेवामें 
ङ्गा दे । वास्तवमै मनुष्यमें मनुष्यकी श्रद्धायुक्त सेवाका 
मुख्य क्षेत्र समाज ही होना चाहिये । परन्तु पूर्ण आत्मज्ञानके 
लिये सहानुभूति तथा एकताके भावको सम्पूर्ण जगत्‌मै 
फैलाना होगा । इस प्रकार समाजकी निःस्वार्थ सेवा आत्माके 
ब्यापक चिन्मय स्वरूपका शान प्राप्त करनेके लिये अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण साधना है । सेवाका आरम्भ परिवारकी सेवासे 
होना चाहिये) फिर क्रमशः इसका क्षेत्र बढ़ाना चाहिये । 
धीरे-धीरे इसका क्षेत्रःविस्तार मानवमात्र और अन्तमें 
प्राणीमात्र तक हो जाना चाहिये । किन्तु चाहे किसी भी 
क्षेत्रमें किसी भी सामुदायिक रूपकी सेवा क्री जाय) वह 
इसी भावनासे होनी चाहिये कि हम उस अपरिच्छिन्न नित्यः 
निर्विशेष आत्माकी, जो व्यष्टि तथा समष्टिके रूपमै व्यक्त है; 
पूजा करं रहे हैं । 


प्रत्येक व्यक्ति तथा समाजके प्रत्येक वर्गको चाहिये कि 

वह सम्पूर्ण समाजरूषी गरीरको आत्मा अथवा परमात्माका 
उच्चतर एवं अधिक व्यापक साकार रूप मानकर उसकी 
श्रद्धायुक्त सेवा करे--इसी सिद्धान्तपर हिंदुओंकी सामाजिक 
व्यवस्थाका निर्माण हुआ है । हिंदू-समाजमें व्यक्तिवाद तथा 
समाजवादका सामज्ञस्य हो गया है, जब कि वर्तमान 
अर्थयुगमें दोनोंमें तीव्र विरोध है । मनुष्य वस्तुतः एक 
आध्यात्मिक प्राणी है--इस सिद्धान्तसे ही व्यक्ति तथा 
समाजके दितोंमें और जातियों एवं राष्ट्रीके हितॉमि--जो 
देखनेमें परस्परविरुद्ध प्रतीत होते है सच्चा और प्रबल 
सामज्ञस्य हो सकता है । मनुप्यका सच्चा हित इस बातका 
अनुभव करनेमें हैं कि उसका अ त्माऔर विश्वात्मा एक हैं ओर 
यह अनुभव तभी प्राप्त हों सकता है जब वह मानव-समाजकी 
प्रेमपूर्ण सेवामें अपनी सारी सांसारिक सम्पत्तिका स्वेच्छापूर्वक 
त्याग कर दे । प्रत्येक व्यक्ति, जो इस प्रकारकी भावनाका 
अभ्यासी हो गया है, यहद अनुभव करता दै कि सेवामें जितना 
वह त्याग करता है उससे कहीं अधिक प्राप्त करता है 
वह त्याग करता है? केवळ अनित्य एन अन्तबाले पदार्थाका; 
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जो उसकी आत्माके लिये बन्धनरूप हैं ओर बदलेमें पाता 
है नित्य एवं असीम आनन्द, जो उसकी आत्माका वास्तविक 
स्वरूप है । यही शिक्षा भारतीय झा्ज एवं आचार्य हजारों 
वर्षोंसे सम्पूर्ण मानव-जातिको देते आये हैं | त्याग और 
सेवाद्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करनेका यह सिद्धान्त ही श्रुतियों 
तथा स्मृतियोंमें विहित सब प्रकारके यशो) तन्त्री तथा 
पुराणोंमें बतलायी हुई सब प्रकारकी पूजा-अर्चा तथा समाजमें 
पवित्र समझे जानेवाळे सभी धार्मिक कृत्यां एवं त्योहारोका 
आधार है । 

हिंदू-समाजमें गौ निष्काम सेत्रा-भावका सजीव प्रतीक 
समझी जाती है तथा उसी रूपमै उसका आदर है । 
इतिहासकी दृष्टिसे यह निश्चय करना कठिन होगा कि किस 
प्राचीन युगसे इस श्रेष्ठ पछुको इतना अधिक पवित्र समझा 
जाने लगा । आर्यजातिका प्राचीनतम साहित्य भी इस 
ब्रातका साक्षी है कि सदासे गाय आर्य-परिवारका एक 
प्रधान और आवश्यक अङ्ग रही है । पति, पक्षी और दिझु-- 
केवळ तीन प्राणियोंके छोटे-से-छोटे परिवारमें भी गायको 
बरिवारका चौथा प्राणी मानते थे ओर उसी स्पर्म उसकी 
सेवा भी होती थी । साथ हो वह सुख-समृद्धिका कारण भी 
मानी जाती थी । विना बाके परिवार अधूरा समझा जाता 
था । परिवारकी विशालता एवं समृद्धिगालिता गोओंकी 
संख्यासे आँकी जाती थी । राजभवन तथा एकान्तवासी 
मुनिकी कटिया दोनों स्थानोंपर गायका आदरणीय स्थान 
था । सभी उम्रके तथा समाजकी सभी श्रेणियोंके मनुष्योकी 
बहुमूल्य सेवा करनेके कारण दिंदुओने गायको एक 
आदर्यकी प्रतिमूर्ति तथा सेवाका सजीव रूप समझा | 


सेवाका अर्थ दै--अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिके 
लिये कम-से-कम लेना) तथा दूसरोके हितके लिये अधिक-से- 
अधिक देना; अत्यधिक सादा जीवन बिताना और उसे 
अधिक-से-अधिक उपयोगी बनाना? अपनी व्यक्तिगत 
उन्नतिके लिये कम-से-कम परिश्रम करना और सारी शक्ति 
दूसरे जीवोकी आवश्यकताओं तथा त्रुटियोको पूरा करनेमें 
ळा देना । सेवाक्रे साथ नम्रता, म्हढुता» सहिष्णुता, धैय; 
प्रेम तथा सहानुभूति आदि गुणोंका भी सम्बन्ध है। 
हिंदुओने इन सब गुणोंका सुन्दर एवं समुज्ज्वल समावेश 
गायके जीवनमै पाया । यह अत्यन्त सादे भोजनसे निर्वाह 
करती दै । खुले मैदानों में खर्य उत्पन्न दोनेवाली घास इसके 


“लिये पर्यात दै । यह अपने जीवन-निर्वाहके लिये मनुष्य 
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“अथवा किन्ही दूसरे जीवीको कष्ट देना या उनके साथ क्षुद्र 
प्रतियोगितामै खड़ा होना नहीं चाहती । गाय अपने लिये 
-संसारसे कम-से-कम ग्रहण करती हे; किन्तु इतना थोड़ा 
लेकर भी उसके बदलेमै वह कितनी-कितनी आश्चयंजनक 
-बस्तु देती है | जंगली घासक्को, जो देखनेमे अति तुच्छ 
प्रतीत होती हे; वह अपने रक्त, मांस और जीवनी-शक्तिमे 
ही नहीं, अपितु जगन्माताके मानव-शिशुओंके लिये अत्यन्त 
“मधुर, पवित्र, अत्यन्त पौष्टिक, आनन्ददायक तथा जीवन- 
बद्धक भोजन ( दूधे )के रूपमै बदल देती है । मनुष्य- 
-शरीरको पृष्ट करनेवाले अन्य किसी भी खाद्य पदार्थकी 
-तुलना दूधसे नहीं की जा सकती । 
ज्या-ज्या मनुष्योंकों गो-दुग्धके विविध गुणोंका पता 
-लूगता गया, त्यों-त्यों वे उसपर अधिक श्रद्धा करने लगे । 
उन्होंने सजीव पशुके रूपमै गायके भीतर ईश्वरीय दया 
“ओर प्रेमके दर्शन किये; प्राण-पोषक शक्ति तथा मानसिक 
< शान्ति देनेवालीके रूपमै गायको समझा तथा अपनी सजीव 
"निधिके रूपमै गायको देखा । जब लोग दूधसे मक्खन तथा 
घी तैयार करनेकी कला जान गये तब तो गायके प्रति 
डनको श्रद्धा हजारगुनी बढ़ गयी । उन्होंने दूधे परिवर्तित 
“रूप घी-खोआ आदिसे कई प्रकारके प्रयोग किये और 
“बे प्रसन्नतासे फूले न समाये | कितने आदरपूर्ण शब्दोमे 
उन्होंने धी तथा गो-दुग्धके अन्य रूपोंके महान्‌ गुणोका 
-वर्णन किया दै । घी देवता ओके लिये अत्यन्त उपयुक्त और 
आनन्ददायक भोजन समझा गया तथा सम्पूर्ण धार्मिक 
-कृत्योमे देवताओको प्रधान हविके रूपमे अपित किया जाने 
-ख्गा । मन और हृदयके भक्तिपूर्ण भावसे तथा धार्मिक 
-भावनासे अभिमें छोड़ी हुई घीकी आहुति समस्त भौतिक 
-तधा आध्यात्मिक वातावरणको बिशुद्ध एवं श्रेष्ठ बनानेवाली 
-समझी जाने लगी । जब लोगोंने दूधका दही, पनीर, छेना 
आदि अनेक परिवर्तित रूपोंमे तथा अन्य कई पदाथोके 
-साथ मिलाकर अथवा संयुक्त करके परीक्षा की, तब दूधके 
-तस्वोकी पोष्टिकताका अधिकाधिक पता चला । लोोगोंको 
यह निश्चय हो गया कि गायका दूध केवल शारीरिक गठनको 
"स्थिर रखनेमें ही समर्थ नहीं है वरं शरीरके भीतर एक 
- स्वस्थ, सबल, उदात्त एवं शान्त मनके विकासके लिये भी 
सभी आवश्यक साधन जुटा देता है । 


यह कोई आश्चयकी बात नहीं है कि गाय जगज्जननीका 
उ्क्षबतार समझी जाने लगी और उसी रूपमै पूजी जानें 
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लगी | किसी समय लोगोंकी ऐसी भावना थी कि समस्त 
देबी-देबता गायकी देहमें निवास करते हैं ओर उसीके 
द्वारा मानव-शिशुओंपर कल्याणकी वर्षा करते हैं । शास्त्रों में 
गायको धरती माताक़ी उपमा दी गयी है ओर जिस 
धरती मातासे हम सबने जीवन प्राक्त किया है तथा जिसके 
वक्षःखलसे हम अपने सुखमय एवं निरन्तर विकासोन्मुख 
जीवनके लिये सब प्रकारकी आवश्यक सामग्री प्राप्त करते 
रहे हैं, उसी धरती माताका उसे साकाररूप माना गया 
है । हिंदू-ऋषियों तथा आचायोंने नीच-ऊँच सब प्रकारके 
मनुष्योको यह शिक्षा दी कि वे जगज्जननी धरती माता 
तथा प्रकृतिक्रे भिन्न-भिन्न विभागोंक्री अधिष्टात्री देवी-देवता के 
प्रति कृतज्ञता एवं आदरका भाव रक्खें ओर उसे गायकी 
श्रद्धापूर्ण सेवाके द्वारा व्यक्त करें | वस्तुतः गायके रूपमें) 
जिस गायसे आत्मज्ञानके इच्छुक पुरुष सेवापरायणताकी 
प्रेरणा खोजते हैं, हम विश्व-सेवाकी भावनाको ही 
पूजते हैं । 
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गाय केवळ दूध ओर उसके रूपान्तरोंसे ही मानव- 
जातिकी 


सेवा नहीं करती बरं उसका सब कुछ सेवा-कार्यमें 
विनियुक्त रहता है । गायकी कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं 
। उसके गोबर ओर मूत्रसे भी हमारा बहुत 
बड़ा काम निकलता है । उसकी मृत्युक्रे पश्चात्‌ भी उसकी 
सेवाका अन्त नहीं होता । वह अपने चमड़े और खुरोंसे, 
अपनी हड्डियों तथा सींगोसे, अपने मांस तथा रगोंसे अपना 
सेवा-कार्य चाळू रखती है | उसके भौतिक शरीरका कोई 
अश ऐश नहीं है जिसे ईश्वरीय सृष्टिके जीवॉकी सेवा 
करनेक्रा गोरब न प्राप्त 
करनेवाला गायका जीवन 


~ ~ 


प्रतीत हाती 


हो । केसी दिव्य प्रेरणा उत्पन्न 
श रायः है | साथ ही वह सिधाई और 
नम्रता, प्रेम आर स्नेह; धैर्यं और सहिष्णुता, गम्भीरता और 
सादसीका अवतार ही है | क्या एक अध्यात्म-भावना- 
भावित राष्ट्रके लिये ऐसे श्रेष्ठ जीवको, जो केवल मानव- 
समाजकी बहुमूल्य सेवा ही नहीं करता वरं जो स्वभावसे 
मनुध्योंकी नैतिक बुद्धिके सम्मुख ह 
उच्चतम आदर्शं उपस्थित करता है 
अस्वाभाविक है ? 


निःस्वाथ सेवाका 
» देवरूपसे पूजना 


यह ध्यान देनेकी बात है कि इस लेखे एक विशिष्ट 
दृष्टिकोणले गायके महत्वका वर्णन किया गया दै और विशेष- 
कर दूध देनेबाळी गायकी ही ओर संकेत किया गय ॥ 
किन्तु यह सबको विदित है कि गो-जातिके सभी टा ह 

ष्ट 


हैं) 


| 


पि | इस जातिके जीवोंकी जो पवित्र माना 
प्राचीन कालसे इस जातिक्रे किसी भी प्राणीके जीवन एवं 


Vinay MRS तल कह छाती, sf DAs है 


त त CD NN अमन मनन 


। 
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i 
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[नर हाँ या मादा--मनुष्य-जातिकी सेवामें लगे हुए हँ तथा 


| आर्थिक दृष्टिसे मानव समाजके लिये अत्यधिक उपयोगी हैं । 
_ आरत-जैसे कृषि-प्रधान देशमै बेलों और सॉड़ोकी सेवाका 


ओंने 


अत्यन्त 


मूल्य ठीक तरहसे आक्रा नहा जा सकता । अतः ॥ 


हे तथा 


सुखसुविधाके प्रति की गयी अवद्देलनाको घोर अनेतिकता 


और अधर्म बतत्यया है सो ठीक ही है। गोओ तथा 
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घैलोके प्रति अत्यधिक आदर दिखलाना और उनकी सुख- 
सुविधाओंका ध्यान रखना हिंदूमात्रके लिये धमका एक 
अङ्ग है | प्राचीन कलमें हिंदुओंने गायोंकी नस्ल-वृद्धि ओर 
सेवा एवं चिकित्सके ज्ञानमें बहुत उन्नति की थी तथा 
उनके सुव्यवस्थित प्रयकनोके परिणामस्वरूप भारतमें गोओंकी 
नस्लमै खासी उन्नति हुई थी । आधुनिक युगके ये. 
अच्छे लक्षण हैं जो फिर गायोंकी ओर लोगोंका विशेष 
ध्यान आकर्षित हुआ है । 


a 0S 


गो माता क्यों कहलाती है ? 


( रेखक--श्रीयुत बसन्तकुमार चटर्जी, एम्‌० ८० ) 


यह हिंदुओंकी एक मुख्य विशेषता दै कि जब कि सॉ! 
संसारके दसरे लोगोंने गो-मांसको एक खाद्य पदार्थ माना है, 

ने गोके शरीरको पवित्र घोषित किया है तथा गावधक 
घोर पाप समझकर उसकी निन्दा की हैं। दूसर लागान 
गो-मांसको एक उपयुक्त खाद्य पदार्थ क्यों माना, इसके कई 
कारण हैं । गोको सहज ही वशमें कर लिया जाता हैं | इसका 
भाहार सर्वथा निरामिष होता है | इसका मांस स्वादिष्ट आर 
अत्यन्त पौष्टिक होता है । किन्तु दिंदुओनेशअधिक गहराइसे 
विचार किया हैं | उनकी दृष्टि इस प्रश्नके आध्यात्मिक पह 
वी ओर गयी है । यदि ईश्वरकी "यहद इच्छा होती कि गाय 
भोजनका अङ्ग बने तो वह गायके दूधको इतना अमूल्य 
भोजन--विशेषकर बच्चों) बूढ़ों तथा अशक्तोंके लिये क्या 
बनाता । हमारे ऋषियोंने बहुत गम्भीर और लवे विचारके 
बाद यह पता लगाया कि ईश्वरकी जो शक्ति माफे रूपमें 
प्रकट होती है» वही गायके रूपमै भी अभिव्यक्त हुई दै । 
माका एकमात्र उद्देश्य बच्चेका हित करना हैं| वह अपन 


IS, जीवनक्रे प्रत्येक क्षणमै यही सोचती रहती हरां केस प्रकारसे 


बच्चा स्वस्थ, सुखी और भला बने । ऐसा प्रतीत होता ट कि 
उसका अस्तित्व ही इसी कार्यके लिये दै । इसी प्रकार ऐसा 
प्रतीत होता है कि गायका अस्तित्व भी मानव-जा।तेके दिते 
लिये ही हैं | दूध तथा उससे बने हुए पदाथाद्वारा मनुष्य- 
जातिका अनेक प्रकारसे हित होता दै । छोटे सेन्छोटे आर 
नित्रेल-से-निर्बल रोगीसे लेकर अत्यन्त हृष्ट-पुष्ट ब्याक्ततकका 
दूधके द्वारा बने हुए पदार्थासे सर्वोत्तम पोषण मिल सकता 
है । गाय अत्यन्त सस्ती-से-सस्ती चीजें--धास-फूस खाकर 


< 
सर्वोत्तम भोजन प्रदान करती दैं। उसका शरीर कमा 


आश्चर्यजनक यन्त्र है । उस परमपिता परमेश्चरकी शक्ति कितनी 
महान्‌ तथा कल्याणकारी है जो ऐसे विलक्षण यन्त्रकी रचना कर 
सकता है । क्या अपनी रसनेन्द्रियकी तृक्तिके लिये ऐसे जीक्को 
मारना अत्यन्त घुणित कृतन्नता नहीं दै ? क्या ईश्वरीय 
व्यवस्थाक्रे प्रति यह अत्यन्त अनुचित विद्रोह नहीं दै? 
ईश्वरोपासनाक्रे प्रकारके विरमे भिन्न-भिन्न धर्मोके मिन्न- 
भिन्न मत हैं | कुछ मोने यह माना है कि हमें एकमात्र 
ईश्वरकी ही उपासना करनी चाहिये; ईश्वरके द्वारा निर्मित 
किसी वस्तुकी पूजा नहीं करनी चाहिये | उनका यहातक 
कहना है कि ईश्वरके अतिरिक्त किसी वस्ठुकी पूजा करनेसे 
भगवान्‌ अप्रसन्न होते हैं । हिंदू-वमंकी मान्यता ऐसी नहीं 
दिंद-बर्मके अनुसार संसारमै ईश्वरसे भिन्न कोई वस्तु 
| ही नहीं सकती । सभी वस्तु इश्वरका अश हैं। व ईश्वरसे 
1 निकलती हैं; ईश्वरमें दी स्थित रहती ह आर अन्त्मे 
ईश्वरमें ही लय हो जाती हैं । (सर्वे खल्विदं ब्रह्म तजलान्‌ ) 
अतः हम किसी मी वस्तुको पूजा करनेमे उस ईश्वरकै एक 
अंशकी ही पूजा करते ६। एसी दशाम ईश्वरके अप्रसन्न 
होनेका कोई प्रश्‍न ही नहीं हो सकता | क्या उन्होंने अपने 
अमर गीत श्रीमद्भगदद्गीतामें नहीं कहा दै कि जो जिस 
रूपमें मुझे मजता दै, मैं उसके सामने उसी रूपमें प्रकट 
होता हूँ तथा भक्तिके सभी माग अन्तम मरी दी प्राप्ति कराते 
हें, ओर किसीकी नहीं 1% 


# ये यथा मां प्रएदन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वत्सोखुवर्तन्ते मसुष्या: पार्थ सेशः ॥ 
(गीता ४1 ११) ˆ 
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% मातरः सबभूतानां तानां गावः सवंसुखप्रदाः * 
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किसी ब ज्ुविशेषकी भगबद्भावयुक्त पूजासे भगवान्‌ 
अप्रसन्न तो होते हो नहीं वर वे यह चाहते दै- नही, नहीं; 
यह उनकी आज्ञा हे--कि हम वस्तुविशेषकी भगवद्धावसे 
पूजा करें । इसका व/रण यह है कि हम ईश्वरको देख या 
सुन तो सकते ही नहीं, केवळ उसके बिषयमें एक अधूरी 
कल्पना कर सकते हैं | अतः यदि हम यह निश्चय कर ले 
कि ईश्वरकी बनायी हुई किसी वस्तुकी पूजा नहीं करेंगे तो 
हम उसकी एक अधूरी कल्पनाकी ही उपासनासे सन्तोष 
.कर लेंगे ओर उसके प्रति हमारे दृदयमें उतनी भक्ति नहीं 
उपजेगी जो इंश्वरकी प्राप्ति करानेमें समर्थ होती हे । इसीलिये 
भगवानने अपनी अमरवाणी-स्वरूप वेदोमें कहा है कि हमें 
माता, पिता, आचार्य तथा अतिथिको देवता मानकर पूजना 
चाहिये, क्योंकि ईश्वरकी दयालुता ओर कृपा ही तो हमारे 
माता-पिताक्रे द्वारा हमारे ऊपर बरसती है । हमारे आचार्यके 
शब्दोंमें उन्हीका ज्ञान तो हमें सच्चा मार्ग दिखाता है । वे ही 
तो अतिथिक्रे रूपमै हमारे द्वारपर पधारते हैं; और हम 
अतिथिको लोटाकर क्या उन्हींको नहीं लोटा देते ? इसलिये 
भगवानने आज्ञा दी है-- 
'मातृदेवोी भव, पितृदेवो भव, 
आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव ।' 
यदि हम उचितरूपसे इनकी पूजा नहीं कर सकते तो 
फिर हम भगवानूकी पूजा केसे कर सकते हैं? यदि हम 
एंद्रेसकी परीक्षामै सफल नहीं हो सकते तो एम्‌० ए० की 
परीक्षा पास करनेकी आशा केसे कर सकते हैं? फिर, भगवानके 
अप्रसन्न होनेका तो कोई प्रश्‍न नहीं उठ सकता, क्योकि बह 
मनुष्योंकी भाँति इप्याळ नहीं है | यदि हम किसी मनुष्यके 
बच्चों या कर्मचारियोका आदर करें तो वह भी अप्रसन्न 
नहीं होता । 
माता-पिताके द्वारा ईश्वरकी दया प्राप्त करनेके कारण 
जिस प्रकार हमें ईश्वरकी भाँति उन्हें पूजना चाहिये, उसी 
प्रकार हमें गायको भी ईश्वरके रूपमे ही पूजना चाहिये; 
क्योकि गायके द्वारा हम ईश्वरकी दयापूर्ण क्रियाका अनुभव 
कर सकते हैं। गोका दूध हमारा भोजन है । बैल खेत 
जोतने तथा अन्न उत्पन्न करनेमें हमारी सहायता करते हैं । ये 
अन्नको एक स्थानसे दूसरे खानमै ले जाते हैं। गाडी 
खोंचकर हमें यात्रा कराते है । गोबर एक बहुमूल्य खाद 
है, हमारे शरीर तथा घरोको साफ रखनेबाला एक सस्ता 
कीटाणुनाशक तत्त्व है तथा हमारा भोजन बनानेके लिये अत्यन्त 
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उपयोगी ईधन है । गो-मूत्रमें रोगनादाक असाधारण गुण 
हैं । मरनेपर गायके मांस और दृद्धियाँसे उत्तम खाद तेयार 
होती हे | इसकी खालसे कमाया हुआ अच्छा चमड़ा मिलता 
है । गायके शरीरका प्रत्येक भाग प्रत्येक स्थितिमें मनुष्यका 
उपकार करता है । अतः गोको माता कहकर पुकारना तथा 
जगजननी भगवतीके प्रतिनिधि-रूपमें उसे पूजना उचित 
ही है। 
कभी-कभी यह प्रश्न किया जाता है 
भाँति पबित्र क्यों नहीं मानी जाती ।« निस्सन्देह गायकी 
अपेक्षा भैसके दूधमे अधिक धी रहता है, किन्तु शारीरिक 
पुष्टि ही सब कुछ नहीं है । गो-दुग्ध तथा गो-घुत केवल 
शारीरिक शक्ति ही नही देते वरं आत्मिक शक्ति भी 
प्रदान करते है | सत्व, रज तथा तम--इन तीन गुणोंमें 
सर्वश्रेष्ठ सत्व-गुण गायके दूध ओर घीमे प्रचुर मात्रामें 
हता हे । यो तो सभी जीव पवित्र हैं, अतः इस नाते मैंसका 
भी पालन-पोषण भलीभाँति करना चाहिये | किन्तु भगवान- 
को बहुविध दयाछताका साकार-स्वरूप होनेकै कारण गायका 
स्थान बेजोड़ है । 


कि भेंस गायकी ही 


~ 


दूसरी बात यह पूछी जाती है कि प्राचीन कालमें वेदिक 
यजञोके अवसरपर गायका वध क्यों होता था | इस प्रश्चके 
दो उत्तर दिये गये हैं। पहला उत्तर तो यह है कि गायका 
बघ कभी नहीं होता था । “गोमेवःका उल्लेख अवश्य आता 
६) किन्तु “गो शब्दका अर्थ कोई दूसरा हो सकता है । 
वेदोमें 'गो'के लिये “अध्न्या शब्दका प्रयोग किया गया है 
जिसका अर्थ है (अव 
ग अथ € 'अवध्यः | इस अघ्न्या? शब्दके प्रयोगसे सिद्ध 
होता है कि गायका वध कभी नहीं होता था तथा जहाँ 
कहा गा-वधका उल्लेख आता है वहाँ 'गो? शब्दसे किसी 
2 or हे क 
वे वस्तुका ताप्य हे । श्रीस्वामी माघवानन्दगिरि 
मण्ड र अपनी बॅगला पुस्तक “वेदिक युग?मे इसी मतको >>“ 
माना हे तथा उसके समर्थनसे वेद, सि 00 
नाता "नस नेद, निरुक्त, पाणिनीय 
अशध्यायी तथा अन्य प्रामाणिक ग्रन्थाके उद्धरण दिये हैं । 
दूसरा मत, जिसे महाप्रभु श्रीचैतन्यकी जीवनी ८ 
र बन तन्यकी जीवनी 'चेतन्य- 
चरितामृत”मै उन्हीका मत बताया गया 
गोवेध उस अति प्राचीन काल्मै हो 
गल छिः ता सि 
क में होता था जब कि ऋषि 
शेंग अपनी अचिन्त्य शक्तिसे वलि दी जानेवाली बूढी 
गायको युवा बनाकर तुरंत पुनजांवित कर देते ये । 1 बूट्‌ 


हे यह है कि 


भगवानके सर्वश्रेष्ठ अवतार श्रीकृष्णने हमें गोप 
शिक्षा दी है । दूसरे ग्वाल-बालोके साथ की 


चे खेतोंमें तथा 


समान प्यार करते थे । वास्तवमें वे गोओंके मित्र ओर 
गोपालोके क्रीड़ासहचर थे । भारतको श्रीकृष्णकी शिक्षा 
भुला नहीं देनी चाहिये । उसे गायका पालन-पोषण तथा 
भगवती जगजननीके रूपमे उसकी पूजा करनी चाहिये । उसे 


गायके प्रति हिंदुओंकी भावना एक ऐसी वस्तु है जिस- 
की उपेक्षा सहजमें नहीं की जा सक्ती | यह न तो मनो- 
वैज्ञानिक कौतूहल दै और न निराधार विश्वासकी बहक दी | 
इसका भारतीय आध्यात्मिक सिद्धान्तके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
है | यह महान्‌ भारतीय धर्मका एक अङ्ग है । हम यह कह 
सकते हैं कि भारतमै गोकी उपासना होती है । गोको एक 
उपकारी देवताके तुल्य माना जाता है और ऐसा समझा 
जाना विल्कुल उचित ही है । पालतू तथा उपयोगी पश्ुओंमें 
गाय मनुष्यकी सबसे अधिक सेवा करती है और उसकी 
सेवाका क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत दै | दूधसे अधिक पौष्टिक 
पदार्थ और क्या है ? दूध एक ऐसी पुष्टिकर गहरा प्रभाव 
डालनेवाली तथा प्राणधारक शक्ति है जो मानवजीवनको 
खिर रखनेक्रे लिये दारीरके मांस-तन्तुओको पुष्ट करती है । 
झिञुके जीवनके लिये तो दूध अनिवार्य है; क्योंकि वह कोमळ 
और स्वादिष्ट पेय भोजन है जो यिञ्च-शरीरके अज्ञोंमें आश्चर्य 
जनक वृद्धि करता है । 
मनुष्योंके समझनेके लिये गो-दुग्धकी खास्थ्यदायक शक्ति 
तथा उसमें मिले हुए तस्वोका विचित्र मिश्रण ऐसा है जो साधारण 
मनुध्यकी बुद्धिमे सहसा नहीं आ सकता | गो-दुग्थमें ४ प्रति- 
शत नाइट्रोजन-सम्बन्धी तत्त्व ४ प्रतिशत स्नेह) ५ प्रतिशत 
शक्कर, १ प्रतिशत नमक तथा ८ प्रतिशत -जल रहता त्त 
यह एक प्रकारका अमृत दै, देवताओंका पेय है जो मनुष्य- 
शरीरकी नसो तथा -पुम्चैको सुद्दढ बनाता और उन्हें स्फूर्ति 
देता है । निस्सन्देद गाय मानव-रिझुकी दूसरी मा है और 
जन्म देनेवाली माताके बाद इसीका स्थान है । खाद तथा 
पुष्टिकारक गुणोके साथ-साथ दूधमेँ यह भी विशेषता है कि 
उसे हम सरलतापूर्वक मावा, मक्खन) धी आदियमें परिणत 
कर सकते हैं जिनसे अनेक प्रकारके उत्तम तथा रुचिकर 
व्यज्ञन तैयार होते हैं। इसील्यि दूधकी तुलनार्मे मांस) 
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 वनमे गाये चराया करते थे । गाय तथा बछड़े उन्हे प्राणोकि 


विभिन्न शास्राम उल्लिखित भगवानके अन्य आदेशकि भी 
पालन करनेका प्रयत्न करना चाहिये । तब कहीं भारत 
अपनी वर्तमान गिरी दशासे उठकर अपनी पूर्व-अवस्थाको 
पहुँचेगा जब कि वह संसारभरका सबसे महान्‌ एवं सर्वश्रेष्ठ देश 
था और घन) ज्ञान तथा आध्यात्मिकता सभी बातों में समृद्ध था । 


——— ert RE 


गो-महिमा 


( छेखक-प्रो० श्रीक्षेत्रछाल साहा एम्‌० ८० ) 


मछली, साग आदि अन्य किसी प्रकारका खाद्य पदार्थ नहीं 
आ सकता । इसके अतिरिक्त दूध स्वयं भी भिन्नःमिन्न कई 
रूप धारण कर लेता है--जैसे मलाई, दही, मक्खन, पनीर 
तथा घी; इनमेंसे प्रत्येक उत्तम खाद्य पदार्थ हैं | माता अपनी 
पाकविद्याका उपयोग करके अपने बच्चोंके खानेके लिये भाँति- 
भाँतिके सुन्दर व्यञ्जन बनाती दै । मनुष्यकी यह दूसरी मा 
गाय अपने मनुष्य-बच्चोंको आनन्द देनेके लिये नाना प्रकारके 
अमृतमय खाद्य पदार्थ देती है जिनपर मनुष्य जीता है । 

यदि हम गायकी महान्‌ उपयोगिताका अधिकाधिक 
व्यापक दृष्टिसे विचार करें तथा साँड़ और बैलको एक ही 
कोरिकै मानें तो हम गोरूपी साकार तत्त्वकी कीतिंके बाह्य 
तेजोमण्डलको अधिकाधिक समझनेमें समर्थ होंगे, और तब 
इम उसी कीर्विके अन्तर्मण्डलकी झाँकी पानेका प्रयत्न करेंगे । 
यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है कि भारतवर्षमें बैलोसे इल 
चलवाते हैं और इस कामके लिये जोडीका उपयोग करते हैं । 
इसका यह अर्थ हुआ कि बैलोंकी मा गाय भारतकी कृषिका 
मुख्य अवलम्ब दै | अतः गाय भारतके खाद्य पदार्थ, अन्न, 
तीसी, सन, पाट तथा उद्योगद्यालाओमें काम आनेवाले दूसरे 
कच्चे मालकी उपजका मुख्य आधार और सञ्चालक है । 
भारतवर्ष एक कृष्रिप्रधान देश दै | यहाँ फसल तैयार करनेक्रा ' 
काम कलोंद्वारा नहीं; अपितु बैलेंके द्वारा होता है । 

जहाज और रेलगाडीका आविष्कार तो कल हुआ है । 
भारतमै अनादिकालसे नौका तथा बैलगाड़ी दी यातायातके 
मुख्य साधन रहे हैं | पिछले दिर्नोकी भाँति आज भी बारी 
मास यहाँतक कि वर्षामें भी बैलगाड़ी लंबी, घूलमरी तथा 
कीचड्वाली सड़कोपर वोरोंमें भरा हुआ सत्र तरहका माल 
गद्दर तथा गॉठोका भण्डार रात-दिन ढोती हुई ऊपर नीचे 
होती हुई तथा चर्र-मर करती हुई अपने श्रान्तिकर पथपर 
चलती रहती है । इस प्रकार भारतमें सामान दोनेके लिये या 
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आने-जानेके लिये रुदा दो पहियोवाली और दो बैलोसे 
 खींची जानेवाली साधारण गाड़ी ही काममें लायी जाती रही 
है, न कि मोटर-लारी आदि । 
सभी प्राणियोंक्री विष्ठा अत्यन्त गंदी ओर घृणित होती 
है तथा मनुष्यकी बस्तियोंसे शीघ्र ही हटा दी जाती है । 
किन्तु गायकी विष्ठा-गोबरका क्या होता है ? यह कभी फेंका 
नहीं जाता । यह बड़ी सावधानीसे नाना प्रकारके घरेलू 
उपयोगोमै लाया जाता है । यह कोई गंदी वस्तु नहीं है । 
स्त्रिया घरको स्वच्छ तथा पवित्र रखनेके लिये इसका उपयोग 
करती हैं । गोबर सूखते-सूखते कीटाणुओको मार देता है । 
इसके कंडे बना लिये जाते हैं, जिनका प्रयोग उत्तम ईने 
रूपमै किया जाता है । ध्यान रहे, यह गायकी विष्ठा है । गौ 
एक रहस्यमय प्राणी है । 


आज मनुष्य कितना कृतन्न हो गया है कि भूख लगने- 

पर उसी जीवनदाता गायको देखकर उसके मुहर्मे पानी आ 
जाता है ! यही सबसे बडी बाधा है ओर इसीसे आर्थिक, 
नैतिक तथा धार्मिक जटिल समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं । 
मनुष्यका पेट एक सुन्दर भट्टी है तथा उसकी भूख ऐसी 
है जो कभी नहीं मिटती । मनुष्य हरे-हरे पत्तीदार पोधोंको 
भक्षण कर जाता है, फल-मूल खाता है, तैरती हुई सुन्दर 
मछलियोंको पकड़ता है ओर बड़े चावसे उन्हे चट कर जाता 
है; सूअर) भेड़, बकरी; मेढक, कछुआ आदि अनेक जीवों- 
को भी मनुष्य निगल जाता हे । प्रतिदिन जीभके स्वादके 

लिये हजारों मुर्ग-मुर्गियोंका वध किया जाता है । मनुष्यके 
क्षुधा-बाण भोले-भाले ओर चहचहानेवाले आकाशमें उड्ते हुए 
सुन्दर पक्षियोको भी नहीं छोड़ते | उनके द्वारा भी मनुष्य अपनी 
राक्षसी क्षुधा शान्त करनेका प्रयत्न करता है । किन्तु इतनेपर 
भी उसकी भूख नहीं मिटती । अपने स्वादिष्ट दूघसे बचपन- 
में उसका पालन करनेवाली तथा दूसरी माके रूपमै उसके 
जीवनका पोषण करनेवाली गायको मारकर उसका मांस खाये 

बिना कृतघ्न मनुष्यका काम नहीं चलता ! मनुष्यने यह 
खोज की है कि गो-मांस प्रथम श्रेणीका सारयुक्त भोजन है 
तथा खादमै भी असाधारण है । मनुष्य कहता है कि घोड़े, 

कुत्ते तथा लोमड़ीका मांस अच्छा नहीं होता, गोमांस पूर्णतया 
अच्छा होता है, यह प्रधान भोजन है तथा इसकी तुलना. 
मनुप्यके अन्य किसी भोजनसे नहीं हो सकती । अतः हिंदुओंको 

छोड़कर आज प्रायः ससारभरके मनुष्योंका प्रधान भोजन 


गोमांस और रोटी हो गया है । गोवध तथा गो-मांस-भक्षण 
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यूरोप, अफ्रीका) आस्ट्रेलिया तथा अमेरिकामै सब खानोपर 
प्रचलित है | केवल एशियामें इसके अपवाद मिलते हें । 


प्रतिदिन लाखों गायों, बछड़ों तथा वेलोंका वघ किया जाता 


है । गाय; जो अपने दूधसे .मनुष्यको जीवन धारण करनेकी 


शक्ति प्रदान करती है; संसारके मनुष्योंकी दूषित क्षुधाको शान्त 
करनेके लिये अपना रक्त और मांस देती है ! मानवजातिको 
अपने इस महान्‌ पापका प्रायश्चित्त करना चाहिये ! संसारके 
कोने-कोनेमै युद्ध तथा नर-वथ होना ठीक ही है । प्रकृतिका 
प्रतिशोध लेना उचित है | कर्मका फल मिलना ही चाहिये ! 
गायकी सेवा उसके जीवनके साथ समाप्त नहीं हो जाती | 
उसका मृतदारीर न तो जलाया जाता दै न गाड़ा जाता है । 
वह अपने पीछे मनुष्योके लिये अत्यन्त उपयोगी कई वस्तुएँ 
छोड़ जाती है | शीघ्र ही उसके शरीरका चमड़ा कमा लिया 
जाता है जो औद्योगिक शालाओंमें जाकर जूते, सूटकेस तथा 
ओर भी कितने प्रकारके खोल और ढक्कन आदि व्यवसायकी 
सैकडौं वस्तुओमे परिणत हो जाता है । जूतोंकी उपयोगिता- 
को ठीक-ठीक आँकना सहज नहीं हे । ये मनुष्योंके लिये 
अत्यावश्यक हैं जो सब प्रकारसे पैरोकी रक्षा करते हैं। 7 39 
निर्थक समझी हुई गायकी हड्डियाँ बिल्कुल फेंक ही नहीं दी 
जाती । उनको एकत्र करके किसी कारखानेमें भेज दिया 
जाता है'| जहाँ पीसकर उनका चूरा बनाया जाता है । 
हृडियोंका यह चूरा प्रतिदिन काम आनेवाली अनेक वस्तुओं - 
को साफ करनेके काममै छाया जाता है । हड्डियोंसे कई 
ओजार भी बनते हैं। 


मानव-जीवनके लिये गाय बहुत बड़ा महत्त्व रखती है । 
इस भावका विकास होनेमै बहुत समय, झतान्दियाँ बीत गयी 
हैं | इसके परिणामस्वरूप उसकी पवित्रता एक गहरी धार्मिक 
भावनाके रूपमै परिणत हो गयी है तथा गाय एक्र देवता <| 
मानी जाने लमी है । पीछे चलकर इसका रहस्य पूर्णपसे' - 
प्रकाशित हो गया । गायके प्रति यह बढी हुई महस्वबुडि 
अन्धविश्वासके रूपमै नहीं प्रकट हुई | यह एक खर शाह 
भावनाके आधारपर बढी हे जिसके मूलमै यह आन्तरिक 
अनुभव था कि गायके जीवनमै एक दैवी-तत्त्व सह्निविष्ट है । 
भारतके आध्यात्मिक इतिहासमें एक ऐसा समय हे ह 
कि लोगोके मनमै यह विवेकपूर्ण भाव उद्य हा वार 
पैरवाला पशु होनेपर भी गाय पञ्जुवर्गसि उ श्रेणी 
प्राणी है । उसके जीवनमें एक हा 


रदस्य भरा हे; कुछ 
अलोकिकता है | 1 ह कुछ 


` हुआ; 
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मनुष्यको गायसे मिलनेवाली अनेक सेवाओके अतिरिक्त 
उसके आकार-प्रकार तथा उसके शान्त और सोम्य-जीवनपर 
नैतिक दृष्टिसे विचार करना भी आवश्यक है | किसी गायको 
देखकर यह कहना कि यह पद्मु है क्या निष्ठुरता बल्कि 
पञ्चता नहीं है ? गाय सब जीवोंमें श्रेष्ठ हेश ओर कुछ बातोंमें 
तो जीवश्रेणीसे भी ऊपर उठी हुई है । उसका स्थान अन्य 
प्राणियोंसे ऊँचा रखिये । यह मनुष्योंका उपकार करनेवाले 
पञुके रूपमे विचरण करती हुई उपकारकी एक चेतन्यमूति 
है । इसकी उपेक्षा मत करिये, इसके साथ दुर्ब्यंबहार मत 
करिये, इसपर किसी प्रकारसे आघात न करिये | इसकी 
विशेष रखवाली कीजिये, इससे प्रेम करिये, इसकी पूजा 
करिये | यह ईश्वरीय कल्याणकी एक किरण है) मनुष्योंके 
लिये यह स्वर्गसे उतरा हुआ एक आशीर्वाद हे । हिंदुओंकी 
महान्‌ भावना हिंदुओंका गो-विज्ञान शताब्दियोंसे इसी पथसे 
होता हुआ चला आ रहा है । 
भगवान्‌ बुद्धने प्रत्येक जीवको चाहे वह तुच्छातिठुच्छ 
हो--श्रद्ा-प्रेमसे देखनेका महान्‌ नियम संसारको बताया 
था; किन्तु उनसे भी २५५० वर्ष पूर्व मानव-जगतूमें दिव्यः 
मानवे रूपमै एक सर्वोत्कृष्ट अवतारी पुरुप प्रकट हुए, थे | 
उन्होंने भी मनुष्य तथा अन्य जीवोंके प्रति प्रेमको डंकेकी 
चोटपर सब मासे श्रेष्ठ घोषित किया । किन्छु दोनोंमें अन्तर 
यह था कि जीवमात्रके हृदय-सम्राट इस अनुपम व्यक्तिने--जो 
श्रीकृष्णके नामसे कहे जाते हैं, यद्यपि उनके हजारों नाम 
हें--गाय तथा बछडेको अन्य सभी पद्युओसे स्पष्टरूपस 
पृथक्‌ कर दिया । श्रीकृष्णने गाय तथा उसके बच्चेको 
अत्यन्त पवित्र भूमिपर खड़ा किया और सदाके ल्यि य 
विधान कर दिया कि गायसे प्रेम करना; उसपर श्रद्धा रखना 
था उसकी पूजा करना अनिवाय है, क्योंकि गाय एक दवता 
है जो पशुके रूपमै एथ्वीपर विचरती दै । 


0 


श्रीकृष्णे द्वारा घोषित प्रेमके इस निवमक्रा पालन 
अट्रट श्रद्धा-भक्तिके साथ लाखो-करोडो मनुप्याक्कारा 
1 रहा है ओर सदा हाता रहेगा । ऐसा 
क्यों हआ? कारण यह है कि उस अद्‌भुत अवतारा 
यरुपने कर्वव्यकी घोप्रणाके साथ-साथ गोकी महिमाका भी 
उद्घाटन किया । उन्होंने गायके ऊपरसे पशद्मुत्वका परदा 

दिया, जिससे मनुष्यकी माके रूपमें गोका रहस्यमय स्वरूप अपने 
दिव्य प्रकादासे प्रस्फुटित हो गया । जिन नेत्रेसि गायका वह 
वास्तविक रूप देखा जा सकता था? मनुष्यक्रे उन नेत्रोपर 
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अन्धकारका जाला पड़ा हुआ था । श्रीकृष्णने उस जालेको 
काटकर अलग कर दिया, तब मनुष्यको गायके प्रकाशमान, 
रूपके दर्शन हुए । गाय अपने दिव्यस्वरूपके प्रकाशसे सर्वदा 
आलोकित थी । उसके इस खरूपपर एक परदा पड़ा हुआ 
था | श्रीकृष्णने गायके उस आध्यात्मिक-स्वरूपकों प्रत्यक्ष- 
करानेका कार्य किया । 


स्वर्गके अधिपति देवराज इन्द्रके साथ श्रीकृष्णका जो! 
संघर्ष हुआ था; उस समयकी बात हैं | मथुराके पार्श्ववर्ती 
बृन्दावनफे बनग्रदेदामेः प्रतिवर्षं इन्द्रके सम्मानार्थ बड़ी 
धूम-धामसे उत्सव मनाया जाता था | श्रीकृष्णने इस प्राचीन 
धार्मिक प्रथाके विरुद्ध अपनी आवाज़ ऊँची की । उन्होने 
अपने पिता नन्दजीको) जो उस ग्रामीण प्रदेशकै अधिपति 
तथा वृन्दावनकै प्रधान व्यक्ति थे; अनुमति दी कि इन्द्रकी 
पूजाक्रे लिये नहीं वरं गायकी पूजाके लिये, जो वन-पर्वती- 
की अधिष्ठात्री देवी है, तथा ब्रह्मज्ञानसे युक्त ब्राह्मणोंकी पूजा- 
के लिये, बड़े परिमाणमें तैयारी होनी चाहिये । इन्द्र श्रीकृष्ण- 
की इस विरोधमय चुनौती तथा उनके अनुयाथियोंके इस 
धर्मविरोधी कार्यपर बड़े क्रुद्ध हुए और उनमें प्रतिशोधकी 
भावना जाग्रत्‌ हुई । उन्होंने बहुसंख्यक मेघोंकों आजा दी 
कि वृन्दावनक्रे ऊपर काली भयंकर घटा बनकर छा जाओ 
कड़कों) गरजो, बिजली चमकाओ) प्रचण्ड पवनद्वारा उडायी 
हुई पानीकी तीक्ष्ण बौछार फेंकी तथा भीषण उत्पात मचाकर 
श्रीकृष्णके वृन्दावनको मनुष्य तथा पझुओंके सहित नष्ट कर 
दो । श्रीकृष्णने दया और रक्षासे पूर्ण अपने प्रबल संकल्पसे 
विनाशकारी दैवीशक्तियोंका विरोध किया तथा इन्द्रकै 
प्रतिहिंसात्मक क्रोधको व्यर्थ करके वृन्दावनकी रक्षा की । 
लोगोंने देखा कि श्रीकृष्णने अपने एक हाथसे गोवन 
पर्वतको उठाकर एक विद्याल अभेद्य छाता बना लिया आर 
उसके द्वारा पूरे सप्ताहभर भयानक तूफानोको उसके निकट 
नहीं आने दिया | 

श्रीकृष्णकें विषयमै इन्द्र बड़ी भूलमें थे । अन्तमें उनके 
ज्ञाननेत्र खुल गये । उन्होंने अपने स्वामी तथा सारी सृष्टिके 
स्वामी श्रीकृष्णकों पहचान लिया | वे अपनी सारी शक्तियोंकि 
उनकी शरणमै गये और श्रीक्ृष्णक्रे अन्यतम 
(गोबिन्द'को उस दिन नये अर्थमें प्रसिद्ध किया ) 
अर्थम कुछ सम्मानथुक्त विनोदकी भी भावना 
वह यह थी कि अवघे श्रीकृष्ण गायको इन्द्रसे 


साथ 
नाम 
उस 

थी । 


- An eGangotri Initiative 
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भी अधिक सम्मानके योग्य समझेंगे |# इस प्रकार भगवानने 
गायकी पूजा चलायी तथा उसकी मह्दात्‌ पवित्रताकी मान्यताको 
नैतिक ओर धार्मिक सिद्धान्तोका रूप दिया । साथ ही गो- 
पूजाको भारतीय धर्मका एक व्यावहारिक अङ्ग बना दिया । 


श्रीकृष्णके समयसे बहुत पहले ही भारतकै मानसिक 
क्षेत्रमै गायकी बहुमूस्यता और पवित्रताकी भावना धुँधलेरूपमे 
चक्कर काट रही थी । श्रीकृष्णने उन विचारोंको स्पष्ट करके 
लोगोंको पूर्णरूपसे दर्शन कराया और उन्हें दार्शनिक तथा 
आध्यात्मिक आधारपर स्थापित किया । उनके. समयसे गाय- 
की पवित्रता ओर देवीपनकी भावना: उत्तरोत्तर बिना किसी 
रुकाबटके गहरी होती गयी । इस बातके पृष्ट प्रमाण हैं कि 
भारतीय-भर्मके आन्तरप्रदेशमें गायके प्रति आध्यात्मिक 
भावना अधिक गहराईसे प्रवेश करती गयी `। यह प्रक्रिया 

` शताब्दियोतक चलती रही । इस बीचमै सामान्य भारतीय 
जनताके विचार ओर भावनाएँ. गायौकी दिव्यतासे प्रभावित 
हो गयीं । ऐसी दज्ञामें स्वाभाविक ही गोके खरूपका निदेश 
करनेके लिये विविध प्रतीकोंका विस्तृत क्षेत्रमे निर्वाध प्रयोग 
होने लगा । यह सत्यकी अतीन्द्रिय अनुभूति एवं साक्षात्कारका 
परिणाम था | 


संस्कृतका “गो? शब्द बड़े महत्वका है । उसका कई 
अथांमें प्रयोग होता है | पृथ्वीके लिये भी 'गो! शब्द आया 
है । अतः गाय और एथ्वीकी एकता सिद्ध होती दै । पृथ्वी- 
की भाँति गाय भी सब प्राणियोंकी माता है । मनुष्योकी 
उपकारिका ग्रीसकी 'डिमिटर? देवी और यह एक ही हैं। गो 
अपनी कृपापूर्ण देनकी दृष्टिसे स्वर्गीय ही नहीं है, वरं साक्षात्‌ 
स्वर्ग ही उसके रूपमे उतर आया है । इसका दूध अमृत है, 
देवताओंको अमर बना देनेवाला (पेय है । यह सूर्यकी प्रभा, 
सूर्यकी नारीरूपा है | सूर्य गरमी देता है और गाम झारी रिक 
शक्ति बनाये रखनेकै लिये प्राणपोषक पेय भोजन प्रदान करती 
है | इस प्रकार “गो” के अर्थ हैं सूय, प्रकाश तथा जल | 
यदि गाय दूधमें रहनेवाले प्राणपोषक तत्त्व न दे तो इन्द्रिय- 
ज्ञानका कहीं पता न रहे । अतः “यौ” इन्द्रिय-शक्ति है 
और इसील्यि “गौ वाणी है । यह केवल वाणी ही 
नहीं है, अपितु विद्युत-शक्तिसे ओतप्रोत एवं बिश्वके उत्पादन- 
में समर्थं विराट्‌ शब्द-शक्तिका भी अक्षय खोत है । दूसरे 


# गा: पश्‌ वा इन्द्रेन विन्दतीति गोविन्दः । 
(श्रीमद्भागवत १० । २७। २३ पर टीका ) 
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शब्दोंमें “गौ बेदोंकी आत्मा और विश्वका मूलकारण 
गायत्री है । 

इस प्रकार गोके बाच्यस्वरूषका उत्तरोत्तर विकास होता 
गया जब्रतक कि वह चरम सीमापर नहीं पहुँच गया । खयं 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ “गोपाल? नामसे विख्यात ही नहीं, अपितु 
चिन्मय गोप-बालकका रूप धारण करके प्रथ्वीपर अवतीर्ण 
हुए तथा उन्होंने अपने दिव्य नामके साथ प्रेम, भक्ति एवं 
बात्सल्यकी सहस्रौ भावनाएँ संयोजित कर दीं । “गोपाल? 
नाममें कितना गूढ रहस्य भरा है । भगवान्‌ गोपाल हैं | वे 
गोकी रक्षा करते हैं क्योंकि वह मानवजीवनका आधार 
है । वे सूर्यकी रक्षा करते हैं जिससे जगतूकी उत्पत्ति हुई ओर 
जहाँसे जगत्को जीबन मिलता है | उन्होंने आनन्दमय स्वर्ग- 
की सृष्टि की है । वे इन्द्रियोंका सुजन करके उनमें चेतना 
भरते हैं ओर इस प्रकार उन्हें अपने व्यापारमें लगाये रखते 
है । उन्होंने गायत्री-मन्त्र तथा गायत्रीकी उत्पादिका शाक्ति- 
का निर्माण किया है, जिस गायत्रीसे वेद निकले हैं । वे एथ्वीके 
स्वामी एवं रक्षक हैं | गोपाल दोनेके नाते वे यह सव कुछ 
हें । गोकी रक्षा करनेमें वे सम्पूर्ण विश्वका तथा पृथ्बी एवं 
स्वर्गके स्थूल एवं सूक्ष्म जगतूके समस्त जीवोंका पालन, पोषण 


एवं धारण करते हैं | गो सर्बत्र है | गो विश्वात्माका 
मूर्तिमान्‌ रूप है । 


` भबान्‌ जहाँ रीला-पुरुषोत्तमके रूपमै अपनी सौन्दर्य 
एब प्रेममयी लीलाएँ करते हैं उस दिव्य चिन्मय लोकमें 
गोकै इस दिव्य आदर्शके व्यष्टि रूप प्रकट रहते हैं । उस 
सर्वोच्च लोकमे भी बे गोपाल-रूपमे ही रहते हैं । उनके सखा 
एवं सहचर, जो उनके संकल्पा एवं भावोंके ही व्यष्टि रूप हैं 
सब-केसब गोपबालक ग्वालोंके ही लड़के हें । उनकी हृदय- 
वलभा तथा मनोमोहक प्रेयसियाँ, 
मनोभावोंकी ही छायामूर्तियाँ हैं, 
बेटियां हैं | वे गोप-बालाएँ गोपी कहलाती 
वासिनी व्रजाडनाएँ हैं । शाश्वत प्रेम 
रूप भी एक गोप-बालक ही है जो दिव्यातिदिव्य तेजसे बना 
है । वह लीलापुरुषोत्तम समैरेसे 
वंशीने प्रेम ओर माधुयंसे ओतप्र 
छेड़ता रहता है तथा आनन्दसें 
साथ, जो सब- 


जो उनके मधुरातिमघुर 
उन्हीं ग्वालोक्री बहन- 
ह्‌ हैं, बे ही घोष- 
स एवं सख्यका मूर्तिमान्‌ 


४ । उग्ेमिय्का कप 
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गाथे तथा उनके बछडे सब-के-सब्र अपने इस रूपमें 
जीवन और प्रकाशकी किरणें हैं । '्सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? 
की वे किरणें हैं जिनकी सुदूरवर्ती छायामात्रसे संसारके समस्त 
प्राणी बने हैं | ग्वाल-बाळ विश्वके अन्तर्गत जीवन, प्रकाश 
सौन्दर्य तथा शीलके अधिष्ठातृ देवता हैं | परम पुरुष परमात्मा- 
की नित्यलीलाका रूप ऐसा है कि वह विश्वमे होनेवाली 


- तात्त्विक लीलाका एक महान्‌ उज्ज्वल तथा सुन्दर आदर्श 


होता है । प्रत्येक जीव एक गोपी है जो गोओंकी रक्षा एवं 


उनपर शासन करती है ओर गाये पुष्ट शक्तियाँसे जीवनकी 
रक्षा करनेवाली श्रेष्ठ तथा पवित्रतम दाक्तियोंक्री किरणें हैं | 
वास्तवमै यह सत्यकी एक झलक हे कि वे भगवान्‌ ही गोपाल 
हैं तथा उनके आनन्दमय जीवन एवं उनके लीला-ज़ीवनका 
मुख्य सम्बन्ध गोसे है | इसीलये वे परमेश्वर गो-गोप-गोपियोँसे 
घिरे हुए चित्रित किये गये हें । ( गोपगोपीगवावीतं सुरद्रुम- 
तलाश्रितम्‌ ) 
यह गोकी महिमा हे । 


SR पण 


गोमेधका सच्चा अर्थ 


[ श्रीमान्‌ पं० श्रीपाद दामोदर सातबलेकर ] 


वैदिक यजोमें 'पद्युःवाचक शब्द आते हैं, अतः वेदकी 
बर्णनरीलीसे अनभिज्ञ लोग उससे उक्त पशुका मांस दी 
समझते हैं । किन्तु यह उनका भ्रम है, क्योंकि 
पुष्टि पश्चूनां परिजग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदां यञ्च घान्यम्‌। 
पयः पञ्चूनां रसमोषधीनां बृहस्पतिः सविता मे नियच्छात्‌॥ 
( अथर्ववेद १९।३१।५) 
वम पद्चुओसे पुष्टि लेता हँ, द्विपाद और चवुष्पादोसे 
भी पुष्टि तथा धान्य लेता हूँ । पशुओसे दूध तथा 
ओपधियोंसे रस बृहस्पति सबितादेवने मुझे दिया है ।? 
अतः इस मन्त्रके अनुसार पश्च-शरीरके रक्त, मांस; हड्डी; 
चर्बी, दूध आदि पदार्थॉमेसे 'पञ्चूनां पयः?--कैवल पग्मुओंका 
ही दूध लेना चाहिये । और मन्त्र देखिग्रे-- 
(३) आ हरामि गवां क्षीरमाहाषं धान्य रसम्‌ ॥ 
( अथर्व० २।२१।५ ) 
(२) सं सिञ्चामि गवां क्षीरं समाज्येन बले रसम्‌ ॥ 
(अथवे० २।२६ । ४ ) 
(३) इह पुष्टिरिह रसः ॥ (अथव ३।२८।४) 
अर्थात्‌--(१) मैं गौंओसे दूध लेता हुँ, भूमिरे धान्य तथा 
ओपषधियोंसे रस लेता हूँ । 
(२) में गौओंके दूधसे सिश्वन करता हूँ तथा घीसे 
बलवर्द्धक रस लेता हूँ । 
(३) यहाँ गौके भीतर पुष्टि और रस है । 
वेदोंका यह वास्तविक आशय ध्यानमें रखकर ही 
मन्त्रोका अर्थ लगाना चाहिये अन्यथा अर्थका अनर्थ हो 
सकता है | इस वास्तविक अर्थके विपरीत जो पझुओंके 


अङ्गोंका हवन करते हैं, 
यथा-- 


उनको वेदने “मूर्ख? कहा दै | 


८.१ 
'मुग्धा देवा उत छुना यनन्तोत गोरङ्गः पुरुधायजन्त ।? 
( अथवे० ७।५।५ ) 


अर्थात्‌ -'मृढ़ याजक ही ( यहाँ देव शब्द याजक्रोंका 
वाचक है ) कुत्तेके अङ्गोंसे तथा गोंके अङ्गाँसे अनेक प्रकारके 
यज्ञ करते हैं ।? 


A 


विचार करनेकी वात है कि गौंका वैदिक नाम “अघ्न्या? 
( अवध्य ) तथा यजञक्ा नाम “अध्वर? ( अर्हिसामय कर्म ) 
है, तथा इस मन्त्रम भी मांस हवन करनेवाले याजकोंकों 
“मुग्ध देव? अर्थात्‌ प्रमादी अथवा मूढ़ याजक कहा दै तो 
गोमेधमै गोहिंसा और गोमांसका हवन किस प्रकार 
हो सकता है ? शाम्रविहित वैदिक यज्ञोमिं गोमांसका 
प्रयोग नहीं होता था, इसके अनेकों प्रमाण चारों वेदोंक्रे 
संहिता-मन्त्रमें हैं । स्थानाभात्रके कारण उन सबका विचार 
तो यहाँ नहीं हो सकता, हाँ, अथर्ववेदमें गोमेवविषयक दो 
सूक्त हैं, जिनका अर्थ मांस-पक्षवाले गो-मांस-भक्षणके पोषक 
रूपमै करते हैं, उन्हींका थोड़ा-सा विवरण इस लेखमें 
दिया जा रहा है । 


अथवैवेदान्तर्गत 'गोमेध' का प्रथम सूक्त 


उक्त वेदके दसवें काण्डमें नबें तथा दसवें सूक्त गोमेध- 
विप्रक हैं) उनमेंसे पहले नवें सूक्तके मन्त्र अर्थसदित नीचे 
दिये जा रहे हैं--- 
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अघायतामपि नद्या सुखानि सपल्लेपु वञ्चमर्पयेतम्‌ । 
इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतोदना आतृव्यप्ती यजमानस्य गातुः १ 
पाप करनेवालोके मुख बंद करके शत्रुओपर यह शास्त्र 
चलाओ,। यजमानको यश देनेवाली तथा झत्रुका नाश 
करनेवाली पहली शतौदना# गौ इन्द्रने दी है । 
दिष्टे चर्म॑ भवतु बर्हिलोमानि यानि ते। 
एषा स्वा रशनाग्रभीद्‌ ग्रावा स्वैषोऽधि नृत्यतु ॥२॥ 
हे गौ ! तेरा चर्म वेदी बने, जो लोम हें वे बहिंदर्भके 
स्थानपर हौ । यह रस्सी तुझे अच्छी रीतिसे धारण करे 
और यह यज्ञका ग्रावा तेरे ऊपर नाचता रहे । 
बालास्ते प्रोक्षणीः सन्तु जिह्मा सं माष्टुष्न्ये । 
छुद्धा स्वं यज्ञिया भूत्वा दिवं प्रेहि शतोदने ॥ ३॥ 
तेर बाल पवित्र जलके स्थानपर समझे जायें । हे वघ 
करनेके अयोग्य गो | तेरी जीभ तुझे स्वच्छ करे) हे 
शतोंदने ! तू शुद्ध और यज्ञिय होकर स्वर्गको जा । 
यः शतौदना पचति कामप्रेण स कर्पते । 
प्रीता ह्यस्यत्विजः सर्वे यन्ति यथायथम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो झतौदनाको पाल-पोसकर पुष्ट करता है, उसकी 
इच्छा पूर्ण होती है । उसके सभी ऋत्विज संतुष्ट होकर 
जहाँ इच्छा होती है; वहाँ जाते हैं । 
स स्वर्गमा रोहति यत्रादस्ब्रिदिवं दिवः । 
अपूपनाभि कृत्वा यो ददाति शतोदनास्‌॥ ५॥ 
जो मीठे पुए बनाकर उनके सहित झतोदनाका दान 
करता है, वह दिव्य लोकमें जाता है; जहाँ तीसरा सर्ग है । 
सताल्छो कान्त्समास्षोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः । 
हिरण्यञ्योतिषं कृत्वा यो ददाति शतौदनाम्‌ ॥ ६॥ 
जो सोनेके चमकदार आभूषण पहनाकर झतोदना 
गोका दान करता है, वह यहाँपर श्रेष्ठ स्थान ओर अन्तमे 
दिव्यलोकको प्राप्त करता है । 


ये ते देवि शमितारः पक्तारो ये च ते जना: | 
ते त्वा सबै गोप्स्यन्ति सेभ्यो भैषीः शतौदने ॥ ७॥ 


हे देवि! हे गो !! जो लोगं तुझे पुष्ट करनेवाले एवं 
शान्ति पहुँचानेवाले है, वे सब तेरी रक्षा करेंगे । हे शतोदने ! 


* सौ मनुष्योंके भोजनके लिये पर्याप्त दूध देनेवाली गौको 
“शतौदनाः गौ कहते हें। 
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तू इनसे भय मत कर [ क्योंकि इनसे तुझे कोई कष्ट 
नहीं मिलेगा )। 
वसवस्त्वा दक्षिणत उत्तरान्मरुतस्त्वा । 
आदित्याः पश्चाद्गो प्स्यन्ति साञ्चि्टोममति द्रव ॥ ८ ॥ 
दक्षिणक्री ओरसे वसु, उत्तर दिशासे उनचास 
मरुत्देव तथा पीछेसे बारह आदित्यदेव तेरी रक्षा करेंगे । 
तू अग्निष्टोम नामक यज्ञसे भी आगे बढ़ | 
देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वौष्सरसश्च ये। 


~ 


ते स्वा सर्वे गोप्स्यन्ति सातिरात्रमति द्रव ॥९॥ 
देव, पितर; मनुष्य, गन्धर्व) अप्सराएँ--ये सब तेरी 
रक्षा करेंगे | इस प्रकार रक्षित होनेवाली तू अतिरात्र नामक 
यज्ञसे भी आगे बढ़ जा । 
अन्तरिक्षं दिवं भूमिमादित्यान्मरुतो दिरा: । 
लोकान्स्स सवीनाप्रोति यो ददाति शतौदनाम्‌ ॥१०॥ 
जो शतोदना गोका दान करता है, वह उन सब 
लोकोंको प्राप्त करता है, जो अन्तरिक्ष, ययु, भूमि, आदित्य, 
मरुत्‌ तथा दिशाओंमे हैं । 
घृतं प्रोक्षन्ती सुभगा देवी देवानू गमिष्यति । 
पक्तारमघ्न्ये मा हिँसीदिंवं प्रेहि शतोदने ॥११॥ 


घी देती हुई सौभाग्ययुक्त गौ देवी-देवताओंके समीप 
पहुँचती है । हे अवध्य माता ! अपने पुष्ट करनेवालेकी 
हिंसा चे व [NS 
हिंसा मत कर ओर हे शतोदने ! खर्गको जा । 


ये देवा दिविषदो अन्तरिक्षसद्रश्च ये ये चेमे भूम्यामधि । 
तेभ्यस्त्वं धुक्ष्व सव॑दा क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥१२॥ 
जो देव बुलोक) अन्तरिक्ष और भूमिपर हैं, उन सबके 
लिये तू दूध, घी ओर मधु दे) 
यत्ते शिरो यत्ते सुखं यो कणों ये च ते हन्‌ । 
क दात्रे क्षीरं सपिरथो सधु ॥ १३॥ 
यौत ओष्टो ये नासिके ये शङ्गे ये च तेऽक्षिणी ॥आिक्षां० १४॥ 
ये सोना यद्धुद्यं पुरीतत्‌ सहकण्ठिका ॥आसमिक्षां० १५॥ 
यत्ते यकृद्ये मतस्ने यदान्त्रं याउच ते गुदाः ॥आसिक्षां० १६॥ 
यस्ते छाशिर्यो वनिष्ट्यो कुक्षी यञ्च चर्म ते ॥आमिक्षां० १७॥ 
यत्ते मजा यदुस्थि यन्मांसं मिक्षां 
ज दु यन्मांसं यच्च छो हितम्‌ ॥आमिक्षां० १८॥ 
या ते बाहू ये दोषणी यावंसो या च ते ककुत्‌ ॥आ सिक्षां० १९॥ 


यास्ते ग्रीवा ये स्कन्धा या: पृष्टीयाइच पर्शवः ॥आसिक्षां ० २०॥ 
यो त ऊरू अष्टीवन्तो ये श्रोणी 
या च ते भसत्‌॥आसिक्षां० २१॥ 
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यत्ते पुच्छं ये ते बाळा यदूधो ये च ते स्तनाः ॥आमिक्षां० २२॥ 
यास्ते जङ्घा याः कुष्टिका ऋच्छरा ये च ते शफा:॥आमिक्षां० २३॥ 
यत्ते चर्म शतोदने यानि लोमान्यघ्न्ये ॥आसिक्षां० २४॥ 

हे अवध्य शतो दने ! जो तेरा दान करे उस,यजमानको 
तेरे दारीरके समस्त अवयव--सिर, मुख, कान, ठोड़ी, 
ओठ, नाक, सींग, आँख, हृद्य; पेट, पुरीतत्‌ नाड़ी, गला) 
यकृत्‌) छीहा, आते; गुदा, बगलें, चर्म, मजा, हङ्डिया) 
मांस, रक्त, वाहु, कंधा कूबड़) गर्दन, पीठ) पसलियाँ, 
जाँच, घुटने, पुडे, चूतड़) पूँछ) बाल, ऊधस, स्तन, पिंडलियों, 
खुर आदि अङ्ग; दूध, घी, दही तथा मधु आदि पदारथ 
देते रहें ॥ १२- २४ || 

क्रोडो ते स्तां पुरोडाशावाज्येनाभिधारितो । 

तो पक्षौ देवि कृत्वा सा पक्तारं दिवं वह ॥२५॥ 


~ 0000 


हे गौ देवी ! तेरे घीसे सिञ्चित दो पुरोडादा मध्यमें हो । 
जो तुझे पुष्ट करनेवाला हो, उसके इन्हीं दोनों पुरोडाशोके 


> 


। पञ्च लगाकर उसे खगको उठा छे जा | 


उलूखले मुसळे यश्च चर्मणि 
यो वा शूर्पे तण्डुलः कणः। 

यं वा वातो मातरिइवा पवमानो 
ममाथाश्निष्टद्धोता सुहुतं कृणोतु ॥२६॥ 


ऊखल, मूसल, चमड़ा, ` सूप--इनमें जो चावल या 
कणोका समुदाय हो; जिसकी शुद्धता वायुने की दो, ऐसे अन्नको 
होता और अभि हवनके द्वारा पवित्र बनाये | 
अपो देवीर्मधुमतीघुतइ्चुतो 
ब्रह्मणां हस्तेषु प्रृथक्सादयामि । 
यत्काम इदमभिषिञ्चामि वोऽहं तन्मे 
सर्व सं पद्यतां वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥२७॥ 


छोड़ता हूँ । जिस इच्छासे में तुम्हे सिञ्चन करता हूँ, मेरी 
कामना पूर्ण हो ओर हम सव धनोंके स्वामी बने | 


उपर्युक्त सूक्तकी प्रथम ऋचामें ही गोदानका उल्लेख 
हे--'इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना” अर्थात्‌ पहली शतोदना 
गौ इन्द्रने दी । आगे मन्त्र-संख्या ५।६। १० में “यो ददाति 
शतौदनाम्‌ शब्दोसि शतौदना गोके दानका स्पष्ट निदेश 
है । अन्तिम ऋचामें व्राह्मणोंके हाथोपर एथक'प्रथक जल 
दाता छोड़ता दै ओर इस गोदानसे अपनी मनःकामना पूर्ण 
होने तथा धनका खामी होनेकी प्राथना करता है | इस 


मैं यह, दिव्य जल ब्राह्मणोंके हाथोंमें प्रथकप्रथक्‌ 


१२३ 


प्रकार इस पूरे सूक्तमै गोदानके विषयपर ही विचार किया 
गया है, यह स्पष्ट है । इन २७ ऋचाओंमें “अध्न्य' अथात्‌ 
“अवध्य? शब्द गौंके सम्बोधनके रूपमै तीन बार आया है | 
( ऋग्वेद ३। ११ | २४) 

इतना सब होते हुए, भी “दिवं प्रेहि शतोदने? ॥ ३ ॥ 
ध्यः शतोदनां पचति? ॥ ४ ॥ 'पक्तारः दामितारः? ॥ ७ || 
“पक्तारम्‌? ॥११॥ आदि पदोंसे वैदिक-कालमें मांस-भक्षण- 
प्रथाको माननेवाले लोग यह अर्थ निकालते हैं कि गोमेंधर्मे 
गोको मारकर उसके अवयबॉका हवन होता था । यह कथन 
कितना भ्रामक और असत्य है; इसका विचार आगे किया 
जायगा; पहले गोमेध-सम्बन्धी द्वितीय सूक्तका अर्थ देखिये । 


गोमेध-विषयक द्वितीय सूक्त 
अ ९ च ७, 
( अथववेदके दशमकाण्डका दसवों क्त ) 
> 
नमस्ते जायमानाये जाताया उत ते नमः । 
बालेभ्यः शाफेभ्यो ख्पायाध्न्ये ते नमः ॥ १ ॥ 
हे अध्न्ये ! जन्मते समय तुझे प्रणाम करता हुँ, उत्पन्न 
होनेके बाद तुझे प्रणाम करता हूँ । तेरे संपूर्ण अवयवोँ 
और रूपको, यहाँतक कि तेरे बाल ओर खुरोंको भी मैं 
नमन करता हूँ । 
यो विद्यात्‌ सप्त प्रवतः सप्त विद्यात्‌ परावतः | 
शिरो यज्ञस्य यो विद्यात्‌ स वशां प्रति गृहणीयात्‌॥ २ ॥ 
जो सात प्रवाह जानता दै, जो सात अन्तरोंको जानता 
है तथा जो यज्ञका सिर ( मुख्य भाग ) जानता है, वही 
ज्ञानी वशा गोका दान ले । 


वेदाहं सप्त प्रवतः सप्त वेद॒ परावतः। 
शिरो यज्ञस्याहं वेद सोमं चास्यां विचक्षणम्‌ ॥ ३॥ 


मैं सात प्रवाहको जानता हूँ; सात अन्तरोंको जानता 
हूँ और गजके सिरका भी मुझे ज्ञान है । इतना दी नहीं; 
यह भी जानता हूँ कि इस गोके भीतर तेजस्विनी सोम-शाक्ति 
रहती है । 


यया द्योर्यया पृथिवी ययाऽऽपो गुपिता इमाः । 
वशां सहस्रधारां ब्रह्मणाच्छावदामसि ॥ ४॥ 


जिसने अन्तरिक्ष, पृथ्वी और जलका संरक्षण किया है; 
उस सहस्र धाराओंसे दूध देनेवाळी गोको हम प्रार्थनापूर्वक 
इधर बुलाते हैं । 
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आतं कंसाः शतं दोग्धारः शतं गोप्तारो अधि पृष्ठे अस्या: । 
ये देवास्तस्या प्राणन्ति ते वशां विदुरेकधा ॥ ५॥ 
सो बर्तन; सौ दूध दुहनेवाले तथा सौ गोपाल गोकी 
पीठपर हैं | जो देवता इस गोके भीतर जीवन धारण 
करते हैं, वे ही गोको अद्वितीय रीतिसे जानते हैं | 
यज्ञपदीराक्षीरा स्वधाप्राणा महीलुका । 
वशा पर्जन्यपल्ली देवो अप्येति ब्रह्मणा ॥ ६॥ 


बशा गो पर्जन्यसे उत्पन्न होनेबाली घाससे पलती है । 
यह गौ यज्ञरूपी पैरोसे युक्त, दूधरूपी अन्न देनेवाली, 
धारणा-शक्तिमय प्राणवाली तथा भूमिकी तेजोत्रद्धि करने- 
वाली है | यह अपने अन्नसे देवोंके पास जाती है । 

अनु त्वाझिः प्राबिशदनु सोमो वशे त्वा । 

ऊधस्ते भद्रे पन्यो विद्युतस्ते स्तना वशे ॥ ७ ॥ 

हे कल्याण करनेवाली वशा गो! तेरे भीतर अझि 
प्रविष्ट हुआ है, तेरे भीतर सोम प्रविष्ट हुआ है, पर्जन्य तेरा 
ऊधस्‌ बना है ओर तेरे स्तनोमें विद्युत्का प्रवेश है । अर्थात्‌ 
अभि) सोम, पर्जन्य तथा विद्युत्‌--इन देवने तेरे शरीरमें ही 
आश्रय लिया है । 

अपस्त्वै धुक्षे प्रथमा उर्वरा अपरा वशे । 

तृतीयं राष्ट्र धुक्षे$्नं क्षीरं वशे त्वम्‌॥ ८ ॥ 

हे वशा गो ! पहले तो तू दूध देती है, दूसरे खेतीका 
अबलम्ब बनती है ओर तीसरे दूध और अन्न देनेके अतिरिक्त 
राष्ट्रको परिपुष्ट बनाती है । 

यदादिस्यैहू यमा नो पातिष्ठ ऋतावरि । 

इन्द्रः सहस्रं पात्रान्त्सोमं त्वापाययद्वशे ॥ ९ ॥ 

हे सरळ स्वभाववाली वशा गो ! जब आदित्योद्वारा 
बुलायी जाकर तू जाती थी, तब इन्द्र हजारों बर्तनोसे तुझे 
सोमरस पिलाता था । 

यद्नूचोन्द्रमैरात्‌ त्वा ऋपभोऽह्णयत्‌। 

तस्मात्ते बुत्रहा पयः क्षीरं क्कुद्धोऽहरद्वशे ॥ १० ॥ 

हे वशे ! जब तू इन्द्रके साथ चली, तब बलवान्‌ वृत्रा- 
सुरने तुझे बुलाया, इससे वृत्रको मारनेवाले इन्द्रने क्रुद्ध 
होकर तेरा अमृत-जैसा दूध लिया । 


यत्ते क्कुद्ो अनपतिरा क्षीरमहरहशे । 
इदं तदद्य नाकस्रिषु पात्रेषु रक्षति॥ ११॥ 


हे वशे ! क्रुद्ध हुए इन्द्रने तेरा जो दूध लिया था; वही 
आज स्तर्यरूपसे तीन पात्ोमें रक्षित है । 
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त्रिषु पात्रेषु त॑ सोममा देव्यहरद्दशा । 
अथवा यत्र दीक्षितो बर्हिष्यास्त हिरण्यये ॥ १२॥ 


दिव्य गो तीन पात्रोंमे रखकर उस सोमको उस यज्ञमें 
ले आयी, जहाँ अथर्वा दीक्षित होकर सुवर्णके आसनपर 
बैठा था । 

७ ७ ० 

सं हि सोमेनागत समु सवेण पद्धता। 

वश्या समुद्रमध्यष्टादन्धवेः कलिभिः सह ॥ १२॥ 

सोमक्रे साथ, सभी पैरवालोके साथ तथा युद्धप्रिय वीर 
गन्धर्वेके साथ गौ समुद्रपर विजय करनेके लिये चली । 

सं हि वातेनागत ससु सर्वे: पतत्रिभिः । 

वशा समुद्रे प्रानृत्यद्दचः सामानि विश्रती ॥ १४॥ 

वायुके साथ और सब पंखवालोंके साथ होकर ऋचा और 
सामोंको धारण करती हुई गो समुद्रपर नाचने लगी । 

सं हि सूर्यणागत समु सर्वेण चक्षुषा। 

वशा समुद्रमत्यख्यद्भद्रा ज्योतींषि बिभ्रती ॥ १५॥ 

यके > > ०७, ७. न्य 

सूयके साथ ओर सब आँखवालोंके साथ होकर विविध 
ज्योतियोंकी धारण करती हुई कल्याणकारक गौ समुद्रका 
निरीक्षण करने लगी । 

अभीवृता हिरण्येन यदतिष्ठ ऋतावरि । 

अर्वः समुद्रो भूत्वाध्यस्कन्दद्दक्षे त्वा ॥ १६ ॥ 

हे सीधे आचरणवाली गो ! जब तू सुवर्णक्रे आमूपणोंसे 
सुभूषित होकर खड़ी हुई, तव समुद्र घोड़ा बना और उसने 
अपनी पीठपर तुझे चढाया | 

तद्भद्राः समगच्छन्त वशा देष्ट्यथो स्वधा । 

अरा यत्र दीक्षितो बहिंप्यास्त हिरण्यये ॥१७ ॥ 

ड अ कल्याण करनेवाली--१, वश्या; र. देट्री 
च करनेवाली ), ३. अपनी धारकशक्ति ( स्व॒धा ) 

न एक A क. । वहा अथवां दीक्षित होकर सुवर्णमय 

आसनपर यशके मध्यमे बैठा । 


बशा साता राजन्यस्य वशा माता स्वधे तव । 


क ह आयुधं ततश्चित्तमजायत ॥ १८ ॥ 
वशा ( गो ) क्षत्रियोकी माता है, हे 

क्तिवाले ! तेरी १ है ( स्वधे | ) आत्मिक 
शक्तिवाले ! तेरी भी माता यह गौ ४ बवाल 


| यज्ञ मानो गौका 
श्र है | इसीसे जनतामें चेतना हुई है । आ 
ऊध्वो बिन्दुरुदचरद्‌ ब्रह्मणः 


ककुदादधि । 
प्ट जज्ञिष वश क दादा । 


होताजायत ॥१९॥ 


अ! 


ys 


& 


ह 
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य एवं विद्यात्स वदां प्रति गृह्णीयात्‌ । 


ब्रह्मकी उच्च शक्तिसे एक विन्दु ऊपर चढ़ा, हे गो ! 
उसीसे तू उत्पन्न हो गयी । उसके पश्चात्‌ होता अर्थात्‌ तुझे 
बुलानेवाला भी उत्पन्न हुआ । 
आस्नस्ते गाथा अभवन्नुष्णिहाभ्यो बलं वशे । 
पाजस्थाज्जज्ञ यज्ञः स्तनेभ्यो रइमयस्तव ॥ २० ॥ 
हे गौ ! तेरे मुखसे गाथाएँ उत्पन्न हुई, तेरे गलेके 
स्थानसे बल हुआ; पेटके स्थानसे यज्ञ बना ओर तेरे स्तनोसे 
किरणें बनी हैं । 
ईमाभ्यामयनं जातं सक्थिभ्यां च वशे तव । 
आन्त्रेभ्यो जज्ञिरि अत्रा उदरादधि वीरुधः ॥ २१॥ 
आगेके पैरों तथा पिछली जाँधोसे गति उत्पन्न हुई 
आँतोंसे भक्षक बने तथा उदरसे वनस्पतिय उत्पन्न हुई । 
यदुदरं वरुणस्य्राजुप्राविशथा चशे । 
ततस्त्वा ब्रह्मोदह्मयत्‌ स हि नेत्रमवेत्तव ॥ २२॥ 
हे गो! जब तूने वरुणके उदरमें प्रवेश किया; तब 
वहाँ ब्रह्माजीने तुझे बुलाया और वे ही तेरे मार्गदर्शक 


---हीग्ये। 


सर्वे गभौदवेपन्त जायमानादसूस्वः । 
ससूव हि तामाहुवंशेति ब्रह्मभिः क्लप्तः स ह्यस्या बन्धु॥२३॥ 
जो जन्म नहीं देता उससे उत्पन्न होनेवाले गर्भको 
देखकर सब काँपने लगे । जिसेने जन्म दिया, उसे वशा 
कहते हैं । यद मन्त्रोंसे समर्थ हुई है और वही इसका बन्धु 
- या सम्बन्धी है । 
युध एकः सं सजति यो अस्या एक इद्दशी । 
तरांसि यज्ञा अभवन्‌ तरसां चक्षुरभवह्वशा ॥ २४ ४ 
जो इस गोको अकेला ही वशमें रखनेवाला है, वह 
अकेला ही युद्ध करता है । यज्ञ वेगसे फैल गये और वेगसे 
५ फैलनेवाले व्शोकी आँख (लक्ष्य ) वशा गौ ही बनी है | 
वकचा यज्ञं प्रत्यगृह्णाद्‌ वश्या सूर्यमधारयत्‌। 
वशायामन्तरविदादोदनो ब्रह्मणा सह ॥ २५॥ 
गौने यज्ञको स्वीकार किया तथा गोने सूर्यको धारण 
किया । मन्त्रॉके साथ चावल वद्या गोके भीतर प्रविष्ट हुआ | 
वशामेवाम्रतमाहुर्वशाँ मृत्युमुपासते । 
वशेदं सर्वम भवदू देवा मनुष्या असुराः पितर ऋषय:॥ २ ६॥ 
गौंकों ही अमृत कहते हैं तथा गोको मृत्यु,समझकर 
भी उसकी उपासना करते हैं | वशा ही गौ, देव, मनुष्य; 
असुर, पितर, क्रृषि- सब कुछ बनी है । 


तथा हि यज्ञः सर्वपाहुद्दे दात्रेऽनपस्फुरन्‌ ॥ २७ ॥ 
जो यह सब जानता हो; वही गोका दान ले । इसी 
प्रकार सम्पूर्ण यज्ञ अविरोधसे दाताके लिये फलीभूत होते हैँ । 
तिस्रो जिह्वा  वरुणस्यान्तर्दीद्यत्यासनि । 
तासां मध्ये या राजति सा वशा दुष्प्रतिग्रहा ॥ २८ ॥ 
वरुणके मुखमै, तीन दीप्त जिह्वाएँ हे । उन तीनेक्रे 
बीचमें जो प्रकाशित होती दै, वह वद्या गो ही दै । इसलिये 
इस गोका दान लेना कठिन है । 
चतुर्धा रेतो अभवद्वशाया: | 
आपस्तुरीयमम्ृतं तुरीयं यज्ञस्तुरीग्रं पशवस्तुरीयम्‌ ॥२९॥ 
वशा गोका वीर्य चार प्रकारसे फेला है | एक भाग जल- 
रूपसे, दूसरा दूधरूपसे) तीसरा यज्ञरूपसे ओर चोथा पशुरूपसे | 
वशा द्यौव॑शा प्रथिवी वशा विष्णुः प्रजापतिः । 
वशाया दुग्धमपिबन्त्साध्या वसवश्च ये ॥३०॥ 
यह वश्ञा गौ द्युछोक, प्रथ्वी, विष्णु और प्रजापति 
परमात्मारूप है | साध्यदेव और वसुनामक देव भी वद्या गो- 
का दूध पीते हैं । 
वशाया दुग्धं पीत्वा साध्या वसवश्च ये। 
ते वे ब्रध्नस्य विष्टपि पयो अस्या उपासते ॥३१॥ 
साध्य और बसु यहाँ गोका ही दूध पीते हैं; अतः स्वर्गमें 
भी उन्हें गोका दूध मिलता है । 
सोममेनामेके दुद्दे घृतमेक उपासते। 
य एवं विदुपे वश्यां ददुस्ते गताखिदिवं दिवः ॥३२॥ 
कुछ लोग सोमके लिये इस गोको ठुइते हैं तथा कुछ 
घीकै लिये इसके पास जाते हैं | जो लोग उत्तम विद्वान्‌ 
ब्राह्मणकों गोका दान करते हैं, वे स्वर्गको जाते हैं | 
ब्राह्मणेभ्यो वश्यां दृध्वा सर्वा छोकान्त्समउचुते । 
ऋतं ह्यस्यामार्पितमपि व्रह्माथो तपः ॥३३॥ 
जो लोग ब्राह्मणोंको गोका दान करते हैं) वे सब लोकीको 
प्राप्त करते हैं; क्योंकि इस वश्या गोमें आत, व्रह्म और तप 
रहते हैं । 
वशां देवा उप जीवन्ति वां मनुष्या उत । 
वशेदं सर्वमभवद्‌ यावत्सूयों विपञ्यति ॥३४॥ 
वद्या गोसे देवता जीवन धारण करते हैं ओर मनुष्य भी 
इसीसे जीवित हैं । गो ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ बनी दै । जहातक 
सूर्यका प्रकाश पहुँचता है) वद्दातक सब्र कुछ मानो गो ही है । 
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कोत लो कने 
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अब विचार करके देखिये कि इन ३४ ऋचाओंमे 
गो-हिंसा अथवा गो-मांसके हृवनका उल्लेख कहाँ दे? प्रत्युत 
गो-प्रदानका स्पष्ट उल्लेख ऋ० २, २७, २८, २२, ३३ 
अर्थात्‌ सूक्तं यत्न-तत्र सर्वत्र है । गो-दानके अतिरिक्त गोढुग्ध- 
का निर्देश प़० ४) ५) ६; ७, ८, १०) ११) २९, २०, 
३१ तथा ३२ में है। ऋ० १०; ११, २९) २०, २१, 
३२ मै गो-दुग्धपानका महत्व वर्णन किया गया है । ऋ० 
१०, ११ मै, वृत्नासुर-युद्धके समय क्रुद्ध हुए इन्द्रने वशा गाका 
दूध लिया था, ऐसा वणन है । अतः यह सिद्ध होता ह कि 
जब कोई तेजपूण वीरताका काय करना हो; परिश्रमके कारण 
थकावट आ गयी हो अथवा क्रोध आ गया हो तो उस समय 
गौका धारोष्ण दूध पीनेसे मनं तथा शरीर प्रकृतिस्थ और 
शान्त होते हैं । ऋ० २९, ३०, ३१; ३२ के अनुसार चुलोक 
पृथ्वी, विष्णु एवं प्रजापतिरूपी वशा गौका दूध वसु-साध्यादि 
देव यहाँ पीते है ओर स्वर्गमे भी उन्हे गो-दुग्य मिलता 
हे--इस वर्णनसे गो-दुग्धपानकी अत्यन्त श्रेष्ठता सिद्ध होती 
हे । ऋ० ३२ में घीका उललेख है । आ० ६ मै गो-संगोपन 
एवं गायका अमृतरूपी दूध बढानेकी रीति बतलायी गयी हि 
जो आजके विद्वानोंको भी मान्य है । 


दूध बढ़ाने तथा गोको पुष्ट रखनेके लिये खली, बोन 
मील ( हृड्डियोका चूरा ) तथा बहुत-से अन्य कृत्रिम पदार्थ 
आजकल खिलाते हैं | कुछ छोग अनाज या पका हुआ अन्न 
भी खिलाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप गायके गोबरमें दुगन्ध 
आ जाती है और दूध भी बिगड़ता है । इसीलिये हमारे यहाँ 
कहा है कि जो गाय 'अग्रमग्रं चरन्तीनामोषधीना वने बने? 
चन-बनमै ओषधिमय नयी-नयी घास बराबर चरती रहती है, 
उसका गोबर. भी “पवित्र कायशोधनम्‌? कायाको पवित्र 
करनेवाला एवं रोग-शोकका नाशक होता है । जिसके गोबरमै 
यह शक्ति होती हे, उसका दूध कितना आरोग्य ओर 
पुष्टिदायक होगा । छठी ऋचामे गायको 'पजन्यपल्ली 
अर्थात्‌ पजेन्यसे पालित होनेवाली कहा है । पजन्यसे घास 
उत्पन्न होती है और झरनोंमे जल बहता है । वही निर्मल 
जल और घास गौको मिलना चाहिये । 'पर्जन्यपत्नी* पदका 
यही आशय है । किन्तु मेघोंका जल सभी खानौपर गिरता है 
और किसी भी स्थानपर घास उग सकती है तथा जल प्राप्त 
हो सकता है । जो भी घास-पानी ससयपर मिल जाय; उसे 
बिना विचार किये गोको नहीं देना चाहिये । मलिन खानकी 


घास तथा गंदे खानका, कक) कान तते हना । 


क मतिर सधैभितीती शा? सेबंसुखदएफ8॥015 
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। इसीलिये मन्त्रमै वशा गोको “यज्ञपदी? का विशेषण 
जिसका तात्पर्य यह है कि यज्ञके समान पवित्र 
मूमिमें, जहाँ उत्तम घास और निर्मल जल मिल सके, गौको 
घूमना चाहिये । यदि अशुद्ध खानको घास गां खायेगी तथा 
अशुद्ध जल पियेगी तो उसका दूध तथा अन्य गव्य पदाथ 
रोगकारक बनेंगे, जिनके सेवनसे मनुष्योंके रोग मिटनेके 
स्थानपर बढेंगे । गायका पालन कितनी पवित्रताके साथ करना 
चाहिये इसका सूक्ष्म विचार “पर्जन्यपत्नी! तथा “यज्ञपदी? 
इन दो शब्दोमे पाठक देख सकते हैं । इनसे एक महत्त्वपूर्ण 
बात और भी सूचित होती है--वह यह कि गौका दूध 
बढानेके लिये कृत्रिम उपायोंसे काम न लेकर उसे जंगलमें 
निर्मल तथा हरी-हरी घास खाते हुए विचरण करने दिया 
जाय तथा पीनेके लिये शुद्ध जल दिया जाय तो उसका 
अमृततुल्य दूध खयं 

यदि 


ही बढ़ जायगा | 
कोई यह शङ्का करे कि गोचरभूमि यज्ञभूमिके 
समान ही पवित्र होनी चाहिये--श्रुतिकी यह आज्ञा ठीक तो 
५०५ es Nw Te ee ~ 

है, किन्तु चरते समय गोएँ एक ही दिनमै अपने गोबर- 


मूत्रसे उस पवित्र भूमिको अपवित्र कर देंगी तो नित्यप्रति 


नयी पवित्र गोचरभूमि कहाँसे आयेगी, तो उन्हें छठी ऋचाके 
ध्महीलकाः शब्दपर ध्यान देना चाहिये, जिसका अर्थ है-- 
भूमिके तेजको बढ़ाने तथा उसको पवित्र करनेवाली । आगे 
१९ वीं ऋचामे भी कहा गया है कि गो तो ब्रह्मकी उच्च 
शक्तिके एक विन्दुसे उत्पन्न हुई है, अतः अत्यन्त पवित्र है। 
बह जिस प्रदेशमे घूमेगी, उस प्रदेशकी पवित्रता उसके 
प्या घटनेके बदले बढ़ जायगी । अन्य जीवाँके समान 
गोका मल-मूत्र अपवित्र नहीं होता, अपितु रोगहर; 


कृमिनाशक तथा भूमिको तेजस्वी और उर्बरा बनानेवाला 
होता हे । 


छठी ऋचामें 'इराक्षीरा’ पद मांसपक्षका खण्डन करनेमें ® 
बड़े महत्वका है । “ड्राक्षीरा का अर्थ है ठुग्धरूपी अन्न 


देनेवाली । जो यह मानते हैं कि बैदिक ऋषि गोमांसभक्षक 
थे, उन्हें इस शब्दका यथार्थ मनन करना चाहिये | यदि 
हमारे वेदिक पूवज गोमांसभोजी होते अथवा वेदोंको 
गोमांसभोजन अभीष्ट होता तो चारों चेदोंक्री संहिताओंमें 
गोके लिये इरामासा अर्थात्‌ मांसरूप अन्न देनेवाली अथवा 


तदथक काइ अन्य शब्द अवश्य आता; किन्तु ऐसा एक 
भी शब्द नहीं आया, जिससे यह सिद्ध 


हो सके कि वैदिक 
आर्य गोमांसभोजी थे | के वे 
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हि महिमा एवं गोदान लेनेक्रे अधिकारी आदि बिषयका 


Vinay Avasthi सेमेयक्का! < ६३१८ अऽ Donations 


“इराक्षीरा? वरासे प्राप्त होनेवाले पाँच गग्य पदार्थ-- 
दूध, दही, घुत, गोमय तथा गोमूत्र मनुष्यका अस्थिगत 
पाप अर्थात्‌ रोग नष्ट करके उसकी प्राणशक्ति एवं घारणाशक्ति 
बढ़ाते हैं | यह बात “खधा-प्राणा' से दशित होती है; 
जिसका अर्थ है--प्राणियोंके भीतर रहनेवाली धारणा-शक्तिसे 
युक्त प्राणवाली । मनुष्य-देहके रोंग-कीटाणुओंको नष्ट करनेके 
लिये गोमय तथा गोमूत्र अत्यन्त उपयुक्त हैं ओर इस प्रकार 
रोगहीन किन्तु दुर्बल शरीरकी स्वधाशक्ति ओर प्राणशक्ति 
बढ़ानेका कार्य गोदुग्ध और गोधृत करते हें । “सद्यः शुक्र- 
करं पयः? तथा 'आयुर्वे घृतम्‌? आयुर्वेदके ये वचन 
सुप्रसिद्ध हैं, जिनका अर्थ है--दूध तत्काल वीर्य बनानेवाला 
होता है और घरी ही आयु है। छान्दोग्योपनिपद्में तो 
घृतको अस्थि, मजा तथा वाकू उत्पन्न करनेवाला तेज 
कहा है (६।५।३ ) । घी दूघसे प्राप्त होता है, यह सबको 
विदित है | अतः यह मानना पड़ेगा कि गो-दुग्धमें मनुष्यकी 
प्राणशक्ति एवं धारणाशक्तिका वास है, ऐसा समझकर गोका 
पालन-पोषण एवं उसकी रक्षा भलीमाँति करनी चाहिये । 


अब छठी ऋचाका चतुर्थ पाद 'देवान्‌ अप्येति ब्रह्मणा? 
पर विचार करना है, जिसका अर्थ हैं--जों ब्रह्मके साथ 
अर्थात्‌ मन्त्रद्वारा उपासना, पूजा या सत्कारके साथ देवोंको 
प्राप्त होती है । किन्तु मांस-पक्षवाले विद्वान्‌ कहते हें कि 
घेदमन्त्रोका उच्चारण करके गोमांसकी आहुतियाँ देनेका भाव 
इस पदसे सिद्ध होता हैं | ऐसा अर्थ माननेपर जो पूर्वापर- 
विरोध उत्पन्न होता है, उसकी ओर ये विद्वान्‌ ध्यान नहीं 
देते । इस दशम सूक्तके प्रथम मन्त्रमे ही गौको “अघ्न्या? 
अर्थात्‌ अवध्य नामसे सम्बोधित किया है। समस्त ३४ 
ऋतचाओंमें गो-वघ अथवा मांस-हवनका उल्लेख एक भी 
स्थानपर नहीं आया; हाँ गोप्रदानकी महिमा, गोदुग्धपानकी 


वर्णन आया है । इससे मांसके हवनकी कल्पना कैसे हो 
सकती है ? इस सूक्तमे अनेक बार आया हुआ “वशा” शब्द 
मांस-पक्षवालोका एक बड़ा आधार है | वे कहते हैं कि 
“वश्या! का अर्थ 'बन्व्या गो? है; अतः मन्त्रोमें जहाँ-जहाँ "वशा? 
शब्द आया है, वहाँ-वहाँ वन्ध्या गोका वध करके उसके मांस- 
से हवन करनेका भाव समझना चाहिये । किन्छु यह उनकी 
भूल है--इसके प्रमाणरूपमें आगेकी २३वीं ऋचा देखनी 
चाहिये, जिसमें 'ससूव हि तामाहुवंशेति अर्थात्‌ ( ससूव ) 
जो सन्तान उत्पन्न करनेयोग्य होती हैं ( ताम्‌ ) उसको 
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( आहुः वशा इति ) वशा कहते हैं | यही “वशा? शब्दकी 
व्याख्या है । यहाँ बॉझ गो या उसके मांसकी आहुतियोंका 
सम्बन्ध कहाँसे आया ? 

२३) २४, २५- छन तीन ऋचाओंपर थोड़ा सूक्ष्म 
बिचार किया जाय तो बिदित होगा कि गौकी उत्तम सन्तान 
पैदा करना भी 'गोमेधः का एक भाग है । जो 'असूमु? 
अर्थात्‌ न ब्यानेवाला है, वह इस वशाका भाई अथवा 
सम्बन्धी अर्थात्‌ बैल है | वह इतना परिपुष्ट तथा बलवीर्य- 
सम्पन्न होता है कि उससे उत्पन्न होनेवाळे गर्भको देखकर 
सब काँपने लगते हैं । वह्‌ अकेला ही युद्ध करता है और 
अफेला ही इस गौको वशमें रखता दै । ऐसे सुयोग्य बैठका 
वशा गोसे सम्मेलन कराना एक प्रकारका यज्ञ ही हे | इस 
यशसे उत्तम गोवंश उत्पन्न हो सकता दै; साथ ही घी) दूध 
आदि पदार्थोकी भी प्रचुरता होती है । जब पहले पद्दल ये 
यज्ञ आरम्भ हुए, तब ( तरांसि अभवन्‌ ) बड़े वेगसे फेळे, 
क्योंकि इन यज्ञोंसे जनताका प्रत्यक्ष लाभ होता था । धीरे-धीरे 
आगे चलकर ( तरसां चक्षुः वशा अभवत्‌ ) वेगसे फैलनेवाले 
इन यज्ञोंकी आँख वशा ही बन गयी अर्थात्‌ इन यज्ञांका 
एकमात्र उद्देश्य उत्तम-से-उत्तम गौ उत्पन्न करना हो गया | 

सप्त प्रवाह, सात प्रकारके अन्तर--यज्ञका सिर, वरुणकी 
जिह्वा, वद्या गौकी राष्ट्र-रक्षण-क्षमता आदि रहस्यमय अनेक 
महत्त्वपूर्ण विषय इस सूक्तमें हैं | किन्तु इन सब विषयाँका 
विवेचन इस लेखकी सीमाके बाहर होगा, इस लेखका तो 
एकमात्र उद्देश्य यह निर्णय करना है कि गोमेध-यशमें 
गोहिंसा अथवा गोमांसका दवन होता था या नहीं । सब्र 
संहिताओंमें गोमेध-विषयक केवल ये ही दो सूक्त हैं। इन 
दोनों यूक्तोंकी अर्थसह्दित ऊपर देकर यह समझाया जा 
चुका है कि इनमें गोदान; गोदान लेनेका अधिकारी, 
गोका राष्ट्रीय महत्तव; गोदुग्ध-सेवनकी अत्यधिक उपयोगिता, 
गोपालन तथा गोदानका फल आदि विप्रयोका वर्णन दै ! 
अतः “पचति? “पक्तारः? “शमितार!? आदि शङ्कास्पद तथा 
अनेकार्थक शब्दोंका अर्थ प्रकरणके अनुकूल ही 
लगाना चाहिये । 

“पक्तारः? “पक्तारं? 'पचतिः--इन सबमें “पच? धातु 
है, कोप्रमें जिसके अर्थ हें--( १ ) पकाना, ( २ ) सेंकना 
या भूँजना; ( ३ ) पचना-पचाना, ( ४ ) पकना या पकाना; 
(५ ) ( ६0 bring to perfection ) परिपूर्ण बनाना; 
(६) पिघलना या पिघलाना । इनमेंसे “परिपूर्ण वनाना?--इस 
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अर्थसे ही पूर्वापर-प्रसङ्घकी संगति ठीक बैठती दै | ध्यान 
देनेकी बात है कि चौथी क्रचामै जो . 'यः गतोदनो पचति’ 
वाक्य है, उसका अर्थ “जो शतोदनाको परिपूण बनाता हे |? 
( उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा वह खर्गक्रो जाता है ) - 
यह ठीक होगा या “जो झतोदनाको ( मारकर उसका मांस ) 
पकाता है ( उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं और बह, स्वर्गको 
जाता हे ) यह अर्थ प्रकरणके अनुकूल होगा ? इसी प्रकार 
नवें सूक्तकी सातवीं ऋचा 'शतोदने देवि ये ते पक्तार; च 
झमितारः ते सर्वे जनाः त्वा गोप्स्यन्ति एभ्यो मा भेषीः? का 
यह अर्थ "हे शतोंदने | जो लोग तुमको परिपूर्ण बनाते हैं, 
तुमको शान्ति देते हैं ( शमितारः में “शाम्‌? यातु है जिसके 
“शान्त करना?) “वध करना?) “देखना”, 'बुझाना' प्रकर 
करना आदि अनेक अथ हैँ ) चे सब तेरी रक्षा करते हैं, तू 
उनसे मत डर ।? न्यायसङ्गत होगा अथवा 'हे झातोदने ! जो 
तेरा वध करके तेरा मांस पकाते हैं, वे तेरी रक्षा करते हैं, 
तू उनसे न डर'--यह अर्थ ठीक होगा ? यदि गोंको काटकर 
उसका मांस पकानेवाले गोरक्षक कहलायेंगे तो फिर गोघातक 
किसे कहेंगे ? वेदमन्त्रोके ऐसे ऊटपटाङ्क अर्थ करनेवाले 
विद्वानोकी विद्वत्ताको क्या कहा जाय ! 


इस पूर्वापर-विषयको भ्यानमे रखकर ही नवें सूक्तकी 
तीसरी ऋचामे ‹दिवं प्रेहि शतोदने? का ध्वनितार्थ ही लेना 
होगा कि “हे शतोदने ! तू स्वर्गको जा |? यदि इसका वाच्यार्थ 
लेकर रोको काटकर स्वगमै भेजनेक्री कल्पना करेंगे तो वह 
युक्तियुक्त ओर सन्दभांनुकूल न होगा । थोड़ी देरके लिये 
यदि गोको काटकर स्वर्गमै चढ़ाना--यही अर्थ मान लें तो 


आगेकी पाचवी ऋचामें 'स स्वर्गमारोहति *'"* `यो ददाति 


खप्रदा 


Vin कीः / लबभतात [i पर सात [ Donations 


—— I 
शतोदनाम्‌? का अर्थ “जो शतोदना गोका दान करता है वह 
खर्गपर चढता है? न मानकर शतोदनाका दान करनेवाले 
दाताको मारकर स्वर्गपर चढ़ा देनेकी कल्पना करनी पड़ेगी। 
तब तो खूब सङ्गति बैठेगी, गो ओर दाता दोनोंकी समान 
गति हो जायगी | इन दो अथेमे कोन युक्तिसंगत है; इसका 
विचार पाठकोंपर ही छोड़ा जाता हे । 


भेष मेघाहिंसनयोः संगमे चः यह पाणिनिका घातु-सूत्र है 
ओर कोपमें भी “मेध्‌? घाठुके जानना, निन्दा करना, परस्पर 
मिलना, वध करना--इतने अर्थ दिये हैं । गो-मेधके समान 
ही पितृमेध तथा ग्रहमेध आदि यज्ञ भी प्रसिद्ध हैं, किन्तु 
पितृमेधमे अपने मा-बापको मारकर हवन करने अथवा 
गृहसेघमै यजमानके घरको तोड़-फोड़कर उसकी लकड़ियों 
या अन्य वस्तुओसे हवन करनेका विधान कहीं भी नहीं 
मिलता । इसपर भी यदि कोई विद्वान्‌ इसी विधानके पक्षमें 
हो ओर किसीसे ऐसा यज्ञ करनेको कहे तो उसके हाथ-पेर 
बचे रहेंगे या नहीं--इसमें सन्देह है । 


इस प्रकार इन दोनों सूक्तोके देखनेसे गोमेधमें गोवधका 
समर्थन नहीं होता । गोको खूब खिला-पिलाकर शातांदना 
( सों मनुष्योंके भोजनके लिये पर्याप्त दूध देनेवाली ) बनाना) 
फिर उसे उत्तम साँड्से गाभिन कराकर तथा हरे-भरे वनमें 
शुद्ध घास आर निमल जलका प्रबन्ध करके उसे सरल 
स्वभाववाली वशा ( किसी भी समय मनचाहे परिमाणमें 
दूध देनेबाली ) बनाना तथा ऐसी-ऐसी उत्तमोत्तम गौएँ 
बनाकर ब्रह्मनिष्ठोकों दान देना ही गोमेध-सूक्तांका विषय है | 
इनमे गो हिंसाका कहीं नाम-निशान भी नहीं है । 


मांसका त्याग श्रेयस्कर हे 


'हमे उन वस्तुओका अनुसरण करना चाहिये, जिनसे हमें शान्ति मिल सकती 


दुसरोंकी उन्नति कर सकते हो ।' 


मांसके लिये इंशवरकी बनायी हुई सष्टिका संहार नहीं करना चाहिये । 


` मांस खाना, मदिरा पीना या अन्य मानवताकी अवनति, अपमान ओर 


वाळी चीजोको सवथा त्यागना ही श्रेयस्कर है । 


कती हो और जिनसे हम 
(१९) 

(२०) 

निबेलतामै च र bo 

य सहायक होने- 
( रोमान्स १६ । १९-२१) 
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गोविन्द्‌ ! 
एक दिन--वह भी एक दिन था | 
त्रिलोक्रीके अधिपतिने समझा, उसका अपमान हो गया दै । बहुत तुच्छ भर वे अपमान करनेवाले । 


SS _ कि IEA ~ ७3 ~ प्र 4: ~ 0 ७. ० पथ 
कुछ. गोसेवक्रोने महेन्द्रको अपने बीचम दवासनस फेंक दिया था--फेंक दिया था श्रृतियाकै उस सवश्रेष्ठ॒ काम्याः 


। हे पासकोंके आराध्यको । 
उसे पता नहीं था कि जिलोकीका एक चतुष्पाद उसकी शासन-सीमासे बाहर होता है ओर उसके सेवक भी | 
| क्रोध आ गया उसे, अन्ततः वह लोकेश था न । 
| ढेकिन---मुँहकी खा गया | आज उस चतुष्पादके रक्षको --सेचकोंमे बैठनेमै विश्वेशा अपना भाग्य जो मान 
बैठा था । 
गोबिन्द ! स्मरण दे तुम्हें वह दिन? 
र समस्त गो-समुदायकी आदि-मातने तुम्हें अपना इन्द्र वरण किया और वह म्न महेन्द्र तुम्हारे चरणोंमिं बैठकर 
इसका साक्षी बना । 
` तब आज तुम गोविन्द नहीं हो? 
| न तो इस गोओंके इन्द्र-पदसे तुमने त्यागपत्र कब दिया ? उसका भी कोई साक्षी हैं ? 


तुम इन्द्र हो ओर सो भी केवल गौओके ! 

जानते हो कि प्रजाकी पीडाका उत्तरदायित्व किसपर होता दै ? 

लोग कहते दे--तुम प्रमाद नहीं करते । हे 

किसीका भी दोष हो--गायें दोष नहीं करती । ब्रह्मकी खश्मिं एक ही निष्पाप प्राणी द 
गों 

उसे दण्ड बथों ? 


भारतीय रक्त हिम बन चुका दै । यहाँ कापुरु दी दोष रह गये ह । 
गाय गुहार 


कोई नहीं सुनता--कोई नहीं समझता ! 
किन्तु--तुम तो उन्हीके रक्षक हो-तुम्हारा चक्र तो कुण्ठित नहीं हो गया ? 
तुमसे भी कुछ कहना है ? क्या तुम्हारे लिये इतना ही पर्याप्त नदी 


| गोविन्द ! —सुद्दान 
| का ` 
मांस मत खा 


“pou shalt not kill, and ye shall be holy man unto me neither shall 
ye eat any flesh that is torn of beasts in the field. (J Christ) 
“तू किसीको मत मार | तू. मेरे समीप पवित्र मनुष्य होकर रह । जंगलाँके प्राणियाका वध करके 


उनका मांस मत खा ।' ( ईसामसीह ) 


STEHT 5 
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अहिंसा परम धम और मांस-भक्षण महापाप 


अहिंसा परमो धर्मस्तथाहिंसा परं तपः 
अहिंसा परमं सत्यं यतो धर्म: प्रवर्तते ॥ 
न हि मांसं तृणात्‌ काष्टादुपलाद्वापि जायते । 
हत्या जन्तु ततो मांसं तस्माहोषस्तु भक्षणे ॥ 

( महा० अनु० ११६। २४-२५ ) 


“अहिंसा परम धमं दै, अहिंसा परम तप है, अहिंसा 
परम सत्य है, अहिंसासे ही धर्मकी उत्पत्ति होती है । मांस 
घास) लकड़ी या पत्धरसे नहीं पैदा होता, बह तो जीवोंकी 
हत्या करनेपर ही मिलता है | इसलिये उसके खानेमें बहुत 
बड़ा दोष है |? 


उपयुक्त महाभारते वचनोके अनुसार ही प्रायः सभी 
पुराणो ओर स्मृतियोमें अहिंसाकी महिमा और हिंसापूर्ण 
सास-भक्षणका निषेध मिलता है, परन्तु मनुष्य इतना स्वार्थी 
और जिह्वालोलप है कि वह अपने पापी पेटको भरने और 
णित मासको स्वाद लेने तथा शिकारका शोक पूरा करनेके 

- लिये निर्दोष प्राणियोंकी हत्या करता है ! शास्रोमै कहा हे 
“जो मूख मोहबश मांस भक्षण करता है, वह अत्यन्त नीच 
। जसे मा-बापके संयोगसे पुत्रकी उत्पत्ति होती हे, उसी 
प्रकार पशु-हिंसासे अनेकों पाप-योनियोमे जन्म लेना पड़ता 
। मांस खानेवाला निदय हो जाता है । उस हिंसा-बृत्तिवाले 
पर किसी जीवका बिश्वास नहीं रहता । सबको छेश पहँँचाने- 
वाला होनेसे उसे भी जीवनभर क्लेशा रहता हे और मृत्युके 
पश्चात्‌ दूसरे जन्ममै वे सभी प्राणी उसे क्लेश पहुँचाते हैं । 
मास-भक्षण बहुत बड़ा पाप ओर अत्यन्त हानिकर कुकर्म 
। मांस खानेवाले लोग संसारमै हैं, इसीलिये प्राणियोकी 
हत्या होती है। कसाई मासखोरोके लिये ही तो पशुओंको 
मारता हैं। अतएब सबसे बड़ा दोषी मांस खानेवाला ही 
है।जो दूसरोका मांस खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहता 
है, बह किसी भी जन्ममें चेनसे नहीं रहने पाता । जो मनुष्य 
` वेध करनेके लिये पशुको लाता है, जो उसे मारनेकी 
अनुमति देता है, जो उसका वध करता है तथा जो खरीदता, 
बेचता) पकाता ओर खाता है, ये सब-के-सब पशुके हत्यारे 
और मांसखोर ही समझे जाते हैं । मांस-भक्षण बहुत बड़ा 
अपराध है; क्योंकि इसीके कारण जीवोंको निर्दय कसाइयोंके 
हाथों मुत्युकी भीषण यन्त्रणा भोगनी पड़ती है | सभी प्राणी 
जीबित रहना चाहते हैं । मृत्यु सभीके लिये दुःखदायी होती 
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है । यदि हमें कोई मारना चाहे ओर मारे तो जितना दःख 
होता दै, उतना ही दूसरे प्राणीको भी होता है । इसीलिये 
एणदानसे बढकर कोई भी दान नहीं हे । जिसका वध 
किया जाता है, वह प्राणी कहता है कि धमां स भक्षयते यस्माद 
भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌ |? अर्थात्‌ 'आज मुझे वह खाता है तो 
कभी में भी उसे खाऊँगा |? यही मांसका मांसत्व है । जो 
मनुष्य मांस, शिकार अथवा यज्ञयाग--किसी हेतुसे भी 
प्राणियोंकी हिंसा करता हे; वह नीच पुरुष नरकगामी होता 
हे और जन्म-जन्ममें दुःख भोगता है |? 


शास्त्र कहते हैं-*जो मनुष्य मांस न खाकर जीवोंपर 
दया करता है । वहे दीघंजीवी ओर नीरोग होता है । मांस 


भक्षण न करनेसे सुवर्ण-दान, गो-दान और भूमिदानसे भौ 
अधिक धमकी प्राप्ति होती है | जीवॉपर दया करनेके समान 
इस लोक आर परलोकमें कोई भी पुण्यकार्य नहीं है । 


2 


जो 
मनुष्य दयापरायण होकर सब प्राणियोंको अभय प्रदान करता 
दै, उसे वे सब प्राणी भी अभयदान करते हैं । जो मनुष्य 
सब जीवको आत्मभावसे देखकर किसी भी जीवका मांस 
जीवन भर नहीं खाता, वह बडी उत्तम गतिको प्राप्त होता 
हैं | समस्त धर्माका शिरोमणि अहिंसा धर्म है |? 
अहिंसा परमो धमेस्तथाहिसा 
अहिंसा परमं दानमहिंसा 
अहिसा परमो यज्ञस्तथाहिंसा परं फलम्‌ । 
अहिंसा परमं भिन्रमहिसा परमं सुखम्‌ ॥ 
सर्वेयक्षेषु चा दानं सवतीथेषु वा प्लुतम्‌ । 
सवेदानफलं वापि नतत्तुल्यमहिसया ॥ 
अहिसस्प तपोऽक्षय्यम हिंस्रो यजते सदा । 
अहिः सर्वभूताना यथा माता यथा पिता ॥ 
( महा० अनु० ११६ । ३८-४१ ) 


अहिंसा परम धर्म अहिंसा परम संयम, 
दान, अहिंसा 


परो दसः । 
परमं तपः॥ 


अहिंसा परम 
परम तप, अहिंसा परम यज्ञ, अहिंसा परम 
फल) आहिसा परम मित्र ऑर अहिंसा परम सुख है । सब 
यशा दान किया जाय; सब तीथोंमें अवगाहन किया जाय 
सब प्रकारके दानोंका फल प्राप्त हो, तो भी उसकी अहिंसाके 
साथ तुलना नहीं हो सकती । हिंसा न करनेवालेकी 
अक्षय होती है, ओर वह मानो सदा 
हिंसा न करनेवाला पुरुष 


लेकी तपस्या 
सवदा यज्ञ ही करता है । 
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२ याख्या कातिक खा भाउत में उराल्ाम्राञप्रचार % १३१ 


भारतके सभी धर्ममन्धीसै मांसकी निन्दा की गयी हे, 
फिर भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं--जिनसे 


4 भारतीयोंका 
प्राचीन कालमें मांस खाना सिद्ध किया जाता है | सम्भव हे; कुछ 
लोग मांस खाते हों; ओर यह भी सम्भव है कि पीछेसे 
मांसाहारियोंने ग्रन्थोमे ऐसी बाते घुसेड़ दी हों | जो कुछ 


भी हो, मांस-भक्षण प्रत्यक्ष पाप और अत्यन्त घृणित दुष्कर्म 


~ 2 «५ 


है। ऐसा मामा जाता है कि इधर भारतीयोंमें मांस-भक्षणकी 
प्रथा विदेशियोंके खासकरके अंग्रेजांवे आनेके बाद ही 
विशेषरूपसे चली हे; पहले इतनी नहीं थी । हमारी सबसे 
प्रार्थना है कि हम मांस-मक्षणके दोषोंकों समझ लें । इसमें 
आध्यात्मिक, शारीरिक और आर्थिक सभी प्रकारसे हानि 
है । इसपर विचार करें आर जहातक बने मांस-भश्षणका 
1० _ ० ~ ड 
प्रचार रोकनेकी सब प्रकारसे चेष्टा करें । 


७ SN गौर ९ मे ° 
मांस-मक्षणसे हानि ऑर भारतवषमे मासका प्रचार 
( श्रीमूलजीभाई बी० वराड बी० ८०५ एस० टी० सी० ) 
अधिकांश भारतीयोंमें मांस-भक्षणकी प्रथा विदेशियोंके विशेषकर अंग्रेजोंके आनेके पूर्व 
प्रायः नहीं थी, इसके प्रमाणखरूप कुछ विदेशी यात्रियोंके लेख 


१. फाह्यानने, जिसने इसवी सन्‌ ३९९ से ४१४ तक 
उत्तर भारतमें भ्रमण किया था, लिखा है-- 

,“चाण्डालोंके अतिरिक्त कोई भी किसी जीवित प्राणीका 
वध नहीं करता था; न मादक पेय पीता था और न जीवित 
पशुओंका व्यापार करता था । वघ-झालाएँ और मदिराकी 
दूकानें नहीं थीं | केवल चाण्डालोंको ही शिकार खेलने या 
मांस बेचनेकी आज्ञा थी |? 

( ले० टी० ह्वीलरद्वारा लिखित “भारतवर्षका इतिहास? द्वितीय भाग, 
पृष्ठ २५३ ) 


२. हेनसांगने भी लिखा है कि सम्राट्‌ दर्षके प्रय्षसे 


भारतवर्षके निकटवर्ती पाँचौं द्वीपोमे पशु-वध तथा मांस- 
भक्षण वंद हो गया था |? 

३. सन्‌ १२६० से १२९५ तक भारतमै भ्रमण करने- 
वाले रोमनिवासी मार्को पोलो कहते हैं-- 


कुमारी अन्तरीपके पूर्वकी ओर कोरोमंडळ परदेश 
है, जिसका प्राचीन नाम चोलमंडलम्‌ था । यह तामिल 
भाषा-भाषियोंका देश है ओर उत्तरमें बंगालकी खाड़ीके 
सहारे-सहारे तेलंग अथवा तेछगू प्रदेशतक फैला है । वदकै 
लोग गाय और सॉड़की पूजा करते दें तथा चाण्डालोको 
छोड़कर कोई भी गो-मांस नहीं खाता | वे किसी जीवकी 
इत्या नहीं करते; अतः जिन्हें भेड़े या बकरेके मांसकी 
आवश्यकता होती दै, उन्हें किसी अरब या अन्य विदेशीको 
कसाईके रूपमै नोकर रखना पड़ता दे ।? 
( देखिये वही ग्रन्थ पृष्ठ ३८६ ) 


सन्‌ १५८५ ई० में उत्तरीय भारतकी यात्रा करनेवाले 
फिच ( 1६८ ) नामक यात्रीने भी ऐसी ही बात कही है । 

४. सन्‌ १६१५ से १६१८ तक श्रमण करनेवाले 
श्रीटेरी नामक यात्रीका कथन है-- 


“मछली बहुत सस्ते भावमें मिल सकती हैं, 
मानो इनका कोई मूल्य ही नहीं दै । इसके दो कारण 
हैं, एक तो यह कि इस देशमै अन्न बहुतायतसे होता दै 
और दूसरा यह कि यहाँके अधिकांश निवासी मांस-भक्षण नहीं 
करते |? 

( जे० टी० द्वीलरद्वारा लिखित “मुसलमानी शासन-काळम॑ भारत- 
वर्षका इतिद्दास? पृष्ठ ४१८ ) 


५, श्रीडेळा वैलेकी साक्षी 


'डेळा वेळे इकारीसे प्रस्थान करके ओळाजाकी रानीके 
राज्यकी ओर बढे, जो मंगलोरतक फैला हुआ था । उन्होंने 
देखा कि भोजनकी दष्टिसे दिँदू-पदेशोमै यात्रा करना बड़ा 
कठिन दै | इन सब बातोंमें हिंदू बड़े कट्टर थे । उनसे 
मांस या मछली तो मिल ही नहीं सकती थी, चावल, 
मक्खन या दूथ भी वे मोल नहीं देते; हॉ, उनकी बिशेष 
कृपा होनेपर ये वस्तु भले ही किसीको मोल मिल 
जाये |? ( देखिये वही ग्रन्थ पृष्ठ ४५६ ) 

६. श्रीटेवरनर ( १६४१--१६६८ ) की साक्षी-- 


“बड़े गावोमें प्रायः मुसल्मान सेनानायक रहते थे, 
अतः वहाँ भेड़का मांत ओर मुर्गे या कबूतर मिल सकते 


७०-७०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


क. 
# सातम गए 
थे । किन्तु जो गाँव हिंदू बनियोकि अधिकारम होते थे, 
बहाँ आटा, चावल) साग-पात तथा खोएकी मिठाईके 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिल सकता था ।' 
( देखिये वही ग्रन्थ पृष्ठ ४७० ) 

७, डाक्टर जान फ्रायर ( १६७८--१६८१ ) की 
साक्षी--- 

प्वे( हिंदूलोग ) कन्द-मूल) सागःपत्ती, चावल तथा 
सब तरहके फलोपर ही निर्वाह करते हँ, किन्तु किसी जीवको 
नहीं खाते और न अंडे-जैसी कोई वस्तु खाते हे, जिससे 
जीव उत्पन्न होता है ।। ( देखिये वही गन्ध, पृछ ४८८ ) 

८. सन्‌ १६७४ में इन्ही डाक्टर फ्रायरने लिखा था-- 

ध्सूरत-जैसे घनी बस्तीबाले नगरमें मुसल्मानोंके लिये 
सालभरमे जितने जानवर काटे जाते हँ, उनसे अधिक 
यहाँ ( बम्बईमें ) केबल अंग्रेजोके लिये एक महीनेभरमें 
काटे जाते हैं ।? 


( देखिये जे० टी० हीलरलिखित “अली रेकडेस्‌ आफ़ निरिश 
इंडिया! ) 
९, अत्यधिक मात्रामे मांस खानेके कारण बम्बईमे 


हनेवाळे अंग्रेजोंका क्या हाल हुआ, यहद बात इतिहासकी 
निम्नलिखित पंक्तियोंसे ज्ञात होती है-- 

ध्सममुद्री हवा तथा अत्रसर होनेबाली वर्षाके कारण 
सौसिस ठंडी रहती थी, गरमी बढ़ नहीं पाती थी । इसके 
पूर्व यहॉकी वायु बड़ी दूषित और खतरनाक थी) किन्तु 
अबसे अंग्रेजोने नगर तथा आस-पासके दलदलोको सुखा 
दिया तबसे वायु शुद्ध हो गयी थी । इतनेपर भी बम्बईसे 
कई यूरोपियन अचानक मर गये । उनमैसे अधिकांश नये 
आये हुए थे, जिनके रहन-सहनका ढंग यहाँक हॉकी जलवायुके 
अनुकूल न था; जिसके कारण चे जल्दी चल बसे । वे गाय 
तथा सूअरका मांस अधिक मात्रामे खाते थे, जो भारतीय 
काचूनके अनुसार निषि था ओर घोर ग्रीष्म ऋतु भी बे 
बुतंगालकी गरम शराब पीते थे ।' 
( देखिये जे० 2० होलरका 'सुसल्मानी झासनकारुमे भारतवषेका 
इतिहास' ) 

१०. भारत-सम्रायके द्वारा नियुक्त दुग्ध-व्यवसायके 
बिशेषज्ञ श्रीविलियम स्मिथ कहते हे-- 

तभारतके कुछ प्रमुख व्यक्तियोंका कहना है कि गो- 
रक्षाकी दृष्टिसे यहाँके पछ बाहर न भेजे जायें । कुछ चाहते 
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00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative द्र्यि तथा उनके 


; सव सुखप्रदा ॐ 


uvan Vani Trust Donations 


__- भभ 
हैं कि मांसके लिये पद्चुओंका वध रोकनेके सम्बन्धमें 
सरकारकी ओरसे हिदायत होनी चाहिये | इधर ग्रामीण 
जनताकै एक वर्गका मत है कि पशुओंके चरनेके लिये 
राज्यद्वारा विस्तृत भू-भाग खुले छोड़नेकी व्यवस्थासे ही 
यह समस्या हल होगी | निस्सन्देह इन सभी प्रस्ताबोका 
किसी अंशमे समर्थन किया जा सकता है; किन्तु मुझे ऐसा 
प्रतीत होता है कि गो-रक्षाके लिये मुख्य ओर सबसे 
आवश्यक उपाय--जिसे भारतवषमें वहुत शीघ्र काम- 
में लानेकी आवश्यकता है, बड़े-बड़े नगरोंमे जवान 
गायो तथा मैंसोंके वधको रोकना है ।' 

( “एग्रिकल्नरक जनेल आफै इंडिया? वर्ष १७, भाग १, 
जनवरी १९२२ ) 


११. १८ सितम्बर १९१९ को पूनासे लिखे हुए डी० 
ओ० नम्बर ११५९९ में डाक्टर ( अब “सर? ) एच०७ 
एच मेन “डाइरेक्टर आफ एम्रिकलचर? बम्बई लिखते हैं-- 

क्षै सोचता हूँ कि वम्बई तथा अन्य बड़े नगरोंमे दूध 
देनेवाले पशुओके वधको देखकर यह भय होता दै 
कि देशमै दूध देनेवाले उत्तम पशु आगे दिखायी 
ही नहीं पड्गे । इस सस्वन्धम शीघ्र ही जोरदार 
कारवाई करनेकी आवश्यकता है ।' 

१२, मांस-भक्षणसे कितनी. नैतिक हानि होती हैं--यह 
बात निम्नाङ्किति कतिपय प्राचीन एवं अर्वाचीन महापुरुषोंके 
लेख एवं उपदेश पढ्नेसे समझमें आ जायगी । 


भ्रीपायथैगोरस कहते हैं, ८ऐ मरणधर्मा मनुष्यों ! 
अपनी कळङ्कित तश्तरियोंके लिये प्राणि-शरीरोंका वध करना 
छोड़ो । क्योंकि जो एक भोले-भाळे बछड़ेकी गरदनपर छुरी 
चलाता है तथा निदुर होकर उसका बँबाना सुनता है 
अथवा जो बच्चोंकी भॉति मेमियाते हुए बकरीके बच्चेका वध 
का है; अथवा जो अपने ही हाथों खिल्लाथी-पिलायी 
सुगीको खाकर अपनेको पुष्ट कर सकता है, वह अत्यन्त 
दुष्ट स्वभावका अहण करता है और पञुओंक्री भाँति 
मनुष्योंका रक्त बहानेके ल्यि भी अपने-आपको तेयार 
करता 530 ( राहा परसा ) 

१३. श्रीसिडनी एच्‌. बेअर्ड अपनी पुस्तक 
Flesh-eating Morally oo 
समर्थनीय है? ) में लिखते गर 


उपदेदाके ग्रहण करनेमे इयोके 


| | 


चळ 
हि 
uv 
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उपदेयोंसे ईसाई बने हुए. लोगोंके खान-पानसे अधिक बाचक 
शायद ओर कोई नहीं दै । ईसाके १००० (हजारों) वर्ष पूर्व ही 
ब्राह्मणाने इस नियमकी घोषणा की थी कि अध्यात्म-सार्गपर 

लनेबाले लोगोंको मांस नहीं खाना चाहिये; वर्योकि इसमें 
व्यर्थकी हिंसा ओर निर्दवताको प्रश्रय देना पड़ता है । बुद्धने भी 
यही सिखाया था कि जीवोको मारना आर उन्हें खाना 
दया तथा ईश्वरकी इच्छाके विरुद्ध हे । जश्थुल्लने भी यही 
कहा | तब हम यह आशा केसे कर सकते हैं कि हिंदू, 


बौद्ध अथवा पारसी ईसाईधर्मकी श्रेष्ठता स्वीकार कर 
लेंगे जब कि अपनी परम्परागत भावना तथा धार्मिक 


विश्चासोके कारण वे अपनी अपेक्षा आमिपभोजी ईसाई 
धर्सावळम्वियाँको आध्यात्मिक अनुभव तथा बोधमै बहुत 
नीचा समझते हैं | यदि कुछ मनुष्य-भक्षी हमें नैतिकता 
सिखाने आये तो कया हम उनकी शिक्षा सुनेंगे ? इतनेपर 
भी धर्म-परिवर्तनके द्वारा बने हुए ईसाई तो मुख्यतः मांस 
खानेके हानिकर स्वभावके द्वारा शराबर्मे बढ़ती हुई रुचिसे 
ही पहचाने जाते हैं कि ईसाई हैं। ओर चूँकि प्राच्यः 
जातियाँ इस प्रकार इन दुर्गुणोंको ईसाइयोंकी खास 
विशेषताएँ मान लेती हैं; इसलिये वे ईसाई-धर्मको अस्वीकार 
करती हैं |? ( उक्त पुस्तकका प्रष्ठ ६ देखिये ) 
४. उसी पुस्तकके १०वें प्रृष्ठपर लिखा है-- 
ध्यह बर्बरतापूर्ण प्रथा मनुष्यके शारीरिक, आध्यात्मिक 
था मानसिक स्वास्थ्यमें बाधक है ओर सदाचार), शान्ति; 
सुख एवं दयाके युगकी ओर-जिस युगका भविष्यवाणा 
महापुरुषोंने की है; जिस युगे गीत कवियोनि गाये ह॑, तथा 
जिस यगकी प्रतीक्षा मानव-जातिके सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ 
व्यक्ति घैर्यपूर्ण विश्वास ओर श्रद्धापूण आग्रासे कर र 
मानवजातिको वढ्नेसे रोकती है | यह असंबम) निधनता, 


_ अपराध तथा दुर्गुणौंका भी-_जिनके लिये हमारा तथा 
अन्य देश भी दुखी 


मुख्य कारण है । किसी भी 
सुधारसे--जिसपर आजकल हमारे सामाजिक राजेनीतिश 
विचार कर रहे हैँ--समाजको देसा स्थायी तथा प्रात- 
कारात्मक लाभ न होगा; जैसा छोगोंके अपने प्राकृत आह्वारको 
फिरसे अपनानेसे होगा, जो आहार ईश्वरने मनुष्यके ल्यि 
पहले ही निर्धारित किया था ।? 

१५. विशेषज्ञोद्वारा अनेक ग्रयोगोंसे यह सिद्ध दी चुक्रा 
है कि मांस-भक्षण सवथा अनावश्यक दूँ । कुछ प्रयोग 
निम्नाङ्कित है-- 


_एक दूसरा निर्णयात्मक प्रयोग इंग 


“टोकियोके प्रोफेसर बेल्जने जापानके कुछ निरामिष- 
भोजियोंपर कुछ प्रयोग किये । पहले उन्होंने उनकी श्रम 
सहिष्णुताके कुछ कार्याकी जाँचकर लिया, फिर 
उन्होंने उनको मांस देना आरम्भ क्रिया । उन लोगोने 


लिख 


मांस-भक्षणको एक शोककी चीज समझकर बड़े चावसे 
खाया; क्योंकि उच्च वर्गोकें लोग मांस खाते श्रे | किन्तु 


बाद वे बेलज साहबके पास आथे आर प्राथना 
1 मांस देनाबंद कर दिया जाय) क्योकि मांस 
पहलेकी भाति 


तीन दिनोके 
करने लगे कि 
खानेसे वे थक्रावटका अनुभव करते थे और 
कार्य नहीं कर सकते थे |! 

जक तथा बड़े पेमानेपर 
डमें हुआ था--- 


१६. इससे भी अधिक मनोर 


सन्‌ १९०८ में ६ मासतक “लंदन जिटेरियन 
एसोप्यिशन” ( लंदनके निरामिपभोजी संघ ) की सेक्रेटरी 
कुमारी एफ़. ई. निकल्सनने १०,००० बच्चाका निरामिष 
भोजन कराया तथा “लंदन काउंटी कॉसिल? द्वारा एक 
दूसरे भोजनाल्यमें उतने दी वचोंको मांससदित भोजन 
कराया गया । ६ मासक्रे अन्तम दोनों दर्लोके बोकी 
परीक्षा डाकटरोंद्वारा की गयी, जिससे बह सिद्ध हुआ कि 
मांसभोजी बच्चोंकी अपेक्षा निरामिप्रभोजी बच्चीका स्वास्थ्य 
अधिक अच्छा; वजन अधिक; पुछे अधिक सुदृढ़ तथा 
चमड़ा अधिक साफ था । अब “लंदन काउंटी कीसिल? 
की प्रार्थनापर और उसीकी देखरेखमें “छंदन वेजिटेरियन 
एसोसियेशन! द्वारा गरीब-से-गरीव निवासियाको 
2जारोंकी संख्यामें निरामिप भोजन दिया जाता हैं |? 


लंदनके 


( ११ जुलाई सन्‌ १९१० को श्रीलामगकुर लक्ष्मी दास- 
द्वारा भेजा हुआ एक प्रेस-समाचार ) 

१७. संसारके दूसरे भाग अमेरिकामै प्रोफेसर शिटेंडन 
वी-एचू; डी.) एस.सी. डी» एलू.डी. डी. द्वारा किया 
हुआ प्रयोग--जिसका वर्णन नीचे दिया जाता है--- 
उतना ही मनीरञ्चक आर शिक्षाप्रद सिद्ध होगा -- 


(अमेरिकन सिपाहियोके साधारण दैनिक आदारमें 
७५ ओस ठोस भोजन रहता हैं; जिसने २२ आस कसाइया्क 
यहॉका मांस रहता है । इन सिपादियों तथा व्यायाम करने- 
लोॉके भी भोजनका परिमाण एक प्रकारसे सारा-का-सारा 
मांस ( २१ आस) तथा ठोस वस्तुओका कुछ अंश 
निकालकर केवल ५१ आस कर दिया गया । नां महीनोतक 
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उन्हे इस भोजनपर रक्खा गया जिसका यह परिणाम हुआ 
कि यद्यपि भोजनमे परिबतन करनेके पहल उनके शरीरका 
पूर्ण बिकास हो चुका था आर देखनेमे ऐसा मालूम होता 
था कि अब्र इससे अधिक शक्ति इनम न आयेगी । फिर भी 
नबे महीनेके अन्तमै उनमें पहलेका अपेक्षा कहीं अधिक 
शक्ति आ गयी ओर उनका स्वास्थ्य भी पहलेसे कहीं अच 
हो गया । यन्त्रद्वारा ठीक ठीक नापनेसे पता चला कि 
उनकी शक्तिमै लगभग ५० प्रतिशत दाढ, हुई तथा वे 
अधिक आसानीसे अधिक कोस काम कर ने लगे, उनमें 
अधिक प्रसन्नता आ गयी तथा उनके खास्थ्यमै भी उन्नति 
हुई । और जब उनको इस बातकी स्वतन्त्रता द दी गयी कि 
साहे तो अपना पिछला भोजन फिर शुरू कर सकते ह तभ 
भी उनमैसै किसीने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया । 


१८. इतनेपर 'भी मचुष्यने मांस-भक्षण न छाड़ा \ 
डाक्टर हेग अपनौ पुस्तक “डायट एंड फूड! ( खाद्य 
पदार्थ और भोजन ) के १२९ चें पृष्ठपर लिखते हे 


व्मास-भमक्षण सुखी लाता दै, क्योंकि इसके कारण 
मस्तिष्क, मांसपेशियों, हड्डियों तथा सारे शरीरमें रक्तका 
प्रवाह मन्द तथा न्बून हो जाता ह । रक्तप्रवाहकी यह 
मन्दता और न्यूनता यदि जारी रहे तो परिणामम खाप. 
परायणता, लोडपता, भीरुता, अधःपतन; हास आर अन्तम 
बिनाश निश्चित है। इससे धनके प्रति आसक्ति उसन्न हाती 

जिससे बिलासिताइर्ण आल्स्यका जीवन प्राप्त हा सके । 
क्या किसी स्वस्थ राष्ट्रकै अङ्गभूत व्यक्तिका यही आदश हैं 
कि वह इस प्रकारका आलस्यमय जीवन प्राप्त करके तृप्ति 
और जीबनके प्रति अरुचिका अनुभव करे इसका नणय 
स्वयं राष्ट्र ही करे । 


१९. (इन्द्रियत॒प्तिका मार्ग--बह मार्ग जिसे मांसभोजी 
प्रायः ग्रहण करते हैं--सदा हास ओर विनाशकी ओर ले 
गया है, जब कि स्याग तथा आत्मसंयमका माग महान्‌ 


करेगा, यह उसके आह्वारके प्रकारपर बहुत कुछ निर्भर 


करता है ।? ( “डायट ऐंड फूड? प्रष्ट १३३ ) 


२०, दिन-प्रति-दिन उच्च कोटिके प्रसिद्ध डाक्टर भी 
अव मांस-भक्षणके विरुद्ध अपना मत देने लगे हैं । संक्षेपे 
मांस-भश्षणसे इतनी हानियों हैं-- 

१. मांस-भक्षण 
अहितकर दै । 


अनात्ररयक, अस्वाभाविक तथा 
२. यह अन्नसे कम पुष्टिकर है | 
३. निरामिष 
सहिष्णुता, शक्ति, 
करता है । 


आहारकी अपेक्षा यह मनुष्यमें 
स्फूर्ति तथा सामर्थ्य बहुत ही कम उत्पन्न 


४. दोतोंकी 
षड़ता है । 


सफेदीपर इसका बहुत बुरा प्रभाव 


५. यह आयुको घटानेवाला है 
६. यह आलस्य, भारीपन तथा प्रातःकाल जारीरिक 
भ्रममे अरुचि उत्पन्न करता है । 
७. यह सोमे 


निन्यानब्रे मनुष्याँका 
कर देता है । 


सफाया 
यह क्षुद्र 'क्रहमः के प्रति प्रेमका बिस्तार करके 
जगतूके प्रति हमारे बिचारोंको संकीर्ण बना देता है । 
९. यह राष्ट्रकी स्वार्थपरायणता, लोलुपता, अवनति, 
हास तथा विनाशाक्री जड़ है | 
१०. इसके कारण शराब पीनेकी बुरी और 
शकाः ~ अ को १०५ ~ ~ कि छि 
विनाशकारी आदतको प्रोत्साहन मिलता हे, जिससे देशके 
लोंगौका जीवन अनावश्यक रूपसे खर्चीला हो जाता है और 
इस प्रकार अन्तमै यह देशकी सत्ताको संकटमे डाल देता है | 


क्योकि श्रीडाक्टर हेगके शब्दोंमे कम-खर्चीले जीवनका न्‌ 


LOU NE SE प्रत्येक व्यक्तिके अस्तित्वका निर्णय 
करता है । 


( *केटिल प्राब्लेम इन इंडिया! ) 


oo SO 


> 
गो परिक्रमाका फल 
गौओको षकमात्न परिक्रमा करके प्रणाम करनेसे मनुष्य सारे पापासे छूरकर अक्षय स्वर्गका भोग 
करता है । सात गौऔको परिक्रमा करनेके कारण बृहस्पति सबके वन्दनीय, माधव सबके पूज्य ओर इन्द्र 


ऐेश्ययेवान्‌ हो गये हे । 


FO =-= 
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( पद्मर सृष्टि, ४८ | १४५-१४६ ) 


! 
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ततश महल हलहहला 


हि 
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[aN 
गायका हाय ! 
( स्वर्गीय पं ऽ श्रीसतीप्रसादजौ त्रिपाठी “सिद्ध? ) 


दोहा--डकरति हों में सवहि सन, कहि दुख दुसह अपार । 
सुख देके दुख झेलिवो, हमरे लिखो लिलार ॥ 


सबया--मातु समान में पालति हाँ, निज दृध षियाइफे खाइके सानी । 


दूधको पीयो दही रुचिसां, घृतसां करो पाक सबै मनमानी ॥ 
तापर मो कह मारत हें, जिनके हिये नेक दया न समानी। 


गाय गरीविनकी अरजी पे, करौ मरजी अब संभु-भवानी ॥ १॥ 


धायके गाय कहें दुख आपनो, पीर हमारी कोऊ नहि जानी। 
हैँ वळिया अछिया हमरी सबै, वाछनकी सुनौ नेक कहानी ॥ 
खेतको जोतत, गाडिह खेचत, सींचनके हित पचत पानी। 
सिद्ध कहें या गरीविन गायकी, हाय खुनो अव संभु-भवानी ॥ 
गोवर शुद्ध करे महिको, अरु गोत मिटावत रोग निसानी। 
खादतें भूमिकी शक्ति बढ़े, उपजे बहु अन्न सबै जग जानी ॥ 
मेटत है तनके सव ताप ये, पाँछहु गब्य महा खुखदानी | 
सिद्ध कहें या गरीविन गायकी, हाय सुनो अव संभु-भवानी ॥ 
हव्यसे यक्ष सधैँ सिगरे, अरू यज्ञहि तें बरसँ जग पानी। 
पानिहितें उपज सब अन्नरु, अन्नहि तें जग जीवत प्रानी॥ 
मेरे नसे नसिहै सव लोक, न बूझत वात महा अभिमानी | 


२॥ 


३॥ 


सिद्ध कहैं या गरीविन गायकी, हाय सुनो अव संभु-भवानी ॥ ४॥ 


जीवत साज सजौँ सुखके, वळ वुद्धि वढाय सुनो मम बानी । 
पार लगावत वेतरनी, मरिबेपर बेद पुरान वखानी ॥ 
सींगपे मेरे धरी धरनी, करनी असि मोरि कुरानहु मानी । 


सिद्ध कहें या गरीविन गायकी, हाय सुनो अव संभु-भवानी ॥ ५ ॥ 


राखि सके गज वाजि जेऊ, तेउ गाय न राखत हैं सनमानी। 
ग्रासको दान, प्रदक्षिण, पूजन, कौन करे ? सब भे अघ्रखानी ॥ 
रक्षक भक्षक होइ गये तव, म्छेच्छनतें को वर्चावइ आनी? 


सिद्ध कहें या गरीविन गायकी, हाय सुनो अव संभु-भवानी ॥ ६॥ 


थर्मकी धाक मिडी जवतें, तबतें सव होइ गई मनमानी । 
> ~ 

हिंदहके घरमे नहिं ठौर, हमै, सुनिये यह दुःख-कहानी ॥ 

गोचर-भूमि बँची न कहूँ, मोहि भारतमें न मिलै ठुन-पानौ । 


सिद्ध कहैँ या गरीविन गायकी, हाय सुनो अव संभु-भवानी॥ ७ ॥ 
--मोकों तो समान हिंदू तुर्क ईसाई सबै पाळत सभीकों में पीयूष-पय प्याय के । 
मरिबे पे चामह तो चरन चरनदासी होइ नित्त सेवे नेक सोचो चित्त लायक ॥ 
सिद्ध कहें पाप-परितापके न राह चलो, जीवन वितावा नित घास-तन खायके । 
>> पेदे > CS 23. ~ > 
मोहि कलपेंहे सो तो नाहि कल पेहे, कहो केसे कल पेहे कोऊ मोहि कलपायके ॥ 
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गोरक्षा-धर्म 


( लेखक 
आजतक गायके साथ हमने जो अन्याय किया है, उसका 
स्मरण करके आदर गो-पालनके द्वारा यदि कुछ लाभ हो तो 
बह सभी गाय ओर उसके वंशके रक्षणमें लगाना चाहिये । 
खादीके कामका अन्तिम आधार जिस प्रकार संन्यास-ब्रृत्तिसे 
रहनेबाले परोपकारी, त्यागी) नि्लोभी समाजसेवक्रोंके ऊपर 
रहता हे; उसी प्रकार गोरक्षाक्रा आधार भी संन्यास-वृत्तिवाठे; 
गोभक्त, समाजसेवक ख्री-पुरुपोंके ऊपर ही रहेगा । मनुष्य- 
का बोझ गायके ऊपर न पड़े ओर गायका बोझ मनुध्यके 
ऊपर न पड़े, ऐसी स्थिति उत्पन्न करानेका पूरा-पूरा प्रयत्न 
होना चाहिये । छोगोंको गायका दूध-दही वगैरह जहाँतक हो, 
बह्दातक सस्ता मिळे और गायकी उपयोगिता तथा कीमत 
जितनी बढायी जा सके उतनी बढ़े, तभी गाय निर्भय हो 
सकती है । यह कितने दुःख ओर शार्मकी बात है कि आज 
गायको पालनेकी अपेक्षा उसके मारनेमे अधिक लाभ दीखता 
है । ऐसी स्थिति नहीं रहनी चाहिये; और गाय-जैसे मूल्यवान्‌ 
ग्राणीके मारनेमे आथिक नुकसान ही होता है--यह बात 
लोगोके मनमै धेस जानी चाहिये । 
गायका बछडा उत्तम प्रकारको हो, 
चाहिये । बछडा देनेक्री गायकी शक्ति 
एसे. उपाय खोज निकालने चाहिये | 


इसका ख्याल रखना 
अन्ततक रिकी रहे 
गायके त्रिसु जाने 
( दूध देना बंद कर देने ) के दिन जहातक हो सके, कम-से 
कम हो, इसका प्रथन करना चाहिये । गाव फिरसे गर्भ भारण 
करने योग्य हा तबतक उसका दूध कम न हो; इसका भी 
ख्याल रखना चाहिये | और जिन थोडेसे दिनोंमें गाय दूध 
नहीं देती, उन दिनों उसका पोषण बहुत अच्छी रीतिसे हो 
ओर उसमें कम खर्च पड़े, इसका भी ध्यान रखना चाहिये । 

गायके दूधके सिबा उसका गोबर ओर मूत्र भी अत्यन्त 
उपयोगी पैदावार हे । इम हिंदू गोवर और गोमूत्रको 
अत्यन्त पवित्र मानते है । परन्तु हमने उसकी उपयोगिताको 
ठीक-ठीक नहीं समझा । गोमूत्रका उपयोग खादके रूपमै हम 


श्रीयुत द० बा० कालेलकर महोदय ) 


ठोक-ठीक नहीं करते । गोबर थापकर हम उसे इंधन बना 
डालते हैं, अथवा उसका उपयोग केवल लीपनेमें ही करते हैं| 
यह गोबरका दुरुपयोग ओर खेतीसे दुश्मनी हैं | खादके लि. 
गोवर संग्रह करनेकी कला हमें सीख लेनी चाहिये | 

गायकी स्वाभाविक मृत्यु होनेके बाद भी, उसका 
अधिक-से-अधिक उपयोग केसे हो यह बात उसके. पालने- 
वालेको जान लेनी चाहिये | गायका वध करना पाप है | 
परन्तु स्वाभाविक मृत्युसे मरी हुई गायका चमड़ा, उसके 
खुर; सींग, हटिया आदिका कुछ-न-कुछ उपयोग करना 
हमे जानना चाहिये | मरे हुए जानवरका मांस कभी भी 
खानेक्रे काममै नहीं लेना चाहिये । क्योंकि मुर्दार मांससे 
शारीरिक तथा मानसिक आरोग्यका नाश होता है और उससे 
घुणा उत्पन्न होती हे । उसमें अनेक जन्तु रहते हैं ओर वह 
अनेकों रोगोंका घर होता है । (ओर जीवित पछुओंको मारकर 
उनके मांससे अपना पेट भरना तो सर्वथा अनुचित दै ही ।) 

स्वाभाविक मृत्युसे मरी हुई गायका मांस जमीनमें गाइ- 
कर उसका खादके लिये उपयोग किया जा सकता है । सींग 
ओर खुरसे सरेस बनता है | सरेस निकाल लेनेके बाद जो 
कूचा रह जाता है, उससे उत्तम ब्रश तैयार किया जा सकता 
है । स्वाभाविक मृत्युसे मरी गायके चमड़ेको पवित्र मानकर 
उसके उपयोगका आग्रह रखना चाहिये | गायकी हड्डी और 
चमडेका व्यापार आज गो-भक्षकोंके हाथमें है, इससे गायका 
वध बहुत बढ़ गया है | यह व्यापार गो-सेवकोके हाथमें 
जानेसे उसी हिसाबसे वधमै कमी हो जायगी, और इस 


3७ (हत्या क्रिये हुए पञुके चमड़े ) का कमाना सहज 


६ परन्तु मृतचम ( सरे हुए पशुके चमड़े ) के कमानेमें ` 
विशेष कलाकी जरूरत है । सच्चे गो-सेवकोको बह कला सीख- 
फर उस बढ़ाता चाहिये। सच्चे गो-सेवकोको यह ब्रत लेना 
कि हम इस “्मृतचसे? का ही उपयोग करेंगे | “गो-सेवा' 


गायके स्पशसे पापनाश 


यां स्पृष्टा ब्राह्मणं नत्वा संपूज्य गुरुदेवताः । 


गोका स्प करने, ब्राह्मणको नमस्कार करने और गुरुदेवताका भलीभाँति 


पाप = etn 
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पातकैः सर्वे मुच्यन्ते गृहमेधिनः ॥ ˆ 
( स्कन्द० प्रभास० व० मा० अध्या» १६ ) 
पूजन करनेसे गृहस्थ सारे पापोंसे छूट जाते हैं । 


| 


व्यापारमे होनेवाला काफी नफा भी गो-सेवामे लगेगा is 
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प्राणोःपूजा 


( लेखक--श्रीमानू डॉ० प्रो० मंजुलाल रणछोडलाल मजूमदार एम्‌० ८०) एल्‌-एल्‌० बो०, पो-एन्‌ ० डी० ) 


अमृत पानेकी लालसासे देवता और दानव समुद्र- 
मन्थनके लिये तैयार हुए | इस कठिन मन्थनके लिये भगवान्‌ 
श्रीविष्णुने कछुएका रूप घारण किया, मंदराचलको मथानी 
बनाया और शेपनागरूपी रस्पीसे देवों ओर दानवोंने 
क्षीरसागरको मथा । उसके पानीमेंसे प्रथम “कामधेनु? गाय 
नकली । यह पवित्र गाय दूध ओर दहीका अटूट खजाना 
थी | उसके बाद निकला सक्षमुखी ऊँचे नुकीले कानोंवाला 


~ 


पानीदार पवित्र उच्चैःश्रवा घोड़ा; और पीछे निकला सात 


सूँडवाला श्रेत हाथी ऐरावत । इस. प्रकार गाय, घोड़ा और 
हाथी--ये तीन प्राणी, सृष्टिकी श्रेष्ठ वस्तु सागर-मन्थनखे 
ही निकलीं । चौदह रल्लोमें इन तीन प्राणी-रलोंकी सन्तानको 
आज मनुष्योंके सुखोपभोगके लिये प्रभुने सहज बना दिया 
है, इसीसे अतीतकाळसे ये हमारे सम्मान्य बन गये हैं । 

“ईश्वर एक है? ऐसा माननेवाले हिंदुओका धर्म इतना 
अधिक व्यापक और सर्वग्राही दे कि विश्वमै अनेक रूपोंमें 
व्यक्त होनेवाळे परमात्माके अनेकानेक स्वरूप भी परमात्माक्रे 
समान ही पूज्य समझे जाते हैं । भगवद्गीतामें परमात्मशक्तिके 
इस व्यक्त खरूपको ईश्वरकी “विभूतिःके रूपमै समझाया 
गया है । - 

थे विभूतियाँ सूर्य; चन्द्र, ग्रह). नक्षत्र, पृथ्वी) सागर) 
पर्वत, नदी) सरोबर वगैरह जिस प्रकार आकादाकी तथा 
प्रथ्वीकी भव्य और दिव्य सष्टिमै दिखलायी देती हैं, उसी 
प्रकार पीपल, वड; तुळसी) गूलर, शमी आदि-जैसे वनस्पति- 
सृष्टिमे; तथा गाय) घोडा, हाथी, सिद आदि-जैसे प्राणी- 
सुप्रिमै भी मगवद्विभूतिका दी दर्शन होता दै | मानवस्सृष्टिमै 
भी जगतूक्रे अनेक पुरुषोत्तम और महाजन ( जिनकी जयन्ती 


` हम मनाते हैं ) उसी प्रकारसे ईश्वरीय विभूतिके अंदाविरोप्रके 


रूपमै प्रकट होनेके कारण पूज्य समझे जाते हैं; ऐसा उनके 
चरिज्रोंसे जाना जाता है । 


मनध्येतर सृष्टिके साथ समभाव, हिंसक प्राणियोके पति 


दयाभाव और अहिंसाका अभयदान--ये तीन वस्र प्राणी- 


>) कळ > 
पूजाक्रे रहस्थसे हम निकाळ सकते हैं । वेरभावके शमनके 


बाद जो आनन्द, चित्तको होता है उसके प्रतीकके रूपमें 
उदात्त भावनासे हम 


“नागपञ्चमी? जैसा त्योहार ऐसी 
मनाते हैं । 
गो-अं० १८-१९ 


समुद्र-मन्थनसे प्राप्त हुए तीन प्रमुख प्राणियोंकी पूजा 
तथा उनके सम्बन्धमें होनेवाले ब्र्तों और उत्सवोंमेंसे हम यहाँ 


मुख्यतया गायके सम्बन्धमें कुछ विचार करते हॅ) 


पृथ्वी जिस प्रकार 'वसुन्धरा? कहलाती दै और 
सब प्रकारकी सम्पत्ति उसके पेटसे निकलती है; उसी 
प्रकार गाय भी मनुष्यको समस्त सम्पत्तियाँ प्रदान 
करती है | इसलिये प्रथ्वी ओर गायको एक रूप माना 
गया है, इसी कारण इनका अमेंद भी माना जाता है। 


और दोनोंको जन्म देनेवाली माताकै समान पूज्य बतलाया 


गया है | 

गायकी प्रदक्षिणा करनेसे प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा करनेका 
फल मिलता है, ऐसा गणपति और कार्तिकेयकी विवाहसम्बन्धी 
कथासे ज्ञात होता दै । पार्वतीने कहा कि, “दीनों पुत्रोमेंसे 
जो पृथ्वीकी प्रदक्षिणा पहले कर आवेगा उसका विवाह सिद्धि- 
बुद्धिसे होगा ।? कार्तिकेय अपने वाहन मयूरके ऊपर प्रथ्वी- 
परिक्रमाकें लिये निकल पड़े । परन्तु बुद्धिमान्‌ गणपतिने 
इस लंबी खटपटमै न पड़कर चट गायकी प्रदक्षिणा कर 
ली और इस प्रकार पृथ्वी-परिक्रमाका फल प्राप्त करमेकी 
बाजी मार ली और सिद्धि-बुद्धिको प्राप्त कर ल्या, इस कथाके 
द्वारा गाय और पृथ्वीका अभेद स्थापन किया गया दै । 
ब्याती गायकी प्रदक्षिणा प्रथ्वी-प्रदक्षिणाका पुण्यफल प्रदान 
करती है ऐसा धर्मशासत्र कहते है । जिस प्रकार गायका 
प्रथ्वीके साथ अभेद दिखलाया है, उसी प्रकार श्रीमद्धागवतमें 
पृथ्बीका गायके साथ अभेद दिखलानेवाला एक प्रसङ्ग आया 
है | संस्कृतर्मे “गो? शान्दसे प्रथ्वी, गाय और किरण आदि अनेक 


. अर्थोकी व्यञ्जना होती है । इसके सिवा श्रीमद्धागव्रतमें 


एक कथा इस अमेंदकी ब्रातकों और भी पुष्ट करती है । 
गायके दुहनेसे जैसे दूध मिळता दै, उसी प्रकार प्रथ्वीमाताके 
द्वारा नाना प्रकारकी वस्तुएँ उत्पन्न होती हैँ । प्रथुराजाने 
पहले-पहल प्रथ्वी ( रूप गाय ) को दुद्या था । इंससे यह सूचित 
होता है कि राजा प्रथुके समयमें प्रथ्वीके खड्डा-खाईकों बराबर 
करके खेतीके लायक बनाया गया था । इस प्रकार प्रृथ्वीके 
द्वारा पहले-पहल उपज लेनेक्रे कारण प्रथुराजाक्रे नामपर 


धरणीका नाम 'प्रथ्बी? पड़ा, ऐसा सूचित होता दै । 
अरती-माताक्रे समान ही गाब पूज्य हैं; इसी कारण 
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उसके दिये हुए, पाँच पदार्थ दूध, दही, घी; गोबर आर 
गोमूत्र भी पूज्य और पवित्र करनेवाले हैं; ये पाच पदाथ 
“पञ्चगव्य? कहलाते हैं । 

खेतीके काममै गायका गोबर खादके लिये, गोबरसे 
बननेवाला कंडा ईधनके लिये, और गायकी सन्तान ( बैल ) 
इल तथा चरस खींचनेके काम आता है । गंदी-से-गंदी 
जगइको गोबरका चौंका शुद्ध कर देता है ! कंडेकी 
राख गंदे पदाथाँको साफ करती है | इस प्रकार हल जोतने- 
से लेकर खेतीकी सारी मजदूरीके लिये गायकी सन्तान काम 
आती है, इतना ही नहीं बल्कि सारी खेतीका आधार ही 
उसके ऊपर है । अतएव इस प्रकार जिसकी सारी सम्पत्ति 
उपयोगी है वह इतनी अधिक पूच्य समझी नाव, इसमें कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है । 


इसी कारण मानवसमाजकी अमूल्य सेवा करनेवाली 
ओर पावन करनेवाली इस गायकी हत्याका पाप अत्यन्त 
घोर ओर महापातकोमै गिना जाता है । इसी कारण मनुः 
भगवानूने लिखा है कि “गायकी रक्षा करनेवाला धर्मशुरुकी 
हत्याके पापसे भी मुक्त हो जाता है ।? एक जगह आता है 
कि जहाँ गायका प्राण बचना सम्भव हो बह असत्य बोलनेमे 
भी पाप नहीं लगता; क्योकि असत्य बोलनेके पापकी अपेक्षा 
गायकी प्राणरक्षा करनेका पुष्य अनेको गुना अधिक होता है । 

गायके दारीरमें तैंतीस कोटि देबताका बास बताया जाता 
है । इसको हम आलङ्कारिक भाषा कह सकते हैं । परन्तु 
जीवननिर्वाहके सारे साधनोको पूरा करनेवाली गायका नाम 
कामधेनु पड़ा है, यह निरथक नहीं, बल्कि यथार्थ है । 


जननेवाली माताके बाद गायका स्थान आता है, और 
उसके बाद जन्मभूमिका; क्योकि नन्हे बच्चेसे लेकर सबका 
षोषण उसके दूधसे होता है । प्रातःक्राल गाय़का--ओर 
उसमे भी बछड़रेसहित गायका दर्शन तथा उसका दाहिने 
हाथकी ओर जाना अत्यन्त माङ्गलिक ओर शुभ शकुन 
समझा जाता हे । इन सारी मान्यताओके मूलमे गायके प्रति 
पूज्यबुद्धि ही देखनेमै आती है । 


गृहस्थाश्रमीके लिये अवश्य करने योग्य पाँच यत्ञोमें गो-ग्रास 
निक्रालनेकी--“गवानेक? देनेकी बात निश्चित कर गायकी 
घर-घर पूजाकी स्थापना शह्यसूत्रकारोंने की है | “घर-घर गाय? 
बालनेका सिद्धान्त कालके बलसे- हम भूलते गये । अपने 
देशमै प्राचीन कालसे गोधनका बिशेष महत्त्व माना गया है | 
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बेदकालमें तो गाय ही सम्पत्ति समझी जाती थी) इसी कारण 
अनेकों जगह गायकी स्तुति की गयी है और उसकी यत्ते 
रक्षा करनेके लिये अनेकों बार इन्द्रका स्तवन किया गया है | 


महाभारतकालमे भी गायोंको धनके रूपमै माना जाता 
था । गायोंका पालन-पोषण करना अत्यन्त पवित्र और 
पुण्यका काम समझा जाता था | इसी कारण श्रीकृप्णका 
“गोपाल? नाम अधिक प्रसिद्ध हो गया है । 


यादव ओर दूसरी क्षत्रिय जातिका मुख्य धंधा खेती 
गो-रक्षण ओर व्यापार था | समयकी गतिसे वेश्योंने खेती 
ओर गो-रक्षणके घंघेको छोटा समझा | इसीलिये वह चोथे 
बर्णके हाथोमें चला गया । जिस जगह हवा; पानी ओर 
चारेकी अनुकूलता होती उस जगह क्षत्रियलोग गायोंके समूह- 
का पालन कर जीवन-यापन करते थे, 
ब्यवसाय करनेमें हेठी नहीं समझते थे | 


ओर ऐसा अहीर- 


नन्दजीके घर नो लाख गायोंका गो-घन था । नन्दजीके 
किशोर श्रीकृष्णने गोवर्द्धनकी तलहटीमें गायोंके लिये भरपूर 
चारा प्राप्त किया था ओर इन्द्रके बदले गोवद्धंनकी पूजा 
करानी शुरू कर दी थी । विराटके यहाँ पाण्डव गुप्तवेषमें 
ते थे । उसी अवसरपर विराट राजाके गो-घनको कोरवोंने 
हर लिया था। उन गायोको लोटा लानेके लिये पाण्डवौने 
छिपे रहकर अपना पराक्रम द्रिखलाया था | 


प्रत्येक अवतारका उद्देश्य असुरोंका संहार तश्रा गो- 
ब्राह्मणका प्रतिपालन होता पुराणकालमें वेदकालकी 
सीतादेवी ( कृपिदेवी ) ओर इन्द्रके माहात्म्यको लोग भूल 
गये ओर गोपालक श्रीकृष्णका महत्त्व बढ़ा । 


विष्णुके 
अनतार श्रीकृष्ण इन्द्रस भी श्रेष्ठ ह; यह बतलानेक के लिबे 
उनके द्वारा इन्द्रकी पराजय हुई और श्रीकृष्णने कनिष्ठिका 


अगुलीपर गोवद्धन ( गार्योका संरक्षण और संवर्द्धन करने 
बाळे ) प्तको ही उठाकर गावो और गोपियोकी रक्षा की | 
इन सब वातोको ध्यानमें रखकर हम कह सकते हैं 
कि आज भी हमारे हिंदूराजाओके लिये अत्यन्त सम्मान- 
सूचक याद कोई उपाधि हो सकती है तो वह है 'गो-ब्राहाण- 
आतपालक' । आयसंस्कृतिके पेतृक धनका पीदी द्र-पीढ़ी 
विकास तथा विस्तारसाधन करनेवाला, गरीब 
तेजःपुज्ञ ओर तपोधन ( Aristocrat 
आक्षण; तथा दूध-द्‌ह्‌ 


होनेपर भी 
Pauper ) 


दी देकर सारे जन-समाजका पोषण 
करनेवाली गोमाता; ओर खेतीके परिश्रमको अपने ऊपर 
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लेकर सारे जगत्‌के पेटके गड्डेको भरनेबाला बैल; ये सदा 
पूज्य बने रहें, इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं हे | इस 
प्रकारके 'गो ओर ब्राह्मण? का प्रतिपालन करनेवाळे राज्य 
ही अपनी प्रजाके प्रति सच्चे राज्यधर्मको प्रमाणित करते हैं । 
इस प्रकार गायकी रक्षा करनेके ल्यि दात्रुफे ऊपर 
हथियार चलानेके अनेकों उदाहरण प्राप्त होते हैं | आज 
भी गो-धनको हर ले जाते हुए बटमार ओर छुटेरोंका सामना 
करनेवाले अनेकों ्राम-स्वामियों, उत्साही नोजवानो और 
विवाहकी चुनड़ी ओढी हुई सुंदरियोंके बलिदान होनेके प्रमाण 
भाट-चारणोंकी गाथाओंमें प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार लगभग 
अधिकांश गाँवोके चरागाहमें खड़े हुए समाधि-स्मारक ओर 
स्तम्भ गोरक्षा करनेवालोंकी कीतिंगाथाके रूपमै आज भी 
पूजे जाते हैं । 
गायके संरक्षणे पश्चात्‌ गायका पूजन भी इष्ट और 
फल्दावक है । सत्यकाम जाबालकी कथा उपनिषदांमे 
आती दै | वहाँ बतलाया है कि केवल गाय-पूजासे इस 
सच्चे भोले-भाले बालकको ज्ञानकी प्राप्ति हुई थी । 
सत्यकामकी ज्ञान-जिज्ञासाकी परीक्षा करते हुए गौतम 
ऋषिने उसे चार सौ दुबली गाये दीं ओर एक वंश बढाने- 
वाला साँड़ दिया, और कहा कि जब इसके हजार गायें हो 
जावै तब फिर आश्रममें लौट आना । सत्यकाम ऐसे कार्यक्र 
सोपे जानेसे कृतकृत्य हुआ, और वहाँसे निकल पड़ा । 
हाथमे एक दण्ड) कंधेपर एक डोरी और कमण्डळु 
तथा पीछे चार सौ दुबळी गायें | कभी आगे चलता, कभी 
बीचमें, और कभी पीछे । कभी गायोंको डचकारता जाता; 
कभी गायोंको सुहाता जाता, कभी कुआँ आनेपर पानी 
पिलाता जाता, और कभी हरी-हरी घास आती तो वहाँ 
चराता जाता । - 


गुरुकी गायोंका गोपाळ चला, चला और अखीरमें 
एक हरी-भरी भूमिमें पहुँच गया तभी रुका । गायोंको चरने- 
के लिये हरी-हरी घास, पीनेके लिये पर्याप्त पानी ओर आस- 
पास रमणीव सृष्टि-सौन्दर्य; ऐसे स्थानमें सत्यकामने पड़ाव 


डाला, और गुरुकी दी हुई उपासना शुरू की । 


एक रात बीती» दो रात बीती, सप्ताह बीता, पखवाड़ा 
बीता: महीना हुआ) एक वर्ष हुआ, और इस प्रकार वर्षो 
निकल गये | अरण्यमें सत्यकामने एक छोटा-सा गुरुकुल बसा 
दिया | प्रतिदिन प्रातःकाल आश्रमके बेदसन्त्रोचारको भी 


१३९, 


लजित करनेवाला हर्पोच्चार गाये करतीं । प्रतिदिन प्रातःकाल 
आचार्यके प्रातदोमकी जगह सत्यक्राम विधिपूर्वक गारोको 
पानी पिलाता । प्रतिदिन आचार्यपत्नीकी ममतासे सत्यकाम 
गायोंकों चराता, ओर बीमार होतीं तो अपने हा्था उनके 
मुँहमे ग्रास देता । प्रतिदिन सारी दुनियाकै श्रोताओंको लजित 
करनेवाली शान्तिसे गाये निरालेमें बैठकर पागुर करतीं । 
प्रतिदिन रातको मानो गुरुके अमिहोत्रकी राक्षसेसि रक्षा 
करता हो, सत्यकाम गायोंकी बाघ-सिंहसे रक्षा करता; इस 
प्रकार वह जो कुछ करता उसके पीछे थी गुरुकी आज्ञा । 


सत्यकामके मनसे ये गायें केवळ चार पेरवाली और 
चार थनवाली पशुमात्र नहीं थीं । वह तो इन गार्येमिं 
वेदको देखता था, ओर कभी-कभी एकाध गायको सुद्दलाते- 
सुदलाते या खिलाते-खिलाते ध्यानमें चढ़ जाता तब तो 
कितनी ही देरतक वह अपनी देहकी सुधि-बुधितक भूल जाता । 


इस प्रकार वर्षां बीत गये, तव एक दिन एक बैलकी 
वाणी निकली । वह बोळा, “सत्यकाम ! अब हम हजार हृ 
गये हैं । हमको आचार्यके पास ले जा; तू अव जानका 


~ 


अधिकारी दो गया ।? 
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बैलने ज्ञानका उपदेश किया और गुरुने भी आश्रममें 
' पहुँचनेके बाद शान समझाया । 

इस प्रकार गायोंकी आराधनासे ज्ञानप्रात्ति भी हो गयी । 

दूसरी ऐसी कथा पद्मपुराण और रघुवंशमै राजा दिलीप- 
की आती है | कुलगुरु वसिष्ठकी दी हुई नन्दिनी गायकी 
पूजा राजा दिलीप अपनी रानी सुदक्षिणाके साथ-साथ करते 
हैं, तब उनको पुत्रका वरदान मिलता हे । 

यह सारी महिमा गो-पूजाकी है | इस प्रकारकी गो- 
पूजासे प्राचीन कालमें आयांके अन्तःकरणकी गोपालनकी 
श्रद्धाका पता लगता है । 

गायकी पूजा कितने ही लोग वर्षभर अथवा कम-से-कम 
चोमासे भर करते हे । त्रिरात्रः ( गोतराट ) नामका व्रत 
भादों सुदी तेरससे तीन दिनतक उपवास करके गायकी 
पूजाद्वारा समाप्त होता है, ओर चौथे दिन पारण किया 
जाता हे । बहुधा सोभाग्य तथा सन्तानकी प्राप्तिके लिये 
गायकी पूजा की जाती है । 

आश्विन महीनेमे हमारे देशका नैसर्गिक सौन्दर्य खिल 
उठता दै, 'शस्श्यामला मातरम्‌? ( शस्यके द्वारा हरी-भरी 
चरती माता ) को उल्लासमें देखकर उसकी सन्तानोंमे भी 
उल्लास पेल जाता है । इस प्रकार आश्विन महीनेमें कृषि- 
विषयक उत्सबोंका प्रारम्भ हुआ जान पड़ता है । घरमे 
नवीन धान्य आनेके बाद उसकी, ओर उसके प्रदान करनेमें 
साधनस्बरूप गोकुलकी पूजा करना; यह प्राचीन सात्विक 
आर्योको अभीष्ट जान पड़ा । 

आश्चिन शुक्ला पूणिमाके दिन नवीन घान्यकी खीर 
बनानेकी रूढ़ि--नवान्न भोजन वनवाना--नये धानका 
लावा देवताको चढाना आदि प्रथा इसी प्रकार ऐसे 
उत्सवके साथ गो-पूजा ओर गो-क्रीडन-विधिकी पद्धतिसे स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि शह्मसू्ोंसे कहे हुए गहस्थाश्रमियौके करने 
योग्य पाक्रयज्ञोमें “आश्वयुजी पाकयज्ञः शरद्‌ ऋतुकी 
पूर्णिमाको ही होता था। उस दिन वर्षा करानेवाे इन्द्रदेवको 
खीर चढ़ायी जाती थी । साध ही इन्द्र, इन्द्राणी, अश्विनीकुमार; 
आश्वयुजी पौर्णमासी तथा झरद्को आहुति दी जाती 
थी । और गायके प्रीत्यर्थ गाय और बछड़ोंकों उस 
दिन रातको एक जगह रक्खा जाता था । 

कातिक बदी द्वादशी 'गोवत्सद्दादशी* के नामसे प्रसिद्ध 
है । उस दिन अथवा घनतेरसको बछड़ेके साथ गोधनकी 

१. इसे पातका कमे कहते हें । 
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पूजा की जाती है । कार्तिक शुक्ला अष्टमीको “गोपाष्टमी? का 
उत्सब होता दै, उस दिन ग्वाले बछड़ोंका शज्ञार करके 

चराने ले जाते हैं, श्रीकृष्ण-बलदेवने इसी दिन पहले-पहल 

गोचारण-लीला की थी । उसके संस्मरणके रूपमै यह उत्सव 

मनाया जाता हे । इसके बाद अन्नकूट नामका दूसरा 
महोत्सव होता है । 

द्रविड़ देशमै मकरसंक्रान्तिके बाद तीन दिनांका उत्सव 
मनाया जाता है | पहले दिन इन्द्रपूजा, दूसरे दिन सूर्यपूजा 
ओर तीसरे दिन गोपूजा होती है । “मदू पागल? नामक 
गायका “पोंगल? यानी एक प्रकारका पाकोत्सव होता हे | उस 
समय ढोर- घोडा वगैरह पशुओंकी पूजा भी होती है; और 
उन्हं त्राजे-गाजेके साथ गाँवमें घुमाया जाता है । 

ब्रतके संयमक्रे बाद उत्सवका उल्लास जीवनमें प्रवेश 
करता है । दक्षिणे देशोमै आपाढके मूल नक्षत्र) भाद्र 
अमावस्या या आश्रिनकी अमाअस्याके दिन किसानलोग 
'पोलाःनामक त्योहार अथवा व्रषभोत्सव मनाते दे । यद 
त्योहार बैलोके लिये होता है | उस दिन उनको रँगकर और 
फूलोंके हार तथा आभूषणोंसे सुसज्ञित करके गाँवमै 
घुमाते हैं । 

'पोला?के दिन किसानलोग अपने-अपने ढोरका 
प्रदर्शन करनेके लिये आतुर रहते हैं । उस दिन बाजी लगाकर 
बैल दोड़ाये जाते हैं | इस प्रकार दिनभर किसान आनन्दमें 
मय रहते हें । रातको बाजे-गाजेके साथ वेळोका जुलूस 
निकारा जाता दै। यह एक प्रकारका सामाजिक उत्सव 
जान पड़ता है । 

यह प्रसिद्ध कहावत है कि-- 

जोत, खाद ओर पानी, कर्मको लाउ तानी ॥' 

इन तीनों क्रियाओमें--जोतनेमें, खाद भरनेमें और 
पानी खींचनेमे बैलकी सहायता बहुत मूल्यवान्‌ है । गायको 
स Ee | “गाय साता गोमती? कहते हैं उसमें 
क आश्विन सुदी पञ्चमी) उत्सव नहीं 
बालक क ड्स त्रतमे > _ च 
ब ८ हब ह  श्रससे पैदा हु 
ही हे म किया जाता है 
से लेनेका “१ भहनत लेते हं । 
इसे लेनेका हमको अधिकार नही | 
पद्युओसे सेवा लेते हैँ उस दर्जतक 


परन्तु 
जिस दर्जेतक हम 


हम दोषी हैं---यह ध्यानमें 


2 RLS 
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रहे, इसील्यि ऋषिपञ्चमीके दिन पशुओंकी मेहनतके बिना इसी प्रकार घोडे ओर हाथियोके भी हमारे यहाँ कई 
जो खाद्य पदार्थ तेयार हो सके, उसीसे निर्वाह करना उत्सव ओर त्योहार हैं । 


पड़ता है । 

प्राणी-पूजाके महत्त्वका एक रहस्य यह है कि कितने दी 
प्राणियोंकी पवित्रता देवता-विशेषका वाहन होनेके कारण 
विशेषरूपसे स्वीकार की गयी हे | इन्द्रका वाहन हाथी, शिवका 
वाहन वृषभ) यमका भैंसा, दुर्गाका वाहन सिंह और बाघ 
और गणेशका वाहन मूपक--इसी प्रकार ओर भी 
कितने हैं । 


आजकळकै रिवाजके अनुसार यह स्त्रियोंका त्योहार बन 
गया दै, ओर वह भी अधेड़ स्त्रियोंका | सच पूछिये तो 
ऋपियोंकी पूजा प्रत्येकके करने योग्य दै | ऋषियोंमें स्त्रियाँ 
भी हैं ओर पुरुष भी | ऐसा लगता है कि वानप्रस्थ-सेवन 
करते हुए ऋषियोंके सरल जीवनकी स्मृतिमें ही यह उत्सव 
मनाया जाता है | 

शिववाहन नन्दीके वंशजके रूपमै बैलको पूज्य मानते 
हैं । खेतीके काममें उनका खूब उपयोग होता है । और 
इससे उनकी पूज्यता बढ़ गयी है । लिङ्कायत नन्दीको 
“बसव'नाससे पुकारते हैं, ओर खेतीके द्वारा देशकी सम्पत्ति 
बढानेके कारण उनको पूज्य मानते हैं । 


प्राणी-पूजा-इतिद्दास और उससे सम्बन्ध रखने- 
वाळे त्रत तथा उत्सबोंमें आज हमने गोफ सम्बन्धमें कुछ 
परिचय किया है । परन्तु इस पूजाफे रहस्पक्रे विषयमें 
हमें आजके युगमें फिरसे विचार करना दै} उसे 
आजका युगधर्म समझकर व्यवहारमें लाना दै । मनुष्य 

बंगालमें ऋषिपञ्चमीके ब्रतफे बदले एक दूसरा विचित्र तथा प्राणीके बीच केवळ मजदूरीका सम्बन्ध है, ऐसा 
ब्रत प्रचलित है । वहाँ ऐसी मान्यता हे कि आषाढ़ महीनेमें न मानकर यह समझें कि प्राणी-जगत्‌ मनुष्य-जगतूका 
प्रथ्वी तीन दिन रजस्वला रहती है | उन तीन दिनोंमें कोई कुटुम्त्री दे आर उसकी यथायोग्य पूजास मानव- 


जमीन नहीं जोतता और बीज नहीं वोता | इन दिनोंको जातिका कल्याण ही होगा । हमारे प्राचीन उत्सवाँको 


कि लोग “अम्बुवासी? कहते हैं | उन दिनों वेळके श्रमसे आज जीता-जागता त्योहार बनाना आवश्यक दै । 

उत्पन्न पदार्थ वर्ज्य समझा जाता दे, और दूसरी रीतिसे ऐसा होगा तभी हमारी संस्कृति कुण्ठित होनेसे बचेगी । 

उगा हुआ धान्य लोग खाते हैं । (4० खंडुत पञ्चाङ्ग ) 
SOS 


RAS NN 
वंद गाका जुलूस 
यया द्योयया प्रथिवी ययापो शुपिता इमाः । वशां सहस्रधारां ब्रह्मणाच्छावदामसि ॥ 2 ॥ 
शातं कंसाः दातं दोग्धारः शातं गोप्तारो अधि पृष्ठे अस्याः । ये देवास्तस्या घ्राणन्ति ते वयां विदुरेकचा ॥ ५॥ 
(अधवबेद १० | १०) 
अर्थात्‌ जिस गोके द्वारा दु, पथिबी एवं जलमय अन्तरिक्क-- ये तीनों ठोक सुरक्षित हैं, उस सहखवाराओंसे 
दूध देनेवाढी गोकी हम प्रशांसा करते हैं ! सौ दोहनपात्र लिव सी दुहनेवाळे तथा स 6 य. 
सदा खड़े रहते हैं | इस गौसे जो देव जीवित रहते हैं, वे ही सचमुच उस गोका महत्व जानते है । चित्रमें 
गायका एक जुछस दिखाया गया है । ऐसे जुस वैदिक समयमें निकला करते थे । इससे विदित होता है कि 
गायका उस समय कितना आदरमान था और गायका क्या स्थान था । जुद्धसम दिखायी हुई गायकी तुलना 
हमारे अज्ञान, अनाचार, दैन्य और दुर्देशाका जीवित विज्ञापन करनेवाली आजकी अस्थि-कंकालसार दुग्पब्नत- 
1 
रहित रायसे करनेपर किसका हृदय न रो देगा !! 
ST 
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पिंजरापोल एक काम यह भी करें 


( ठेखक--श्रीमाताशरणजी ) 


EN 


बछडौँको बिया बनानेकी जो वर्तमान रीति दे, वह 
बहुत ही करूर है । या तो नथ्तर लगाते हैं, नहीं तो, अधिकांश- 
में उनके अण्डकोशोंको कूटते हैं | इससे उनको भयानक कष्ट 
होता हे । महीनोतक अङ्ग सूजा रहता दै, खून बहता है, 
घाव हो जाते हैं ओर बड़ी वेदना भोगनेके बाद वे कहीं अच्छे 
हो पाते हैं । इसकी जगह डा० वर्डिजोने एक नये ढंगकी 
सँडसी ( केस्टेटर ) बनायी है, जिससे बछड़ेकी नस दबायी 
जाती है ओर सिर्फ दो ही चार मिनटोंमें वह बिया हो जाता 
हे । न तो उसके बाद कोई तकलीफ होती है, न सूजन 
होती है और न खून बहता है ओर न कोई सार-संभार 
रखनेकी ही आउइयवता होती हे । पिंजरापोळके गो-चिकित्सक 
इस कार्यको आसानीसे कर सकते हे । पिंजरापोलामे इसकी 
व्यबस्था रहे ओर क्रूर पद्धतिसे बधिया बनानेवाले लोगोंको 
समझाकर उन्हें इससे लाभ उठाने दिया जाय तो बधिया 
बनानेके समम बछड़ोको जो असीम कष्ट होता है, उससे तो 
वे बच ही जायेंगे, साथ ही बधिया बनानेकी इस सरळ ओर 
सुगम रीतिको जान लेनेपर अभी जो बहुत-से लोग बछड़ोंको 
नाममात्रके साँड़ बनाकर उन्हें भटकने ओर दुःखपूर्ण जीवन 
बितानेके लिये असहाय छोड़ कते हैं) वे भी ऐसा करनेसे रुक 
जायेंगे । बधिया बनानेमें बछड़ेको कष्ट होगा, इस. भयसे लोर 
बछड़ोको बैल न बनाकर साँड़ बेनानो चाहते हैं । भविष्ये 


० 0 ५२ 


उनके खान-पान और भरण-पोषणकी तो कोई नियत व्यवस्था 


कर नहीं पाते, केवल दागकर असहाय छोड़ देते हैं । ऐसे 
साँड पूरा घास-चारा न मिलनेसे पनपने तो पाते ही नही, 
उल्टै कमजोर हो जाते हैं । उनको कोई खेतोंमें जोतते नहीं । 
फलतः निकम्मा समझकर खानेको भी नहीं देते । वे जहाँ- 
तहाँ भटकते हैं । लोगोके खेतोंमें घुस जाते हैं तो वहाँ उनपर 
बुरी तरहसे मार पड़ती है | ऐसे कमजोर ओर भूखे सॉँड़ोसे 
जब गार्योक्रा संयोग होता हे तो उनकी सन्तान बहुत ही 
दुर्बळ ओर सर्वथा हीन-गुणवाळी होती है | वछिया बहुत 
छोटी रासकी और बहुत कम दूध देनेवाली होती है और 
बछड़े बहुत निकम्मे होते हैं | जिससे गायकी नस्ल बिगड़ 
जाती है। ऐसे साँड़ बनाना वास्तवमै उनके जीवनको 
ब्रिगाइना ओर दुखी करना है । साथ ही गो-जातिको भी 
बड़ी भारी हानि पहुँचाना है | बिया बनानेकी सरल और 
विना तक्रळीफकी तरकीवका प्रचार होनेपर ऐसे निकम्मे नस्ल 
विगाड्नेवाले सॉड़ोंका बनना रुक जायगा | वे जब वधिय 
हो जायेंगे, तब उन्हें अच्छा घास-चारा मिलेगा, और तब वे पुष्ट 
होकर सेतीके कामके लिये अच्छे बेल बन सकेंगे । इससे 
दुहरा-तिहरा लाभ होगा । गो-वंदाकी उन्नति होगी, खेती में 


. सुविधा होगी और उनको भूखो मरने-भटकनेक्रे बदले 


अच्छा घास-चारा मिलने लगेगा | पिंजरापोलॉंको इस 
बघिया-प्रथाका काम हाथमे लेकर 


हे पुण्य-सञ्चय करना 
चाहिये । 


पार्क उ AT SS 2 


गो मन्त्र-जापसे पापनाश 
घृतक्षीरप्रदा गाचो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः । 


७ ~ ः 
घृतनद्यो छृतावतोस्ता मे सन्तु सदा हे । घृतं मे सवगात्रेषु घृतं मे 


म मनसि स्थित । 


> 
नित्यं गावः गावश्च सवंग † मध्ये 
गावो ममाग्रतो नित्यं गावः एृष्ठत एव च । गाव त्रेषु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 


पवित्र होकर आचमन करके प्रातःकाल ओर स्पयंकाळ इन मन्त्रोक्ता जप करनेसे अनुष्यके सारे पा्षोका य 


है और वह स्वर्यमे पूजित होता है । 


( पन्न सृष्टि, ४८ ) 


होता 


पा ooo अअ 
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परे वा बन्ध्नुवर्गे वा भित्रे द्वेरि वा सदा । 

आपन्ने रक्षितव्यं तु दयेषा परित्रीर्तिता ॥ 
( अत्रिसंहिता ४१ ) 
“अपना, पराया) मित्र, द्वेषी ओर वेरी कोई भी हो; 
विपत्तिमें पड़े हुएकी सदा रक्षा करनेको ही दया कहा 

जाता है |! 

दया उपयोगिताकी अपेक्षा नहीं करती । वह तो मानव- 
स्वभावका एक सात्विक गुण है, जो त्रिना किसी भेदभावके 
पीड़ित प्राणीमात्रकी पीड़ा दूर करनेके लिये मानव-हृदयमें 
हानुभूति, परदुःखकातरता, साच्विक उत्साह ओर उत्तेजन 
था उत्कृष्ट उत्सर्गकी भावना उत्पन्न करता है, ओर मनुष्यको 
दुख्वियोक्रे दुःख दूर करने के पत्रित्र कार्यमें बरबस लगा देता है। 
फिर; असहाय और अशक्त गायका पालन-पोषण करने 
और उसे सुख पहुँचानेकी चेष्टा करनेमें तो दयाका प्रश्न ही 
नहीं है । इसमें तो कृतज्ञताजनित विद्युद्ध कर्तव्यपालन दै । 
जिस गोमाताने अपनी अच्छी हालतमें हमारी अपार सेवा 
की, जिसका जन्म ही हमारी भलाईके लिये हुआ और 
जिसकी उदारतापर ही हमारा जीवन निर्भर रहता हे । 
जिसने हमें अमृत-सा दूध दिया; खेतीक्रे लिये वेळ दिये, 
खेतके लिये खाद दी ओर अब भी दे रही है, उसका 
ध सूख जानेपर या उसके टूली-छंगड़ी, बीमार आर 
असहाय हो जानेपर उसका पालन-पोषण करनेसे मुँह मोड़ 
लेना तो एक प्रकारकी घोर कृतप्नता ऑर कतव्यसे विच्युति 


है । आजकल उपयोगितावादकी लहर बह रही दै, इस 


कारण महत्त्वपूर्ण दयावृत्ति ओर कतंव्य-पालनक्रे प्रति लागा- 
की उपेक्षा होने लगी है | वे कहते हँ--“जो प्राणी हमारे 
किसी उपयोरामें नहीं आते, जो न दूध दे सकते हैं ऑर न 
खेती-बारीके ही काम आते हैं; ऐसे निकम्मे पशुओंके पेटका 
गड्डा भरते रहना मूर्खता नहीं तो आर क्या हैं | मक्चात 
स्वयं निरुपयोगी बनाकर जिनका अन्त कर देना चाहती हँ, 
उनको बचानेमें अपनी शक्ति, समय ओर धनका उपयोग 
करना उनका दरुपयोग ही तो है ।? मतलब यह कि आजक्रे 
इस जडयुगमें मनुष्यकी दृष्टि सब ओरसे हटकर केवळ आर्थ- 
पर ही आकर टिक गयी है । इसीसे प्रत्येक काममै उसके 
सामने केवल उपयोगिताक्रा प्रश्न रहता हैं; और इसीसे बह 
आज अपने बुद्ध और बीमार सगे माता-पिता एवं आत्मीय 


स्बजनोंकी भी उपेक्षा-उनसे घृणा करने लगा है ओर उनके 
भरण-पोषणमें समय; शक्ति और अर्थका अपव्यय मानकर 
उससे अपनेको बचाने लगा दै ! अर्थपरायणताने उपयोगिता- 
के नामपर आज मनुष्यको केवळ देवत्वकी ओर जानेसे ह 
नहीं रोक दिया दे, वरं मानवतासे भी उतारकर उसे दया- 
मायाद्यून्य असुर बना दिया है ! इसीसे आज वह सहानुभूति; 
सेवा ओर दूसरोंके सुख-शान्तिकी कुछ भी परवा न करके 
अपनी पवित्र सास्त्रिकी वृत्तियोंको मारकर केवल अर्थेके पीछे 
उन्मत्त हो रहा दै और उन्नतिके नामपर.दिनोंदिन पतनके 
गहरे गड्डेमें गिरता जा रहा दै । मनुष्यक्रे जीवनका ध्येय 
जब एकमात्र धन ही बन जाता हे, तब उसमें एक ऐसा 
मोह पैदा होता है जो उसे अपने सुख-दान्तिके साधनाँसे भी 
विमुख कर देता है; यहाँतक कि उससे वह ऐसे कर्म 
करवाता दै जिनसे उसके अपने दी इद्दलोकिक ओर पारलौकिक 
जीवनकी सुखःशान्तिका खोत भी चिरकालके लिये सूख 
जाता है | और जब मनुष्य अपने सुख-यान्तिको ही नहीं देखत्म+ 
तब दूसरेकी सुख-दान्तिकी चिन्ता तो उसे क्‍यों होने लगी ? 

यही कारण हैं कि आजके श्रनकामी लोग “व्यथं 
अर्थनादा? बताकर असहाय पश्चुओंका भरण-पोषण करनेवाली 
उपयोगी संस्थाओकी ओरसे उदासीन होते चले जा रहे हैं 
और उनका विरोध करनेमें ही अपने कर्तव्यका पालन 
समझते हैं । दुःख तो इस बातका है कि केवळ आर्थिक 
दृष्टिकोणसे गो-पालन करनेवाले पाश्चाच्य देशोंकी, पद्धतिपर 
मुग्ध होकर हमारे सम्मान्य अथगाख्री विद्वान्‌ भी आज 
वृद्ध ओर अपङ्ग पश्ुओको प्रथ्वीका भार बताकर उन्हें न 
वालनेकी सलाह देने ओर प्रकारान्तरसे उनको कत्छ कर 
डाळनेफे लिये प्रोत्साहित करने लगे हैँ | ऐसी द्वाळतमें इस 
प्रकारके विचारवाळे छोगोंके द्वारा पिंजरापोछ आर 
गोद़्ालाओंक्री अनुपयोगिता दिलाया जाना कुछ भी 
आश्रर्यकी बात नहीं है | अवश्य ही ऐसी संस्थाओंका बिरोध 
मनुष्यकी एक पवित्र, कोमल और मधुर वृत्तिको मारना 
ही दै! 

पिंनरापोळोंक्री स्थापना वस्तुतः उन सहृदय पुरुषॉकी 
विश्वुद्ध धार्मिक भावनाशें हुई थी जिनके ह्ृदयमें बड़ी 
सुकोमल-सुमधुर दवाकी बक्ति थी ओर जो वृद्ध मा-बापकी 
सेवा करनेकी भाँति दी बूढी गो-माताकी सेवाको भी अपना 
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परम कर्तव्य मानते थे | पिंजरापोल नयी संस्था नहीं है | 
जैन और बौद्धोंके समय. भी ऐसी संस्था थीं । मुसल्मानी 
कालमे भी थीं और उनमें केवल गायोंका ही नहीं, बीमार 
और असहाय अन्यान्य पश्ु-पक्षियोंका भी इलाज और 
भरण-पोषण किया जाता था। यह एक ऐसा पवित्र धर्म 
समझा जाता रहा है कि सारा समाज इसमें हाथ बँटाता है 
और व्यापारी लोग अपने व्यापारपर “लाग? लगाकर इस 
कार्यमे सहायता करते हैं। अपङ्ग प्राणीकी सेवामै एक 
परम पुण्यकी और पवित्र कर्तव्यपालनकी श्रद्धा थी और 
वह सच्ची थी । इसीसे लोग अपने-अपने घरोमें भी अशक्त 
प्राणियोकी सेवा अपने हाथों करते थे । जब कोई ग्रहस्थ 
ऐसी परिस्थितिमे पड़ जाता कि खुद तन ओर धनसे सेवा 
नहीं कर सकता था तब उसके पशुको सँभालना पिंजरापोल- 
का काम था । इस प्रकार पिंजरापोल न केवल पशु-पीड़ाका 
निवारण करता था वरं धार्मिक-भावसम्पन्न असमर्थ ग्रहस्थ- 
का बोझ भी हलका करके उसे इस योग्य बना देता था कि 
वह नया उपयोगी पश्च लाकर उससे लाभ उठा सके । आज 
भी प्राः ऐसा ही होता है । पिंजरापोलोमे इस 
समय सरकारी अनुमानसे लगभग तीन करोड़ रुपये 
वार्षिक खर्च होते हैं । हिंदुओंकी संख्या २४ करोड़ 
मानी जाय तो प्रत्येक हिंदूके हिस्सेमें महीनेभरमे सिर्फ 
दो पाई ( एक पैसेका भी दो तिहाई भाग ) आती है । 
बूढी ओर असहाय गो-माताके लिये हिंदुओंका यह नन्हा-सा 
दान क्या अनुपयोगी हैं ? क्या हेय और घृणित है ? 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि विभिन्न कारणोंसे आज सभी 
पिंजरापोलोकी दशा सन्तोषजनक नहीं है और यह भी सत्य 
है कि युगपरिवर्तनक्रे साथ-साथ पिंजरापोलोकी कार्य-पद्धतिमें 
भी उचित परिवर्ततकी आवश्यकता हो गयी है । पर यह 
कहना सर्वथा असंगत है कि पिंजरापोल ओर गोशालाएँ 
सवथा व्यर्थ ओर हानिकारक संखाएँ हैं । हाँ, मूल उद्देश्यकी 
रक्षा करते हुए उनको आर्थिक दृष्टिसे भी जितना उपयोगी 
और जितना खावलम्बी बनाया जा सके, उतना बनाना 
चाहिये । सुधारके लिये सदा ही तैयार रहना चाहिये; परन्तु 
सुधारके नामपर संहार न हो जाय, इसकी सावधानी रखनी 
चाहिये । अवश्य ही, नवीनताके मोह-सदमें अंधे होकर 
प्राचीनता मात्रकी जड़ उखाड़ने जाना जेसे बड़ी भूल है, वैसे 
ही प्राचीनताके नामपर अड्कर, शर्मसे अविरुद्ध नवीन 
उपयोगी पद्धतिको स्वीकार न करना शौ कम भूल नहीं है । 
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कहते है भारतवर्षमें छोटे-बड़े सब मिलाकर लगभग 
२५०० या ३००० पिंजरापोल और गोशालाएँ हैं | इनको 
मुख्यतः तीन श्रेणियोमे विभक्त किया जा सकता है] 
१. जिनके पास पर्याप्त संग्रहीत धन ओर काफी आमदनी 
है, जिनका सञ्चालन नियमितरूपसे सम्भ्रान्त सजनोंकी 
कमेटीद्वारा होता है ओर जिनमें कुछका रेजिप्रेशन भी हो 
चुका है; २. जो आरम्भमें कुछ लोगोंके उत्साहे स्थापित 
हो चुकी हैं; पर जिनके पास न तो धन है, न काफी आय 
हे ओर न उत्तरदायी कार्यकर्ता ही हैं; ओर ३. जिनकी 
पेशेवर लोगोंके द्वारा, पेसा कमानेके साधनके रूपमै स्थापना 
हुई है ओर इसी 
भी हो रहा है 


उद्देश्यसे जिनका येनऊेनप्रकारेण सञ्चालन 


इनमे तीसरी श्रेणीकी संस्थाएँ ( ? ) तो सभी दष्टियोसे 
सर्वथा अनुपयोगी ओर हानिकारक हैं । दूसरी श्रेणीकी 
संस्थाओंके लिये कहा जा सकता हे कि सुयोग्य कार्यकर्ता 
मिलें ओरं आमदनी हो तो उनका सुधार हो सकता है । 
वर्तमान स्थितिमे तो बे बहुत उपयोगी नहीं 
संस्थाओमे इस प्रक्रारकी दाळत देखी जाती है कि जिस 
समय किसी अच्छे कार्यकत्ताके हाथमें काम हो ओर व्यापारी 
वर्गेकी स्थिति अच्छी हो, उस समय तो काम ठीक-ठीक 


चलता है, पर जिन दिनों अच्छे कार्यकर्त्ता नहीं होते या ब्यापार 
० द्‌ हो = औँ दि 
मंदा होता है ओर आवश्यक चंर 


कु 1 नहीं हो पाता; उन 
दिनों इनके पशु या तो भूखों मरते 


वर र या आधे पेट रहते 
हैं । पिछले अकालके समय कितनी ही गोशालाओंकी ऐसी दशा 
देखनेमे आयी थी । परन्तु पहली श्रेणीकी संस्थाओंके लिये भी 
यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें सभीका काम सुचाइरूपसे 
संचालित होता है । लोग पैसा तो दे देते हैं, पर समय नहीं 


/ YZ हय 


> वट) 


रौँ 
रडि 


जहा) “चेहे,” 72 ताडकाया शायासकाडया्याच्याक ` | 


>> भरि 
हे | एसी. काम 


दे पाते । जो सभापति, मन्त्री और कार्येकारिणीके सदस्य ४ 


होते है, वे प्रायः केवल नामके ही होते हैं | समयके अभाव, 
दिलचस्पी न होने तथा गोपालनकी पद्धतिके अज्ञानसे वे कुछ 
भी नहीं कर पाते | बहुत-से तो जाते ही नहीं । जिनके 
जिम्मे प्रचन्धका भार रहता है, वे भी न तो अनुभवी होते 
हैं न क्रियाशील | इससे प्रवन्धमै चुरियाँ बनी ही रहती हैं । 
नयी उन्नतिकी बात तो सोचे ही कोन | पर्याप्त वेतन देकर 
सुयोग्य अनुभवी पुरुषोको प्रायः नियुक्त किया नहीं जाता । 

हीं कोई अनुभवी पुरुष रक्‍खे भी जाते हैं तो एक संस्यामें 
बीसौं मालिक होनेसे उन्हे कार्य करनेका उचित अवसर 
या पर्यात सुभीता नहीं मिलता । नियम तथा प्रणालीम भी 


॥। 
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समय तथा पशुपालन-विज्ञानकी जानकारीके अभावसे कोई 
खास सुधार नहीं किया जाता । ऐसी ओर भी कई बातें 
होती हैं, जिनके कारण व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती और 
जतना लाभ होना चाहिये, उतना नहीं होता । 

कसाइयाँके हाथोसे गाय बचाना, अपङ्ग ओर असहाय 
गायोंके जीवन-निर्वाहकी सुन्दर सुव्यवस्था करना और 
दधवाली गायोंकी हत्या रोकनेके लिये सब प्रकारके उचित 
प्रयास करना आदि सभी आवश्यक काय हैं ओर धम हँ । परन्तु 
सार्वजनिक रूपसे सच्ची गोरक्षा तो तभी सम्भव है, जब गांका 

ध पर्याप्त मात्रामें बढ़ जायगा ओर गोमे बहुत मजबूत 
और बलवान्‌ बछडा पेदा करनेकी शक्ति आ जाथगी । 
पिंजरापोल ओर गोदालाएँ--इस दिशामै भी बहुत कुछ 
कार्य कर सकती हें । मेरी समझसे पिंजरापोलों ओर 
गोशालाओंकों अपनी-अपनी परिस्थितिके अनुसार नीचे 
लिखे कार्य करनेका प्रवल करना चाहिये 

( १) वृद्ध, अपङ्ग) बीमार, दुर्बल ओर ठाठ गाय, 
असहाय बैल और ऐसे ही बछड़े-बछड़ी आदिके पालन-पोषणकी 
पूरी व्यवस्था हो, जिसमें वे जीवनके अन्तिम श्वासतक 

खपूर्डक खा-पीकर रह सके । गोजातिका ऋण ता उतर 
ही नहीं सकता). परन्तु सच्ची कृतता प्रकट करने आर 
मानव-हृदयकी बडी कोमळ दयावृत्तिकी रक्षा करनेके लिये 
इसकी बड़ी आवश्यकता है । 

(२) अच्छी जातिकी ऐसी गा्योंको, जो चारे-दानेकी कमी 
और देख-रेखके अभावसे कमजोर होकर बिसुक गयी हों, चुनकर 

गैर उन्हे अलग रखकर अच्छी तरह खिलाया-पिछाया जा 
और उनकी पूरी-पूरी देख-भाल की जाय) जिससे वे बहुत 
उपयोगी और बड़े परिमाणमें दूध देनेवाली बन सक | 
( राजपूतानेकै विगत अकालके समय पोच पाच रुपयास अच्छी 
मरणासन्न गाये विकी थी, जो अच्छी तरह 
खिलाने-पिलानेपर प्रतिदिन १२ से १५ सेर दूध देने लगी 
थीं । ऐसी कुछ घटनाएँ मैंने स्वयं देखी-सुनी हें । ) 

(३) एक अलग दुग्घाल्य-विभाग दोश जिसमे अच्छी 
जातिकी' दधार गार्योका--अपनी गायोमें चुनकर) खरीदकर; 
बछडियोंकी उत्तम गाय बनाकर- संग्रह किया जाव | 
घास-चार और हृवा-पानीके उचित उपयोग तथा अच्छ 
बलवान्‌ सॉड़ोंके संयोगसे उनमें ओर उनकी सन्तातम दूध 
बढानेका प्रय्न किया जाय । वैज्ञानिक रीतिसे दूधके 
दुहनेसे लेकर उसके रूपान्तर करनेतक सावधानी रक्खी 
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जाय । इन गायौंका दूध जनताको--खास करके बीमारों 
और बच्चोंके लिये उचित मूल्यपर बेचा जाय । जब 
गौओंकी संख्या अधिक हो जाय तब उन्हे विश्वासी 
सद्ग्रहस्थोको पालन करनेके लिये उचित मूल्यपर बेचा 
जाय; पर शर्त यह रहे कि जब गाय दूध देना बंद कर देगी 
तब वे उसका पालन करेंगे, और असमर्थताकी हालतम हर 
किसीक्रे हाथ न बेचकर पिंजरापोलको वापस दे देंगे । 

(४) विइवासी सद्ग्हस्थोंको बेल बनानेके लिये बछडे 
देकर बदलेमें बछड़ियां ले ली जायँ आर उन्हें अच्छी 
दुधार गार्ये बनाया जाय । 

(५) पिंजरापोला ओर गो गालाओमे अच्छी-बुरी 
सभी जातियोंके मजबूत ओर कमजोर गाय, बछडे ऑर 
सॉड़ आदि प्रायः साथ-साथ रहा करते है । इससे बिल्कुल 
कमजोर और अनुपयोगी गाथे मी बरघायी जाती है और 
बहुत कमजोर निकम्मे साँड़ वरधानेका काम करते हं) 
इसका फल यह होता दै कि उनके बछड़े और बछड़ी बहुत 
ही कमजोर पैदा होते हैं | जो अच्छा चारा-दाना मिलनेपर 
भी रज-वीर्यके दोषके कारण अपनी हालत नहीं सुधार 
सकते । ऐसी बछड़ियाँ बहुत देरसे गाभिन होती ह आर 
ब्यानेपर थोड़े-से दिनौतक बहुत थोड़ा दूध देती दै; और 

छड़े इतने दुर्बल होते हैं क्रि वे सोडू बनने याम्य ती 

रहते ही नहीं--अच्छे बैल भी नहीं बन सकते | इस प्रकार) 

दोनों गुहस्थक्रे लिये भाररूप होकर जीते द आर दुःख 

भोगते हें । ऐसे कमजोर गाय-बॅळासं दूधके उत्मादनकी 

शक्ति घटती हे ओर तमाम सन्तति खराब हो जाती दै । 

इसलिये ऐसी गायीका ओर साड़ीका सयाग कभी हो ही 
[---इस बातका पूरा ख्याल रखना चाहिये | 

(६ ) देदामे अच्छे साक बहुत कमी हो गयी हैं । 
सरकारी अनुमान दे कि जहाँ अच्छ ढाई सा साङ चाहिये 
वहाँ एक साँड़ है । इसलिये अच्छेसे-अच्छ साड बनाये 
जायें और पाले जाये । उनमेसे कुछका अपने इलाकेकी 
अच्छी गायोंके बरधानेके लिये सुरक्षित रक्खा जाव; 
जिससे उनकी नस्लमें सुधार हो। यदि प्रत्येक पिंजरापोल 
दस-बीस अच्छे-से-अच्छै सांडू बनाकर जनताकै उपयोगके 
ल्यि उन्हें समर्पित कर दे तो गो-जातिको बहुत बडी सेवा 
हो सकती दै । 

(७) ऐसे असमर्थ सद्गहस्थोकी अच्छी जातिकी 
गाभिन गार्थे, जिन्होंने दूध देवा बंद कर दिया देश पालन 
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करनेके लिये कम खर्चपर पिंजरापोलोमें ले ली जाथँ और 
'ब्यानेके बाद उन्हें वापस दे दिया जाय। इसी प्रकार 
असमर्थ शुहस्थोके छोटे बछड़े-बछड़ियोंका भी पालन किया 
-जाय । ऐसे गाय-बछड़ोंकों कोई मालिक बेचना चाहें तो 
उन्हे पिंजरापोल अच्छी दुधार गाय ओर मजबूत बेल 
अनानेके लिये खरीद ले | 

( ८) पिंजरापोलोके पास प्रायः जमीन होती ही दै। नहीं 
तो जमीनका प्रबन्ध किया जाय ओर उसमें उपयोगी घास-चारेकी 
“खेती की जाय ओर प्रचुर मात्रामें घास-चारा उपजाया जाय । 

( ९ ) प्रतिवर्ष हरे घास-चारेको ठीक पद्धतिके अनुसार 
ग्ठीसें दबाकर या कुप्पोंम भरकर रक्खा जाय--919१८ 
बनाये जाये, जिनसे सूखी मोसिममें पशुओंको पुष्टिकर चीज 
खानेको मिल सके | 

(१०) सूखे ओर हरे चारका स्टाक किया जाय ओर 
काफी स्टाक होनेपर कम-से-कम दो वर्षफे लिये अपनी 
आवश्यकताका सामान रखकर शेष उचित मूल्यपर ग्रहस्थोको 
ब्रेचा जाव | 

(११) पर्याप्त गोचरभूमि हो, जिसमे संस्थाकी गाते 
तो चरें ही, उचित कीमतपर दूसरे लोगोंकी भी बिसुकी 


हुई गाथे ओर बछड़ी-बछड़े वहाँ चर सकें । 

(१२) गोवरको जलानेक्रे काममें न लेकर बैज्ञानिक रीतिसे 
उसकी खाद बनायी जाय । इसी प्रकार गोमूत्रका भी खादके 
काममै उपयोग किया जाय । पिजरापोलकी परती जमीनमें 
:इस खादसे बहुमूल्य घास-चारा पैदा हो सकता है । 


(१३) कृषि-सुधारके आवश्यक ओर सुविधासे काममै 
लेने लायक तरीकोंसे फळ-फूल और साग भी उपजाया 
जाय ओर उसे बेचा जाय । गोबर-गोमू्रकी खादसे इस 
खेतीमे भी बहुत लाभ हो सकता है । 


(१४) पशुओकी सफाई तथा स्वास्थ्यका, उनके झरीरपर 

` किल्ती-जू आदि कीड़े घर न कर सके, इसका पूरा ध्यान रक्खा 
जाय । अज्जहीन, बीमार) निर्बल, बलवान्‌ पशुओंके लिये 

रहने ओर चरनेके अलग-अलग स्थान हों । ताकि न तो 

परस्पर रोग संक्रमण कर सके, न बलवान्‌ पझुकी मारके 

डरसे निर्बेळ पशु भूखा रहकर मृत्युकी ओर अग्रसर हो । 

-उन्हें धोने; नहत्मने, पोळने, उनमे जानवर न पैदा होने देने 


——ि— =$ 
इत्यादिको पूरी व्यवस्था रहनी चाहिये । इमारतें, मकान 
इस ढंगके बनाने चाहिये जिनमें हवा और प्रकाश आता 
हो तथा जिनकी अच्छी तरह सफाई की जा सकती हो | 
कुएँ तथा सिंचाई आदिकी व्यवस्था वैज्ञानिक ढंगसे हो | 


(१५) अच्छे गोचिकित्सक ( Veterinary Doctor ) 


को रक्खा जाय ओर साथ ही एक अस्पताल या दवाखाना _ 


रहे । बीमार पशुओंका सात्रधानीसे इलाज हो, जिस समय 
पशुओंमें कोई संक्रामक रोग फैलने लगे, उस समय यदि उन्हे 
दवाके जलसे नहाने, प्रतिषेधक दवा या इंजेक्शन देनेकी 
पूरी व्यवस्था हो तो रोगका विस्तार सहज ही रुक जाय 
ओर बहुत-से पद्मुओंके प्राण अनाथास ही बच जाँ । 

कोई खास संक्रामक रोगसे पीड़ित गाय पिंजरापोलमें 
आवे तो उसे अलग रखकर इलाज करना चाहिये, जिससे 
दूसरी गायोपर उसका असर न हो । गायोंको भर्ती करते 
समय यदि गोशालाफे डाक्टर गायकी परीक्षा कर लिया 
करें तो सर्वोत्तम है । 

(१६) प्रत्येक संस्यामे एक पञु-पालन-विज्ञानमें पारङ्गत 
जिम्मेवार बेतनिक पुरुष रहने चादिये। पश्चुओंकी 
पहचान, उनके रखने ओर खिलाने-पिलानेकी व्यवस्था; 
सफल खेतीका प्रबन्ध, घास-चारेका संग्रह, हरे चारेके 
3३६९ वनानेकी व्यवस्था, स्वच्छता ओर सफाईका 
प्रबन्ध, सब चीजोका अलग-अलग हिसाब और रजिस्टर 
रखने आदि सारे काम उन्हींके नियन्त्रण और देखःरेखमें 
होने चाहिये । वे पशुःचिकित्सामे भी दक्ष हों तो सबसे 
अच्छी बात हे । बेसी हालतमें पशुचिक्रित्साकरे लिये अलंग 


डाक्टर न रखकर एक सुयोग्य सहकारी रखनेसे भी काम 
चल सकता है | 


(२७) पशु) घास-चारा, दुग्धालय, पद्युओकी जाति 
ओर उनके माता-पिता, पशुओके जन्मपत्र और संखाके 
आव-ब्यय आदिका ब्योरेवार विवरण रखना चाहिये । 


(१८) नये पिंजरापोल, गोशालाएँ बनाये 
उनको झहरोंमें न बनाकर ऐसे स्थानोमे बनाना चा 
खुली जगह हो । चारों ओर विस्तृत खेत 
तो बहुत अच्छा है। नहीं तो, जछका 
अवश्य हो | 


जाश तो 
हिये जहाँ 
हों । नदी-तट हो 
पूरा प्रवन्ध तो 


ना छी रु” ” 
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गो-सेवाका साक्षात्‌ फल 


( लेखक--स्वामीजी श्रीभूमानन्दजी ) 


बहुत दिनोंकी बात है, एक दिन एक संन्यासी एक 
ब्राह्मण सद्गहस्थक्रे घर अतिथिरूपमें पारे । उस परिवारमें 
दो ही आदमी थे--पति ओर पत्नी | परिवारमें कोई कमी 
न थी। दोनों ही धर्माचरणमे लगे रहते थे । परन्तु 
सन्तानद्दीन होनेके कारण उनके मनमै सर्वदा कमी खटकती 
ओर अञ्चान्ति बनी रहती थी । ब्राह्मण-दम्पतिने खूब आदर 
सत्कार करते हुए संन्यासीको घरमै टिकाथा ओर यथासाश्य 
उनकी सेवा की । उन दिनों सब लोगोंके मनोमे साधुः 
संन्य़ातीक्रे प्रति विश्वात और भक्तिक्रा भाव था । दूसरी ओर 
साधुलोगोंमें भी उस समय अपने वेषके अनुसार ही आचार, 
व्यवहार; बातचीत ओर विवेक था । 

भोजनादिके बाद विश्राम कर लेनेपर संन्यासीके साथ 
नाना प्रकारकी बातचीत होने लगी । गॉवके दूसरे लोग भी 
साधुके दर्शनके लिये आये । बातचीतके सिलसिलेमें, ब्राह्मण 
की अनुपस्थितिमे एक आदमीने कहा कि 'गॉवमे इस 
त्राहण-दम्पतिके समान सत्यवादी, नम्रपरक्कति, धार्मिक और 
अतिथि-सेवा करनेवाला आदमी प्रायः देखनेमें नहीं आता | 
किन्तु दुःखकी बात यह है कि इनको सन्तान नही हुई; न 
जाने भगवान्‌ इस प्रकारके धर्मात्माक ऊपर क्यों अप्रसन्न 
हैं |? पीछे सब लोग एक-एक करके अपने घर लोट गवे) 
साधु उस रात ब्राह्मणक्रे घरपर ही रहे । 


दूसरे दिन प्रातःकाल साधुने अन्यत्र जानेकी इच्छा 


यह कहकर उन्हे आशीर्वाद दिया कि “तुमलोगोको पुत्रका 


श्‌ 

मुँह देखनेका सौभाग्य प्राप्त हो ।' ब्राह्मणने किञ्चित्‌ 
आश्चर्यपूर्वक इस प्रकारके आद्यीर्वादका कारण पूछा | साधुने 
बतलाया कि “अतिथिसेवाके द्वारा भगवान्‌ नारायण प्रसन्न 
होते हैं । ठुमलोगोंके इतने दिनोंके अतिथिसत्कारके फलस्वरूप 
अब स्वयं भगवान्‌ प्रसन्न हो गये हैंश और मुझे निमित्त करके 
मेरे मुखसे यह वर प्रदान कर रहे हैं । ठुमलोग इस विघममें 
कोई सन्देह या अविश्वास न करो ।? 


ब्राह्मणने और भी विस्मित हो हाथ जोड़कर पूछा-- 
“इस समय हमारा कर्तब्य क्या है !? साधुने उत्तर दिया, 
“गो-सेवा? । साधु यथासमय ब्राह्मणके घरसे चले गये, 
ब्राह्मण-दम्पति भी एक ब्याती हुई गाय लेकर उसकी सेवामें 
ळग गये । गायको प्रातःकाल खान कराते | नयी-नयी घाम 
लाकर खिलाते, सुन्दर पक्राया हुआ अन्न तथा नाना प्रकार- 
के दास्योके द्वारा उसे तृप्त करनेका प्रयास करते | इसी प्रकार 
गो-सेवा करते उनके दिन बीतने छो | ब्राह्मणी गोंके चरण 
धोकर उनको अपने केशोसे पाँछती । चरणोदक मस्तकपर 
लगाती ओर पान करती | सम्ध्याक़े समय गो-ग्रहमें दीप 
जलाती और उसके लिये तृणोंकी कोमळ झाय्या तैयार कर 
देती | खूब तड़के उठकर गायके घरको साफ करती | इस 
प्रकारकी सेवासे थोडे ही दिनोंमें गाय ओर उसका बछड़ा 
दोनों सुन्दर ह2-पुष्ट दिखलायी देने लगे । आश्चर्थकी वात यदद 
है कि कुछ ही समयमें ब्राह्मणीको गर्भके लक्षण दिखलायी देने 
लगे ओर समय आनेपर उनको एक बालक उत्पन्न हुआ । 
सारे गाँवमें आनन्दका सोता उमड़ चला । सबको उस 
साधुके आशीर्वादकी बात याद आ गी | फळ यह हुआ क्रि 
बहुत लोग गो-सेवामें लग गये । 
इस घटनाके विप्रयमें सेने छड़कपनमें दी सुना था । 
बादको जब कालेजमें पढ़ने गया, तब कालिदासका रघुवंदा 
पढ़ते समय देखा कि सूर्ववंशीय महाराजा दिलीप जब 
सन्तानद्दीन होनेके कारण कुलगुरु वसिष्ठके पास अपनी दुःख- 
गाथा वर्णन करने लगे; तब महर्षिने उनको स्त्रीके साथ 
गो-माता सुरभिकी कन्याकी सेवा करनेके लिये उपदेश दिवा-- 
सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधि झुचिः । 
आराधय सपल्लीकः प्रीता कामदुघा हि सा॥ 
( रघुवंश १ । ८३) 
दिलीप तदनुसार रानी सुदक्षिणाके साथ भक्ति-भावसे 
वसिष्ठजीके बतलाये ब्रतको धारण करके तन-मन-धघनसे 
नन्दिनीकी सेवामें ळग गये ओर उसकी रक्षा करनेके 
उद्देश्यसे उसके साथ वन, पर्वत और झरनोंके तीर भ्रमण 
करने लगे | इसके बाद मायाके सिंहका नन्दिनीके ऊपर 
आक्रमण करना आदि कथा सभी जानते हैं| राजा दिलीपकी 
गो-सेबाकी आन्तरिक परीक्षा करके नन्दिनीने उन्हें आशीर्वाद 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


१४८ 


Nira RRA 012051111711 0050512006 ons 


दिया । उसके फलस्वरूप सुदक्षिणाके गर्भसे रघुका जन्म 
इक्षा । “असूत पुत्ने समये शचीसमा त्रिसाधना शक्तिः 
रिवार्थमक्षरम्‌ |! ( ३। १३ ) 
अब भी इस विप्रयको पढ़ते ही मुझे अपनी बाल्यकालकी 
सुनी हुई घटना याद आ जाती दै, और गो-सेवाके 
माहात्म्यके विषयमै हुदयमें विश्वास ओर दृदता उत्पन्न हो 
जाती है । 
- अव बृद्धावस्थामे मैने भी अपने एक गृहस्थ शिष्यको 
गोसेवा करनेका उपदेश दिया है और ढंग बतला दिया है । 


सुना है कि उसकी पत्नीको गर्भ दे। आशा करता हूँ कि यथा- 
काल भगवानकी कृपासे उसे सन्तानकी प्राप्ति होगी ।# गो-सेवा- 
का माहात्म्य प्राचीन कालमै भी था, वर्तमानमें भी है अं 
भविष्यमें भी रहेगा | यह मेरा दृढ़ विश्वास हे । 

गो-सेवाके माहात्म्यका वणन अनन्तकालतक करनेपर 
भी समाप्त न होगा । जान पड़ता है कि हृदयसे गो-सेवा 
करनेके फलस्वरूप ही गोकुलवासियोँको भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
प्राप्ति हो सकी थी | 

गोविन्दाय नमस्तस्मै गोपालाय नमो नमः । 


—— A 


गो-सेवासे लक्ष्मी प्राप्ति आदि अनेक लाभ 


( ढेखक--स्वामीजी श्रीजगदीश्वरानन्दजी वेदान्तशास्जी ) 


श्रेयस्कामी गहस्थको गो-सेवाक्रा महत्व समझानेके लिये 
हिंदू धमे-अन्धका एक सुन्दर शोक हे-- 


गवां सेवा तु कतेव्या गृहस्थैः पुण्यङिप्सुभिः। ` 
राज सेवापरो अस्त. तस्य आवथतेऽचिरात्‌॥ 


पुण्य--स्वकल्याण चाहनेवाले गहस्थांको गो-सेवा 
करनी चाहिये, क्योंकि गो-सेवामै लगे हुए पुरुषकों शीघ्र 
ही सम्पत्ति-इृद्धि हीती हे । गो-सेवासे धन-सम्पत्ति, आरोग्यादि 
मनुष्य-जीवनको सुखकर बनानेबाले सम्पूण साधन सहज ही 
प्राप्त हो जाते हं । 


जिस गृहमें गौ पाली जाती है, वहाँ अनेक प्रकारसे 
स्वाभाविक ही लाभ होते रहते हैं । सामान्यदृष्टिस ही उस 


घरके विपयमें विचारें कि किस भाँति वह लाभान्वित होता है 


१-शकुन-शाज्में उतस्सा गौका दर्शन सज्जलदःर माना है 
प्रातः उठते ही घर के सभी लोग सहजमें ही गोका माङ्गलिक दशन 
करते हैं । 


२-गोके प्रश्नाससे निकले वायुमें रोग-कृमिनाशक 
शक्ति मानी गयी हे; अतः जिस घरमै गो रहती दै, वहाँ 
अनेक प्रकारके रोगकोटाणुओका सइज ही अभाव 
बना रहता है । 

३-ऐसी ही शक्ति गौके गोबर एवं मूत्रमें मानी गयी दै; 
गोबर तथा गो-मूत्र सहज प्राप्त होनेसे प्राय: समयपर उपयोगमें 
आते रहते हैं जिसके प्रभावसे संक्रामक रोग आदिसे बहुत 
कुछ रक्षा होता रहती दै | 


-महाभारतमें एक कथा आयी हे कि सभी 
देवताओंने गोके शरीरमें अपने रहनेका स्थान प्राप्त कर 
छिया, केवल लक्ष्मीदेवी पीछे रह गयीं, उन्होंने भी स्थान-प्राप्तिकी 
प्राथना की तब गौने कहा-“अब गोबरका स्थान अवरिष्ट है 
यदि इच्छा हो तो बहाँ वास कर सकती हो ।? तब लक्ष्मीदेवीने उसे 
ही सहप्र स्वीकार कर गोबरको ही अपना वासस्थान बनाया | 
कथाके इस थोड़ेसे अंशपर हमें विचार करना है 


टे | इस बातको 
युक्तितः समझना हे कि किस प्रकार गोबर लक्ष्मीका 
बासस्थान है । 


ऊपर कहा गया है कि गोबरमें कृमिनाशक शक्ति दै । 
चिकित्सा-प्रन्थोमे गोबर तथा उसकी भस्मके प्रयोग मिलते हैं | 
कल्पना करें--एक साधारण ग्रहस्थ है पर गो-सेवक है; 
पने श्रमसे कुछ धन कमाता है पर घरमै गो रहनेके कारण 
वह गोबर आदिका यथेच्छ उपयोग करता है जिससे वह सपरिवार 
सदा नीरोग बना रहता हे | कमाग्रे धनको खाता-खर्चता है; 
कुछ बचनेपर जमा करता जाता है 
वह कोड़ी-कौड़ी जोड़कर ही अच्छा धनिक बन जाता है; 
क्योंकि उसके घर आयी लक्ष्मीके डाक्टर, वैद्य या हकीम ग्राहक 
नहीं बन पाते | अपने आवद्यक्र कायोसे बची लक्ष्मी उसके 
घरमै ही वास करने लगती है । उसे बाहर जानेका कोई मार्ग 
ही नहीं मिलता । . 
इसके विपरीत अधिक धन कमानेवाला, परन्तु गो-सेवा- 
रहित खस्थ सपरिवार रोगग्रस्त हो अपनी लक्ष्मीको डाक्टर) 
वैद्य, हकीमके हाथ छटाते रहनेके कारण सदा ही ऋणी 
सरही कणी 


+ समाचार मिला है कि डनको एत्रलाभ हो गया है । 
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हे । कुछ समयके बाद ही ” 


Vinay Avasthi निसशविर व्यसक ५९ Benations 


बना रहता हे। घरमै लक्ष्मी तो बहुत आयी) पर अपने 
निवासस्थान गोबरको न पाकर वह पुनः अनेक मार्गोंसे बाहर 
निकल गयी । 

अनेक रोगियोंको, जिन्हें वर्षांसे खुजली-दाद-एक्ज़िमा 
आदि भयङ्कर चर्मरोग कष्ट पहुँचा रहे थे, त्रिफला 
चूर्ण गो-मूत्रके साथ पिलाकर तथा गोमूत्र-गोबर मिट्टीका लेप 
करवाकर शीघ्र ही सहजमें लाम पहुँचाया गया है 
सम्बन्धी रोगोंके लिये तथा चर्मरोगोंपर लाभके लिये गो-मूत्र 
या गोबरका उपयोग कर सकते हैं । ऐसे ही कान बहने) 
कानके दर्द, कान खुजलाने आदि रोगोंमें भी गो-मूत्रको 
गर्म कर केवळ या सँधा नमक मिला प्रयोग करके कितने 
रोगियोको लाभ पहुँचाया गया है । 


। उदः 


| सब प्रयोगोंसे अनुमित होता है कि धर्मशास्नमैँ 
पञ्चगव्यक्रो अतिपवित्र पापनाशक क्या माना हैं | 


गोसे लक्ष्मी-प्राप्तिकी दूसरी युक्ति धमशासत्रसते मिलती है । 
जब मनुष्य गो-दुग्ध या गो-घृत या पञ्चगव्यादिका प्रयोग 
करता है, तब अति सात्विक भोजन प्राप्त कर उसका मन भी 
शान्ति) क्षमा, धेर्यादि दैवी गुणोंसे युक्त हो 
जाता है | तब इन दैवी गुणोंके प्रभावसे भी उसकी लक्ष्मी 
सुरक्षित रहती है | 


१४२, 


क्योंकि जब्र कभी उसे समाजमें लड़ाई-झगड़ेका अवसर 
प्राप्त होता दै, तभी उसका सच्चगुणप्रधान शान्ति और यादि 
गुणसम्पन्न मन उस अवसरपर उसकी रक्षा करता रहता हैं । 
इस प्रकार भयङ्कर-से-भयङ्कर लड़ाई-झगड़ा पैदा करनेवाले 
तूफान टल जाते हैं, जिनके टलनेसे उसकी लक्ष्मीको बाहर 
जानेका मार्ग ही नहीं मिलता । 

इसके विपरीत, दूसरा गो-सेवारहित मनुष्य अपने राजसिक 
मनके कारण छोटे-छोटे कारणोंके उपस्थित होनेपर आमेसे 
बाहर हो लड़ाई-झगड़ा कर बैठता हे, जिसके फलस्वरूप 
वह वकील-बैरिस्टरोंके पास तथा न्यायालयोमें जानेके लिये 
अपनी लक्ष्मीके सहा द्वार खोल देता है | 

इससे सिद्ध होता दै कि श्रेयस्कामी प्रत्येक मानव- 
विशेषतया ग्रहस्थ गौकी सेवा कर उससे प्राप्त दोनेवाळे दूध, 
दही, घी आदिक सेवनसे देवी-शक्तिसम्पन्न हो सकता है? 
एवं सदैव राक्षसी तूफ़ानोंसे, भौतिक कष्टौसे अपनी रक्षा करते 
हुए सुखी जीवन बिता सकता हैं| साथ ही गो-मून्न एव गाव रका 
रोगोंके निवारणमें लगाकर अमूल्य एवं अति प्रभावकारी 
चिकित्साद्रारा सहज ही रोगोंको समूळ नष्ट कर सुखी वन 
सकता दै । हरिः३तत्सत्‌ । 


——_ EAS 


पिंजरापोळ कया करें ? 


(लेखक--्रीप्रागजी माबजी झवेरी, व्यवस्थापक “नासिक पिंजरापोळ! ) 


१-गो-रक्षाके साथ खेती करना बहुत जरूरी दै | खेतीके 
लायक अच्छे बैल तैयार करना, अच्छे बछडे पालना, 
अच्छी खाद तैयार करना; पश्जुके लिये सस्ता आर अच्छा 
चारा उत्पन्न करना भी जरूरी होता हैं | खेती हा ता गाय 


थोड़े ख़चेमें पाली जा सक्रती है | 


_ 


२-यदि पशुओको अधिक संख्यामें और कम खर्चमे 
पालना हो तो जिस स्थानमै नदी, ताळाव या पानीकी दूसरी 
सुविधा हो ओर कुदरती रीतिसे जंगला घास होती हो, उस 
स्थानके समीप (पछुओंकी वरसातके पानीसे रक्षा हीने लायक 
छप्पर डालकर )सावनसे लेकर अगहनतक उन्ह चरानेके लिये 
रक्खा जाय । इससे खिळानेमें खच नहीं लगेगा । आर दोष 
बची घासको आश्चिन-कार्तिकमे कटवाकर बारह महीनेके 
लिये संग्रह करके रख लिया जायगा तो फिर घासकी कमी 


` नहीं पड़ेगी ओर जीवोंकी रक्षा होगी । 


३-भटकनेवाले ओर हल्की जातिके सॉडोको गायोंके 
टोलमें न रखकर बढ़िया साँड़ पाळे ओर तैयार करे | 
४-मरे हुए पद्मुओंकों ठीकेंदारकों देनेसे वे लोग मरे 
पञुका मांस निम्न जातिके छोगोंक्री बेचते दँ आर उनकी 
नुकसान पहुँचाते दे 
दडी विदेश भैजनेसे खादका फास्फोरस चला जाता 
| चमडेका बाजार तेज होता हैं | तब ठीकेंदार लॉग अपने 
लामके लिये आदमियोंकों फोड़कर अधिक जानवर मरवाते 
हैं | विश्वासपात्र निरामिपाहारी मनुष्यकी देख-रेखम मरे हुए. 
जानवरौँको चिरवाकर चमड़ा निकलवावे ओर उनके हाइ- 
मांसको खेतमें गाड़ दे, तो उससे अच्छी खाद वन जायगी । 
६-अपढ और विद्वान्‌ दोनोंके लिये गोरक्षा आर 
खेतीका काम जीविका प्रदान करता हें । गोरक्षकीकी अपेक्षा 
इस कामको करनेवाले गो-सेवर्कोंकी अधिक आवश्यकता है । 
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गोरक्षा ओर हमारा कतव्य 


( लेखक--डा० श्रीदुर्गाशङ्गरजी नागर ) 


बैदिक संस्कृतिम॑ आर्यजातिमे प्राचीनकालसे ही 


गायको बड़ी प्रतिष्टा दी है । बेदोंमें गोपालन, गोसेवा, 
षझुरक्षाक्रे विषयमै बहुत कुछ कहा गया है; क्योंकि गायसे 
ग्रहस्थीके कार्यमे बड़ी सहायता मिलती है । गाय वास्तवमै 
मानव-समाजका एक अत्यावइयक अङ्ग है । 

आज हमारे देशमै पशुपालन, गोसेवा आदिके सम्बन्धमें 
दयनीय स्थिति हो रही है । गो-वंदापर आज भयंकर विपत्ति 
आयी है । हमलोग क्रियात्मकरूपसे कुछ भी नहीं कर 
रहे हे । कर रहे हैं-एकमात्र गोदान; कि जिससे हमें गोमाता 
मृत्युके पश्चात्‌ वेतरणीसे पार कर दे । हमारी कितनी 
स्वार्थपूण भावना है ! 

कठोपनिषद्मै वाजश्रवस ऋषिने मोक्षकी अभिलापासे 
अपना सबंस्व--गोपशु-धन आदि दान कर दिया था। ऋषि फे 
पुत्र नचिकेताने देखा कि उनके पिता बूढ़ी गायोंको दानमें 
दे रहे हैं। यह दान तो धर्मकै स्थानमें अधर्म है । दान 
लेनेवालेको हानिके सिवा कुछ लाभ नहीं देनेका । 
बह छोटा बालक अपने पिताको यशकी दक्षिणामें बूढी 
गावें देते हुए देखकर इुँझलाकर पितासे पूछता 
है--“पिताजी !' मुझे किसको दोगे ?? यहाँ वालक नचिकेताका 
संकेत है कि गाय दूध देती रही, तबतक तो उसका दूध 
पीते रहे; अब बूढी होनेपर जब दूध देने योग्य नहीं रही, 
तब दान करनेकी सूझी है । बालक कहता है-- 

अनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌ । 

(कठ १।१।३) 

अर्थात्‌ जो ऐसी गायोंका दान करता है; 
लोकोंको प्राप्त होगा, जो आनन्दसे शून्य हैं । 

यजुबेदमे कहा है--«माध्वीगावों भवन्तु नः ।? हमारी 
गोण माध्वी हों--मधुमय होवे । 

गौमें साता ऋषभः पिता से दिवं शर्म जराती मे प्रतिष्टा । 

( ऋग्वेद ) 
गाय हमारी माता, साँड़ हजारे पिता- मे दोनों हमें स्वर्ग 
ओर ऐहिक सुख प्रदान करें | अथर्ववेदमें ओर हमारे सब 
आषंग्रन्थोंमें गोजातिकी रक्षाका बड़ा महत्त्व है । 

पृष्टे ब्रह्मा गळे विष्णुसुंखे रुद्रः प्रतिष्ठितः । 
मध्ये देवगणाः सवे रोमकूपे महषयः ॥ 


वह उन 


1 


गोकी पीठमें ब्रह्मा वास करते हैं, गलेमें विष्णु, मुखमै रुद्र, 
पेटमें सब देवता ओर रोम-रोममें महर्षिगण | इतना महत्त 
हमारे धमंशाख्रौमै गो-जातिको दिया गया हे । 

हमारी नित्यकी प्रार्थनामें एक शोक आता है, 
जिसका तीसरा चरण है--“गोब्राझणेम्यः शुभमस्तु नित्यम्‌? 
गो ओर ब्राह्मणोंका सदा-सर्वदा कल्याण हो । कितनी 
सुन्दर भावना है | पर इसको सुनकर एक सज्जन अप्रसन्न 
होकर कहने लगे कि “गो? और “ब्राह्मण? का ही क्यों 
कल्याण हो ? 'ब्रकरी? ओर “अछूत? का कल्याण क्यों न 


८ 


हो? उनका कहना था कि स्वार्थी लोगोंने अपने हितके 
लिये इस ककी रचना कर डाली है । उनको अन्तिम 


चरण “लोका; समस्ताः सुखिनो भवन्तु” पर विचार न आया, 
जिसमें प्राणिमात्रके कल्याणके लिये प्रार्थना की गयी है । 
ओर वास्तवमै देखा जाय तो जिस देशको शुद्ध-साच्चिक 
दूध मिलेगा और जिस देशकी बुद्धि शुद्ध-सार्विक होगी, 
उसका सदा-सर्वदा ही कल्याण होगा; फलतः उस 
देशके रहनेवारे “गो? और ब्राह्मणों? का सदा ही कल्याण 
मनाया करेंगे । जिसको शुद्ध गोका दूध मिले और जिसकी 
बुद्धि शुद्ध हो, उसके लिये संसारमै ओर क्या चाहिये । 
आधुनिक समयमै भारतीय समाजके सामने गोरक्षाका जो 
प्रश्न उपस्थित हुआ है, इसका बहुत-कुछ श्रेय ऋषि दयानन्दजी 
सरस्वतीको है, जिनके प्रबल प्रयत्नसे देशमै गोऱालाएँ 
स्थापित हुई । उन्होंने धार्मिक दृष्टिस ही नहीं, आर्थिक दृष्टिसे 


भी गोरक्षाका महत्व बतलाया है | “गोकरुणानिधि? ग्रन्थ 


लिखकर स्वामीजी महाराजने भारतीय जनतापर बडा 
उपकार किया है । 


व्यावसायिक ओर आर्थिक दृष्टिसे गौ हमारा पशु-धन 
हे | अम्निहीत्रके मन्त्रमै बारबार (वर्धय चास्मात्‌ 
प्रजया पञ्चभिः? आया है, जिसमें पशुओंकी बृद्धिकी कामना 
की गयी है । गोधन प्राचीन समयमै एक विशेष सम्पत्ति 
समझा हि, था। क्या हम आज अपने गोधनकी रक्षा 
कर रह ६“ भारत कृषिप्रधान देश है | केवल 
ही कर्तव्य नहीं है कि थि 
प्रत्येक ग्हस्थका कर्तव्य है कि वह 
कर्म समझे 1 


किसा नाका 
लिन, पशुपालन करें-- 
च्य ज गोपालनको ~ 

ह्‌ उनको अपना नित्यः 
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१, 


कई देशोंमें आज वैज्ञानिक प्रयोगों एवं यन्त्रोसे खेतीका 
कार्य क्रिया जाता है; किन्तु बिना गाय ओर त्रेलोंके हमारा 
काम ही नहीं चल सकता | नेतिक, आर्थिक ओर व्यावसाथिक- 
सभी हृष्टियोसे गोधनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य दै । 
हमपर गोका ऋण हे । अर्थकरी दृष्टिसे दूध, ददी) मढा, 
घी, मक्खन आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं । गोबरसे कीमती 
खाद तथा कंडे बनाकर लाभ उठाते हैं । 

अमेरिका आदि देशोमें लोग गायकी अच्छी नस्लें 
बढ़ा रहे हैं । वहाँके डेरी फार्मोकी रिपोर्टसे पता चलता 
हे कि एक-एक गाय चालीस सेरतक दूध देती है । हमारे 
यहाँ भी अच्छी गायोंका अभाव नहीं है । रामगढ़ ( शेखावाटी, 
जयपुर राज्य ) में सेठ कन्हैयालालजी मोदी-जो बड़े 
गोभक्त हैं--बड़े प्रेमसे गोसेवा तथा गोपालन करते हैँ । 
रात्रिके चार बजेसे ही बड़े प्रेमसे गोओंकी सेवामें ला 
जाते हैं । हमने स्वयं देखा हैं कि उनकी गाये १५-२० 
सेरतक दूध देती हैं | ओर प्रान्तोमै भी आपको स्वस्थ एवं 
पृष्ट गौएँ देखनेको मिलेंगी, जो काफी दूध देती हैं । 

आज बड़े दुर्भाग्यकी बात दै कि हमें दूध मिलना 
कठिन हो रहा है । मांसादारका इतना प्रचार हो रहा दै कि 
दूधकी उसत्तिमें बड़ी अड्चन उपस्थित हो रही दै । हजारौँ 
निर्दोष मूक गायोंका नित्य वध किया जा रहा है । गोमाता- 
पर इस समय बड़ा भारी संकट है | हिंदू, मुसलमान, 
ईसाई तथा संसारके ओर सभी मनुष्योकों यह माता 
समानरूपसे प्यार करती है । कृषि-शास्त्र-विशेषज्ञ 
राल्फ ए हेन लिखते दै 

“Where the cow is kept and cared for, 
civilization advances, Jands richer, 
homes grow better, debts grow fewer. The 


Zrow 


cow is one of the greatest blessings to the 


human race. 

“हाँ गोपालन होता दै, गोसेवा होती है) वहे 
सभ्यताका विकास होता हैं, पृथ्वी गस्यश्यामला- री 
और उपजाऊ दोती है, घर समृद्ध ओर सम्पन्न 
था कर्ज कम होता है। गाय मानवीय जगत 
ईश्वरकी बड़ी देन हैं 

एक गोभक्त मुसलमान फकीर गोयाराशाह लिखते 
हैं कि “गौ मेरी माता है | हमलोग गौ पाते हैं खुदगर्जीके 
लिये; दूधके छिये | मगर यह सची मुहब्बत नहीं है | अगर 


दिलसे गायसे मुदृब्बत की जाय तो दुनियाभर ऐशोआराम 
घरमै भर जायेंगे | में जहाँ जाता हूँ, वहाँ हिंदू, मुपत्मान 
सबको गावकी मुहब्बतका सबक सिखाता हूँ। हिंदुस्थानको 
फिरसे वाक्गई सोनेकी चिड़िया बनाना चादते हो तो गोकी 
हिफाज्ञत करनी होगी । क्या दिंदू, क्या मुसल्मान--दर एक 
हिँदुस्थानीका फज्ञ हे कि गौ अम्मासे मुहब्बत करे | मैं 
दावेके साथ कहता हूँ कि जो एक गऊकी परवरिश सच्चे 
दिलसे एतक्रादके साथ करेगा, उसे खुदा दुनियाभरकी 
नियामत बख्शेगा |? 
आयुर्वेद और गायका द्ध, गोबर तथा गोमूत्र 

आयुर्वद-चिकित्तामें गायके दूधको स्वास्थ्यके लिये 
परम हितकर बतलाया दे। अमेरिकाकै प्रसिद्ध 
बर्नार मेकफेडनने १011150 ० गा? (दूधका चमत्कार) 
नामकी पुस्तक लिखी दै । दुग्-चिकित्सा अर्थात्‌ गायक्रा 

घ पीनेसे अखि-क्षय, पाण्डुरोग, रक्ताल्पता, क्षय एव 

अन्य कई प्रकारके रोग दूर किये जाते हैं । 

हमारे प्रायश्रित्त-विधानमें पञ्चगव्य-सेवनका बड़ा 
माहात्म्य बताया गया है । इसका सेवन करनेसे हमारे दुष्ट 
संस्कार सब नष्ट हो जाते हैँ | 

पञ्चगव्य-प्राशन मन्त्र-- 

यश्वगस्थिगत पापं देहे तिष्टति मामके। 

प्रादानात्पञ्चगड प्रस्य दहस्वञ्चिरिवेन्धनम्‌ ॥ 

हमारे शारीरके रोम-रोममें -इड्धिवोतकमें जो _पापके 
दूषित संस्कार प्रविष्ट हो गये हैं, वे सब जैसे अझ्निमें ईधन जल 
जाता है वेसे ही पञ्चगव्य-प्राशनसे नष्ट हो जाय | 

गायके गोबरको सारे शरीरपर मलकर धूपमें बैठने से 
खाज, खुजली आदि त्वचारोग नष्ट हो जाते हूँ | इसी प्रकार 
गो-मूत्रका विधिवत्‌ सेवन करनेसे शरीरकी बढी हुई उष्णता 
और उदरके कृमि नष्ट हो जाते हैं; यकृत्‌ एवं ीदाकी वृद्धि 
दूर हो जाती है और वे अवयव चैतन्य हो जाते दै 

अपस्मार रोग 

अपस्मार रोग ( ९८५ ) पर एक मद्दात्माक्रा 
अनुभूत प्रयोग एक वेंग्रराजने लिखा हे । महात्माने 
लोक-कल्याणक्रे लिये शारीरिक और मानसिक रोगोंके 
निवारणार्थ एक दिव्य ओषधि बतलाथरी दै । उन महात्माका 
कहना है कि इस पञ्चामृतक्रै सेवनसे मृगी; दविस्टीरिया आदि 
ज्ञानतन्तुओंके रोग दूर हो जाते हैं। न्यूरेस्थीनिया; 
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< ५ धु सरवखुखपदा $ > 
अकासिएतर2 अवि शात ज्ञा st Dohations 


मजातन्तुदोघ) चित्तभ्रम तथा वायु-सम्बन्धी विकारोका भी 
शमन हो जाता है । 


गायका दूध २० तोला, गायका मूत्र ५ तोला, गायका 
दही सवा तोला, गायका घी १० माद्या; शहद (मधु ) ४ 
माशा; गायके गोवरका रस २॥ तोछा--इन सबको काँचके 
या मिट्टीके बरतनमें घोटकर एकरस कर दें.। खान करके 
सूर्यादयके समय सूर्यकी ओर मुँह करके परमात्माकी प्रार्थना 
तथा उनका ध्यान करें । फिर, 
अच्युतानन्तगोबिन्दनामोच्चारणभेषजात्‌ । 
नशयन्ति सकला रोगाः सत्य सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 

-- मन्त्रका तीन बार उच्चारण करें तथा अर्थसहित चिन्तन 
करते हुए ऊपर दिये हुए पञ्चामृतका नित्य पान किया 
करें । प्रयोगक्री अवधि कम-से-कम ४० दिनसे तीन 
मासतक है । 

सञ्जनो ! गो-माताकी समस्या देशमै बड़ी कठिन हो 
रही है । गौका हास जोरौसे हो रहा हे । हमलोगौको केवल 
घार्मिक ही नही, आर्थिक दृष्टिसे भी उपयोगी समझकर 
स्वयं अपने तथा जनताक्रे कल्याणार्थ गोवंशकी वृद्धि तथा 
उन्नतिमै सहायक होना चाहिये । ओर कुछ न बन सके तो 
कम-से-कम अपने प्राचीन ऋषियोंकी वैदिक प्रार्थनाको 
नित्य निपमित रूपसे राष्ट्रकै कल्याणके लिये अवश्य करना 


किड, 
चाहिये । कैसी सुन्दर ओर सरल प्रार्थना है, जिसे बच्चे, 


बूढ़े तथा जवान सभी कर सकते हैं । 
अबश्य करें । 


इतना तो हृम 


"आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चैसी जायतामा राष्ट्रे राजन्य: शूर 
इपव्यो$तिव्याधी महारथो जायतां दोग्यी घेनुवोढानड्वा- 
नाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योपा जिष्णूरथेष्टाः सभेयो युवास्य 
यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । निकामे निकामे नः पर्जन्यो 
वर्षतु । फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तास्‌। योगक्षेमो 
नः कल्पताम्‌ ।' ( शुछयजुवेंद २२। २२ ) 

“हे सर्वेश्वर महान्‌ भगवन्‌ ! हमारे राष्ट्रमै 
ब्राह्मण सब ओर हौं, शूरवीर, शास्त्रास्न-सज्ञालनमें 


ब्रह्म-तेज-युक्त 
चतुर, दुष्टको 


उद्विम करनेवाले महारथी क्षत्रिय हाँ, दूध देनेवाली गाय हो, 


बोझ ओर भार ढोनेवाले पुष्ट ब्रेल हों, शीघ्रवाही घोडे 
आदि हों," " ` ` 'यजमानका पुत्र जवान हो, जयशील हो, सभा- 
कार्यमे निपुण हो, रमणीय साधनसे युक्त और वीर हो। 
समय-समयपर हमारे लिये वादल बरसते रहें । हमारी 
ओषधियाँ फल्युक्त रहें तथा हमारा योगक्षेम भली 
प्रकार चले ।? 


~ SS यति ha ज 
यह वेदिक प्रार्थना लोकहितकी कामनासे ओलबग्रोत 


है । सच्चे हृदयसे की हुई प्रार्थना प्रभु अवश्य सुनेंगे और 
हमारे देशका कल्याण होगा | 


TOT 


गाय--मनुष्यको धाय 


(हेखक--श्रीयुत विनयतोष भट्टाचाये एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० ) 


जगती-तलपर मनुष्य-जातिकी जीवनररक्षाके ख्यि दो 
चस्तुएँ अत्यावश्यक है--अन्न और वस्न | दूसरोंकी वात तो अलग 
रही, संसार और उसके वैभवोंका त्याग कर देनेवालेसंन्यासी भी 
कौपीन एवं भिक्षाकी आवश्यकता तो अनुभव करते ही हैँ । 
दिगम्बर-सम्प्रदायके जैन साथुओं एबं नागे साधुओने तो 
कपड्रेको भी मनुष्यकी जीवन-रक्षाके लिये अनावस्यक 
समझकर त्याग दिया है । परन्तु उनके लिये भी भोजन तो 
जीवनका प्रथम आवश्यक पदार्थ है ही । 

वभी संस्कृतियों एबं सम्यताओंको राष्ट्रकी रक्षाके लिये 
प्रथम आवश्यक पदार्थके रूपमै भोजनकी महत्ताको स्वीकार 
करना ही पड़ेगा । आजकी तरह यदि किसी भी काल्मै 
जगत्‌ इसकी महत्ताको स्वीकार नहीं करेगा तो सत्रको भूखसे 


प्राण देकर इस भूलके दुष्परिणामको समानरूपसे भोगना 
पड़ेगा । दूसरे शब्दोमे मनुष्यकी भूख ही सब देशों एवं 


सब कालोमे सभ्यता--संस्कृतिकी प्रधान शिक्षिका रही है | / 


मनुष्य-जातिके इतिहासमें जत्र कभी किसी सम्यता--संस्कृतिका 
ध्यान मानवक्रे लिये सर्वप्रथम आवश्यक वस्तु--भोजनसे 
हटकर जीवनकी अनावश्यक वस्तुओपर ही केन्द्रित हो जाता 
है; तभी अकाल लाखौं करोड मनुष्योकी असामयिक मृत्युके 
द्वारा लोगोको ठोक राहपर लाता हे और उः 
समझनेके लिये बाध्य करता हे कि 
आवश्यकता भोजन ही है | यदि यह 
निश्चय मानिये-- जिस तरह 

अनिवाय हे; उसी प्रकार राष्ट्र 
बिनाश अवश्यम्भावी है । | 


हैं इस सत्यको 
जीवनकी सर्वप्रथम 
` यह नहीं होता तो आप 
दिनके बाद रात्रिका होना 
एवं राज्यका मृत्युके पूर्व 
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आज हमें यह विचित्र बात देखकर बड़ा भय होता हे 
कि समूचा राष्ट्र ही जीवनक्री अनावश्यक वस्तुओंके पीछे 
पागल होकर भोग-विलासमें लीन हो रहा है ओर पराश्रयी 
वनकर जीवन व्यतीत कर रहा है, जो उसके लिये बड़ी 
जोखिमक्री बात हे । आज हम सब रेडियो, टेलीफोन, 
टेलीविज्ञन ( दूरकी वस्तुओको देखनेका यान्त्रिक साधन ), 
वायुयानकी यात्रा, गाना-बजाना, नाच, सिनेमा, नाटक, 
होटल, काफीहाउस एवं सर्वापरि इस सर्वथा निकम्मी 
“आधुनिक शिक्षा'पर लट्ठ हो रहे हैं, जो हमारी जीवन-रक्षाके 
लिये बिल्कुल अनावश्यक हे । हमारे इस पागलपनका 
अझुभ परिणाम दृष्टिगोचर होने लगा हे | अन्नकी कमी तो 
है ही, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि देशकी तीन-चोथाई 
जनता आधा पेट खाकर रहती दे । अधिक दूर जानेकी 
आवश्यकता नहीं, सिराजुद्दोळाके समयमै बंगालमें चावल 
तीन-चार आने मन विकता था | पिछले अकालके दिनोमें 
वही चावल उसी बंगालमें १२०) मन विका था । साधारण 
जनताके लिये इस भावपर उसे खरीदना असम्भव था। 
आजकल जहाँ-तहाँ यह बात सुननेमें आती हे कि भारतीय 
जनताका रहन-सहन ऊँचा होना चाहिये; जिससे कि वे 
अनावश्यक वस्तुएँ. अधिक मात्रामें खरीद सकें और देदामें 
लखपतियों तथा करोड़पतियोंकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती 
जाय । रहन-सहन ऊँचा दोनेपर वह क्रमशः और भी ऊँचा 
होता जायगा ओर उसकी अवधि कही आयेगी ही नहीं । पता 
नहीं किस स्थितिमें पहुँचनेपर हम अपने रहन-सहनको ऊँचा 


मानकर सन्तोष करेंगे | परन्तु इतनी बात तो प्रत्यक्ष है कि 
आज भी हम स्थायी दुष्कालके कष्टोंका अनुभव कर रहे हैं; 


आज भी अन्न और वस्त्र इतना महँगा हो गया है कि उसे 
खरीदना साधारण जनताकी पहुँचके बाहर है । रहन-सददनको 
ऊँचा करनेका फल यह होगा कि ये वस्तुएँ ओर भी महँगी 
हो जायँगी । भारतकी निरीह जनताका अधिक भाग इतने 
ऊँचे दाम देकर इन त्रस्तुओंको नहीं खरीद सकेगा, फलतः 
उसे भूखों मरना पड़ेगा | हमारे भोले-भाले देदावासी न तो 
अन्नके लिये दंगा करेंगे; न सामूहिक बिरोधकी आवाज 
बुलंद करेंगे और न भीख ही माँगेंगे | वे तों ब्रेचारे चुपचाप 
मरकर खर्गकी यात्रा करेंगे, क्योंकि भले आदमी मरकर 
खर्गकी ही यात्रा करते दै ! ऐसी दशामें क्या ही अच्छा 
होता यदि हम इन थोथी, काल्पनिक एवं अनावश्यक बातों 
तथा विचारोंको छोड़कर सस्ते गछे) सस्ते भोजन) सस्ते 

गो-अं० २ 


कपड़े तथा अधिक परिमाणमें खाद्य पदाथांके उत्पादन एवं 
अधिक उपजाऊ खेतीके पुनरुद्धारके लिये आवाज उठाते, 
ताकि हमारा जीवन-निर्वाह तो किसी प्रकार चलता | क्या 
भारतके इस विशाल जन-समुदायके स्वास्थ्यको सुधारनेके 
लिये विटामिन) दवा, सत) रस, तेल और इंजेक्शन न देकर 
पूरा भोजन--दोनों समय भोजन देनेके लिये आवाज बुलंद 
करना अधिक श्रेयस्कर न होगा ? दवाइयों आदिके प्रयोगको 
बढ़ाकर तो दवाइयोंके उत्मादकांको असीम धनरादिका 
स्वामी मात्र बनाना दै | तथा अन्नका स्थान--जो भगवान्‌ 
एवं प्रकृति माताकी ओरसे मनुष्य-जातिके लिये सबसे बड़ी 
देन है--दवाइयों एवं विटामिनोंको देनेका विचार भी 
मूखता ही है ! 


इस विषयपर विचार करते समय हमें यह नहीं भूलना 
चाहिये कि भारत गेहूँ ओर चावलका देश हे; यहाँ प्रत्येक 
वस्तुका मूल्य इसी बातपर आँका जाता है कि उसके बदलेमें 
गेहूँ ऑर चावल कितना मिल सकेगा । इन्हीं दोनों 
लाभदायक वस्तुओंकी दुर्लभता एवं अभावके कारण आज 
भारत इतना दरिद्र बना हुआ दै । जिस दिन मुगल- 
शासनकालकी तरह इन वस्तुओंका मूल्य घटकर तीन-चार 
आने मन हो जायगा, उसी दिन यहाँकी बढ़ती हुई बेकारी, 
गिरता हुआ स्वास्थ्य एवं आये दिन आनेवाली अन्य 
आपदाएँ स्वयं विलीन हो जायगी | यदि भावी कार्यक्रममें 
इस विषयकी चेष्टाका समावेश न होगा तो सारी पुनर्निर्माणकी 
योजनाएँ. जीवनक्री अवस्थाको सुधारने या लोगोंके जीवन- 
स्तरको उन्नत बनानेमें असफल ही रहेंगी | कहना न होगा 
कि मनुष्यके कुछ जन्मसिद्ध नेसर्गिक एवं मौलिक अधिकार 
होते हैं; इनमें ये तीन प्रधान हैं-- ( १ ) सॉस लेनेका, 
( २) भरपेट भोजन करनेक्रा एवं ( ३ ) जी भर पानी 
पीनेका । इसलिये फेफड़ेमें पहुँचनेवाली हवाकी तरह, भोजन 
ओर पानी भी उसे सुगमतासे प्राप्त होने चाहिये | पानीके 
लिये “कर? देना और भोजनक्रे लिये बारहो महीने 'अकाळके 
भावोंमें अन्न खरीदना! क्या अस्वाभाविक नहीं है ? 


दूध भोजनका एक प्रधान अङ्ग दै | उम्रभर केवल 
दूथके आधारपर जीवन-निर्वाह किया जा सकता है | शरीरक्ने 
लिये आवश्यक सारे पदार्थ दूधमें विद्यमान हैं | आज भी 
भारतमें ऐसे मनुष्य पाथे जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवनमै 
दूधके सिवा किसी अन्य वस्तुका स्वाद ही नहीं चखा । यद्‌ 


एक प्राकृतिक विधान दी दे क्रि जीवनका प्रारम्भ माताक्े 
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दूधसे होता है; बच्चेकें जन्मके पश्चात्‌ पहली वस्तु जो उसे दी 
जाती है; दूध ही दै | दूधसे ही उसका पालन-पोषण होता 
है | प्रकृतिने भी माताको केसे अनोखे रूपमै दूध दिया दै । 
ज्यो-ज्यो बाळक बड़ा होकर गो-माताका दूध पीने लायक 
होता जाता है, त्यों-त्यों स्वयमेव प्राकृतिक नियमके अनुसार 
उसकी माका दूध भी सूखने लगता हे । तीन वप्रके पश्चात्‌ 
तो मनुष्य केवल गायके दूधपर ही आश्रित हो जाता हे | 
इसीलिये यदि हमारे आदि-वेदिककालसे आजतक गा माताकी, 
जो मनुष्यमात्रकी सच्ची मा है, प्रशंसाकी झडी लगायी गयी 
है, तो यह सर्वथा ठीक ही टे । हमारे प्राचीन ऋषियोंने 
हमारे स्वास्थ्य, शक्ति, बुद्धि एवं उत्तरोत्तर अभिवृद्धिके 
सवे प्रत्येक कालमे, ऋतु आदिका कोई ध्यान न रखकर 
भी, गो-सेवा, गो-पूजाको ही प्रमुख साधन बताया है । वेद 
हिंदओंके लिये पूर्ण ज्ञान, निरपेक्ष ज्ञान हैं तथा वे एक 
ऐसे ज्ञानके अक्षय भण्डार हैं जो त्रिकाल-सत्य है । गत कुछ 
शताब्दियोंसे, बिना अपवादके, सभी श्रेणीके भारतीयोंने--- 
चाहे चे धनी हो या निर्धन, शिक्षित हाँ या अशिक्षित, 
राजनीतिज्ञ हौँ या समाज-सुघारक--गो-माताकी उपेक्षा की है, 
उसपर अत्याचार किया है एवं उसके साथ दुर्व्यबहार भी 


किया है--यहांतक कि उसे अपनी चेष्टाओंसे हलाल तक. 


किया है, जब कि उन्हें वेदके आज्ञानुसार उसकी सेवा करनी 


चाहिये थी । हिँदुऔंने निर्दयतापूर्खक वेदकी आज्ञाओंका 
उल्लङ्घन किया है; इसकी सज़ा उन्हें मिलकर ही रहेगी । 


उनकी श्री आज विदा हो चुकी हैं काले बादल 
उनके चारों ओर मँडरा रहे दे तथा बुभुक्षा एवं सबनाश 
उनकी ओर मुँह बावे खड़े है ! आजके दुग्वाभावका 
एकमात्र कारण गो-माताकी बहुकालीन उपेक्षा ही हे । 
बहुत ही कम लोग ऐसे हैं; जा दूधको इस अनुचित मृल्यपर 
खरीदनेकी क्षमता रखते हो । बच्चोंको तो दूध मिलना 
असम्भव हो रहा है ओर गो-माताको घास-चारा एवं अन्य 
खाद्य-सामग्री नही मिल पाती । परिणामस्वरूप वे नष्ट हो 
रही हैं, मर रही हें । इतना ही नहीं, आज गो-माताको 
भारतवासियोंके क्षुधा-निवारणार्थ, वधके लिये कसाइयोंके 
हाथतक बेचा जा रहा है । ओह ! केसा घोर पतन है !! 


मेने छोगोंको यह कहते सुना है कि वे गायोको पालनेमें 
असमर्थ हें, क्योंकि गाये आर्थिक दृष्टिसे हानिकर हैं । मुझे 
उनका यह कथन सर्वथा असत्य जान पड़ता हे । क्या केवल 
गाय ही आर्थिक हानिका कारण हे? क्या हमारे आजके 
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बच्चे आर हमारी ये ग्रहिणियां बहुमृल्य विलास-सामग्री एवं 
आर्थिक अपव्ययकी प्रतिमूर्तिया नहीं बन गयी हे? क्या 
हम उन्हें भी गो-माताकी तरह उपेक्षाके भावस देखेंगे? 
क्या हम उन्हें गो-माताकी-सी हीन दशामें देखना चाहेंगे? 
ज़रा हृदयपर हाथ रखकर सोचिये 
देनेके लिये, जिससे अन्ततः हमार वाळक-वालिकाएँ पूरे 
अपब्ययी एवं मामूली नाकरियोंके लिये दर-दर भटकने 
लायक होनेके सिवा ओर कुछ नही हो पाते, कितना अधिक 
खर्च करते हैं | बल्कि 
बालकोंकी पढ़ाईपर 
कर देते है कि 


कि ह्म ण्सी शिक्षा 


सामान्य आयवाले परिवार भी अपने 
इस उम्मीदमे दसों हजार रुपये 
वे पढ़कर न्यायालयोंमें जज बनेंगे, प्रान्तोंमें 
मन्त्री बनेंगे या महान्‌ व्यापारी बनकर प्रचुर धन कमायेंगे । 
पर ऐसा चमत्कार कभी नहीं होता ओर ये शिक्षित कहलाने- 
वाले अभागे बाल 


खर्च 


अन्ततः दया आर निराक्याक्रे ही पात्र 
बनते हे | प्रतिवषे यहाँके विश्वविद्यालय अपनी प्रवेशिका 
( मंट्रिकुलशन ) परीक्षामै उत्तीर्ण छात्रोंकी संख्या 


( ३३ प्रतिशत ) बड़े गोरवसे घोषित करते हैं; पर क्या 
कभी किसीने इस संख्याके अङ्कोके पीछे छिपी हुई मह्‌ 
आधिक विपत्तिपर भी ध्यान दिया है? यदि विइ्च- 
विद्यालयकी प्रवेशिका परीक्षामें भाग लेनेवाले छात्रोंकी 
संख्या केवल २१००० ही मानें तो उनमें १४००० छात्र 
तो असफल ही होंगे तथा एक साळकी एक ही परीक्षामें 
( १४०००२९३०० सपये--एक छात्र या छात्राका औसत 
सालाना खर्चे ) ४२ लाखके मोटे मुलधनकी राष्ट्रीय आर्थिक 
हानि होगी । ओर अब यदि भारतमै दस विश्वविद्यालय हो 
आर उनको प्रबेशिका परीक्षाके साथ-साथ सभी परीक्षाओं के 
अनुत्तीण विद्याथियोकी बार्षिक अर्थ हानिका एक जगह 
हेसात्र जोड़ा जाय ता देशकी होनेत्राली हानिका अंदाजा 
लगाता कठिन होगा | क्या हम इस रूपें होनेवाली बड़ी 
राष्ट्रीय अथ-हानिका दूसरे अच्छे कार्मोमे उपयोग नहीं क 
सकते! क्यों नहीं इस मूल-धनको गो माताकी दशा सुधा 
हम ल्याये; ताकि देशमै गोशालाओं एवं गो केन्द्रोका प्रचारें- 


प्रसार बढ़े अर दशमं अन्न ओर दूषको पयाप्त सान्नामें 
अभिदृद्धि हो सके | 


केवल मंसूर राज्यको छोड़कर देश कहां भी ऐसा 


अच्छा कालेज नहा हैं जहां दुग्ध-व्य वसाय, पश्ु-पालन और 
पञ्जु संवद्धनपर उपयोगी शिक्षा दी जाती 11 यहाँतक 
क्रि 


याद इस बड़ पमानपर एक नयी गे शास्त्र चलाना चाह तो 
० ट्‌ 
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हमें गो-सेवाके लिये शिक्षित युवक ही नहीं मिलेंगे ओर यदि 
मिलेंगे भी तो वे दके सवथा अयोग्य सिद्ध होगे । बहुत 
सम्भव हे कि वे गाओंकी खराब मॉसिम एवं संक्रामक रोगोंसे 
रक्षा करने; उनके रहनेकी समुचित व्यवस्था करने; खिलाने- 
चराने एवं दुहुने आदिका प्रबन्ध करनेमें अयोग्य ही 
प्रमाणित हों । एक ओर तो हमे ऐसे उपयोगी कार्यके लिये 
उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं; ओर दूसरी ओर हमार 
देशक लाखों वेकार शिक्षित युवक बीस-बीस रुपयेकी तुच्छ 
क्कर्ककि लिये इधर-उधर मारेःमारे फिर रहे हैं । यह 
हमारे यहाँकी दिक्षाकी दुदेशा ! फिर भी आश्रय यह है कि 

का कोई निराकरण नहीं दीख पड़ रहा दे | बुराइका 
बीज पड़ चुका है आर हम उसके बुरे फलोंको प्रचुर रूपम 
भुगत रहे हें | ये विश्वविद्यालय हमें तबतक उपयोगी 
कलाओंकी शिक्षा नहीं देंगे जवतक कि देश उनके सिनेटरोको 
जीवनके लिये आवश्यक पदार्थ, उनके मूल्य देनेपर भी, 
देना बंद न कर देगा | ऐसा करनेपर ही वे अन, दूध; 
मक्खन) घी आदिका महत्व जान सकेंगे | जबतक वे हमें 
इनके उत्मादनकी कला नहीं सिखाते, तबतक इन्हें व्यवहार 
करनेका उन्हें वस्तुतः कोइ अधिकार नहा ह | 


विनोदकी बात नहीं, हमार लिये यह अत्यन्त आवश्यक 
कि हम जागें ओर अपनी जीवन-रक्षाके निमित्त जीवनके लिये 
अत्यन्त आवच्यक पदार्थीकी ओर ध्यान दे | राष्ट्रके जीवनक 
लिये गो-माताकी प्रधान आवश्यकता दै | हमे केबल गायाके 
बिपयमै उनकी रक्षा एवं वृद्धिके उपायोकी, पश्यु-पालनकी, 
दही एवं घी आदिको सुरक्षित रखनेक्री तथा अपव्यय 
गेकनेकी दिक्षा देनी चाहिये । डेरी-विज्ञानमें उपाधि- 


परीक्षाओंकी सृष्टि होनी चाहिये तथा हरेक प्रान्तमे डेरी- - 
विज्ञान एवं पशु-पालनसम्बन्धी शिक्षाके कालेज खुलने 
चाहिये | और यदि हम मनुष्य अथवा अद्धमनुष्यरूपमें 
भी बचे रहना चाहते हैं तो हमें उपयुक्त कार्योमें 
अधिकाधिक राष्ट्रीय पूँजी लगानी चाहिये । अपने निकम्म 
बालकोंकी पालने एवं उन्हें शिक्षा देनेके बदले यदि हम 
गायोको अपनी माताओं एबं लड़कियोंकि रूपमे पूरी संभाळ 
और प्रेमके साथ पाले तो आप देखेंगे क्रि वे भानव-जातिकें 
लिये अधिक कृतज्ञ, उपयोगी . एवं सेवा देने योग्य सिद्ध 
होंगी, जिसके फलस्वरूप मानव-जाति उन्नति एवं समृद्धिके 
राजमार्गपर निरन्तर बढ़ती हुई दिखायी पड़ेगी । बेंकोमें 
खातेके रूपमै सञ्चित सम्पत्तिको देखकर हम क्षणभरके लिये 
भले ही खुरा हो ळें, पर वह मिश्या एवं चञ्चल है | अकालके 
समयमै इन नोटोंकी गड़ियोंको खाया एवं पच्चाया नहीं जा 
सकता | यदि हम लड़के पैदा करें ही तो आइये, उन्हें गो- 
पूजनके द्वारा स्वस्थ बनायें | दूधके बिना माता-पिता स्वस्थ 
बालक्कोके माता-पिता नहीं बन सकते | ऑर दूधके बिना 
बालक भी देशके भावी होनहार एवं स्वस्थ अङ्क नहीं 
बन सकते । 


इस दुःखद विप्रयपर लिखते समय मेरे मस्तिष्कमे 
अनेको भाव उठ रहे हें ऑर में चाहता हूँ कि लिखता ही 
जाऊँ, परन्तु ओचिव्यकी दृष्टिसे मुझे इसे यही समाप्त कर देना 
चाहिये | समाप्त करनेके पहले में अपने मित्र श्रीहनुमान- 
प्रसाद पोदारके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करना अपना आवश्यक 
कर्तव्य समझता हूँ; जिन्होने मानवमात्रकी पूज्या गो-माताके 
सम्बन्धमें विचार प्रकट करनेका अवसर मुझे प्रदान किया | 


- गौ ओर ब्राह्मण एक ही हैं 


त्राह्मणानां गवां चेव कुलमेकं द्विधा स्थितम्‌ । एकत्र मन्त्रास्तिष्टन्ति हविरेकत्र संस्थितम्‌ ॥# 


( स्क० नागर० २७८ | १० ) 


ग्राहाणां और गोका एक ही कुल दै | केवल दो भागाम स्थित है । एक भागमें मन्त्र दे ऑर दूसरेमे यज्ञीय दवति 


प्रतिद्ित है । 


„~ ठीक ऐसे ही शोक कई पुराणोम हैं । 
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प्राच्य गो-विज्ञान 


( लेखक--पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 


उस समयको हम कभी नहीं भूल सकते जब कि इस 
भूगोलपर सबसे पहले भारतवर्षमें पहली बार उपाने क्षितिज- 
को आरंजित किया था, अरुणने दिग्दिगन्तको प्रभावित किया 
था ओर लोक-बन्धुने विश्वको आलोकित किया था। यह 
लगभग वही समय था जब ब्रह्माण्ड प्रस्फुटित हुआ था; 
नीहारिका-जाल विकसित हुआ था ओर परमाणु-समूह 

क्रियान्चित दशामै था, जिसके लिये बेद कहता है-- 

यदूदेवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत । 

अन्ना समुद्र आ गूळहमा सूर्यमजभर्तन ॥ 


को ददश प्रथमं 
मस्थन्वन्तं 


जायमान- 
बिभति ॥ 


सुष्टिके इसी प्रारम्भिक कामें, सरस्वतीके नयनोन्मीलनमें; 
चवुराननके प्रथम श्वासमै, वेद-त्रयीके प्राकट्यमें, ऋषियोके 
आदिम प्रवचनमें ओर सारस्वतके दिव्य बिकासमै सम्पूर्ण 
बिद्याओकी मूल जो विद्या प्रकादामें आयी) वह थी-- 


Les 
'मधु-विद्या' 
यह विद्या यज्ञमय विश्वत्रह्माण्डके ज्ञान-विज्ञान और 
सम्पूर्ण भौतिक विद्याओंकी मूलभित्ति थी, जिसके विषयमै शास्त्र 
दसे इस प्रकार उपदेश देते हैं । 


यदनस्था 


इसीको एक आधुनिक विद्रानने इस तरह समझाया है- 

The great truth is emphasized, viz., 
there is a reciprocal relation among all 
the elements of the world, that the 
world is a whole of interconnected parts 
and their reciprocal मधुत्व consists in the 
fact that there is not only intimate 
relation between phenomenal things but 
they mutually determine each other. 


इसका तात्पर्ये यह हे कि भौतिक विश्वके प्रत्येक पदार्थके 
अन्तलींन भाग-त्रिभागोंके परमाणु ओर परमाणु-जालका 
आपसमै ९०7००३] ( मधुत्व-युक्त ) सम्बन्ध हे । इसीलिये 
इस सम्बन्धके तत्त्व-विज्ञानकी प्रकाशिका वस्तु मधु-विद्या कही 
जाती है । 


१. ऋखेद १०। ७२। उ तथा १ । १६४। ४ 


बस, यही मधु-बिद्या शनें:-शनें: सब विज्ञानोंका उद्गमः 
स्रोत सिद्ध हुई ओर इसीसे संख्यातीत विज्ञान ओर विद्याऔं- 
का नामकरण-संस्कार ओर विकास--प्रकाश होने लगा । यह 
मधुःविद्या वस्तुतः सब विद्या, विज्ञान ओर सम्पूर्ण विश्व- 
वाझयकी जीवन-विन्दु ( 1100119571 ) दै । इसीको 
बृहदारण्यकने-- 

“सम्पूर्ण विद्याओंका आदिम खोत; समस्त आध्यात्मिक, 
आधिदेविक) आधिभोतिक तत्त्व-जालका कारण और द्रव्यकी 
मूल एकताका हेतु बताया है |? 


इस तरह मधु-विद्यासे मुख्यतः ज्ञान-काण्डके विकासका 
प्रश्न हल हो गया; परन्तु इसी मधु-विद्याके साहाय्यसे कर्म- 
विज्ञानके विकासके प्रश्नको जिसने हल किया, उस व्यक्तित्व-- 
उस वस्तु-तत्त्वका प्राचीन नाम है-- 


'कामघेनु-विज्ञान ओर कामदोहन-विज्ञान’ 


कामघेनु-विज्ञान ओर कामदोहन-विज्ञान दोनोमें असलमें 
उक्त २९०।7०९०] सम्बन्ध हे | इसका अभिप्राय वह विद्या 
अथवा यज्ञात्मक कर्मकाण्ड-विज्ञान है; जिसके द्वारा सम्पूर्ण 
जगत्जयकी वस्तुओके काम्य पदार्थोंका यथेच्छ दोहन अर्थात्‌ 
आविष्कार-परिष्कार हो सकता है | इसीलिये तो इस काम- 
दोहन-शाखके मूर्त प्रतीकका शास्त्रीय नाम “कामधेनुः और 
उसके दोहन-संदोहनके विधानका नाम 'कामदोहन-विज्ञान? है । 

अब यहाँ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि वे कौन-सी 
वस्तु हैं जो कि दुही जा सकती हैं । इसका उत्तर आचायों- 
ने अनेक मकारसे दिया है; परन्तु सबका सारांश यही है कि 
यैसे प्रे सभी भोतिक पदार्थ दुह जा सकते हैं वैसे ही 
जे भीः ध्य घैनु-विशेष कामघेनुसे तो लोक-लोकान्तरके 
सभी मनोनीत पदार्थ-विशेष भी | यही कारण है 
शास्त्र “अध्न्या आर “जगती? कही जाती है 
लिये यह भी कहा जाता है कि-- 


कि गों 


और इसके , 


र १. "क्क्लक जज वस्तु-जनक सघ-विशान-सदृश ही कामपैनु-विशान 
ह रा व मो ता जन्त और 
पदार्थीका जनक माना गया है । के 


२. यस्य यस्येक्षित यथा । रा, वा 
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गोभ्योऽधिकं जगति नापरमस्ति किञ्चित्‌ । 

बात यह है कि सम्पूण विश्व-ब्रह्मण्ड ओर लोक-परलोक 
यज्ञमय हैं ओर गो यज्ञस्वरूप+ यशमय तथा यज्ञ-साधक होनेसे 
त्रैलोक्यकी यज्ञात्मक आधिदैविक्र, आधिभौतिक और 
आध्यात्मिक--सभी सिद्धियोंकी परम्परा है । इसीलिये तो 
शास्त्र कहते हें 

१. गावः स्बस्त्ययनं महत्‌ । 

२. गावः दारणसुत्तमम्‌ । 

३. गोप्रदायिनः स्वर्गमाप्नुवन्ति । 


7 


Tr 


>“ 


उक्त युक्ति-विमर्शके साथ-साथ यह भी सत्र कारणोंका 
एक कारण है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये यह कहा 
जाता है-- 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
विशेष स्थान है । 
| ऐसा क्यों है? 


फिर भगवान्‌की हष्टिमें भी गौका 
इसीलिये तो बे “गोविन्द” कहे जाते 
ह @ ` इसका सदुत्तर है-- 
बिभ्रति पयसा सुतमिव निखिलं जगदेतदज्ञस। । 
बस) इससे बढ़कर गो-माहात्म्यका हेतु और क्या हो 
सकता है ? वस्तुतः जो सम्पूर्ण जगत्‌को पुत्रके समान अपने 
दुग्धसे धारण करती है, वह तो जननी आर जन्मभूमस भा 
बढकर वस्तु है | यद्यपि महिप्री आदि पश्ु-विशेष भी इस 
माहात्म्यके किञ्चित्‌ अधिकारी हैं, परन्तु वे याज्ञिक न हॉनेसे 
पूर्ण अधिकारी नहीं; क्योंकि यज्ञकी दृष्टिसे गो आर गो-जात 
पदार्थ ही सात्विक हैं । 
वैसे भी हिंदू-वेशानिक हष्टिकोणसे - गो-दुग्ध बालक; 
ह हेड ओर युवा--तीनोके लिये हितकारी हे | मुख्यतः वेदान्त- 
' घेन्द्र, सनकादिस्वरूप; सुष्टि-सन्तति-रक्षक बालकके लिये तो 
वह जीवन ही है । सर्वांधिक बात यहं हे कि गोऱ्हुग्ध 
वृद्धावस्थाके समस्त रोगोंका भी नाशक हैं 
शान्तिकृत्‌ सेविनां . सदा । 


जरासमस्तरोगाणां 
गो-दग्ध ही क्‍यों; गो-दधि भी सब प्रकारके दर्वियीमे 
गुणाधिक है | देखिये; भावप्रकाराकार कहते हँ-- 
उक्त दध्नामशेषाणां मध्ये गब्यं गुणाधिकम्‌ । 
१. गौ, धेनु, कामवेतु, सुरभि और नन्दिनी आदि शब्द गौके 
ही अभिधान और प्रकार-मेद हें । 
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यही दशा नवनीतकी भी दे । वह भी प्रत्येक अवस्थाके 
व्यक्तिके लिये सर्वाधिक हितकारी टै | बालकोंके लिये तो 
सुधा-तुल्य ही हे । इसीलिये तो बालक श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
नवनीत-प्रिय कहलाते हैं । वेसे भी उद्घोषणा है-- 
विशेषादम्गतं शिशोः । 
गोतक्र भी गुर्णोमै महामहिम दै । समीके लिये सुधा 
ठुल्य है । विशेषतः पथ्यमें सर्वश्रेष्ठ है | देखिये निघण्टुकार 
कहते हैं-- 
पथ्ये श्रेष्ठ तदुच्यते । 
गो-धृत तो बरतोमें सर्वथा अद्वितीय दै दी, इसलिये 
कि वह 
क. अंधा होनेसे बचाता है । 
ख. मन्दाम्निका नाशक है । 
ग. बलप्रद दै । 
घ. त्रिदोष-नाशक है | 
ङ, मेधा, लावण्य; कान्ति, ओज और तेजको बढाने- 
वाला है | र 
निम्नलिखित महिमान्वित विशेषण भी इसकी अद्वितीय 
विशेषताक्रे परिचायक हैं-- 


क्ष, १. , अलक्ष्मी-नाशक 
२. पाप-लोपक 
३. कीटाणु-हारक 
त्र, १. आयुष्कर 
२. आयुः-स्थापक 
३. रसायन 
ज्ञ. १. सौोरभान्वित 
२. रोचक 
३. चारुतर 
इसके इन्हीं गुणोका “भावप्रकादा*्मे इस प्रकार उल्लेख 
त्या 


गव्यं घृतं विशेषेण चाक्षुष्यं वृप्यमग्निक्रत । भ्र 
स्वादु पाककरं शीतं वातपित्तकफापहम्‌ ॥ 
मेधाळावण्यकान्त््रोजस्तेजोत्रद्धिकरं परम्‌ । 
अळद्व्मीपापरक्षोघ्रं वयसः स्थापकं गुरु ॥ 
बल्यं पवित्रमायुष्यं सुमङ्गस्प्रं रसायनम्‌ । 
सुगन्धं रोचनं चारु सर्वोज्येषु गुणाधिकम्‌ ॥ 
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आश्चर्य यह है कि गो-माताके दूध, दही ओर नवनीतकी 
तरह ही गो-मुञ्र भी समस्त मूत्रोंमें, गुणोमं अधिक दे । 
इसीलिये शास्त्र कहते है 

सर्वेष्यपि च मूत्रेषु गोमूत्रं गुणतोऽधिकम्‌ । 

गोमग्रकी प्रशंसा करना तो शाक्तिसे बाहर है । गोमयकी 
विशेषताका परिचायक स्वयं लोकायत गोमय? गन्द ही है। 
काशीखण्डके दब्दोंमें तो वह यमुना-तुल्य ही है। हमारी 
भोजनशालाका तो वह अत्यधिक प्रश्रय है | अन्न-परिपाक 
भी बहुत कुछ उसीपर निर्भर दै | घरकी पवित्रताका भी 
एकमात्र वही कारण है । प्रायश्रित्तकी प्रक्रियामै तो उसका 
अन्यतम खान है । मुख्यतः त्रिगव्य--दूध-दही ओर घुतकी 
तरह ही यह सर्वग्राह्म भी है । 


यहाँ यह कहते हुए भी प्रसन्नता होती है कि उक्त 
महनीय लाभोंके साथ-साथ सप्त-गव्य निम्नलिखित भयकर 
रोग-दोषसमूहका भी नाशंक दै-- 


१. भ्रम-जन्य २४, अक्षि-जन्य 
२. श्रम-जन्य २५. त्रिदोष 

३. पित्त-जन्य २६. एीहा 

४. विप्र-जन्य २७. अतिसार 
५, वात-जन्य २८. कुवर्ण 

६. रक्तपित्त २९. क्षय 

७. ज्वर ३०. वातःपित्त 

८. जरा ३१. रुधिर-जन्य 

९. दाह ३२. लकवा 
१०. कोष्ठ बद्धता ३३. अझुद्धि-जन्य 
११. अरुचि ३४. अलक्ष्मी-जन्य 
१२. पीनस न ३५. गुल्म 

३. खाँसी ३६. आनाह 
१४, मूत्त-कृच्छू ३७. उन्माद 
१५. शीत-ज्वर ३८. विलास 
१६. असे ३९. शूल 

१७. विषम ज्वर ४०. आमवात 
“१८. संग्रहणी ४१. मूनरोध 
१९, वात ४२. कुष्ठ 

२०, पित्त ४२. मुख-जन्य 
२१. इलेष्म ४४. उदर-जन्य 
२२. श्रम ४५. गुद-जन्य 
२३. विष 


६. कृमि-जन्य 
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अभिमन्त्रित पञ्चगव्य नीचे लिखे प्रत्येक मूल-रोगवर्गका 
अन्तकर है-- 


यह भी शास्रीय परम्परा सुननेमें आती हे कि | 
॥ 


१. आदि-बल-जात 


२ जम बल जात || 
३. दोप-बल-जात ~ 


४, संघात-बल-जात 
५, काल-बल-जात 
६. देव-बल-जात 
७. ,स्वभाव-बल-जात 


यही कारण है कि संसारमै गो मान्य है न कि महिपी 
आदि पञ्च, एवं पञ्चगव्य प्रसिद्ध दै न कि पञ्चमाहिप आदि | 
इसीलिये हिंदू-शास्त्रीय परम्परामे यह कहा जाता दै कि 


अतोऽविशेषात्‌ कथने मूत्रं गोमूत्रमुच्यते । 
अतोऽविशेषात्‌ कथने दुग्धं गोदुर्ध मुच्यते शा 
अतोऽविशेषात्‌ कथने तक्र गोतक्रमुच्यते । 


यहद बात भी एक सर्वसम्मत हैं कि यदि गो-सम्बन्धी 
सम्पूर्ण वस्तुओं और पदार्थाके गुणोंकी गणना की जाय तो 
कई 'गो-सहस-नाम' बन सकते हैं । वैसे ही गो-सम्बन्धी 
प्रत्यक्ष परोक्ष सम्पूर्ण बातों, लाभा और कायाँके उछेखके लिये 
भी एक विश्व-कोषकी आवश्यकता प्रतीत होती है । 


Dr 


इस तरह हम देखते हैं कि गो कर्मकाण्डकी दृष्टिसे 
सवाततस प्राणी हे । परन्तु यह कहना भी सत्यपूणं हे कि यह | 
उपासना बिज्ञान ओर आचार-विज्ञानकी दृष्टिसे भी सर्वश्रेष्ठ, 
हे; क्योंकि भगवत्पूजामे इसकी प्रायः सभी वस्तुएँ कामम 
आती हैं ओर सदाचारकी दृष्टिसे भी इसका. सात्विक दुग्ध 
दहा आर नवनोत सम्च-पकृतिका उत्पादक होनेसे सदाचारका 
भी समानतः संस्थापक है | यही कारण है कि गोके पदार्थसिं 


बननंचाल पञ्चामृतपर ।नम्न-उक्ति पूर्णतः चरितार्थ होती दै 


| 

१. इसी तरह अन्यान्य पदाध भी | | 

NF | 

जाब ग्रीचों | 

२. गाजीवन श्रीचौंडे मद्दाराजकी अध्यक्षताम एक प्गोज्चान- | 
विउवकोश'का निर्माण हो रहा है। 


३, अस्या इर्ये च कब्य॑ च ग्राणयात्रा तयैव च ॥ 


(वा. रा. वा. ) 


उसके गोबर आर गा-मूत्रका भी इतना उपयाग 


Vin २५^क्रमी टिम "्भैकोवोरध*० nations 
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किन्तु गो ज्ञान-विज्ञानमें भी मधु-विद्यासे कम उपकारिणी 
हीं है और यह इसलिये कि इसके सभी पेय; लेह्य ओर 
ग्राह्म पदार्थ सात्त्विक विचार-शक्तिकों बढानेवाले होनेसे 
स्वभावतः मेघा ओर क्रतम्भराके भी प्रवद्धक हे; इसलिये भी 
कि मस्तिष्कको नीरोग शान्त ओर शीतल रखनेमें ये 
अद्वितीय हैं । .ऐसी दशामे उक्त आत्तीय विचार-विमशेकी 
दृष्टिसे योके विषयमें यह निर्भीकतापूर्वक कहा जा सकता है कि-- 


मनुष्य और गों 
अथवा 
ब्रामण और गो 
एवं 
मानव-समाज ओर भो 
सम्पूर्ण जीवन दै | 


आर्यसाहित्यभें गोका गोरव 


( छेखक--देवर्पि भट्ट पं ० श्रीमथुरानावजी शास्त्रा ) 


प्राचीन आयोके साहित्यमें गोका महत्व असाधारण 
उसके दारीरमें यावन्मात्र देवताओंका निवास हे; गो 
पुच्छका झाडा देनेसे वालकोंके सब अरिष्ट दूर हात हैं | 
उसके दूघ-दही-घ्रतादिके विना न हमारे देव ओर न पित्र्यकाय 
ही सम्पन्न होते हैं । ओर तो क्या, श्रति आर स्मृतियाके अनुसार 
कि उसके 
बिना हमारी क्या आन्तरिक ओर क्या बाह्य-नकिसी भा प्रकार 
की शुद्धि नही हों सकती । केवळ धमकी ही बात हो सो नहीं; 
आयुर्वदमै भी गो-मूत्रसे “संजीवनी? सदृदा ओपधियातक 
बनती हैं । वेदोसे लगाकर अर्वाचीन ग्रन्थातकम आयानं 
रोकी असाधारण महिमा गायी हे | गोके अनन्त उपकारास 
आप्यायित हुआ भावुक होकर धमंशास्रोमे 
प्रार्थना करता है-- 


६ 


दृषगद्‌गद 


सन्तु गावो मे सन्तु एतः । 
सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
हो, गावे मेरे पीछे हों, गायें मेरे चारों 


गावो में पुरतः 
गावो में परितः 


गाये मरे आगे 


२ तरफ हों; गायोंके बीचमै ही मे सदा निवास करू ।” 
रा, 


पराणोंमें पद-पदपर गौकी अनन्त महिमा गायी गयी 

। उसे देखते हुए हर एक अन्वेषणशीलका निश्चय हा 
जायगा कि न केवल भारतवासी आयेके यहाँ ही अपितु 
प्राच्य जगन्मात्रमे पहले गोका बड़ा सम्मान था । जैसे हम 
लोग गॉ-पूजा करते हे; उसी प्रकार पारंसीलीग साड 
पूजा किया करते थे | मिश्रमें सुनहळे वछडेकी पूजा हुआ करती 
थी । बहाँके प्राचीन सिक्कौपर बंलोंकी मूर्ति अङ्कित रहती था । 
ईसासे कई हजार वर्ष पूर्वके बने हुए पिरामिडोंमें बलोंकी 
मूर्तियां अङ्कित हैं | आज भी केल्टिक जातिके लोग जहाँ 
कहीं हँ, गोन्यूजक 


ध्रन-गणनामें गो-धनपर ही पहले नज़र जाती थी । 
राजपूतानेमै गौका मालिक आज भी “वणी? ( धनी ) कहलाता 
है। घनकी ही क्या बात; एक गोकी कीमत समूचे राज्यसे 
भी अधिक मानी जाती थी--यह अन्वेषणसे प्रमाणित हाता 
हैं । महाभारतमें आख्यान है कि एक बार च्यवन ऋषि 
गङ्का-गर्भमे बेठकर तपस्या कर रहे थ। मछली पकड़नेवालाक 
जालमें मुनिजी भी आ गये । वे मछलियोंके साथ विकत 
हुए “नहर के दरवारमें पहुँचे । राजा मुनिजीके बदले 
एक थैली सोना देने लगा; किन्तु मुनिने कहा यह मछुएक 
साथ अन्याय होता है | मेरा मूल्य इतना-सा नदी । राजाने 
ओर भी बहत-सा सोना लगा दिया; ओर तो क्या, अन्तमें 
पपना समूचा राज्यतक देना चाहा | परन्तु तो मी मुनिजीने 
कहा--“हमारा मूल्य इतना कम नहीं होगा |? अन्तम राजाने 
विनय की कि “महाराज ! आप ही बताइये; आपका मूल्य 
कया हाँगा ?' मुनिने कहा-- “आप इसे एक गौ दे दीजिये; बस) 
यही बदला ठीक हो जावगा ।' कह्यि, गोकी महिमाम कुळ 
कमी रह 


र्मपुखकोकी दृष्टिसे गोका गोरव फैवछ हम ही गा 
रहे हाँ सो नहीं; गवेषणा ( रिसचं ) करनेवालाने स्वथ 
गवेधगा की है कि बेचारी इस “गवेप्रणा का आरम्भ ही गास 
होता दै । पहले यह गौं ही प्रधान धन समझी जाती श्री । इस 
गोकी रक्षाक्रे लिये ही पहले-पहल “गोत्र ( गोशाला ) की 
सृष्टि हुई । जैसा कि ऋग्वेदे आता दै“ गोत्रमङ्गिरोम्यः 
अत्रृणोः? ( १ | ५१ । ३) “है इन्द्र ! तुमने अङ्गिरा ऋषिके 
बंदाजोंके लिये “गोत्र” खोळ दिया |? ऐसे ही “गवाँ 
गोत्रमुदसजः” । ( ऋ० २ | २३ | १८ ) “तुमने गो-समूहके 
लिये 'गोत्र' खोल दिया था? इत्याद । इन धोत्रा? 


७७-७०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


६६० जनमानस खेतान, 


ना परः i 


९ 
वसखप्रदाः * 
वसम 


अ ् ््््््््््््‌ 
Me ल्ल 


( गोशालाओं ) के रक्षक वसिष्ठ-अत्रि-कश्यप-भरद्वाज आदि 
आयोके दलपति थे । एक-एक दलका एक-एक “गोत्रः था । 
गोत्रपतिक्रे नामसे ही “गोत्र! का नाम चलता था । इसीलिये 
धीरे-धीरे वसिष्ठ-भरद्वाज-कश्यप आदि गोत्रोंकी सृष्टि हुई, 
जो अब आयाँके बंशपरिचयका प्रधान निशान है । 


इस गौकी एपणा ( प्राप्त करनेकी इच्छा, अथवा 
खोज ) प्राचीन आयोंको प्रधानतया होती थी । इस “गवेषणा? 
से प्रेरित हुए आर्ये बहुधा इन्द्रादि देवोंकी प्रार्थना करते थे । 
इस अर्थके लिये आग्बेदमे “गवेषणा? शब्दका प्रयोग स्थान- 
स्थानपर मिलता है । जैसे--'स घा त्रिदे अन्विन्द्रो गवेषणो 
बन्धुक्षिद्वयो गवेषणः? (त्र० १।१३२।३) अर्थात्‌ इन्द्र अपने 
बन्धुओ ( उपासको ) के लिये गोओंका अन्वेषण करता है । 
कई बार गो-अन्बेषणके लिये रथपर बेठकर जाना जरूरी हो 
जाता था । इसीलिये रथको “गवेषणः? कहा जाता था । 
जेसे-'युजे रथं गवेषणं हरिभ्याम्‌? (ऋऽ ७।२३।३ ) 'गोओं- 
को खोजनेवाले रथमें घोड़ोको जोतता हूँ ।? इन्द्रको स्पष्ट 
अक्षरों में गो-अन्वेषणकर्ता बतलाया है । जेसे--“गवेषणः स 
धृष्णुः ( ७ | २० | ५ ) “शत्रु-घर्षणकर्ता इन्द्र गोओंका 
अन्वेषण करते हैं ।? यहाँ सायणने अपने भाष्यमें स्पष्ट अर्थ 
किया है--“गवेषणः गवाम्‌ अन्वेष्टा ।? इस गो-एपणामें 
कई बार युद्ध करनेक्रा भी प्रसद्ध आ जाता था, जिसके लिये 
नगारे आगे लेकर लड़ाईके मैदानमै उतरना पड़ता था । 
इसीलिये अथर्ववेदमें नगारेको गवेषणः? 
(४।२०।११)। 


कह T 
जज 


प्राचीन साहित्यमें यह 'गो-एघणा' शब्द ही कुछ नया नहीं। 
इसके अनुकरणपर 'पुत्रेप्रणाः ( पुत्रकी इच्छा ), “दारेषणा' 
( ल्लीकी इच्छा ) “वित्तेषणा! ( धनकी इच्छा) आदि 
अनेक ठाब्दोकी सृष्टि हुई है । गायोंके प्रति धन ही कया; 
अपने सवंस्वकी भावना जबतक रही, तबतक यह “गवेषणा? 
आयोंके लिये नित्य-नेमित्तिक व्यापार थी । “गवेषणा? शब्दके 
इस मौलिक अर्थसे वर्तमान समयका यह गवेषणा (तत्त्व-निरूपण) 
अर्थ कैसे बन गया; यह खोज निकालना बहुत कठिन नहीं । 
प्राचीन कालमै गो ही प्रधान धन था । इसल्यि 'गो- 
अन्वेप्रण? का अर्थ हुआ--“घन-अन्वेषण” अथवा 'तत्त्वका 
अन्वेषण ।? धीरे-धीरे गोके प्रति यह धनकी भावना मन्द 
होती गयी । धनका अर्थ अधिकाधिक व्यापक बनता गयां | 
और भी आवश्यक वस्तुएँ धन समझी जाने लगीं ।-जो 
'मूल्यवान्‌ है, वही धन है; इसलिये धीरे-धीरे “गो-अन्वेषणः 
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का सामान्यतः 'मूल्यवानका अन्वेषण* यह अर्थ बनता 
गया । जेसे-जेसे यह मानव “जड” से "अजड? ( चेतन 
आत्मादि ) के सम्मुख होता गया) वेसे-वेसे 'तस्वज्ञान? को 
मूल्यवान्‌ मानता गया । अतएव गवेषणाका जो अर्थ पहले 
था--*गोरूपी धनका अन्वेषण?) वह धीरे-धीरे “तत्त्व-अन्वेषण' 
पर आ ठहरा | उस ही समय व्याकरणमें “गवेष? घातुकी 
सृष्टि हो गयी । 

गो आदि पशुओंकों धन मानना केवल हमारे ही यहाँ 
न था, सभी प्राचीन जातियाँ वेसा मानती थीं । अंग्रेज़ीका 
Pecuniary शब्द इसमें प्रमाण है | P९८७॥1।279 शब्द 
लेटिमके ००५5 से वना है, जिसका अर्थ है पशु । इसलिये 
इसका वास्तविक अर्थ हे पशुसम्बन्धी; किन्तु अब 
अर्थ हो रहा हे 'अर्थसम्बन्धी |! [ बङ्गमाषाका मासिक पत्र 
“प्रवासी? ( त्रयोदशवर्ष) द्वितीय खण्डकी प्रथम संख्या) ] । 

प्राचीन आर्याकी सर्वस्व, भारतकी गो-माता आज किस 
दशामें है, इसे अधिक लिखकर समझानेकी जरूरत नहीं । 


) 


प्रसज्ञागत% 'साहित्यवैभव' का एक संस्कृत “कबित्त' उद्धृत __- 


कर इस लेखको समाप्त करूँगा-- 


सुज्ञन्ते स्वशत्रुमपि दन्तेष्वावहन्तं तृण- 

मेवं प्रागुदन्तेषु हि रीतिरतिख्यातासो 
सैषा पुनः प्राइय तृणं बाढम्रण धत्ते जने 

येन निजवस्सैरपि सूतकृषिखातासो । 
सज्षुनाथ नित्यं निजस्तन्यदुग्धदानादहो 


अन्यसतमानिनामपीह मान्यमातासौ 


मान्यमोराळम हीपेरुपयातार्चनं 
गो माताप्यखण्ड खड्ग धारामनुयातासो 


त्राता 


क हैं, यह रीति ( मर्यादा ) प्राचीन इतिहासोमै सुप्रसिद 
है । यह 


र गो तृण खाकर जनतापर यह बड़ा भारी ऋण! 
CE “त कि दूध, दही आदि पैदा करनेके सिवा 
यह अपने बच्चोसे खेती भी कराती हैं---'सूत॑ ( जनितं ) 


कमेः खनने यया? । यदि स्तनका दुग्ध पिलानेसे माता मानी जाती 
हो तो न केवल हिं 


ठा ही अपि fo औँ रू 

३ ९७ तु आंर-आंर मत ( इस्लाम 

खी ष्ठ दि ७21 लोकी त्त 2040 
लाए आदि ) माननेवालोंकी भी यह आदरणीय माता दै | 

के बा नमा सतसई' द्‌ कु 

युक्त नये प्रकारकी यह हे हि सस्कृत दोहोमें अनुवाद आदिसे 
५ डु हस त्‌ पुस्तक हे कके पाइ 
जयपुर” के पतेपर लेखकके पाससे “नागरपाई 


क ७ ३३ में ये व्र व्य ग 1 
दातासे तिनका ले लेनेपर अपने बैरीतकको छोड 


भे ) है | | | ेताधुःमें | 
र | तप, पवित्रता,द्या / | चार ! | | पविन्नतादया || तोन 
0 ओर सत्यरूप // \ चरणी बाला |) ॥ और सत्यरूप चरणा याला / 
| ठापरयुणमे द 12562: है { | कलियुगरमे 5 / एक 
दया ओर सत्यरूप || । ॥ सव्यस व) 
चरणाला // ( | 
तप, शौच और दया--धर्मके ये तीन पाद नष्ट हो गये, चोथा सत्य भी नष्ट हुआ जा रहा है । 
कृते घलेश्यतुष्पादा साम्षाद्धसस्वस्वेमणो । पंदकन कलो माता कथे चतु तिष्ठलु ? 
है 
न थि 0) नि वीये और 
। ज्र >) / ॥ त्रिमादगतिसे | 0001 
क न |, | pS यू “ln चलती (प / तीन 


द्वापरयुगमे 

द्विपादगतिसे बा i ट HH nh अ, by, 

, ME vps iY 1/// 

कीड 20 १४४०८ ॥८४०///7/ | महर धि fe 
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[ आर्य हिंदुओकी क्या कथा, ] इतिहासप्रशंसित मुगल 
बादशाहोंने भी इसकी रक्षा की थी। ( बादशाह अकबरने 
अपने राज्यमै गो-वध बिल्कुल बंद करवा दिया था। ) 
[ इन सब विशेषताओंसे | देवताकी तरह पूजी जा रही यह 


सः 


गौ माता भी "अखण्ड ( प्रार्थना करनेपर भी अनिवारित? 
अथवा अधिकताके कारण निरन्तर ) खद्ढधाराके नीचे आयी 
हुई है ( इससे बढ़कर ओर अमङ्गल तथा अन्याय क्या 
होगा ) । कुछ भी विवेक रखनेबाले इसपर विचार करें | 


CC या 


गोधन ओर पञ्चगव्य 


( लेखक--श्रीयुत प्रभुपाद श्रीप्राणकिशोर गोस्वामी एम्‌० ८०, विद्याभू पण ) 


प्राथमिक बिद्यालय ( प्राइमरी स्कूल ) में बालकोंको जो 
लेख पहले लिखनेके लिये दिया जाता हे, उसका विषय होता 
है “गाय? | इस समय देख रहे हैं भारतवर्षके अन्तिम कल्याण 
की कामना करनेवाले 'कल्याणःकी विचारशील मण्डली भी 
इसी विषयपर विचार करनेमें संलग्न दे, यह बड़े ही आनन्दकी 
बात है । वैष्णव आचायोंने गो-सेवाको नवधा भक्तिके अन्तर्गत 
हरिपाद-सेवनरूपा भक्तिका एक अङ्ग बतलाया है। जो 
लोग भक्तिके अनुशीलनमें लगे हैं, उनके लिये मन-बचन-कर्म- 
से गो-माताक्री सेवा विशेष कर्तव्य है । 


भागवत-शास्न बैलको धर्म ओर गायको प्रथ्वीके रूपमें 
वर्णन करता है। राजा परीक्षितूने गाय और वैलके ऊपर 
अत्याचार करनेवाले कुपुरुषके रूपमै ही कलियुगको देखा 
था । घर्मके रहनेपर ही धरती रद्द सकती है । धरतीकी रक्षा 
करनेके लिये ही धर्मको धारण किया जाता है । मद्दादेव 
शङ्कर वृषभवाहन पशुपति हैं, ओर गोबिन्द-गोपाल वृन्दावन- 
में गोएँ चराकर पशुपालन-लीला करते हैं | शङ्करके भक्त 
और श्रीकृष्णक़ी आराधना करनेवाले इस बातको हृदयमें 
धारण करनेपर गो-सेवाके महत्वको समझ सकेंगे । 


मार्क्सवादके अनुयायी डायलेकिटक जडवादी कहेंगे कि 
गोपालक और कृषि-प्रधान देश भारतकै निवासी यदि गायः 
बैलकी प्रशंसा करते इसमें आश्चर्यकी क्या बात है ! 
इसका उत्तर यह है कि भारतवासी सचमुच वस्तुवादी होकर ही 
गो-माताकी सेवामें रगे थे | परन्तु उनकी दृष्टिगत शुद्धताके 
कारण स्वाभाविक ही सर्वत्र पवित्रता और आध्यात्मिकता 
प्रकट हो जाती है । भारतीय दर्शनकी यही तो विशेषता है | 
जबतक समस्त मानव-समाज इस अत्यन्त प्राचीन ऋषिप्रवर्तित 
पंथ--कृषि-गो-रक्षाका अनुसरण नहीं करता, तबतक 
उत्पादन-सङ्कटकी निदृत्ति) अथवा वर्ग-युद्धके जेहादकी घोप्रणा- 
से वास्तविक फलकी प्राप्ति असम्भव है । 

गो-अं० २१-- 


पृथु-उपाख्यानमै आता है कि अकालसे पीड़ित प्रजाकै 
ढुःखोका निवारण करनेके लिये खयं महाराजा प्रथु गोदोहन 
ओर भूमि-कर्षणके काममें प्रवृत्त हुए थे | पाण्डवलोग असंख्य 
गोओंका पालन करते थे । महाभारतसे इसका पता लगता दै । 

कंसके राजकालमें पृथ्वी पापके भारसे, अत्याचार- 
अनाचारसे अत्यन्त पीड़ित हो गोमूर्ति धारण करके सब लोकों- 
के पितामह ब्रह्माकी शरणमें गयी | उसके कातर क्रन्दनको 
सुनकर भगवान्‌ श्रीगोविन्दको अवतार लेना पड़ा | अत्याचारी 
लोग जानते थे कि गो-माता भगवानका ही शरीर ह 

विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः रामः । 

श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनुः ॥ 


जैसे कंसके राज्यमें था, वैसे ही आज भी अत्याचारी 
लोग जानते हैं कि शुद्ध ब्राह्मण, गाय, वेदज्ञान, तपस्या, 
सत्यानुशीलन) इन्द्रिय-निग्रह, यान्तभाव) विश्वास, दया, 
सहिष्णुता और यज्ञ-ये सवर सनातन धर्मरूप विष्णु- 
भगवानके शरीर हैं । इसी कारण इनके ऊपर बराबर आघात- 
पर-आघात पहुँचाया जाता है । 

वेद, उपनिप्रदुः पुराण तथा सारे स्मृतिशास्रोमै गो- 
रक्षा, गो-सेवा, गो-दान तथा इनकी उपयोगिताकै सम्बन्धमें 
निर्देश किया गया है | केवल हिंदूके लिये ही नहीं, बल्कि समस्त 
मानव-जातिके लिये गाय माताका कार्य करती दै । श्रीचैतन्य- 
देव काजी-उद्धारलीलामें कहते हँ-- 


गो दुग्ध खाओ, गाभी तोमार माता ६ 
वृष अन्न उपजाय, ताते तेही पिता॥ 
पिता माता मारि खाओ) एवा कोन घम्म \ 


कोन बले करो तुमि एमत बिकर्म्म ॥ 


“तुम गायका दूध पीते हो, गाय तुम्हारी माता है । 
बैल अन्न उपजाता है, इसलिये तुम्हारा पिता है । माता-पिता 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


१६२ फसाद लख गाउ; सतर बरी 


ee 


> ७ धर्म 0५. इस 
को तुम मारकर खा जाते हो । यह कोन-सा धम है । इर 
प्रकारका अपकर्म तुम किस बलपर करते हो? ? 


गायके शरीरकी हवि ओर ब्राह्मणके मुखका मन्त्र-- 
ये ही दो वैदिक यज्ञानुष्टानके प्रधान उपकरण हैं।ये अब 
दुलभ हो चले हैं | वैदिक क्रिया और संस्कारादि भी ठपत- 
प्राय हैं । भेंससे उसन्न हुआ पदार्थ शुद्ध ओर सात्विक न 
होनेके कारण देव-पितृ-कार्योमे निषिद्ध माना गया है । मोक्ष- 
साधनके उपयोगी देहगठनके लिये वैदिक संस्कार करना--यह 
हिंदू-जातिकी विशेषता हे । इन संस्कारोंमें ही हिंदूकी 
जातीयता प्रतिष्ठित है | विभिन्न जातियोंके मनुष्योने शरीरको 
संस्कृत करके हिंदुत्वकी प्राप्ति की दै । वेदोक्त गर्भाधान- 
संस्कारसे लेकर श्राद्ध या ओध्वदेहिक संस्कारपर्यन्त सर्वत्र 
गो-माताका सम्बन्ध स्वीकार किया गया है । 


दही, दूध, घी; गोबर और गोमूत्र---इस पञ्चगव्यके बिना 
कोई शुद्धि या संस्कार नहीं हो सकता । हिंदू आस्त्रोमे 
पञ्चामृतके नामसे जिन वस्तुओका निर्देश है, उनमें तीन गब्य 
हैं । स्वास्थ्य और चिकित्साविज्ञानमें दूध ओर उससे उत्पन्न 
नाना प्रकारके पदाथाँमै रहनेवाली प्राणशक्तिकी जेसी उच्च 
विवेचना की गयी है, वैसी किसी दूसरे खाद्य पदार्थकी नहीं। 
आधुनिक वैज्ञानिक भी गोमूत्र ओर गोबरकी प्रशंसा कर रहे 
यह बहुत अच्छी बात है । प्राचीन ऋषियोंने इनके गुण- 
दोष देखकर ही प्रत्येक संस्कारमै इनके उपयोग करनेका 
उपदेश दिया है-- 
स्रिग्यं विपाके मधुरं दीपनं बलवद्धंनम । 
वातापहं पवित्रञ्च दुधि गव्यं रुचिप्रदम ॥ 
( सुभुतसंहिता ) 
दही स्थिग्ध; पाक होनेपर मधुर, जठरामिको तीब्र करने- 


वाला, बलवद्धक आर वातनाशक है । गायका दही पवित्र 
आर रुचिकर हं । 


दही खानेके विषयमै जो विधि-निषेध है, वह भी 
देखनेयोग्य है--- 


शरद्ओऔष्सवसन्तेषु प्रायशो दधि गहितम्‌। 
हेमन्ते शिशिरे चैव वसु दधि शस्यते ॥ 


शरद्‌, ग्रीष्म और वसन्त ऋतुओंमें दही खाना अच्छा 


नहीं होता । हेमन्त, शिशिर ओर वर्षा तुमे दही खाना ठीक 
होता हे । 


केसा फल होता दै; 


करनेवाले पदाथोमे इसका मुख्यतः उपयोग है । गोबरको 
उबाळक्रर लेप करनेसे गठिया रोग दूर होताहे। गोमूत्र भी 
अनेकों गुणोंसे युक्त होनेके कारण प्रसित हे । 


दूधके गुण सभी जानते हँ, इसका सेवन करनेपर क्त्र 
यह भावप्रकाश ग्रन्थमें लिखा है-- 
वृष्यं वृंहणमझिदरीपनकरं पूर्वाहूकाळे पयो 
मध्याह्ने तु बळावहं कफहरं पित्तापहं दीपनम्‌ । 
बाले वृद्धिकरं क्षयेऽक्षयकरं वृद्धेषु रेतोवहं 

रात्रौ पथ्यमनेकदोषशमनं क्षीरं सदा सेव्यते ॥ 


दूध दोपहरके पहले वीर्यवर्धक और अग्निदीपक तथा 


RS 


दोपहरको बलकारक, कफका नाश करनेवाला, पित्तको 
हरनेवाला ओर मन्दाम्निको नष्ट करनेवाला 
बृद्धि करनेवाला ओर बुढ़ापेमें क्षयनाशक तथा वीयवधकर 
है । रात्रिमें सेवन करनेसे बहुत-से दोपोंको दूर करता है। 
दूध सदा सेवनीय दै । 


। बालकपनमे 


देवताओंकी तुष्टिके लिये सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घी । घीके 


बिना भोजन आसुरी हो जाता है । घीके गुण चिकित्सा- 
शास्त्रमें इस प्रकार लिखे हैं-- 


विपाके मधुरं शीतं वातपित्तविषापहस्‌ । 
चाझ्जुष्यमश्यं बल्यञ्च गव्यं सर्पिगुणोत्तरम्‌ ॥ >) 


गायका घी गुणोमे सबसे श्रेष्ठ है, वह शीतल, वात-पित्त 


ओर विषका नाश करनेवाला, आँखकी ज्योति ओर शरीरके 
सामथ्येको बढानेवाला है । 


गोके कीटाणु ओर दूषित गन्धको दूर करनेमें गोवर 


अद्वितीय हे । आज भी हिंदुओंके घरके बच्चोंकों संस्पशक 
दोपसे मुक्त करनेके लिये गोबरका तिलक देनेकी प्रथा है । 
भगवानकी मूतिकी प्रतिष्ठामें गोबरके भस्ससे मूर्तिका माजन 


किया जाता हे । उच्छिष्ट खानक्रो शुद्ध करनेके लिये 
सोबरका नित्य चोका लगाया जाता है। भूमिको शुद्ध 


द्‌ 


र 


गब्यं सुमधुर किञ्चिद्‌ दोषघ्नं कृमिकुष्ठनुत । 
कण्डून्नं शमयेत्‌ पीतं सम्यग्दोषोद्रे हितम्‌ ॥ 


( चरकसंहिता ) 
कृमिरोग, कुष्ठरोग, खुजली और छीद्दा-रोगमें गोमूत्र 


सेवन करनेसे रोग दूर हो जाता है । 


सब प्रकारकी सम्पत्तिमें गोधन एक प्रधान सम्पत्ति 


है । साधारण खीके विधवा होनेपर, प्राचीन समयमे, उसे 
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त्रिविध चक्रकी चाबी 


भोग, यज्ञ और तपकी घड़ी गोरक्षाकी चाबीसे ही ठीक चळ सकती 
है । गोरक्षा हुई तो भोग भी मिलेंगे, यज्ञ भी होंगे और तपस्या 
भी सिद्ध. होगी । जैसे चाबी बंद होते ही घड़ी बंद हो 


On 
रुक जायेगे । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


जाती है, वैसे ही गोरक्षा रुकते ही सारे चक्र | र | 
4 ९ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


गायका सासद 
जाप क्््् 


करते हे। 


। तमे !। जयहो॥ १... १ 
ए न कोधाण 
स य टॉड ME से 
न्स 


= गवात्‌ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


त RR 


SRP PR? 


Re 


Vinay “कु मिस Rr Rr 0709७ 


एक गाय दे दी जाती थी । उस गायक्री सेवा करके दूध 
बेचकर वह बड़े ही सद्भावसे जीविका-निर्वाह करती थी। 
उसे अपने प्रेम-व्यवहारके लिये गाय एक आलम्त्रन मिल 
जाती थी । वह नियम अब नहीं रहा । इससे हाहाकार; 
दीनता ओर दुनींति फैल गयी है। उस समय प्रत्येक 
गाँबके पास ही गोचरभूमि होती थी | वहाँ खुळी हवा और 
प्रकाशमै स्वच्छन्द घूसनेके कारण गाय ओर. बैल खस्थ 
और सबल रहते थे। उनकी वंद-वृद्धि ओर स्वास्थ्यके 
विषयमै चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी | इस प्रकार 


१६३ 


स्वाधीनतापूर्वक विचरण करमेके उपयुक्त गोचरभूमि न होनेकै 
कारण आज चारों ओरसे गोवंशका हास हो रहा है | 

स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रह्मा आदि देवताओंको 
मोहित करके जो गोचारण-लीला की दै, उसीमें परमेश्वरके 
सर्वश्रेष्ठ माधुर्यकी प्रतिष्ठा हे । वह निरर्थक नहीं है। 
उसके द्वारा सब्र जीवोके लिये गो-माताकी सेवा करनेका 
स्पष्ट निर्देश पाया जाता है । इन्द्रमख-भङ्ग और गो- 
गोवद्धन-पूजाके प्रसङ्गमे श्रीमद्घागवतमे यही बात व्यक्त 
की गयी दै । 


SO 


आर्य-संस्क्रतिका भरना 


( लेखक--श्रीयुत आझुकुमार ) 


पृथ्वीरूपी तवेपर कालरूपी कळछुळके नीचे न 
जाने कितने देश और संस्क्रतियाँ उल्ट-पुलट कर 
जल-भुन गयीं । किन्तु अपने भीतर रहनेवाली खच्छता 
तथा निर्भयताके कारण हमारी आर्य-संस्कृतिका शुद्ध 
और सुन्दर विकास हुआ । हमारी संस्कृति सभी 
प्राचीन जातियों तथा संस्कृतियोंसे अधिक 
प्राचीन है । मिस्र, सीरिया, बैत्रीलन, रोम, स्याम 
और अरबकी संस्कृतियाँ तो हमारी प्राचीन और उन्नत 
संस्कृतिके सामने छोटी बच्चियाँ-सी थीं | वे सब 
संस्कृतियाँ नष्टप्राय हो गयीं, उनका नाममात्र अवशेष रह 
गया है; किन्तु आज भी आर्यावर्त और वेदकाळ- 
की अपनी वही प्राचीन संस्कृति एक निर्भय और 


2५> शक्तिमान्‌ योद्वाकी भाँति कराळ कालके सामने ज्वलन्त 


रूपसे खड़ी है । 

युग-युगका अभिनन्दन. और खण्ड-खण्डका 
अभिवन्द्न प्राप्त करनेवाली हमारी प्राचीन--पर सदा 
नवीन यह पुराणपुनीत संस्कृति अन्य संस्कृतियोके 
लिये स्पर्दामणि बन चुकी है, अर्थात्‌ इसके स्पर्श- 
मात्रसे अनेकों संस्क्ृतियाँ उन्नत हुई हैं । ऐसी 
अमोघ संस्कृति कहाँ ठहरी है, इसे तनिक सोचिये । 


आर्य-संस्कृतिका गुरुत्व-मध्यविन्दु केन्द्र है प्रणव 
( प्र+नव ); और यह बिन्दु इडा-सरखती-महीरूप 
त्रिकोणकी तीन रेखाओंको समानरूपसे जोड़ता है । 
यही कारण है कि अनेक बार डाँवाडोल होनेपर 
भी आर्यावर्तकी जड़ नहीं हिली । 


आर्य-संस्कृतिकी नवनीतरूपा इडा-सरखती-महीकी 
अनुपम त्रिवेणी आर्यावर्तके किनारेपर आ उतरी है । 
इसीसे वह अजर और अमर रहा है। इडा-सरखती-मही- 
रूप त्रिमूर्ति वरुणदेवकी मानो तीन जिह्वाएँ हैं और इन 
जिह्वाओंके साथी हुई होने से आर्यावते वरुणका करुण भोग 
न बनकर तरुण-सा खड़ा है । जिस प्रकार बिल्छी अपने 
बच्चोंकों जीभसे चाट-चाटकर खच्छ बना देती है, 
उसी प्रकार वरुणदेवने अपनी इन जिद्वाआंसे चाट- 
चाटकर हमको स्वच्छ बना दिया है । ऐसी अनुपम, 
सोम्य और सुदृढ़ संस्क्रतिके नीचे हम अपने 
पुनरुत्थानरूपी प्रासादकी नांतर जितनी ही गहरी 
और पक्की रकखेंगे, उतना ही हमारा यह अभ्युदय प्रासाद 
समुन्नत, सुदृढ और चिरस्थायी होगा | संस्कृतिके इस 
रहस्यको हमें समझ लेना चाहिये | 


I 
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प्राचीन गोशालाएँ 


[एक किताबी कीड़ा ] 


गोगृह 

गोशालाओंकी व्यवस्था केसी होनी चाहिये, इसका 
अपने यहाँ प्राचीन अन्धीमै पूरा विवरण मिल्ता है । 
“स्कन्दपुराण? में बतलाया गया है कि गोग्ह सुद्दढ 
विस्तीर्ण तथा समान स्थलवाला होना चाहिये । उसमें ठंडी, 
तेज हवा ओर धूपकी पूरी रुकावट होनी चाहिये ओर 
बाळूसे उसकी भूमि कोमल बना देनी चाहिये । शरीरकी 
खुजलाहट मिटानेके लिये उसमें बहुत-से स्तम्भ होने चाहिये । 
चारा डालनेके लिये उसमें बड़ी-बड़ी नोंदें होनी चाहिये ।४ 
खूँटोका ऊपरी भाग नुकीला न होना चाहिये, जिससे 
उनके स्पर्शसे केश न हो ओर उनमें मुलायम रस्सियाँ 
लगी रहनी चाहिये । मच्छर आदि हटानेके लिये घुएँका 
प्रबन्ध रहना चाहिये ओर बैठनेके लिये पर्याप्त स्थान 
होना चाहिये । पानी पीनेकै लिये कुएँ, कुण्ड, जलाशय 
आदि रहने चाहिये। कूड़ा साफ करनेके लिये नोकरोंका 
प्रबन्ध रहना चाहिये और उनके निर्वाहयोग्य वृत्तिकी भी 
व्यवस्था होनी चाहिये | पदे, छाया, चारा, पानी आदिका 
प्रबन्ध रहना चाहिये । सुन्दर प्राकार तथा द्वारोंसे वह 
सुशोभित होना चाहिये । इस तरहके गोग्ह बनवाकर 
जो किसी अच्छे पर्वपर दान करता है वह भाग्यवान; 
नीरोग और सम्राट होता है । 

यः कारयित्वा सुदृढ विस्तीर्णं सुसमस्थलम्‌ । 


शीतवातातपहरं सिकताभिम्ऐेदूकृतम्‌ ॥ 
% 'चरही? का परिमाण इस प्रकार बतलाया गया है- 
स्वाभिहस्त प्रमाणेन देष्येविस्तारसंयुतो । 
वसुभिश्च  हरेद्भागं शेषाङ्कै फलमादिशेत्‌ ॥ 
पुरोगः पशोनाशः पशुलाभः पञुक्षयः । 
पशुरोगः पशोबृद्धिः पशुभेदो बहुप्रदः ॥ 


पशु मालिक के हाथ नपाई । लंबाई चवड़श मिलाई ॥ 
आठ भाग दे जो बचि रहै । भिन्न भिन्न फल ताके कहै ॥ 
एक बचे पशु-हानि करावे । दुइ के बचे नाझ फल पावे ॥ 
तीन बचे पशु-लाभ कराई । चारि बचे तो क्षय होइ जाई ॥ 
पाँच बचे पशु रोग बद़ावै । छः के बचे बृद्धि उपजावै ॥ 
सात बचे पझुभेदै जानौ । आठ बचे बहु बृदि बखानौ ॥ 


शरीरकण्डूतिहरं स्तम्भसम्भारसङ्कलम्‌ । 
भक्ष्यप्रकलिपितानेकतृणाधारवदण्डकम्‌ ॥ 
अततीक्ष्णाग्रसुखस्पशदामनीशङ्कसङ्कलम्‌ । 
हर्तु धूमेश्र दंशादीन्‌ प्रकृष्टासनमाश्रयम्‌ ॥ 
कृतकूपनिपानादिजलाशयनिवेशनम्‌ । 
_ अवस्करतिरस्कारकारिकमंकरान्वितस्‌ ॥ 
तृणोदकादिनिर्वाद्दक्षमकटिपितवृत्तिकम्‌ । 
एवंविधं महारम्यं ग्राकारद्वारभूषितस्‌ ॥ 
कृत्वा गृहं गवामर्थे यः पर्वणि निवेदयेत्‌ । 
स राजराजो भवति भाग्यारोग्यसमन्वितः ॥ 


महामुनि पराशरकृत 'फुषि-संग्रह' में भी बतलाया गया है 
कि जिसकी गोशाला सुद्दढ, साफ-सुथरी, गोबरसे रहित होती दै! 
उसके पशु अच्छा भोजन न मिलनेपर भी बढ़ते रहते हैं | जिस 
स्थानसे प्रतिदिन वैल गोबर और मूत्रसे सने हुए निकलते 
हैं, वहाँ अच्छा चारा देनेसे भी क्या लाभ! 


“बूष-आये' वाली झाला गौको बढानेवाली होती है। 
(सिंह-आय? वाले स्थानमें गोनाश अवश्य होता है। 
चावलका पानी) गरम माँड्‌, मछलीका पानी, विनोले) भूसी 
आदि उस स्थानपर पड़े रहनेसे गोनाश होता हे । झाड; 
मूसल, जूठन आदि वहाँ इधर-उधर पड़े रखने तथा 
बकरियोके बॉधनेसे भी हानि होती हे । जहाँ गोमूत्र भरा 
रहता है ओर कूड़ा फेला रहता है, वहाँ उनका निवास 
केसे हो सकता है? जहाँ थूक, खखार) मूत्र, पुरीष, कीचड़) 
मिट्टी नहीं गिरते, वहाँ लक्ष्मी स्थिर होती हैं | जिसमें 
सन्ध्यासमय दीपक नहीं जलाया जाता; 
लक्ष्मीरहित देखकर गोगण रोते है - 


गोशाळा सुदा यस्य शुचिर्गोमयवजिता । 
तस्य वाहा विवधेन्ते पोषणेरपि वर्जिताः ॥ 
शङ्न्मूत्रविलिपताङ्गा वाहा यत्र दिने दिने। 
निःसरन्ति गवां स्थानात्‌ तत्र किं परोषणादिभिः ॥ 


I  _ - 


१ इष्ट स्यानकी लंबाईको चौडाईसे गुणा करके गुणनफलमें 
आठसे भाग देनेपर एक आदि संख्या शेष रहनेपर क्रमश: १ ध्वज, 
२ भूमं, २ सिंह, ४ श्वान, ५ वृष, ६ खर, ७ गज और ८ उ्टूं-- 


८८-७0. Nanalji Deshmukd RRB लि दे igor Initiative 


उस स्थानको ” 


क 


Vinay Avasthi मा यात लन नशामा Vani Twst Donations 
भ गोशालाप भै 


पञ्चपञ्चायताशाला गवां वृषकरी मता। 

सिंहस्थाने कृता सेव गोनाझं कुरुते ध्रुवम्‌ ॥ 

सिंहगेऽहपंतो चेव गोशाळां कुरुते यदि। 

प्रमादान्मन्दबुद्धित्वाद्‌ गवां नाशो भवेत्तदा ॥ 

तण्डुलानां जळं चैव तप्तमण्डं झघोदकम्‌ । 

कार्पासास्थितुषं चेव गोस्थाने गोविनाशकृत्‌ ॥ 

संमाजेनीं च मुसलमुच्छिष्टै गोनिकेतने । 

कृत्वा गोनाशमाझोति तथा तत्राजबन्धने ॥ 

गोमूत्रजालकेनैव यन्नावस्करमो चनम्‌ । 

कुवेन्ति गृहमेधिनस्तत्र का वाहवासना ॥ 

इलेष्ममूत्रपुरीषाणि पङ्कानि च रजांसि च। 

न पतन्ति गवां यन्न तत्र लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्‌ ॥ 

संध्याकाले च गोस्थाने दीपो यत्र न दीयते । 

स्थानं तत्कमलाहीनं वीक्ष्य क्रन्दन्ति गोगणाः ॥& 

गो-परिचर्या 

ऐसे गहोंमें गायोको रखकर उनकी बरावर परिचर्या 
करनी चाहिये । गोष्ठमें रहकर जो गोपाल धुआ नहीं 
करता, उसे मविखयोँसे भरे हुए नरकमें मक्खियाँ 
खाती हैं- 

गोपालको गवां गोछे यस्तु धूमं न कारयेत्‌ । 

मक्षिकालीननरके मक्षिकाभिः स अक्ष्यते ॥ 

( देवीपुराण ) 

दुहनेमे भी बड़ी सावधानी रखनी चाहिये । दो मास- 
तक तो बछड़ेको पिलाना चाहिये । फिर तीसरेसे केवल दो 
थन और चौथेसे तीन थन दुहने चाहिये । 


.---॥:-८:८><>>>>>< 


% गोगृह कैसा होना चाहिये, इस सम्बन्धर्मे निम्नलिखित एक 
हिंदीका पद भी प्रसिद्ध दै-- 


शीत उष्ण अरु वायु वचावे, गृहकी रचना कीजे । 
जामे रोग निकट नहिं आवै, सो प्रकार लखि लीजै ॥ 
चारों दिशा दिवाळ अनूपम, खिरकी बहुत रखावे । 
शीतल मन्द समीर वायु जहेँ सुख पशुको पहुँचावै ॥ 
ओस नीर आतपहिं बचावै, छाया पुष्टि करीजे । 
एक झरोखा ऊपर राखे, तेहि दुर्गन्ध हरीजे॥ 
मळ अरु मूत्र साफ बहु राखे, तहाँ रोग नि आवे । 
या विधि पशुकी रक्षा कीजै, सकल सुक्ख उपजावै ॥ 
( वृपकल्पद्रुम ) 


हो मासो पाययेद्वत्सं तृतीये हविस्तनं दुहेत्‌ । 
चतुथे त्रिस्तनं चैव यथान्यायं यथाबछम्‌ ॥ 
( हारीत ) 
जो मृतवत्सा गायको उसके बछड़ेकी खालमें भूसा 
भरकर या गायका ताइन करके बराबर दुददता दै, वह 
सदा क्षुधार्तं रहता है-- 
मृतवत्सा तु गां यस्तु दमित्वा पिबते नरः। 
चाहिताऽस्याश्चिरं तिष्टेत्‌ श्चुधार्तो यै नराधमः ॥ 
( देवीपुराण ) 
अनाथ गार्योके लिये शिशिर ऋठुमें यक्षपूर्वक मठ 
बनवाने चाहिये और उनमें घास, पानी तथा ईधन 
देना चाहिये 
अनाथानां गवां यल्लात्‌ कार्यस्तु दिदिरे मठः । 
पुण्यार्थं यत्र दीयन्ते तृणतोयेन्धनानि च ॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 


क्रमानुसार प्रत्येक . मासमे उनका उपचार करना 
चाहिये | ४ पल लवण; ८ पळ घी और दूसरी गायका 
१६ पल दूध उनको देना चादिये। ३२ पल शीतल 
जल और बलानुसार दूधका सेवन कराना चाहिये । 
प्रतिदिन सबेरै उन्ह लवण और जल देना चाहिये, फिर 
घास तथा मांसवर्जित भोजन कराना चाहिये । रातमें दीपक 
अवश्य जलाना चाहिये तथा उन्हं वीणा आदि मधुर वाद्य 
और पुराणोंकी दिव्य कथा सुनानी चाहिये । ऐसा करनेसे 
पृथ्वीभर रत्न देनेका फळ प्राप्त होता है । जो पुण्य गोदानसे 
होता है; वही गो-संरक्षणसे | तृण और जलसे मनुष्योको 
सदा उनका पालन करना चाहिये । वे सदा देने योग्य, 
पूज्या; पोष्या तथा पालनीया हैँ 


उपचारो गवां कार्यो मासि मासि यथाक्रमम्‌ । 
ळवणस्य तु चत्वारि पलान्यष्टौ घृतस्य च ॥ 
परकीयस्य दुग्धस्य तथा देयानि घोडश । 
द्वात्रिंशच्छीतळस्यापि जळस्य च पलानि च । 
आदौ विचार्य पयसः परिमाणं बलं रुचिम्‌ ॥ 


# आजकल यह बात खोजकर निकाली गयी है कि दुहते 
समय गायोंको सङ्गीत सुनानेसे दूध अधिक निकलता है । इसीलिये 
बिदेशोंकी गोशालाओमि रेडियो! लगाये जाते दें। परन्तु हमारे 
यहाँकी यह पुरानी बात है । 
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आकस्मिकं तु दातव्यं पुण्यार्थं तु गवाह्निकम्‌ । 
प्रभाते छवण यत्र दीयते च ततो जलम्‌ ॥ 
ततस्वूणानि भोज्यं च पोषणं मांसवर्जितम्‌ । 
निशि दीपः सतन्त्रीको दिव्या पौराणिकी कथा ॥ 
एवं कृते महीं पूर्णा रव्नैदस्वा भवेत्‌ फलम्‌ । 
गोप्रदानाय यस्पुण्य़ं गवां मंरक्षणाद्भवेत्‌॥ 
मनुप्यैस्तृणतोयाद्चैगाचः पाल्याः प्रयत्नतः । 
देयाः पूज्याश्च पोष्याश्च प्रतिपाल्याश्च सवदा ॥ 
( महापुराण ) 
भीतरसे संतुष्ट होकर इनकी परिचर्या करनी चाहिये । 
खप्नमै भी उनके ताइने या उनके प्रति क्रोध दिखाने या 
खेद करनेका भाव न होना चाहिये । उनके मूत्र-पुरीषसे 
किसी प्रकारका उद्वेग ठीक नहीं है । उनके रहनेके स्थानको 
शुष्क क्षारसे बराबर साफ करते रहना चाहिये । गर्मियोंमें 
वृक्षोकी सघन छाया तथा शीतल जलवाला कीचड़से रहित 
और वर्षा तथा शिशिरमै वातबर्जित तथा सुख देनेवाला 
गरम स्थान देना चाहिये । वहाँ कूड़ा फेंकना, थूकना; 
मूत्र-पुरीष डालना कभी टीक नहीं । रजस्वला, अन्त्यज 
या पुंश्चलीका भी प्रवेश उनके पास न होने देना चाहिये । 
बछियाको लॉधना नहीं चाहिये और न गोष्ठके समीप 
खेळ-कूदकर उनको तंग करना चाहिये । जूता या पादुका 
पहनकर उनके पास जाना उचित नहीं है। रोगी या 


दुबली-पतली गायीका साता-पिताकी तरह 


पालन 
करना चाहिये-- 


अन्तस्तुष्टेयथाशत्त्या परिचयो यथाक्रमम्‌ । 
ताडनाक्रोशखेदाश्च स्वसेऽपि न कदाचन ॥ 
तासां सूञ्जपुरीषे तु नोद्वेगः क्रियते क्कचित्‌ । 
शोधनीयश्च गोवारः शुष्कक्षारादिकैः सदा ॥ 
ग्रीष्से दृक्षाकुले वेरम शीततोये विकढेमे । 
वषोसु चाथ शिशिरे सुखोष्णे वातवर्जिते ॥ 
उच्छिष्टं मूत्रविर॒इलेष्ममर्ू जद्यान्न तत्र च । 
रजस्वला न प्रवेश्या नान्त्यजातिने पुंश्चली ॥ 
न लह्घयेद्वत्सतरी न क्रीडेद्रोएसप्रिघों । 
न गन्तव्य रावां मध्ये सोपानत्केः सपादुकेः ॥ 
हस्स्यश्वरथयानेश्च सबितानेः कदाचन । 
दक्षिणोत्तरभेः प्रह्मैगैन्त्यं च पदातिभिः ॥ 
गांबेः कृशतराः पाल्याः श्रद्धया पितृमातृवत्‌ । 
७ ४ ( जझपुराण ) 


सोती रहें--- 


गोबरको खादके काममै लाना चाहिये । इसके लिये 
माघमै गोबरका ढेर लगाकर श्रद्धापूर्वक उसका पूजन 
करना चाहिये ओर फिर किसी शुभ दिनपर उसको 
कुदालसे छेड़ना चाहिये | फ़िर उसको सुखाकर गुण्डक 
( गोला ) बनवाकर फाल्गुनमै गड़हेमें गाड़ देना चाहिये 
और बोनेके समय उसकी खाद निकालनी चाहिये। 
बिना खादका अन्न बढ़कर भी फलता नहीं--- 

माघे गोमयकूटं तु संपूज्य श्रद्धयान्वितः । 

खाद शुभदिनं प्राप्य कुद्दालैस्तोलयेत्ततः ॥ 

रौद्रे संशोष्य तत्सवं कृष्वा गुण्डकरूपिणम्‌ । 

फाल्गुने प्रतिकेदारे गतं कृत्वा विधापयेत्‌ ॥ 

ततो चपनकाले तु कुर्यात्‌ सारविमोचनम्‌ । 

विना सारेण यद्धान्यं चद्धते न फलत्यपि ॥ 

( कृषिसंग्रह ) 

जो पुरुष गायोंको शीतसे बचानेके लिये छाया डालता 
है ओर पीनेके लिये प्याक बनवाता है, वह वरुणलोक- 
में जाकर अप्सराओंके साथ क्रीड़ा करता है । उन्हे 
लवण देनेसे बड़ा सोभाग्य एवं रूप-लावण्य प्राप्त होता दै । 
औषध देनेसे रोग नहीं होता । उन्हे औषध, लवण, जल तथा 
आहार बराबर देना चाहिये । उनको खुजलानेसे 'गोप्रदान? 
का फल होता है और .भय-रोगादिसे रक्षा करनेमें 
'गोशत-दान? के समान फल है-- 


शीतत्राणं गवां कृत्वा गृहे पुरुषसत्तम ॥ 
वारुणं खोकमाझोति क्रीडत्यप्सरसां गणेः । 
रावां पानप्रवृत्तानां यस्तु विघ्न समाचरेत्‌ ॥ 
ब्रह्महत्या कृता तेन घोरो भवति भार्गव । 


गवां छझदणदानेन रूपवानभिजायते । 
सौभाग्य महदाझोति लावण्यं च द्विजोत्तम ॥ 
औषधं च तथा दत्वा विरोगस्स्वभिजायते । 
ओषधं लवणं तोयमाहारं च प्रयच्छति ॥ 
रावां कण्डूयनं धन्यं गोप्रदानफलप्रदम्‌ । 
तुल्यं गोशतदानस्य अयरोगादिपालनम्‌ ॥ 
( विष्णुधर्मोत्तर ) 
आदर्श तो यह दै कि तृणोदकसे पूर्ण बनोमे बछड़ों एवं 
सॉड़ोसहित मतवाली गायें खेल-कूद रही हों । शीत, धूप, 
व्याधि, भयसे विमुक्त हों और दूध देती हुई सुखसे 
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तृणोदकाद्येपु वनेषु मत्ताः क्रीडन्तु गावः सवृषाः सचस्साः । 
कषीरं प्रमुञ्चन्तु सुखं स्त्रपन्तु शीतातपव्याधि भयैर्विसुक्ताः ॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 
गो-चिकित्सा 


अपने यहाँ सभी कार्योके लिये दो उपाय बतलाये 
गये हँ--एक देवी ओर दूसरा लौकिक । रोगनिबृत्तिमें भी 
इन दोनोंसे काम लिया जाता है । चिकित्सके साथ ही देव- 
पूजन, हवन; अनुष्ठानादि भी चलते रहते हैं । गो- 
चिकित्सामें भी इन दोनों उपायोका विधान मिलता है । 
“गोभिलीय ग्रह्मसूत्रःमें इसके लिये कई कर्म बतलाये गये हैं। 
गो-पुष्टिके लिये नान्दीमुख श्राद्ध तथा तीन दिनका उपवास 
करके प्रातः गायको घरसे अरण्यमे जाते तथा आते समय 
उनका 'अनुमन्त्रण? करना चाहिये । इसमें बड़े भावपूर्ण 
मन्त्रोंका प्रयोग होता है | अरण्यमें प्रातः गायोँके जाते समय 
प्राथना की जाती है--'हे सबसे अधिक पराक्रमशाली भव 
और इन्द्र | आपलोग मेरी इन गायोंकी रक्षा करना । 
हे पूपा ! आप इन्हें सुखपूर्वक लौटा लाना, ब्रिना किसी 
क्षतिके ये मेरे घरमै लोट आयें ।? 
इमा मे विश्वतोवीयों भव इन्द्रश्च रक्षतम्‌ । 
पूष<रूवं पर्यावत्तेयानष्टा आयन्तु नो गृहान्‌ ॥ 
सन्ध्याको लोटते समय प्रार्थना की जाती दै-मिरै 
लिये मधुर पदार्थ देनेवाली ये गाथें दूधसद्दित बिना किसी 
क्षतिके लोट आयें । मेरे यहाँ ये ब्रृतक्री माताएँ बहुत दें 
इमा मै मधुमतीमंद्यमनष्टाः पयसा सह । 
गाव आउ्यस्य मातर इद्देमाः सन्तु भूयसीः ॥ 


प्रसवकी रातरिमें गोपुष्ट्यर्थ 'विल्यनहोमः का विधान 
हे । इसमें जिस मन्त्रसे हवन किया जाता है, उसका भाव 
--हे संग्रहण नामक देव ! मेरै यहाँ जो पशु उत्पन्न 
हुए हैं, उनकी रक्षाक्रे लिये आप उनको खीकार करें । 
पूषा देवता इन्हें ऐसा कल्याण प्रदान करें; जिससे ये बिना 


ey AY 


नष्ट हुए जीवित रहेँ? 


ˆ संग्रहण संगृहाण ये जाताः पशवो मम । 
पूवैपा< शर्म यच्छत यथा जीवन्तो अप्ययात्‌ स्वाहा ॥ ` 
FN 


(गो-यज्ञ का भी एक प्रयोग बतलाया गया है; 


जिसमें गो-पुष्ट्य्थ हवन; उप्रम-पूजन, ब्राह्मण-भोजन 


आदिका विधान है |# गायको धूप या ळू लग जानेसे 
उसकी यान्तिके लिये लोहचूर्ण, अन्न और प्रुत मिलाकर 
“चीवरहोम? करना चाहिये । “अग्निपुराण? के गोझान्ति- 
प्रकरणमें भी ऐसे कई प्रयोग बतलाये गये हैं । लौकिक 
उपाग्रोमें सफाई तथा स्वास्थ्यप्रद साधनोंक्रा ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका है । “अग्निपुराण? में विभिन्न रोगोंकी भी 
चिकित्सा बतलायी गयी है । 
गायोंके सींगोंमें रोग होनेसे ८धा नमक, साठ, बळा एवं 
जटामांसीके काढेमें पकाया हुआ तेल शहद मिलाकर लगाना 
चाहिये । सब प्रकारके कर्णझूलों में मजीठ, हींग एवं सँघा नमकके 
साथ पकाया हुआ तेल अथवा उनके रसका उपयोग करना 
चाहिये। दाँतोंकी पीड़ा में बेलकी जड़, निचिड़ा+ धव) पाटला 
और कोरैयाका दॉतोंपर लेप करना चाहिये । “दन्तशूलहर? 
पूर्वोक्त दिव्य ओप्रधियाँके साथ पकाया हुआ घृत भी 
मुखरोगका नाशक दै । जिह्वा-रोगमें सेधा नमक देना 
चाहिये | गलेके रोगमें साठ; दोनों हल्दी ओर त्रिफलाका 
प्रयोग करना चाहिये । च्छल, वस्तिशूळ, वातरोग तथा 
क्षय होनेपर त्रिफला घीमें मिलाकर पिलाना चाहिये । 
अतीसारमें दोनों हल्दी ओर सोनापाठा देने चाहिये । 
सभी प्रकारकै उदररोग तथा शाखारोगॉमे और कास- 
श्वासमै सोठ एवं भारज्जी हितकर हैं | टूटे अङ्ग जोड़नेके लिये 
सेंधा नमक और ककुनी देना चाहिये । मुलेठीके साथ 
पकाया हुआ तेल पित्तरोगमें तथा अक्रेला ते वातरोगमें 
लाभदायक है । कफरोगमें व्योप (पीपल, मिर्च तथा सोंठ ) 
शहदके साथ देना चाहिये । चोट छगनेपर तेल, घी और 
हरताळ गर्म करके ळगाना चाहिये | उर्द, तिल, गेहूँ, दूध 
और घीके लड्डू खिलानेसे बछडे पुष्ट होते है 
शङ्गामयेषु घेनूनां तैळ॑ दद्यात्‌ ससैन्धवम्‌ । 
श्ह्ुवेरबळामांसाः कल्कसिद्ध॑ समाक्षिकम्‌ | 
कर्णशुलेषु सवेषु मन्निर्टाहङ्गसैन्थयैः । 
सिद्धं तेलं प्रदातव्यं रसोऽनेनाथवा पुनः ॥ 
बिल्वमूछमपामार्ग धातकी च सपाटला । 
कुटजं दन्तमूलेषु ठेपात्‌ तच्छूलनारानस्‌ ॥ 
दन्तद्यूलहरेदिंब्येघृत॑ राम विपाचितम्‌ । 
मुखरोगहरं जेयं जिह्वारोगेषु सैन्धवम्‌ ॥ 
अ्रङ्गवेरहरिट्रे द्वे त्रिफला च गलग्रहे । 
हृच्छूले वस्तिश्ूरे च वातरोगे क्षये तथा ॥ 


FRE NSS iS नया सपना त्प्सिपिि 
% कहा जाता है कि गोव्ईन-पूजनके' अवसरपर ४ भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने यह “गो-यश' भी कराया था । 
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त्रिफळा घृतसिश्रा च गवाँ पाने प्रशस्यते । 
अतीसारे हरिद्रे हे पाठां चेव प्रदापयेत्‌ ॥ 
सवेषु कोष्टरोगेछु तथा शाखगदेछु च । 
्ङ्कवेरे च आारङ्गीञ्च कासे श्वासे प्रदापयेत्‌ ॥ 
दातव्या भझसंधाने प्रियङ्कुल॑वणान्विता । 
तेलं वातहरं पित्ते मधुयष्टीविपाचितम्‌ ॥ 
कफे व्योषं च समधु सपुष्टकरजो5खजे । 
तेछाज्यं हरितालं च भम्नक्षतिश्टतं द॒देत्‌॥ 
माषास्तिछाः सगोधूमाः पशुक्षीर घृतं तथा । 
एषां पिण्डी सूवणा वस्साना पुष्टिदा त्वियम्‌ ॥ 
इसी तरह अन्य पुराणो तथा आयुर्वेद-अन्धोमें 
नुस्खे बतलाये गये हैं । गो-चिकित्सापर किसी स्वतन्त्र 
अन्थका, जहाँतक हमें ज्ञात है, अभीतक पता नहीं लगा है । 
पर ऐसे ग्रन्थ रहे अवश्य होगे । पाण्डुपुत्र नकुल 
धाबाइव-चिकिस्सा-शाल्प्रणेता? माने गये हैं । “शालिहोत्रः 
संहिता? अइबच्चिकित्सापर अच्छा ग्रन्थ हे । किसी जयदेवका 
भी इसपर एक ग्रन्थ है । इन्हीके आधारपर भ्रीमजयदत्त 
सूरिने 'अश्ववैद्यकम्‌ः ग्रन्थ लिखा है । पालकाप्य मुनिकृत 
(हस्त्यायुवेद? प्रसिद्ध है-- 
शालिहोत्रः सुश्रुतोऽथ हयायुवेदसुक्तवान्‌ । 
पाळकाप्योऽङ्गराजाय गञयुर्वेदसब्रबीत्‌ ॥ 
( अर्निपुराण ) 
इस तरह हाथी-घोड़ोंकी चिकित्सापर जब स्वतन्त्र ग्रन्थ 
उपलब्ध हैं, तब गो-चिकित्सापर न रहे हाँ--ऐसा नहीं हो 
सकता । आवश्यकता है खोज करनेकी । प्राचीन समयमे 
पशुओके चिकित्सालय थे । महाराज अशोकके 
तगिरनार-शिलालेख? मै कहा गया है कि “सर्वत्र राज्यमें, 
सीमाप्रदेशोमे ओर पड़ोसके राज्योमे दो प्रकारकी चिकित्साओं- 
का प्रबन्ध होना चाहिये--एक तो मनुष्यांकी ओर दूसरी 
पशुओंकी । जड़ी-बूटियॉ तथा औषधें जहाँ नहीं होती, वहाँ 
दूसरी जगहोसे लाकर लगायी जायें ।? 


अहीरो तथा बुद्धलोगोको कितने ही नुस्खे मालूम हैं) 
जो बड़े उपयोगी हैं । यदि उनका संग्रह करके प्रायोगिक 
अनुसन्धान किया जाय तो उससे बड़ा लाभ हो सकता है । 


सरकारी व्यवस्था 


“कौटिलीय अर्थशात्रः के “गोऽध्यक्षः प्रकरणम 
गोपालन तथा गोरक्षाकी सरकारी व्यवस्था बतलायी गयी है। 


MR अभक छ 


उसके अनुसार आठ उपाय निश्चित किये गये हैं । 
गोपालक; पिण्डारक ( भेंसोंको पाळनेवाले ), दोहक 
( दुहनेवाले )) मन्थक ( दही आदि मथनेवाले ) और 
छुब्धक ( जंगलोमें हिंसक प्राणियोंसे रक्षा करनेवाले )--ये 
पाच-पाच आदमी मिलकर सौ-सो गायोंका पालन करें। 
इनका वेतन नक्रद या अन्न-वस्त्रादिके रूपमै दिया जाय । 
दूध-दही-बुतादिमें इनका कोई हिस्सा न रहे; क्योंकि ऐसा होनेसे 
लालचमें पड़कर ये लोग बछड़ोको भूखों मार डालेंगे । 
इसको 'वेतनोपग्राहिक? कहते हैं; क्योंकि इसमें केवल सूखा 
वेतन दिया जाता है-- 

गोपारकपिण्डारकदो हकमन्थकलुब्धकाः शतं शातं धेनूनां 


हिरण्यश्ताः पालयेयुः । क्षीरघृतभ्गता हि वत्साजुपहन्युरिति 
वेतनोपग्राहिकम्‌ ॥ 


बूढी, दूध देनेवाली, गाभिन, पठोरी (पहले ब्यानकी )) 
वत्सतरी ( जिसने हालमे ही दूध चोखना छोड़ा.हो)--इन पाँच 
प्रकारकी गायोंको बरावर-बरावर मिलाकर अर्थात्‌ प्रत्येक २०- 
२० लेकर पूरा सो कर दिया जाय और उनका किसी एकको 
ठेका दे दिया जाय । वह उनके मालिकको प्रतिवर्ष आठ 
वारक ( प्राचीन तोल ) घी, प्रत्येक पशुके लिये एक पण 
और सरकारी सुद्रासे मुद्रित मरे हुए पञ्खका चमड़ा देता 
रहे । ( सरकारी मुहर इसलिये कि पशु मरा हुआ है, मारा 
हुआ नहीं । ) यह उपाय 'करप्रतिकर? कहलाता दै-- 

जरदुघेनुगभिणी प्रष्ठीहीवत्सतरीणां समविभागं 
रूपशतभेकः पारयेत्‌ । घृतस्याष्टौ वारकान्‌ पणिकं पुच्छमङ्क- 
चसे च वार्षिक दद्यादिति करप्रतिकरः ॥ 


बीमार) अङ्ग-भङ्ग, एक ही आदमीको छोड़कर अन्य 
किसीसे न दुही जानेवाली) मुरिकल्से दुही जानेवाली और 
जिनका बछड़ा मर गया हो--ऐसी गायोंका भी पहळेकी तरह 
प्रबन्ध कर दिया जाय । परन्तु इसमे पूर्वोक्त घीका आधा या 
तिहाई मालिकको ओर उतना ही राजकीय अंश देना होता 
है । इसको 'भगनत्सष्टकः कहते हैं 


ब्याधितान्यङ्गानन्यदोही दुद्‌ हा पुतरप्ली नां चच 
समविभागं रूपशतं पालयन्तस्तजञातिक॑ आगं दद्युरिति 
भझोत्सष्टकम्‌ ॥ 

झत्रुओंके छल या जंगली पुरुषोंके भयसे जब गोपालक 
अपनी गार्योको सरकारी बाड़ेमें भरती कर दें, तो आयका 
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दसवा हिस्सा सरकारको 
“भागानुप्रविश्क! कहते हँ-- 


दिया जाय | इस उपायको 


परचक्राटवी भयादनुप्रविष्टाना पञझ्ूनां पालनधसेण 
दशभागं दद्युरिति भागानुप्रविष्टकम्‌ ॥ 

छोटी तथा बड़ी बछड़ी, पठोरी, गाभिन, दूध देनेवाली, 
अधेड़ उम्रकी और बाँझ- थे सात प्रकारकी गाथे होती हँ । 
उनके महीने या दो महीनेके बछड़ा-बछड़ी लोहे आदिके 
छल्लेसे दाग दिये जाय । जो गाय सरकारी चरागाहोंमें 
महीने-दो-महीने रहें, उन्हें भी दागा जाय | इनका अङ्गि 
चिह्न, रङ्ग, सींग आदि पूरा हुलिपा सरकारी रजिस्टरमि 
दर्ज रक्खा जाय | यह उपाय श्रजपर्यग्र' कहछाता है-- 

वत्सिकावत्सतरीप्रष्ठीही गर्भिणीधेनूश्वाप्रजाता वन्ध्याश्च 
गावो महिष्यश्च, मासद्धिमासजातास्तासामुपजा वत्सा 
वत्सिकाश्व, मासद्विमासजातानङ्कयेत्‌ । मासद्विमास- 
पर्युषितमङ्कयेत्‌ । अङ्गं चिह्नं वर्ण शृङ्गान्तरं च छक्षणमेव- 
मुपजा निबन्धयेदिति ब्रजपयग्रम्‌ ॥ 


चोरोंसे अपहरण किया हुआ, दूसरे गिरोहमें मिल गया 
हआ या जंगलमें अपने गिरोहसे भटका हुआ नष्ट” गोधन 
लाता है ओर कीचड़में फॅसने; गढेमै गिरने, बीमारी, 
बुढापा, जल-प्रवाहमें बह जाने, ऊपर वृक्ष गिर 
जाने, करारके खिसक जाने, भारी शहतीर--शिछा 
आदिसे दब जाने, बिजली गिरने, हिंसक व्याघ्र; साँप, नाक 
आदिसे काटे जाने या जंगळकी आगसे गाय नष्ट हो तो 
उसे “विनष्ट? कहते हैं। यदि ऐसी हानि ग्वालोंकी असावधानीसे 
हो तो वे उसको पूरा करें-- | 
चोरहतमन्ययूथप्रविष्मवलीनं वा नश्म्‌ । पङ्कः 
विषमव्याधिजरातोयाधारावसन्नं द्रक्षतटकाष्ठशिलामिहत- 
मीशानव्याळस एग्राहदावाझिविपन्नं विनष्टं ग्रमादादु- 
भ्यावहेयुः । एवं रूपाग्रं विद्यात्‌ ॥ 
आठवाँ उपाय 'क्षीरघृतसंजात? है, जिसका निरूपण 
किसी एक सूत्रमें नहीं किया गया हैं | परन्तु यह बतलाया 
गया है कि एक द्रोण गायके दूधमेंसे एक प्रस्थ 
घी निकलता है । वस्तुतः दहीको मथकर घी निकाळने- 
पर दी घीकै ठीक परिमाणक्रा निश्चय होता ह | इसाल्य 
यह परिमाण प्रायिक ही समझना चाहिये | विशेष भूमयी) 
विशेष प्रकारकी घास या पानी खिळाने-पिछानेस दूध आर 
घीकी वृद्धि होती द 
गों -अं 


१९९, 


क्षीरद्रोणे गवां घृतप्रस्थः | मन्थो वा सर्वेषां प्रमाणम्‌। 
भूमितृणो दकविशेषाद्धि क्षी रघृतव्रृद्धिभेवति ॥ 

वर्षा, गरत्‌ और हेमन्त ऋतुओमें गार्योको प्रातः-सायं 
दोनों समय ढुट्टा जाय आर दिदिर) वसन्त आर ग्रीष्ममें 
केवल एक ही समय । इन दिनों जो दो बार दुहे, उसका 
अँगूठा काट दिया जाय । दु्दनेवाछा यदि ठीक समयपर न 
दुहे तो उसे उस दिनका वेतन न दिसा जाय--- 

वर्षाशरद्वेमन्तानुभयतः कालं दुह्युः । शिशिरवसन्त- 
ग्रीष्मानेककाळम्‌ । द्वितीयकालं दोग्घुरङ्कुष्ठच्छेदो 
दोहकारूमतिक्रामतस्तत्फलहानं दण्ड; ॥ 


दण्ड; । 


जो ग्वाला स्वयं गायको मारे या किसीसे मरवाये, स्वर्य 
हरण करे या किसीसे हरण कराये, उसे प्राणदण्ड दिया 
जाय । चोरोसे अपहरण की हुई अपने -ही देशकी गाय 
जो लावे, उसे एक पण इनाम दिया जाय और परदेशके 
पशुओंको चोरोंसे छुड़ाकर लाने या छुड़ानेवाला आधा हिस्सा 
छे सकता है। गोपालॉको चाहिये कि छोटे बछडे, बीमार ओर 
बूढ़े पछुओंकी बिपत्तिका बराबर प्रतीकार करते रहें अर्थात्‌ 
उन्हें सब कासे बचाते रहें 


स्वयं हन्ता घातयिता हती हारयिता च वध्यः । 
स्वदेशीयानां चोरहृतं प्रत्यानीय पणिकं रूपं हरेत्‌ । 
रदेशीयानां मोक्षयिताधं हरेत्‌ । बालवृद्धव्याधितानां 
गोपालकाः प्रतिकुर्युः ॥ 

शिकारियों तथा कुत्तोंकी रखनेवाले बहेलियोँद्वारा चोर, 
हिंसक प्राणी तथा शत्रुकी ओरसे होनेवाली बाघाओंके भयको 
सर्वथा दर करके ऋतुके अनुसार सुरक्षित जंगलॉमें ही सब 
गोपाळ अपनी-अपनी गायको चराय । सॉप ओर हिँ 
प्राणियोंकों डरानेके लिये, चरनेकी जगह पहचाननेके लिये, 
शब्द सुनकर घबरा जानेवाले प्युओक्रे गछेमें एक लोहेका 
घंट बाँध देना चाहिये । यदि पछुओंक्रो कहीं पानी पीने 
और नहाने आदिके ल्यि पानीमें उतारना हो तो ऐसे ही 
स्थानपर उतारे जहाँ बराबर तथा चोडे घाट बने हौँ, 
दलदल न हो; नाक आदिका भव न हो । जबतक पशु पानी 
पियें या नद्वायें, तवतक वहापर गोपाल उनकी सावधानता. 
पूर्वक रक्षा करता रहे । चोर) व्याम्र, सॉप+ नाक आदिसे 
पकड़े हुए पशु तथा बीमार आर बुढ़ापेक़े कारण मरे हुए 
पशुकी तत्काल सूचना देनी चाहिये; नहीं तो गोपालको नष्ट 
हुए प्रत्येक पशुका पूरा दाम देना होगा | वणके अनुसार 
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दस-दस गाय आदिकी गणनासे 
की जाय । सौ गाग्रांके गोल पीर 
गायोके जंगलोमे रहने और चरनेके लिये नियमित 
स्थानौकी व्यवस्था उनके चरनेके सुभीते, उनके गोलकी 
तादाद और उनकी रक्षाके सौकर्यको देखकर टी 
होनी चाहिये-- 

लुब्धकश्वग णिभिरपास्तस्तेनव्याकपरबाधभयम्तुविभक्त 
मरण्यं चारयेयुः । सपब्यात्रासनाथै गोचरानु- 
पातज्ञानाथ॑ च त्रस्नूनां घण्टातूर्यं च बघीयुः । समब्यूढ- 
तीर्थमकर्दसग्राहमुदकसघतारयेयुः पाछयेयुश्च । स्तेनव्याप्र- 
सपंग्राहणृहीतं व्याधिजरावसन्नं चावेदयेयुरन्यथा रूप- 
मूल्यं भजेरन्‌ । वर्णावरोधेन दशती रक्षा ॥ शतं गोयूथं 
कुयोच्चतु्ृषम्‌ । उपनिवेशदिग्विभागे गोप्रचारान्‌ बलान्व- 
यतां वा गवा रक्षासामथ्यौञ्च ॥ 


सो गायके झुंडकी रक्षा 
चार साँझ रखने चाहिये | 


इन सब नियमका यथावत्‌ रीतिसे पालन होता हे या 
नहीं, इसको देखनेके लिये राज्यकी ओरसे एक बड़ा अफसर 


रहता था, जो “गोऽभ्य्रक्षः कहलाता था । 


—— SO 


शर भक सभभ तम वीयः संथलुखग्रदय ०1 


हमारा आदासीन्य 

[चीन गोशाला-व्यवस्थाका सर्वाङ्गीण चित्र 
हमे अपने यह्वाँके साहित्यम मिलता हे | खे 
यहाँके नवयुवक 
डेन्मार्क, 
यहाँकी प्राचीन 


इस तरह 
है कि हमार 
“डेयरी सिस्टम? सीखनेके लिये अमेरिका, 
तथा अन्य देशांमें भेजे जाते हँ; पर अपने 


इंग्लेड 


व्यवस्थाकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। 
विदेशी शासकोंकों यही अभीष्ट है कि हम अपनी सब बातें 
भूलकर सर्वथा उनके अधीन बने रहें और अपनी इस 
गुलामीम॑ हम स्वयं उनके सहायक बन रहे हैं । हमारे 


यहाँकी व्यवस्थाएँ देश-कालके अनुरूप, कम खर्चकी, सुगम 
तथा कहीं अधिक लाभप्रद हैं । जितना धन, जितना समय) 
जितना परिश्रम हम विदेशी बातोंकों सीखनेमे खर्च करते 
हैं, यदि उतना ही हम अपने यहाँके भूले हुए, प्रकारोको 
हूँढ निकालने; उनके अध्ययन करने ओर उन्हें प्रयोगमें 
लानेपर खर्च करें तो हम ऐसा 'गोपालन-विज्ञान? प्रस्तुत 
कर सकते हँ, जिसको देखकर संसार चकित रह जायगा। 
भगवान्‌ हमे सुबुद्धि द । 


गो-पयोय 


( छेखक--श्रीयुत आशुकुमार ) 


“गोम माता, वृषभः पिता से? 
“मो हमारी माता ओर बैल पिता है ।? 

अस्षाद्भवन्ति भूतानि पजेन्यादक्षसंभव: । 

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कमंससुद्भवः ॥ 
( गीता ३। १४) 
संसारके समस्त प्राणी अन्नसे जीते हॅ; अन्न वघासे 

है, वर्षा यज्षसे होती है और यज्ञ कमसे होता है 
प्राचीन भारतमें यश्षकी महिमा अपार थी । किन्तु यज्ञ 
हविष्यान्न, खास करके पक्चगव्योंके बिना नहीं हो सकता । 
इसल्यि गायकी महिमा बेदकालमै ही सवमान्य थी। 
चेद-साहित्यके अभ्यासी श्रीमैकडोनलने गायके विषयमे वेद- 
साहित्यमें ५००के लगभग उल्लेख बतलाये हे । वेदका 
गो-सूक्त प्रसिद्ध ही है । गायके लिये जोजो महत्वसूचक 
पर्याय मिलते हैं, उनमैसे कुछ यहाँ इस इश्सि दिये जाते हूं कि 


जिससे गा बोध 
गी-महिमाका क्ट छम Deshmukh Library, 


होता 


"गोःका अर्थ गाय; पृथ्वी, इन्द्रिय, किरण, रत्न आदि 
होता है। गायसे यज्ञ, यश्षसे वर्षा; वर्षासे खेती और खेतीसे सारे 
संसारका निर्वाह होता है । इस प्रकार सारी आर्य-संस्कृति गायरूपी 
नीवपर खड़ी है । इस समय भी देखें तो गायसे खेती और 
खेतीसे गाय और इन दोनोंसे हम सब पलते हैं । इसीलिये 
यायको वेदमें “माता रुद्रागा दुहिता बसूनां स्वसा55दित्याना- 
मर्तस्य नाभि:--रुद्रोंकी माता, वसुओकी पुत्री? 


आदित्योंकी बहन ओर पीयूषनाभि? कहा हे । अब 
Cc गौ F 
पर्यायौपर विचार करें 


असृतनाभि; | जिसकी नाभिमे अमृत हो, जिससे हमें 

(पीयूषनाभिः) | अमृत मिले | 

__ माता-सारे जगत्‌का पोषण करनेसे माता कहलाती 

है। विदेशी भी इसे समृद्धिकी जननी (0०७, ६९ 11०0९ 

of एr०5ए९।४) अथवा मनुष्य-जातिकी धाय-माता 
Fostermother of mankind ) कहकर इसका 
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ग्या 0 त ता त त त ता > र त 
आदर करते हें । ( मीयते अमुना इति माता ) जिससे हस 
मान पाते और मापे जाते हैं; वही माता है | गायोंकी गिरी 
हई वर्तमान दशाके कारण ही हम भी गिरे हैं | दूसरोकी 
नजरों में, पोषणमें, रक्षणमे तथा सभी प्रकारकी सम्पन्नतामें 
हम गायके गिरनेसे ही गिरे हैँ | जब गाय उन्नत थी, तब 
म भी उन्नत थे; वह गिरी है तो हम भी गिरे हैं । उसकी 
उन्नति करके ही हम अपनी उन्नति कर सकते हैं । (बन्दे 
मातरम्‌'का मुख्य आशय जन्मभूमिसे ही लेते हैं । किन्तु 
ध्योः-ध्मृमि! और 'गो?-“गो? दोनों मिलकर ही एक माता होती 
है, यह जान रखना चाहिये । जेसे अश्विनीकुमार, दम्पति, 
माँबाप आदि द्न्द्रसूचक हैं, उसी प्रकार भूमि और गाय 
दोनों ( व्याकरणमें नही, व्यवहारमें ) इन्द्र ही ह। भूमिके 
बेवा गाय कहाँ ? गायके बिना भूमि कहाँ ? ओर दोनोके 
विना हम कहाँ ? अतः गाँके साथ ही भूमिका उत्थान या 
पतन होगा और उन दोनोंके साथ हमारा | 


~ 


“वन्दे मातरम? मन्त्रके उच्चारणकै साथ यदि अपनी 
मातृभूमि तथा गो-माताकी सेवा ऑर उन्नतिका ध्यान न आये 
तो ऐसा मन्त्र उच्चारण करना निरा थूक उछालना हैं । संच 
तो यह है कि “मातरम? कहनेके साथ ही सब प्रकारकी 
माताओंका ध्यान आ जाना चाहिये--जैसे जन्म देनेवाली 
माता, पञुओंमें गो-माता, स्थूल पदाथाम भू-माता; वनस्पतियोंमें 
हरीतकी, विद्याओंमें सरस्वती, अपनी संस्कृति आदि | 
कम-से-कम इडा, सरस्वती, मही--इन तीन माताआका 
स्मरण तो हो ही जाना चाहिये | तभी “बन्दे मातरम्‌?का अथ 
सार्थक और फलदायी होगा । नीचे गो-माताके कुछ आर 
नाम व्याख्यासहित दिये जाते हैं 
अघ्न्या=न मारने योग्य । 
रोहिणी=निरन्तर आगे ही बढ़ती रहनेवाली । 
महेन्द्री=इन्द्रियोंको पुष्ट करनेवाली महादेवी । 
इज्या-इडा=पूज्या । 
कल्याणी-सबका परम कल्याण करनेवाली । 
दोय्धी=भरपूर दूधवाली । 
शतौदना-अकेळी सो मनुष्योंकी खीरके लिये पर्यात दूध 

देनेबाली | 
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घटोघ्वी=घड़ेके समान थनोंवाली | 

पावनी=अपनी स्थितिसे तथा पञ्चगव्याँसे 
करनेवाली । 

बहुला-पुष्कल दूध देनेवाली | 

भद्राङदर्दान-स्पर्ण-पूजन आदिसे सबका मङ्गल करनेवाली । 

अदिति=आदिमाता, न मारने योग्य | 

जगती=साक्षात्‌ जगत्‌, प्रगतिमान्‌ । 

इन्द्राणी=देवराज इन्द्रकी पत्नीके तुल्य सबकी हितकारिणी | 

अच्य़ी=पूज्या | 


सबको पवित्र 


ज्योतिः=्तेजस्तिनी तथा अपने दुग्धान्नसे मनुष्यांको तेजस्वी 
बनानेवाली । 
कामडुघा=प्रेमोसादिका, कामना पूरी करनेवाली । 
बिश्रुता=विए्य़ात | 
चन्द्रा=सुहावनी । 
बशा्दूध देनेको हर समय तैयार रहनेवाली । 
पर्जन्यपत्नी-वर्षासे पलनेवाली ( पर्जन्यः्प्रसन्न, सुखी करने- 
बाली) न कि खेतीको चौपट करनेवाली वर्षा ) | 
आतिथेयी=जिसके दूथसे अतिथिका सत्कार हो | अपरिचित 
अतिथि भी जिसके पास जा सके, ऐसी नम्र । 
अतिथिके पास भी प्रेमसे चली जानेवाली । 
यज्ञपदी=यज्ञमात्रका प्रभवस्थान--आधाररूप । 
बिइवायुः=सारे विश्वका जीवन | 
सावित्री-सूर्यकी शक्तिसे उत्पन्न, घास-चोरेको चवा-चबाकर 
सूर्यकी शक्तिमेंसे पोषण खींचकर गोरसकै रूपमें 
पैदा करनेवाली सूर्यकी दाक्ति--गायत्री ( गो-प्राण ), 
प्राणोंको पोसनेवाली, तन-मन और द्ृदयमै शक्तिको 
उत्पन्न करनेवाली । 
रस्वती-जिससे दुधका झरना ( सरः ) बहता ही रहता है, 
जो कभी सूखती नहीं ओर जो अपनी पुत्रिर्याकी 
परम्परासे भी दुधका झरना चाळू रखती है, साथ 


ही जो देशकी सरखती--बुद्धिकों भी पोसती ओर 
बढ़ाती है । 


HPS 
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भारतका गोधन 
एक महान्‌ राष्ट्रीय निधि 


( ठेखक--श्रीयुत रावबहादुर जयन्तीलाल एन० मानकर ) 


भारतवर्ष मुख्यतः ओर स्वभावतः एक धार्मिक देश है । 
यह अपनी धार्मिक लगन और दार्शनिक प्रवृत्तियोंके कारण 
सवन्न प्रसिद्ध है | प्रो, मेक्समूलरै कथनानुरार) भारतने 
अपने आपको इतनी अद्भुत रीतिसे धर्ममै अभ्यस्त बना लिया 
है कि इसका खाना, पीना, सोना, सोचना-विचारना और 
काम करना सब्र धर्मका रूप धारण करता है । कहनेका 
अभिप्राय यह हे कि जीवने प्रत्येक क्षेत्रमै भारतने अपने 
आपको एकमात्र धर्मते आबद्ध कर दिया था । वस्तुतः 
सांसारिक जीवनके समस्त क्रिया-कलाप इतने अधिक 
धर्मसाधनके अङ्ग बन गये थे कि शताब्दियोतक देशमै 
एक छोरसे दूसरे छोरतक सवत्र धमका ही बोलबाला रहा । 

भारतके महात्मा ओर ऋषि जो धर्मकै संरक्षक थे, 
जीवनकी निःसारताका उपदेश देते थे । पर उन ऋषियोको 
पता था कि मनुष्यका काम पशुओं और पोधोंके बिना नहीं 
चल सकता । इसीका फल था कि धर्म और आध्यात्मिक 
उन्नतिक्री उच्च भावनाएँ तथा जीवनके व्यावहारिक उद्देश्य 
दोनोंको सामने रखकर उन्ददोने अर्दिसाके सुपरिचित सिद्धान्त 
तथा प्राणिविज्ञानफ़े इस चरम सत्यके उपदेशका प्रचार 
किया कि मानव-प्राणी और इतरःप्राणिवर्गका जीवन परस्पर 
एक दूसरेके ऊपर अवलम्बित है । 

इसलिये गायको माताके रूपमे जो आदर-भाव दिया 
जाता है वह प्राचीन आर्यसंस्कृतिसे अत्यन्त मेल खाता है, 
तथा गाय ओर दूसरे प्राणियोंके प्रति इस प्रकारकी आदर- 
भ्रद्धाके कारण ही धर्म मानकर उनकी रक्षा करना हमारा 
परम कतेब्य हो गया है । 

वस्तुतः, सुप्रसिद्ध हिँदूधंका सार जिन तीन तत्तोमें 
निहित हे, वे हैं--इडा, सरस्वती और मही । कइनेका 
अभिप्राय यह है कि गोमाता शारदा ओर प्रथ्वीमातामें 
भारतीय संस्कृतिकी परिसमाप्ति हो जाती है । ये तीनों हमारे 
जीवन तथा देशक्रे सांस्कृतिक, आर्थिक ओर सामाजिक 
स्वार्थोका नियमन कर उच्चतम सफलताकी ओर अग्रसर 
करती हैं । 


जैसा कि कपर कहा गया हैं, प्राचीन आर्यधमंका 


सुदृढ़ निर्माण सुष्टि-विज्ञान अथवा आध्यात्मिक अरथ-शास्रके 
आधारपर हुआ था, ओर भारतमै धर्म कृषिफे साँचेमे 
ढाला गया था | अतएव वैदिक साहित्यमे गायको कृणिके 
रीढ़के रूपमै वर्णन करते हुए अनेक आख्यायिकाओ ओर 
रूपकोंकी अवतारणा की गथी हे । गायको माताका पद प्रदान 
किया गया है ओर बेलको पिताका । इस प्रकार वेदिक तथा 
तदुत्तरकालीन साहित्यमे गायको देवता-स्वरूप मान लिया 
गया है, ओर उसकी रक्षा और सेवा धर्मक्कव्य तथा राष्ट्रीय 
कर्तव्य बन गयी है । 
उपयोशिताकी इष्टिसे देखा जाय तो भारतके कृपिप्रधान 
देश होनेके कारण जोतके लिये पशुओंका होना अनिवार्य है | 
बेल इस जल्वायुमें इस कामके लिये बहुत ठीक थे और अब 
भी हैं, तथा गायें दूधके लिये पाली जाती थीं । ऐसे पशुको) 
जिसके नर खेतमै अन्न उपजानेमें मदद करते हैं तथा मादा 
दूघ-जेसी पोष्टिक खूराक प्रदान करती हैं, तथा जिनका मल- 
मूत्र ( गोबर ओर गोमूत्र ) खेतकी उपज बढ़ाता है, भारत- 
का भक्ति-भाव प्रदान करना बहुत ही न्यायसंगत है । इस 
प्रकार गाय भारतकी कामधेनु हे । यह खादके द्वारा भूमिको 
सूराक देती है, भूमि पोधोंको खूराक देती हे और पौधे 
पशुओं और मनुष्यौको खूराक पहुँचाते हें । इसके अतिरिक्त 
गाय मनुष्यको दूधसम्बन्धी पदार्थ भी प्रदान करती है । 
इसलिये मनुष्यका कतव्य हो जाता है क्रि वह ऐसे पछुकी 
रक्षा और सेवा करे जो आजीवन उसको खिलाता और सेवा 
करता हे | डा० ए० ए० मैकडनेलके कथनानुसार 
“मनुष्य गायके सिवा दूसरे पशुका इतना ऋणी नही है । 
ओर इस ऋणको भक्तिभावसे सुन्दरतापूर्वक चुकाना भारतके 
सिवा दूसरे देशको माडूम नहीं । भारतीय जीवन और 
विचारथारामें गायका अस्तित्व इतना महत्त्वपूर्ण सिद्ध दो 
चुका है कि संसारमै अत्यन्त प्राचीन युगसे पड़नेवाले गायके 
प्रभावका यदि वणन किया जाय तो सभ्यताके इतिहासका वह 
एक उल्लेखनीय अध्याय बन जायगा |? 
गायके प्रति हिंदुओकी भव्य-भावनाका जैसा वर्णन 


3. 7 विलियम्सने ~ > E 
सर मोनियर विलियम्सने किया है, उससे अच्छा और कोई 
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शायद नहीं कर सकता । वे कहते हैं कि, “गाव ओर बैलकी पूजाको 
प्रमुख स्यान देना होगा; क्योंकि ऐसी जातिके लिये जो 
खानेफै लिये कभी पशु-वध नहीं करती, पोषणक़े साधनफे 
रूपमे गायकी उपयोगिता स्पष्ट है तथा उन कृपकोके लिये 
जिनके पास जोतनेके लिये घोड़े नहीं, बेल ओर साँड्की 
उपयोगिता सिद्ध नहीं करनी पड़ेगी । सब पशुओंमें गाय 
परम पवित्र होती है । उसके शरीरके प्रत्येक अङ्गमें कोई-न- 
कोई देवता निवास करते हैं |? 

भारतवर्षमें गायको देवता मानते थे, ओर उसके बिना 
काम नहीं चल सकता था | यही कारण था कि गायका पालना) 
उसकी पूजा करना ओर उसकी रक्षा करना भारतीय जीवनका 
अङ्ग बन गया । बूढी और दुबेळ गायकी सेवा करना 
उदारता और सानवताका सर्वश्रेष्ठ काम बन गया | वस्तुतः, 
इस अत्यन्त उपयोगी पशुका मानवजातिके ऊपर जो मद्दान्‌ 
त्रण है, उसके चुकानेका यही रास्ता था । राजा ओर प्रजा 
समानरूपसे आजन्म उसकी रक्षा करते हुए इस कृतज्ञताके 
ऋणको अदा करते थे । यही मानवता और कृतज्ञताकी 


- भावना है जिसके कारण भारतमें गोशाला ओर पिंजरापोलकी 


संस्थाएँ कायम हैं । इन संस्थाओंका अस्तित्व महाराज 
अद्योकके राज्यकालमें भी था, और इनकी स्थापना एक 
पश्चु-अस्पतालके रूपें होती थी जहाँ उन असहाय मूक पजुऔँके 
खाने-पीने और रहनेका प्रबन्ध था जिनको उनके मालिक 
जीवनभर पाल नहीं सकते थे । ये प्राचीनतम संस्थाअंमिंसे 
हैं, और श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति तथा उसके अहिंसा-सिद्धान्तके 
उपयुक्त स्मारक हें । 


साम हिग्गिनवटमने ठीक ही कहा है कि» “यूरोपमें 
अपना नाम बनाये रखनेक्रे लिये लोग गिर्जाघर बनवाते हैं, 
आधुनिक अमेरिकामै विश्वविद्यालयका निर्माण करते हैं, 


> किन्तु वर्तमान भारतमें वे गोशाला वनवाते हैं, ओर चलाते 


हैं, जहाँ बूढी, ळूली-टँंगड़ी, बीमार और दुर्बल गार्योकी; 
जबतक कि वे अपनी मौत न मरेँ, अच्छी तरह देख-भाल की 
जाती है |? इन्हीं विचारोंसे प्रभावित होकर खास करके 
कुछ असहाय पश्चाओंकी रक्षा करनेके उद्देश्यसे भारतमै 
जारो ओर गोशाला और पिंजरापोल स्थापित हो गये । 
यद्यपि उन दिनों पश्चुओंकी संख्या प्रचुर थी, तथापि आजीवन 
उनका पालन करनेमें अर्थदानि नहीं होती थी । बड़े-बड़े 
विस्तृत चरागाइ होनेके कारण, पशु बड़ी ही समृद्ध अवस्था्मे 
जीवन-यापन कर सकते थे ¦ 


विदेशी शासने प्रारम्भ होनेके पहले चरागादके लिये 
सर्वत्र काफी प्रबन्ध था, और बारहों महीने फसल उपजानेकी 
प्रथाके कारण पशु पालनेवालॉके पास काफी तादादमें चारा 
रहता था । देशमै प्रत्येक आदमी अपने पगुऔँको, जो उस 
समय प्रधान सम्पत्ति समझे जाते थे, आजीवन घास-चारा 
प्रदान कर सकता था | उन दिनों भारतवर्ष अक्षरशः दूध 
और दूधसे तैयार होनेवाली वस्तुओंका देश था | उस समय 
राष्ट्र स्वस्थ ओर वीर्थवान्‌+ पवित्र ओर शक्तिसम्पन्न था | 
गाय यथार्थमें उन्नतिकी जननी थी । अतएव केवल थोडेसे 
पु गोशाला ओर पिंजरापोछोंमें मदाजनीकी उदारतासे 
पाले-पोसे जाते थे । क्ृषि-योग्य भूमिके श्षेत्रफलके साथ 
उनकी संख्याका समानुपात ठीक था) और इस कारणसे 
आज एक जोड़े बैलके जोतमै जितनी अधिक जमीन पढ़ती 
हे उससे बहुत कम जमीन उस वक्त पड़ती थी) और बैलाँक्री 
दशा आजकल-जैसी दयनीय न थी । विपरीत इसके उनकी 
संख्या इतनी अधिक थी कि वैदिक युगमें एक दलमें क्रमसे 
८, १० या १२ जोड़े बेलोंके जुतते थे । उनके पालकोकें 
प्रेमपूर्वक देख-भाल करनेके कारण उनक्रे शरीरका ढाँचा बढ़ा 
मजबूत होता था । खेती करनेयोग्य पश्ुओंकी प्रचुरताके 
कारण उनसे कभी ज्यादा काम नहीं लिया जाता था--अच्छी 
नस्लक्रे सॉडोकी अधिकता होनेके कारण अच्छे बेल पैदा 
होते थे; जो जोतनेकै कामके लिये बहुत टपु होते थे । 
बीमारियोंकी ऐसी अधिकता उस समय नहीं थी; क्योंकि 
पञुओंक्रा पालन अच्छी तरहसे होता था और उनमें 
बरदाइत करनेकी ताकत पूरी होती थी । खेर्तोके लिये खाद- 
की कमी न थी, और खेती बहुत बढ़िया होती थी । 
कसाइयों और गोमांस खनिवालोंकी संख्या इतनी अधिक 
नहीं थी) अतएब वे काफी संख्यामें फलफूल सकते थे | 
भारतमै १५ वीं शताब्दीमें बहुत प्रचुर परिमाणमें धी 
और दूधकी चीजें बनती थीं, और सुनते हैँ कि आदमीकी 
बात कौन कहे; राजमहलके हाथियोंकों भी जो खूराक मिळती 
थी उसमें चावल) दूध-मक्खन और तरकारियोंकी अधिकता 
होती थी । एक ही पीढ़ी पहले गुजरातमें एक रुपयेक्रा एक 
मनसे अधिक दूध तथा पाँच सेर घी विकता था | 
ग्वालोंका धन गोकुलेंके द्वारा लाखों ओर करोड़ोंकी 
संख्यामें गिना जाता था | गोतम नामके बड़े-बड़े व्यापारी 
होते थे जिनके पास लाखोंकी संख्यामें गोओंके विशाल झुंड 
होते थे । आजकल जब कि भारतेमें गोओंकी कमी है, यह 
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संख्या अलिफलेलाकी कहानी-जेसी माळूम होती है, परन्तु 
हमे इसकी सचाईमे सन्देह करनेकी आवश्यकता नहीं है 
जो बात पहले भारतकै विषयमे सच्ची थी, वह आज अमेरिका 
तथा दूसरे पाश्चात्य देशोंके लिये ठीक है, जिन्होंने गो-पालन 
तथा दुग्धालय चलानेमें अद्भुत उन्नतिकी है । अभी 
१८८९ ई० में अमेरिकामै किशोलेम, कर्नल स्टोटर, मार्टिन, 
बरक) बनेट, रेनल्ड ब्रादसे तथा दूसरोंके पास बीस-बीस 
हजार गाये थीं । 
भारतवर्षम जिन कारणोंसे पशुओंकी स्थिति अच्छी रही 
उनका दिग्दर्शन इस प्रकार किया जा सकता है-- 
जबतक पाश्चात्य दक्तियोंका उदय नहीं हुआ था और 
उसके फलस्वरूप भारतमै ब्रिटिश राज्यकी स्थापना नहीं हुई 
थी, तबतक भारत ग्राम-प्रधान देश था । देहात और शहरके 
बीच आने-जानेक्रा काम पशुओंसे लिया जाता था । मशीन- 
की शक्तिका ज्ञान प्रायः उनको नहीं था | केवल पशु ही 
बोझा ढोने, सारीका काम देने तथा खेतीके प्रधान साधन 
थे | भारतकै आर्थिक; ओद्योगिक तथा राजनीतिक महलके 
बें ही स्तम्भ थे । 
उस समय जमीनकी इतनी कहत नहीं थी | जीवन बहुत 
सरल और स्वावलम्बी था | धमकी लगनमें ऐसी शिथिलता 
नहीं आयी थी जेसी कि आजकल आधुनिक शिक्षा और 
सभ्यताके कारण आ गयी है | पझुओंके लिये चरागाह 
सुरक्षित रवखे जाते थे । घास ओर चारेकी अधिकता थी 
और वे सस्ते मिलते थे । आजकै समान पेसेके लिये फसल 
उपजानेत्री प्रवृत्ति उन दिनों कृपकोको बेचैन नहीं करती थी । 
मालगुजारी और दूसरे करोंका बोझ नहीं था । 
पोसने-पारने, घास-चारे तथा चरने-फिरनेक्की सारी 
प्राकृतिक सुविधाएँ. होनेके कारण पशुओंकी अवस्था उन्नत 
थी । नस्छकी शुद्धता कायम रवेखी जाती थी; क्योंकि गायो- 
को देशके बाहर भेजनेकी प्रथा नहीं थी । जंगल-कानून, 
भैंसोका पालना, चमड़ेका व्यापार, कसाईखाने, पञझ्ुओका 
निर्यात, अकाल; बॉझ गायें ओर ऐसे ही अनेकों दूसरे कारण; 
जो साधारणतः पशुओके तथा मुख्यतः गायके विकासमे बाधा 
पहुँचाते हैं; उस समय प्रायः नहीं थे। अतएव उपयोगिता एवं 
नस्ल बढानेकी दष्टिसे उनकी उन्नति सदा बढ्तीपर ही रही । 


यद्यपि पशुःपालनका बेज्ञानिक्र तरीका उनको साळूम 
न था, तथापि स्वाभाविक प्रवृत्ति और परम्परागत अनुभवके 
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साथ-साथ पश्चुओंकी नस्ल सुधारने, रक्षा करने ओर पालनेके 
विषयमै प्राप्त होनेवाले धर्मशास्त्रॉके विधान वैज्ञानिक 
तरीकेसे किसी प्रकार न्यून न थे | वास्तवमै, आज 
जो कुछ विज्ञानके नामपर कहा जाता है, उन दिनों 
धर्मकै नामपर पूरा -मोजूद था । मौलिक सिद्धान्त 
प्रायः एक ही थे । इन्हीं कारणेसि भारत अति प्राचीन कालसे 


ज्‌ 
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पशुओंकी अच्छी नस्लके लिये प्रसिद्ध था | वेदों तथा दूसरे = 


चार्मिक ग्रन्थोमे पशुओंकी महिमा तथा उपयोगिताका उल्लेख 
मिलता है । वैदेशिक यात्रियों--जैसे मेगास्थनीज़, हुएनत्सांग, 
बर्नियर, मार्कोपोलो आदिके वर्णनोंमें देशके गोधनका विशेष 
रूपसे उल्लेख मिलता है । साथ ही राजतरं गिणी, शाहनामा 
तथा “आईने-अकबरी” जेसे ऐतिहासिक प्रबन्धोंमें इस विषयकी 
बहुत उपयोगी सूचनाएँ प्राप्त होती हैं । मार्कोपोलो, जिसने 
तेरहवीं सदीमै भारतका भ्रमण किया था, लिखता हैं कि 
भारतीय बेल हाथी-जेसे दिखलायी देते हें । आईने-अकबरीमें 
लिखा है कि उस समय बैल घोड़ेसे अधिक तेज दोड़ते थे 
ओर दूध देनेवाली गायें प्रतिदिन बीस सेर दूध देती थीं। 


अतीत कालमें सावधानीसे गोपालन करनेका यह ज्वलन्त __- 


प्रमाण है । 


५] 


प्रचुरताके उस युगमै अधिकांश लोग अपने उपयोगके 
लिये पशुओंको रखते थे । पूजाका पात्र होनेके कारण उनको 
अच्छी तरह खिलाया-पिछाया जाता था ओर अच्छी तरहसे 
निगरानी की जाती थी । ब्राह्मणी साँड़ तथा दूसरे साँड़, जो 
भ्रादके अवसरपर छोड़े जाते थे और जिनके खिलाने- ` 
पिळानेपर विशेष ध्यान रक्खा जाता था, गाँवकी गायोंके लिये 
बहुत अच्छी नस्लकै बैल प्रदान करते थे । शाह्ओोंके विधाने 
अनुसार ये सॉड़ विशेष-विशेष लक्षणवाले इडे जाते थे | 
इसलिये ये निश्चय ही चुने हुए साँड़ होते थे । 


इसके वाद अच्छी नस्ल तैयार करनेवालोंके टोले-के-टोले 
थे, जिनका पेशा ही पञ्ुओंको पालना और उनको जनतामें 
बेचना था | १९२३ ३० मे बम्बई प्रेसिडेसीके पशुओं करे 
पालन तथा उनकी उन्नतिके प्रश्नोपर विचार करनेके लिये 
नियुक्त की गयी कमेटीकी रिपोर्टमै लिखा है कि, “प्राचीन 
कालमें पद्युओंकी नस्ल सुधारनेवाले अपने पु लेकर यत्र- 
तत्र घूमते रहते थे । खानाबदोद और गैंडेरियोंके समान 
उनका घूमना-फिरना उन्हीं स्थानोंतक सीमित था; जहाँ पानी 
ओर चरागाह मिल सकते थे | साथ ही, अनुभवने उनको 
बतला दिया था कि ऋतुविशेषमें विशेष स्थानके चरागाह 
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भारतका 


अधिक उपयोगी होते हैं | इस प्रकार वे जानते थे कि क्या 
ग्रहण करने योग्य है ओर क्या त्यागने योग्य | निरन्तर 
घूमते रहनेसे उनके पशुओंको तरह-तरहके चारे ओर जल 
वायुका परिवर्तन--जो नस्ल सुधारनेमें आवश्यक होते हैं-- 
प्राप्त था केवल यही नहीं, बल्कि साथ ही एक प्रकारसे 
इसके द्वारा उनका रोग-निवारण भी हो जाता था। दुबल 
लड़खड़ानेवाले पशु श पीछे छोड़ दिये जाते थे ओर उनकी 

में आर इस 
प्रकारसे प्रकृतिनिर्वाचनका काम चलता रहता था । कुछ 
दिनोंसे गोबंदाका हास होनेका एक कारण यह भी है कि 
पञ्चु-सुधारकी यह नीति आजकल बड़े पेमानेपर नहीं चलायी 
जा सकती है |? 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय जीवनमै गायने जा 
प्रधान स्थान ग्रहण किया है, वह अधिकांशमें उसकी आर्थिक 
योग्यतापर अवलम्त्रित है, जिसको बनाये रखनेके लिये बीते 
हुए युगमें बड़ी सावधानी रक्खी जाती थी । नस्ल सुधारने- 
कै आधुनिक सिद्धान्त प्रायः प्राचीनकालके पशुओंके पालने ओर 
नस्ल सुधारनेवाले आर्यसिद्धन्त ही हैं केवळ परिस्थिति बदल- 
नेके कारण अनुकूल सुधार करते हुए विज्ञानके नामपर उनका 
कुछ रूपान्तर हो गया है | बछड़े कमज़ोर न हों इसलिये बूढ़े 
और कमजोर साँड़ोका इस्तेमाल न करना, ह्वासक्रो रोकनेके 
लिये नस्लका सुधार करना, ओर बड़ी नस्ळकी गायोंको 
हल्की नस्ळके सॉड़के पास न ले जाना आदि, प्राचीन सिद्धान्त 
जो शास््रोंमें निहित हैं, सव नस्ल-पुधार-सम्बन्धी आधुनिक 
विज्ञानके स्वीकृत तथ्य हैं । अतएव गायको जो परम पवित्र 
स्थान प्रदान किया गया है, उसका कारण केवळ धार्मिक 
भावना या बाह्य आचार ही नहीं वरं उनकी अपेक्षा कहीं अधिक 
गायकी उपयोगिता है, जो अत्यन्त विचारणीय विषय है । 


` आर्थिक महत्व 


सनुष्य-जातिक्रे लिये गायका आर्थिक महत्त्व इस वातसे 
स्पष्ट हो जाता है कि संसारकी आधुनिक सभ्यता भी, जिसका 
अत्यन्त उत्कर्ष यूरोप और अमेरिकामै हुआ दे, अपनेको 
गायका ऋणी समझती दै । इस तथ्यको स्वीकार करते हुए 
मि० हेने लिखते हैं कि “जहाँ गायका पालन ओर सेवा 
होती है वहाँ सम्यताका विकास होता है; जमीन अधिक उर्वरा 
बनती हैं, घरोंकी अवश्या अधिकाधिक सुधरती दै, ओर 
कर्जेसे पिण्ड छूटता है |? ओर वडसवर्थ, टाल्स्टाय तथा 


गांधन १७५ 


मिलो हेस्टिंग्ज-जेंसे बहुतेरे दूसरे लेखकोंने अपने लेखोंमें 
गायको मनुष्य-जातिकी “गूँगी मा? ओर “दूध पिलानेवाली 
मा? कहकर निर्देश किया है । इसलिये, भारतकै आर्थिक 
जीवनमें, जो मुख्यतः कृषिप्रधान देश दै, जिसके निवासी 
अधिकांशमें दूध ओर साग-भाजीपर निर्वाह करते हैं; गायका 
इस प्रकारका अत्यन्त आवश्यकीय स्थान ग्रहण करना कोई 
आश्वयंकी बात नहीं है । 

यह भी एक जानी हुई बात हे कि किसी राष्ट्रकी वयक्तिक 
क्षमता, जो जीवटके नामसे प्रसिद्ध दै, बहुत कुछ उसकै 
भोजनाहारपर अवलम्बित है | इसलिये कोई राष्ट्र तभी सक्षम 
हो सकता है जब कि उसके हाथमें दूध-सम्बन्धी पौष्टिक 
आहार तेयार करनेका ठीक प्रबन्ध हो । ऑर गाय ही एक 
ऐसी पशु है जो अपने गोबर ओर हाड-मांसके द्वारा खाद 
तैयार करके उसकी भूमिको बनाती है, ओर इस प्रकार 
अप्रत्यक्षरूपसे पौर्धोको तैयार करती है ओर पोर्धोके द्वारा 
मनुष्यको । यह प्रत्यक्षरूपसे भी दूध, पनीर; क्रीम, मक्खन; 
घी आदि दुर्बलताको मिटानेवाळे स्वादिष्ट पदार्थोकों पैदा 
करके राष्ट्रको बनाती दै । किसी मी विज्ञान; किसी भी राष्ट्रने 
अबतक इसके स्थानमै कोई दूसरा नया आहार-तच्च नहीं 
तैयार किया, ओर यदि किया हैं तो उससे राष्ट्रके स्वास्थ्य 
ओर क्षमताको लाभक्रे बदले हानि ही पहुँची है। यही कारण 
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है कि गायका आदर संसारमै सवत्र 


भारतमै पशुओसे तीन काम निकलते हैंश-जोतने 
और ढोनेका काम) दूधका काम तथा खादका काम । हमें 
अधिक-से-अधिक लाभ उनसे ही होता दै ओर फिर भी 
हम उनकी परवा नहीं करते | परन्तु पाश्राच्य देशमै उनसे 
केवळ दुधका काम निकलता है; फिर भी पाश्चाच्य लोग उनकी 
अधिक निगरानी करते हैं, ओर उनपर अधिक ध्यान देते 
हैं । वे अजीब तौरपर उनका विकास करते हैं। किसी भी 
तरहसे वे औसत दर्जेसे नीचे पञ्चका हास नहीं होने देते । 
उनकी राष्ट्रीय नीति यह होती है कि, “जो कुछ करने योग्य 
है, उसे अच्छी तरह करना चाहिये |? क्ृषि-सम्बन्धी रॉयल 
कमीदानकी रिपोर्टमें लिखा है कि; “गायका प्रश्न प्रत्यक्षतः 
१५ अरब रुपयेका प्रश्न है, जो वार्षिक दुग्धाल्यों ( डेयरी 
फार्म ) की आमदनी तथा जुताई और पञुकरे श्रमसे प्राप्त 
होता है ओर अम्त्यक्षरूपसे ८ अरब रुपयोंका प्रश्न है - जो 
खेतीकी उपजकी आमदनी है । भारतमें पद्युओंकी लागत 
१० अरब रुपये हैं जिसमें ७० प्रतिशत आर्थिक हानि प्रदान 
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करनेवाली बेकाम गोओ तथा बेकार हालतमें पड़े हुए 
पशुओंके पीछे बबौद हो जाता है । केवल ३० प्रतिशत व्यय 
सुचारु रूपसे होता है । उपर्युक्त ७ अरब रुपये तथा २० 
करोड़ पिंजरापोलोके दानखातेकी रकम जो आजकल भद्द 
तरीक्रेसे बर्बाद की जा रही है, जरूरत है कि इसका अ धक 
लाभदायक उपयोग क्रिया जाय । जमानेकी चलन तादादके 
पक्षमे नहीं बल्कि गुणके पक्षमें हे । भारतको यह दस 
अरब रुपयेकी रकम अपने पशु-सम्बन्धी बजटको दुहराकर 
तथा पुनः-पुनः सुधार करके पशुओंकी विशेषताके बढाने मे 
लगानी हे । भारतवर्ष कृषिकी उन्नतिका नस्लसुधारमै 
लगे हुए पशुओकी उन्नतिसे बहुत गहरा सम्बन्ध है ।? 
गायकी आर्थिक महत्ताको स्पष्ट करनेके लिये श्रीयुत डी ० 
एच० जानीकृत 'रोमांस आव्‌ दि काउ? नामक पुस्तकका 
अंश उद्धृत किया जाता है, जिसमें बंगलोरकी (जिल? नामकी 
संकर गायके कारनामेका हिसाब दिया गया है--५उसने 
अपने १९॥ वर्षके जीवनकालमै १५४७७९ पौंड दूध 
दिया, ७ बछडे ओर १० बछड़ी प्रदान की । उसमें ऐर- 
शायर और हरियानाका मेल था । दस वर्षतक वह प्रतिवर्ष 
९५४४ पौंड औसतन दूध देती रही । बह प्रतिवर्ष २९५ 
दिनतक बिसुकती नहीं थी । एक बियानमे अधिक-से-अधिक 
उसने १२००२ पोंड दूध दिया । सबके मूल्यका अंदाजा 
करनेपर उसने ९७३६ रुपयेका दूध, २७०० रुपयेके 
बछडे ओर १३६५ रुपयेकी खाद दी, जिसका जोड़ १२००० 
रुपयेसे ऊपर होता है । यद्यपि इसकी आमदनीका तखमीना 
पश्चिमके गौओंके बराबर नहीं, और न पूसा तथा दूसरे 
फार्मोकी शुद्ध नस्लसे ज्यादे है, तथापि इससे एक अंदाजा 
मिल जाता है कि भारतमै सुधरी नस्लकी तथा अच्छी तरह 
देख-भाल की जानेवाली गाय कितनी लाभदायक हो सकती 
है । अमेरिकाक्रै माइनियापोलिस माइनेसोटाकी एक 
होल्स्टाइन नस्लकी लेडी प्राइड पोन्स्याक ल्यूकजी नामक गायः 
जो सालभरमे ३५६२५ पौंड दूध ओर १४९३ पोंड मक्खन 
देती है--की आमदनीका तखमीना देखनेपर यह अच्छी 
तरह अनुमान किया जा सकता हे कि भारतमै इस दिझामें 
कितना बड़ा क्षेत्र अभी काम करनेके लिये अछूता पड़ा 
हुआ है |! 


आहारके रूपसें दूधका वैज्ञानिक मूल्य सर्वत्र स्वीकार 
किया जाता हे । जिन उपादानोंसे शरीरका यन्त्र चाळू रह 
सकता है वे सब दूधमे पाये जाते हैं । इसमें मुख्यतः पानी, 


पतर सत्ताच गाव ने 


प्रोटीन, चीनी, स्नेह और खनिज पदार्थ होते हैं, जो मानव. 
शरीरको कायम रखनेवाले प्रधान उपकरण हैं । दूधही 
बच्चेके खानेके लिये प्रकृतिक्री पहली देन हैं, अतएव यह विश्वास 
करना युक्तिसंगत हे कि इसमें वे तत्व उचित अनुपातमें होंगे, 
जो जीवनका पोषण करते हैं । महान्‌ 
एडीशनने सच कहा है कि, “केवल दूध ही 


वेज्ञानिक टामस 
नपा-तुला आहार 


है, ओर इसको नपा-ठुला बनानेवाला वह महान्‌ रासायनिक 


हे जो दूरसे भी दूर है |? गायका दूध माके दूधसे बहुत 
कुछ मिलता-जुलता होनेक्रे कारण उसके बदलेमै विना किसी 
सन्देहके दिया जा सकता है । 


भारतीय ओष्रधि-विज्ञानके सुप्रसिद्ध संस्थापक चरकने 
अपने ग्रन्थमे लिखा हे--'दूघ सामान्यरूपसे मनुष्य तथा 
समस्त चतुष्पद जानवरोंके स्वास्थ्य ओर विकासके लिये 
आवश्यक होता है । गायका दूध सबसे अंच्छा होता है । यह 
बच्चौको जीवन, जवानोंको स्वास्थ्य ओर बूढौको शक्ति प्रदान 
करता है |: इसी प्रकार ब्रिटिश मेडिकल रिसर्च कोंसिलने 


| 


५ 
हु 


पु 


घोषित किया है कि “गायका विशुद्ध ओर ताजा दूध) ` 


सर्वांपेक्षा हितकर और विश्वस्त पोषक-तर्त्वोसे भरा होता है) 
ञ्‌ उस मनै [oS ~ ०. 
आर उसमे लाभदायक बेक्टेरियाके जीवाणु तथा दूसरे 
स्वास्थ्यप्रद उपकरण होते हैं |? 


गोंडलके ठाकुर साहब खर्गीय महाराजा सर भागवतसिंह- 
ने अपने “आर्यन मेडिकल सायंसके संक्षिप्त इतिहास'में लिखा 
है कि 'दूधमें शोधन-शक्ति बहुत होती है । आधुनिक 
भारतमें विशेष करके जब कि चारों ओर जीवटकी कमी 
भोर र सातको अधिकता विराज रही है, दूधकी उपयोगिताके 
बारेमे जो कुछ कहा जाय वह कम ही होगा । यह वीर्यक्ा 
ज हैं| दहीसे पेंचिश बहुत आसानीसे दूर हो 


we ~ ~ 
पहुचाता हे, धी शक्ति प्रदान करता हे और शीतळ होता है, 
वं बल [यक > ~ ~ 

एवं क्रीम “>दायक होता हे । कपड़ेके टुकड़ेकों धीमे तर करके 

यदि घावके ऊपर पट्टी वांधे तो वह गहरे दर्दको भी आराम 

पहुँचाता है और अन्तमें अच्छी तरह नीरोग कर देता है । 
डर मकार आाज्नोमै वर्णित गोमूत्रकी पवित्रतामें रोग- 

नाशक गुण ण हं इसे ओ हे विज्ञ (५ - 

i ` इशे ओपधिःविज्ञान भी समर्थन करता है। 

इसका बाहरे ओर भीतरी दोनों प्रकारका 

झूलमें तथा दूसरी बीमारियोंमे 

घादुओंके शोधनमें भी इसका 


1 प्रयोग होता है | 
इसका प्रयोग किया जाता है । 
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वेलफास्टके प्रो० सिमस तथा अस्स्टरके प्रो० कर्कने गो- 
मूत्रकी महत्ताके विपयमें क्रमशः अनेकों प्रयोग किये हैं, और 
उनको पता लगा है कि गोमूत्र रक्तमें रहनेवाले दूषित 
कीटाणुओंका नाशक होता है; सजीव मांसपेशीके लिये यह 
हानि नहीं पहुँचाता, घावोंकी बिषाक्तताको दूर करता है और 
पुराने दोषसे रक्तद्वारा संक्रान्त घावमें बढ़ते हुए पीब्रको 
रोकता है । मलहम-पद्दीकी प्रारम्भिक चिकित्सामे इसके प्रयोग- 
से बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देखनेमे आते हूँ । 
अमेरिकाकै डा० क्राफोर्ड हेमिल्टन तथा मेकिन्तोदाने दस 
वर्षे पहले यह सिद्ध कर दिया था कि बढ़ते हुए हृद्रोगमें 
गोमूत्रके प्रयोगसे मूत्रबृद्धि होती हे । मद्रास गवर्नमेटके 
स्वास्म्म-विभागके डाइरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल बेबके प्रयोगके 
अनुसार, “बच्चा जननेके समय सूखे गोवरके चूर्णका प्रयोग 
लाभदायक होता है और फोड़ेके ऊपर इसकी पुल्टिस बाँधनेसे 
बह बिषाक्त नहीं होने पाता । सूखे गोवरमें दूषित कीटाणुओं- 
के नाश करनेवाले बहुत शक्तिशाली तत्त्व होते हैं । फोडे; 
घाव, मोच आदिपर सूखे गोबरकी पुल्टिस बहुत कारगर 


. होती है)? आयुर्वेद-शासत्रके अग्रणी चरक और सु्रुतने इसकी 


बड़ी प्रशंसा की है तथा अनेकों प्रयोगोंमें इसका विधान किया 
है | इटलीके प्रो० जी० इ० वेम्र्डने पता लगाया है कि 
धयक्ष्मा और मलेरियाके सूक्ष्म रोगाणु सूखे गोवरकी गन्धसे 
नष्ट हो जाते हैं।? इटळीमें इसका अनेकों प्रकारसे प्रयोग किया 
जाता है । 

सूखे गोबरमें मेन्थल, नोसादर) फीनोल) इंडोल और 
फामेलीन पाये जाते हैं | इन तत्तवोंकी गन्धमात्र यक्ष्मा आदिके 
सूक्ष्म रोगाणुओंका नाश करनेमें समर्थ होती है और इसी 
कारण इसकी महत्ता है । 

सब प्रकारकी खाद और खेतकी उर्वराशक्तिको बढ़ाने- 


- बाले पदार्थोमे खलिहानकी खाद श्रेष्ठ होती है । वम्बई 


्रेसिडेंसीके कृषि-विभागद्वारा किये जानेवाले प्रयोगोंके द्वारा 
यह साफ माळूम हो गया है कि खलिहानकी खाद जब चूर्ण 
कर दी जाती है तो भारतमें प्राप्त होनेवाली खादोंमें सबसे 
अधिक लाभदायक होती है | 

श्रीयुत डी० एच० जानीने अपनी “रोमांस आव दि 
काउ? नामक पुस्तकमे बतलाया है कि “मान ले कि करीव 
५० करोड़ एकड़ जमीनमें खेती होती है ओर इसका केवल 
दसबाँ हिस्सा खलिद्वागकी खाद पाता है, ऐसी अवस्थामै 
यदि शेष ४५ करोड़ एकड़ जमीन भी खलिहानकी खाद पा 


सके तो लगभग ४५)८५ अर्थात्‌ २२५ करोड़ रुपयेका 
वार्षिक लाभ होगा । परन्तु इसके लिये पशुओंकी आवश्यकता 
होगी । प्रत्येक पशु ओसतन ५ टन खाद प्रतिवर्ष देता दै, 
ऐसी अवस्थामें लगभग ५० करोड़ पश्मुओंकी आवश्यकता 
होगी जो सम्पूर्ण कृषि करनेयोग्य खेतोंकी काफी खाद दे 
सकें । परन्तु भारतमें मुदिकिलसे इसकी तिहाई संख्या 
पदञ्मुओंकी होगी, इसलिये श्रीयुत डब्ल्यू० डब्ल्यू० हंटर 
साहबने अपनी “दि इंडियन एम्पायर? नामक पुस्तकमें ठीक 
ही लिखा है कि, 'कृषिकी उन्नतिक्रे मार्गमें दूसरी रुकावट 
है खादकी कमी । यदि पशुओंकी संख्या अधिक हो तो खाद 
भी अधिक मिल सके ।? 

गायका अन्तिम और सबसे अधिक आर्थिक उपयोग 
होता दै खेतीके लिये बैलोंको उत्पन्न करनेमें । वैलोके द्वारा 
अब भी खेतोंमें तथा सड़कॉपर प्रधान कार्योत्यादक दाक्ति 
प्राप्त होती है । इसलिये भारतमें बेलोंकी आर्थिक महत्ता 
सर्वश्रेष्ठ है । कृषिसम्बन्धी अनुसन्धानकी इम्पीरियल कौंसिलके 
मार्च, १९३२ की रिपोर्टमें लिखा दै कि ६“देशमें पशुके 
द्वारा किये जानेवाले श्रम तथा उत्पादनके वार्षिक मूल्यका 
अंदाजा लगाना कठिन दै । लेकिन खूब सावधानीसे हिसाब 
लगानेके बाद कमेटीने इसे १,५४० करोड़ रुपये वार्षिकी 
प्रचुर संख्यामें उपस्थित किवा दै ।? इससे भारतमै आधुनिक 
परिस्थितियोमें भी पशुओंकी आर्थिक महत्ताकें विषयमे एक 
अंदाजा मिल जाता है । 


ऐसी अवस्थामें यह आश्चर्यकी बात नहीं है, यदि हम 
गायको पूजते हैं और पूजनीय समझते हैँ; क्योंकि गाय ही 
प्रधान उत्पादन करनेवाली राष्ट्रीय सम्पत्ति है और उन्नतिकी 
जननी है, अतएव उसकी रक्षा करना तथा अच्छी तरहसे 
देखभाल करना जरूरी है । इससे स्पष्ट दो जाता दै कि उसकी 
रक्षा तथा सुख-चैनके लिये जितना ही प्रयत्न किया जाय 
थोड़ा दै । 

(२) 


भारतमें पशुओंकी बर्तमान दशा 
यहातक भारतमै सामान्यरूपसे आर्थिक तथा स्वास्थ्यके 
विचारसे पशुओंकी अनिवार्य थावद्यकताके विषयमे 
आलोचना की गयी, और यदद बतलाया गया कि गायको जो 
इतनी बडी धार्मिक महत्ता प्रदान की गयी दै, इसका प्रधान 


De ~ __ देशमें 
कारण उसकी उपयोगिता हे । अब आइये हम देश 


गो-अं० २५३०८ द भू 
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पश्जुऔँकी वतमान दशाकी आलोचना करें तथा यह देखें 
कि इनके हासके प्रधान कारण क्या है? 


बेल और खेती 


यह साबित करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि 
भारतके पद्ु-घनका अधिक संख्यामें उच्छेद हो गया है तथा 
गुणकी दृष्टिसे यह हीनताको प्राप्त हो गया हे । आज खेतीके 
लिये जो ब्रेलोंकी सर्वत्र कमी हो रही है उससे यह दुःखद 
सूचना मिळती है कि देशमै गाय ओर बछड़ोंकी राशि कम 
हो गयी है । हमने जैसा कि ऊपर बतलाया है पहले जहाँ 
एक हलके लिये आठ या दस जोड़े बेल रहते थे वहाँ आज 
भारतमै १७ एकड़ जमीनके जोतनेके लिये मुश्किलसे एक 
जोड़ी बैल प्राप्त होते हैं । 

इसी कारणसे खेती ठीक नहीं हो रही है, अन्नकी 
उपज कम हो गयी है, और बैल महँगे हो गये हैं, तथा जो 
बैल हैं भी; वे अत्यधिक काम करनेके कारण समयसे पहले 
बेकार हो जाते हैं । बेलोका दाम बहुत अधिक चढ़ जानेके 
कारण औसत किसानके लिये उनका मिलना कठिन हो गया 
है । इस कारणसे बहुत-सी जमीन बिना जोती रह जाती 
है | ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि पुरुष ओर स्त्री स्वयं 
इलमें जुत जाते हैं ओर इस प्रकारसे खेतीका काम चलाते 
हैं। अच्छे बैलोंका एक जोड़ा जो पहले दो सोमे मिलता था, 
अब आज शायद ही हजार रुपयेमे मिल सके । 


यदि मान लिया जाय कि लगभग ३८ करोड़ एकड़ 
जमीन खेती करनेके लिये प्राप्त है और प्रत्येक ५ एकड़ 
जमीनको जोतनेके लिये एक जोड़े बेलकी जरूरत है, तो 
भारतवषेमे इस हिसाबसे ७ करोड़ जोड़े अच्छे काम करने- 
बारे बैलौकी जरूरत पड़ेगी, परन्तु यहाँ मुदिकिलसे ३ करोड़ 
अच्छे बैल १८७३९०४६ हलोके लिये प्राप्त हँ, जिनके 
साथ ऊँट और दूसरे जानवर भी जोते जाते हैं। इसका 
असर दूसरे देशोकी तुलनामे अपने देशकी औसत उपजके 
ऊपर पड़ता है । हम देखते हैं कि जहाँ प्रति एकड़ 
डेन्मार्कमे ३६ मन, बेस्जियसमे ३८ मन, जर्मनीमें २२ मन) 
इंग्लैंडम ३२ मन; फ्रांसमे २० मन अन्न उपजता हे वहाँ 
भारतमें सिर्फ ८॥ मन प्रति एकड़की पैदावार है । इस 
प्रकार दूसरे देशोमै हिंदुस्थानकी अपेक्षा लगभग पाँच गुनी 
अधिक पैदावार होती है । 


इल चलानेवाले ब्रैलौंकी इस प्रकारकी भयानक कमी 


as 
होनेपर भी जनता ओर सरकारने वैलोंकी संख्या बढानेके लिये 
कोई सराहनीय प्रयत्न नहीं किया, बल्कि बीते हुए वषोमे 
होनेवाळे उनके विनाशको चुपचाप वरदाइत किया 
है, यद्यपि सरकारी जाँच-कमेटियोंने पशुओंकी हासाबस्थापर 
प्रकाश डाला दै, और एक दशाब्दीके बाद दूसरी दझाब्दीमें 
क्रमश; बराबर उनकी संख्या बढानेके उपायोंकी जरूरतपर 
जोर दिया है । यहाँ उनका क्रमानुसार कुछ दिग्दर्शन किया 


जाता है-- 


१८०० र्ट ° 


डा० वूचानन हेमिल्टनने इस झिकायत- 
पर जोर दिया कि “भारतमै पशुओंका हास हो रहा है ।? 
१८८६ ई०--सर डब्ल्यू वेडवर्न आई० सी० एस०ने 
बतलाया कि, हम हिंदुस्थानके ट्रस्टी होनेका दम भरते 
हैं, परन्तु हमने भारतके पशु-धनकी रक्षाके लिये क्या किया 
है ? बिल्कुल ही कुछ नहीं । मुझे यह स्वीकार करनेमें खजा 


आती हे कि हमारे कारण इनके उच्छेदमे सहायता 
मिली है ।? 


१९०० ई०--बम्बईके डा० एच० मानने कहा था कि? 
(पशु जितना ही कमजोर होंगे, राष्ट्र उतना ही कमजोर 
हो जायगा ।? 


१९०३ ई०--छार्ड कजनने अपने सरकारी कागजातमें 
लिखा था कि, 'पशुओंकी दृष्टिसे भारत-देश पिछड़ता जा 
२ 
हा है ।? 


१९१६ ई०--कर्नल ३० डब्ल्यू ऑलवरने बतलाया 
कि, “भविष्यमै हम दूध कहाँसे प्राप्त करेंगे ? इस महत्त्वपूर्ण 
प्रश्षपर बिचार करनेकी जरूरत है; क्‍योंकि यह बात अब 
सत्रपर विदित हो गयी है कि भारतमै दूध देनेवाले पश्ुुओंका 
शीघ्रतासे हास होता जा रहा है ।? 

लेफ्टिनेंट कनेल जे० मेस्टनने बतलाया कि) “जब 
हम पद्मुओंके दूसरे प्रयोजन- मुख्यतः दूधके उत्पादनकी 


बातपर विचार करते हैं, तो इसे बहुत ही संगीन हालतरमे 
पाते हैं ।? 


१९२२ $०- ब्लू बुकमे लिखा है कि, प्रत्येक 
मिनट एक गाय भारतसे विदेशको भेजी जाती है 


और अंदाजा लगाया गया है कि भारतमें ५ गाय 
प्रति मिनट कसाडेखानांमे काटी जाती हैं ।' 


१९ २६-२७ई०--छार्ड ल्निलि थगोने 
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समर्थन किया है कि “गायोंकी उत्पादन-शक्ति कम हो गयी 
है ओर बछडे डील-डोल्में छोटे हो गये हैं ।? 
तथापि १९४२ ई०में जनमतके दबावक्रे कारण दस 
वर्षसे ~ रेल ७५ _ 
वर्षसे कम उम्रके जोतने लायक बैलोकी हत्या रोकनेका एक 
घोखाधड़ीवाला कानून पास हुआ | इस कानूनने 
उलटे बहुत उपयोगी वैलोकी, जिनकी उम्र १० 


/ वर्षसे अधिक थी तथा जिनको खेतीके कामके लिये 


बचाया जा सकता था, हत्या करनेमे प्रोत्साहन 
प्रदान किया । इस प्रकार इस कानूनका उपयोग 
उन वेलोकी कमीको बढ़ानेमे लगा, जो अभी 
उपयोगी हो सकते थे तथा यह उपयोगी पशुओकी 
रक्षाके उद्देश्यमे असफल रहा । 

उदाहरणके लिये; बाँदराके कसाईखानेमें) जहाँ प्रतिदिन 
औसतन १८१ वैल और ११५ गायें कटती हैं, जाँचके 
लिये ३११८ गाये और ४००४ वैल उपस्थित किये गये, 


जिनमें केवल १८१ गायों और १२ बैलोंको, पशुहत्या 


निवारण करनेवाले कानूनके आधारपर) बाद दिया गया । 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि गोमांस मुहय्या करनेके लिये 


जितने पशुओकी जरूरत है गवर्नमेंट बड़ी तनदेहीसे उनकी 
संख्याको कायम रखना चाहती है । यदि वस्तुतः गवर्नमेंट 
उपयोगी पशुओंके विनाशको रोकना चाहती; तो वह १५ से 
१८ वर्षतककी उम्रके अच्छे शरीरवाले तमाम गावो ओर 
तरैलोंको तथा तमाम बछड़ोंकों कसाईखाने भेजनेसे रोकती 
और ईमानदार प्ु-चिकित्सालयके अफसरोंके साथ-साथ 
कुछ किसानोंकों भी अधिकार देती कि वे कसाईखानेमें 
भेजे गये पश्ञुओंकी जाँच करें, क्योकि वे ही निश्चयपूर्वक 
बता सकते थे कि कौन-सा पशु उपयोगी है ओर कौन-सा 
नहीं | 
गायें और दूधका उत्पादन 

भारत-जेसे दूध और शाकाहारी देशमें, जाति-पॉति तथा 
आद्दारसम्वन्धी आदते सम्बन्धमें विना किसी भेद-भावके 
करोड़ों मनुष्योंके दैनिक आहारके रूपमें दूधका महत्त्व सबसे 
बढ़कर है । जैसा कि पद्मा पब्लिकेशन्स लिमिटेड? वम्बईके 
द्वारा प्रकाशित श्रीयुत साराभाई प्रतापरायक्ृत, अभी 
हालहीमें प्रकाशित “मिल्क ऐंड मिल्च केटळ नामक पुस्तकमें 
लिखा है कि, दूध एक अद्भुत द्रव पदार्थ है । इसमें सेकड़ों 
उपयोगी तत्व उचित अनुपातसे मिळे हुए. हैं । इन तत्वोंको 
एक साथ अळगसे मिलाना असम्भव हे अतएव इसके 
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खानपर ऐसा ही पोष्टिक दूसरा कोई पदार्थ नहीं हो सकता; 
तथा दूधमें प्राप्त होनेवाले कुछ पुष्टिकारक तर्त्वोका अभीतक 
निर्णय भी नहीं हो सका है । इसके ८ प्रोटीनमें १९ ऐमिनो- 
एसिड होते हैं, इसके मक्खनमै ११ चिकने एसिड होते हैं) 
६ विटामिन) ८ जीवाणुहीन किण्व) २५ धातुज तत्व और 
१ चीनी ( दूध-तत्ववाली » ४ फास्फोरस मिश्रण, 
१४ नत्रजन तच्च ओर कुछ अज्ञात तत््व--जिनमें कुछ 
समझमें आते हैं और कुछ दूधमें दी मिळे हुए हैं, जिनका 
पृथक्‌ विश्लेषण नहीं हो सका दै । संसारके प्रत्येक देशमै) 
बल्कि वहाँ भी जहाँ गोमांसभक्षी रहते हैं, सर्वत्र दूधके 
गुण और शक्तिको लोग स्वीकार करते हँ, और अपने 
देशके लोगोंके सामने इसको अधिक जोर देकर कहनेकी 
जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो दूध और अमृतको एक ही 
शब्द “पीयूष? से सम्बोधित किया जाता दै । 


भारतको आजकल जो दूध प्राप्त दोता है बह प्रधानतः 
गाय और मैंसका होता है, यद्यपि अतीत कालमें जब गार्थ 
समृद्ध दशामै थीं और काफी दूध देती थीं तो सीधी खपतंके 
लिये गायका ही दूध काममें लावा जाता था, और मैंसके 
दूधसे मक्खन-घी आदि तैयार किया जाता था । गायका 
दूध आहारकी दृष्टिसे मनुष्यके दूधकें अधिक अनुरूप होनेके 
कारण अधिक पुष्टिकारक ओर पचने योग्य होता हि 
प्रयोगशालामें किये गये वैज्ञानिक प्रयोगा तथा मनुष्यके 
जीवनमें प्रत्यक्ष रूपसे आहारके रूपमें किये गये प्रयोगोसे 
समानरूपसे सिद्ध हो गया दै कि गायका दूध मैंसके दूधकी 
अपेक्षा प्रधानतः निम्नलिखित बातोंमें अधिक उत्कृष्ट दै 


१. गायके दूधमें रहनेवाला प्रोटीन अधिक आसानीसे 
~ ~ ` Se रहने: वाले 3) 

पच जाता दै, क्योंकि वह मॅसके दूधमें रहनेवाले प्रोटीनकी 
अपेक्षा अधिक मुलायम होता है | 

२. गायके दूधमें प्रोटीनको पचानेवाला चर्वीका अंश 
पर्याप्त मात्रामें होता है और इसी कारणसे बच्चों और 
दुर्वलोको विशेषरूपसे तथा जवान आदमियोंके लिये समान- 
रूपसे अधिक लाभदायक होता दै । 


३. मैंसके दूधकी अपेक्षा गायके दूधमे ऊँचे दर्जका 
विटामिन होता हैं । गायके दूधमें जो स्नेहका अंश होता 
है उसमें जितने सबसे अधिक पोषक तच्च) प्रधानतः 
ए० बी० डी० विटामिन पाये जाते हैं. उतने संसारमै ओर 
किसी पदार्थमें नहीं । 
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४, किण्व यानी खमीर पैदा करनेवाला तत्त्व (19112911105)) 
जो पाचनमै सहायता प्रदान करता है और मानव- 
शरीरमें उत्पन्न होनेवाले टाक्सिन तथा टोमेंस नामके विषाक्त 
तत्वको अधिकाधिक निवारण करता है, मैंसके दूधकी अपेक्षा 
गायके प्राकृतिक कच्चे दूघमै अधिक अनुकूल स्थितिमे 
तथा बहुतायतसे पाया जाता है । 

५. गायके दूधमें नमकका तत्त्व भी भैंसके दूधकी 
अपेक्षा अधिक घुलनशील ओर पचानेयोग्य रूपमै प्राप्त 
होता है । 

इतना सब होनेपर भी कुछ तो गायोका दूध कम हो 
जानेके कारण ओर कुछ हमारे स्वभावमें परिवर्तन हो जानेके 
कारण भारतके अधिकांश प्रान्तोंमें गायके स्थानमै भेंसको 
ही लोग दूधकी गरजसे पालने लगे हैं | यह भारतमै मनुष्यके 
स्वास्थ्य तथा गोओंकी रक्षा--दोनों ही दृष्टिसे भयावह है । 
कदाचित्‌ संसारके किसी भी दूसरे देशमै भेंसका दूध इतनी 
खच्छन्दतासे नहीं इस्तेमाल किया जाता जितना भारतमै 
किया जाता है । देशमै घास-चारेके जरियेको सामने रखते 
हुए, हम विभिन्न प्रकारके उद्देश्योंके लिये विभिन्न प्रकारके 
पशुओंके पालनेका समर्थन नहीं कर सकते;- जैसे दूधके लिये 
भैंस पालना, खेतीके लिये बैलोंको पालना और गायौको बेलो 
के लिये तथा खादके लिये पालना । तथापि दूधकी मॉगको 
लेकर आज गाय और भैसोंमें बेतरह होड़ लगी हुई है, जो 
देशकी खेतीसे सम्बन्ध रखनेवाली जरूरतों तथा देशके 
खास्थ्यके विचारसे सर्वथा अवाञ्छनीय हैं; क्योकि हमारे 
देशकी ८५ फी सदी आबादी खेतीपर ही जीती है । 

दूध देनेवाले पशुआंकी कमी 

यहातक कि गायके स्थानमै भेसको रखने तथा इनकी 
तादाद बढानेपर भी देशमै दूधकी रसद बहुत ही कम है। 
और प्रतिवर्ष दूधकी रसद ओर दूध देनेवाले पञ्चओकी 
संख्यामे बराबर कमी होती जा रही है, इसके मुकाबलेमे दूसरे 
देशोंकी हालत बिल्कुल विपरीत है । नीचे लिखे हुए अकोसे 
यह बात स्पष्ट हो जाती है-- 


भारतसे-- 
जे | 72 न स 
गायें | ४५२२३६००००) ३,९४,६०००० | १०॥ | > 
जन-संख्या|२७४५,४००००|३३:३२;२००००| > | २१॥ 


दूसरे देशोंमें गायें 


१९३५ १९४० दादि 
MR 882 ra INES | IE 
द्‌० अफ्रिका | ११०५५७००० | १,२०५,६०००० | १४ १ 
इंग्लैंड | ९७६९००० | १,०५५५४०००| ८ | 
जमनी १,८९,२८००० | ११९९,)००००० U4 ॐ 
इस प्रकार वस्तुतः भारतमै आवादीके बढ़नेके साथः 
साथ जहाँ पश्चुओंकी तादाद बढ्नी चाहिये वहाँ उसमें १३ 
प्रतिशत कमी हो गयी है, जिससे दूधकी औसत खपतमें और 
भी कमी आ गयी है) यह नीचे लिखे हुए विभिन्न देशोमें | 
दूधकी खपतसे सम्बन्ध रखनेवाले तुलनात्मक अंकोसे स्पष्ट | 
हो जायगा-- 
दूघकी खपत प्रति मनुष्य 
न्यूजीलैंड ५६ औंस जर्मनी २५ औंस 
आस्ट्रेलिया ४५ » हालेंड ५ 3) 
नारवे ४३ ५, बेल्जियम ३५ > 
डेन्मार्क ४० )) फ्रांस ३० 5» ह ५ 
इंग्लेंड ३९ ,, स्वीजरलेंड २९ 5) 
केनेडा ३५ ,, पोलैँड २२» 
अमेरिका ३३ + हिंदुस्थान ६ >» 
अतएव इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है कि दूचकी 
खपतमै कमी आ जानेके कारण दूसरे देशोंकी अपेक्षा भारतमें 
बच्चों तथा ओरोंकी मृत्यु-संख्यामे बेतरह बृद्धि हुई है । 
भारतकी शारीरिक अवस्थाकी दुःखजनक तालिका इस 
प्रकार है-- 
मृत्यु-संख्या प्रति हजार 
बच्चे १ वर्षतककी आयु दूसरी उम्रकें लोग 6 
इंग्लैंड १७२ १७ 
डेन्माके १२६ १५ 
न्यूजीलैंड ३२ २ 
स्काटलेंड १४५ र | 
हिंदुस्थान २६०.७ ३८.२ कि 
नारवे १९२ १५ 
स्वीडन १०२ 
१६ 
हालेड य 


~ Ro 
यहा यह ध्यान देनेकी बात है कि एक वर्षसे कम उम्रके 


बच्चाकी मृत्यु-संख्यामें २६ प्रतिशत बच्चे ऐसे कारणोंसे मरते 
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हैं जिनको दूर किया जा सकता है | ये बच्चे अपने तथा 
अपनी माताओंके अच्छा खाना न मिलनेकै कारण काल- 
कवलित हो जाते हैं । मोतमें 
जिंदगीका ओसत; जो सो वष पहले ४० वष था, आज 
घट करके २३ वर्ष रह गया है । इसके मुकावलेमें इंग्लेंडमें 
औसत जिंदगी ५३ वर्ष, तथा जापानमें ४४ वर्ष है । 

तमाम दूध देनेवाले पशुओंका हिसाब लगाया जाय तो 
इस समय भारतमे४५ ५०००००गाये, २०३०००००्भसं आर 
८८००००० बकारंया ह, जो सालाना कुल ७४ ३६००००० 
मनके करीब दूध देती हैं | इसमें लगभग १२३८००००० 
मन दूध बछडे पी जाते हैं, ओर इस प्रकार आदमियोंमे 
खपतके लिये लगभग ६१९८००००० मन दूध प्रतिवर्ष बच 
रहता है, जो प्रति मनुष्य औसतन ६ ओंस पड़ता है, जहाँ 
विशेषज्ञोंने प्रतिदिन कम-से-कम १८ औंस दूध साधारण 
रूपसे हर-आदमीके लिये निर्धारित किया है । अतएव इतना 
अधिक दूध तैयार करनेके लिये भारतवर्षमे जितनी आज 
दूध देनेवाली गायें हैं उनसे तिगुनी दूध देनेवाली गायें 
रखनी पड़ेंगी, अथवा इन्हीं गायोका दूध उसी हिसाबसे 
बढ़ाना होगा | जेसे भी हो । देशमें दूध देनेवाले पशुओंकी 
संख्या बड़ी भयावह है । 

खादकी रसद 

खाद पहुँचानेका प्रश्न भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण दै 
अधिकांश जोती जानेवाली जमीनकी खाद खलिहानसे ही 
मिळती है, अतीतकालमें जब आजकी अपेक्षा ज्यादै चरागाह- 
के लिये जमीन प्राप्त थी तो पद्चुओंके पालनेमें लाम था । 
परन्तु आज हालत बिल्कुल उलटी हो गयी है । बेकार तथा 
अच्छे पद्युओंकी एक बढ़ी संख्या गोमांस; हड्डी और चर्बी 
आदिके लिये कसाईखानेमें काटी जाती दै; इसलिये पश्ुओंके 
द्वारा प्रात होनेवाली खादकी रसद बहुत ही कम हो गयी है। यह 
खाद आर्थिक दृष्टिसे कहाँतक लाभदायक देश यह अर्थ- 
शास्तरियोंके लिये विचारणीय प्रश्न है । लेकिन जब हम 
किसानोंकी वर्तमान आर्थिक अवस्थापर दृष्टिपात करते हैं 
तो माळूम पड़ता हैं कि उनके लिये रासायनिक खादका 
व्यवहार करना असम्भव दै । इसलिये यदि पूरी खादकी 
रसद पझुओंके द्वारा प्राप्त करनी है, तो देशको कम-से-कम 
५० करोड़ पद्म रखने पड़ेंगे, यदि हम यह हिसाव लगा छ 


कि एक पशु ५ टन खाद देता हे और एक एकड्के लिये 
८ टन खादकी जरूरत दै | इस प्रकार खादकी रसदके 
लिये भी पु बहुत ही लाभदायक हूं | 


७ 
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यह भी ध्यानमें रखनेकी बात दै कि देहातोंकी प्राचीन 
आर्थिक खितिमँ, भारतीय किसानको, अपनी दैनिक 
आवश्यकताओं तथा अपनी खेती-बारीका काम चलानेकै 
लिये पूरी आजादी थी । वह अपने घरके पाळे हुए बैलोसे 
खेत जोतता था, और अपने पद्युओके द्वारा गोठेकी खादसे 
खेतकों जरखेत बनाता था) अपनी गाय-मैसोंसे दूध ओर दूधसे 
तैयार की हुई चीज़ें प्राप्त करता था; अपना अनाज आर 
पद्युओंके लिये चारा खुद उपजाता था | सूत कातता था 
और अपने लिये कपडे बुन छेता था ओर इस प्रकार अपने 
और अपने गाँवमें प्राप्त होनेवाले ज़रियेसे हर-एक चीज 
हासिल कर लेता था । इस प्रकार यदि मशीन, बनावटी 
खाद आदिके प्रचारके लिये प्रयत्न किया गया तो खेती 
करनेमें बहुत खर्चा बढ़ जायगा और साथ ही खेतीके लिये 
जो स्वतन्त्र साधन थे; उनपर पहले कुठाराघात होगा । 


हासके कारण 

यह तो स्पष्ट ही है कि २०० वर्षे पहले भारतके पञ्जु 
दघ देनेकी दृष्टिसे और जोतनेकी दष्टिसे बहुत मशहूर थे । 
“आईने-अकव्ररी?के १९९ प्रष्ठमे लिखा हे कि सम्राट अकवर- 
के कालमें गायके दैनिक दूधकी औसत २० सेर थ्री । और 
ब्रेल २४ घेटेमै १२० मीलकी रफ्तारसे तेज चलते थे | 
छेकिन वादको अनेकों कारणोसे; संख्या ओर गुण दोनों हौ 
दृष्टिसे गायोंका हास; होते-होते वर्तमान निराशाजनक 
अवस्थाको पहुँच गया है । 

सरकार और जनताकी उदासीनता 

जब हम कारणोंके ऊपर विचार करते हैं तो दुःखके 
साथ कहना पड़ता है कि भारतमें पझुओंकी वर्तमान 
शोचनीय अवस्थाके लिये खासकर सरकार ओर जनताकी 
उदासीनता ही जवाबदेह दै । जहाँ विदेयामें पद्युओंकी 
उन्नतिकै लिये बहुत ध्यान दिया जाता दै, वहाँ हिंदुस्थानमें 
निन्दनीय ढंगसे उनकी अवहेलना की जाती दे | पद्युओकी 
सबसे अच्छी राशि विदेश भेजी जाती दै, बहुत बड़ी 
तादाद कसाईखानोंकों भेंट की जा रद्दी है और घास- 
चारेके जरिये कम किये जा रहे हैं। सरकार इन सब 
बातोंकों बरदाइत ही नहीं करती; बल्कि इनके हासको 
प्रोत्साहन भी देती दै । जहाँ दूसरे देशोंमें बहुत बड़ी रकम 
लगाकर पशुओंकी उन्नतिके लिये प्रोत्साहन प्रदान किया 
जाता दै, वहाँ दिदुस्थानमें क्रमशः पश्मुओंके नागको 


५२ 
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बढ़ावा देकर और उनकै पालनके साधनोंपर कुठाराघात 
करके उत्साह भङ्ग किया जाता है । उदाहरणके लिये 
अमेरिका तथा दूसरे देशोंमें पछुओंकी उन्नतिके ल्यि 
प्रतिपशु जहाँ एक रुपया खर्च किया जाता दै, वहाँ भारतमै 
केवल आधा आना प्रतिपशु खर्च करिया जाता है। इसी 
प्रकार बिदेशोमै दूधसे सम्बन्ध रखनेवाले उद्योगीको प्रोत्साहन 
देनेके लिये बचावके कानून बनाये गये है, परन्तु भारतमें 
दूध देनेवाले पशुओंका भयङ्कर विनाश तथा दूधसे बनी 
हुई चीजोंमें मिलाबट-जैसी घृणित आदतोंको बरदाइत 
किया जाता है | ये सब बातें जो होती हैं, इनका कारण 
सिर्फ यही है कि जनता इनको सहन करती है। जैसे 
सभ्यता बढ़ती जाती है; वैसे ही पशुओंके जीवनके प्रति हमारा 
ध्यान कम होता जाता है । हिंदुस्थानके छोगोंकी आहार- 
सम्बन्धी आदतोमे परिवर्तन होने तथा मांस ओर गोमांस 
खानेकी प्रवृत्ति बदनेके कारण पशु-ह॒त्याका बन्धन शिथिल 
हो गया है । गो-हत्याके प्रश्नको लेकर मुसल्मान हिंदुओके 
बिरुद्ध खड़े कर दिये गये हैं । वस्तुतः हिंदुस्थानमें मुसल्मानी 
राज्यके इतिहासके पन्नौको देखनेसे पता चलता है कि उन 
दिनों गायौकी अच्छी तरह निगरानी की जाती थी ओर 
उस समय आजकलके समान गो-वध व्यापक रूपसे नहीं 
होता था । वास्तवमे अकबर; बाबर और हुमायूँ. आदि 
सुसल्मान शासकोने गो-वधको रोक दिया था। यदि 
सुसल्मान गो-वधक्रे लिये उत्सुक होते तो, जिस समय वे 
अधिकारारूढ थे उस समय उन्होने ऐसा किया होता । परन्तु 
जब हम देखते हैं कि हिंदुस्थानका शासन करते समय 
उन्होने गायोकी रक्षा की थी तो वर्तमान शासकोकी 
नीतिका पर्दा फाश हो जाता है और यह स्पष्ट हो जाता 
है कि गोओंके बिनाशका कारण इन्होंने स्वयं अपनेको 
बना रवखा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव यह हुआ है कि देश 
परतन्त्र बना हुआ हे । इसकी आर्थिक ओर शारीरिक 
शक्ति गिरी हुई है, तथा इस प्रश्नपर राष्ट्रमै फूट पैदा कर 
दी गयी है । दुर्भाग्यकी बात यह हे कि राष्ट्रीय जाएतिके 
दिनोमें भी हिंदू-सुस्लिम-एकताकी दलील देकर पझु-वधको 
बरदाइत किया जाता है । यदि धर्मका कोई ख्याल किया 
जाता है तो जिस प्रकार मुसल्मानोके तथाकथित धार्मिक 
रिवाजका ख्यालकर कुर्वानीमे गाय दी जाती है, उसी प्रकार 
हिंदुओंके धर्मको सामने रखकर गोरक्षाका भी ख्याल किवा 
जाना चाहिये था । परन्तु बात तो यह है कि झुर्वानीमें 


गाये देशमै मिलिटरी और साधारण लोगोंको मांस और 
गोमांस पहुँचानेकी गरजसे कटती हैं ! इसलिये हिंदुस्थानी 
जनता, हिंदू और मुसख्मान दोनोंको हानि पहुँचाकर 
दिनःप्रतिदिन पशुओंकी बहुत बड़ी संख्या गोमांस, मांस- 
चर्बी, चमड़ा, हड्डी, सूले रक्त आदिका व्यापार करनेकी 
गरजसे जो काटी जाती है, उसका धर्मसे कोई सम्बन्ध 
नहीं दै । 


भयानक पशु-वध 


गवर्नमेंटकी रिपोर्टम प्रकाशित चमड़ोंके निर्यातके 
अछ्लेके देखनेसे पता चलता है कि १९४३ ई० में 
२००१०००० गायोंके चमड़े तैयार हु थे, जिनमें 
५२७०००० कसाईखानेमें काटी हुई गायोके थे। साथ ही 
५७१०००० भसाके चमडेमे, १३३०००० कसाईखानेमें 
कटी भेंसोके थे | साळभरमें तैयार हुए कुल २५७२०००० 
पझुओंके चमड़ौका दाम करीब ६ करोड़ रुपये था। 
इनमे करीब १०३४४००० चमड़े करीब ४ करोड़ २५ 
लाख रुपयेकी लागते दूसरे देशोंको भेजे गये । और 
बचे हुओंका इस्तेमाल हिंदुस्थानमें हुआ । यह अपने देशमै 
सब जाति ओर सम्प्रदायके करोड़ों भनुष्योंके लिये अत्यन्त 
आवश्यक दूध तथा खेतीके सर्वश्रेष्ठ साधनोंके आर्थिक 
और शारीरिक विनाशकी शोचनीय तालिका है ! इस प्रकार 
स्पष्ट हो जाता है कि भोजनकी कमी तथा जनताके शारीरिक 
ओर आधिक हासका प्रधान कारण पझुओंका विनाश ही 
है जिसे अप्रत्यक्षरूपसे गवर्नमैटका प्रोत्साहन मिल रहा है 
तथा जिसे जनता सहन कर रही है। यहाँतक कि आज 
भी) जब ग्राम-सुधारकी बातें की जा रही हैं और इसके 
लिये एक खासी रकम खर्च की जा रही दै, भारतमें 
पञ्च॒ओंकी रक्षा तथा उन्नतिको उनके द्वारा कोई महत्त्व नहीं 
दिया जा रहा है, जिनके ऊपर देशकी आर्थिक स्वतन्त्रता 
तथा इसकी कोटि-कोरि जनताके खास्थ्यकी गारंटी है | 
भारत-जेसे कृषिप्रधान देशमै, जहाँ कि खासकर अन्न 
दाल, तरकारी तथा दूधक्रे पदार्थके ऊपर लोग 
निर्भर करते हैं | आम-सुधार तथा खास्थ्य-सुधारकी योजना, 
बिना पशञ्ुओंका सुधार किये, सफलतापूर्वक नहीं चलायी 
जा सकती । बुद्धिमानी तो यह है कि तमाम विपत्तियोंके 
मूलकारणको हम ढूँढें और इलाज करनेकी अपेक्षा ऐसे 
उपायोंको काममै लानेकी अधिक चेष्टा करें जो रोगको 


जितनी गायें कटती हैं, उनकी ० बसेन, बू सना, अविक ३.पा, ही ने होने दे अबत, लिवारणशक्ति प्रदान करनेके 
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लिये पुष्टिकारक भोजनकी व्यवस्था नहीं की जाती तबतक 
अस्पतालों और जच्चाखानोंकी ब्यवस्थाकी चेश करना 
बेकार है । 
१०५ [el 
घास-चारेके साधनकी कमी 

पश्मुओंके हासका तीसरा कारण घास-चारेकी कमी है । 
सब देशोंके समान भारतमें भी पशुओंको कुछ तो थानपर 
घास-चारा दिया जाता है ओर कुछ बाहर चराया जाता 
है । उनको काफी चरी न मिले तो अच्छी तरहसे उनकी 
बृद्धि न 
धर्मशान्नके रचयिता मनुने यह नियम बनाया था कि 
प्रत्येक गाँवमें दसवाँ हिस्सा जमीन चरागाहके लिये सुरक्षित 
रखनी चाहिये | परन्तु गत ३०० वपामें वह आर्थिक 
प्रबन्ध धीरे-धीरे बदल गया है ओर आज हम चरागाहकी 
बहुत बड़ी कमी पा रहे हैं | संसारके प्रधान देशोमें प्रत्येक 
पशुके पीछे जिस हिसावसे चरागाहकी जमीन छोड़ी गयी 
है उसकी तुलना करनेपर हिंदुस्थानको हम सबसे पीछे 
पाते हैं | यद्यपि समस्त संसारकी पशुसंख्याक्रा तिहाई इसी 
देशमै पाया जाता है | उदाहरणके लिये, अमेरिकामें प्रत्येक 
पझुके चरागाहके लिये १२ एकड़ जमीन पायी जाती है, 
न्यूजीलैंडमे ८ एकड़) जापानमें ७ एकड़ ओर इंग्लेंडमें 
प्रत्येक पशुकै लिये २॥ एकड़ । परन्तु भारतवर्षमें मुदिकलसे 
प्रत्येक पशुके लिये एक एकड़ जमीन प्राप्त होती है । इसका 
कारण कुछ तो आबादीकी बृद्धि और कुछ लोगोंकी 
धनके लिये अन्न उपजानेकी सनक हैं। अन्नकी बढ़ी 
हुई माँगकी पूर्ति तथा धन-प्राप्तिके लिये अन्न उपजानेकी 
सनककी पूर्तिके लिये चरागाहकी बहुत-सी जमीन जोत ली 
गयी है | यदि यह जमीन घास-चारे उपजानेके लिये ही 
लगा दी गयी होती तो आज घास-चारेकी कमी न हुई 
होती । परन्तु कृषि-सम्बन्धी जो अन्तिम अङ्क आज प्राप्त हँ, 
उनके अनुसार करीव ३४०२२५४ एकड़ जमीन जूट; 
४२५६२ एकड़ अफीम) ९२३४९ एकड़ काफी, ७७४६८३ 
एकड़ चाय, १११२१८३ एकड़ तम्बाकू तथा २५१८३ 
एकड़ जमीन विभिन्न प्रकारके रुपये पैदा कि 
प्रायः अनावश्यक और हानिकारक फसळोमें फँसी हुई दै । 

फिर, सिंचाईकी सुविधाकी प्रधानताके कारण) देशकै 
अधिकांश भागोंमें इसका अभाव दोनेसे,सिंचाईकें द्वारा 
होनेवाली फसलके लिये कोई मौका दी नहीं रह गया दै । 
अकाल और अन्नका अभाव प्रायः प्रतिवर्ष बना रहता है। 


हो। यही कारण था, प्राचीनकालमें महान्‌ 


१८३ 
मालके यातायातके लिये एक तो सुविधाएँ सवत्र प्राप्त नहीं, 
ओर जहाँ प्राप्त हैं; वहाँ खर्च बहुत है | चराईके लिये 
सुरक्षित जंगल नहीं मिलते | तथापि सरकार या जनताके 
द्वारा चारेके साधनोंको बढ़ानेके लिये कोई ठीक प्रयक्ष नहीं 
किया जाता, जिसका फल यह दै कि पश्ुओंका शारीरिक 
हास हो गया हे ओर उनका पालना ओर रक्षा करना 
बहुत खर्चीला और आर्थिक दृष्टिसे हानिकर हो गया है । 

सॉड़ोंकी कमी 

देशमै सॉड्रोंकी संख्यापर विचार करते समय; सॉड़ोकी 
कमी उतनी खटकती नहीं | परन्तु जब हम देखते हैँ कि 
नस्लको सुधारनेके लिये संख्याकी अपेक्षा गुण अधिक 
आवश्यक है, तो ऐसे गुणवाळे सॉड्रोंकी कमी बहुत अखरती 
है। वस्तुतः) भटकनेवाले सॉड़ोके रखनेका रिवाज तथा 
खेतीके लिये बधिया न किये गये सॉड़ोंकों काममै छाना, 
इन दोनों कारणोंसे देशमें प्ुओक्रे गुणमे भयानक हास 
हुआ है । साँड छोड़नेकी,प्राचीन प्रथा हमारे लिये वरदानके 
जगह अमिद्याप बन गयी दै, क्‍योंकि साँड़ छोड़ते समय 
उनका चुनाव आज न तो गास्रौकै विधानके अनुसार किया 
जाता है, न नस्छ-सुधार-सम्त्रन्धी वैज्ञानिक बार्तोपर ही ध्यान 
दिया जाता है | जनता अथवा सरकारके द्वारा छोडे गये 
चुने सॉर्डोकी संख्या बहुत ही कम दै। इसलिये नस्ल- 
सम्बन्धी बन्दोबस्तमें ठीक उन्नति नहीं हुई दै; क्योंकि 
गो-वधपर कोई रोक-थाम नहीं है इसलिये इसकी गारंटी 
नहीं हो सकती कि चुने हुए सॉड़ोंके द्वारा जो सुधरी हुई 
नस्ल तैयार होती है उनसे अगली पीढ़ियोंकों उन्नत करनेका 
मौका मिलेगा | अतएव आजकलके तरीक्रेसे सिफ चुने हुए 
सॉड़ोंके द्वारा नस्छ ठीक करनेका कोई अवसर नहीं दै । 
यह एक मानी हुई बात है कि पाँचर्वी पीढ़ीमें जाकर नस्ल 
ठीक होती है | इसलिये जरूरत है कि आगे उन्नतिके लिये 
सब बछियोंकी रक्षा की जाय, ओर नस्ल-सुधारके, लिये 
एक-आध चुने बछड़ोंकों छोड़कर बाकी सब बछड़ोंको 
बधिया कर दिया जाय | 

अच्छे साँड़ोंको तेयार करना 

विभिन्न नस्लोंके चुने हुए सॉ्डीकी जितनी जरूरत है 
उनको शीघ्र प्राक्त करना असाध्य-सा जान पड़ता दै । बड़ी 
रकर्मे खर्च करके जो विभिन्न पशुदालाएँ गवनंमेंटके द्वारा 
चलाथी जा रही हैं वे ठीक लक्षणोंके साड़ोको काफी संख्यामें 
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प्रदान करनेमे सफल नहीं हो रही हैं । पेशेवर लोग जो नस्ल 
सुधार करके ठीक लक्षणवाले सौँडाँको प्रदान किया करते 
थे, गवर्नमेंटने उनकी पूरी उपेक्षा कर दी है, और 
गॉवबोंकी आर्थिक अवस्थामै परिवर्तन हो जानेके कारण इस 
पेशेमे उनको और गाँववालौको पोसाता भी नहीं; फिर भी; 
इनके अभावसे देशमै पशुओंके नस्ल-सुधारके कामको बड़ा 
चक्का पहुँचेगा । 
गोशालाओ और पिजरापोलोने युगकी आवश्यकताओं- 
को अबतक समझा नहीं । और वे पुराने लकीरके फकीर बनकर 
काफी खर्च करते हुए संस्थाओंको किसी प्रकार चलानेमें ही 
लगे हुए हें। यद्यपि बम्बईकी गोरक्षक-मण्डलीने यह 
सफलतापूर्वक दिखला दिया है कि आधुनिक युगमें युगकी 
आवश्यकताओंके अनुसार किस प्रकार एक गोशाला गोरक्षाके 
काममें सहायता पहुँचा सकती है | तथापि यदि इन संस्थाओंने 
शीघ्र ही प्रभावित होकर अपने काम करनेके ढंगको नहीं 
बदला, तो इस लाइनपर आनेमै उन्हे अभी वर्षा लग 
जायेंगे । 
गॉबोमे सॉड़ रखनेका जो ढंग दै उसमें भी सुधार होना 
चाहिये । किसान अपने खेतोको बर्बाद होते नहीं देख 
सकते, ओर न इन उपयोगी पझुओंके प्रति किसानोंका 
अमानुषिक बर्ताव ही सह्य हो सकता दै । इससे भी काम 
नहीं चल सकता कि सॉड़ोंको छोड़ दिया जाय ओर वे जो चारा 
स्वयं प्राप्त कर सकें अथवा गोववालोकी बची-खुची सानीपर 
गुजर करे, क्योंकि चरागाहें नाममात्रके लिये रह गयी हैं, 
और इस तरह सालभर काफी चरी पाना उनके लिये सम्भव 
नहीं । इसलिये उनको रखने ओर पालनेका एक नियमित 
और निश्चित ढंग होना बहुत जरूरी है । 


दुग्धालयके पशुके रूपमें भेस 

भारतवर्षमै गोपालनके मागमे सबसे अधिक खतरनाक 
बात है दुग्धाल्योंमें गायके स्थानमें भेंसको रखना । प्राप्त 
ऑकडोके अनुसार ४५५००००० गायोके मुकाबलेमै भैसोकी 
संख्या २०२००००० है । जहाँतक दूध देनेका सवाल है, 
५० फी सदी गायोंका पालना आर्थिक दृष्टिसे लाभदायक 
नहीं होता । इसलिये ५० फी सदीसे अधिक दूध भेंसोंके द्वारा 
ही प्राप्त होता है। भारतमै दूधकी बिक्रीपर जो रिपोर्ट 
निकली है उससे पता चलता है कि गायोसे जहाँ कुछ २८९१ 
छाख मन दूधकी आमदनी है; वहाँ मेंसोंसे ३१२७ लाख 
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मन; और वकरियोंसे १८० लाख मन दूधकी प्राप्ति होती 
हे । यदि इनमें ८३९ लाख मन दूध, जो बछड़े पी जाते 
हैं; जोड़ दिया जाय तो गायाँसे उत्पन्न होनेवाला कुल दध 
३७३० लाख मन हो जाता है | इससे पता चलता है कि 
दूध देनेवाली गाये धीरे-धीरे कम होती जा रही हें | यद्यपि 
बदलेमें भेसका दूध लेनेसे दूधकी रसदमें कमी नहीं होती, 
फिर भी गावकी अर्थनीतिसे गायोंको हटाया नहीं जा सकता, 
क्योंकि खेतीके कामके लिये बैलके स्थानमें भेंसा नहीं रक्खा 
जा सकता । जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका दै, घास-चारेके 
साधनोंकी ओर देखनेसे जान पड़ता हे कि देश वर्तमान 
पञुओंके पालनमें भी असमर्थ हो रहा है | इसलिये विभिन्न 
प्रकारके पश्ुओंकों विभिन्न प्रयोजनोंके लिये रखनेसे पोसाता 
नहीं । अतएव एकमात्र उपाय यही रह गया है कि गायके 
दूधकी पैदावारको बढ़ाया जाय और सीघे-सीधे भैसके दूधके 
इस्तेमालको कम किया जाय । भैसके दूधके रोजगारको 
प्रोत्साहन देनेमें शहरके लोग ही अधिक जवात्रदेह हैं, साथ 
ही वे मांस, चरबी ओर चमड़ा आदिके व्य़ापारके लिये अच्छी 


२ या कनक च ३ | 
नस्लकी सूखी भसोके कटवानेके लिये भी जवाबदेह हैं | इस > 


अत्याचारपूण प्रथासे गायों और मैंसों दोनोंका नाश हो 
प्रे 
हाह्‌। 


निरे ( Scrub ) पशु 
पश॒-विज्ञानके विशेषज्ञों या कुछ सभ्य समाजके लोगोंमें 
यह कहनेकी प्रथा हो गयी है कि हिंदुस्थानमे अच्छे पशुओंके 
घास-चारेमें निर्बल पशु बरबस हिस्सा बँँटा रहे हैं, और 
फलस्वरूप दोनों भूखों मर रहे हैं | इससे वास्तविक ग्रामीण 
आर्थिक स्थितिके विषयमै विशेषज्ञोंकी अज्ञानता ही प्रकट 
होती है । वे भूल-से जाते हैं कि गाँवोंमें खादका अधिकांश 


पञ्चओके द्वारा प्रास होता है। जब हम खादके दामको ० 


देखते हें ओर खादके द्वारा हुई पेदावारके मूल्यको, तो 
भारतमै जाहिरा न पोसानेवाले पझुओंके पालनेके खर्चसे 


इसमें परता अधिक ही पड़ता है। वस्तुतः भारतमें पञ्च 


पोवाता नहीं, यह बात गलत है | विशेषज्ञ जिसको न पोसाने- 
दऱ्या डर ह प लिये वह ठीक पोसानेवाला है । 
यदि य परिस्थितिकों सामने रखकर पशुओंके विषयमै 
निर्णय किया जाय तो ऐसी टा ; 

म ह ठहर सकती । यह 
सच हैं कि शहरमे थोड़ी-सी बेनस्छ गायोंके लिये कहा जा 
सकता है कि वे पोसातीं नहीं; परन्तु गॉवके लिये जहाँ अच्छे 
पञ्च नहीं मिलते और जहाँ जनताकी ठ 
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सम्बन्धी सहायताकी 
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प्रतिकृलताके कारण स्वीकृत नस्लोंकी गाये नहीं पाली जा 


सकतीं, तो ये निर्वेल कही जानेवाली गायें ही, खिलानेमें 
ONS € 4३ ही. 
विशेष खच न कराकर, गरीब किसानकी वर्तमान 


करती हैं | इसलिये जबतक अच्छी 
पूर्ति नहीं होती, और उनके पालनेके 

ये घास-चारेका कोई साधन नहीं निकल आता; तबतक 
निवेल गायीका पालना अनिवार्य हे। आवश्यकता है 
तो यह कि इस प्रकारके बेनस्ल पशुओंके वधपर प्रतिबन्ध 
लगाकर इनकी सामूहिक उन्नति की जाय । विशेषज्ञोंको 
याद रखना चाहिये कि जिस प्रकार मनुष्य बुढ़ापेमें आर्थिक 
दृष्टिसे समाजके छिये हानिप्रद हो जाता है, उसी प्रकार 
जाँचनेकी कसौटीके अनुसार हर-एक पञ्च॒ एक-न-एक समय न 
पोसानेवाला बन जाता है । परन्तु उन सबको जीनेका अधिकार 
है, ओर जिन्होंने उनकी मेहनत और दुधके बने पदार्थोंका 
आस्वादन किया है उनका कर्तव्य हो जाता हे कि वे उन 
पशुओंका पालन करें | इसलिये ये निर्बल कहे जानेवाले 
किसी भी प्रकारसे पशुओंके हासके लिये जवाबदेह 
उन घुमक्कड़ सॉड़ोंकों छोड़कर जिन्हें 
काममै लगाया जा सकता है। ये साँड़ गो-प्रेमी भारतीय 
राष्ट्र और सरकारकी उस अक्षम्य उदासीनताके शोचनीय 
नमूने हैं, जो उन्होंने अपने इन आवश्यकीय उत्पादक धन 
तथा इनके गरीव पालनेवालोके प्रति, जो अज्ञान ओर हद दर्ज 
की गरीबीमें लड़खड़ा रहे हैं; प्रदर्शित की है । ओर यह 
उदासीनता जितनी ही जल्दी दूर हो जाय उतना ही 
अच्छा है | 


आवश्यकताओं की पूर्ति 
नस्लकी सीधे तोरपर 


नहीं हैं, 
ब्रधिया करके खेतीके 


महामारी ओर दूसरे रोग 
पद्युओके हास ओर सर्वनादाके लिये जो दूसरे कारण 
हैं, उनमें महामारी 
कमीका भी उल्लेख किया जा सकता 
| ऐसा देखा गया है कि बहुतेरे अच्छे पशु प्रतिवप्रं ऐसी 
महामारी तथा स्थानीय रोगोंके शिकार हो जाते हैं, जिनका 
निवारण किया जा सकता था । इससे पश्ञुओंकी उन्नति ओर 
रक्षाके लिये किये जानेंवाले प्रयज्ञोंकों बड़ा धक्का लगता है, 
तथा पद्युओकी चिकित्सा ओर महामारी तथा दूसरे रोगोंसे 
उनकी रक्षाक्रे लिये शीघ आर ठीक-ठीक प्रबन्धकी माँग 
उपस्थित हो जाती दै । 
भारतमै गायोंके हासके जो प्रधान कारण हैं उनका 
दिग्दर्शन करते समय निम्नलिखित बातें उनके स्वास्थ्य-विकासमें 
बाधक जान पड़ती 
गो-अ० २४-- 


और स्थानीय रोग तथा पशुचिकित्सा- 


१८५ 


१. जनता और सरकारकी उदासीनता । 
२. गोमांस, चर्बी, चमड़े, हृड्ियाँ, सूखा खून आदिके 
लिये बिना विचारे पशुओका वध । 


३. आहारसम्बन्धी आदतों और दूधके इस्तेमालमें 
परिवर्तन । 

४. चरागाहकी भूमिका कम होना और जंगलॉपर 
प्रतिबन्ध | 


५, पैसा पेंदा करनेवाली फसलकी ओर विशेष झुकाव | 
६. अकाल ओर अन्नाभावके दुष्परिणाम । 
७. सिंचाईकी सुविधाकी कमी । 
८, पशुओंकी सर्वश्रेष्ठ नस्छोंका निर्यात | 
९. दुग्धात्यरोंमें भेंसोंके पालनेका श्रीगणेशा । 
१०, चमडेका व्यापार | 
काफी चुने हुए सॉड्रोंकी कमी और नस्ल-सुधारके 
ल्यि अच्छे तोर-तरीकैका न होना । 
१२. बिना नस्लक्रे न पोसानेबाले पशुऔँकी संख्यामें 
वृद्धि । 
१३, महामारी ओर स्थानीय रोग । 
१४. दातव्य संस्थाओकी और गो्रेमी जनताकी 
उदासीनता । 
देहातकी जनतामे अज्ञान ओर गरीबी । 
पेशेवर नस्ल-सुधारनेवालोका धीरे-धीरे अभाव होते 


१५ 
० 


जाना । 
१७. यातायातमें कठिनाई । 
१८. पञचु-सेवामें छगनेवाले सच्चे कार्यकर्त्ताओंकी कमी । 


(३) 
ओंकी eh 
पशुआँकी उन्नतिके उपाय 
जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका ठे; बहुत-सी बातें 
जो पशुओंकी वर्तमान ह्वासावस्थाकें कारण हँ । इनका 
सम्बन्ध परस्पर ऐसा जुड़ा हुआ है कि किसी एकके सुधारसे 
काम नहीं चल सकता । थोड़े ही दिनामें उल्लेखनीय उन्नति 
प्राप्त करनेके उद्देश्यसे यह आवश्यक दै कि ( १ ) योजना 
और नीतिमें समानता हो; ( २ ) सारे प्रयलोंका एक ही 
केन्द्र हो; ( ३) राज्यकै साथ-साथ सत्र कार्यकारिणी 
संस्थाओंमें सहयोग हो; (४) सव प्रकारके साधनोंके 
कार्यान्वित करनेमें एकता हो; ( ५ ) उन. साधनोंमें 
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बराबर लगे रहकर दृद प्रय्न किया जाय और 
(६) आर्थिक व्यवस्था ठीक हो | यदि ये सब बातें हों तो 
देशम पशुओंकी उन्नति और रक्षाके लिये निम्नलिखित उपाय 
लाभदायक सिद्ध होंगे । 


जनता क्या करे ! 

सबसे पहले गायके प्रति सद्भावना जाग्रत्‌ होनी चाहिये 
और गायको कामधेनु; समस्त देशके शारीरिक और आर्थिक 
कल्वाणका प्रधान साधन स्वीकार करना चाहिये | आजकल 
जो लोगोमे उदासीनताका भाव फेला हुआ है; 
करना होगा और उसकी जगह गायके प्रति क्रियात्मक 
सहानुभूति तथा गम्भीर जिज्ञासाकी भावना जाग्रत्‌ करनी 
पड़ेगी, और गायको सिफ धार्मिक सिद्धान्तके रूपमै देखनेके 
साथ-साथ यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आर्थिक दृष्टिसे वह 
समाजका एक अनिवार्य अङ्ग है । सब जाति ओर सम्प्रदायके 
आबाल-बुद्धको इस प्रश्नके हल करनेमै एक साथ जुट जाना 
होगा | शहरी और देहाती, दोनों क्षेत्रोंमे जनमतके तैयार 
करनेकी चेष्टा करनी होगी ओर लोगोमे पशुओंकी अद्वितीय 
आवश्यकताका भाब जाग्रत्‌ करना होगा, उन्हें एक महान्‌ 
राष्ट्रीय निधि समझना होगा । विभिन्न योजनाओंको 
कार्यान्वित करनेके लिये गाँव, जिला, प्रान्त और केन्द्रमै 
संस्थाऐ स्थापित करनी होंगी, ओर जो संस्थाएँ इस समय 
काम कर रही हैं इनको उनमें ही मिल जाना होगा । केन्द्रीय 
संस्था सब उपायोको कार्यान्वित करनेके लिये धन-सञ्चय 
करेगी, स्क्रीमोंके चलानेमें आथिक सहायता करेगी; तथा 
अकाल और सहँगी पड़नेपर प्रबन्ध करेगी । सब प्रकारका 
चन्दा केन्द्रीय कोषमे जमा होगा; आर बहाँसे प्रान्तों एवं 
जिलोंकों उनकी आवश्यकताके अनुसार हिस्सा दिया जायया । 
सब जिलों और प्रान्तोंमे लग्गा ओर धर्मादाका पुनरुद्धार 


उसको दूर 


करना होगा । सभा-सम्मेलनः पञ्जु-प्रदशनी, पद्यु-दिवस मनाना, 
तथा ऐसे ही दूसरे, जनतामें जाएति पैदा करनेवाले परोग्रामोंका 
नियमपूर्वक संगठन करना होगा । भारतमै सभी प्राप्त 
होनेबाले पशुओकी नस्लकी एक आदर्श पझुशाला चलानी 
पड़ेगी; जो अनुसन्धान करनेवाली संस्थाके रूपमै होगी; 
जहाँ नस्ल बनाने, पशुओंके खिलाने, चारा उपजाने) 
बशुचिकित्सा और दुग्धालय-सम्बन्धी प्रयोग चलाये जायेंगे; 
और उससे जो जानकारी प्रास होगी उसे विभिन्न प्रान्तोमें 
भेजा जायया । कार्यकर्ताऔके लिये पछु-पालन; दुग्धालय 
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चलाने पड़ेंगे, जिन्हें फिर सिखाने ओर रचनात्मक काम 
करनेके उद्देश्यसे देहाती श्रे्रोम भेजा जायगा | ग्रामीण 
स्कुलोंमें गोपालनकी शिक्षा कोसंके रूपमे देनी होगी । 
लोगोंके 
और 
होगा--( 
(२ 
छ 


चित्तको पूर्णरूपसे गोरक्षाके रंगसे रँग देना 
उनमें नीचे लिखी बातोंका प्रचार करना 
१ ) अपनी ग्रहस्थीके कामकै लिये गाय पालना; 

) सीधी खपतके लिये सिर्फ गायके दूधका इस्तेमाल करना, 
( ३ ) गोमांस या दूसरे मांसोंका सर्वथा त्याग, ( ४ ) वध 
किये गये पशुओंके चमड़ोंको कभी काममें न लाना; ( ५ ) गो- 
ग्रासके रूपमै कुछ-न-कुछ देते रहनाः,( ६ ) अपने-अपने 
इलाकेमे राष्ट्रीय महत्वका कार्य समझकर गोरक्षा-सम्बन्धी 
कार्यवाह्वियोंमें हिस्सा लेना । 


गोशालाएँ और पिंजरापोल क्या करें ? 


आजकल जितनी संस्थाएँ चल रही हैं सब केन्द्रीय 


संस्थासे सम्बद्ध हो जाये, और निम्नलिखित कार्यवाहियोंका 
प्रचार करते हुए अपने काम करनेके ढंगमें नवीनता 
लावे-- क्ल 
१. वे अपने कायको इन भागोमे बॉट ले | - 
( १ ) दुग्धालय ओर नस्ल-सुधार-विभाग । 
( २ ) पश्चु-अस्पताल-विभाग | 
( ३ ) सावजनिक उपथोगिता-विभाग । 
२. वे अपने इलाकेमे व्यावसायिक ढंगसे शुद्ध दूध 


पहुँचाबें । 
र अपने इलाकेमे इस्तेमाल करनेके लिये वे चुना हुआ 
साडू पाले | 
४. अपने हुग्धालयके पशुओंमें कमी न करते हुए ऐसी 
अच्छी गायं वे तैयार करें, जिन्हें विशेष गाय पाल्नेवालोके ra 
हाथ वेचा जाय | 


वे अपना पंसा खच करके जनताको सूखी गाया 
आर बछड़ाका उद्धार कर | 


६. वे अपने इलाकेके तमाम बीमार और कमजोर 
पञ्ुओको अपने यहाँ भर्ती करें । 

७. उनका चाहिये कि चमज्ञोधनक्रे लिये एक अपना 

थक्‌ विभाग खोलें या इस प्रकारके उद्योगको प्रोत्साहन ६ 


आर अपनी संस्थाकै मर हुए पशुओंके चमड़ोंका इस 
विभाग ठा उचित उपयो कर्‌ । 
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८. उन्हें अपना निजी घास-चारका फार्म तथा चरागाह 

रखना चाहिये । 
राज्य क्था करे ? 

अपने इलाकेमें राज्य इन सार्वजनिक संस्थाओं यानी 
गोग्रालाऔ और नन्दीशालाओंके साथ पूर्ण सहयोग प्रदान 
करे और इनको आर्थिक सहायता दे, चरागाह और पगु- 
चिकित्सासम्बन्धी सहायताके लिये सुविधा प्रदान करे, ओर 
उनके द्वारा पाले गये नस्ल सुधारनेवाले साँडोंको खरीदे 
ओर उनको गोशालाओं या साँड़-केन्द्रोंके द्वारा गांवों में 
उपयोगके लिये भेजे | इसके अतिरिक्त निम्नलिखित काम 
भी राज्यको अपने हाथमे लेना चाहिये ओर कानूनी ढंगसे 
प्रचार कराना चाहिये । 

१. लायसेन्स प्राप्त ट्रेंड कर्मचारियोंके द्वारा नरमीसे 
विया करना अनिवार्य कर दिया जाय; साथ ही जो लोग 
भ्रमके नामपर आपत्ति उठानेवाले हा, उनको भी पालतू 
साँड़ रखनेकी अनुमति प्रदान की जाय, परन्तु इस आर्तपर 
कि वे खुले भटकने नही दिये जायेगे और न उन्हें खेतीके 
काममै लगाया जायगा, केवळ उस विभागक प्रधानकी 
अनुमति प्राप्त करके उनको पश्मुओंकी नस्ल वढ़ानेके काममें 
ही लगाया जायगा । 

२. नस्ल बढ़ानेका काम सिर्फ चुनी हुई गायों 
और इसके लिये खास तोरपर पाळे गये साँड़ोंके द्वारा 
ददो । 

३. बिना सरकारी आज्ञा प्राप्त किये रजिस्ट्री किये हुए 
पञ्ुओं और उनके बछड़ोंके वेचनेक्री मनाही हो । 


दी 


४. प्रत्येक किसान हळ पीछे एक गाय पाले | 


५. अपनी हैसियतके अनुसार घास-चारेकी फसल बोबे 
पया द केक २7 
। ६ और चारा पहुँचानेवाले पेड़ रोपे जाये । 
६. गाँवमें चरागाहके लिये भूमि निश्चित की जाव आर 
सुरक्षित रक्खी जाय । 
आर 


names 


७. दूध और उससे बनी हुई चीज्ञोका दाम 
उनके गुणका एक निश्चित हिसाव दा । 

८. मिलावटीपनको रोका जाय और विशुद्ध चीज़ें 
बरेचमेवालोंको सर्टिफिकेट दिया जाय । 

९. मलाई उतारे हुए दूधका पाउडर तथा वनस्पति 
बी आदिक्रे समान मिलावटी चीजांका आयात बंद कर 
दिवा जाय | 
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१०. व्यक्तिगतरूपसे अथवा सामूहिकरूपसे घाम-चारेका 
गल्ला इकद्ट। रखा जाय । 

११. गोशालाओं और पिंजरापोलाको इस ार्तपर 
लायसेंस दिया जाय कि वे पञु-नस्ल-सुघार तथा दुग्धालयके _ 
विभाग रक्खेंगे तथा उनके यहाँ पश्नु-चिकिताका भी प्रबन्ध 
होगा । ओर ऐसी संस्थाओको लाग वसूल करनेका अधिकार 
राज्य दे । 

१२. महामारी फेलनेक्रे दिनोंमें उस क्षेत्रमै पछुँका 
घूमना बंद कर दिया जाय । 

केन्द्रीय संस्था क्या करे ? 

केन्द्रीय संस्था प्रान्तीय संस्थाओंको खोलकर उनको 
अपनेसे सम्बद्ध करेगी । प्रान्तीय संस्था जिळा-संस्थाओंको 
खोलेंगी और उनके साथ गोश्ाळलाओंको भी सम्बद्ध करेंगी, 
तथा नीचे लिखे अनुसार नन्दीदाला अथवा साँडाँके 
केन्द्र चलावेंगी । 


१, केन्द्रका प्रबन्धक गाँवके सब पशुओंकों देखेगा 
और उनको रजिस्टरमें दर्ज करेगा | २. नस्ल बढानेयोग्य 
गायोंको चुनेगा+ रजिस्टरमें दर्ज करेगा ओर उनपर चिह्न 
दागेगा | ३. कमजोर, बूढी, बीमार गायौँको इस कामसे 
अलग रक्रखेगा । ४. इन रजिस्टर्ड गायोंके झुंडमें चुने 
हुए साँड़ रबखे जावँगे; और बचे हुए सॉड़ोंकों बधिया 
कर दिया जायगा । ५. इन सॉड़ोंके कामका ठीक-ठीक 
हिसाब रखा जायगा । ६. शामक्रे वक्त साँड नन्दीथालामे 
बाँचे जायेंगे और उनको ठीक तौरपर चारा दिया जायगा | 
७. घास-चारेकी उपजके आकडे इक्क क्रिये जायेंगे । 
८, किसानको यह बतलाया जायगा कि एक वर्षका चारा 
बराबर सुरक्षित रक्खे | ९. चरागाहकी जमीन यदि मिळती 
हो, तो उसके इस्तेंमालकी व्यवस्था रक्खी जाय | १०. 
नस्ल बढ़ानेके कार्यके परिणामका अध्ययन तथा तुलना 
की जाय । ११. गॉवके सभी परशुओंकी मद्दामारीसे रक्षा 
की जाय । १२. पशुनिकित्सा-सम्बन्धी सहायता मुफ्त दी 
जाय | १३. गायोंके दूधकी पैदावारको पक्षमें एक बार 
दर्ज किया जाय। १४. गोओंको ठीक तौरपर खिलाने 
तथा नस्ल बढ़ानेके लिये प्रचार-कार्य किया जाय | १५. 
दूध, दूधकी बनी चीजें तथा अतिरिक्त पञुझँके 
क्रय-विक्रयकें लिये अच्छी सुविधा होनी चाहिये । १६. 
रजिस्ट्री की हुई गावोंका स्टाक) उनकी बछिया तथा सबसे 
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अच्छे बछडे जो नस्ल बढ़ानेके लिये उपयोगी हों, बेचे 
न जाने चाहिये । १७, प्रत्येक तीसरे वर्ष सॉड़्ोंकों बदल 
देना चाहिये । १८. नस्ल बढानेमै तथा बछड़ोंके पालनेमे 
होड़ पैदा करनेके लिये प्रतिवर्ष समयानुसार बछड़ोंकी 
प्रदशनी की जानी चाहिये । १९. खादकी रक्षाका ठीक 
प्रबन्ध किया जाय | २०. लोगोके बेठकखानेमें खास्थ्य- 
सम्बन्धी प्रोत्साहन दिया जाय । 

जहाँ राज्य गोशालाओंको सहायता-प्राप्त संस्थाकै रूपमें 
स्वीकार करता है; वहाँ गोशालाओंके द्वारा पाले गये 
साँझको राज्य खरीदे ओर नन्दीशालाऔंको प्रदान करे । 
परन्तु जहाँ ऐसा प्रबन्ध सम्भव नहीं है, वहाँ केन्द्रीय 
संस्था अपनी आर्थिक स्थितिके अनुसार प्रान्तोको सांड 
भेजनेका प्रबन्ध करे । प्रान्तीय संस्थाएँ भी अपने यहाँ 
चंदा इकट्ठा करके गाँवोंमे साँड़ भेजनेके कार्यमें सहायता 
प्रदान करें । पहली बार अपने स्टाकमेसे सबसे अच्छे 
सॉड़ भी नन्दीशालाओंके लिये चुने जाये, ओर जेसे ही 
उनसे अच्छे साँझ मिले उनकी जगहपर भेज दिये जाय । 
परन्तु कुछ ग्रामीण इलाकोमे शीघ्र ही नन्दीशाला या 
सॉड़ोंके केन्द्र खोल दिये जायें, जिससे कि दूसरे प्रोग्राम भी 
चलाये जा सकें। जहाँ गवनमेंट, स्थानीय संस्थाओं या 
लोकल-बोर्डके द्वारा रक्खे गये किस्तोवाले सांड़ या चुने हुए 
साँड़ काम कर रहे हों; वहाँ उनका सङ्गठन नन्दीशालामे 
होना चाहिये । ८ 

प्रान्तीय संस्थाएँ अपने प्रान्तोंमे शहरी क्षेत्रोकी 
गोशालाओं ओर पशुशालाओंके विकासमें सहायता प्रदान 
करे और सूखे पशुओंके उद्धारका कार्य भी 
हाथमे ले । 

केन्द्रीय संखा प्रत्येक प्रान्तमे पशुरक्षाके पूरे प्रश्नको 
तथा चरागाह आदिके लिये आवश्यक सुबिधाओके प्रश्नको 
अपने हाथमे ले। वे उन पेशेवर नस्ल बढानेवालोका 
भी, जहाँ वे मिले, संगठन करें, जहाँ चरागाहकी सुविधा 
हो वहाँ उनका उपनिवेश बसानेकै और उनको आजकलके 
उन्नत नस्ल-सुधारके सम्बन्धमे शिक्षा दें । उनको प्रान्तीय 
संस्थाओके सहयोगसे शहरी क्षेत्रों के सूखे पशुआओके उद्धारके 
प्रश्नको भी अपने हाथमै लेना होगा । 

यह तो कार्यके संगठनके लिये निर्देशमात्र किया गया | 
बिस्तारकी बातें ते कर ली जा सकती हैं । परन्तु प्रधान 


विचारणीय विषय इऱव्ठ-3 यतीत, नशव EJF 


अपने 


सुतान 
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MS 
संस्थाओंसे सम्बद्ध एक के संस्था आवश्यक है | 
(२) इस कार्यको व्यापक ओर संगठित ढंगसे चलानेके 
लिये एक केन्द्रीय कोषका होना भी आवश्यक हे । ( ३ ) 
केन्द्रीय संस्थासे सम्बद्ध एक आदर्श केन्द्रीय पञ्च-ाला 
अनुसन्धान ओर शिक्षण-संस्थाके रूपमै चलायी जानी । 
चाहिये । ( ४ ) रचनात्मक कार्यके लिये कुछ चुने हुए ग्रामीण. 
इलाकोमें नन्दीशालाएँ चलायी जाये । ( ५ ) गोशालाएँ, 
दुग्धालयके तथा साँड़, अच्छी गायों ओर बेलोंके पैदा 
करनेके केन्द्र बनायी जाये और सूखे पशुओंके उद्धारका 
काम भी उनके हाथमे हो । 


केन्द्रीय 


इसके अतिरिक्त यदि निम्नलिखित व्यापक उपायाँको 
भी राज्य अपने हाथमें ळे तो ये उपयोगी सिद्ध होंगे-- 

१. समस्त गायों, चार वर्षसे कम उम्रके बछड़ों तथा १५ 
वर्षसे कम उम्रके उपयोगी बैलोंका बघ गैरकानूनी कर दिया जाय । 
२. सरकारी परती पड़ी हुई जमीन और जंगलोंमें तादादकी 
पाबंदी रखते हुए, खूराककी बुनियादपर पश्चुओंको मुफ्त 
चरने दिया जाय । ३. जहाँ चरागाहके' लिये काफी जमीन 
न हो, वहाँ छोगोंको अपने पद्मुओंके चरनेके लिये उनकी 
जमीनका एक हिस्सा सुरक्षित कराया जाय | . ४. विभिन्न 
गॉवोंकी सार्वजनिक चरागाहकी जमीन) जो पट्रेपर 
उठ गयी है या किसानोंको बेच दी गयी है, उसे प्राप्त 
किया जाय और गॉवके पश्ुओँके चरनेके लिये छोड़ दिया 
जाय । ५. राज्य सिंचाईकी सुविधा प्रदान करे | ६. | 
व्यवसायके लिये बोयी जानेत्राली फसलपर राज्यका नियन्त्रण ः 
हो। ७. देहाती क्षेत्रोंम अधिक पशद्मुचिकित्सा-सम्बन्धी 
सहायता आसानीसे प्राप्त हो सके, इसके लिये प्रबन्ध किया 
जाय । ८. केन्द्र-प्रबन्धकोंके लिये थोड़े समयका पढाईका 

[से रखा जाय;-और गोंबोमे जो छोटे-छोटे पञ्जु-चिकित्साके 


प्रारम्भिक उपचारकै अस्पताल खोले जाई वे उनकी देख- 
रेखमें चले । 


हक 


इस लेखमै पाठकोके दिलपर गायके आर्थिक महत्त्वको 
बैठानेकै लिये बहुत-कुछ कहा गया है, उसके 
हासके कारणीको भी बतलाया गया है, और लाभदायक 
उपाय भी सुझाये गये हैं । परन्तु प्रश्न यह है कि “म्याउँका 
मुँह कोन पकड़े और प्रोग्रामको कार्यान्वित कौन करें ?? 
आजकल १५०० गाशालाएँ ओर पिंजरापोल हैं, और 
लगभग २०० जीवदयाप्रसारिणी संस्थाएँ पश्मुओंके हितकी 


इष्टिसे काम कर रही हें सुख्नु गोशालाएँ, और पिंजरापूल 


पप ME 


Jammu. An eGangotri Initi 
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| 
) 
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लकीरका फकीर वने रहना चाहते हैं, और समयकी 
आवदयकताके अनुसार अपने कार्यक्रममै सुधारकी ओर 
ध्यान नहीं देते अखिल भारतीय संस्थाक़े रूपमे आपनेको 
बतलाती हुई एक या दो प्रचारक गोरक्षिणी सभाएँ भी 
काम कर रही हें । परन्तु विभिन्न प्रान्तामे इनका जो 


प्रभाव है) वह सन्देहजनक है हे | पगोसेवा-सङ्घ' नामकी 
एक राष्ट्रीय संस्था भी दे, जिसका अधिकार क्षेत्र अखिल 


भारतीय हे | परन्तु इसकी कार्यवाही केवल प्रयोगशालाके 
रूपभे वर्धामें और ग्रायद एक साबरमती --आश्रममे है । 
स्वर्गीय श्रीयुत जमनालालजी बजाजने पालतू सॉड़ोके लिये 
काफी रकम दानम दी हे । परन्तु इनमेसे कोई भी संस्था 
अभी अखिल भारतीय रूपमें काम करती हुई नहीं 
दीखती । जब प्रान्तों या जिलोंमें अकाल या प्राकृतिक 
विपत्तियं अधिकार जमाती हैं, तो अकेले भाम्यके 
भरोसे लड़ना पड़ता दे, ओर कभी-कभी वे अपमेको 
असहाय पाते हैं । ऐसे समयोंमें बम्बईकी जीवदया-प्रसारिणी 
सभाने सदा उनको सहायता प्रदान की है । परन्तु उसने 
भी अखिल भारतीय रूपमे इस प्रश्चके समाधानके लिये 
कोई रचनात्मक व्यापक कार्य द्वाथमें नहीं लिया | इस प्रकार 
इस ढंगपर होनेवाले कार्योका केन्द्रीकरण या सहकार-जैसी 
कोई संस्था नहीं, और न कोई केन्द्रीय शक्तिशाली कोष 
ही है । जब १९३९ के अकालमै महात्मा गांधीने -बम्बईकी 
जीवदया-प्रसारिणी सभाको हिसारकी गायाँको सहायता 
पहुँचानेके लिये 
पद्युओको, जो अकालके प्रारम्भिक दिनोमे कम खूराक पाने 
था भुखमरीके कारण लड़खड़ा रहे थे, तत्काळ सहायता 
पहुँचाना कठिन हो गया, क्योंकि काम शुरू करनेके 
लिये उनके पास कोष ही नहीं था | परन्तु यदि केन्द्रीय 
[प होता, तो सद्दात्रता पहुँचानेकी योजना तुरंत तयार 
कर ली जाती और समयसे पहले ही कहीं ऑर अधिक 
पद्मु बच्चा लिये गये होते | इसलिये यदि विस्तृत रूपस 


और निश्चित उन्नतिके लिये काइ वाजना तयार करनी ह; ता 
——— TR 


उन्ह 


लिखा तो सभाके लिये तमाम विपद्ग्रप्त 


71८९ 


इस कार्यमै दिलचस्पी रखनेवाले सभी संघो आर संस्थाका 
सहकार और केन्द्रीकरण एक अखिल भारतीय सम्मेळनके 
रूपमै करना पड़ेगा और एक केन्द्रीय प्रतिनिधि समिति 
भी नियुक्त करनी पड़ेगी । 

अर्थसम्बन्धी । दुर्भाग्यवश 
और पूज्यभाव 


दूसरा महत्त्वपूर्ण विषय है 
यद्यपि गायके प्रति छोगोंमें बड़ा ही सद्भाव 
है, तथापि इसके लिये जिस त्यागकी आवश्यकता दे, उस आर्थिक 
और क्रियात्मक सेवाकी ओर लोंग ध्यान नहीं दे रहे दै 
पूँजीपति लोग इसे केवल भावकी दृष्टिसे देखते दै, और 
अपने दानकी तालिकामें इसको अन्तिम स्थान प्रदान करते 
हें | जिस प्रकार युद्धोत्तर-निर्माणकरे कायमै राज्य आर 
पुँजीपति सहयोगसे कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे 
फैजीपति पश्मुथनके विकासके लिये अथवा तत्सम्बन्धी आर्थिक 
प्रयक्षके लिये बड़ी रकम लगानेके लिये तैयार नहीं द । 
अरबों और खरबो रुपये अस्पतालों और शिक्षा-संस्थाओंके 
लिये प्राप्य हैं; परन्तु दूध-जैसे पीष्टिक पदार्थकी व्यवस्थाके 
लिये जो शारीरिक और मानसिक कल्याणके लिये इतना 
आवश्यक है; कुछ हजार रुपये ही निकलते दै | 

अन्तमे, यह समझ लेता चाहिये कि गाय भारतके लिये 
अनिवार्य प्राणी हैं । यश्रपि आज गावकी हालत बहुत ही 
दयनीय हो चुकी दे तथापि आशा दे कि युक्तिपूघक 
पुरुषार्थ किया जाय तो हालत सुधर सकती दे । इस समय 
यदि इस कार्यको नहीं उठाया गया तो आगे चलकर सुधार 


और रक्षाकी सम्भावना कम हो जायगी आर समूचा देश 
अधिक आर्थिक पराधीनतामँ जकड़ जायगा । अतएव 
देशप्रेमी महानुभावीसे प्रार्थना दै कि जो गोवंशकी रक्षा 
चाहते हों वे आजहीसे इस कायम तन, मन) धनसे सहयोग 
देकर कर्तव्यपरायण बन जाय । नहीं तो गायके बचनेकी 
आशा कम ही दै | हमारी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विनीत 
प्रार्थना है कि वे समस्त गोभक्तोंकों प्रेरणा करं, जिससे वै 
कर्तव्यपरायण बनकर श्रीगोपाल्कृष्णकी प्यारी गॉमाताका 
जीवन प्रदान करें । 


गोके लिये प्राण देनेवाले खर्गमें जाते हैं 


गोळते स्त्रीकते चैव गुरुविप्रकृते$पि वा। हन्यन्ते ये तु राजेन्द्र 


७०. ७ ~ 
द्र शक्रळोकं वरजन्ति ते ॥ 
(महा आ० १०० | ११८ ) 


गोरक्षा, अबला स्त्रीकी रक्षा, गुरु और ब्राह्मणकी रक्षाके लिये जो प्राण दे देते हश राजेन्द्र युविष्टिर ! वे मनुष्य 


इन्द्रलोक ( स्वर्ग ) में जाते ह । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


उपयोगिताके नामपर पाप 


£ 


उपयोगिताकी दृष्टिसे आजकल यह कहा जाता दै कि 
(भारतमै पञुपालनपर इस समय प्रतिवर्ष दस अरब रुपये 
खन्ने होते हें | इसमें सात अरब रुपये व्यर्थ जाते हैं; क्योंकि 
ये निकम्मे ओर अनुपयोगी पशुऔपर लगते हैं ।' यद्यपि 
निश्चयरूपसे यह नहीं कहा ज्ञा सकता क्रि यह संख्या बिल्कुल 
सही हे, तथापि यह ता निर्विवाद है कि भारतमै पशुओंकी 
दशा बहुत शोचनीय है | इसके कई कारण हैं, परन्तु एक 
प्रधान कारण हे--भारतकी ग़रीबी । हिंदुओंकी श्रद्धाने 
गायोंकी यह दुर्दशा की हे, ऐसी बात नहीं हे । पर दुर्दशा 
किसी भी कारणसे हुई हो, उसका सुधार तो अपेक्षित ही है । 
अवश्य ही सुधार होना चाहिये धर्म-सम्मत विबेकके साथ | 
उपयोगिताके नामपर कहीं मूलोच्छेद ही न हो जाय । 

कहा जाता है कि बिना दूधकी निकम्मी गाबोंकों 
खिलाया-पिछाया जाय तो यह ध्यान रखना चाहिये कि 
मरनेके बाद उनकी एक-एक चीज़ हड्डी-पसली, मांस-मजा, 
खुर-सींग, चमड़ी-केश आदि सभी काममें ले लिये जायें । 
नहीं तो, उनका पालन करना ही मूर्खता है । 

मै यह नहीं कहता कि गायोके शरीरकी चीजें, जो 
आर्थिक दृष्टिसे उपयोगी हो ओर काममै आ सकती हों 
काममै नही ली जायें ।# गायके मृत शरीरकी चीज़ोंका उपयोग 
सर्वादामें बुरा नहीं है--बुरी तो यह भौतिक दृष्टि है, जो 
मनुष्यको मनुष्यत्वसे गिरा देती है | इस निरी भोतिक दृष्टिसे 
तो निश्चय ही यह भी कहा जा सकेगा कि अपने परम 
आत्मीय-स्वजनोको भी तभी खाने-पीनेको देना चाहिये, जब 
कि मरनेपर उनकी हड्डी-चमड़ीसे आर्थिक लाभ उठाया जा 
सके | कितनी बुरी भावना है ! जिन माता-पिताने अपने 
हृदयका सारा स्नेह उँडेलक्रर हमको पाला, हर तरहका 
त्याग करके हमारी सेबा को | जो पति-पत्नी या मित्र-बन्धु 
परस्पर एक दूसरेको देखकर सुखी होते रहे और सुख 
पहुँचानेकी चेष्टा करते रहे । जो आदरणीय पुरुष जीवनभर 
हमें प्रकाश देते रहे । इन लोगोमे कोइ जब बीसार या अपंग 


«अस्य ही, ऐसा करनेमे न मो भसे बिशेध होना यासि र न कसी जक फन 0 0 अबस्य ही, ऐसा करनेमें न नो धमेसे विरोध होना चाहि 
चमड़ेका काम चमारोंकी पैतृक आजोविका है । उसको यदि सभी जातियोंके लोग करने लगें तो कर्म 
बैठक जाविका भो मारी जातो हे । इसलिये इस कामको वही करें, और उसमें जहाँ जितना सुधार आब 
करके करानेकी कोशिश की जाव । इसी प्रकार अन्तान्य कामोंके लिये भी समझना चाहिये । 


हो गया--आर्शिक इष्टिसे हमारा कोई उपकार 
तब हम यह सोचने लगे कि या तो इन्हें हटा 


न कर सका, 
देना चाहिये 


या ऐसी तरकीत्र निकाळनी चाहिये जिसमें इनके शरीर और « 


हाइ-चामसे हम अपने परिश्रम ओर धनको--जो इनकी 
सेवा-शुश्रूषार्मे हम लगाना चाहते हैं---बापस वसूल कर सकें |! 
यह कितनी कृतप्नता हे ? भगवान न करें; आज वदि 
पूज्यचरण महामना माळवीयजी या महात्मा गांघीजी-सरीखे 
महापुरुष बीमार हो ओर कुछ काम न. कर सकें तो क्या 
आर्थिक दृष्टिको लेकर देशवासी यह कह देंगे कि इन्हें या तो 
हटा दो, या इनके दारीरसे बदलेमें पूरा-पूरा लाभ मिल 
जाय, ऐसी चेष्टा करो !! गायोंके सम्बन्धमें भी वही बात 
समझनी चाहिये । बे तो जीवनभर हमारा कल्याग ही 
करती हें । 

भारतके अर्थशास्त्री विद्वानोंने यह स्पष्ट कहा है कि जो 
पञ्चु किसी प्रकारका लाभ नहीं पहुँचाते, उन्हे 
चाहिये । इस विप्रयपर लिखते हुए श्रीमान्‌ सतीशचन्द्र दास 
गुप्त महोदय अपने हालमें ही प्रकाशित “he Cows in 
10019 नामक अंग्रेजीके बड़े ही उपयोगी ग्रन्थमे लिखते हैं-- 


“गोवंशकी अधिक बृद्धिके सिद्धान्तको बतलानेवाले तथा 
गो-बधके समर्थक अनेकों हो चुके हैं । गो-वधके समर्थक 
'ेम्भबत: स्वयं गो-मांस-भक्षी नही हैं, किन्तु गायकी स्थिति 
उन्हे प्रचलित धारणाके विरुद्ध प्रतीत होती है, जिससे वे 
गोआंके आधिक्यकी सरकारी घोषणाको स्वीकार कर लेते हैं 
और इसके प्रतिकार रूपमें गो-बधका अनुमोदन भी करते हैं । 
परन्तु यह बात उन्हें खूच अच्छी तरह विदित होनी चाहिये 
कि जो उपाय बे बता रहे हैं, वह कभी भी सफल नहीं हो 
सकता; क्योकि अपने तर्कपूर्ण लेखों एवं दलीलोंसे वे भारतीय 
किसानको कभी भी गो-वघका समर्थक नहीं बना सकते । 

पंजाब प्यु-चिकित्सा-काळेज (211155 ९८ 


८ ary 
(०16४८ ) के केप्टन 


अग्रवालने अपनी पुस्तक 


‘A Laboratory 119104] 01 Milk Inspection? 


ने और न किसी जातिका काम ही छोना जाना चाहिने | जसे, 


सकरताके साथ-ही-साथ उनकी 
सक्‌ हो, उसे विज्ञेष यल 
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Vin ०५४५७६/भीसनिसके harerrtenryusk Donations १९१ 
( 1940 ) ( दूधकी जाँचके विषयमे एक प्रयोग-शालोपयोगी आर्थिक तकोंके आधारपर तो यही सिद्ध होता.दै कि आर्थिक 


प्रारम्भिक पुस्तक ) में बिना ही प्रसंगकें उस सभ्यताकी जो गो- 
वधके सन्देहास्पद आर्थिक लाभोसे फायदा उठाना नहीं 
चाहती, निन्दा इंस प्रकार की है--- 


'पश्चिमीय देशोंके अधिक सभ्य मनुष्य इस आर्थिक 
स्थितिको पहचानते हें तथा उसले लाभ उठाते हैं । इसके 
बिपरीत भारतमें पशु-व्यवसायकी स्थिति बहुत बिचित्र है | 
भारतकी जनताकें अधिकांश लोग परम्परागत भावनाके 
कारण गायको अत्यधिक श्रद्धा एबं प्रेमकी दष्टिसे 
देखते हैं, अतः निरर्थक पशुओँका निराकरण असम्भब 
हो गया हे । परिणामस्वरूप आर्थिक 
पहुँचाकर उलटे जनताके भोजन आदिके साधनोंको हड़पने- 
वाले लाखों पशु जमा हो गये हें । मोटे रूपसे भारतमै 
००० ऐसे पञ हैं जो बिल्कुल निरथक हैं तथा किसी 
दि मान लिया जाय कि 


१५४५०); ०० 
भी प्रकारका लाभ नहीं पहुँचात । 
एक पडु ५ वर्ष जीवित रहता एक वर्षमें १० रुपयेका 
भोजन खा जाता हे; तो यह स्पष्ट विदित हो जायगा कि बिना 
किसी लाभके पाँच वर्षामें ७५, ००, ००० रुपये व्यर्थ 
ही नष्ट हो जाते हें । 


हैँ तथ 


004 
यत्रपि ये आंकडे कम-से-कम कृते गये हँ, परन्तु फिर 
भी भारतीय जनताकी निर्धनताको सिद्ध करनेके लिये पर्याप्त 
हैं । जो भोजन लाभकारी पश्मुओँक्े लिये आवश्यक हैं; उसको 
ये निरर्थक पद्यु खा डालते हैं | भारतवर्षमँ गाय मनुष्योक्रा 
पोषण नहीं करती) मनुष्य गायका पोषण करते हँ । परन्तु 
होना चाहिये इससे बिल्कुल उळटा ।? 


डॉ० राधाकमल मुकर्जीने भी भारतीय अथशास्त्रपर 
विचार प्रकट करते हुए इसी प्रकारकी टीका-टिप्पणी की दै 
तथा यह सिद्धान्त व्यक्त किया दै कि “गायको बचानेक्रे लिये 
निरर्थक गायोंका बध कर देना चाहिये ।” 


0 


आर्थिक लाम ही मानव-जीवनका अन्तिम लक्ष्य नहीं 


है और न खूब ढिढोरा पीटे जानेवाली पश्चिमीय सभ्यता ही | 
आर्थिक दृष्टिसे हमारे बूढ़े मा-बराप भारस्वरूप हैँ | वे भोजन 
करते हैं और बदलेमें कोई लाभ नहीं देते । देहाती लोग 
निर्धन हैं तथा दिन-प्रति-दिन निधन होते जा रहें हैं | जॉ 
भोजन काम करने योग्य मनुष्यांको मिलना चाहिये, उसे 


बूट्‌ तेथा आर्थिक इृष्टिसे निरथक मनुष्य खा जाते दै | उपयुक्त 


छ प्रोफेसर महोदय एवं अन्य विद्वानाद्वारा उपस्थित किसे ग्य 


दृष्टिसे कोई लाभ न” 


हानि पहुँचानेवाले इन बूढ़े मा-बापोंकों चुपचाप खतम कर 
देना चाहिये । बे हमें आर्थिक दानि पहुँचात हैं; इस बातकों 
तो निरर्थक गायोंके वधका समर्थक कोई भी अर्थशास्त्री अस्वीकार 
नहीं कर सकता ! 

यूरोप-निवासियोंने पशु-सुधारमे बहुत उन्नति की दे । 
निःसन्देह गो-मांस-भक्षणने; वहाँ नस्ल-सुधारके लिये घटिया; 
बूढी एवं आर्थिक हानि पहुँचानेवाली गार्योके दूरीकरणकी 
समस्याको बहुत सरल बना दिया दै । भारतब्रष॑में भी हमें 
आँख मूँदकर यही करनेको कहा जाता है | जब कभी भारत- 
मै पश्युओंकी दशा सुधारनेका प्रश्न उपस्थित होता है, तो 
हिंदुओपर यह आक्षेप किया जाता दै कि वे गो-वधका विरोध 
करते हैं | उनका धर्म इसके लिये दोषी ठद्दराया जाता है । 
किन्तु यह एक क्षणके लिये भी नहीं पूछा जाता क्रि हिंदू 
गाथको इतनी श्रद्धा एवं भक्तिसे व्रां देखने लगे | 

गायको श्रद्धा-भक्तिसे देखना तथा उसे पवित्र मानना 


हिंदूधमंका एक सिद्धान्त हो गया है | हिंदुओंका यह दढ 
विश्वास है क्रि मनुध्य तथा प्रांधे आदि सभी जीव एक 


हैं, उन सबमें एक ही आत्म-तत्त्व विद्यमान दै | उपयोग और सेवा- 
की दृष्टिसे गाय ही मनुष्यके सबसे अधिक समीप दें | गायकी रक्षा 
एवं पूजा करके हिँदुऔँने समस्त प्राणियौँको प्यार करनेकी अपनी 
भूखको झान्त किया दै | गाय उनके लिये सम्पूण पद्मुओंका 
प्रतीक है । इसी भावनाने दिंदुओको गायके प्रति इतना उच्च 
भाव बनानेक्रे लिये प्रेरित किया है । हिँहुऔकी इस भावना- 
का यूरोपनिवासियोकी दृष्टिसे, जहाँ कि इस प्रकारकी 
भावना व्यक्तिगत रूपसे पर्याप्तरूपमें प्रचलित होते हुए भी 
भारतकी तरंह इतनी नहीं बढ़ पायी कि जिसमें वह समाज- 
निर्माणके लिये आधार-भित्तिका काम कर सकें, मूल्य 
निर्धारण करना ठीक नहीं है । 


हिंदुओकी यह भावना निन्दनीय नहीं है; वर प्रोत्साहित 
करने योग्य है। हिंदुओंकी वर्तमान संततिका गायके 
प्रति अपने व्यवहारमे इस भावनाको स्थान न देना ही 
धिक्कारने योग्य दै) प्रुणाकी दृष्टिस देखने लायक है । गार्योकी 
सँमाल न रखना एवं उनको भूखों मारना बड़े दुर्भाग्यकी 
बात है । हिंदुओंकों इसके लिये और भी लजित एवं दुखी 
होना चाहिये । उनको ऐसे साधन खोज निकालने चाहिये 
जिनसे गायको उपेक्षा एवं भूखों मरनेश्े बचाया जा सके | 
किन्तु यह परामर्श तो समृद्धिके दिनोंका है; पूर्णावस्थाका 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


है । किसी भूखों मरते हुए मनुष्यको धार्मिक कत्तेव्यकी शिक्षा 
देना निरर्थक है । आज हिंदू भूखों मर रहे हे ओर इसलिये 
उनके साथ उनकी गाय भी । भारतके झुभाकाद्कियोंको 
चाहिये कि वे इस दोहरी भुखमरीके अन्त करनेका मार्ग 
बावे | 

जवतक कि विदेशी शासनने भारतीय जीवनकी प्रायः 
सभी सर्वोत्तम बातोंकों उलट-पुलट नहीं कर दिया था; तेब- 
तक भारतीय जनता भूखों नहीं मरती थी, और तबतक 
न उनकी गायोंकी ही इतनी दुर्दशा थी, जितनी आज है । 
इतना तो निश्चित है कि उनकी सैंभाल बिल्कुल नहीं की 
जाती रही हो--यह बात नहीं थी, अन्यथा गोओकी बढ़िया 
सरह, जो अबतक पायी जाती हैं, किसी भी अवस्थामें नहीं 
बन सकती थीं | 

अर्थशार्त्रियोंका कहना है कि निरर्थक बूढ़े एवं 
आवद्यवतासे अधिक पशुओंका बध करके भारतीय किसानको 
उनसे छुट्टी पा लेनी चाहिये; परन्तु इससे यह सङ्कट 
दूर न हो सकेगा । मान लें कि इस समय जो आवश्यकतासे 
अधिक पशु हैं, वे बिक्री, बध या रोगसे समाप्त हो जाये तो 
शीघ्र ही फिर इतने ही पशु उत्पन्न हो जायेंगे कि इस क्षतिकी 
पूर्ति हो जायगी तथा देश निरर्थक पशुओंसे भर जायगा । 
केवळ आवश्यकतासे अधिक पशुओके हटाने मात्रसे ही सङ्कट 
दूर नहीं होगा, इसके लिये मांस खाने तथा उसके हेतु 
नियमितरूपसे गो-त्रथ करनेकी आदत बनानी पड़ेशी। 
अतएव इन अर्थशास्त्रविदोकी तृष्टिके लिपे तो हिंदुओको 
योसांसभक्षक बनना पड़ेगा !!! 


अ महर, कतखूतात या 


९ ७१ 
Men Nl विरल ns 


54522: 555 मनी 
स 


(बरं यह तो सर्वथा पाप है ) इससे अच्छे उपाय दूसरे हैं। 
गायको पूरा भोजन दिया जाय तो वह किसानकी अल्प आय- 
के लिये कभी भी बोझ नहीं बनेगी । यदि ओर खादोंके साथ 
गोबर और गोमूत्रका भी उचित खाद-गुण समझा जाय तो 
निरर्थक, बूढ़े ओर जर्जर पश्च भी खेतोसे अधिक सम्पत्ति 
प्राप्त करनेके लिये उनकी उबराशक्ति बढानेवाली खादके 


उत्पादकके रूपमे पूरे उपयोगी साबित होंगे. ( इन उपायोको शट 


काममै छाना चाहिये । ) 


इससे यह सिद्ध है कि इन अर्थशास्त्रियोंकी सलाह ठीक 
नहीं है, और धर्म तथा कत्तव्यकी दृष्टिसे तो सर्वथा अमान्य 
है | इनकी सलाहको मानकर असमर्थ गार्योकी उपेक्षा करना 
तो अपने माता-पिता-जेसे पूज्य पुरुषोंकी उपेक्षा करने- 
जैसा पाप है और अपनी सर्वभूत-हित या स्वंभूत-सेवाकी 
उदात्त भावनाकी नृशंस हत्या करना दे । विशुद्ध और 
निष्काम सेवा-भावनाकी रक्षा करते हुए यदि असमर्थ समझी 
जानेवाली गायोमे जो बीमार हों उनकी अच्छी चिकित्साकी 
व्यवस्था की जाप, जो पर्याप्त घास-चारा न मिलनेके कारण 
कमजोर हो गयी हो; पर्याप्त अच्छी खूराक देकर 
उपयोगी बनाया जाय; अच्छी जातिके सुपुष्ट सॉड़ोंकी व्यवस्था 
करके उनकी नस्ल सुधारी जाय और उन्हें अधिक दूध 
देनेवाली बनाया जाय, ओर उनके गोवर-गोमूत्रसे अधिक-से- 
अधिक खाद बनायी जाय तो मेरा अनुमान है कि सब-की-सब 
गाये अनुपयोगी नहीं रहेंगी और प्रायः अपना खर्च आप 
ही दे भी देंगी। परन्तु सावधान रहना चाहिये कहीं 


उपय 
1 


पयोगिताकी रक्षामे कत्तव्यभ्रष्ट होकर हम अपनी उदार 


उन्हें 


ज्‌ 


किन्तु गो-मांसभक्षण जरा भी अच्छा उपाय नहीं दै । तथा पबित्र शास्त्रीय नीति-रीतिको नष्ट न कर दें । 


प्रतिदिन घास ओर गोग्रास देनेका फल 


जो एक वर्षतक प्रतिदिन भोजनके पहले दुसरेकी गायको एक सुट्टी घास खिलाता हे, उसका वह 
०७ र ~ ७, > _ > हँ >. 
ब्रत समस्त कामनाओंकों पूर्ण करनेचाला होता हे । उसे पुत्र, यश, धन और सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है, 


तथा उसके सम्पूर्ण अशुभ और दुःस्वप्न नए हो जाते हें । 


( महा ० अनु० ६९ । १२-१३ ) 


जो गो-सेचाका ब्रत लेकर प्रतिदिन भोजनसे पहले गौओको “गो-प्रास' अर्पण करता है तथा शान्त 
एवं निलोभ होकर सदा सत्यका पालन करता रहता है, वह प्रतिवर्ष एक हजार गो-दान करनेके पुण्यका 
भागी होता है । जो एक वक्त भोजन करके दूसरे वक्तके वचाये हुए भोजनसे गाय खरीदकर दान करता है, वह 
उस गोके जितने रोएँ होते है उतने गोओके दानका अक्षय फल प्राप्त करता है । (महा अनु० ७३ | ३०-३१) 
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भगवान्‌ बुद्ध ओर गोमाता 


मूल वैदिक-समाज मांसभक्षक नहीं था, उसके यश- 
कर्म मांसयुक्त नहीं होते थे अर्थात्‌ प्राचीन वेदिक-समाजमें 
गोकी हिंसा नहीं होती थी । यह वात मन्त्रसंहितासे स्पष्टतया 
सिद्ध होती है । महाभारत ( शान्तिपव अ० ३४० "छो" 
८२--९४ ) में कहा है कि सत्यथुगमें हिंसा नहीं होती थी । 
हाभारतका प्रमाण कालतः अधिक प्राचीन आर 
परिस्थितितया अधिक निकटस्थ होनेसे यूरोपीय पण्डितोंकी 
बातोंक्री अपेक्षा, प्रामाण्यहष्टिसेश अधिक प्रबळ अतः 
अधिक खीका हे । परन्तु पराधी संस्कृतिका ऐनक लगाकर 
ही अपनी ओर देखनेवाले नवीन विद्वानोंकी दृष्टिमै बेचारे 
पुराने व्यासका महच ही क्या ! फिर यह भी शंका उठाथी 
जा सकती है कि व्यास ब्राह्मगत्वके अभिमानी थे, अतः उनके 
कथनमें पक्षपात हो सकता है | कोई यह भी कह सकते हू 
कि झान्ति-अनुशारुनादि पर्वोका बहुत-सा अंदा प्रक्षिप्त 
होनेसे महाभारतका प्रमाण विश्वसनीय नहीं माना जा 
सकता । इसलिये थोड़ी देर हम व्यास ओर भारतको अलग 
ही रक्खें ओर भगवान्‌ बुद्धने क्या कहा दै देखें | “ब्राह्मण 
धम्मिय सुत्त? में भगवान्‌ बुद्धदेव कहते दै-- 


इसयो पुब्बका आसुं, सब्जतत्ता तपर्सिनो ॥ १॥ 
ब्रह्मचरियं च सीळं च, अञज्जवं महृवं तपं। 
सोरश्चं अविहिंसं च, खन्िं चापि अवण्णयुं ॥ ९॥ 
तण्डुळं सयनं वत्थं, सप्पिं तेलं च याचिय। 
धम्मेन समोधानेत्वा, ततो यज्जमकप्पयुं । 
उपट्ितस्मि यञ्जस्िं, नास्सु गावो हर्नि सु ते ॥१२॥ 
यथा माता पिता भाता, अन्ने वापि च जातका । 


गावो नो परमा मित्ता, यासु जायन्ति ओसघा ॥१३॥ 


अन्नदा बलदा चेता, वण्णदा सुखदा तथा । 


एुतमस्थवसं बच्चा नास्सु गावो हनिंसु ते ॥१४॥ 


सुखुमाला महाकाया, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
ब्राह्मणा सेहि धम्मेहि, किच किच्चसु उस्सुका॥ 
याव लोके अवत्तिसु, सुखमेधित्थयं पजा ॥१५॥ 


पूर्वके ऋषि संयमी ओर तपस्वी थे ब्रह्मचर्य) 
झील, सरलता; नम्रता तप, मृदुता; करुणा ऑर क्षमा-- 
इन गुणोंकी वे प्रशंसा करते थे | चावल; शाय्या, 
वस्त्र, घी, तेळकी याचना करके धर्मके अनुसार उनका 
गा-अ० २५ 


विभाग निकालकर वे यज्ञ करते थे | यञ्ञकै उपस्थित होनेपर 
वे गोको मारते नहीं थे। माता, पिता, भाई और 
अन्य बान्धवोके समान ही गोओको वे अपना परम मित्र 
जानते थे, उनसे ओषधि निर्माण होती हैँ, वे अन्न, बल, 
रूप आर सुख देती हैँ यह जानकर वे गांओंक्रो मारते नहीं 
थे। वे सुकुमार, महाकाय, वणवान्‌ ओर यशस्वी 
ब्राह्मण कत्तव्याकर्तञव्यका विचार रखते हुए धर्मका 
ही आचरण करते थे | जबतक ऐसे ब्राह्मण संसारमै थे 
तत्रतक प्रजा सुखी थी । 


अनन्तर ब्राह्मण-धर्मका हास हुआ और निरपराध 


गोओंकी इस प्रकार हत्या होती देख-- 


ततो च देवा पितरो, इन्द्रो असुररक्खसा । 


अधम्मो इति पक्कंदुं, यं सर्तिथ निपलिं गवे ॥२७॥ 
तथो रोगा प्र सात ह्या पा 

पसूनं च समारम्भा, अट्टनावुति मागर्मु ॥२८॥ 
एवमेसो अनुधम्मो, पोराणो विन्जुगरहितो ॥३०॥ 


देव; पितर, असुर; राक्षस आदि सभी चिल्ला उठे कि 
गोपर शास्र चला, यह बड़ा भारी अधर्म हुआ | 
पहले इच्छा, भूख ओर जरा--ये तीन ही रोग (मनुष्योमें ) 
थे । पद्यु-हिंसासे अद्यानबे हो गये । इस प्रकार पूर्वके 


न्य 


व क न खे त्य + 
ज्ञानियों ने. गोहस्याकी नन्दा का हे | गाहृत्या नीच कम ह] 


'ब्राह्मणधम्मिव सुत्त? के उपर्युक्त वचनोसे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि पुरातन ब्राह्मण-धर्मङे सम्बन्धमै भगवान्‌ ' 
बुद्धदेवका क्या मत था । “नास्सु गावो हनिसु ते? वे गको 
नहीं मारते थे । पूर्वकालीन ब्राह्मणोंकी यह प्रशंसा दो-ढाई 
हजार वर्ष पहले जो भगवान्‌ बुद्धदेवने की, उसे सच माना 
जाय या पूर्वग्रह-वृषित अर्वाचीन यूरोपीय पण्डितेंनि उनपर 
जो यह दोष आरोपित किया है कि वे गो-मांस-भक्षक थे, 
उसे सच माना जाय; इस प्रश्नका उत्तर कोई भी दे 

सकता है । 

विदेशमै आज जो सर्व-भक्षक वोद्धधर्मावलम्बी लोग 
देख पड़ते हैं उन्हें देखकर हमलोग यह समझ लेते हैं कि 
बौद्धधर्मावलम्बी लोग पहलेसे ही गो-मांस-भक्षक रहे होंगे । 
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परन्तु यह कल्पना सही नहीं है, यह भी उपयुक्त वचर्नोसे 
ही सिद्ध होता है । इतिहासप्रसिद्ध बौद्धसम्राट अशोकके 
दिलालेखोमे गाय-बैल आदि प्राणियोंकी हत्या न होने 
देनेकी आज्ञाएँ मिलती हैं | उत्तर ब्रह्मदेश (वर्मा ) के 
अन्तर्गत विजयपुरमें सन्‌ १३५० के लगभग सीहृसूर नामक 
राजा राज्य करते थे । उनके प्रधान मन्त्री महाचतुरंगबलका 
बनाया हुआ] 'लोकनीति? नामक ग्रन्थ है । इसमें 
कहा है-- 
गोणाहि सब्ब गिहीनं, पोसका भोरादायका । 
तस्मा हि माता पितू व, मानये सक्करेय्य च ॥१४॥ 
ये च खादन्ति गोमंसं, सातुमंसं व खादये ॥१५॥ 
( लोकनीति। ७) 


सब गृहस्थोको भोग ( योग्य पदार्थ ) देनेवाले ओर 


पोसनेवाले गो-बेल ही हैं | इसलिये माता-पिताक्रे समान उन्हें 


पूज्य माने और उनका सत्कार करे । जो गोमांस खाते हैं 
बे अपनी माताका मांस खाते हैं । 


1. . ७ 

तात्पय--आजकलके बोद्धोंका आचरण चाहे जैसा 
हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि भगवान्‌ गोतमबुद्ध और 
उनके निष्ठावान्‌ अनुयायी गो-हिंसा ओर गो-मांस-मक्षणके 
अत्यन्त विरोधी थे, यह उपर्युक्त वचनोंसे सिद्ध है । बोढ- 
कालमें यह देश गोधनसे कितना समृद्ध था यह दरसानेके 
लिये एक ही दृष्टान्त पर्याप्त होगा ।, 


भगवान्‌ घुद्धके एक शिष्य थे धनंजय सेठ । उन्होंने जै 


अपनी कन्याके विवाहोपलक्षमें इतनी गोएँ दहेजमें दीं कि 
उन गोओंके खड़े होनेके लिये लगभग डेढ़ सो हाथ चोडे 
और तीन कोस लंबे मेदानकी आवश्यकता हुई । 

प्रख्यात चीनी यात्री हुएनसांगने, ईसाकी ८ 
शतान्दीमें होनेवाले सम्राट्‌ हर्षवरद्वनके 
लिखा है-- 

“उनके राज्यमें प्राणिहिंसा करनेवालेके लिये कठोर 
दण्ड था । उन्होंने अपने राज्यमे मांस-भक्षण ही बंद कर 
दिया था ।? गो-हत्या ओर गो-मांस-भक्षणकी तो बात ही क्या ! 

( गो० ज्ञा० को० म० खं० ) 


वीं 
सम्वन्धमे 


बोडसाहित्यमें गायका स्थान 


( लेखक--श्रीसुमन वात्स्यायन ) 


अभी कुछ दिन हुए मेरे एक दोस्तने बातचीतके सिलसिलेमै 
कहा, 'बौद्ध-धर्म यद्यपि भारतमै पैदा हुआ और यहीँ फला-फूला 
और यहींसे जाकर वह संसारके एक कोनेसे दूसरे कोनेतक फैला, 
फिर भी उसमें बहुत-सी बातें आर्य-सभ्यता और संस्कृतिके 
प्रतिकूल माळूम पड़ती हें |” उनकी “बहुत-सी बातोमे?से 
मुख्य बात थी गो-मांसभक्षणकी | इस छोटे-से नित्रन्धमे 
भै यह दिखाना चाहता हूँ कि बौद्धसाहित्यमै--विशेषरूपसे 
बुद्धकी दृष्टिमें गायका क्या स्थान था ? 
भगवान्‌ बुद्ध करुणाके अवतार थे । उनके हृदयमें 
संसारके समस्त प्राणियोके लिये समान दया थी । वे 
किसी भी प्राणीके कएको देखकर चुप नहीं बैठ सकते थे । 
उनका स्मेह सीमाबद्ध नहीं था । फिर गाय-जैसे उपयोगी 
और मनुष्यमात्रको बिना किसी भेद-भावके, एक समान 
सुख देनेवाळे प्राणीकी वे केसे उपेक्षा कर सकते थे । भगवान्‌ 
बुद्धकी इस सह्ृदयताको देखकर महाकवि जयदेवने गाया-- 
निन्दसि यज्ञविधेरहह श्रुतिजातम्‌ 
सदयहृदय ` दुशितपछुघातम्‌ 


भगवान्‌ बुद्धने यञ्चकी हिंसाकी बड़ी निन्दा की । वे ४५ 
वर्षतक एक स्थानसे दूसरे स्थानमै घूमते रहे और लोगोंको 
अन्यान्य बातोंके साथ-साथ गोहत्याके विरुद्ध भी उपदेश देते 
रहे । उनके समकालीन भगवान्‌ महाबीर भी अहिंसाके प्रबल 
पक्षपाती थे । इन दोनों प्रचारकोंको अपने उद्देश्यकी सिद्धिमें 
पूण सफलता मिली । उन्होंने आजकी तरह गोरक्षाफे लिये 
न कहीं साम्प्रदायिक दंगे करवाये और न गोरक्षाको धार्मिक 


रूप ही दिया । बल्कि उन्होंने जनताको गायकी ओर गोवंशः च 


की उपयोगिता बतलाकर गोवध न करनेक्री शिक्षा दी। 
कुछ लोगोंने उनका प्रबल विरोध किया, किन्तु उन्होंने 


क सब सहन करनेमें दी अपने उद्देश्यकी सफलता 
| 


आज प्रत्येक हिंदू गोसेवा एबं गोरक्षामें अपना गौरव 


डे 
समझता ६) किन्तु भगवान्‌ बुद्धकी गोरक्षाकी भावनासे लोग 
बहुत कम परिचित हैं । भगवान्‌ बुद्धने एक जगह कहा है 


माता यथा नियं पुत्तं आयुसा एक पुत्तमनुरक्खे । . 


एवम्पि सब्बभूतेसु मानसं भाव्ये अपरिमाणं ॥ 


केशव 'रतबुद सरैर०. पग्र पीक हरे ॥ ५०, BJP, Jammu Pe ००० 10, झैपने इकलोते बेटेके प्रति 
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स्नेह रखती है, उसी प्रकार सभी प्राणियोंमें अपरिमित प्रेम 
रखना चाहिये ।? जीवदयाकी यही प्रवृत्ति धमराज अझोकके 
विचारोंमें पूणताको प्राप्त हुई । भगवान्‌ बुद्ध गायकी 
उपयोगिताको सवोपरि स्थान देते थे । बे गायकी निर्दोषता- 
पर मुग्ध थे | इसीलिये उन्होंने कहा है-- 
न पादा न विसाणेन नास्सु हिस्सन्ति केनचि। 
गावो एक समाना सोरता कुम्भदूहना ॥ 

“गाये न पेरसे, न सींगसे, न किसी अङ्गसे ही 
मारती हैं । भेड़के समान प्रिय ओर घड़ेभर दूध देने- 
वाली हैं |? 

मनुष्यको अनेक वस्तुआँपर निर्भर रहना पड़ता है, 
किन्तु कुछ वस्तुओंकी उपयोगिता इतनी अधिक है कि 
उनके बिना हमारा जीवन-यापन कठिन हो जाता है | आजके 
वैज्ञानिक युगमें सम्भव है हम अपनी आवश्यकताकी पूर्ति 
भिन्न तरीकोसे कर ले, पर वह तरीका सर्वव्यापी नहीं हो 
सकता । भारत सदासे कृषिप्रधान देश रहा है | खेतीके लिये 
यहाँ प्राचीन कालसे आजतक बैलका उपयोग होता है । 
गाय बचपनमें हमें अपने दूधसे ओर बड़े होनेपर उसका 
पुत्र बैल अन्न उपजाकर हमारा भरण-पोषण करता है । 
भगवान्‌ बुद्ध-जैसे दयाल पुरुष गायकी इस उपयोगिताको केसे 
भूल सकते थे ? उन्होंने गायको माता-पिताके समान उपकारी 
बतलाया-- 

यथा माता पिता भाता अज्जे वापि च जातका । 

गावो नो परमा मित्ता यासु जायन्ति ओसधा॥ 

“जैसे माता, पिता, भाई और दूसरे कुट॒म्व- 
परिवारके लोग हैं, वेसे ही गार्ये भी हमारी परम मित्र 
( हितकारिणी ) हैं, जिससे ( अर्थात्‌ जिनके दूधसे ) दवा 
बनती है ।? 

ऊपरकी गाथासे स्पष्ट हो गया होगा कि गायके प्रति 
भगवान्‌ बुद्धके हृदयमें कितनी करुणा थी | वे गायको सुखका 
मूललोत समझते थे । इसीलिये तो उन्होंने कहा हैं: 

असदा बळदा चता वण्णदा सुखदा तथा । 

एुतमत्थवसं जत्वा नास्खु गावो हनिंसु ते॥ 


“गाय इतनी चीज्रोंको देनेवाली हे--अन्न, बल 
वणे ( सोन्दर्यं) तथा सुख । इन बातोंको जानकर ही 
( पहलेके ) वे ( लोग ) गायको नहीं मारते थे |! 


सरल ओर हृदयस्पर्शी भापामें किसी वस्तुकी 
उपयोगिता बताकर दूसरोंकी नजरमें भी उस वल्तुके प्रति 
श्रद्धा ओर आदर पैदा करना बुद्धका ही काम था | बुद्ध 
किसीपर अपना विचार बलपूर्वक लादना पसंद नहीं करते 
थे; क्योंकि बलपूर्वक मनवानेका अर्थ है “परस्पर द्वेष पैदा 
करना ।? किन्तु बुद्ध तो कहते थे 'वेरसे कभी भी वैर शान्त 
नहीं हो सकता । मित्रतासे ही वैर मिट, सकता है |? 

गायके प्रति भगवान्‌ बुद्धकी यह भावना देख उनके 
अनुयायियोमें भी गायकी बड़ी कदर रही | बर्मामें विशेष 
प्रचलित पालीभाषाकी एक छोटी-सी पुस्तक है 'लोकनीति? 
इसमें लिखा है-- 

ये च खादन्ति गोमंसं, मातुमंसं व खादये। 

मतेसु तेसु गिज्ञानं ददे सोते व वाहये ॥ 

“जो गायके मांसको खाते हैं, वे अपनी माताके मांसको 
खायें | गायके मर जानेपर गृद्वोंको दे दे या नदीमें बहा दे ।? 

आगे चलकर इसी पुस्तकमें कद्दा है-- 

गोणाहि सब्ब गिहीनं पोसका भोगदायका । 

तस्मा हि माता पितू व मानये सक्करेय्य च ॥ 

“रेल सब ग्रहस्थोंके पोषण ओर भोगदायक हैं । 
इसलिये उनका माता-पिताकी तरह आदर-सत्कार करे |? 

माळूम होता है बुद्धके गो-प्रेमका सबसे अधिक असर 
बर्मामें पड़ा | जबतक वर्मा स्वतन्त्र था, तबतक वहाँ यह 
कानून था कि गोहत्या करनेवालेको प्राणदण्ड मिलेगा ओर 
इस नियमका सख्तीसे पालन होता था । 

अन्तमे बुद्धके इस वचनके साथ में यह लेख समाप्त . 
करता हूँ कि--एवमेसो अनुधम्मो, पोराणो विञ्भुगरहितो | 
अर्थात्‌ यह गोहत्या प्राचीन विद्वानोंद्रारा निन्दित कम है | 

सभी प्राणी सुखी होवें । "घमंदूत? 


गो-चोरको दण्ड 
ब्राह्मणकी गौ चुरानेवाले, वाझ गायको हलमें जोतनेके लिये नाथनेवाले और पद्युओका हरण करने 


बालेके लिये राजाको चाहिये कि उसका आधा पैर कटवा दे । 


( मनु० ८ । ३२५) 
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वोद्भधम और गोरक्षा 


( छेखक--श्री चिं० ग० करवे, सम्पादक गोशानकोष---मध्यखण्ड ) 


बौद्धधर्ममै अहिंसाकी दृष्टिसे गोतमबुद्धने अपने 
उदाहरणे द्वारा कितने ही आदेश दिये हैं । उन्हें जुगुप्सा 
( हिंसासे घृणा ) थी । सारिपुत्रसे वे कहते है--“मैने चार 
प्रकारका तपाचरण किया था । में तपस्वी हुआ, रुक्ष 
जुगुप्सी और प्रविवित्त हुआ । इनमें जुगुप्सा ऐसी होती है-- 
मै बहुत सावधानीसे चलता-फिरता था । पानीकी बूँदपर भी 
मुझे बड़ी दया आती. थी । विषम परिस्थितिमें पड़े हुए 
छोटे-से-छोरे प्राणीका भी नाश मेरे द्वारा न हो, इसकी 
मै बहुत सावधानी रखता था । जहाँ गोण बँधा करतीं और 
जहासे अभी-अभी गौएँ चरनेके लिये गयी हुई होतीं, वहाँ 
मै हाथ- पैरोपर चलकर बछड़ोंका गोबर खाया करता 
था। जबतक मेरे शरीरसे मल-मूत्र निकलता था तबतक में इसीसे 
निर्वाह करता था ।? 

--(धर्मौनन्द कौसुंबीकृत “भगवान्‌ बुद्ध'--पूवोर्) 

भगवान्‌ बुद्ध कहते हैं-दूसरे लोग जहाँ हिसादत्तिसे 
काम लेते है, वहाँ हमलोग ऐसी सफाई रकखें कि अहिंसक हो 
जायें । दूसरे यदि प्राणिवध करते है तो हमलोग ऐसी सफाई 
रबखे कि प्राणिवधसे निवृत्त हौ । 

किसी विषम मार्गमे जा अटके हुए मनुष्यको उसमेंसे 
बाहर निकलनेका रास्ता जेसे मिल जाय; वेसे ही हिंसक 
मनुष्यके लिये हिंसासे बाहर निकलनेका रास्ता अहिंसा है; 
प्राणिवध करनेवालेकी मुक्तिके लिये प्राणिवधसे विरत होना 
ही »-* ` "एकमात्र उपाय ठे Mo 

भगवान्‌ बुद्धका यह कहना है कि यज्ञमें प्राणिवध करके 
यजमान तन-मन-वचनसे अकुशल कर्मका आचरण करता है, 
इसलिये यश अमंगल हैं । जो यज्के लिये अभि प्रज्वलित करता 
और यूप खड़ा करता है वह दुःख उत्पन्न करनेवाले तीन शस्त्र 
उठाता हे--कायरास्त्र; वाकशस्र ओर चित्तशस्त्र । जो यज्ञारम्भ 
करता है उसके मनमै यही अकुशल बिचार उठता है कि इतने 
पञ्च मारे जायें । इस प्रकार वह सबसे पहले दुःखोत्पादक 
अकुशल “चित्तशस्र' उठाता है । इसके अनन्तर वह इन 
प्राणियोको मारनेकी आज्ञा अपने मुखसे देता है, यह 
दुःखोत्पादक अकुशळ “बाकशरतर' उठाता है । इसके अनन्तर 
इन प्राणियोंको मारनेके लिये खयं ही उन्हें मारना आरम्भ 


कामाझ्ि, द्वेषामि ओर मोहाभि--ये तीन अझ्ि त्याज्य 
है--परिवज्ये हैं । 


१. आहवनीयास्ि (आहनेयग्गि-माता-पिताको आहवनीय ह 


अभि जानकर सत्कारपूर्वक उनकी पूजा ), २. गार्हपत्याम्नि 
( गहूपतागि---ग्रहिंणी, वच्चे, दास और कर्मकारोंका 
आदरपूर्वक सन्तोपसाधन ) ओर दक्षिणाग्नि ( दख्खिणेयग्गि- 
श्रवण व्राझणक्री सत्कारपूर्वक पूजा )--ये तीन अग्नि सत्कार्य; 
सम्मान्य ओर पूज्य हैं | (“भगवान्‌ वुद्ध'---उत्तराड, अंगुत्तरनिवायके 
अन्तर्गत सुत्तकनिपातके एक सुत्तका सारांश ) । 


कूटद्न्तकथा 
हृदय-यज्ञ पञु-यजञसे श्रेष्ठ है । नेतिक-यज्ञ भोतिक-यजञसे 
श्रेष्ठ हे । ऐसे यज्ञ करना बुद्धिसंगत, बिचारयुक्त और 
दयामय है । 
( समण्ण फलसुत्त ४३--सम्युत्तमें बुद्भवचन १७६ ) 


कूटदन्तसुत्तमें यह कथा है कि गोतमबुद्धने कूटदन्त 
ब्राह्मणका यज्ञमें पशु-बलि देनेका विचार पलट दिया । यह कथा 
बड़े महत्की है । कूटदन्तको गोतमने यह जँचा दिया कि धी; 
तेल, मक्खन, दूध, चीनी और मधुसे यज्ञ करना उत्तम दै । 
पीछे कूटदन्त ब्राह्मण भिक्षु हुआ । इस सुत्तमें राजाओंको 
बुढ्ने यह उपदेश किया है कि जो कोई गो-बेलों 
ओर खेतोंकी रक्षा करनेमें अपने आपको लगा दे, उसे ही 
राजा अन्न दे, वह चाहे किसी जातिका मनुष्य हो । गोपालन- 
सै विशेष ध्यान होनेसे ही बुद्धने यजञके प्रति तिरस्कार प्रकट 
किया | गो-जीबनक्री ओर उच्चहश्सि देखने और सामान्यतः 
सभी पशुओंके जीवनका आदर करनेके कारण बौद्धधर्मने : 
संसारके धर्मामै एक श्रेष्ठ पद प्राप्त किया, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । 

जातकमाला ( १० ) में एक कथा है कि एक बार 
राजपुरोहित वर्षाके हेतु यज्ञ करानेक्रे विचारसे बुद्ध भगवानः 
के पास आये । बुद्ध भगवानूने उनसे पूछा कि यज्ञमें पणुओ- 
को बलि देनेसे यदि वे पञ्च खर्ग सिधारते हैँ तो य 
करनेवाले याशिक अपने आपको ही बलि देकर स्वर्ग क्यों 
नहीं जाते ? 


गो-दिंसाकी वात तो दूर रही गाय-ैलोंको कुछ भी 


करता है और इस तरह हेळळाक कापर ता. BJP, कष्ट न हो इसपर भगवान, .बुद्धकी नजर रहती थी | बोद्ध 
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धर्मावलम्बी लोग इसीसे प्रायः पैदल ही चला करते थे। एक 
बार एक भिक्षु बीमार थे, कहीं जानेका काम पड़ा, गाड़ी 
तेयार थी, फिर भी बुद्धकी आज्ञाका ध्यान कर उन्होंने 
गाड़ीपर चढ्ना स्वीकार नहीं किया । यह बात जब बुद्धको 
माळूम हुई तब उन्होंने मिश्षुओंकों उपदेश किया कि 'भिक्षुओ! 
जब बीमार रहो तब गाड़ीपर चढ़ सकते हो |? एक बार यह 
प्रश्न उठा कि गाड़ीमें बेल जुते हों या गौएँ भी जोती जा 
सकती हैं, इसपर बुद्धने कहा, “बेलोंकी या हाथोंसे खींची 
जानेवाली गाड़ीका उपयोग करो |? ( Sacred Books of 
the East १७-२६ ) । 

उन दिनों खब्बग्गीय भिक्कु गो जुती हुई गाड़ियोपर 
चढते थे । गोओंकी गर्दनॉंपर जुआ देखकर लोग बुद्धके 
पास गये । बुद्धने इस प्रथाका निषेध किया ओर कदा कि जो 
कोई ऐसा करेगा वह 'दुक्कत? का दोषी होगा । (कित्ता 
प्र २४) 


यात्राकालमें गव्य पदार्थांका सेवन बुद्ध बतलाते थे । 


मेंदकने एक बार उनसे पूछा, 'यात्रामें यदि अन्न-जल न, 


मिले तो कया सेवन करना चाहिये ।? बुद्धने कदा; दूध, दही, 
घी, मक्खन और मठा पाँच गोरस ले सकते हैं |? (कित्ता 
प्र» १७-१२८ ) एक बार एक मिक्कुको कॅवळकी बीमारी 
हो गयी । भगवान्‌ बुद्धने उसे गोमूत्रका काढ़ा पीनेको 
कहा । ( कित्ता १७-६० ) 
~ ~ च 
होड़ जीतनेवाला बल 

एक खेतिहर था, उसके पास एक बहुत बड़ा | 
उस बैलके बलपर उसे बड़ा गर्व था। हर-किसीसे वह 
यह कहता फिरता कि मेरे बेळ-जैसा दूसरा बैल दुनियामें 
नहीं है | इसी तरह एक बार पड़ोसके एक गाँवमें उसने 
अपने बैलकी खूब तारीफ की और यह होड़ वदी क्रि मेरा 
ब्रैल अकेला एक साथ सौ गाड़ियोंकों खींच न ले जाव तो 
मैं एक हजार रुपया हार दूँगा। गॉववालोने भी कहा) 
अच्छी बात दै, आपके वैलका बल दमलोग भी देखें | 
तब खेतिहर अपना बैल वहाँ छे आया | गॉववालोने सौ 
गाड़ियाँ जुटाग्री और एकके बाद एक एक कतारमें खड़ी 
कर दीं और सबको एक दूसरीसे बाँध डाला | सारा गाँव 
ब्रेलकी करामात देखनेके लिये शुट गया । खेतिहरने अपना बैल 
आगेवाली गाडगे जोत दिया और उसे गाली दे-देकर 
और मार-मारकर हॉँकगे लगा । बैलने इससे पहले 
न कभी गाळी सुनी थी, म उसे मार ही सहनी पड़ी 


थी | वह ब्रिल्कुल हिला-डुला नहीं, जहाँ-का-तहाँ खडा 
रहा, एक कदम भीन चला । खेतिहरने लाख प्रयत्न 
किया, पर बैल टस-से-मस नहीं हुआ । अन्तमं खेतिदरने हार 
मानी, गाँवबालोंकों एक हजार रुपया गिन दिया और 
सिर नीचा किये, बैलको साथ लिये घर लौट आया और 
बहुत ही खिन्न मनसे अपनी खट्यापर पड़ा-यड़ा सोचने 
लगा कि यह क्या हुआ; इतना मजबूत बैल ऐन 
वक्तपर ऐसा निकम्मा कैसे बन गया; सौ-सौ गाड़ियोंकों 
एक साथ इसने कितनी बार खींचा दै, आज कोई नयी 
बात नहीं थी) फिर इसने आज ऐसा क्यों किया कि -मुझे 
हार खानी पड़ी? रातको सानी देनेके लिये जब वह 
ब्रेळके पास गया तो बैलने उससे कहा; “भाई साहब ! 
आज आपने मुझे मारा क्यों? और क्यों गालियाँ दीं ! 
ऐसा तो आपने आजतक कभी नहीं क्रिया था ?? खेतिहरके 
ध्यानमें बात आ गयी । उसने कहा, “मेने बड़ी भूल की) 
अब मैं तुम्हें कभी न माँगा, कभी गाली भी न दूँगा | 
एक बार मुझे माफ कर दो ।? बेलने उससे कदा) 
“अच्छा तो तुम उस गाँवमें फिरसे जाओ और होड़ वदो । 
इस बार मैं सत्र गाड़ियाँ खींचकर तुम्हारी रकम तुम्हें 
वापस दिला दूँगा |? दूसरे दिन खेतिहरने बेलको खूब 
खिळाया-पिळाया, उसके गलेमें फूलोंका हार डाला और 
उसे संग लेकर उस गाँवमें फिर पहुँचा । उसे देखकर 
लोग हँसे, कहने छगे, “मुखियाजी ! हजार रुपया और 
हारनेकी तबीयत हुई दै कया?” खेतिहरने कहा; आज 
दो इजारकी होड़ बदता हूँ । यदि मेरा बैल सौ गाड़ियोंकों 
खींच न ले जाय तो दो हजार दूँगा और यदि खींच ले 
जाय तो आपलोग मुझे एक ही हजार दें !? गंविवालोंने 
फिरसे सौ गाड़ियाँ जुटायी, एकके वाद एक कतार बाँध 
दी । खेतिहरने आगेवाली गाड़ीमें वेळ जोता और कहा; 
बैल दादा | अब चलो, जरा अपना वल दिखा दो |? 
बैलने अपना बळ दिखाया) सब गाड़ियाँ खींच ले गया | 
पहली गाड़ी जहाँ थीं वहाँ अन्तवाली गाड़ी आ गयी । 
बैलका बल देखकर गाववाले चकित हुए । खेतिहरके 
हजार रुपये उन्होंने लौटा दिये ओर कदा; “भाई साहब ! 
ऐसा बेळ तो सचमुच ही ,हमलोगोंने आजतक नहीं देखा 
था ।” वेळको लेकर खेतिहर लोट आया । वेळके साथ 
फिर कभी उसने दुर्व्यवहार नहीं किया । 
( दे० ना० तिलक, जातककथा ) 
बौद्धकालमे प्रत्येक घरके गौ-बेळ अळ्ग-अळग होते 
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थे। पर उनके चरनेके लिये हर किसीकी अपनी गोचरभूमि 
नहीं थी | फसल कटनेपर सबके गाय-त्रेल खेतोंमें चरा करते 
थे | जब पसल खड़ी होती तब सबक्रे गाय ब्रेलोको एकत्र कर 
चरवाहा उन्हें चरानेफे लिये नियत गोचरमें ले जाता था । 
जातक-कथा ( १-१९४ ) में चरवाहोंका वणन है | उससे 
माळूम होता हे, उन दिनों चरवाहोंका बड़ा महत्त्व था | 
( बुद्िस्टिक इंडिया शा० को० ४ । १७९ ) 
सम्राट्‌ अशोकका समय 
चन्द्रगुप्त किस घर्मकै अनुयायी थे, ठीक 
कोई कहते हैं बोद्ध थे, कोई जैन ओर कोई यह बतलाते 
हैं कि यूनानी परिवारवालोमेसे थे | उनके पोते अशोक, 
अबश्य ही सब जानते हैं कि, अहिंसावादी बोद्ध थे । 
उन्होंने कई “शासन! ( हुक्म ) जारी कर प्राणिहत्या 
एकबारगी ही बंद कर दी । बेलोंकों बधिया करनेकी प्रथा भी 
उन्होंने बंद कर दी । कारण, यह काम भी निदसताका 
ही है। प्राणियोंके रोगोंके इलाजके लिये उन्होंने 
प्राणि-रुग्णाळय या पिंजरापोल कायम किये । अहमदाबाद, 
सूरत ओर पश्चिम हिंदुस्थानके अनेक नगरोंमे आज भी 
पिंजरापोल दिखायी देते हें । कई अंग्रेज यान्रियोने अपने 
्रन्थौमें पिंजरापोलोका वर्णन किया है । जूनागढ़के समीप 
गिरनार पर्वतपर अशोकके जो "शासन? खुदे हुए हैं उनमें 
केवल गोसम्बन्धी भाग नीचे दिया जाता है । 


गिरनारके शिलाशासन 


शासन पहला 

इयं घम्मछिपी देवानं प्रियेन प्रियदसिना 
लेखापिता । 

यह धर्मलिपि देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजाने लिखायी है । 

इध न किंचि जीवं आरभिक्ता प्रजूहितब्यं । 

यहाँ किसी भी जीवका यज्ञ न होना चाहिये । 

न च समाजो कतब्यो । 

मेले भी न लगाने नाहिये । 

बहुकं हि दोसं समाजम्हि पसति देदानं प्रियो 
प्रियइसि राजा । 

कारण मेलोमें देवप्रिय राजा प्रियदर्शीको बहुत-से 
दोष देख पड़ते हैं । 

अस्ति पितु एकचा समाजा साधुमता देवानं प्रियस 
श्चिसदसिनो राज्ञो । 


पता नहीं । 


राजा 


थापि देवप्रिय राजा प्रियदशीको कुछ मेले ( समाज ) 
अच्छे लगते हैं | 
पुरा महानसम्हि देवानं प्रियस प्रियद्सिनो राम्रो 
अनुदिवसं बहूनि प्राण सत सहस्रानि आरभिसु सूपायाय | 
पहले देवप्रिय राजा प्रियदर्शी राजाकी पाकझालामें 
बद्दत-से सहस्नों प्राणी पाकके लिये मारे जाते थे | 
से अजयदा अयं धम्मलिपी लिखिता ती एक प्राणा 
आरभरे सुपाथाय हो सोरा एको मगो सोपि मगो न धुवो । 
पर अब इस धर्सलिपिके लिखे जाते समय पाकके लिये तीन 
ही प्राणी मारे जाते हें--दो मोर 
मृग भी सदा नहीं मारा जाता । 
एते पिन्री प्राणा पछा न आरभि सरे । 
आगे तीनों प्राणी नहीं मारे जायेंगे । 


ओर एक मृग और वह 


शासन दूसरा 

सवेत विजितम्हि देवानं प्रियस प्रियदसिनो राजो 
एवमपि प्रचंतेसु यथा चोडा पाढा सतिय पुतो केतर 
पुतो आ तंबपंशी अंतिय कोयोन राजाये वा. पितस 
अंतियकस सामीपं राजानो सर्वत्र देवानं प्रियस प्रियदसिनो 
राजो द्वे चिकीछकता मनुसचिकीछा च पझुचिकीछा च । 

राजा देवप्रिय प्रियदर्शोके राज्यमें सर्वत्र तथा सीमापर 
जो चोळ, पाण्ड्य, सतीय पुत्र, केतळ पुत्र और तो क्या जो 
ताम्रवर्णी यवन राजा अंतियक हैं तथा उनके पड़ोसमें 
जो राजा हैं उनके राज्योंमें भी राजा देवप्रिय प्रियदर्शीने 
दो प्रकारके चिकित्सालय स्थापित क्रिये हैं । एक मनुष्य 
चिकिल्साके लिये और दूसरे पञुचिकित्साके लिये | 

ओसुढानि च यानि मनुसोपगानि च पसोपगानि च 
यत यत नास्ति सचत्रा हारापितानि च रोपापितानि च । 

हाँ जो मनुष्योपयोगी तथा पञ्चु-उपयोगी वनस्पतियाँ 

नहीं थीं वहाँ वे मँगायी और लगायी गयी हैं | 


सूलानि च फछानि च यत यत नास्ति सत्र हारापितानि 
च रोपापितान्ति च। 


जहा जो कन्द-मूल ओर्‌ फल नहीं 
लगाये गये हूँ | 


पथेसू कूपा च खानापिता 
परिभोगाय पसुमनुसानं । 


सड़कापर पशओं ओर मनुष्योंके लिये कुएँ खनवाये 
वृक्ष लगाये गये 


वहाँ वे मँगाये ओर 


बछा च रोपापिता 
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शासन चौथा 


अतिकातं अंतरं बहूनि वाससतानि वढितो एव 
प्राणा रंभो विहिंसा च भूतानं जातिसु असं प्रति पती ब्राह्मण- 
स्रमणानं असं प्रती पती । 


समय बदला । सैकड़ों बप्रतक प्राणियोंकी हव्या करने ओर 
जीवित प्राणियोको पीड़ा पहुँचानेको बढ़ावा दिया जाता था; और 
जातिका तथा ब्राह्मणा और श्रमणोंका अनादर होता था | 

त अज देवानं प्रियस प्रियदसिनो राजो धंमचरणेन 
भेरी घोसो अहो धंम घोसो विमानदसणा चं हस्तिदसणा च 
अगिखंधानि च अयानि च दिव्यानि रूपानि दसयिप्ता जनं । 

पर अब्र देवप्रिय राजा प्रियदर्शीके भर्माचरणसे 
धर्मधोष ही मेरीघरोष हुआ है। लोगोंको विमानदर्शन/ 
हस्तिदर्शन, अग्निलोक ओर दिव्य रूपका दशन कराया 
जा रहा हं । 


या रिसे बहू हि वासस तेहि न भूत फवे तारिसे अज 
वढिते देवानं प्रियस प्रियदसिनो राजो धंमानुस्टिया 
अनारंभो प्राणानं अवि हीसा भूतानं नातीनं संपटि पती 
ब्रह्मणस्रमणानं संपटि पती मातरि पितरि सुखा 
थैर सुखुसा । 

जो पहले सैकड़ों बरसोंतक नहीं था वह अब देवप्रिय 
राजा प्रियदर्शीकी धर्मशक्तिसे बढाया जा रहा हैं। 
( वह क्या है? ) प्राणि-हिंसा न करना; जीवित प्राणियोंको 
चोट न पहुँचाना; जाति, ब्राह्मण तथा श्रमणमात्रके साथ 
सम्यतापूर्वक व्यवहार करना; और माता-पिता तथा बद्धोकी 
सेवा करना । 

एस अजे च बहुविधे घंमचरणे वढिते । 

इन तथा .अन्य अनेक विपषयोंमें ,धर्माचरणकी बृद्धि 
हो रही है। 

नढयि सति चेब देवानं प्रियो प्रियद्सि राजा घंमचरण इदं । 

देवप्रिय प्रियदर्शी राजा यह धर्माचरण बढ़ा रहा है। 

पुत्रा च पोत्रा च प्रपोत्रा च देवानं प्रिय म्रियदसिनो 
राजो प्रवधयि संति इदं ध॑मचरणं आव सवट कपा धंमम्हि 
सीलम्हि तिस्टंतो घंमं अनुसासिसंति । 

और देवप्रिय प्रियदर्शी राजाके पुत्र) पौत्र और प्रपौत्र 
इस धर्माचरणकी बृद्धि करते चलेंगे और लोगोंक्रो धर्मानुरूप 
अनुशासन करके धर्म और शीळ सिखायेंगे | 


१९९ 


एस हि सेस्टे कंसे य घंमानुसासनं । 
धर्मानुशासन ही श्रेष्ठ कर्म दै । 
घंमचरणे पिनभवति असीलस । 
जिसमें शील नहीं उससे धर्माचरण नहीं होता । 
त इमम्हि अथम्हि वधी च अहीनी च साधु । 
इसलिये धर्मबृत्तिको बढ़ाना, कम न होने देना 
उत्तम है । 

एताय अथाय इदं लेखापितं इमस अथस वधियुजंतु 
हानि च मा छोचेतब्या । 

इसी हेतु यह लिखा गया । वृद्धि हो, हास न हो । 

द्वादस वासाभिसितेन देवानं प्रियेन प्रियदसिना राजा 
इदं लेखापितं । 

यह देवप्रिय प्रियदर्शी राजाके बारहवें 
लिखा गया । ( प्राचीन महाराष्ट्र प० ३४४-४७ ) 


शातवाहन 


अशोकके समयमें दक्षिणमें शातवाहनोंका राज्य था | कुछ 
इतिहासकार इन द्ातवाहन या ग्रालिवाहनको आन्त्रीकै अन्तर्गत 
ही मानते हैं । महाराष्ट्रके अन्तर्गत नाणेघाटमें इन शातवाहनोंके 
शिलालेख मिळते हैं | इनमें उनके धर्मकार्यांका वर्णन है । 
कम-से-कम १८ यक्ञ-प्रकारोंके उल्लेख हैँ | उनमें गवामयन 
है। इन दिलालेखोंमें गोसम्बन्धी जो उल्लेख हँ, वे ही 


० 0७ 


[चे दिये जात हं । 


वर्षमें 


रायस--(य) णेहि थिउंबनो अग़ाधेय यंणो दुखिना 
दिना गावो बारस १२ असोच १ अनारभनियो यंणो 
दखिना धेनु । 

राजाके' * “ " 'यज्ञसे यहाँ अगाधेय यज्ञ; दक्षिणा दी 
गोएँ १२, अश्व १ अनालभनीव यज्ञ दक्षिणा घेनु । 

--दुखिनाय्रो दिना गावो १७०० हथी १० 

दक्षिणाके लिये दी गोएँ १७०० ओर हाथी १० 

गावो "सकट धणगिरित 

( म ) समयुतं 9००००००००००० 

ओवायो यंणो'** soars १७ च 

( एनु ) ?-"वायः""सतरस्र। 


चे ५०0 > 

गोएँ "`° ° (शकट घान्यगिरि 
त युक्त 

ओवाय ( ? ) यज्ञः `“ "०१७ धेनु 
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३१३३३३३३३३३३३ भभ 
स्स्स स्स्स 


गावो ११०० (? ) पसपको काहापना पटा १०० 
अतुयामो यंणी''' ``` । 


१ बाय ` 'सत्रहके *““गावो १००२, 
काळत गावो २०००० ( भग ) छंदोमप (व ) मा ( नतिरतो ) दखिना 
ल दसरतो यंणोय ( इठो दखिना दि) ना गावो गावो OR | 
१०००१ ) अंग ( इ ) र ( सतिर ) तोयं | 
गर्ग तिरतो यंणो यिणे । (णो यि) ठोद ( सिना ) | 
दखिना'" `` पसपको पटा ३०१ । "**रतो यिठो यणो दखिना दिना | 
रावामयनं यंणो विणे ( द्खिना दिना) गावो तो यंणो यिठो दखिना ~ | 
क यंणो यिठो दुखिना दिना गावो । 
१००१ | 


पट गोएँ १००२, 
छन्दोमप ब मानतिरात्र दक्षिणा 
गोएँ १००१ 
अंगिरंसातिरात्र यज्ञ 
हाँ दक्षिणा 
`° 'रात्र जहाँ दक्षिणा दी 
त्र यज्ञ जहाँ दक्षिणा | 


गोएँ २०००० भगल 

दशरात्र यज्ञ जहाँ दक्षिणा दी 
गोएँ १७००१ 

गर्गातिरात्र यज्ञ जहाँ 

दक्षिणाः ` ” ` 'प्रसर्पकोको दिये 


वस्त ३०९९ “""यज्ञ जहाँ दक्षिणा दी गोएँ 
गवामयन यज्ञ जहाँ दक्षिणा दी १००१ ) 
गौएँ १ १०१ ***न'*'सयं ००७२) छ 


रोएँ ११००, प्रसर्पक, रुपये ओर 


दुखिना दिनो गावो'''त ** 
वस्त्र १०० आक्षोर्याम यज्ञ 


(अं) गि ( रसा ) मयनं छवस'"` 


*** (रा) चामयनू यण ( ओ ) दखिना (दखि ) ना दिनो गावो १००० 
CFT REIN NOON क व र त्त्य दखिना दिना गावो 
अंगिरस ( आ ) मयनं यणो यिठो दखिना १००१ तेरसः``` ` `अ 
गावो ११०१ ४ ७5 
तः``( दखिना हू ) इना गावो ११०१ (१) दक्षिणा दी गोएँ 
SHS अंगिरसामयन उत्सवकी 

५ णा ~ 

--(य) णो द्खिना ग्‌ ( आ ) नो ११०० दि ल य 

र प ह दक्षिणा दी गोएँ | 
अंगिरस ( ति ) रतो यंणो यिठो ( दुखि) ना १७०२ तरह सो 000 
गा(वो) है - ° 'तेरसतोसः ` *--आग 
गबामयन यश | दुखिना दिना गावो: *---- 
दक्षिणा दी गोण ११ ०१ क दसरतोम `" ( दि ) ना गावो 
अंशिरसामथन यज्ञ जहा दक्षिणा १००१३ 
गोएँ ११०१ CO 


दक्षिणायन ( यज्ञ ) गोएँ ११०१ 
सत्रातिरात्र यज्ञ" ` "१०० 
यज्ञदक्षिणा गौएँ ११०० दशरात्र म ( ख ) दी गौएँ 
अंगिरसातिरात्र यज्ञ जहाँ दक्षिणा ५ १००१३ “~` क 
गो । CT 
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[द्वघम 


एक लेख शातवाहन राजा शातकर्णीको जीतनेवाले 
कलिंग देशके जैनधमीय राजा खारवेलका भी है । ( इसका 
समय ईसाके पूव २१८ हे | ) अशोककी तरह यह राजा 
अहिंसावादी था । जेन-इतिद्दासमें इसकी बड़ी कीर्चि है । 


नहृपान--ईसाकी प्रथम इझाताब्दीमें महाराष्ट्र ओर 
गुजरातपर विदेशी क्षत्रपोंका राज्य था । इनके प्रसिद्ध राजा 
नहपानकी नासिकमें गुफाएँ हैं । कुछ गुफाओंके खंभोपर 
गोकी प्रतिमाएँ भी हैं ( फर्ग्युसन १--१८५ ) । नहपानके 
दिलालेखोंमें गोवर्धन प्रदेशका नाम आता 
हे । नइपानके जामाता उपत्रदात बड़े धार्मिक थे, उनके किये 
हुए! गोदान नीचे दिये हुए लेखमें उल्लिखित हैं--- 


नासिकवाले 


नासिक लेख अंक १० गुफा अंक १० की पीछेवाली 

वालपर छतके नीचे ( ळूडसे नं) ११३१ )-- 

१. सिद्धं राज्ञं क्षहरातस्य क्षत्रपस्य नहपानस्य जामात्रा 
दीनीकपुत्रेण उषवदातेन त्रिगोशतसहस्रदेन नद्यां वार्णासायां 
सुवर्णेदानतीर्थकरेण देवताभ्यः ब्राह्मणेभ्यश्च पोडशग्राम- 
देन अनुवर्षे ब्राह्मणशतसाहस्रीभोजापयिच्रा 


२. प्रभासे पुण्यतीर्थे त्राह्मणेभ्य: अष्मार्याप्रदेन भरुकछे 
दशपुरे गोवर्द्धने शोपारगे च चतुशाला वसध प्रतिश्रय- 
प्रदेन आरामतडागउदपानकरेण इबा-पारदा-दमण-तापी- 
करवेना दाहनुकानावा पुण्यतरकरेण एतासां च नदीनां 


उभतो तीरं समा-- 


३. प्रपाकरेण पिंडित कानडे गोवर्द्धने सुवर्णमुखे 
शोपीरगे च रामतीर्थे चरकपर्षम्यः ग्रामे नानं गोले द्वान्नीशत 
नळीगेरमूळसहस्रप्रदेन गोवद्धने त्रिरदिमछु ` पवंतेषु 
धर्मात्मना इदं लेणं कारितं इमा च पोटियो भटारका 
अंजातिया च गतोस्मि वर्षारतुं मालये हि रुघं उतम भाद्रं 
मोचयितुं 


3. च माळय प्रनादेनेव अपयाता उतमभद्रकानं च 
क्षत्रियानं सर्वे परिग्रहा क्रिता ततोर्मि गतो पोक्षरानि तत्र 
च मया अभिसेको क्रितो त्रीणि च गोसहस्राणि दतानि ग्रामो 
च दुत चानेन क्षेत्रं ब्राह्मणस वाराहिपुत्रस अश्चिभूतिस्य 
हथे कीणिता मुलेन काहापण सहस्रे हि चतुहि ४००० य 

गो-अं० २६-- 


गोरक्षा * ५०१ 


सपितुसतक नगरसीमाय उततरापराय दीसाय एतो मम 
लेणे बस-- 


५. तानं चातुदीसस भिखुसघस सुखहारो भविसति । 

( १) जव हो! नहपानके जामाता ओर दिनीकके 
बेटे उपत्रदातने धर्मसुफूत्तिसे यद्द गुफा ओर ये कुण्ड 
गोवद्धनकी पहाडियोमें खुदवाये । उन्होंने तीन लाख गएँ दान 
की हैं | वार्णासा नदीमें उन्होंने बहुत-से सुवर्ण-दान करके 
अपने हार्थाको तीर्थकी भाँति पवित्र बनाया दै | देवताओं और 
ब्राह्मणोंको उन्होंने १६ गाँव दिये हैं । वे प्रतिवर्ष १ लाख 
ब्राह्मणोंको भोजन कराते हैं । 

(२) उन्होंने भरुकच्छ, देशपुर, गोवर्द्धन ओर 
शोर्पारग ( शूर्वारक ) में आश्रयके लिये चतुष्कोण विश्रान्ति-गरह 
बनवा दिये हैं । उन्होंने कुएँ-तालाव खुदवाये और वाग- 
बगीचे लगवाये हैं | उन्होंने इबा) पारदा, दमणा) तापी, 
करबेणा और दाहनुका, इन नदियोंसे आर-पार होनेके लिये 
बहुत-सी निःशुल्क नौकाएँ रक्खी हैं | जलका उपयोग करने 
और जल जमा रखनेके लिये उन्होंने इन नदियोंके दोनों 
किनारोपर वैसे स्थान बनवा दिये हैं । 

( ३ ) पिंडित, कानड़) गोवद्धन, सुवर्णमुख और 
दोर्पारंगके अन्तर्गत रामतीर्थे चरकसंघको उन्होंने नानगोळ 
गाँवमें ३२ हजार नारिकेल वृक्षोकी जड़े दी हैं | गोवर्द्धनके 
त्रिरदिम पर्वतमें धर्मात्माने यह गुफा खुदवायी | 
मारल्याने सारे वर्षा क्रतुमर उत्तमभद्रोके राजापर घेरा डाल 
रक्खा था और राजाकी आज्ञासे उसे छुड़ानेके लिये मैं 
वहाँ गया । 


(४ ) केवळ गर्जन सुनकर दी माल्य भाग गये ओर 
उत्तमभद्रके सैनिकोंने ( उनका पीछा कर ) उन्हे केद किया | 
इसके बाद में पुष्कर गया) वहाँ स्नान किया; तीन हजार गो ओर 
एक गाँव दान किया | एक खेत भी दान किया है । वह 
खेत मैंने वाराद्दीके पुत्र अधिभूत नामक व्राह्मणसे ४००० 
कार्पापण देकर खरीदा था | खेत उसके पिताका छपाजित 
था । वह गाँवक्रे दक्षिण-पश्चिम कोनेमें है । 

(५ ) मेरी गुफाओंमें रह्नेवाले सब संन्यासियोंको बिना 
किसी भेद-भावके अन्न मिला करेगा | 


नासिकका लेख अंक १४ ( छूडस नं० ११३५ ) 
गुफा अंक १० दाहिनी ओरकी दीवाळपर-- 
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( १ )'''तस क्षत्तपस नहपानस जामा 
(२ )'''शाकस उषवदतास नेत्यकेसु 

( ३ )'*' चेचिंणे दाहनूका नगर केकापुरे 
(४ )```? अनुगामि उजेनिय सारवाया 
(५)'"'जो ब्राह्मणानं भुजते सतसाह 
(६) वता ब्राह्मणानं गवा सतस 

( ७ ) - भगवता देवान ब्राह्मणानं च दत्ता 
( ८ )` ``चेत्र सुधे पनरस क्षध्वा'`' 
(९ )```गवाः"` ` `` त सहस्रदेन उस-- 
(१० )```नदीये बणासय द्‌``` 

(५१ )```सुवण तियचे णयते तस्‌-- 
(२) 


ताल्यै- क्षत्रप राजा नहपानके जामाता शक उपवदातके 
दिये हुए, दानोंसे ही चेचिणी ओर दाहनूका नगर) केकापुर) 
अनुगामि; उजेनी, शाक--इन सब स्थानोमें ( प्रतिदिन ) 
१ लाख ब्राह्मण भोजन करते हैं । ( उन्हीं दानोसे तीन ) 
लाख गौएँ ब्राह्मणोंको दी गयी हैं। (ओर १६ गाँव ) 
देवो और ब्राह्मणोको उत्सर्ग किये गये हैं । चैत्र शुक्ल पक्षके 
१५ वें दिन लाखों गएँ दान करनेवाले उपवदातने वार्णासा 
नदीमें सुवर्णं दान किया । 

-उषबदातके और भी दो लेख हैं | इनमेंसे कार्लाका 
लेख इस प्रकार है-- 

[ काले लेख अंक १३ ( ळूडसं १०९९ ) | 


(१) सिधं रजो खहरातस खतपस नहपानस 
जामातस दिनिकपुतेन उसभदातेन त्रि ( सिद्धम्‌ । राज्ञः 
क्षहरातस्य क्षत्रपस्य नहपानस्य जामात्रा दिनीकपुत्रेण 
ऋषभदत्तेन त्रि" ) 


( २) गोसतसहस्रदेण नदिया वणासयं सुवण 
(ति) रथकरेण (देवा ) ण ब्रह्मणानं च सोळसगा"“" 
( गोशतसहखदेन नद्या बाणोसायां सुवणेतीथेकरेण देवेभ्यो 
ब्राह्मणेभ्यश्च षोडशम्रा'`` ) 


७ र ७१, 
३ "मतर ज्वर्वभूलाना रक "सनन सुका पहा 


र _ 


> 


(३ ) मदे (न) पभासे पूततिथे घ्रह्मणाणं अठभायाप 
( देण ) गावसपि त्रिसतसहसं ( मदेन प्रभासे पूततीर्थे 
बराह्मणेभ्योऽष्टो भार्याप्रदेन गवां चापि त्रिशतसहृस्रम्‌ ) 


(४ ) दापयिता वलूरकेसु लेणवासान पवचितान 
चातुदिससद्यस ( दापयित्रा वलूरकेषु लयनवासीनां 


प्रत्रजितानां चातुर्दिश शंघाय ) 


(५) या पणय गामो करजिको दतो सवानं ( व ) 
सवासितानं ( यापनार्थं ग्राम: करजिको दत्तः सर्वेषां ( व ) 
घौवासिनाम्‌ ॥ ) 


अर्थ--सिद्धम्‌ । राजा क्षहरात नहपानके जामाता दिनीक- 
पुत्र उषवदातने जिन्होंने एक लाख गोएँ दान कीं) 
वार्णासा नदीमें सुवर्ण-दान करके जिन्होंने अपने हाथोंको 
तीर्थतुल्य बना दिया, देवो और ब्राह्मणोंको सोलह गाँव जिन्होंने 
दान किये, पुण्यतीर्थ प्रभासमें ब्राह्मणोंको जिन्होंने आठ 


भार्याएँ और तीन लाख गायें दीं) उन्होंने वळूरककी 7” 


गुफाओंमें रहनेवाले परिव्राजकोंके चातुर्दिश संघको जीवनः 
यापनार्थ करजिक नामक ग्राम दिया । 
( प्राचीन महाराष्ट्र १५५-५६ ) 


~ 
सक 
इस कालके जो सिक्के मिलते हैं उनमेंसे कुछपर गोकी 


प्रतिमा बनी हुई है । झातबाइनोके पुछमायी महाराजके 
सिककोपर खड़े बैलकी मूत्तिं है । महारथी सिक्कोपर बैलके 


"१ 


| 


ळी 


हि) 


५ 


डीलके ऊपर. अर्डचन्द्र बना होता है । कुशान-वंशके प्रथम _ 


बासुदेवके सिक्कोपर दूसरी तरफ शिव और नन्दी हँ । 
गुप्तकालके योधोके छोटे सिक्कोपर दाहिनी तरफ गतिमान्‌ | 
नन्दी वना है और उसके चौतरफा बौद्ध ढंगका चौखटा 
है। माल्वौके सिक्कोपर बैठा हुआ नन्दी है, दूसरी तरफ ताळ 
वृक्ष है ओर विन्दियोंका घेरा है । गुप्त-साम्राज्यकों जिन हूणों ने 
तहस-नहस किया उनके मिहिरकुल राजाके सिक्कोंपर | 


गतिमान्‌ वृषभ है ओर "जयतु वृषभः ये अक्षर लिखे 
हुए हैं । 


CC-O. Nanalji Deshmuln UGGS गि An ec Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


जैनधर्म ओर गोरक्षा 


जैन और बौद्धधमोंने जिस अहिंसाका प्रतिपादन किया 
वह कोई नयी बात नहीं, पूर्वतन वैदिक धमकी ही बात थी । 
उपनिषदोमें सववत्र ही सामान्यरूपसे अहिंसाका उपदेश किया 
गया है । परन्तु जैनधममै जेन साधुओंके पञ्च महात्रतोंमें, 
अहिंसावत आद्य माना गया है ओर उसका पूर्णरूपसे 
आचरण करानेके लिये अनेक ब्रत और नियम बताये गये 
हैं । जैनतीर्थङ्कर, सूरी, जैन-मतावलम्त्री धनिक ओर 
अधिकारी लोग अहिंसा धर्मके पालनमें बहुत ही आगे बढ़े 
हुए हैं । इनके प्रय्लोसे मुसलमान बादशाहोंने इनके तीर्थ- 
स्थानोंमें प्राणि-हत्या न होने देनेके हुवम जारी किये | इन 
प्रयत्न करनेवालोमें अकवरकालीन हीरविजय सूरिका नाम 
बहुत ही विख्यात है । बादशाह अकवरपर इनका वड़ा 
प्रभाव था | झत्रु्जय पर्वतपर आदिनाथके मन्दिरके द्वारपर 
सन्‌ १५९३ में जो संस्कृत शिलालेख बैठाया गया दे, वह 
इस विषयका साक्षी है | विजयसेनने भी गो, बेल और 
मैंसकी हत्याके विरुद्ध अकबरसे हुवम जारी कराये हैं। इन 
लोगोंने इस सम्बन्धमे मुगल बादशाहोंसे जो फर्मान प्राप्त 
किये, उनका विबरण आगे दिया जाता दै-- 


( १) ता? १५ जून १५८४ को द्दीरविजयजीको 
दिये हुए अकबरके फर्मानमें यह लिखा दै कि शुजरातमें 
रहनेवाले हीरविजयजी और उनके शिष्योंकी अळोकिक 
पवित्रता और उग्र तपकी ख्याति सुनकर बादशाहने उन्हे 
दरवारमें बुलाया था । विदा होते समय उन्होंने वादशाहसे 
जो विनती की थी, उसके अनुसार यहद ताकीद की जाती है 
कि पर्यूंपण-उत्सव ( भाद्रपद मासमें होनेवाळे ) के १२ 


श. दिनोमें जेन आवादीके किसी शहरमें किसी भी पझुक्री हत्या 


strstr entrees 


न की जाय । 


(२) सन्‌ १५९२ में -दीरविजयजीको दिये गये दूसरे 
कर्मानमें यह लिखा है कि आचार्यजीने यह विनती की है 
कि मुगल साम्राज्यमें इवेताम्वर-पन्थियोके जो तीथस्थान हैं 
वे सब जैर्नोके सुपुर्द किये जायें ताकि वहाँ किसी प्राणीकीं 
हत्यां न हो । आचार्यजीकी यह विनती न्याय्य, उचित और 
इस्छामके अविरुद्ध होनेसे ये सब्र खान द्दीरविजयजीको 
दिये जाते हैं । 


लिये एक फर्मान सन्‌ १६०८ में बादशाह जहाँगीरसे पण्डित 
विवेकहर्षने प्राप्त क्रिया । 

(४) सन्‌ १६१० में पण्डित विवेकहृषने बादशाह 

जहाँगीरसे प्यूप्रण-उत्सवके दिनोंमें प्राणि-हत्याकी मनाइका 

फर्मान प्राप्त किया । 

झान्तिदासने अहमदाबादमें चिन्तामणि पार्श्वनाथका एक 
बहुत बड़ा मन्दिर बनवाया था | सन्‌ १६४५मे औरङ्गजेबने 
उसे तोड़-फोड़कर मसजिद बना छिया । उस समय वहाँ 
एक गो मारी गयी) इसलिये कि कोई हिंदू यहाँ पूजा करने न 
आवें । सन्‌ १६४८में यान्तिदासने शाहजद्दासे प्राथना कर 
वह मन्दिर लौटा लिया । पर भ्रष्ट होनेकै कारण वह मन्दिर 
न रद्दा । 

आये दिन काठियावाड और गुजरातके बहुत बड़े 
हिस्सेमें प्राणिहत्या जो नहीं होती और लोग प्रायः मांसाहार 
नहीं करते, इसका बहुत कुछ यश जैनोंकी झिक्षाको है । 
पहळेके पशुयज्ञ बिल्कुल "बंद हो गये और "अहिंसा परमो 
धर्म;'का त्रत लोग बड़ी निष्ठासे पालन करने लगे | सच्ची 
गो-पूजा शुजरातमें ही देख पड़ती है । 

'जेन-गोधन 

पहले जेनलोग अपनी सम्पत्तिकी गणना गोओंकी 
संख्यासे करते थे | 'त्रज' और “गोकुल उसके माप थे | 
एक ब्रज या गोकुळ १० हजार गोओंका होता था | विपुल 
गोधनके धनी दस बड़े व्यापारियोंमें राजग्रहीके महाशतक 
और काशीके चूलनिपिता गिने जाते थे । इनमेंसे हर एकके 
पास आठ-आठ गोकुळ अर्थात्‌ अस्सी-अस्सी हजार गो थीं | 
चम्पाके कामदेव) वाराणसीके सूरदेव) काम्पिल्यकै कुण्डकोलिक 
और आलम्मीयके चूलशतकके पास छः-छः गोकुल अर्थात्‌ 
साठ-साठ हजार गौएँ थीं। वाजिया ग्रामके आनन्द, 
श्रावस्तीके नन्दिनीपिता और झाळिनीपिताके पास चार-चार 
गोकुछ ( चालीस-चालीस हजार गोएँ ) थे । इनमें सबसे 
गरीब पोलापपुरके शकडालपुत्र थे, जिनके पास एक ही 
गोकुछ यानी दस हजार गौएँ थीं | 


मद्दाशतककी पत्की रेवतीके लिये उसके पतिको ८ गोकुळ 
(८० हजार गौएँ ) दहेज मिला था | आनन्दने महावीर 


(३) छासखास दिनोंम पाणि-हत्या न होने देनेके स्वामीसे जब श्रावक व्रत छिया तच ८ गोकुल पालनेकी 
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शपथ की थी । गो-हत्या और गोमांस-भक्षणसे होनेवाले 
कुफलके सम्बन्धमै जेन-साहित्यमे एक कथा प्रसिद्ध है। 


 उज्झियअकी कथा 

एक समय बणियग्राममें विजयमित्त नामके कोई 
व्यापारी अपनी स्त्री सुभद्दाके साथ रहते थे । सुभद्दाके 
कई सन्ताने हुई पर सब जन्मते ही मर गयीं | इसलिये एक 
बार पुत्रके जन्मते ही उसने उसे कुछ समय बाहर घूरेपर 
डाल रबखा और फिर अंदर ले आयी । उन दिनों लोगोंकी 
यह धारणा थी कि घूरेपर डालकर पिर घरमै ले आनेसे 
बह सन्तान दीर्घायु -होती है । इस लड़केका नाम 
“उज्यियञअ' रक्खा गया, क्योंकि उसे इस प्रकार घूरेपर डाला 
गया था ( संस्कृतमे “उज्झितक' प्याहर डाले हुए? को 
कहते हैं ) | कुछ काल बाद विजयमित्त नोकामे माल लादः 
कर व्यापारके लिये दूर देशको चला तो रास्तेमै उसकी 
, नात्र फूटी और वह डूब गया । आस-पासके लोगाँने जब यह 
जाना तब उसका घर लूट लिया । पतिकी मृत्यु और 
सम्पत्तिका नाश, इन दो आघातोंसे सुभद्दा मर गयी और 
उज्झियअ बिल्कुल अनाथ हो गया । सिरपर किसीका हाथ 
न होनेसे कुसंगमे पड़कर उसे जूआ, शराब ओर व्यभिचार- 
की बुरी लतें लग गयीं | राजाकी कामज्झया नामकी एक 
रखेली थी, उसपर इसका मन आसक्त हुआ, वह छक-छिपकर 
उसके पास जाने लगा | एक बार उज्झियअ कामञ्झयाके 
यहाँ ही था जब राजा वहाँ पहुँचा । फिर क्या था, राजाने उसे 
फाँसीका हुक्म सुना दिया । राजाके जछाद उसे वधस्थानकी 
ओर ले जा रहे थे | तब महाब्रीरके शिष्य इन्द्रभूतिने देखा 
और शुरुसे प्रश्न किया “महाराज | इस मनुष्यका ऐसा हाल 

क्यो हो रहा दै ? यह पूर्वजन्ममें कोन था ?? 


विनंति 


अ ॥ावरूपजभत"ताला याऽस 


PRR क पफपपफ्फप्स्प्प्प््फ्प्फ्स्फ्फ्फ््््स्््यय्ञाा मायना > 


महाबीर स्वामीने कहना आरम्भ किया--एक बार 
हस्तिनापुरमें भीम नामका एक व्याच रहता था; उसकी 
खत्रीका नाम उप्पला था । वह गर्भवती हुई, उसे दोहदः लगे 
गाय-बैल-बछड़ों के मांससे बने हुए पदार्थ खाने और मद्य पीनेके | 
उसके ये दोहद पूरे नहीं हुए. | इससे बह उदास होकर पाण्डु- 
रोगी बन गयी । उसके पतिने उरुसे तरह-तरहसे पूछा, तत्र 
उसने अपने सूखनेका कारण बताया । अपनी स्त्रीके दोहद _ 
पूरे करनेके लिये भीम व्याधने शहरके कितने दी गाय-बेलोको 
हँढ-हँढकर मार डाला और खत्रीको मांसके पदार्थ बनवा- 
बनवाकर खिलाये । नो मास पूरे हुए, उप्पला प्रसूत हुई, 
लड़का हुआ | जनमते ही लड़का इतने जोरसे क्यों-क्यो 
करने लगा कि नगरके सब प्राणी डर गये । इसीसे उसका 
नाम गोत्तासअ पड़ गया ( संस्कृत गोन्रासक--गौओंको 
डरानेवाला ) । लड़का जब बड़ा हुआ तब बाप मर गया | 
राजाने उसे व्याधोंका नायक नियुक्त किया । उसे छोटे-बड़े 
सब प्रकारके पझुओका मांस खाने और शराब पीनेकी चाट 
लग गयी । इन पापोसे वह घोर नरकमें शिरा । यह वही 


w 


उञ्झियअ है जो विजयमित्त और सुभद्वाके यहाँ जन्म लेकर तह 


आया है । 


राजाज्ञासे उज्झियभ सूलीपर चढाया गया । उसके बाद 
उसने अनेक जन्म लिये | एक जन्ममै वह उस राजवेश्याके यहाँ 
हिजडा होकर रहा था । अनन्तर एक दूसरे जन्ममें वह 
भैंस हुआ । पीछे एक व्यापारीके यहाँ जन्म लिया । वहाँ 
उसे सत्यका ज्ञान हुआ, वह स्थविर बना और स्वर्ग पहुँचा । 
हाँसे फिर मृत्युलोकमै एक धनी कुलमें उत्पन्न हुआ और 
अन्तमें मुक्त हो गया । (गो. जञा, को. म. खं. ) 


जक 


गोमाता- विटामिनोका जीवित कारखाना 


एक विक्षान-शास्त्रीने कहा है कि गोका पेट क्या है विटामिनोंका कारखाना है । 
अभेरिकाके पैसी वेनिया कालेजके वैज्ञानिकोने अनुसन्धान किया है कि बी? विटामिन, तो 
गोके पेटमे सतत बनता ही रहता है । गोसूजमें भी इस विटामिनका तत्त्व रहता है । ( अतएव 
गोका दूध तथा गोसूच सभी गव्य पदार्थ उपकारी हैं। ) 
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गुप्तवंरा और महाराज हषेके समयमे अहिंसा और गो-महिमा 


भारतवर्षके इतिहासमै अशोकके पश्चात्‌ विशेष उन्नति 
और सुख-समृद्धिका समय चौथी शताब्दीका दे जब यहाँ 
गुप्तवंशका राज्य था । गुप्तबंशीय राजा सनातनध्मी थे, 
पर अन्यधर्मावलम्बियोंपर उन्होंने कभी कोई अत्याचार नहीं 
किया । द्वितीय चन्द्रयुप्तके शासनकालमें चीन देशका 
काहियान्‌ नामक यात्री इस देशमै आया था । उसने अपनी 
यात्राका जो वर्णन लिखा है उससे यह माळूम होता है कि 
उस समय, “इस देदामें किसीके द्वारा प्राणिहिंसा नहीं होती 
थी, कोई शराब नहीं पीता था; और तो क्या, प्याज-लहसुन 
भी कोई नहीं खाता था । मुर्गे बत्तख कोई नहीं पालते 
थे । गाय-बैल कोई नहीं बेचते थे । किसी बाजारमै कसाईकी 
एक दूकान भी नहीं थी ।? हिंदुस्थानके लिये यह समय 
सर्णयुग-जैसा था | हिँदूधर्मकी इस समय बड़ी अभिबृद्धि हुई । 

हर्षके शासनकालमें हुएनसांग इस देशमै आया था। 
उस समय गोहत्याका तो निषेध था ही, साथ ही गधा) हाथी) 
घोड़ा, सूअर, कुत्ता) सियार) भेड़िया, दोर, बन्दर आदि 
जानवरोंक्रा मांस भी वर्ज्यं समझा जाता था और जो कोई 
इन प्राणियोंका मांस खाता वह अन्त्यजोमें गिना जाता था। 
( वाटर्स पु० १ १० १७८) हर्ने अपने साम्राज्यमें 
प्राणिहत्या और मांसाहार वंद कर दिया था और जो कोई 
इस राजाज्ञाका उल्लङ्कन करता उसे कठोर दण्ड दिया 
जाता था । हिंदुस्थानके पाँचौ भागोंमें यह आज्ञा जारी 
थी ।' हर्षके झासनाधीन भाग तो मध्यदेदा, पूर्व, पश्चिम 
ओर उत्तर चार ही थे; पर पाँचवें दक्षिण भागके राजाओंने 
भी हर्षका अनुरोध स्वीकारकर अपने यहाँ भी मांसाहार; 
जो प्रजाजनोंके ल्यि पहलेसे ही अप्रिय हो रद्दा था, और 


F . भी दृढ़ताके साथ बंद करा दिया | दर्षके प्रयत्न वहुत-कुछ 


सफल हुए और इसके बादकी शताब्दीमें यद्यपि हिँसापवृत्तिने 
फिर ,एक बार उठान की, तो भी, हिंदुओके मनोंपर 
अहिंसाका तत्त्व सदाके लिये अङ्कित हो चुका था । | 

गोहत्या-निषेधका संस्कार तो हिंदुओंके मनपरः अत्र 
इतना दृढ़ हौ गया है कि उसके विरुद्ध कोई बात किसी 
हिंदूसे कहनां उसे बुरी तरहसे खिझाना और उसके 
घर्मोन्मादको जगाना ही हैं | इसका अनुभव तो बराबर 
आवे दिन होता दी रहता है । | 

हर्षके समयमें लोग कितने धार्मिक ये; यह बात वाण- 


~ € 


द्वारा लिखित अपने उदाहरणसे स्पष्ट होती दै-। ह 
मिलनेके लिये जब वे जानेको हुए तत्र उन्होंने दाङ्करजीको 
दुग्धाभिषेक किया और होम-हवन करके दान-दक्षिणा देकर 
गोकी परिक्रमा की तब आगे बढ़े ( श्रीहर्प १३) । इसी 
प्रकार जब हर्षवर्धन झत्रुपर चढ़ाई करने चले तब गाँवके 
मुखियाने नन्दीकी छापवाली नन्दी सुवर्णमुद्रा उन्हें भेंट 
की । (कित्ता ३० ) 

हुएनसांगके आनेसे लगभग ६० वर्ष पहले पश्चिम 
मालवा प्रदेशमें अद्वितीय दयाल शिलादित्य राजा 
राज करते थे । शिलादित्य बौद्ध थे, उन्होंने अपने 
राजभवनक्रे समीप ही बुद्धका एक मन्दिर बनवाया था | 
हुएनसांगक्रे चरित्रमे कहा है कि) “इस सुन्दर मन्दिरका 
काम (इनके बाद ) कई पीढ़ियोंतक्र चलता रहा । 
दिलादित्य इस बातकी बड़ी सावधानी रखते थे कि उनके 
राज्यमें एक मक्खीकी भी हिंसा न होने पावे | हाथी, 
घोड़ोंको पिलानेका जो पानी होता था उसे भी वद छान 
लेनेको कहा करते थे जिसमें उस पानीमें रहनेवाले जन्छु मर 
न जाये । वह छोगौकों प्रायः यह उपदेश किया करते थे 
कि कोई भी प्रतिहिंसा न करे । इस प्रकार उन्होंने ५० वर्षतक 
राज्य किया | ( मध्ययुगीन-भारत भाग १, ४० ५१-५२ ) 

काइमीर 

काइमीरमें ७ वीं शताब्दीमें गोनर्दीयवंश राज्य करता 
था । हर्ष और शिलादित्यके समान ही काइमीरके मेघवादन 
राजाने प्राणिदत्या बंद की थी । कसाइयोंको उन्होंने दूसरा 
काम दिला दिया जिसमें उनकी दानि न हो । यजञोमें उन्होंने 
पद्युऑक्रे बदले पिष्टपछ और श्रुतपद्म देनेकी प्रथा चछायी । 

अवन्तिवर्मा ( ८५५-८८३ ) बढे धार्मिक राजा थे | 
उन्होंने और उनकी रानी और मन्त्रीने शिव और विष्णुके 
अनेक मन्दिर बनवाये । ऐहिक सम्पत्तिमें उनकी कुछ भी 
आसक्ति नहीं थी और ब्राह्मणोंक्रे विषयमे उनका चित्त 
इतना उदार था कि अपने छत्र और चामरको छोड़ शेष 
सब कुछ उन्होने ब्राह्मणोंको दान कर दिया था | राजा महा- 
वैष्णव थे; पूर्ण अहिंतावादी थे । वौद्धधर्मका अ्हिसा- 
प्रचारका काम अब वैण्णवधर्मने अपने ऊपर उठा लिया था | 
राजा अवन्तिवर्माने अपने राज्यमें सर्वत्र प्राणिहिंसा वंद 


` कर दी । कल्दण बतंछाते हैं कि तवसे १० वर्षकै अंदर 
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समग्र काइमीर प्रान्तर्म मेघबाहून राजाके राज्यकालके समान 
ही एक भी प्राणीकी हत्या नहीं हुई । 


श्रीसेघवाहनस्पेच साम्राज्येऽवन्तिवर्मणः । 
अदोषप्राणिनामासीदसारो दशवस्सरान्‌ ॥ 


(५॥ ६४) 


शीतकालमें कछुए नदीसे बाहर निकलकर तटपर धूप 
खाते हुए पडे रहते थे । ( ५ । ६५ ) 


इन्हीं अवन्तिवर्माने एक गोकुल स्थापित किया था । 
यह बहुधा श्रीनगरमें रहा होगा । इस गोकुलमें कितने ही 
गोचर-वन थे । राजा जयसिंहकी रानीने भी ऐसा ही एक 
गोकुल निर्माण किया था, जिसमें गोओके चरनेके लिये 
बहुतसे गोचर-वन थे । वितस्ता नदीसे यहाँ पानी छाया 
गया था, इससे गोओंके चरने ओर विचरनेके लिये भूमि 
बहुत ही मनोहर हो गयी थी । उस गोकुलमे गोवर्धनघारी 
भ्रीविष्णुकी सुन्दर मूर्ति स्थापित की गयी थी । राजतरङ्गिणी- 
कार बतलाते हैं कि राजा जयसिंहके मन्त्री चित्ररथने प्रजापर 


> 


बहुतसे कर बढ़ाये ओर गोचर भी जब्त कर लिये । इससे 
गोओंको बड़ा कष्ट होने लगा | एक चरवाहेसे उनका यह 
कष्ट न सहा गया ओर उसने जीते-जी अभिमें प्रवेशा किया | 
ललितादित्य राजाने भी गोवर्धनकी रोप्य-मुद्रा निर्माण 
करायी थी, उसका रंग गौके दूधके समान शुभ्र था । 

काइमीरके राजा अनन्तदेव शूरवीर थे | एक बार जब 
वे रणभूमिसे लोट आये तो उनके हाथकी तलवार छुड़ाना 
बहुत कठिन हो गया । बहुत समयसे मुट्टीमै तलवार थी; 
इससे मुट्टी इतनी कसकर बँध गयी कि उसे खोलनेके लिये 
उसपर बहुत देरतक दूधकी धार छोड़नी पड़ी | (राजतरङ्गिणी) 
उन दिनों मवखन ओर घृत बहुत ही सस्ता था और 
औओपधादिके काममै भी बहुत आता था । न्यायालवमें एक 
दूकानदारने अपना खर्च पेश किया था, उसमें दासीके पैरोंमें 
हुए फोडौके लिये धीका खर्च पचास दीनार दिखलाया गया 
था । काइमीरमें गो-पालन बहुत ही अच्छे ढंगसे होता था | 
गोहत्या करनेवालेकै लिये फाँसीकी सजा तो वहाँ अभी उस 
दिनतक थी | (गो, शा, को. मध्य ख, ) 


TRI 


ईजियन, ग्रीक और रोमन संस्कृतिमें गोका स्थान 


ईजियन द्वीपसमूह 

ग्रीस ( यूनान ) के अगल-बगलमें, जो कई टापू है 
छन्हैँ इजियन द्वीपसमूह कहते हैं | ईजियन-संस्कृतिके अवशेष 
इनमें मिलते हैं | एक 'मायसिनी? कब्रमें चाँदीके वैलका सिर 
मिला है । सींग सोनेके हैं और मस्तकपर जो पूछ है बह भी 
सोनेका है । इसका समय ईसासे १८०० से १५०० वर्ष पहले- 
का है | मायसिनी आभूपणोंमें बेलके चित्र होते हैं । मिनो- 
आन नामके खेलमै व्ृषभ-युद्धके प्रमाण मिलते हैं । साइप्रसके 
ऐकोमी स्थानमें हाथीदॉतकी एक पेटी मिली हे ( इंसाके 
११०० वर्ष पूर्वकी )) उसपर एक तरफ जो चित्र बने हैं 
डनमैं एक शरविद्ध वैल हे। यहाँका हाल बहुत ही कम 


मालूम होता है । : 
ग्रीस 


ग्रीक, रोमन) नाडिंक आदि सब लोगोने अपने आर्य 
जनकोंकी गोसंवर्घन-परम्पराको अक्षुण्ण रक्खा था । कारण, 
उनके पास प्रभूत गोधन था और गोदुग्ध ही उनका मुख्य 
आधार था । गोका दूध उन्हे 
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परस्पर समझोता करनेके प्रयकोमें प्रायः इसी बातपर झगड़े 
उठ खड़े होते थे कि किसे कितने गोचर-वन मिले । 


जुपिटरने बैलका रूप धारण कर यूरोपा नामकी सुन्दरी 
राजकन्याको भगाया और उससे विवाह कर लिया । इओ 
(भिश्षकी इसिस देवी) ने मिश्रके राजासे विवाह किया । इसे 
गोरूपमें दिखाते हैं | इसने अपनी सिश्रवासिनी प्रजाको 
कुषिकमंका ज्ञान करा दिया । 


गाय-ैल पालनेके सम्बन्धमे एक कथा है | आजिआस 
राजाके गोठमै गाय-बैल और भेंड-बकरियों रहा करती 
थीं । पर राजाने गोठ झाइ-बुहारकर साफ रखनेकी 
ओर ध्यान नही दिया, इससे वहाँ इतनी गंदगी जमा हुई 
कि वह कभी साफ भी हो सकेगी या नहीं, इस विषयमै 
राजाको ही सन्देह होने लगा । हुरक्युलिसने जानवरोंका 
दसवाँ हिस्सा छे छेनेकी शतंपर गोठ साफ करना स्वीकार 
किया | सफाइका उपाय हरक्युलिसने यह किया कि आल्फिअस 
नदीको ही राजाके गोठमै छा छोड़ा | इससे गोठ बिल्कुल 


साफ दो गया | पर राज़ा इसका बदला चुकाते अमय 


ही प्यारा छगता था |. अगर मगर करने लगा । तत्र 


Jammu. An eGangotri त ,८दरक्युलिसने उसका राज्य 
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लड़कर जीत लिया । यह कथा होमरके 'इलियड'मे है । 
ग्रीक सिक्कोपर बेलोंके चित्र हैं | 
ग्रीक ग्रन्थकारोंने जानवरोंके कुछ वर्णन लिखे हैं । 
छिनीके 'नेचरल हिष्टी'मै ।हिंदुस्थानके बैलोंकी प्रशंसा 
लिखी हुई है । स्ट्राबोके भूगोलमें रथोर्मे बेलोंकी जोडियाँ 
` जोतनेका उल्लेख है । सिकंदरके चरित्र-लेखकोंने लिखा है 
# कि सिकंदरको हिंदुस्थानके महाकाय बलवान्‌ बैल कितने 
प्यारे लगे थे | एलियनके 'प्राणियोका इतिहदास'में बैलोंकी 
होइका वर्णन है । ( गोरक्षा-कल्पतरु १२६-७ ) 


रोम 
रोमनलोग भी चन्द्रके लिये गोका रूपक प्रयुक्त करते 
थे | उनका धनवाचक शब्द “पेकस” था । पेकस शब्दका 
अर्थ है पशु अथवा गो । पेकस शब्दसे ही अंगरेजीमें 
'पेकयुनिअरी? शब्द प्रचलित हुआ । इससे गों और धनकी 

समान अर्थवत्ता प्रकट होती है । 
सीजरने गाललोगोंसे युद्ध कर जिनीवा सरोवरवाले 
` _ प्रदेशमे प्रवेश किया | तब बहाँक्रे लोग गो-संवद्धनसे ही 
अपना निर्वाह करते थे | खेती करना ये लोग नहीं जानते 
थे । रोमन सैनिक जब ब्रिटेनमें आये तव उनकी रसदमें 
दही और मक्खन ही प्रधान था। उन्होंने इंग्ठेंडके 
लोगोंको भी देखा कि दुग्धाहदारी लोग हैं । रोमन साम्राज्ये 
दिनोंमें उत्तर यूरोपकी सव जातियाँ पञु-पालनपर ही जीती 
थीं । कुछ लोगोमें अव भी यह बिचित्र धारणा हैं कि 
तामड़ा--लाळ रंगकी गोके दूधमें रोग हरनेकी बड़ी अद्भुत 

शक्ति होती है । 


विहार 


रोमन-साम्राज्यमें कृप्रिकी उन्नतिका बहुत ध्यान रक्खा 
जाता था | इससे रोमन साम्राज्य समृद्ध था । ट्यूनिरिया 


२०७ 
En 
बना हुआ क्रृषि-जीवनका एक चित्र ( ईसाक्री वूसरी 
शताब्दीका ) मिला है । इसके गाय-्रेल और हल नजरोमें 
भर जाते हैं । एद्रुस्कन शिल्पमै खेतिहरों और उनके 
बैलोकी जो प्रतिमाणँ हैं बे इससे पहळेकी हैं । आगष्टसके 
समयमें १५० एकड़ जमीनकी खेती करके खेतिहर सुखी रहते 
थे | पर थोड़े ब्रेल रखकर गुलामोंके भरोसे थोट्टीसी खेती 
करनेवाले लोग सिसली, सार्डीनिया, अफ्रिकाकी अनाजकी 
बड़ी-बड़ी मंडियोंके साथ स्पर्द्धा करनेमें असमर्थ थे | बार-बार 
दूसरे देशोपर किये जानेवाळे आक्रमर्णोसे तथा गाव-देहात 
छोड़कर राहरकी ओर खेतिहरोंके खींचे जानेसे क्रिसार्नोका 
सामाजिक संघटन विघटित होने लगा ओर रोमन-साम्राज्यका 
तेज घटने लगा | आगष्टसके जमानेमें आपसी युद्धके 
कारण एक मनुष्यकी बहुत बड़ी हानि हुई । फिर भी 
बह मरे पीछे ३६०० बेलोंकी जोडियॉ, २५०००० वछड़ी- 


बछडे) भेंड, बकरियॉ आदि तथा ४११६ दास छोड़ गया 
था | इससे उस समवके खेतिहरोंकी सम्पन्नताका पता 


लगता है | इस राजाने “शान्ति-वेदी!क्रे नामसे एक वेदी 
बनवायी थी, उसकी दीवारपर प्रथ्वी माताका एक चित्र 
है, परथ्वी माताके चरणोंके पास गौ बैठी हुई दै । 


लड़ाइयोंमें जो ळूट होती थी उस ळूटके माळमें प्रायः 
गाय-बेल ही अधिक होते थे | एक विजय-स्तम्भपर एक 
चित्र भी इसी प्रकारका खुदा हुआ दै | 

त्योहारोपर रोमन पश्ु-ब्रलि चढ़ाते थे। ईसाई 
धर्मश्ाञ्जकारौने इसका निषेध किया हैं। धमंग्रन्थमें एक 
जगह प्रभु कहते हें--'हृम तुम्हारे ये यज्ञ नहीं चाहते । 
अभिमें पड़ी हुई आहुतियों और पुष्ट प्राणियोँकी चरबीसे अत्र 
हमारा जी ऊब गया है | बकरी) मेमना या बैलका रक्तपान 
करनेसे मुझे सन्तोपर नहीं होता |? ( गो, शा. को, म, ख, ) 


amt 


क्ष उपनिवेश एक बहुत बड़ा अन्नागार ही था । जमीनपर 
२ | ®, ~. 

| 

| 

§ 

§ ~ > 

। उतने वर्षोतक नरकर्म पड़े रहते हैं । 

| 


PF समता 


गो-हत्याका परिणाम 


जो उच्छुङ्खलतावश मांस वेचनेके लिये गौकी हिंसा करते था गो-मांस खाते हैं तथा जो सांबा 
कसाईको गाय मारनेकी सलाह देते हैं, वे सब महान पापके भागी होते हैं । गोको मारनेबाळे, 
उसका मांस खानेवाले तथा उसकी हत्याका अनुमोदन करनेवाले पुरुष गोके शरीरम जितने रोएँ होते हैं, 


( मद्दा० अनु» ७४ | ३-४ ) 


rN 
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यहूदी और इैसाइयोंमें गोका आदर 


यहुदी 


यहूदी पहले सुमेरियामे और पीछे जेरूसलमभें रहते थे । 
जानकी उत्तर तरफ अच्छे बैल होते थे | सबसे अच्छे 
बैल बाञ्ञानके होते थे । यहूदीलोग इनका बडा आदर 
करते थे | गौएँ और बैल गाड़ियों और हलोमें जोते जाते 
थे | इनके द्वारा अनाज दवाया जाता था । काम करते 


समय इनके मुँह जाली बाँधना मना था । ( 'दँवाई करते 
समय भेलके मुँहमे जाडी मत लगाओ)? यहूदियोंके धर्म- 


झाकी यह आज्ञा थी । ) यहूदियोंके आहारमे मुख्यतः 
दूध और दूधके ही पदार्थ थे । माम्राके देवदूतोको इब्राहीमने 
मक्खन दिया और लड़ाईपर जाते हुए दाऊद अपने साथ 
“चीज? की बर्फियों ले गये थे | फिलस्तीनको फतेह करनेके 
हले ये लोग गोपाल-बृत्तिवाले थे और दूघसे दी निर्वाह 
करते थे । ये अपने जानवर गावकी परती जमीन या जंगलोमें 
चराते थे और वर्षकै अधिकांश दिनोंमें बन्य जीवन ही 
बिताते थे । जहाँ कहीं गौका दूध और मधुकी विपुलता होती 
उसीको ये सर्ग मानते थे । 


यहूदियोमें पशु-यज्ञका चलन था । इसके विरुद्ध कई 
सुधारक उठे । यशया, अमास, होशेय आदि प्रवक्ताऔने 
अहिंसाका प्रचार किया । 


“जो बैलकी हत्या करता 


है, वह मनुष्यकी हत्या 
करता है ।? ( यशया ६५ । ३-४ ) 


“मै यज्ञका नहीं बल्कि दयाका भूखा हूँ ।' (होशेय ६-६) 


«सब्र पदार्थ शुद्ध हैं । पर जो पदार्थ खानेसे मनुष्य 
लड़ खड़ाने लगता है वह पदार्थ खाना उसके ल्थि पाप हे । मांस 
न खाना, शराब न पीना और जिससे तुम्हारे भाईको ठोकर 
लगती है) वह न करना अच्छा है ।? 


( रोमकरोंको चिट्ठी १४- १९-२१) 


यहूदी भक्तौकी यह धारणा है कि याकूबने एक बछडेको 
मारकर उसकी माको कष्ट दिया था, इसीसे उसका बेटा यूसुफ 
उससे बिछुड़ गया । 


ईसाई 
बौद्धोके समान ही ईसाईलोग भी पशुयागका निषेध 
करते हैं | ईसा कहा करते थे कि, “में यज्ञ बंद करनेके 


त 


। | 
|; 


लिये अवतरित हुआ हूँ ।? यहूदियोके “पास ओवर' "४४ 


त्योहारपर ईसा जेरूसलम गये । वहाँ, उन्होने मन्दिरोमे 
गाय-बैल) भेंड) कबूतर आदिको देखा । उन्दने रस्सी 
बटकर एक कोड़ा बनाया और सबको वासे भगा दिया । 

( योहान २। १३-१५) 


~ 


बाइबलमें वृषभको देवता माना दै । फिलस्तीनकी 
खुदाईमै गौकै आकारवाली मिट्रीकी मूत्तियॉ मिली द । 
यहूदियोंका दुग्ध-प्रेम ऊपर उल्लिखित हो चुका है। वे 
स्वर्गको स्वर्ग न कहकर दुग्ध-भूमि कहा करते थे । 'ओल्ड 
रेस्टामेंट'में गौ और गोके दूधके सम्बन्धमें कम-से-कम पचास 
उल्लेख हैं। यहूदी बहुत ही निपुण गोपालक थे | उस 


£ 


समये प्राचीन ग्रन्थमे एक कथा है- कनान प्रदेशमे एक हा 


बार बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा । इसेलिये वहाँका रहनेंवाला याकूब 
नामका एक गहस्थ वहाँसे मिश्र देशको चला गया । उसका 
बड़ा बेटा उससे पहले ही वहाँसे भागकर मिश्र देशके 
राजाका आश्रय लिये बैठा था । उसे आगे राजगद्दी मिलनेको 
है । यह खबर पाकर वह राजा फारबके पास गया । राजाने 
पूछा, “आप क्या काम करते हैं ?? याकूबने उत्तर दिया, 
“हमछोग पशुःपालन और पशु-संवर्डन करते हैं ।? राजाने 
तुरंत उसे अपने राज्यमें पशु-पालन-शिक्षक नियुक्त किया | 
यहूदियोकी इस विद्यामे बड़ी ख्याति थी । 


एक किंवदन्ती है कि माम्राकी - कन्दरामै रहनेवाले जी 


देबदूतीको इब्राहीमने एक बार मक्खन-भोज दिया था। 
गोलियथ नामक राक्षसको मारनेके लिये जो सेना गयी थी 
उसका सेनापति दाऊद था । सेनाके ल्यि जो रसद जुटायी 


ˆ गयी थी उसमें दहीके दस बड़े-बड़े हंडे थे | दाऊदका सारा 


जीवन पशु-संवद्धनमें बीता था । वह बहुत बलवान्‌) उँचा, 


हद्दा-कद्टा, धीर, उदार और मेधावी पुरुष था | कारण; वह 
गोपाछोका सेनापति था | ( गोपति-सम्प्रदाय प० ९--११ ) 

हिब्रु वणमालाके प्रथम वर्ण “अलिफः का अर्थ 
बैल है । ( गो. शा. को, म, ख.) 
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सुमेरियन और हिराइट संस्क्रतिमें गोका स्थान 


मेसोपोटामियाके सुमेरियन लोगोंके ही जाति-भाई 
हिंदुस्थानक्री वायव्य दिशामें रहते थे | इस सुमेरियन राष्ट्रसे 
ही वाविलोन ओर असुर राष्ट्र निकले | हमारे वृष या 
वृषभ शब्दके ही समान बाविलोनी भाषामै बेल शब्दका 
अर्थ “वीर”, “समर्थ! होता था । “एरिडु' शहरमें इआ और 
मेरोडश देवता वृषभरूप थे | सूर्य 'प्रकाश-बृषभ? और मेरोडश 
वृषभदेव “प्रकाश वृषभ? प्राचीन ज्योतिषमें माने जाते थे । 


सुमेरियन लोग पक्ष या पंखवाले बेल चित्रित करते थे । 
खोरसाबादमें द्वितीय सारगान राजाके प्रासादके आग्नेय 
द्वारकी दीवालके पास ऐसे बेल हैं । वे इसे देवी संरक्षणका 
चिह्न मानते थे । अनिष्ट देवताओंसे रक्षा करनेका काम इन 
बैलोंके द्वारा होता था | 'असुर नसिरपालके राजप्रासादके प्रवेश- 
द्वारपर ऐसे बेल देख पड़ेंगे |! (युनि० हिस्ट्री २-९४८ ) 
वाविलोनके इइतर दरवाजेपर बने हुए इन पावन 
जीवोके चित्र देखते ही दृष्टिमे भर जाते हैं । गुम्बजपर 
एक पंक्ति इन बेलोंकी हे और उसके नीचे 'सिरुश नामक 
राक्षस जीवोंकी एक कतार है | इसे देखकर इन लोगोंकी 
धार्मिक वृत्तिके प्रति चित्तमें आदर होता है । 


बाबिलोनमै छोगोंके पास गाय-बेलोंके बहुतसे झुंड रहा - 


करते थे । गाय-बेलोंकी अच्छी तरह देख-भाल करना और 
उन्हें घर छोड़ आना चरवाहोंका काम था । इसके लिये 
उन्हें नियत वेतन दिया जाता था | उनकी असावधानीसे 
यदि कोई नुकसान होता था तो वह उन्हें भरना पड़ता था | 
सुमेरियन अक्षरोंके चिह्णोंके साथ जो चित्र बनाये जाते हैं 
उनमें गाय-ेलोंके चित्र ही अधिक हैं | कारण, उन दिनों 


` १ गोधन ही मुख्य धन था | सिक्क्रोंपर भी गोके ही चिह्न 


होते थे । गोके लिये सुमेरियन भाषाका शब्द “शु? है । 


सुमेरियामें इन दिनों. खोजका काम बहुत हुआ है । 
'तेलेल ओत्रीद? के मन्दिरकी दीवालपर गाय-त्रैल और ग्वाले 
चित्रित देख पड़ते हैं | कहीं गोका दोहन हो रहा है और 
बछड़ा उसके पैरसे बँधा है; कहीं दूध छन रहा है । एक 
चित्रमें बैछोंका जुळूस है | सीपके ठुकड़ोंपर ये सुन्दर चित्र 
बने हैं ओर दीवारपर जड़े गये हैं | इनसे सुमेरियन लोगोंके 
गोपालनका भाव सामने आ जाता है । 


असुरी लोगोंमें 'रम्मन? सर्वश्रेष्ठ देव माने जाते हैं । 
उनके स्तोतरोमें उनके लिये वेभवद्याली वृषभ)? “खर्गपुत्र"५ 
“कर्कराधिपति?, “ऋद्धिनायकः आदि विशेषण आते हैं । 
इनसे 'वृषभ? का महत्त्व प्रकट होता है । 


असुरी, बाबिलोनी अथवा मिश्र देशमें गोकी अपेक्षा 
बैलकी ही उपासना अधिक होती थी । खेतीके लिये गौंकी 
अपेक्षा वेलका ही महत्व अधिक होता है | दूधके लिये 
गोका रिवाज हिंदुस्थानको छोड़ अन्यत्र बहुत नहीं दै । 


इस समय सुमेरी, असुरी और व्राबिलोन प्रदेशोंपर 
ईराकका राजत्व है । खलीफा अब्दुल मलिकके समयमे 
दुजाजबिन यूसुफ ईराकके सूबेदार थे । लोगोंने जमीन 
कसर होनेकी शिकायत उनसे की, तब उन्होंने इसके कारणोंकी 
जाँच करके तुरत गो-हत्याकी मनाईका कानून बना 
दिया | इस कानूनका प्रजाने कोई विरोध नहीं. किया | 

एरियामाइनरके हिराइट लोग एक देवी बृषभकी 


१9. 


उपासना करते थे | इस दैवी वृपभकी एक प्रतिमा ईराकमें 


है | इन लोगोंके एक देवताका वाहन भी बेल ही है । 


इन्हीं वृषभवाहन देवताको रोमन लोगोंने ग्रहण किया 


था । मलेशियामें इनकी एक मूत्तिके दर्शन होते हैं | 


Le oe 07. णण 


गौको कीचड़से निकालनेसे नरक छट जाता है 


गां पङ्काद्‌ ब्राह्मणीं दास्यात्‌ साधून्‌ स्तेनाद्द्विजं वधात्‌। मोचयन्ति च ये राजन्‌ न ते नरकगामिनः ॥ 


जो गायको कीचड़से, ब्राह्मणीको दासत्वसे, साधुको चोरसे और ब्राह्मणको वधसे छुड़ाते हैं, वे कभी नरकमें 


नहीं जाते । 
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इजिप्ट अथवा प्राचीन मिश्र देशमै गोपूजन 


इजिप्टका प्राचीन नाम मिश्र देश है। आद्य 
महाराष्ट्रीय संशोधक राजाराम शास्त्री भागवत कहते हैं कि 
इजिप्ट नाम 'गोप्रथ' नामका ही रूपान्तर है । 
( विविध ज्ञा० वि० पुर २३ ) पशुचारण और कृषिकर्म 
दोनों ही वृत्तिया इस देशमै एक साथ थां । कृषि सर्वत्र 
नहीं थी, इससे गोचरोंकी बहुलता थी । उत्तरी प्रदेशमें 
गोचर कम थे । इसलिये ग्रीष्ममें गाय-बैल चरवाहाँके 
साथ डेल्टा प्रदेशमे भेज दिये जाते थे । पीछे यह सुधार 
हुआ कि इन्हें बाहर भेजना बंद करके वहीं इनके लिये 
चारेकी पेदाब्रार की जाने लगी | 

गाय-वेलोका पालन बडी सावधानीके साथ किया जाता था। 
मेहनतके काम गाय-बैलौसे ओर गधोसे भी लिये जाते थे । 
पर गधे अपवित्र समझे जाते थे, इसलिये गाय-बैलोके 
साथ उन्हें नहीं जोतते थे । चीन और हिंदुस्थानकी तरह 
यहाके जानवरोकी उत्पत्ति भी “झेंबूः नामकी गोजातिसे 
मानी जाती है । प्राचीन चित्रोमे लंबे सांगवाले, छोटे 
सींगवाले तथा बिना सींगवाले गाय-बैल देख पड़ते हैं । 
गोवंशको विद्ध ओर हृट्टा-कट्टा बनाये रखनेके लिये बड़ा यल 
किया जाता था । नैसर्गिक आहार यदि गाय-रैलोंको 
पूरा न मिला तो उन्हें पिष्टक खिलाया जाता था | 


युद्धके रथोमें बैल जोते जाते थे । तृतीय रामेससकी 
युद्धयात्राका जो चित्र मिलता है उसमें भारी पहियोवाले 
रथोमें चार-चार बेल जुते हुए देख पड़ते हैं । 


ईसाके २००० वर्ष पूर्व एक देवताका मस्तक गोश्रङ्गोसे 
भूषित किया जाता था। दो श्रज्ञोके बीचमै चन्द्रका 
आकार बनाया जाता था | इन देवताका नाम हाथोर था 
ओर ये धन-धान्यकी समृद्धि करनेवाले माने जाते थे । नील 
नदीको दुधार गोकी उपमा दी जाती थी । नील नदीके 
तटपर सात प्रकारके देवताओंकी मूर्तियों है । जब नदीमें 
बड़ी बाढ़ आती है तब इन देवताओंका महोत्सव मनाया 
जाता है, उसमें गोओके जुळूस निकलते हैं । 

हाथोर दैवी गो है । प्रथम सेतीकी कब्रमें यह दृश्य 
दिखाया गया है कि झूदेव ओर उनके अनुयायी इस देवी 
गोको पथ्वीसे ऊपरकी ओर उठा रहे हें । हाथोर गोके समान 
ही अपिस वृषभकी उपासना की जाती है । 


गोपूजन 


पिरामिड्स और खुदाईसे प्राप्त मन्दिरो और 


संस्कृति ईसाके पाँच हजार वर्ष पूर्व अर्थात्‌ वर्तमानकाले 

CRC मगत हर 7 < 
७ हजार वष पूवं भी विद्यमान थी । मिश्रमें गाय-बेलोदी 
पूजा होती थी । 


| 
i 


हमारे यहाँके वेदवेदान्त-प्रतिपादित 'मूलपुरुप' के. 


समान ही मिश्र देशकी संस्कृतिमें 'डेमिअर्ग? (1)010101:0) 
के नामसे विश्वकर्ता, विश्वाधिपति, सब देवोंके मूलदेव 
सूचित होते थे । उन्हींको पहले 'अ-तम? कहते थे, पीछे 
“फ्तः? “रा? ओर “हरख्ति? उनके नाम हुए । 'अत्तम' से 
सूर्यदेवता दर्शक “रा? उत्पन्न हुए) ( १) धराः और 
(२) झू (वायु ) + टेफ्जट, (३) गेव+नटू्‌, (४) 
ओसिरिस्‌ + इसिस; ( ५ ) सेथ्‌ + नेफ्थिस्‌--इन चार 
जोड़ियोंके साथ एक पञ्चायतन बना | यही प्रथम परमेश्वरः 
परिवार है | इस पञ्चायतनका अधिकार सारे देशपर तथा 
अन्य देशोंपर भी है । इनसे जो अन्य देवता निर्माण. हुए 
उनका अधिकार उनके अपने ही क्षेत्रोंतक मर्यादित है । 
इन देवताओंमें फ्तः-अपिस, ( बृष ) म्नेव्हिस ( वृषभ )) _ 
बख ( बृषभ ), नट्‌ ( खर्थनु ), मेन्ठु ये नाम गोवाचकर 
हैं । नट्‌ नभोदेवता है, गौकी देहके साथ एकरूप हो जानेसे 
उसे 'हथोर? नाम प्राप्त हुआ । नट्की कोख़से नित्य 
“शुद्धमुख दुग्धपायी बछड़ा? उत्पन्न होता है | वही “रा” 
देव ( रवि ) है । 


पथ्वीपर देवताओंमें परस्पर बड़ा कलह मचा; तब "रा" 
ने देवताओंकी एक सभा निमन्त्रित की । यह तै हुआ किं 
हिथोर इन सबकी व्यवस्था करे | हथोरने सिंहका रूप 
धारण कर सारी व्यवस्था की | पर (रा? लड़ाई-झगड़ोंसे 
ऊबकर स्वघेनुकी पीठपर सवार हो प्रथ्वीसे दूर निकल 
गये । उनके पीछे शू ओर टेफूजटकी जोड़ी गद्दीपर बैठी । 
उनके पीछे ओसिरिस्‌ ( नीळ नद ) और इसिस्‌ः 
( उपजाऊ भूमि ) की जोड़ी आयी । इनका शासन बहुत 
सुलमद हुआ । पर ओसिरिसूको उसके भाई सेथने मार 
डाडा । उसकी देहके दुकड़े-डुकड़े कर डाळे । ओसिरिसकी 
पत्नी इसिसने सब टठुकड़ोंको हुँदा और उन-उन स्यामे 
ओसिरिसकी समाधियाँ बनायी और ओसिरिसकी नयी दिव्य 
देह उत्पन्न की । इससे इसिसका जो पुत्र हुआ बही 
मनुध्योंका पहला राजा 'होरसः है। पीछे इसिस हृथोर 


~ 
रांका ख धारण कर होरसकी पत्नी बनी, तब उसे बड़ी मा 
कहने लगे । 


मिश्र देशके उत्तर और दक्षिण दो विभाग थे । उसके 


शिलालेखोको देखनेसे छह ज्गाव्रा है ०कि/गज्नीन/ वि भक्कीए, निनित देशो माक्ष करते थे। उत्तर मागमें 


र 


| 
1 
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बीस और दक्षिण भागमें बाईस “नोम? 
और उसकी राजधानीका एक-एक 


TF चिह्न 


थे | प्रत्येक 'नोम? 
बोधचिह् ओर देवता 


होता था । जिन खार्नेके बोधचिह् और देवताओंके नाम 
गोवाचक थे, उनकी तालिका नीचे दी जाती दै-- 


(नोम” अनुक्रम 


ग्रीक, रोमन या 


दक्षिण मिश्रदेश | समुद्री शशक 


कल शहर नगरदेवता राजधानी 
और बोधचिहृ अर्वाचीन नाम 
गेरसका सि समुद्री ( दोरस्‌ झेबेट 
रहो ति जा 9 हथोर वेहेडट एडफू 
राहि मर्सेट 
समुद्री दशक के 
४ राजदण्ड और मेन्तु परमेन्तु हरमाथिस 
बख बेल 
पश्चात्‌-- 
चन्द्र ( खोनसू ) आ दोरा 
[ अमन रा ओर नट्‌ 
(खरी) का पुत्र ] 
उ टेंटिरिस 
६ घड्याळ | गाय ) दरस बेह्वेडि-| देवी स्तम्भ डेंटेरा 
टीका पुत्र (€) 
गाय नेब्ट-हेर उर्फ - 
SE नेफिथस अनंतर हेट डिओपोलिसपव 


( एक वाद्य ) 


गाय हृथोर 
जेवटी और परवजेट | अक्रोडिटोपोलिस 


वृक्ष १० बजेट सर्प गाय हथोर 
2 १४ अनेफ पीहट | गाय हथोर गेसा कुसी 
| मानेन्यु और परहेम्‌ | उत्तर अक्रोडिटो- 
२२ छुरी या तलवार | गाय हृथार इसिस्‌ ( बेनुनिकेतन ) पोख्त 
रि [ज अपिस बृषभरूप 
उत्तर मिश्रदेश कत सिंिनीरूप FR क 
१ इवेत = इन्वदेज मैफिर 
र सेखमेट हथोर | 
गोरूप 
> ७ ६ काखासेट पा अलान; ब्ला दाहिह कजोइस 
त्रिश्रुङ्ख पवत (ती) रा? अमान “र र 
बंसी ( मछली ७ इमेटीओतिरिस्‌ओर इसस | परहानेब्र इमेंटी मेटेलिस 
पकड़नेकी ) > था उनका पुत्र होरस्‌ 
१०केतऊरअथवा | | होरस खेंटीखेट हेत्ताहेजिव आधिविस 
बृहत्‌ कृष्ण दपभ 
११काहेसेतर हसेव दर| क्षेरमेर्ती द्विनेत्र होरस | देसेबेट शेडन्यू | फारबीथास 
ब्भ १२ गो-हा ।अन्हर्ट (समुद्रीदाशक)| जेवेटनेटर सेबेन्‌ मिटोस 
अतम अनन्तर 
| og WE क ३ देकवज | 'रा? और म्बेब्दिस पर रा 
द 
नी cs 
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इस प्रकार ४२ प्रान्तोंमेसे १५ प्रान्त ऐसे हैं जिनके 
साथ गोवाचक बोधचिह् और देवता हैं । 


नगरमे जो देवता हो; उसे तथा उसकी कक्षामै आनेवाले 
सब प्राणियों और पदाथौंको पवित्र माना जाता था । फिर 
भी किसी बेल, गाय; भेड़, मगर या अन्य प्राणीको विशिष्ट 
चिहोसे हँ निकालते थे और देवतारूपसे देवालये उसे 
प्रतिष्ठित कर उसका पालन-पोषण ओर पूजन करते थे । 
मृत्युके पश्चात्‌ उसकी देहमे मसाला भरकर भव्य-सी कब्र 
बनवाकर उसमें उसे गाड़ते थे | ( अपिस्‌ बृषभकी ऐसी 
२४ कन्रें मेफिसमे मिली हैं | ) देवालयमें उसके स्थानपर 
दूसरेको लाकर रखते थे । इस प्रकार उनकी परम्परा चला 
करती थी | इन प्राणियोंमेसे यदि किसी प्राणीकी कोई 
जान-बूझकर हत्या करता तो उसे देहान्त-दण्ड दिया जाता 


= 

था | यदि अनजानमें ऐसा अपराध किसीसे हो जाता तो 
उसे धर्मगुरुकी आज्ञाके अनुसार दण्ड दिया जाता था | 

राजाके मरनेपर उसकी उत्तरक्रियाके समय स्वर्रमें उसके 
सुखके लिये गोरूपी नेफूथिस और इसिसका आवाहन 
किया जाता था । 'थयनाइट? वंशके राजाओंको शक्तिशाली 
वृषभसे उपमा दी जाती थी । इस वंशके एक राजाका 
चित्र मिला है उसमें यह दिखाया गया हे कि राजा बैलके 
रूपमै अपने सींगोंसे शत्रुको नीचे पटक रहा है । 

उस कालके चित्रोंसे जान पड़ता है कि मिश्रदेशाके 
बेल बिना थूहे ( डील ) के होते थे । 

तृतीय रामेससके राजत्वकालमें देवालयोंकी आयकी 
एक फेहरिस्त अर्मन नामक ग्रन्थकारने तैयार की है । वह 
इस प्रकार है-- 


|| 
गाय बैल-- ४२१,३६२ 
बगीचे-- ४२३ 
खेतीकी जमीन ५१९१,०७१ 


( एकड़ ) 


मैफाइट राजवंशीय राजाओंके महलोपर “खोनस? 
नामक वृषभ देवताके चित्र खींचे जाते थे। हमारे यहाँ 
जिस प्रकार लोग गौकी शपथ लेते हैं उसी प्रकार प्राचीन 
मिश्रमें 'सत्यके चित्रगुप्त खोनस्‌ वृषभदेव देख लेंगे! यह 
कहकर शपथ ली जाती थी । 

हिंदू वैतरणीको पार करनेक्रे लिये गौकी पूँछ पकडते 


हेलिओपोलिस 
४५,४६४ 
६४ 


१,०८,९२७ 


हैं, उसी प्रकार मिश्रवासी गौकी पूँछ पकड़कर नील नंदी 
पार करते हैं । मिश्रदेशमै गोहत्या नहीं होती थी । गोहत्या 
करनेवालेको जानसे मार डालते थे । हीरोडोटसने लिखा 
है कि मिश्रवासी बैलोंका यज्ञ करते थे पर गौकी हत्या 
कदापि नहीं करते थे । मरे हुए बैलको गाड़ते थे पर मरी 
हुई गोको नदीमै बह्य देते थे । ( हीरोडोटस यूटपे ४०-४२ ) 


a 7 ५७७०. -रणएएाओ 


गौ पशु होनेपर भी मुक्तिकी अधिकारिणी है 
गोका जीवन निष्कामसेवामय है । ब्रह्माजी कहते है--गो सभी कार्योंम परम उदार और सम्पूर्ण 
गुणोकी खान है । वह साक्षात्‌ सर्वेदेवमयी है । समस्त प्राणियोपर सदा दया करती है। मैंने उसे 
प्राचीन कालमै सबके पोषणके लिये ही उत्पन्न किया था । इसीलिये मैंने उसको परम सुन्दर यह वर 
दिया था कि एक ही जन्ममै तुम्हे निश्चय ही मोक्षकी प्राप्ति हो जायगी | अतएव यहाँ जो गौएँ मरती हैं, 
चे सभी मेरे ही धामसै आती हे । उनके शरीरमे पापका कणमात्र भी नहीं रह जाता ।+ 


& अस्य कायो मया सुष्टः पुरेव पोषणं प्रति ॥ 


अतएव मया दत्तं वरं 


चातिसुझोभनम्‌ । एकजन्मनि स मोक्षस्तवास्त्विति विनिश्चितम्‌ ॥ 


अत्रैव ये मृता गावस्त्वागच्छन्ति ममालयम्‌ | पापस्य कणमात्रस्तु तेषां देहे न तिष्ठति || 
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इजिपूशियन चित्रलेख 


इजिप्ट ( मिश्रदेश )के रेटी राजाके समाधि-मन्दिर के 
सभामण्डपकी एक छोटी-सी कोठरीकी चारों दीवारौपर 
लिखे हुए चित्र-लेखका एक अंश इस प्रकार है-- 
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यह समाधि-मन्दिर नील नदीके पश्चिम तटपर 
नामक ग्रामे समीप हैं । दरवाजेसे भीतर 
करनेपर सामने दीवारपर लाळ रंगमें रगा 
खर्घेनुका एक वड़ा-सा चित्र देख पड़ता है । धेनुके पेटके 
निम्जभागमें एकके वाद एक १२ पञ्चगिख तारे बने हुए है 
और इनके नीचेकी ओर “र” देवताकी दो नोकाएँ हैं; जिनके 
नाम 'सेक्तेतः और 'मातेंत? ई । इस स्वर्धेनुके प्रत्येक पेरसे 


[ श्रीयुत ३० ८० वालिस वज एम्‌० ए०, रिद्‌, डी० डी० लिट्‌, डी० लिट० द्वारा प्रकाशित इजिप्शियन लिटरेचर भाग १ से संगृद्दोत ] 


सरे हुए दो-दो देवता हें और “द्य? नामक देवताने आपने 
दोनों हाथोंमें इस गौको उठा रक्खा दै । “झू? देवता) प्राचीन 
मिश्रदेशीय घारणाके अनुसार, मूल देवताकी छायासे उतपन्न 
पुत्र दै । मिश्रदेशवासी इसीसे सूर्यकी उत्पत्ति मानते हं 

सूर्य किस प्रकार उत्पन्न हुए और रा? देवताने किस 
प्रकार “शू? को सूर्यका कर्म बताया इत्यादि विवरण देनेके 
पश्चात्‌ घैनु-अध्याय आरम्भ होता हे । इस अध्यायमें यह 
बतलाया है कि स्वर्धेनु कैसी होती दै, उसका चित्र कैसे 
बनाना चाहिये, दो नौकाओंका तथा सूर्यका चित्र भी किस 
प्रकार बनाना चाहिये और फिर खर्चनुके परोंके पास खडे 
भिन्न-भिन्न देवताओंके नामे बतलाकर उनके स्थान नियत 
किये गये हैं । यहाँतक सब समझमें आता है | पर इसके 
अनन्तर कुछ मन्त्र हैं जो पढ़े तो जा सकते हैं पर जिनका अर्थ 
समझमें नहीं आता। हो सकता दै, जादू या तन्त्र'विद्याके 
मन्त्र हों | यह जो कुछ भी हो, पर गोके चित्रका आशय 
तो स्पष्ट है। “रा? देवताकी दो नौकाएँ जहाँ चलती हैं 
वह आकाद ही गौ है । उसके चार पैर कभी न 
बदलनेवाली चार दिगाएँ हैँ | उसकी पीठपर स्वर्ग है 
और वहाँ “रा"का साम्राज्य है । जो लोग मरकर स्वर्गे जाते 
हैं, उनपर इन्हींका स्वामित्व दै | यही नहीं) बल्कि अन्य 
देवता और स्वर्गस्थ यक्ष-गन्चर्वादि भी यहीं रहते हुए; एथ्वीपर 
अपनी-अपनी हुकूमत चलाते हैं । ः 

यह गौ-पुराण पहलेपहल चँपोलियननें प्रकट किया । 
पर सन्‌ १८७४ तक इसका अर्थ जाननेका कोई साधन ही 
नहीं था । जर्मन-भाप्रामे इसका प्रथम अनुवाद प्रकाशित 
दोनेके बाद फ्रेंच-बिद्वानोने इसे समझनेका प्रय्न आरम्भ 
किया और सन्‌ १८८५में इसका पूरा अनुवाद प्रकाशित 
किया । मूळ पुराण-भागका अनुवाद. इस प्रकार है-- 

८इस अध्यायको पढ़ते हुए गौका चित्र अथवा उसकी 
मूर्ति सामने रहे । दन्ती! उसके कंधेकै पास रहें और 
उसे सहारा दें । 'हेहेन्तीभ उसकी एक तरफ रहें | उसके 
शरीरका एक हाथ और चार बित्ता अंशा रंग देना चाहिये । 
उसके उदर-भागपर नौ तारे द । “सित्‌? उसकी दोनों 
टॉर्गोके पास रहकर यहद देखता रहे कि उसके दोनों पैरोका 
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काम ठीक तरहसे हो रहा है या नहीं । उसके दोनों पैरोंके 
सामने 'शू' रहे | इस “शःका रंग हरे कनात-जेसा हो | 
इसके दोनों हाथ उन नौ तारोंके नीचे आ जायें और 
उनके बीचोबीच 'शूःका नाम लिखा जाय । पतवारवाली 
नाव और दुहरा देवल वहाँ आवे और उसपर 'आतेन? 
अर्थात्‌ चक्र रहे । देवलमे स्वयं रा" विराजेंगे । अर्थात्‌ 
"के सामने अथवा उसके हाथके पास (रा?का स्थान होगा । 
( अन्यत्र 'रा'का खान 'झू?के पीछे पर हाथके पास बताया 
है । ) इस गौकी कोख दोनों पेरोंके बीचमै बायीं ओर 
बनावे और उसके दोनों पैरोपर बीचोबीच ( १ ) “बाह्य 
स्वर’, (२) 'मेरे अंदर जो है वही में हूँ), ( ३) 
(किसीको भी में इसे बहकाने न दूँगाः--ये लेख रहें | 
(हे पुत्र | तुम कभी खाली न बैठो ।' इसीकी दूसरी तरफ 
“तुम्हारा आश्रय तुम्हारा जीवन दै ।' 'तुम्हारा पुत्र मेरे 
पास है |? धप्राण, शक्ति और आरोग्य तुम्हारी नासिकामें 


उत्पन्न होंगे ।' इस प्रकारका लेख भी वहाँ लिखा हुआ है | 

“झू?के पीछे उसके कंधेके पास लिखा है, धे रक्षा 
करते हैं |! पीछेकी ओर पैरोंके पास दूसरी ओर लिखा है, 
(१) धमात?) (२) धवे प्रवेश करते दै, (३) भै 
नित्य रक्षा करता हूँ ।? कंधेक्रे नीचे और वायें पैरपर और 
उसके पीछे यों लिखा है--“जों कोई सारी सृष्टि बंद करता 


है? ओर 'झूःके मस्तकपर गोकी जङ्घाओंके नीचे पैरोंके » 


पास लिखा है; “बहिगमनका रक्षक? । उसके पैरोके पासकी 
दोनों मूर्तियोंके पीछे अर्थात्‌ उनके सिरपर यों लिखा है-- 
( १) वह वयोवृद्ध जिसकी यद्दोसे जाते हुए पूजा की 
जाती है ।? “वह वयोवृद्ध जिसकी अंदर प्रवेश करते हुए 
स्तुति की जाती है। दोनों देवताओंके मस्तकपर किन्तु 
उन देवताओंकी जङ्घाओंके बीचमै लिखा हे--'श्रोता,? 
“ऊपरके स्वर्गका राजदण्ड' और 'तारका? । 

--गोरक्षण अं० ८ ( १७। ७। ३५) 


3 
अमेरिका ओर गो-जाति 


रेड-इंडियन ( रक्तवर्ण हिंदू) लोगोंके समयमें 
अमेरिकामै ये गोएँ नहीं थीं, जो आज वहाँ देख पड़ती हैं । 
“प्रेरी? नामक तृणावृत प्रदेशमै बायजन जातिके प्राणियोकी 
आबादी बहुत थी । पर रेड इंडियन उनका उपयोग 
दुग्धादिके लिये नहीं करते थे । सन्‌ १४९३ में कोलम्प्रस 
अपनी दूसरी यात्राके समय अपने साथ यूरोपसे कुछ गोएँ 
सानडोमिंगो टापूमे ले गये | एशियामें इन गौओंका जो मूल 
उसत्ति-स्थान रहा, वहाँसे स्थानान्तर करते-करते गोओकी 
यह जाति एक लंबी यात्राके बाद अमेरिका पहुँची । सान- 
डोमिंगोसे इस जातिकी गौएँ सन्‌ १५२५ में मेक्सिको 
और मेक्सिकोसे सन्‌ १५३८ में फ़ोरिडामें दाखिल हुई । 


इसके बाद सन्‌ १६२० में पहले-पहल अंगरेज अमेरिका 
पहुँचे | इस बीच पुत्तंगीज न्यूफाउण्डलेडमें, फ्रेंच अकेडियामे 
और अंगरेज वर्जीनियामे अपने साथ गौओंको ले गये । इस 
प्रकार अमेरिकाके भिन्न-भिन्न स्थानोमें ये गोएँ सीधे यूरोपसे 
ही आयीं । चारो ओर घने जंगल थे, इससे एक स्थानसे 
दूसरे स्थानके लिये रास्ते ही नहीं थे । 


गोपति-सम्प्रदाय 
अमेरिका आनेवाले ये याही अपनी, पहली जामे 


es 


गोओंको साथ नहीं लाये थे । इससे उन्होंने बड़ा दुःख 
उठाया । मातृ-हृदयसे बिछुड़े हुए बालक दूधके विना 
मरने लगे । थोड़े ही दिनों बाद, हालेंडसे एक जहाज 
आया, उसपर रूदकर कुछ गोएँ और भेड़-व्रकरियाँ नये 
प्रदेशमे आयौं । ब्राडफोर्डके गवर्नरने अपनी डायरीमें लिखा 
७ कि इस जहाजके आनेपर यहाँ हर छः मनुष्योंके पीछे एक 
गौ और दो भेड़ें हो गयीं | पहली यात्रामै गौओंके बिना 
इन्ह जो कष्ट हुआ उससे आगे आनेवाले यात्रियोंने सबक 
सीखा । दक्षिण और उत्तर अमेरिकाकी मध्य रेखाको 
लाँचते हुए, अलेधनी और मिसिसिपी नदियोंकों पार करते 
हुए, ये लोग चार पहियोंकी एक बैलगाड़ी अपने साथ 
रखते थे आर इस गाड़ीके पीछे-पीछे दुधारू गो चला 
करती थीं । इस यात्रामें यातरियोंके बल-बुद्धिकी पूरी परीक्षा 
होती थी और इससे उन्हें अपनी सन्ततिको बलवान्‌ और 
सुद्दद बनानेकी आवश्यकताका तीब्र अनुभव होता था । 
गोके दूधके सिवा ओर कोई पौष्टिक पदार्थ वहाँ मिलना 
असम्भव था । इससे दूधका विशेष महत्त्व था | अमेरिकाके 
ये मूलपरवासी इस कि “गोपतिः पदवीके अधिकारी हुए । 
इन्होंने अमेरिकामै गोएँ पालनेकी पद्धति चलायी । प्रत्येक 
अमेरिकनने स्वानुभवसे यह 
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पदार्थ है, जो सहज-सुलभ ओर चाहे जब सेवन करने योग्य 
है | दसरा कोई आहार ऐसा नहीं जो इस तरह यात्राकालमै 
सदा तैयार रहे । इसलिये ये लोग उपजाऊ और समृद्ध 
ठृणाबृत भूमिसे यथेष्ट लाभ उठाते थे । आरम्भमै यह सारा 
देश अरण्यमय ओर मनुष्योँके लिये अज्ञात-सा था) पर 
आज वहाँ जहाँ-तहाँ गोपति-ही-गोपति देख पड़ते है । 
अमेरिकामे जितनी अच्छी गोएँ हँ, उतनी प्रथ्वीके अन्य किसी 
देशमे नहा हं । 

अमेरिकाका गोपति-सम्प्रदाय पहले अतलान्तक 
उपनिवेदासे आरम्भ हुआ | इसी समय डच आपनिवेशिक 
डसनके उस पार घर बनाकर रहने लगे । वहांसे यह 
प्रदाय अम्सय्डम ओर न्यूयाकके अंगरेज आपनिवेदिकीमे 
पहुँचा । हडसनके पश्चिम तटपर इस समय हकॉमर, ओनिदा 
ओर आरेंज कोटी नामकी रियासते हं । वहसे आगे बरावर 
गोओंके राज्य-जेसे ही सब खान देख पड़ते हें । इन 
स्थानोंके अधिवासी इन गो-राज्योंके अधिपति हैं | सब सुखी; 
सम्पन्न औरं सुधारप्रिय हैं । उनका सारा वैभव उन्हें 
गोरक्षासे ही प्राप्त हुआ दै । हकींमर रियासत उत्तम चक्का 
दहीके लिये प्रसिद्ध है । दहीके व्यापारसे वहके गोपति 
करोड़पति हो गये हैं | आदिम ओपनिवेशिकोंसे उनका यही 
व्यापार चला आता है | आरेंज कोटीका मक्खन जगत्प्रसिद्ध 
। बहाके लोग मक्खनको साना समझते । वहाका मक्खन 
होता भी है सोने-जैसा पीला । वहाँके बेंकोंके नोट भी पहले 
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पीले रंगके होते थे | मबखनके व्यापारसे ही यहाँ सोना बरसा 
और लोग इतने सुखी तथा सम्पन्न हण । पहलेसे ही हृडसनका 
पश्चिम तटवर्त्ती प्रदेश दूधके व्यापारम सबसे श्रष्ठ रहा हैं | 

जिस प्रकार यूरोपके मिन्न-मिन्न देशौँसे आनेवाले ये 
वाळे अपनी-अपनी परम्परा ओर ब्रिशेषता लेकर अमेरिकाम 
आये उसी प्रकार उनकी गौएँ भी अपनी-अपनी विशेषता लकर 
बहाँसे आयी हैं और उस विशेषताको उन्होंने बना रक्खा हैं | 

हडसन नदीके तटपर पहले-पहल डच लोग आकर 
बसे | वहाँ उन्होंने दहीका व्यवसाय आरम्भ किया | वे 
हाठेंड ओर क्रीन्सलेंडकी गएँ अपने साथ वहाँ ले गये | थ 
दोळस्टीन जातिकी गोएँ कहलाती दें । खीजरलडक ऊच 
पर्वतोपरसे जो गौएँ यहाँ लायी गयीं वे खिस्‌ जातिकी गौएँ 
कहलाती हैं । इन गोओंके पेर बहुत मजबूत होते दै । कारण, 
ग्रीप्म ऋतुर्मे इनकी पूजाओंकों अच्छे चारेके लिये पवतीपर 
चढना पड़ता था । जाड़ेके दिनोंमें खिस्‌ लोग अपनी गोओको 
किसी कन्दरामें रखते थे, क्योंकि स्वीजरळ॑डके सब पर्वत 
शीतकालमें हिमाच्छादित रहते है | 

स्कॉटटेंडसे जो गौएँ लायी गयीं वे आयर-शायर जातिकी 
गोएँ कहलाती हैं । 

इंग्लैंड और फ्रांसके बीच समुद्रमे जर्सी ओर गनसी 
नामके जो दो टापू हैं वहॉसे लायी गयी गाए अमेरिकार्मे 
उन्हीं टापुओंके नामोंसे प्रसिद्ध ह । ये गोण अमरिकाम 
सर्वत्र हैं | ( गोपति-सम्प्रदाय १० २०-२८ ) 
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हुमायूका गा-मासस रणा 
मुराल बादशाह हुमायूँके खास नोकर “जोहर ने हुमार्यूकी कुछ स्मरणीय वात फ़ारसीमें लिखकर रक्खी थीं । उनका अंग्रेजी 
अनुबाद मेजर चार्ल्स स्दुअर्टने सन्‌१९०४में करके उन्हें प्रकाशित किया | उस अनुवादित ग्रन्थक्रे १ १०वें परष्रपर लिखा हे--- 
«एक बार ईरान जाते समय हुमायूँको दिनभरमै एक बार भी खानेका अवसर नहीं मिला | रातके समय पड़ावपर पहुँचने- 
र उन्हें बड़े जोरोंकी भूख लग रही थी | उन्हे पता चळा कि उनक्रे सौतेले भाई कामरान और मा रायक्री बेगमका पड़ाव भी 


निकट 
साग-तरकारी ओर कुछ मास्क पदार्थ थे । बादशाह 


| यह जानकर हुमायूं ने अपन नांकराका भजकर कामरानके पाससे कुछ भोजन मंगवाया । भाजनम थोडी 
थालपर बैठ तो गये; किन्तु सहसा उन्ह एक शाका हु 


क्र ढा सकता 


है इस भोजनमें गोमांस हो । उन्होंने बढ़ाया हुआ दाथ खींच छिया आर पूछताछ की तो पता चला कि उसमें गोमांस दी दै। 


इसपर हुमायू उाँदम होकर बाल उठ; 


हाय रे कामरान ! पेट भरनेका तेरा यही रास्ता हैं! अपनी पवित्र माको तू 


यही गोमांस खिलाता है ? उनके लि वू चार बकरियाँ छेनेमै असमर्थ हो गया ? हमारे पिताकी क्रत्रको झाडूने 


बुद्दारनेवालोतकके लिव गोमांस 
क्या उसी तरह दम चारो पुत्र नहीं कर 
बगलमें सरका दिया आर केवळ एक गिलास 


खाना अनुचित है । पिताजीने 
सकते ?? ऐसे खेदपूर्ण उद्‌गार प्रकट करते हुए, बादशाहने उस भोजनके थाछको 
शरबत पीकर दी 


जिस तरह अपने कुटुम्त्र-कबीलेवालीका गुजर किया; 


रात काटी । दूसरे दिन उन्हें भोजन मिला |?? 


उपर्युक्त घटनासे यह भलीमाँति सिद्ध होता है कि भारतसम्राट मुराळ बादशाह हुमायू गामास मक्षणके कितने विरोधी थे | 
IT 
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गोके सम्बन्धमें ज़रथुश्तीधर्मकी कुछ बातें 


( छेखक-श्रीयुत एवंद कें० एस्‌० दावू०, एम्‌० ००, एफ्‌ ० टी० एस्‌ ० ) 


गायके प्रति पारसियोंके धार्मिक क्तव्यका ज्ञान “कल्याण? 
के पाठकोंको शायद रुक्किर लगे | इस लेखमे प्रस्तुत विषयके 
सविस्तर आलोचनाकी चेष्टा नहीं की गयी है । केवल 
ज्रथुस्ती-धर्मं एवं रिवाजोसे कुछ बातोंका उल्लेख भर कर 
दिया गया है । यह बात तो सिद्ध हो चुकी है कि पारसियोंके 
प्राचीन पूनजों और वैदिक हिंदू आयोंके बहुत-से आचार- 
बिचार जब वे काकेशस पर्वेतोपर एक साथ रहा करते थे, 
समान थे । निम्नलिखित प्रकरणोमे हिंदू ओर पारसी-धर्मकी 
तुलनाके लिये नये मसाले मिलेंगे | 

( १ ) अवेस्ताकी भाषामै गायके लिये “गो! शब्द 
आता है । इसकी व्युत्पत्ति 'गिः अथवा “जिः-जीना धातुसे 
की जाती है । पर “गो? शब्दके भी तीन अर्थ हैं--( क ) 
सम्पूर्ण विश्व, (ख) सम्पूर्ण प्राणिवर्ग ओर (ग) विश्वका प्राण। 


(२) गोके दो पक्ष हैं | इसका “शरीर? और इसका 
(आत्मा ओर "जीवनके आत्मा’ (गेउशू उरुण) को 
देवदूत माना जाता है | उत्सवो आदिमे शरीर-पक्षको दूध 
ओर मक्खन आदिके प्रतीकद्वारा व्यक्त किया जाता है । 
आध्यात्मिक पक्ष तो अदृश्य है, धमोत्सवोमें उसका आवाहन 
किया जाता है ओर ज्रथुइती-धर्सावलम्बीका यह एक 
कर्तव्य है कि वह इस प्रकार जीवन-यापन करे कि “जीवनके 
आत्मा? को संतुष्ट कर सके । (या क्ष्नबिषा गेउझूचा उरबानेम्‌= 
जिससे मै जीवनके आत्माको संतुष्ट कर सकूँ ।--गाथा १।१ ) 


(३ ) इस 'जीबनके आत्मा? के सम्बन्धमें एक बड़ा 
ही काव्यमय ओर अन्योक्तिमय वर्णन आता है । यह गायके 
रूपमै ज़रथुर्रके जन्मके ठीक पहले सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माके 
सिहासनके पास जाकर अभियोग करती है । उसने अपने 
संकटोंका वर्णन करके एक रक्षकके लिये प्रार्थना की । 
त्रिमूतियोकरी सभामे उसके अभियोगपर विचार होता हे ओर 
यह ते किया जाता है कि महान्‌ शुरु ज़रथुसत्रको ईरानमें 
जन्म लेकर “गो? का आदर करना सिखानेके लिये भेजा 
जाय । येख २९ में गायका यह प्रतिबाद श्रीमद्भागवत- 
पुराणके उस हश्यसे बिल्कुल मिलता है, जहाँ भगवान्‌ 


कल ( १ ) पारसियोंके धर्मग्रन्थ अवेस्ताका भाग-विज्ञेष जिसमें 


यशका वणेन है । 


श्रीकृष्णको उसी प्रकारके अभियोगके निवारणार्थ अवतरित 
होना पड़ा । इस प्रकार गाय “जीवनके आत्मा? क्या, सारे 
विश्वकी प्रतीक बनी थी । 


( ४ ) विकासवादके सिद्धान्तके अनुसार नाना स्तरोको 
पार करती हुई ऊध्वंगामिनी जेवख॒ष्टिमें जन्तु-जगत्का 
आविर्भाव पाँचवें गहाँबार॑में होता है | इस मंडलका राजा एक 
सुन्दर बैलके रूप ( गेउशहुधाओ ) में दिखाया गया है और 
बादमें यह स्थान “गाव्योदाद? नामके एक विशेष नमूनेके बैलको 
दिया गया । यह गाव्योदाद सब जन्बुओका संरक्षक--पिता 
था । जब विकासकी छठी ( मानवी ) सीढ़ी निकट आती 
है तब यही “गाब्योदादे? उसके लिये बीज प्रदान करता है 
ओर इस प्रकार सर्वप्रथम नरतनधारी जीव इस “सुन्दर 
बेलक संतान थे। इसीलिये उत्सवों आदिमें इस पूर्वजको 
इतनी श्रद्धाके साथ स्मरण किया गया है । ज़रथुश्ती-धर्मानुसार 
यह सुष्टिक्रम ( बुनदहेश ) सामान्यरूपसे मान्य डारविनके 
सिद्धान्तके विरुद्ध ही नहीं है, वरं वहाँ इस बातका स्पष्ट 
रूपसे उल्लेख है कि वनमानुष तो मनुष्योंके तथा पश्चुओंके 


साथ कुत्सित सहवास करनेके फलस्वरूप पापके सन्तान हैं ओर _ 


एक अप्राकृत संकरजाति हैं । 


_ (५ ) सात महादेवदूतों (सप्तषि)मेंसे दूसरा, जिसका नाम 
अहमन ह; जन्तु-जगतूका स्वामी है | ओर जब कभी मनुष्य 
"गायके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो लिखा है कि वह अग्रसन्न 
होता है । वह मदादेवदूत भोलेपनका निरूपक्र है, इसलिये 
यह एकदम उचित ही है कि अपने सांसारिक शारीरमें गाय 
भी निदोष-भोलेपनकी प्रतिमा बने | इस महादेवदूत ( दिव्य 
जिमूतिस दूसरे देवता ) का वर्णन गाथाओंमें "गेउरा-तषा? 
( =पायका आकार-विधायक ) कहकर किया गया है । 


(६ ) जरथुदती मतावलस्बियोंके य्न ( यश ) में जळ 
हाके शुद्ध स्वरूपका योतक 3 विष्णुके 
तह हि र झु है; दुग्ध के आत्माका 
स जोक हि ह आर अंगूर (या ऐसे ही अन्य फलों ) का 
रस सृष्टिके निधान महेश अर्थात्‌ महेशतत्त्व -_मृत्युज्ञयत्व- 
को निरूपित करता हे । इस प्रकार ज़रथुश्ती-धर्मके सभी 


हमार ट 113 3+335/ यमन की 
( १ ) 'युग' की तरह पारसी धर्मअन्थोमें उल्लिखित काल- 
विभागविशेष & : 
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क्ट आवस्यक है | इसका पान भी किया जाता 


_ उपयोग होता है 
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उत्सबोमें दूध और मक्खनका व्यवहार सदैव 
'गञञोमत-ज्ञस्तः=जिन हाथोमें गायका 
सविधि आहुति समर्पण करते 
दूध, घीका होना आवश्यक 
करते हैं । 


आवश्यक है । 
घ-घी है, वे ही 
। ज़रथुश्ती-धरमंके महोत्सवोंमें 
ये विश्वकै जीवनको प्रतिरूपित 


( ७ ) जरथुस्ती-धर्मात्सवोँमे ओर भी कई प्रतीकोंका 
व्यवहार होता है--( क ) सभी प्रमुख मन्दिरोंमें एक शुद्ध 


झुञ्रवर्ण वृषभ ( बिना बधिया किया हुआ ओर बिल्कुल निर्दोष- 


बेदाग ) को अभिषिक्त करके रखना होता है । यह शायद 
नंबर ( ४) में बताये हुए बेलको ओर नंबर (५) में 
बताये हुए देवदूत 'बेहमन? को सूचित करता है । एकके 
मर जानेके बाद एक दूसरेको चुन करके अभिषिक्त करना 
हाता हे । 

( ख ) उसकी पूँछकै वालको अभिमन्त्रित करके एक 
अंगूठी ( एक प्रकारका चुंबकीय संघातक ) के ऊपर लपेटकर 
ब्रॉध लिया जाता हे | ओर इसका सभी क्रियाकांडों-महोत्सवों में 
| इसके बिना कोई “यरन्र! कभी पूर्ण नहीं 
हो सकता । कदाचित्‌ श्वेत वैलका बाळ ( रंगके रसोंके 
नष्ट हो जानेके कारण ) एक पोली नलीके समान होता होगा 
और इसको मन्त्रों एवं पवित्र शक्तियोंसे भर लिया जाता रहा 
होगा; क्योंकि इस मुद्रिका-संघातकको उत्सवोंके पवित्र जलको 
शक्तिकृत्‌ करनेक्रे ही काममै लाया जाता है | 

( ग _) ज़रथुइती-धर्मका एक अत्यन्त महान्‌ ओर पवित्र 
उत्सव *निरंग-दीन? दे। उसमें दृषम-मूत्रको इकट्ठा क्रिया जाता 
है ओर उसको दाक्तिकृत्‌ करके बहुत देरतक अभिमन्त्रित 
करनेफे बाद सँभालकर रख छोड़ा जाता है । सारे 
झुद्धकरणात्मक अवसरोंपर इस शक्तिकृत्‌ माध्यमका उपयोग 
[र इस 
रारीरपर भी मला जाता है । पुरोहितोंके प्रत्येक दीक्षाकरण 
संस्कारमें इस पावनव्वप्रदायक माध्यमका प्रयोगा अनिवार्य है | 
ये बातें यह दृढतापूर्वक सिद्ध करती हैं कि जैसे हिंदूधर्ममे 
स्त्री- गायके प्रति श्रद्धा है, उसके विपरीत पारसीधमका श्रद्धा- 
पात्र नर-बेल हे | यह मेद्‌ दो राष्ट्रोंकी स्वाभाविक बृत्तियाँकी 
विलक्षणताके सूचकके रूपमें ध्यान देनेयोग्य दे । 

( ८) ज्ञरथुइती दण्डःविधान उपकारी पशुओंको कष्ट 
पहुँचानेवालोंके प्रति बड़ा कठोर हैं; और गाथाओंमें ऐसा 
आदेश है कि दास-परिहास ऑर आकस्मिक घटनाके प्रवाहमें 
भी प्राणापहरण नहीं किया जा सकता । ईरान प्रधानतः 

गो-अं० 


कृषकों ओर मेषपालकोका देश था । इसी कारणस पारसी 
स्मृतियोंने यह आज्ञा दी है कि पद्मुओंका पालन और रक्षा 
दोनी चाहिये । अस्वस्थ होनेपर उनकी सेवा-शुश्रप्रा ओर स्वस्थ 
रहनेपर अच्छी तरहसे पोषण होना चाहिये | उस समय गा 
सम्पत्ति समझी जाने लगी थी । इसीसे पारसी धर्मगुरुओं- 
दारा प्राचीन ईरानी पद्धतिके अनुसार धनकी बृद्धिके बजाय 
गायकी बृद्धिका आशीर्वाद दिया जाता ट | यद्यपि 
आजकल बहुत कम पारसी एक गाय भी रख सकते हैं ! 
इस प्रकारका आशीर्वाद पारसियोका यह याद दिलाता हे कि 
केसे उनके प्राचीन गोबृत्तिमूलक जीवनमें एक ऐसा बैंक था, 
जिससे बड़े ऊँचे दरसे व्याज मिलता था ओर जिसका कभी 
मुदिकिलसे दिवाला निकलता था | 

(९ ) 'अर्दाविराफनामा? नामक पुस्तकें; जिसमें स्वर्ग 
और नरकके विभिन्न हश्योंका वर्णन दै; गायके प्रति मनुप्य- 
की दयाळताके पुण्यके विषयमै एक बड़ा रोचक प्रसंग है | 
नरकमें एक ऐसा मनुष्य दिखाया गया हैं; प्रथ्वीपर पाप 
करनेके कारण जिसका शरीर संतप्त हो रहा दै, किन्तु उसका 
दाहिना पेर इस दुःखसे बिल्कुल मुक्त टे । पूछनेपर वहाँके 
अधिष्ठाता यमदूतने यह बताया कि प्रथ्वीपर यह मनुष्य 
प्रशुओंके प्रति बड़ा निर्दय था; परन्तु एक बार अपने इसी 
पेरसे घासका गद्धर एक भूखी गायके आगे कर दिया था | 
ईश्वरीय न्यायविधानमें इस उपकारका उल्लेख हुआ ओर 
उसका पुरस्कार भी दिया गया | 

(१०) बादमें पारसीलोग मांसाहारी बन गये हैं | फिर 
भी विशेष-विशेष अवसरोपर अपने धमकी प्रथाकै अनुसार 
उन्हें इसका परित्याग करना अनिवार्य हे; जैसे--किसी 
सम्बन्धीके मरनेके तीन दिन वादतक्र, दूसरे देवदूतके लिये 
पवित्र महीनोके चार दिन, उसी देवताके लिये पवित्र एक 
पूरा महीना इत्यादि-इत्यादि । बम्ब्रईमें यह सबकी देखी बात 
हैं कि बेहमनके पूर मद्दीनेभर पारसीलाग घास खरीदकर 
सड़कोंपर गायों और अन्य गाजातिके मार-मार किरते 
पश्खुऔंको खिलाते फिरते हैं । ज़रथुदती-धर्मके उत्सवोमे क्रिसी 
भी पझुकी बलिकी आज्ञा नहीं“हे । 

(११ ) ज़रथुइती-ध्मशास्त्र ( वंदिदाद अध्याय ३ ) में यह 
वर्णन आता है कि केसे जहाँ गात्रै चरती हैं ओर जहाँ बे 
सुरक्षित रूपसं रकी जाती हैं, वहाँकी प्थ्वी प्रसन्न होती है। 
धृथ्बीका आत्मा? उन लोगोंकों शाप देता दे, जो गोचर 
भूमि और खेतोंको कब्रिस्तान बना देते हैं । 


२८--०८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


aroma IIT TTT 


२१८ 


(१२ ) जरथुखकै जीवनमै ईश्वर द्वार] क्षेमवहनका एक 
उदाहरण मिलता है । जब शोशवात्रस्थामें अपने शत्रुआद्वारा 
बह सड़कपर ऐसी जगह फेक दिया गया था जहास गायाका 
झुंड जाया करता था; तब एक मोटी सुन्दर गाय आगे आयी 
और बच्चेको अपने पैरोके बीचमै करके इस प्रकारसे खड़ी 


हो गयी कि दूसरी गायोंद्वारा बह कुचल न जाय । बताया 
जाता है कि यह चमत्कार नंबर ( २) में बतायी 'गेउश- 


जर्वा” का विशेष अनुग्रह था | 

(१३) ईरानी शिल्पकला बहुत-से भवनोंपैर, जिनमें 
मन्दिर भी शामिल हैं, असीरिया देशके वेलोंको दिखाती दे; 
जिनका आधा अङ्ग मनुष्य ओर आधा पद्युका-सा होता ड] 
इससे यहे प्रकट होता है कि फारसपर यह विदेशी प्रभाव उस 
समय पड़ा जब कि वह बेब्रीलोनवालोकै अधीन था, जो 
'बाआल?के उपासक थे । इस 'बाआल' की मूर्ति जिस 
प्रकारके बैलका ऊपर उल्लेख किया गया है-बैसी ही होती 


४/सानरऽसचेसताला तलने 


थी । इसी प्रकारसे यूनानी मूतिथोंमे ओर प्राचीन इरानी 
सिक्कोपर मित्र नामक देवताका भी बलका साथ दिखाया 
गया है । ईरानमें रणक्षेत्रमे योद्धालोग जा गदा लेकर चलते थे 
उसके ऊपर गायका सिर वना रहता था, वह सिर गदा 
उस किनारेपर होता था, जिससे आघात क्रिया जाता है। 
पारसी पुरोहितोंकी प्रथम आर बादकी दीक्षाओंमें भी नवागत 
दीक्षित व्यक्तिको ऐसी गदा दी जाती हे 
मठोमें भी इनको पचित्र प्रतीकोके रूपमें रक्खा जाता हे | 

इस प्रकार ईरानी लोग बेलको प्राण-तत्त्वके पवित्न रूपमे 
ग्रहण करते थे ओर उनकी श्रद्धा उन जीवोतक फेली 
हुई थी, जो मनुष्यको सहायता पहुँचाते थे और जो 'गोसंद' 
( उपादेय जीवधारी ) कह जाते श्रे । स्थानाभावके कारण 
ऊपरकी बातोको अत्यन्त संक्षिप्त कर दिया गया है, अन्यथा 
इसके विस्तृत विवेचनसे मानब-मनोविज्ञान ओर पुरातत्त- 
विषयक कुछ रोचक सूचनाएँ प्राप्त होती । 


सत्र 


जरथुश्तोय गाथाएँ ओर गोरक्षा 


( रेखक--भयुत प्रोफ़ेसर श्रीफीरोज्ञ कावसजी दावर, एम्‌० ए०, एल-एल० बी० ) 


शुद्ध व्यावहारिक दृष्टिकोणसे बिचार करनेपर उपयोगिता 
ही महत्वका आधार ठहरती है । जो पुत्र अधिक कमाता 
है, बही परिबारभरको प्यारा लगता है; ओर हमारे 
कृषिप्रधान देशमै जो पञ्च॒ सबसे अधिक उपयोगी हे 
स्वभावतः वही अधिक लोकप्रिय होगा । प्राचीन भारतमै, 
जत्र कि गाथे ही राष्ट्रकी सम्पत्ति समझी जाती थीं ओर 
गायोमे ही मूल्य चुकाया जाता था; क्योकि सिक्कोका 
आविष्कार तबतक नहीं हुआ था--गायोके बिना जीवन 
असम्भव था । पशुओंमें गाय ही सबसे शान्त ऑर सीधी 
कम उत्पात करनेबाली ओर कम-से-क्रम खत्म पलनेबाली 
पायी गयी; इसीलिये भारतवासियोंने इसपर पवित्रताका ही 
नहीं, बल्कि देवत्वक्रा भाव रक्खा और अब भी वही भाव 
रखते हैं । भारतवर्षमें सदासे तीन जीव अधिकतासे पाये 
जाते हैं, वे हैं--हाथी, सपे ओर गाय । इस बातका परिचय 
संस्कृत-कोषमे इनके अनेक पर्यायोसे तथा संस्कृत 
साहित्ये इनके प्रचुर उल्लेखसे भी मिलता दे । किन्तु 
हाथीको तो केवल इने-गिने धनिक ही रख सकते हे आर 
साप एक भयानक जीव हे--यद्मपि इसकी पूजा होती दे । 
गाय ही एक ऐसा पशु है जो देनिक उपयोगिताकी इृष्टिस 
सब पञ्ुओसे बढ़ा-चदा हे । ही कारण दै कि गाय समानः 


राजाओंके आवश्यक कर्चव्योमे गोरक्षा एक प्रमुख धर्म था 
ओर गोहत्याका पाप ब्रह्महत्याके समान निन्दनीय समझी 
जाता था । फारसमें घोड़े ओर अरबमें उँट बहुत उपयागा 
ह; अतः प्यारे समझे जाते हैं, किन्तु इन पझुओंकर प्रति 
फारस तथा अरबवालोंकी वह हार्दिक भक्ति एवं आदर 
भाव कहा, जा कृतज्ञ हिंद गोमाताके प्रति रखते हे | 
ज़रथुस्त्र ईरानके कयानियन राजा विश्वतास्मके समे 
कालीन थे ओर ऐसे कारमे हण थे जब वहाँके लोग अधिकार 
पझु-पालनका व्यवसाय करते थे | अतएव वे गायकी 
उपयोगितासे पूर्णतया परिचित थ | 
थे कि गोवध अथवा गायको कष्ट देनेसे 
होगी ? गायका महत्त्व यशन २९ | १ की गाथाओंसे स्पष्ट 
है, जिनमें जगतूके प्रतीके रूपमें गोंकी आत्मा करुणाजनर्े 
दोसे भगवान्‌से अपने ऊपर क्रिये गये अल्याचारोका 
शिकायत करती है ओर भूले-भटके मनुप्योंको घर्मके मागपर 
लानेके लिये भगवानका सन्देश लेकर एक पैगंबर भेजने 
प्राथना करती हे | इश्वरके भेजे हए पैगंबर यही जरुरत 
थ । हिंदुओमे मी 'गोःका एक अर्थ प्रथ्वी है । एक मनोरर्व 
पौराणिक कथासे यह विदित होता है कि एक वार सुन्दरी 
अहल्याको प्राप्त करनेके लिये देवताओंसे परस्पर विवाद 


वे यह भी जानत, 
समाजको क्या क्षति 


खूपसे थनी-निघनः ठ गाणी किता देठ, BR, Jan. A A ॥ निहिड्ाको उसे सोपनेका बचन दिया) 


ओर ज़रथुश्ती-घमके * 


कायय 


I RR नजिता 


` उसका सुवार कर दिया जा सकता हैं । 


Vinay 8४३शपमुरिटमिर्नि पर्‌ रि?” nations २१९ 


जो एक ही दिनमै संसारभरकी प्रदक्षिणा कर सके । अभीष्ट 
पुरस्कारको प्राप्त करनेके लिये सब देवता दोड़ पड़े ओर 
उन्होंने बडी बड़ी चेष्टाएँ कीं। किन्तु गोतम ऋणि यह समझकर 
कि प्रथ्वी ओर गाय अभिन्न हैं; क्षणभरमें अपनी गायकी 
तीन परिक्रमा कर गये और उसका पूजन किया | उनकी 
यह बुद्धिमानी ओर पवित्र गायके प्रति यहद भक्ति देखकर 


ह्याने अहल्या उन्हीको दे दी | 
जो गायके प्रति दयाळ होते हैं, ज़रथुस्र उनपर दया 
करते हैं ओर उन्हें आशीर्वाद देते हैं; किन्तु उन लटेरोपर 


जो गायोंको चुराते हैं अथवा किसी भी प्रकारसे कष्ट पहुँचाते 
हैं ओर एक झान्तिप्रिय पशुजीवी राष्ट्रकै लिये विपत्तिका 


कारण बनते हँ--बड़ी कड़ी दृष्टि रखते ह आर उन्हे 
अभिशाप देते हैं । यक्ष ३२ । १२की गाथाके अनुसार 


दृष्टोंका एक लक्षण यह है कि वे अकारण ही गायोंको सताते 
है | यक्ष ४६ | ४ में ईश्वरके सभी सच्चे भक्तांको उन धम 
विरोधी ओर गो-द्रोहियोंके प्रयन्नको विफल कर देनेक्रे लिये 
कहा गया है । यक्ष ५१ । १४ में ज्ञरथुस्त्र अपने भक्तोंको 
बताते हैं कि घे लोग जो गायकी सेवासे जी चुराते हँ; 


शो 


परलोक-गसनपर नरक्र या असत्यलोकको प्राप्त होंगे । 
यक्ष ४८ । ५ मे मनुष्योको यह शिक्षा दी गयी है कि जो 
गाय मानवको आवश्यक भोजन देती है; उसका हित-साधन 
करें | यक्ष ३३ | ४ में जञरथुस्त्र भगवानसे प्राथना करते 
हैं कि प्रभो | हमारे हृदयके अन्य दोषोंके साथ गो-हितके 
प्रति उदासीनताका भी नाश कर दीजिये | यक्ष ४५ । ९ में 
उन्होंने ईश्वरसे विनय की है कि मनुष्य-जातिके अभ्युदय 
तथा गोओंका हित करनेके लिये आवश्यक बुद्धि, सदाचार 
और हृढ़तां प्रदान करें । 

प्राचीन ईरानके पैगंबर जरथुस्त्र उस कालमें हुए थे 
जब कि कुपित भगवानको प्रसन्न करनेके लिये पशु-बलिकी 
प्रथा प्रचलित थी | यह कुप्रथा ईरानमें केवल ज़रथुस्त्रके 
पूर्ववर्ती कालमें ही नहीं थी, वरं सभी कालोंमें थी; जैसा कि 
उपर्युक्त उद्धरणोंसे ज्ञात होता दै | ज़रथुस्त्रनें इस निर्दयतापूर्ण 
प्रथाका डटकर विरोध किया और यह मत स्थिर किया कि 
अहृर-मजदा अहिंसा, सदाचार ऑर युद्ध हृदयकी भक्तिसे 
ही सन्तुष्ट एवं प्रसन्न किये जा सकते 


oS > 


मुसत्मान और गोरक्षा 


( छेखक--श्रीधरमलालर्सिहजी ) 


इस सम्बन्धके बहतेरे छुट-पुट लेख विशेषतः अंग्रेजी 
पत्रोमें यदा-कदा प्रकाशित हुए हैं । इन लेखोंका हिँदीमै 
अभीतक समष्टि--संक्रलन नहीं हुआ दै । बड़े परिश्रम आर 
खोजके बाद जितने विषय उपलब्ध हो सके हैं उनका उल्ले 
नीचे हैं । इन पंक्तियोंमें विशुद्ध ऐतिहासिक विषयका विवेचन 
है । दुर्भावनासे कोई भी वात नही लिखी गयी दै । किसी 
बातकी सत्यतामें सन्देह हो तो सूचना मिलनेपर आगेके अकम 
हम उन लोगोमेंसे ह 
जिनका दढ विश्वास है कि मुसल्मानासे लड़ाई-झगड़ेस नहा, वर 
उनके साथ प्रेम करनेसे ही उनके द्वारा गोरक्षा हो सकती ह | 
सच्चे गो-सेवकोका यही उद्देश्य हाना भी चाड्टिय | 

मुसल्मान-घर्मकों आरम्भ हुए १२०० पसे ऊपर हुए | 
इस सम्प्रदायक्रा सबसे प्राचीन और पवित्र बामिक ग्रन्थ 
ध्कुरान? हैं | इस धर्मके विशाल अनुयायी समाजका विश्वास 
दे कि '्येदो? के ही समान इसके भी सारे अवतरण किसीके 
द्वारा लिखित नहीं वरं श्रुत दै । कदाचित्‌ पाठकोंको यह 
जानकर आश्चर्य होगा कि गोसम्बन्धी समस्याकी महत्ता हिंदू: 


धर्मकै ही समान इसमें भी अपना खास स्थान रखती है । 
कुरानका प्रथम अध्याय अथवा यों कहिये कि भूमिका 
अध्याय “सूर-ए-फातिद्दःके बाद ही 'सूर-ए-बक्कर? है । इसका 
हिंदी नाम “जवान गायीका अध्याय? है । इस अध्यायमें 
इस बिषयपर भळीभॉति विचार किया गया है । 

मुसल्मार्नोका विश्वास हे कि उनका धम सुदूरकालसे 
प्रचलित हैं तथा मूसा मुहम्मद साहबसे पहले पैदा हुए थे | 
कुरानके आयतोंका मुहम्मद साहबके ऊपर उतरना और 
फिर इस धर्मको उनसे भी पहलेका वताना कदाचित्‌ इतिहास- 
विरोधी विषय माळूम पड़ता दै । जो हो; दम तथा अन्य 
लोग कुरानको ही मुसल्मान-धर्मकी भित्ति मानते हैं । 
अतः दम उसीके सहारे अपने विषयका प्रतिपादन करेंगे | 

कुरानके पहले समस्त अरब) तुर्की, मिश्र तथा अन्य 
मुसल्मानी प्रदेश मूर्तिपूजक थे । वहाँ गौकी पूजा सविधि 
होती थीं | ईसासे कई हजार वर्ष पहलेका बना मिश्रका 
पिरामिड है । यह /संसारक्रे आश्चयाँमै दै । उसपर बैलकी 
मूर्ति अङ्कित है | मिश्रके प्राचीन निवासी गोपूजक थे । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


# मातरः सचभूताना गावः सबखखप्रदाः cy 
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प्राचीन सिक्कोपर 


उनके 
बछडौंकी पुजा संसार-विख्यात हे 
मिश्री लोग उनकी प्रतिमा बनाकर पूजा किया करते थे | 


बैलकी मूर्ति है । उनकी सुनहले 


। बछडे न मिलनेपर 


तासर्य, 
प्रतीक थे । 


बळड 


एवं बेल मिश्रके राष्ट्रीय शुभ चिहोंके 

मुहम्मद साहबके पहले उन प्रदेशोमै नाना प्रकारके 
अनाचार होते थे । मानव-जीवनका कुछ भी मूल्य नहीं था । 
पापका बोलबाला था । मुहम्मद साहबने जनताकै दु।खसे 
द्रवीभूत होकर मुसल्मान-धर्मका प्रचार किया । उस धर्ममें 
मूर्तिपूजाका खण्डन अपना विशेष स्थान रखता है । पहले 
तो उन्हें असफलता मिली, पर पीछे अपने बलवान्‌ अनुयायियोके 
सहारे उन्होंने समस्त निकटवती प्रदेशोंगे इस धमकी स्थापना 
की । गोपूजा मूर्तिपूजाके अन्तर्गत होनेके कारण सख्तीसे 
उठायी गयी । आखिरी सख्तीके सिलसिलेमे मिश्र-देशवासी 
अपने घर-द्वार छोड़कर दूसरे देशोमे चले गये । इसराइल 
खानदानके लोग भी भागकर कदाचित्‌ पैलेस्टाइनकी तरफ 
जा बसे । 


पसूर-ए-बक़र” मे एक प्रकरण आया है । वह यो 
है--खुदाने पैगंबर मूसाको तूर पवंतपर तोरात लेनेके 
लिये बुलाया था। वे वहाँ गये और अपनी अनुपस्थितिमे अपने 
भाई हारूनको पैगंबर बना गये । मूसाके चले जानेपर हारूनके 
लाख मना करनेपर भी इसराइल खानदानके लोगोने बछड़े- 
की प्रति की पूजा कर ही ली । मूसा लोटकर आये । वृत्तान्त 
सुनकर उनको बड़ा गुस्सा आया । इसराइल खानदानवाले 
अनपढ और धर्मकै अभिधातके ज्ञामसे भी कॉप जानेबाले थे । 
पैगंबरके क्रोधसे उनको बड़ी चिन्ता हुई । वे उनकी शरणमे 
आये । प्रायश्चित्तके लिये प्राथना की | उनकी अनुनय-वरिनयपर 
पैगंबर पिघले ओर बोले कि इतने बड़े घोर पापका प्राणश्चित्त 
यही है कि “तुमलोग आपसमें मिलकर एक बूसरेका वध 
करो ।? अन्धु-बान्धवोके बीच तुमुल युद्ध होकर ओोणित-पङ्क 
हो गया । फिर बचे बचाये लोग पेगंबरकी शरणमे आये; इतने 
पर भी त्राण नहीं हुआ । पेगंबरने उनसे एक गायका वध 
करनेके कहा । वे बड़े असमंजसमें पड़े । पेगंबरसे पूछा 
“बया तू हैसी करता है |” पेयंबरने कहा--भें ऐसा मूर्ख नहीं 
हँ खुदाकी ऐसी ही आज्ञा है ।' आगा-पीछा करते हुए 
उन्होने फिर पूछा--'पैगंबर ! केसी गायका वध करना 
होगा, खुदासे पूछकर बतलाओ ।' कुछ, देरके बाद पेगंबरने 
उत्तर दिया--“भछाहकी आज्ञा दै कि बह गाय न तो बूढी 


है । हिंदुओंकी श्राद्धपद्धतिमें वर्णन 


न 


हो, न बछिया हो; 


गहरे पीले रंगकी हो, देखनेमें बडी 
सुन्दर हो, ; 


न खेत जोतती हो, न पानी खींचती हो, न बोऱ्या 
ढोती हो, शरीरसे मोटी हो तथा उसकी देहपर किसी तरहका 
दाग न हो |! इसपर उन छोगोंने कलेजेपर पत्थर रखकर 
गोवध किया । इससे पता चलता हे कि वहाँ गोवध नहीं 
होता था तथा गहरे पीले रंगसे मूसा साहबका कदाचित्‌ यही 
भाव रहा होगा कि सुनहले बछड़ेकी पूजामै सतत तथा 
अनादिकालसे अभ्यस्त मुसल्मानोसे यह आदत छुड़ायी 
जाय । जो हो, गोवधका आरम्भ यहींसे है । 

कुछ मुसल्मान कहा करते हैं 
आदमियोंका पुण्य मिलता है । 


कि एक गो-बलिदानसे 
यह “सात? गन्द मार्कका 
आया है कि सात व्याधा 
भाइयोंने रास्तेमें कोई चीज न मिलनेपर एक गाथका 
बलिदान करके श्राद्ध किया । जिसके प्रायश्चित्तमै उनको सात 
जन्मोंतक चक्रवाक आदि जन्तुओकी योनिमै जन्म धारण कर 
विविध दारुण कष्ट भोगना पड़ा ! 


सात 


इस्लाम शब्द अरबीकै सलम घातुसे निकला टै जिसका 


अर्थ है 'किसीको दुःख न देना ।? अतएव मुहम्मद साहबने | 


दयाके इतने अधिक कार्य किये जिनका वर्णन इस छोटे-से 
लेखमे नहीं हो सकता । 

कुरान कहता है--“दया? धर्मका मूल है । जिसको 
दया नहीं है उसको धर्म नहीं हे । सजनता और दयाठता 
इमानकी दो झाखाएँ हैं । इसका ध्येय साम्य और मैत्री 
भावका प्रचार करता है | ई० एच० पामर एस० बी० ई०, 
ने कुरानका अंग्रेजी अनुवाद किया है | अधिकतर प्रकरण 
उसीके सहारे प्रतिपादित किये गये हैं, जो यों हैं- 


ल थ्बी रि 

१. अलके सागपर पृथ्वी हे | वह जब प्रथ्वीको एक 
सीगसे दूसरेपर लेता हे तब्र वह हिलती टे ओर भूकम्प 
>> ~ 
होता है । 


२. गायका जूँठा पानी पवित्र माना गया दै । हिंदूधर्म 
में बह अपवित्र है | 

३. खुदाने चौपाया इसलिये उत्पन्न किया 
तुम्हारा बोझा ढोवे और तुम्हारे 
दिगारने बिभिन्न अनाज; 
उत्पन्न की-हैं । 


है कि वह 
प्रोजनक्रे लिये उस परवर. 
फळ; तरकारियाँ आदि 


आदम ओर हव्वा (ईब) जब स्वर्गसे निकाले गये तो 
उनको एक मुडी गेहूँ ओर एक जोड़ी बैल मिले । आदम 
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बैलोंसे बहुत काम लेने लगे, इसपर वेलोंने काम करनेसे 
इन्कार कर दिया | आदमने इस वातकी शिकायत खुदाके 
पास की तो खुदाने ब्रेलोंके मुँहपर मुहर लगा दी आर इस 
तरह उनकी वाकशक्ति हर ली | 

५, मिर्जा अबुल फजलद्वारा सम्पादित कुरान! 
के अध्याय सुराते भाग पहला प्रष्ठ ३० में मनुष्योंके भोजनका 
वर्णन इस प्रकार आया दै--*मनुष्यो | अपना भोजन देखो । 
हम वर्षाद्वारा पानी बरसाते हैँ । फिर तुम्हारी जमीन तर 
होती है । तब उसमे अनाज, लता, गुल्म, फल) पोघे; खजूर 
आदि लगते हैं । ये ही तुम्हारे तथा तुम्हारे जानवरोंके लिये 
भोजन हैं ।? 

६. जानवरके वारेमें तुम खुदासे डरो । उनपर तभी 
सवारी करो जब वे सवारी करनेके लायक हाँ ओर जब थक 
जायँ तब तुरंत छोड़ दो । 

. जब्बरमें खुदाबन्द फरमाता है ( बाब ४६-५० ) 
जो त्रैलकों काटता है वह उस आदमीकी तरह है जो मनुष्य- 
को मारता है । में तो घरका बैल न ठूँगा ओर न तेरे 
बाड़ेका बकरा; क्योकि जंगलके सभी जानवर मेरे हैं । 
क्या मैं बैलौका गोइत खाता हूँ या बकरेका लहू पीता हूँ? 


८. हरगिज नहीं पहुँचते अल्लाहके पास उसके गोइत 
और खन । हाँ, पहुँचती दै उसके पास तुम्हारी परहेजगारी | 
( कुरान शरीफ सूर-ए-हज ) 


तहकीकात अता की हमने तुमको कोशर ! पदा नमाज 

पढ़ो अपने परवरदिगारकी, और कुर्बानी करो अपने नफ्सकी 
( सूर-ए-कोशर ) 

१०, बाडविल्में एक अवतरण आया दै--णे देखनेवाले ! 
देखते क्या हो ! मारे जानेवाळे जानवरोके लिये अपनी जबान 


~ 


खोलो | इसी प्रकार कुरानमें लिखा हँ हरा पेड़ काटनं 
वाले, मनुष्य खरीदनेवाले) जानवरको मारनेवाळ तथा दूस [क्री 
स्त्रीसे कुकर्म करनेवाळेको खुदा मुआफ नहीं कर सकता । 


११. खुदा उसीपर दया दिखाते है जो उनके बनाये 
जानवरपर दया दिखाता दै 

१२. कुरानमें एक प्रसंग आया हे कि एक औरतने 
बच्चा जना और इंतकाल कर गयी । उसके घरकी गायके 
दसे वह बच्चा पाला गया । पीछे गाय कुबनीके लिये 
ळासी गयी तो हुक्म हुआ कि उसकी कुर्बानी नहीं दो सकती | 


तुम्हार लिये हमने जानवरकै पेटमै वह चीज 
( दूध ) पैदा कर दी दै जो बडी मुफीद है तुम उसे पीओ | 


कुरानमै इस प्रकारके अनेकों प्रसंग हँ, जिनका 
यहाँ उद्धरण करके विचार करना विस्तारभयसे सम्भव 
नहीं है । इस सम्बन्धमै मुसल्मान-धर्मके आचार्य मुहम्मद 
साहबके दृष्टिकोणको जान लेना भी अत्यन्त लाभकारी होगा । 


पैगंबर अत्यन्त दयाळु थे । अपने जीवनमै उन्होंने 
कभी किसीपर न तो हाथ छोड़ा और न तो कुवचन ही 
कहा । यहाँतक कि, जब एक बार किसीको शाप देनेके लिये 
उनसे आग्रह किया गया तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया 
कि मैं शाप देनेके लिये नही, वरं दया दिखानेके लिये पैदा 
हुआ हूँ । एक दिन पैगंबर गाढी नींदर्मे सोये हुए थे। 
उसी अवस्थामें एक बिल्ली आकर उनके अचकनपर सो गयी । 
नींद हूटनेपर पेगंबरने उसको गाढवी नौंदर्मे पाया । 
उनको बड़ी दया आयी | उस वेचारीकी नींद न टूट 
इसलिये उन्होंने केची मँगाकर अपने अचकनके उस भागको 
कतरवा दिया जिसपर वह सोयी हुई थी । एक औरतको 
इसलिये सजा दी गयी कि उसने एक बिल्लीकों आमरण 
कालतक बाँध रक्खा था और उसको खाने-पीनेके लिये नहीं 
दिया और न स्वतन्त्र ही कर दिया । एक युवतीको 
इसलिये बख्या गया कि जब वह कहीं जा रद्दी थी तव उसने 
देखा कि एक कुत्ता प्यासके मारे जीम निकाले हुए 
कुएँके चारों ओर परेशान दै | मरने मरनेकी हाल्तमें हे । 
युवतीने अपने जुतेको काड़ेकी खूँटसे बाकर कुएँसे 
पानी निक्राला और उस कुत्तेकी जान बचायी । यहा 
यह मी बड़े मार्केकी वात दै कि मुसल्मान-घमके अनुसार 
कुत्ता नापाक प्राणी दै | एक दिन एक आदमी पंगंबरके 
प्रास आया और अपनी दूध देनेवाली ऊँटनीकी कुबानीके 
लिये उनका हुक्म माँगने छगा | हजरतने जवाब दिया कि 
ऊँटनीक्रे बदले माथेके वाल, नाभिके नीचेके केश आर दाढी 
मूँछांको कटवा लो । यही तुम्हारी सवसे बड़ी कुब्रानी हैं । 
हजरतने घोषणा की हे--“खुदाका हुक्म दें बहिराह, संवाह 
बजिलाद और हामी ( ये ऊँटके नाम हैं ) को मत मारो । 
जो इसके विरुद्ध करेंगे वे ईश्ररके कोप-भाजन बनेंगे |? 
आपने यह भी फरमाया दै--'ऐ. यात्रियों ! हज करने 
जाते हो तो देखना, रास्तेमं जमीनके जानवरका शिकार 
मत करना ।? हजरत मुहम्मदके सभी आदर्श वचन 
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अब्दुल रहमान उर्फ मौलाना फारुकी नामक सजनने “वरकत 
और हरकत? नामक किताबमै संकलित किये हँ । उसी पुस्तक- 
में मोलाना फारुकी लिखते हैं कि “अच्छी तरह पली हुई ९० 
गायसे सोलह वर्षमै केवळ ४५० गाये ही पैदा नहीं होती; 
बल्कि हजारों रुपथेके दूध) खाद आदि भी मिलते हैं अतः 
गाय ध्रनकी रानी हैं |? हजरतने अपनी प्यारी खी आयशा- 
से कहा था--“गायका दूध शरीरकी शोमा और आरोग्यता 
बढ़ानेका प्रधान साधन हे |! इसी प्रकारका अवतरण 
बाइबिलमें भी हे । दूध और मधु सुन्दरताके मूल हैं । 
हजरतके चचा तथा उनके साथी जात्रीरने भी इस वातकी 
पुष्टि की हे । हजरतके दामाद अली और मुसल्मानधर्मके 
एक प्रधान संतको गोसी-ए-आजमकी गायके लिये इतना 
मान था कि उन्होंने अपने जीवनमै कभी गोमांस छुआतक 
नहीं । यूनानी दवाकी किताबोमें गायके गोइतकी बड़ी 

न्दा है। लिखा है कि “गायका गोइत बड़ा कड़ा होता 
है । बह जल्दी नहीं पचता । आदमीके पेटके मुआफिक 
नहीं है | इससे खून मोटा होता है । उन्माद, पिठिया, घाव 
और कोढ़ आदि बीमारियों होती हैं ।? 

हजरत उस्मान पहला हदीस साइस्तामे लिखते हैं 
“गोइत खानेसे परहेज रवखो, इसकी आदत शराबके समान 
हानिकारक है । आदत लग जानेसे छूटती नहीं |? खयं 
पेगंबरने 'नाशियात दादी? नामक किताबमै कहा है कि 'गायके 
दूध ओर घी तुम्हारी तन्दुरुस्तीके लिये बहुत जरूरी हैं। 
उसका गोइत नुकसानदेह है | गायका गोइत बीमारी, दूध 
दवा और घी रसायन है । यह वाक्य हदीसका है । अबू 
दाऊद गायके गोइतके बारेमे अपनी किताब मारश्षीमें यही 
बात लिखते हैं । हज़रत इबूने मसऊद सहावी अपनी किताब 
मस्तद्रकमे इस सम्बन्धमै पेगंबरकी कही हुई बातको अक्षराः 
इस प्रकार उद्धृत करते हैं-- 

“अह्ैकुम्‌ ब अल्वानुस बकरे व अस्मानिहा द इस्याकुभ्‌ व 
लुहुमुहो । छवनुद्दा शिफाउन्‌ ब समिनुहा दवाउन ब रहमुाद 
आउन्‌ ७ 

अलमुइतहर हकीम इब्राहीम जयपुरीने दिल्लीमे एक 
नोटिस बँटवाया था; जिसका आशय इस प्रकार हे-- 

(अज रूए तिब्ब गायका गोइत जुकाम: कोढ़, दिमागी 
अमराज; सौदा जहालत, गजपलिया वगैरह बीमारियों पैदा 
करता है । औरतोंका हेज अजवक्त बंद कर तोलीद 


के जात; सत्रात, 


९ Ns 
(वी VR PBNaions 


UV 


हजारहाँ मोहलक बीमारियाँ मुहदलिक हो जाती हैं और ये 
बीमारियाँ पीढी-दर-पीढी चली जाती 
खाना छोड़कर गो-दुग्ध पीना सर्वोत्तम 


हैं । इसलिये गोमांस 
है । 

अब यह विचारना है कि उन मुसलमानी देशोमें--जहाँ 
सब-के-सब मुसलमान बसते हैं, गोवधकी तरफ क्या और 
कैसे खथालात हें। १९१० ई० मै मिश्र-सरकारने फतवा 
निकाला था कि “कराई आदमी बकरीदके त्योहारपर एक 
भेड़से अधिक किसी जानवरका वध नहीं कर सकता ।? एक 
बार मिश्र-सरकारने गाय ओर भैंसका वध दो वर्षके लिये 
एकदम रोक दिया था । ( प्रताप १९१८ मार्च ) मध्यपूर्व 
एशियामें गो-हत्या प्रचलित नहीं है | एक अफगान लेखक 
लिखते हैं कि 'हम नो वर्ष अरवमें रहे और चार बरसतक 
दमिइकमें, वहाँ शाहके कयाल बाजारमें गायके गोइतक्री 
सिर्फ एक ही दूकान देखी । किसी भी मुसलमानको कभी भी 
उस दूकानसे गोइत खरीदते नहीं देखा । यहूदी और 
अंगरेज खरीदते थे | वे लिखते हैं कि हम कुस्वुन्तुनियाँ 
और अन्तोलियामै भी रहे । वहाँ भी मुसल्मानोंको गोमांस 
छूतेतक नहीं देखा । केवल ईसाई और रोमनलोग उसका 
व्यवहार करते थे । मिश्रके केरो शहरमें बारह लाख आदमी 
है । बहाँ गायके गोइतकी दूकान सिर्फ चार-पाँच हैं और वे 
सब-की-सब अंगरेजो ओर यहूदियोंके लिये हैं । ईराकके 
बादशाह नोशेरवाँके प्रधान मन्त्रीने उनसे कहा था “गाव 
अन्द रमज शाहस्तोमाहः भारतमै गायकी प्रतिष्ठा चन्द्रमा 
ओर राजाके बराबर हे | अफगानिस्तानमें कामके लायक जानवर 
नहीं मारे जाते है । सन्‌ १९११ ई० में अमीर हिंदुस्थान 
आये थे । दिल्लीके मुसस्मानोंने उनके स्वागतार्थ ईदके अवसरपर 
गाय मारना चाहा था । अमीर बिगड़ उठे और बोले 
कि यदि गोवध कीजियेगा तो हम उलटे पैरों वापस चले 
जायेंगे । वहाँके भूतपूर्वं अमीर अमानुल्लाखाँने बंबईकी 
यात्रामें एक बार कहा था--'मुसस्मानोंको मुल्लाओं और पीरों- 


- की बातोमें न आकर हिंदुओंके साथ शान्ति रखनी चाहिये । 


हिंदुस्थानके लिये गाय और ब्रेल बड़े उपकारी जीव हैं । 
आपको इनके वंशकी बृद्धिकी चेष्टा करनी चाहिये |? 

फारसके शाहके चचा बुशायर शहरमे आये थे। 
उनकी मेहमानदारीमें मुसलमान गाय मारना चाहते थे 
वहाकि स्टेशनमास्टर बंगाली हिंदू थे । उनके हृदयपर 
आघात पहुँचेगा, ऐसा सोचकर शाहके चचाने गोवध 


वेज नन रोक दिया । दूसरे वर्ष शाह रि | एक यहूदीने 
औलाद मुनक्तिता न देता. है, सीते, Jammu. An eSangolr ॥ग 023 पार | 5 यहू 
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उनकी खातिरदारीमे एक गायको कड़ी धूपमें सड़कपर बाध 
रक्खा था । शाह बड़े द्रवीभूत हुए ओर तुरंत उसको 
छडवा दिया । खलीफा मल्लिकके राजकालमें ईराकके 
शासक हजाजगउत थे । प्रजाकी प्राथनापर उन्हाने राज्यभरम 
गोवध बंद कर दिया ओर इसपर खलीफाने कोइ आर्पात्त 
नहीं की । 

इतना सब कुछ दोनेपर भी कुवानीमै गोबधकों प्रथा 
क्योंकर तथा इसके कुरान आर 
मसल्मान-धर्मके आचार्योका क्या विचार देये सारी बात 
नीचेकी पंक्तियोमे व्यक्त करनेकी चेष्टा की गयी है 


चल पड़ी; सम्बन्धर्म 


कुर्बानीकी प्रथा उतर्न पुरानी हैं जितना पुराना 
धर्म है । यह उस अवसरकी स्मृतिमे है जब सीरिया पहाइपर 
इब्राहीमने अपने प्यार पुत्र इसाकको खुदाक नामपर 
कुर्बान कर दिया था । उसका तालय॑ था कि अपना 
सर्वस्व ईश्वरके नामपर न्योछावर कर देना । 
मिलते-जुलते प्रसंग हिंदूधममें भी आते हँ--जेसे मोर- 
ध्वजकी कथा आदि । इब्राहीमने उसके बाद भेड़की 
कुर्बानीकी प्रथा चलायी । उन्द्दीके वंशर्म आगे चलकर 
हजरत मुहम्मद साहबने जन्म ग्रहण किया । पगवरन 
कहा है कि “प्रत्येक जातिकै लिये हमने कुर्बानीकी आजा 
टी हे कि उस अवसरपर पवित्र काय कर |! पामरने 
कुरानके अनुवाद भाग ६ पृष्ठ ११२ में लिखा हैं कि 
(इस्लाम ऐसे जानवरोंको मारनेक्रा हुक्म नहा देता, जो 
मानव-जातिके रोजमर्राके कामके लिये लाभप्रद ही |! इसाळय 
घोडा हलाल होनेपर भी अरबवाळे उसको नहा मारत । 
करानमें कुर्बानीकें लिये किसी जानवरका नाम नहा लिखा 
है और न उसके वधका कोई हुक्म दै | हाँ, उसपर दया 
दिखलाने और पापप्रक्षालनके लिथे पवित्र काम करनेकी 
आज्ञा है । 
प्युरात-ए-हज'मै लिखा दै कि» खुदा तुम्हारी 
कर्बानीमें जानवरका मांस ओर लहू नहीं चाहता | वह सिफ 
तुम्हारी पवित्रता चाहता है ।' बकरीदकी प्रथा इसलिये 
चढी कि उस अवसरपर हम परवरादिगारक यात अपनी 
कृतज्ञता प्रकाश करें ओर आजीवा और दयाके लिये उनकी 
प्रार्थना करें तथा उनके प्रति अपनापन दाव | ये ही 
वाक्य पृष्ठ २८१-८२ भाग ८ जून-जुलाई १९२० कै 
“इस्लामिक रिव्यू? में प्रकारित हुए श्र । 


इससे 


डाक्टर सुलेमान छखी कुरानका काफी ज्ञान रखते 


२२३ 


ह । उन्होंने लिखा है कि--पहले बकरीदके अवसरपर 
धूप-दीप देनेकी प्रथा थी | पीछे नेवेद्य-अन्न आदि । फिर 
पक्षी आदिका बलिदान | तदनन्तर भेड़-बकरेंके रूपमें यह 
था बदली, जो आगे चलकर वर्तमान बर्बर प्रथाके रूपमें 
परिणत हो गयी । हजरतने एक खानपर कहा दै कि भड़का 
कर्बानी सबसे अच्छी है तथा दूसरे स्थानपर लिखा है कि 
ब्रकरीदके दिन हजरतने एक भेड़को मारकर उसका मात 
बाँटा था | हजरतकी श्रद्धेया पत्नी उम्मनी सलमाने कदा 
> कि पैगंवरने जिलहिजके दिन एक बकरेकी कुर्बानी की थी | 


इंजीलम एक प्रकरण आया है कि मैं कुर्बानी नही 
चाहता हूँ, रहम चाहता हूँ । तू गोइत न खा; शराब न 
पी और ऐसा काम न कर जिससे तेरे भाईको ठोकर लगे |? 


मि० महम्मद मर्माइ्यूक पिकथांलने लिखा दै कि 
गोबध प्रतिदिन खानेके लिये भी दाता दै तथा इतनी बड़ी 
संख्यामे गाय कटती है कि हमने पहल कभी ऐसी बात नहीं 
सुनी थी । जब हिंदुस्थानमें आये तब हमने आँखों देखा । 
जितनी बड़ी संख्यामें गोवध उत्तर भारतमें हाता दै, उतना 
संसारके किसी भी भागम नहीं दाता ।” 
कुर्वानीपर गवेषणा करते हुए. डाक्टर 
१८९२ के “एशियाटिक्‌ रिव्यू? में लिखा दै कि बकरेका 
हिंदुस्थानी नाम बकरा है | यह छोटी क्राफ हैं । यदि छोटी 
हाफ है तो बकरीदका अर्थ बकरा मारना हुआ | वाद बड़ी 
काफ है तो उसका अर्थ गाय हुआ | इसी प्रसंगम सन्‌ १ ९२२ 
] छाई मेस्टनने पार्लियामेटमै ठीक ही कहा था कि 
में यदि ऐसी कोई समस्या है 


लीथरने सन्‌ 


स 
त्र 
द्‌ 

त्रे 
टि 


दूर जो लेन-देन एवं विचार- 
बिमर्स नहीं सुळझ सकती तो वह दै गोअर्कि पात 


हिंद ओका धार्मिक भाव | यह भाव हिंदुओंम उस अनाद- 
काळसे संस्कृतिके रूपमै चळा आता हैं) जब हमलोगोंकें 
समान पूर्वजोके लिये गाय पवित्र सुहदक खूसम शी । 
अरबमें पहले ऊँटकी कुर्बानी होती थी | जब्र उसका संख्या 
घटने लगी तत्र वहाँवालोंने ऊँटको मारना बंद कर दिया । 
हाजी एम एच० मसरानीने इसपर विचार क्रिया द आर 

हा है कि ईरान) लुकी, मिश्र आदि मुसल्मानी ददाम 
केवळ भेड़की कुर्बानी दती हवे । वहाँ गोवध कमी कानसे 
1 नहीं सुना गया । यहद कल्पना करनेकी वात हैं कि यदि 
नो करोड़मे तीस लाख सुंसब्मानकें लिये भी भारतमे 
कर्बानी की जाती दो तो इसक्रा मतलव यह हुआ कि चार 
लाख गाये नष्ट हो जाती दै |? 
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मुसल्मान इस देशमै आये और शासक बने । उसके 
पहले गोवधकी चर्चा यहाँ थी या नहीं, यह भी जानना 
आवश्यक है । बौद्धकालिक इतिहासके अवलोकनसे पता 
चलता है कि किसी एक राजाने म्लेच्छके हाथसे गोमांस 
खाया था । पश्चात्‌ मुसल्मानी आक्रमणकालमें इस 
तरहकी बात कहीं नहीं मिलती | जब पहले-पहल मुसल्मान 
इस देशमै आये तब तो वे हिंदुओंकी गोभक्ति देखकर 

अचरज करते थे और उनका मजाक उड़ाया करते थे-- 
छ ब्राह्मण ! 


आ एजार चुँ लाला परस्त 
काबा सर निगार चारदहसाठा पस्त 
अगर चउमें खुद्रा बीं नदार बारे 
खुद परस्त शो न गोशाला परस्त 


सर्वप्रथम महावीर सिकन्दरने भारतपर चढाई की । ` 


पुरुके द्वारा मानमर्दन होनेपर वह इस देशसे लोट गया और 
अपने साथ विशिष्ट जातिकी एक लाख गोएँ लेता गया । 
सिकन्दर ळूटका माल लेकर मुसलमानी देशोमे-से होता 
हुआ अपने देशको गया । भारतकी श्रीको आँखों 
देखकर मुसल्मानोंका जी लल्चाया और क्रमशः उनका 
इस देशपर आक्रमण हुआ । उन आक्रमणोंमें भारतके 
सोने, चाँदी तथा जवाहरात ही नहीं गये, वरं 
आक्रसणकारियोने बड़ी संख्यामे यहाँसे गोधनका भी अपहरण 
किया । अन्तिम चढाई दिल्लीपर हुई | उस समय बहाँके 
सम्राट्‌ पृथ्वीराज थे । जयचन्दके समान देश-द्रोही भी उस 
समय मौजूद था । व्यक्तिगत वैमनस्यके कारण उसने 
महम्मद गोरीको आमन्त्रित क्रिया । वह ग्यारह बार पुथ्वीराजसे 
पराजित हुआ ओर पकड़े जानेपर तथा प्राण-मिक्षाकी 
याचना करनेपर महाराजके द्वारा छोड़ दिया गया । कहते 
हें कि बारहवीं बार जयचन्दके बताये तरीकेसे वह बारह 
सो गायें सेनाके आगे रखकर लड़ने आया । महाराजके तीर रुक 
गये । पराजय रले पड़ी । भारतका भाग्य-सूर्य सदाके लिये 
अस्त हो राया ओर इस देशपर मुसल्मानोका एकमात्र 
आधिपत्य हो गया । परन्तु उस कालमें भी गोबध होनेका 
जिक्र कहीं नही मिलता । बल्कि जो बादशाह यहाँ आकर 
बस गये, उन्होने भारतको अपना घर बना लिया । ऐसे 
अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं कि जब बाहरी मुसलमान 
आक्रमण करनेके लिये यहाँ आये, तब यहाँके हिंदू-सुसल्मान 
दोनोंने मिलकर उनसे लोहा लिया । 


इतना ही नही, सुसल्मान शासकोने हिंदओंके 
तार नई 2 र -(0. Nanalji ए 
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बराबर आदर किया | 


इतिदासकार “हंटर? 
'प्रारम्भमें मुसल्मान बादशाहाँने गोवधपर 
विशेष कर लगा दिया था, जिसका नाम “जज्ञारी था और जो 
बारह 'जेटल? तक कसाइयोंसे वसूल किया जाता था । यह कर 
दो सा वर्षतक जारी रहा ओर फीरोजशाह तुगलकके शासन- 


लिखते हे-__ 
एक प्रकारका 


कालमै कसाइयोंके बावेला मचानेपर उठा दिया गया | 
मुहम्मदशाह तुगलकके समयमै गायका गोइत शाही बबरची- 
खानेमें नहीं जा सकता था । बनियर आदि विदेशी यात्री 
परिस्थिति अध्ययन करनेके विचारसे उस समय भारतमें 
आये थे । उन्होंने यहाँ ठहरकर लोगोंकी रीति, नीति 
आदिका अध्ययन किया था | उनके वर्णनमें आता है कि 
उस समय यहाँ गोवध मनुष्य-वधके समान दण्डनीय था | 
उन लोगोंने तत्कालीन बादशाहोंकी भोज्य-सामग्रीकी सूची 
भी दी है । उस सूचीमें कहीं भी गो-मांसका जिक्र 
नहीं हे । नवम्बर १८, सन्‌ १९२२ ई के 'तोफी-ए-हिंद? 
नामक पन्नसें इस आशयका एक वक्तव्य निकला था कि 
लोदी शासकोंके समय यहाँ कहीं गोवध नहीं होता था तथा 
बादशाह नसीरुद्दीन खुशरूने इसको एकदम उठा दिया था । 
गयासुद्दीनके राज्य-कालमै फरहत-उल-मुल्क गुजरातके 
शासक थे । उन्होंने गोवध एकदम बंद कर दिया था । 


सतरहदवी शताब्दीमं भारत आंनेवाले यात्रियोने ऐसी 
घटनाआओंका उल्लेख किया है कि गोवध करनेवालेको 
बादशाहने प्राण-दण्ड तक दिया था | जब भारतका शासन- 
सूज तेमूर-बंशीय मुगल बादशाहोके हाथ आया, तब उसका 
प्रथम शासक बाबर हुआ । मरनेके समय उसने अपने 
उत्तराधिकारी पुत्र हुमायूँके नाम एक पत्र लिखा था। 
नह पत्र उसाक हस्ताक्षरमे हूबहू लिखा हुआ भोपाल नवाब 
साहबके पुस्तकाल्यम हृ । उसका फोटो लेकर छपरेके लब्धः 
सात काग्रेस-नेता डा० सेयद महमूदने बीस वर्ष पहले 
माडन रिव्यू: म एक विस्तृत लेख निकाला था | उस 
पन्नका अनुवाद यो है-- 

१. जमादि-उल-औअफ ०२० हिजरी । 

ऐ मेरे पुत्र | भारतवर्षमें भिन्न भिन्न सम्प्रदायके लोग 
हृ | परमात्माको धन्यवाद है कि उसने तुम्हारे हाथाम इस 
देशका शासन-सून्न सोपा हे । तुम्हे अपने मनसे धार्मिक 
पक्षपातका अळग कर देना चाहिये | प्रत्यक धर्मके नियमके 
अनुसार उनके साथ न्याय करन 
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हृदयपर विजय पा सकोरो और इस देशकी प्रजा तुम्हारे 
क्तज्ञताके पाशमें बेचकर तुम्हारी कृपा-पात्र बन सकेगी । 
तुम्हारे राज्यके भीतर किसी भी जातिके जो मन्दिर या पूजाके 
स्थान हैं, उन्हे भ्रष्ट मत करना ओर इस तरह न्याय करना 
कि प्रजा बादशाहसे ओर बादशाह प्रजासे प्रसन्न रहे | 
इस्लामकी भलाई जितनी कृतज्ञताकी तळवारसे हो सकती 
है, उतनी अन्यायक्री तलवारसे नहीं | सुन्नी ओर सियाके 
झगड़ोसे आंख बंद कर लेना अन्यथा ये इस्लामको कमजोर 
कर देंगे | विभिन्न सम्प्रदायोकी प्रजामें पाँच तत्त्वकी भाति 
बीमारियाँसे 
होगा कि हुमायूँने 


संयम उत्पन्न करना ताकि राज्यका शरीर विविध 
सुरक्षित रहे आदि-आदि ।' कहना न 
अपने पिताके उपदेशका अक्षराः पालन किया | 

हुमायूँकै पश्चात्‌ उसका पुत्र अकबर दिल्लीकी मद्वीपर 
बेंठा । इतिहासकारोंका कहना दे कि उसकी नीतिने हिंदू- 
विरोधको बिल्कुछ कमज़ोर बना दिया, इसीलिये मुसल्मान- 
राज्यकी नींव भारतमें जम गयी । अकबरने हिंदुओंको 
मिलाकर शासन किया । हिंदू झूर-सामन्तोंको उसने राज्यमें 
उच्च पद दिया । उसके शासनका पूण विवरण 'आईन-ए- 
अकवरी' नामक बृहत्‌ पुस्तकमें दे | उसका लेखक अकबरका 
बड़ा प्रियपात्र अबुछ फजल था । उस ग्रन्थमै एक विभाग 
खासतोरपर गोरक्षाके लिये लिखित दे । उसका अंग्रेजी अनुवाद 
श्रीयुत पी० टी० ब्लाकमैनने किया था । आईन २७) पृष्ठ 
६३मे लिखा दै--(सुन्दर वसुन्वरा भारतमै गाय माङ्गलिक 
समझी जाती थी। उसकी भक्तिभावसे पूजा होती श्री । 
इस उपकारी जीवके बदोळत विस्तृत भारतकी खेती होती 
आंर उसके त्पन्न अन्न, दूध, मक्खन आदिसे 
अधिवासियोंका गुजर चलता हैं | इसके ब्रैंल गाडी लींचते) 
बोझा ढोते ओर पानी निकालते हैँ | इस जीवसे राज्यका 
बहुत बड़ा काम चलता हे ।? आगे चलकर १८२ ष्ट 
लिखा हे कि “गोमांस निषिद्ध ओर उसे छूना पाप समझा 
जाता है |? १४०वें प्रष्ठम लिखा दे कि 'ब्रेळ २४ घंटेमे 
अस्सी कोस ( १६० मील ) चलते हे | घोड़ेसे तेज दाड़िते 
ह । जब चलते रहते हैं तब गोवर नहीं करते |! आईन-ए- 
अकवरीके भाग १ प्रष्ठ ११२-११४मे लिखा दै क” 
“उस समय गुजरातमें गायकी जोडीका दाम ९००) रुपये 
तक था । छादनेके समय बेल स्वयं ब्रंठकर लद॒वाते थे | 
गाय बीस सेरतक दूध देती थीं । झुड-कॉऱ्छंड गाय 
एकत्र कर गोपालकोंको दी जाती थी ताकि इस तरह 

गो-अं० २९-- 


द्रण 
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उनकी रक्षा हो | इस प्रकारके कारखानेका नाम गोशाला 
था। उसके सञ्चालनकै लिये अलग कानून बना था। 
अक्रबरकी खास गोशाळा थी । उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी 
थी । बादशाहके एक जोड़ी गाय थीं जिसका मूल्य पाच 
हजार मुहर था |” अबुल फजल कहता दै कि “बादशाह 
वैष्णव थे । भोजनके प्रारम्भमें वी ओर्‌ अन्तम दही छेते 
भे | भोजनके पश्चात ब्रोळ उठते थे “भगवान्‌ तेरी दया |! 
एक बुद्धिमान्‌ आदमीने एक बार बादशाहसे पूछा कि 
(क्या वजह है कि गीघ बहुत दिन जीता हैं और बाज कम 
दिन, गरे दोनों मांसाहारी हैं? बादशाहने जवाब दिया-- 
“गीथ किसीको दुःख न देकर मरे जानवर खाता हैँ आर 
बाज वेरहमीसे मारकर खाता दै | 

गोस्वामी श्रीविद्ठळनाथजीको बादशाह अकबरने बहुत 
सी जमीन और गाँव दिये थे, उनकी गायोंकों संब जगह 
चरनेकी सुविधा दी थी ओर उनके स्थारनक आसपास मार 
आदि पक्चियोके ग्रिकारकी भी मनाही कर दी थी । इस 
सम्बन्धमे अकबर शर उनके उत्तराधिकारियोके द्वारा 
सन्‌ १५७७ से सन्‌ १८०५ इसवी तक लगभग १६ फरमान 
जारी क्रिये गये हैं | इन फरमानोंका संकलन करके बम्बईके 
श्रीकृष्णछाल मोहनलाल झवेरी एम्‌० ए०, एळू-एळू० बी०) 
जे० पी० महोदयने मूल फरमानोंके छायाचित्र उनके अंग्रेजी, 
हिंदी ओर गुजराती अनुवादसदित Imperial Farmans 
के नामसे प्रकाशित किया है | यह ग्रन्थ सम्भवतः श्रीनाथः 
द्वाराके श्रीश्रीटीकायत महाराजके हाँ मिल सकता है | 


तु 


1 


दिया जाता है-- 

“तजुमा फरमान 
बाददाद गाज़ी-- i 

करोड़ी व जागीरदारान परगने मथुरा, सहरा, मंगोध 
ब ओड जो हर तरह पुझ्त पनाहीमे हैँ व उम्मेदवार रहते है 
जानें क्रि जहानकी तामीळ करने काविळ हुक्म जारी किया 
राया कि इसके वाद ऊपर लिखे परगर्नोकें इर्द-गिर्द मोर 
ज्ञिबह न करें) और शिकार न करें, ओर आदमियोंकी गायोंको 
चरनेसे न रोके, इसके लिये जागीरदार व करोडी ऊपर लिखे 
रएको ठैराव जानकर हुक्म मज़कूरम पूरा बंदोबस्त रखें 
कि कोई शक्स इसके खिलाफ करनेकी हिम्मत न कर सके | 
इस वातको अपमा फ़ज जानें | तहरीर त्रतरीख रोज दी 

महर ११ खुरदाद माह इलाही सन्‌ ३८ जळूसी ( ५ जून 

सन्‌ १५९३ ईसवी ) दार उल सल्तनत छाहोर ।? 


अतिये जलालुद्वीन मोहम्मद अकबर 
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बादशाहके दरबारमें बड़े-बड़े विद्वान्‌ रहते थे; जो 
“नवरक्ष? कहलाते थे । उनमे एक नरहरि कवि भी थे। 
चे एक दिन नीचे लिखा छप्पय कागजपर लिखकर गायके 
गलेमे बाँधकर उसे दरबारमें ले गये-- 


अरिहु दंत तुन घर ताहि मारत न सबळ कोई ! 
हम संतत तुन जएहिं बचन उष्रहिं दीन होइ॥ 
हिंदुहि मधुर. न देहि कटक तुरकहिं न पिमावहिं \ 
एग बिशुद्ध अति सबहिं बच्छ महि थंभन जावहिं ॥ 
सुनु शाह अकब्बर | अरज यह करत गरु जोर करन) 
सो कोन चूक मोहि मारियतु मुभेहु आम सेवत चरन ॥ 
इस कविताके सुननेके बाद बादशाहने मुल्ाओको 
एकत्रित कर उनका परामश लेकर नीचे लिखा फरमान 
जारी क्रिया । फरमानकी नकल सिंधिया बहादुरके यहाँ 
मौजूद है । खास मुहर और दरबारी निशानोंसे विभूषित होकर 
यह फरमान १३ जिलाहिज सन्‌ ३१ शाहीमें जारी हुआ 
था । खुलासा इस प्रकार है-- 


‹सस्तनतके प्रबन्धकगण) कर्मचारी, अमीर-उमराव, 
परगनोके हाकिम और शाही मुल्कोके कारबारके जिम्मेदार 
जान लें कि इस न्यायके युगमै यह फरमान जारी किया 
राया है । इसका पालन सबके लिये परमावश्यक हे । सबको 
मालूम रहे कि समस्त पशु ईश्वरके बनाये हुए हैं ओर सबसे 
एक-न-एक लाभ होता है । इनमे गायकी जाति, चाहे वह 
आदा हो या नर अत्यन्त लाभ देनेबाली है; क्योंकि मनुष्य 
और पशु अन्न खाकर जीते हैं । अन्न खेतीके बिना हो नहीं 
सकता । खेती हळ चलानेसे ही हो सकती है ओर हलोका 
चलना बेलोहीपर निर्भर है | इससे स्पष्ट हुआ कि समस्त 
संसार और पशुओं तथा मनुष्योके जीवनका 


आधार एक 
गाय-जाति ही है। ऊपर लिखे कारणोंसे हमारी ऊँची 
हिम्मत और साफ नीयतका यह तकाजा है कि हमारे 


साम्राज्यमै गोहत्याका रस्म बिल्कुल न रहे । इसलिये इस 
शाही फरमातको देखते ही समस्त राजकर्मचारियोंको इस 
विषयमे विशेषरूपसे प्रयत्न करना चाहिये जिससे शाही फरमानके 
अनुसार अबसे किसी गाव आर शहरमे गोहत्याका नाम 
और निशानतक बाकी न रहे । यदि कोई आदमी इस 
आज्ञाका उछङ्कन करेगा ओर वाजत कामको नहीं छोड़ेगा 
तो वह समझ ले कि उसको सुलतानी गजबसें, जो ईश्वरीय 
कोपका एक नमूना है, फँसना पड़ेगा और वह दण्डनीय 


होगा ।? 


i मातर + सवभताना लात सन he 
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इसके बाद बादशाहने हुक्म दिया कि 
“हमारे ऊपरके फरमानका जो उलङ्घन करेगा, 
उसके हाथ और पावकी ऑगुलियों कटवा ली 


जायेगी ।? इस फरमानसे तमाम राज्यमे गोहत्या बंद हो 
गयी | फिर नरहरि कबिने नीचे लिखी कविता रचकर 
बादशाह अकबरको सुनायी-- 
कविते नऊकी 
अकब्बर सबीह 
हुकुम करवाय आम खास बीच 

बंद भयो गोबथ खबरि फेरि बकसी ॥ 

फेरि गयो सुजस दिलीप सो जहान बीच 

हिंसक समाज बेठि बोले अफ्वक-सी । 

आनंद कसाइनको गाइनको दीन्हो, और 

गाइनकी मोत कै कसाइनको बकसी॥ 

अकबरके लड़के जहाँगीरने पिताके. फरमानको सर्वत्र 
जारी रक्खा । अकबरने जो दिन सप्ताहमें पशुवधके लिये 
निषेध कर दिये थे | उनमें भी ओर अधिक दिन जहाँगीरने 
जोड़ दिये । नेपालकी ही तरह उस समयकी दिल्लीमै 
हकादशीके दिन हूँढनेपर भी मांस नहीं मिलता था । फ्रेंच 
जात्री डा० बर्नियर लिखते हैं कि--“अपने विस्तृत राज्यमें 
जहाँगीरने गोवध बंद करा दिया था । दीवालीके दिन 
ब्राह्मण शाही बगीचेमै गाय लाते थे और इनाम पाते थे |? 

सर टामस रो लिखते हैं कि “एक बार उन्होंने एक 
हिंदू वेरागीको कम्बल ओढे बादशाहके बगलमें गद्दीपर 
बैठे देखा था । बादशाह उससे घुल-घुलकर बातें कर रहे 
थे तथा बीच-बीचमें “बाव्रा' कहकर सम्बोधन करते जाते 
थे |? सर्‌ टामस रो अंग्रेज थे और बादशाहके दरबारी थे । 
जहाँगीरका पशुओसे बड़ा प्रेम था । 'तुजक-ए-जहाँगीरी' में 
लिखा है कि जानवरोंके ल्यि उसने खास विभाग खोल 
रक्खा था, जिसमें खास-खास जगहोंसे गाय-बैल मँगवाकर 
रक्खे गये थे। नस्ल-सुधारके कामके लिये अच्छे-अच्छे 
जातिवन्त सांडू थे । गो-प्रदशेनी होती थी और पुरस्कार 


दिया जाता था । गोचर-भूमि छोड़नेके लिये भी फरमान 
जारी किया गया था । 


नरहरि 
है. गय 


दीन्हों है 


बिनतीको 
जैसे 


सुनि 
नकसी \ 


जहांगीरके पश्चात्‌ उसके पुत्र झाहजहाँके समयमे भी यह 
प्रथा जारी रही । आरंगजेबके राज्यकालमे भी इस प्रथाको 
उठानेका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है । 
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ल 


सिंधिया बहादुरने बड़ी प्रार्थना की थी | बादशाह उनको 
बहुत मानते थे | बादशाहने मुल्लाओंको एकत्र किया ओर 
उन छोगोंसे राय ली कि इस्लाम-धर्मके आचार्यलोग 

रेमे [स दारीफमें कया है । 


उसपर वादशाहके खास पीर मोलबी कुतुबुद्दीन साहबने 
_ बतलाया कि हृदीसशरीफमें चार चीजे वर्जित हैं । 
|| १, क्वाते-उल-शजर--बड़-पीपछ आदि हेरे पेड़कों 
) काटनेवाला । 


२. बाय-उल-बरर--मनुष्यको बेचनेवाला । 
३. ज़ाबेह-उल-बक्कर--गायको मारनेवाला | 
४. तथा किसीकी स्त्रीके साथ कुकर्म करनेवाला । 
ये चारों पाप करनेवाले कभी नहीं बख्शे जार्येगे | 
करानकी आयत ओर पूर्वोक्त हदीस भी इस विषयमै मोजू 
इससे सावित हुआ कि खुदातालाने विशेष रूपसे गोहत्या 
बजित की है । इस फतवेके नीचे निम्नलिखित दस्तखत है । 
१. महम्मदशाह गाजी शाह आलम बादशाह 
२. सैयद अताउछा खां फिदवी 
उ ` ३. दस्तखत दारोगा आतिशखाना हुजुर पुरबूर 
म f दरबार । कुस्तंदानी । 'जिबह करदन मादा गाव शीरदार 
अज्ञ हदीस हमी अस्त मुजतन बज्ञाते अल्लाह? ( दूधवाली 
गायके मारनेके विप्रयमें हदीसका ऐसा ही हुकम है । इश्वरन 
इसे वर्जित किया है | ) काजी मीया असगर हुसेन दस्तखत 
खास वल्द मुंशी इल्लाही खाँ मुहर काजी । मुहम्मदशाह 
बादशाह गाजी सालार वावफार फिदबी जंगका कुत॒बुल-मुल्क 
अमीनुद्दौला सैयद अताउल्लाह खाँ बहादुर जफर । 
खादीश सर ए मुहम्मद रफीक गुलाम अहमदउद्दौन | 
इस फतवेके बाद नीचे 
मुलाज़िमाने वारगाहे खिलाफत व कारपरदाजान द्रगाहें 
सल्तनत, उमरायआली) मिकदारते जमीं? उम्मालाने महलान; 
मुल्लाशायांश महमयाने मुमालिके महरूस, दोलत अब्द 
मुहतको माळूम हो कि उन दिनो फरमान शाही सदर हुआ हैं 
कि गाय और बैल बेशुमार फायदा ऑर लाभ रखते ६ | 
मनुष्य और पद्चुओका जीवन अन्न आर घालपर निर्भर दै 
और वे दोनों चीजें खेतीके विना मिल नहीं सकती 
हैं और खेती गाय और बैलके बिना कठिन हैं | गाय आर 
बैलपर ही संसारकी जनसंख्या ऑर मनुष्यका जीवन 
निर्भर है। इस बातको ध्यानमें रखकर फरजंदे अजमंद 
महाराजाधिराज माधवराव सिंधिया बहादुरकी गुजारिराक 
अनुसार माबदोलतक्री इच्छा हैं कि मेरे अधीन समस्त 
राज्यमें गोहत्याका रिवाज बिल्कुल न रहे ओर सवथा 


{4 


मिटा दिया जाय । इस फरमानके मिळते ही राज्यकै समस्त 
प्रबन्धकर्ताओंको इस आज्ञाको प्रयोगमें छानेका पूरा प्रबन्ध 
करना चाहिये और आज्ञानुसार पवित्र व उत्तम स्थान, 
किसी भी शहर, कस्बे और गाँवमें गोहत्या न की जाय | 
यदि किसीने इसके बिरुद्ध किया तो बह बादशाही कोपका 
भाजन होगा और सजा पायेगा ।? 

मौलवी कुतुबुद्दीन पीर बादशाह दैदरअलीकरो लोग 
कलियुगी विराट्‌ कहते थे । उसके पास अमृतमहाल जातिके साठ 
हजार बलवान्‌ बेल थे । उसकी विशाल गोशालाका प्रबन्धकतां 
स्वयं उसका प्यारा पुत्र टीपू सुल्तान था । कहते हैं कि अंग्रेजोकी 
लड़ाईमें जब टीपू हार गया तब १८ घंटेमें १५० मीलकी 
यात्रा रातोरात उसने बैलगाड़ीपर तय की | उस विपरीत 
काळमें भी, जब हिंदूजाति सब तरहसे विनाशकें मार्गपर पहुँच 
गयी थी, यहाँक्रा गोधन संसारकै लिये आश्रय था । इतना 
ही नहीं, अफगान युद्धमें कप्तान डेवीसनके साथ तीस हजार 
बलबान्‌ बेल थे । 

मुसलमानी शाखनके अन्त होनेकै बाद उस धर्मकै नेताओं 
और आचायाँने जो फत्तवे दिये तथा समय-समयपर मत प्रकट 
किये हैं उसका व्योरेवार विवरण देना आवश्यक प्रतीत 
होता है । नीचेके बिषय बड़े दिलचस्प ओर महत्त्वपूर्ण 

१. गायकी कुर्बानी करना इस्लाम-घमका नियम नहीं 
| ( फतवे हुमायूनी भाग १ प० ३६० ) 

२. बकरे और भेड़की कुर्बानी गायकी कुर्टानीसे अच्छी 
| ( दार-उरू-मुखतियार भाग ४ १० २२८ ) 

३, गायकी कुर्वानीके जायज होनेमै मतभेद है; 
इसलिये बकरे और मेड़की कुर्बानी ठीक दै । ( दार-उल 
मुखतियारकी ढगत | दार-उल-मुखतियार, भाग ५ पृष्ठ २२८) 

४. गायक्री कुर्बानीकी अपेक्षा भेड़ और बकरेकी 
कुर्बानी अच्छी दै । ( कुस्तुन्तुनियांक सादिकका फतवा ) 

गरीब मुसहमानकै लिये कुर्बानी जरूरी और 
नैमित्तिक नहीं है । ( मोलाना हसन निजामीका फतवा ) 

६, गायकी कुर्बानी जरूरी ओर नेमित्तिक नहीं है । 
अगर कोई इसे छोड़ देता दै तो धर्मविरुद्ध काम नहीं 
करता । ( लखनऊके मौलाना हयीका फतवा, जिसपर 
अब्दुल हसन; अब्दुल वहीद; अब्दुल अदवली हाजी ऑर 
काजी हसन मुहम्मदके दस्तखत हैं । ) 

७. न तो कुरान और न अरबकी प्रथा ही गौकी 
कुर्बानीका समर्थन करती है | ( हकीम अजमल खाँ ) 
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८. गायकी कुर्बानी ससल्मानी धर्मका नियम नहीं | 
(मिया छोटानी ) 
९, यह मेरा आम विचार है क्रि वकरीदके वक्त जो 
पैसे गायकी कर्बानीमें खच होते है बे बाल्कनके युद्धम भेज दिय 
जायें तो अधिक सबाब होगा | ( अलीगढ़के भोलाना शिवली ) 
१०. छः मोलवियौने मिलकर हृदीसके आधारपर 
बकरीदके अवसरभर याय नहीं मारनेका फतवा निकाला था 
और लखनऊक्ी एक सभामें इसके विरुद्ध भाषण भी दिया था। 

११, मुसल्मान गाय नहीं मारे । यह हृदीशके खिलाफ 
काम है । (मोलाना हयात साहब, खानखाना हाली 
समद्‌ साहब ) 

१२. गोवधके लिये हिंदुओंसे झगड़ा करना मूर्खता है | 

भाइयोके साथ सब तरहसे मिलकर रहना श्रेष्ठतम 
मानव-आदश हे । जिस गायके साथ वे प्रेम करते हैं उसको 
मारना अथवा उसका मांस खाना बुरा है । ( शम्श-उल-उल्मा 
सोलबी शफाज अहमद साहब एल-एलछ० डी० ) गायकी 

बानी कोई जरूरी बात नहीं हे । अगर कोई मुसल्मान 
गायकी कुर्बानी छोड़ देता हे तो वह गुनाह नहीं करता । 
अगर कोई मुसलमान गाय न काटे ओर गोमांस न खाय 
उसके मजहबमें फक नही पड़ता । किसी मजहबी 
जजबातको चोट पहुँचानेका सबक इस्लाम नहीं सिखाता । 
( मौलाना अब्दुल हसन, महम्मद अब्दुल अहमद, अब्दुल 
बहाव, अब्दुल हमीद; काजी मुहम्मद हुसेन आदि ) । 

१३. मौलाना गनीने भी गोवधके विरुद्ध फतवा दिया है । 

१४. मुळाओंकी राय लेकर अफगानिस्तानके अमीर 
साइबने गोवध रोकनेका कानून बनाया था । 

१५. लखनऊके फिरंगी महालके सोलाना अब्दुल बारीने 
गोबधके विरुद्ध एक फतवा निकाला था । जिसका ऐसा असर 
पड़ा कि दिल्लीमे बकरीदके दिन जो ५०० गायें मारी 
जाती थीं; उस साल एक ही मारी गयी । एतदथ महात्मा 
गाँधीने उनको घन्यवादका तार भेजा था | 

१६. पीर मोटा सीयाँ साहब मांगरोलनिवासी मुसल्मानो- 
के प्रधान धर्मगुरु थे । ये गोरक्षाके बड़े हिमायती थे । अपनी 
गही छोड़कर जीवनभर गोरक्षाका काम करते रहे । 

१७. सन्‌ १९१२ ईमें कुस्तुन्तुनियाँके सुल्तानने 
बकरीदके अवसरपर गायकी कुर्बानी करनेसे हिंदुस्थानी 
मुसस्मानोक्रो मना किया था । 

१८. अली भाइयोने, मौलाना अबुल कलाम आजाद 
और डा० सैयद महमूदने बकरीदके दिन गायकी कुर्बानी 
- छोड़ देनेके लिये समस्त मुसल्मानोसे अपील की थी । 


उपवासकी समाप्तिके अवसरपर मोलाना महम्मद अलीने उन. 
को एक गाय भेंट की थी | 

२०, बगलोरक बरिस्टर-एट-ला अब्दुल हमीद बी० ए७ 
साहबने अपने गोरक्षाके भाषणे बताया 
शरीफमें गोवधका आदेश नहीं दे । 

२१. अलीगढ़के मुस्लिम विश्वविद्यालये छात्र 
बकरीदके मोकेपर एक बार वध करनेके लिये एक आयको 
लाये थे । यह समाचार सुनकर उस विश्वविद्याल्यके 
संस्थापक सर सेयद अहमद साहब बड़े व्याकुल हुए ओर 
गायको छडा देनेपर ही उनको चेन मिला | 

२२. मॉलाना शेख गन कभरुद्दीनकी गो।-भक्ति 
तो भारत-विख्यात है । उन्होने कहा है कि ५हिंदुस्थानमें 
गो-जाति अरबके ऊँटोसे कही अधिक उपयोगी है | गोवध 


था ।क कुरान 


~ 


[or 


| 


से दुधका बड़ा अभाव होता जाता हे । भुसल्मानोको 
चाहिये कि गोवध नहीं करें ।! 
नबाब साहब राघनपुर, मंभरोळ, पातोदी, 


जाना तथा मुशिदाबादने एक अपील निकाली थी, जिसका 
आशय इस प्रकार हे--९ईश्वर रहीम हे; सबपर बराबर 
दया करते हैं इसलिये गोवध नहीं करना चाहिये ।? 

२४. जबलपुरके खाँ बहादुर जाफर अली साहबने 
कोशिश करके मध्यप्रान्तकी सरकारसे कानून बनवा दिया 
है कि नो वर्षसे कम अवस्थाके जानवर न काटे जायें । 

सहारनपुरके महम्सद उस्मान साहबने “गावकुशी 
ओर इस्लाम'नामक पुस्तक उदूमै लिखी दै। उसमें 
कुरान शरीफसे अवतरण देकर गोवधके निषे 
की गयी 
कानून बनाकर अपने राज्यमें गोवध रोक दें | 

२६. सीतापुरके आनरेरी मजिस्ट्रेट और वकील गो- 
भक्त सैयद नजीर अहमद जीवनभर गोरक्षाका प्रचार 
लगनके साथ करते रहे | सन्‌ १९२५ ईज्मै उन्होंने 
“इस्लाम गोरक्षाः नामक एक खोजपूर्ण पुस्तक उदूस 
लिखी थी आर इस्लामी गोरक्षिणी सीतापुरमै कायस की थी | 

२७. एक समझदार मुसलमान स्टेशनमास्टर महम्मद 
फीरोजखाने आजन्म गायका गोश्त नहीं खानेकी प्रतिज्ञा 
ली थी ओर एक लंबा-चोड़ा वक्तव्य ९ अप्रैल सन्‌ १९१९ 
ई०्को भटिंडा स्टेशनसे अखबारोंमें प्रकाशित करवाया था । 

२८. मुसल्मानपत्र 'वकोल*ने आगरा प्रान्तके आतावली- 
निवासी नवाब हाजी मुहम्मद इस्माइल रईसकी गोरक्षाके 
सम्बन्धमं एक चिट्टी प्रकाशित की थी जिसका आशय इस 
प्रकार दै--“यदि गायकी जान बचाना मंजूर है तो ऐसी 
कोशिश होनी चाहिये कि साळभरमें एक दिन भी गो-कशी 


१९. महात्मा गाछ 05121111101 फी) । १b नु) सन्नी जररतोप IR करके न केवल गाय, बल्कि 
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भैंसा ओर भैंस तकका अनायास वध न किया जाय । संभवतः 
इसकी रोक-थाम कानूनद्वारा हो सकती है । इस कायूनके 
पक्षमे हिंदू ओर मुसलमान दोनोको यल करना नाहिये |! 

२९. सन्‌ १९२३ ईणमें अमीर अफगानिस्तानके 
फरमानके पश्चात्‌ उसी तरहका मिलता-जुलता फरमान 
हैद्राबादके निजामगे निकाला था तथा अपने राज्यमें 
डीन महाराजा- 


९५ 


घिराज सर रामेश्वरसिंहजी बहादुर हिंदुओकी ओरसे 
निजामकों इस पुण्यकार्यके लिये धन्यवाद प्रदान करने 


हैदराबाद गये थे | 


३१. मोळबी वाहिद हसेन साहब बीग एल, अछि 
इंडिया काउ कारन्फ्रेंस एसोसियेशनके मानद मन्त्री घरे | बड़ी 
१ गोरक्षाका प्रचार किया था । 

मुसल्मानॉमे अनेक ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने मुक्त 
हृदयसे गोरक्षाका समर्थन किया है | रद्दीम, जायती; कबीर 
आदि । कबीरने जहाँ यह लिखा है कि 'मास मांस सब्र एक 
है, जस खस्सी तस गाय |? वहाँ यह भी लिखा है 
राखते, शात काते. गाय ! 
बंदगी. कॅम खुशी खद्रास ॥ 
कै निम्न पोका उद्धरण देकर 


दिन भर रोजा 
एक खुन एक 
अन्तम, कविवर अकबर 
हम इस लेखको समाप्त करते हँ 


उ, पटनेमै अखिल भारतवर्षीय गो-महासम्मेलनका 
द्वितीय अधिवेशन हुआ था । कलकत्ता हाईकोर्टके जस्टिस रहर यही है कि फर ते आखको गायले \ 
कीफ उसके सभापति थे । स्वागताध्यक्षकी हेसियतसे स्वर्गीय क्या फायदा हे रोजकी इस हाथ टार । 
मौलाना मजहरुल हक साहबने जो भाषण दिया, वह कभजोरियोंकोीं रोक दे जेएको कया कर! 
बड़ा महत्वपूर्ण दै । आपने उसमें कहा है कि “गाय ओर मुस्रिम हट तो फोजके गते क्या कई * 
घोड़ा दोनों हलाल हैं; फिर घोड़ेको मारकर लोग क्यों नहीं मुँह बंद दो सकेगा मुसळुमा. दारीफका । 
खाते यद्यपि वह सिफ सवारीके कामम आता हैं । चस्का मगर न जायगा साहब धदीफ' का! 


गाय और इस्लाम 


( रेखक--पं० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


जिस गोमाताके विकारोंका--पञ्चगब्य ( शक्रत्‌, मूच) 
दुग्ध, दधि ओर घृत ) का प्राशन करके दम अपन 
त्वगस्थिगत पापोंको दूर करते हैं; जिसके गीमयर्क उपल्पन 
विना पृथ्वी किसी धार्मिक कृत्यके योग्य नहीं होती; जिल 
उद्धृत अमृत ( पञ्चामृत ) विना कोई वेदिक कम सम्पन्न 
हीं होता» किसी ओप्रधका अमृतीकरण नहीं हाता; जिस 
दान किये विना हम घोरा वैतरणीके पार नहीं होते; जिसका 
दग्ध हमारा जीवन है; जिसके माहात्म्यसे सम्पूणं पर्दछ 
भरे पडे हैं, आश्चर्य दे कि उस गोमाताकी महिमा इस्लाम 
( सुसल्मानी ) धर्म भी गान करता दै | 
क्या, सर्वसाघारणकी यट्दी 
धारणा है कि मुस्लिम धम॑में गायकी कुर्बानी ( गोवध ) 
लाजिमी दै, क्योंकि भारतमै बकरीदका कुशलसे बीतना 
आज भी कठिन दो जाता दै, परन्तु वस्तुतः बात एसी नह 
है । मुस्लिम धर्मके संस्थापक स्वयं मुहम्मद साहबनं# गाथका 


अधिकतर मुसब्मानोंकी 


% पैगंबर श्स्लामका इरशाद ( तफसीर दरमनसर ) 
अर्ध “गायकी बुजुगी व इद्वतराम किया करो कि वह तमाम 
चौंपायोकी सरदार हें 1 


जानवरोका सरदार बतलाया है और उसकी इजत करनेकी 
आज्ञा दी है। स्वयं दजरतगे कभी गायकी कुर्बानी नदीं 
की और न आजतक कभी गायकी कुर्बानी मके शरीफमें 
होती है | किसी दारुल-इस्छाममें गायकी कुर्वानीकी चाळ 
नहीं दै । मुसलमानी धर्म-ग्रन्थेमि गायके दुग्धका अमृत 
और उसके मासको विष बार-बार बतलाया गया दै, फिर 
मी भारतकै कुछ अदूरददा मुसन्मान, जिस प्ररणात 
पड़ोसियों प्रेमको तिछाज्ञछि देकर विष ग्रहण करत हः उ 
धार्मिक प्रेरणा केसे कट्टा जा सकता 

विचारशीळ मुस्लिम पण्डितान इस बातक्की समझा 
और गोवध्र बंद करनेके लिये कई बार फतवा ( व्यवस्था ) 
भी दिया; पर अदृष्ट शक्तिकी बाधासे, उसके प्रचारमें 
सद्रायता न हिंदुओने की और न मुसव्मानेने ! 

अरबी कालिज लखनऊके प्रोफेसर जनाब मोलाना 
सैयद मुट्टम्मद सादिक सादबने इस खाम-खबालीका दूर 
करनेके लिये सन्‌ १९३८ में 'गावकुशी आर इस्लाम? 
नामक एक छोटा-सा रिसाला लिखकर मुसल्मानीसि अपील 
की कि इस्लाममें गोवध फर्ज नहीं दे । अतः मुसत्मान 
लोग उदारताकी खान दें आर गोवधका परित्याग करं । 
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यह रिसाला कुछ थोडासा छपकर रह गया । 
आवश्यकता थी कि इस रिसालेकी लाखौ प्रतियाँ उदू और 
हिंदीमे छपाकर जनतामै बाँटी जाती. और इसके द्वारा 
मुसल्मानलोग समझा-बुझाकर रास्तेपर लाये जाते । गोरक्षाके 
लिये बड़ी-बड़ी योजनाएँ. हो रही हैं; पर इस (ओर लोगोंका 
ध्यान कम है । मेरी इतनी ही सामर्थ्य हे कि इस रिसालेका 
सारांश पाठकोंकी जानकारीके लिये भेंट करूँ | 

श्रीमौलाना 


साहब लिखते हैं (कि आमतौरसे 


मुसल्मानोंका खयाल है कि कुर्वानीका बहुत ।बडा सम्बन्ध 
गायसे है, परन्तु पैगंबर साहबके जीवनचरित्रपर भ्यान 
देनेसे माळूम होता है कि ऐसी धारणा निर्मूल है । 


पेगंबर साहबका व्यवहार 


कुर्बानीकै सिलसिलेमे हजका मौका एक खास है; यदि 
गायकी कुर्बानीकी कुछ भी महत्ता होती, तो वह ऐसे 
समयमै उपेक्षित न होती । पैगंबर साहबका तजे अमल 
( व्यवहार ) इस बिषयमें प्रमाण है । हृदीस-शरीफमें 
लिखा है-- 

१. पैगंबर साहबकी आदत थी कि वे दो मेढे ज़बह 
फर्माया करते थे । 

२. अबू दाऊद कहते हैं कि पैगंबरने योमुल 
आखिर में दो मेढे ज़बह फरमाये । 

३, जाबिर कहते हैं कि मुकाम मुसल्लीमे कुर्बानीके 
बक्त में मौजूद था, जब पैगंबर खुतबा पढ़ चुके; तो आपने 
एक मेढा मँगबाया और उसे अपने हाथसे ज्ञबद्द फर्माया । 

४. एक बकरी भी उसके तमाम घरवालोंके लिये 
काफी है, चाहे वे कितने ही हों । यह रसूलकी तालीम दै । 

५. रसूल इकरामने अपनी तरफसे भेड़ ओर ऊँटकी 
कुर्बानी की । (जादुल मआद इन्नकीम सफा ३५३ ) 

इन प्रमाणोसि स्पष्ट हे कि पैगंबर इस्छामकी सुन्नत 
हजके मोकेपर मेढे, बकरी ओर ऊँटकी कुर्बानी करती थी, 
चौथी रवायतसे यह भी माळूम होता है कि पशु-धनपर 
ध्यान देकर एक बकरीकी कुर्बानीसे ही मनुष्यको कर्तव्प- 

से बिनिर्मुक्त कर दिया है । 


ऋणसे 
पैगंबर साहबका आहार 
इल्लामा इत्रकीम अपनी किताब जादुल आदके सफा ३७ 
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शिज्ञा (०० मे कार 
में कहते हैं कि रयूल हाहे), 
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भेड़, मुर्ग और 
पैगंबरकी गिजाके उल्लेखमें ऐतिहासकोने कहीं नहीं लिखा 
हे कि पेगंबरने ओर शिजाओंकी तरह कभी गायका गोइत 


तादरीका गोइत इस्तेमाल करते थे | 


भी इस्तेमाल फर्माया, इसलिये अहल इस्लामके लिये बाजितर 
S fo 


टै कि उनके पेगंबरके आहार-व्यवहारमें जो चीजें दाखिल 
न हो, उनसे परहेज करं । मुमकिन हे कि बहुत खोजके बाद 


| 


कोई एक-दो अवसर ऐसे जुटा दिये जावें, जिनसे साबित 


हो कि पेगंबरने गायका गोइत भी इस्तेमाल किया) लेकिन 
ऐसी इत्तफाकी ओर नादिर बटनाएँ पेगंबरके आहार- 
विहारमें शुमार किये जानेके काबिल नहीं हो सकतीं । 


कुर्बानी ( बलि ) के लिये सबसे बेहतरीन (श्रेष्ठ ) 
चीज कोन है? 

एक ही दैसियतकी बहुत-सी चीजोंमेंसे, बेहतर चीजको 
चुन लेना मनुष्यका स्वभाव है । शरीयतकी तरफसे बेशमार 
चीजें खानेके काबिल करार दी गयी हैं, तो क्या इंसानको 
सब चीजें खा ही लेना चाहिये | अकल किसी वक्त इसकी 
ताईद नहीं कर सकती । जरूरत है कि मौकेपर इन्तखाबकी _ 
ताकतसे काम लिया जाय । हर हलाल चीजको हलाल 
समझकर खा लेना, और उसके शुण-दोपपर बिचार न 
करना, अकलके खिलाफ नाकाबिल इनकार मोर्चा आराई 
हे । गधेका गोइत खाना शरअत्‌ जायज हे, फिर मुसलमान 
क्यों नहीं खाते ? घोड़ेका गोइत खाना हराम नहीं है) फिर 
मुसलमान क्यों इसका इस्तेमाल नहीं करते ? क्योंकि घोड़ा 
ओर गधोसे दूसरे कामके फायदे हैं | समझमें नहीं आता 
कि मुसस्मान जो हैवानी सुनाफ़ाका इस हृदतक पास 
ब लिहाज़ करते हैं, बे गायके बारेमे क्यों इस कदर तंगः 
नजरीका सबूत देते हैं । 


हेवानातके चुनावकी जरूरत 


कुर्बानीके चुनावका तरीक़ा यही है कि जिन जानबरोसे 
जो-जो जरूरतें जुड़ी हुई हाँ उन्हें उसी कामके लिये रहने 
देना चाहिये और कुर्बानी सिर्फ उन्हीं जानवरोंकी होनी 
चाहिये जो इन लाभोसे असम्बद्ध हों | दूध, दही ओर घीसे 
ज्यादा कोन-सी चीजें आदमीके जीवनके लिये आवश्यक हैं । 
फिर ऐसी सूरतमें विला शुभा यह नतीजा निकलता है कि 
जिन पश्चुओंसे ऐसे लाभ हों, उन्हे उन लाभोंके लिये ही 
छोड़ देना चाहिये, ओर कुर्बानीके लिये केवल उन्हीं 


भको मान हि हि 
oR REG जिनसे इस प्रकारके लाभ 


ति है ५ 


। 


बः 
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न होते हो । यदि न्यायकी शक्ति तुम्हारे अन्तःकरणमे काम 
करती हो तो ज़रा यह ब्रतलाओ कि गायके अतिरिक्त 
पञ्ुओमें ओर कोन दै, जिसे जीबनमें,लाभ पहुँचानेके लिये 
चुना जा सके । 

गाय तो बड़ी चीज़ दे, यदि पेगंबरके 
ध्यान दिया जाय, तो मालूम होता है कि हजरतने 
दुम्बा तककी हिफाज्ञत फर्मायी दै । क्यो ? सिर्फ इसलिये कि 
भोजन-सम्त्रन्धी लाभ इससे भी होता है । मेढेको बेहतरीन 
कुर्बानी बतलाकर, लाभदायक पशुओंकी बृद्धिका रास्ता 
निकाल दिया । 

मेढ़ा बेहतरीन कुर्बानी है ( तरदी शरीफ ) 

पहिले तो चुनावकी दृष्टिसे गायकी कुर्बानी नाकाबिल 
इनकार अकली जुर्म करार पाती है, फिर उसकी पुष्टे 
लिये रसूल इकरमका यह वचन कि “कुर्बानीके लिये बेहतरीन 


बचनोपर 


जानवर मेढा है? बातको अत्यन्त स्पष्ट किये देता दै । यकीनन्‌ 


सुसल्मानोंको अपने रसूलके इन्तखाबका वज़न महसूस करते 
हुए, मेढेकी ही कुर्बानी करनी चाहिये । 
कुर्बानीका प्रारम्भ 
कुर्बानीका इतिहास देखनेसे पता चलता है कि इसका 
प्रारम्भ मनीकी पहाड़ीसे हुआ । वहाँ इत्रादीम खलील 
अपने ईश्वरकी आज्ञासे अपने वेटेके गर्दनपर छुरी फेर रहे 
थे; और कुदरतने जबह अज्ञीम ( महाबलिप्रदान ) के 
मक्कसदको पूरा करनेके लिये एक जानवर बतोर फादिया 
( अनुकल्प ) भेज दिया था । कुरानने कुर्बानीकी 
इब्तदायी मंजिलमें भी इस बातकों फरामोश कर दिया! 
+ हरगिज नहीं । दुम्बरामें चूँकि दूध-घी वगैरहका फायदा 
पहुँचानेकी सामर्थ्य थी और गायमें उससे भी ज्यादा लाभ 
पहँँचानेकी योग्यता थी | अतः हजरत इस्माइलकी जगह 
मेदेका इन्तखाव करके वतला दिया कि कुर्बानी सिफ उस 
जानवरकी हो, जिससे दूध-ब्री वगैरहका लाभ न हों । क्या 
मुसल्मानांका कुर्वानीके मोकेंपर मेढेके बजाय गायकी कुर्बानी 
करना सुन्नत खुदा और सुन्नत इव्राहीमीकी खुळी खिलाफ 
वर्जी नहीं है ? जातीय ठ्रेषको इतना न बढ़ा देना चाहिय कि 
उपर्युक्त बातोंपर ध्यान भी न जाय ! 
लोगोंमें मशहर दै कि जनाव इस्माइलकी एवज्ञमें ढुम्वा 
बतोर फीदिया ( अनुकल्प ) जब हुई थी । लेकिन यह 
बात रालत है । इसका प्रमाण यह है कि दुम्बाके सिरपर 
सींग नहीं होती: और उक्त कुर्बानीकै सींगोंका खानेकावेके 


> 


अंदर मौजूद होना, और हेजाविन यूसुफके द्वाथोंका बाकी 
वरबादीके वक्त उनका तलफ होना तवारीखसे साबित दै 

इसपर यदि कोई यह कहे कि जब दुम्बा और गायसे 
तम्ान लाभ है तो गायके लिये ही इतना जोर क्यों देते हो? 
इसषर मेरा यह कहना है क्रि ठुम्वाके बथरे कोई हानिविशेष 
नहीं है, देशके सुख-शान्तिमे कोई बाधा नहीं पडती; नर- 
हत्याकी नौबत नहीं आती, गायकी कुर्वानीमें उपर्युक्त सभी 
उपद्रव होते हैं और शरीयतमें भी गायके गोइतके इस्तेमाल 
न करनेपर ज़ोर दिया गया दै । इसलिये हम पूरी कूयते 
साथ गावकुशी ( गोवध ) नीज़ उसके मांससे बचनेकै 
लिये ज़ोर देते हैं | बाजित्र है कि जिस भाँति पैगंबर इस्छाम- 
ने गायकी कुर्बानीको बिल्कुल गैरजरूरौ और हमेशा कोलम्‌ 
फेछन्‌ नाकाविळ इल्तफात समझा, उसी भाँति इस्लामपर- 
वर इफ्रराद भी कुर्वानीके मौकेपर कभी इसका नाम न लेते । 

गायसे लाभ 

गाय ही ऐसा लाभदायक पद्म दै, जिसके घी और दूधमें 
परमेश्वरने गन्धककी मात्रा मिला दी दे | कमजोर बच्चे 
जितना उसके दूथसे बलवान, होते दे; और किसी पशुके दूधसे 
नहीं होते, और यह भी हकीमोंका अनुभव दै कि जिन 
औरताका दूध खराब या किसी बीमारीके कारण कम हैं 
जाता है, उनके बच्चे या वे दुधमुँहे बच्चे, जिनकी मा मर 
जाती है, उनके लिये गायका दूध परम लाभदायक देँ । 
शोक है कि ऐसे लाभदायक प्राणीका मुसलमान कुछ ख्याल 
नहीं करते ओर लाखोंकी तादादम काटकर खा जात ह । 


गायकी महिमा 
. मुसल्मानीकै बड़े भारी मार्गप्रदर्दाकने गायके लाभपर 
दृष्टि रखते हुए. उसे काब्रिछ ताज्ञींम ( पूजनीय ) जानवर 
करार दिया है, इसके लिये तफसीर दरमनसूर देखिये 
“गायकी बुजुर्गी ब इहतराम किया करो इसलिये कि वह तमाम 
चौपार्योकी सरदार ( सैयदुळवह्दायम ) है |! 
गो-विपयक इस्लाम धर्मकै उपदेश 

१, उल्लामा जलाळद्रीन सेवती लिखते हैँ *गायका गोइत 
मर्ज और उसका दूध और मक्खन झिफा है |? 

२. हजरत आयशा फर्माती हैं “गायका दूध दवा; उसका 
मक्खन शिफा और उसका गोश्त सरासर मज्ञ है ।? 

३. उळामा तिवदी जहीरने रवायत की दै “गायका 
गोइत बीमारी, उसका मक्खन दवा, उसका दूध शिफा हे ।? 
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४.इन्न मसऊद सहावी रसूल अछाहसे 
“गायका दूध सरासर शिफा है ।' 

५ .इमाम जाफर साहबने इरशाद फर्माया “गायका दूध 
दबा, उसके मबखनमें झिफ़ा, उसके मांसमें बीमारी है |! इत्यादि 
अनेकों वचन हैं । न 

जिन बड़े-बड़े बादशाह ओर उमराओने गोवध बंद 
करनेकी आज्ञाएँ दीं या जिनके राज्यकालमे कारणविशेषसे 
गो-वध बंद कर दिया गया, उनकी तालिका निम्नलिखित है --- 

१.अब्दुल-मुल्क इवन मरदानके सूबादार ईराक, टिजाज- 
बिन यूसुफने अपने सूत्राके हदूदके अंदर गो-वध रोक दिया था। 

२.हिंदोस्तानके प्रसिद्ध शासक शाह बाबरने अपने राज्य- 
कालमें गो-बध बंद कर दिया था, जिसका सबूत उस 
बसीयतनामासे मिलता है, जो भोपालके कुतुबनामा खासमें 


रवायत की दै 


मोजूद दै । अखबार तोहफ-ए-हिंद ९ जुलाई १९२३ । 

३,बाली हुकुमत अफगानिस्तानने ११४ उलमा अहछ 
सुन्नतके फतवाके बमूजिब गायकी कुर्बानी बंद की । ( तोहफ-ए- 
हिंद बिजनौर ११-१२ नवम्बर १९२३ ) 


७, 


४.हिज एक्साल्टेड हाईनेस हुजूर निजासने गायकी 
कुर्बानी बंद करनेका हुकुम सादिर फर्माया । ( तोहफ-ए-हिंद 
१८ नवम्बर १९३७ ) । 
७,नवाव साहब राधनपुर 
& .नवाब साहब संगरौल 
७.नवाब्र साहब बहादुर 


हो 

1 

। ये मुल्ककी तमाम नामवर 
॥। 
दरजाना जिला करनाल | 
( 


८५ ४ ANS 
हस्तियांगो बधके विरोधी हैं 
( "हिदोस्तान अखबार 
८,नबाब साहब गुड़गोंबा | लखनऊ २ नवम्बर १९२४) 


९ ,नवाब साहब मुझिदाबाद 


* आहसा) जवस 


re 


Se 
SS 


१०.शरीफ़-मकाने गोवध बंद कर दिया ( खैरव ) 
बरकत मोलाना फरूखी लिखित । 


११.शैखुल कुस्तुन्तुनियाँने भी गो-वध बंद कर दिया । 


~ 


२.छखनऊके छः उलमाय सुन्नतने गो-वध बंद करने- 
कै लिये फतवा दिया । 

१३.मोलाना अवढुळबारी साहब मरहूम फिरंगीमहलीने 
भी गायकी कुर्बानी बंद करनेके लिये फ़तवा झाया किया 
( तोहप-ए-हिंद बिजनौर १५ नवम्बर १९२२ ) | उपयुक्त 
उलमाके अलावा तहकीकके बाद माळूस होता है कि अकबर, 
जहाँगीर, शाहजहाँ, मुहम्मदशाह, शाहआलमके 
कालमें भारतमै गो-घघ बंद था । 


र्‌ ऽ यः > 


मेने यथासम्भव मोलाना साहबके ही दाब्दोंको दोहराया 
हे । इसमें सन्देह नहीं कि संक्षिप्त करनेके प्रयलरमें मूल लेखकी 
बह्‌ शक्ति बहुत कुछ कम दो गयी जो कि मोलाना साहबकी 


~ 
nn 


लेखनीसे प्रकट होती य 
गायकी कुर्बानी सुसल्मानोंका मजहवी फर्ज नहीं टे, वरल्कि 
उनके धर्ममै गायकी इजत करनेकी | 

भक्षणकी निन्दा है । इसके विरुद्ध जो कुछ होता है, वह 
हिंदू-सुस्लिम-विरोध चाळू रखनेके लिये ही होता हे । ये बातें 
यदि मुसलमान मात्रपर किसी भाँति विदित की जा सक 
तो हिंदू-मुस्लिम-प्रेम दृदरूपसे स्थापित हो सकता हैः हिंदू 
मुस्लिम-समस्याके सुळझानेका अन्य उपाय भी नहीं दै । 
हिंदू-सुस्लिम मिलकर ही भारतसे गोवंशके निर्मल करनेकी 
आयोजनाको ऐककर देशमै सुख-समृद्धिकी 


सकते हैं । 


प 


~ 


कैसे पशुपति कहलावैँगे ? त्रिशूलपाणि ! 


भूले ही 
मूसा 


&<<<८<<<<<<< <<< 


शिवजीके प्रति 


दुग्ध और अक्षतोखे होगा उपचार केसे जब _उद्रस्थ वत्स भी यों कट जावेगा !! 
अब अचधेश' आप होंगे आशुतोष केसे ? गोवध निरख भक्त उर फट जावेगा ! 
शून्य हो मही, क्या आप करेंगे अकेले जब म्लेच्छदुन्द्‌ आकर समक्ष डट जावेगा ? 
गोएँ हो अनाथा आत्तस्वरसे पुकारे नित्य हो कर निराश कोटि कोटि करती हैं रोज ! 
पालक जिलोकमे रहा है कोन चन्द्रचूड ? अवधेश” आपका भी जब घटता है ओज !! 

रहेंगे यदि आप भी भवानीकन्त ! महि पशु खाय फिर नंदीकी करेंगे खोज । 
मोर खार्यशे गणेशा ओ पड़ाननके ऐसे दुष्ट म्लेच्छ साँप खा कर करेंगे मोज ॥ 


गाता कर तितो 
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जब पशुओंका यहाँ नास मिट जावेंगा ! 


¬ अवधविह्दारीलाळ शर्मो “अवधेश! 


BECLCTLECELELE 


थी | फिर भी इस लेखसे स्पष्ट है कि. 


आज्ञा है, और गो-मांस- _ 


स्थापना कर ` 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


यूरोपियन यात्रियोंके अनुभव 


मुगल वादशाहोके समयमे कितने ही यूरोपियन यात्री 
इस देशमै आये थे । उन्होंने जो बातें यहाँ देखीं उनको 
लिख भी दिया । उनमेंसे गोसम्बन्धी कुछ बातें यहाँ देते है - 
१. पिटर डिलावेल नामक इटालियन यात्रीने 
5 सन्‌ १६२३ ई० में लिखा है-- 
$ “सूरतमे सवारीके लिये बेलोंके रथ होते हैं । रथके बेल 
बड़े ओर इवेत वर्णके होते हैं | उनकी पीठपर ऊँटके कूबड़- 
जैसा डील होतां है और वे घोड़ोंकी तरह दोड़ते हैं ।? 
व्खंबातमें गौ, बछडे, बेल मारनेकी सख्त मनाही थी | 
यहाँके हिंदुओंने वादशाइको 'कर?रूपसे एक बड़ी रकम देकर 
यह अधिकार प्राप्त किया -था । और कोई मुसलमान भी 
यदि गोहत्या करता तो उसे देहान्त दण्ड-सरीखा कठोर दण्ड 
दिया जाता था ।? 
“गो-मांस खाना सबके लिये मना है | गोका दूध पीकर 
ही लोग बढ़ते हैं ओर ब्रेळोंकी मेहनतसे ही सारी खेती होती 
-# है, इसलिये गोमांस खाना जो महापाप समझा जाता है वह 
टीक ही है ।? (पहला पत्र, सूरत ता० २२ । ३ । १६२३) 
“कर्णायकके लोग गायके गोबरसे अपने घर और 
आँगनको लीपते हैँ । सब्र पुतंगीज लोग भी अपने घरोंको 
इसी प्रकार लीपते हैं | इटली पहुँचनेपर में इसका प्रचार 
करना चाहता हूँ ।? 
( चौथा पत्र ता० ३० । १० । १६२३--शिवाजी-निबन्धावली ) 


“खंब्रातमें लंगड़े-ूले और बीमार पद्मुओं ओर 

पक्षियोंकी रक्षा ओर इलाज करनेके लिये एक पिंजरापोल 

/ है जिसका खर्च हिंदू बड़ी श्रद्धासे चलाते हैं ।7( मूरी ७९३ ) 
बिह ` २, टेवर्नियर नामक फ्रेंच यात्रीने ( १६४१--६८में ) 


` लिखा है-- र 
“दूरकी यात्रा भी यहाँ बैलगाड़ीसे की जाती थी । गेहूँके 
आटेके रोट बे लोको खिलाते थे । “""““ “माल प्रायः बेलोंकी 


पीठपर लादकर छे जाते थे । प्रायः सब व्यापार बैलोकी 
पीठपर होता था । गेहूँ; चावळ) दाळ, पिसान इत्यादि लादे 
हुए दस-दस; बारह-बारद हजार बेल एक साथ चलते थे | 
बै्लोपर व्यापारियोंकी बड़ी ममता होती थी । खासकर 
जिनके लड्के-बचे न होते वे इन्हें अपने लड़कों-जेंसे ही 
समझते थे ।? ( मूरी ८०१ ) 

गो-अं० ३०-- 


३. वेनिसका यात्री मनूची सन्‌ १६५५ से १७१७ 
तक हिंदुस्थानमें था | ओरंगजेब, शिवाजी; संभाजी आदि 
अनेक महान्‌ पुरुषासे इसका परिचय था । मुगल बादशाहके 
बारेमै उसने खुलासा सब हाल ( स्टोरिओ द मोगोल ) लिखा 
है । गोके सम्बन्धमें वह लिखता दै-- 

(हिंदू गोमूत्र प्राशन करते हैँ, सर्वाङ्कमें. उसे मलते हैं; 
बड़े लोग भी सबेरै उठकर गौकी पूँछ पकड़कर सिरमें 
लगाते हें और गो-मूत्रसे पवित्र किये हुए. स्थानमें बैठकर 
उपासना करते हैं |? 

४. डूबायने हिंदुस्थानमें 
देखी । उसने लिखा है-- 

“उपयोगिताकी दृष्टिसे इस प्राणीकी पूजा सब प्रकारके 
लोगोमे रूढ़ थी । रोमन लोग बैलको मारना किसी 
नागरिकको मारनेके समान ही दण्डाई अपराध मानते थे । 
हिंदुस्थानके प्राचीन मन्दिरोंमें गोबेठोकी मूर्त्तियाँ देख 
पड़ती हैं । नन्दीके तीन पेर उसके दारीरके नीचे दबे हुए 
और एक पैर आगेको खड़ा हुआ होता है |? 

“साँड़ खच्छन्द विचरनेके लिये छोड़ दिये जाते हैं । 
उन्हें कोई नहीं मारता । वे कुछ उपाधि करें तो लोग सह 
लेते हैं | कोई साँड़ मर जाय तो उसे बड़े समारोहके साथ 
जमीनके अंदर समाधि दी जाती दै ।? 

टेवर्नियर लिखता दै-- 

“व्यापारी मालके अतिरिक्त फौजको रसद पहुँचानेका 
महत्त्वपूर्ण कार्य बंजारे लोगोसे कराया जाता था | दक्षिणमें 
ये लोग पहले-पहल प्रथम निजाम असफशाहके साथ आये । 
इनके साथ १८०००० बेलोंके झुंड रहते थे | इनके बल्पर 
ही युद्धमें विजय-लाभकी आशा दोनेसे सरकारकै द्वारा इनकी 
बड़ी खातिर की जाती थी |? 

“एक बार अन्न और पानीका अक्राळ होनेपर गाय- 
बैलेकि लिये असफशाहने यह हुक्म दिया था कि गाय- 
बेलोंको पानी न मिले तो मेरे लरकरके सिपाहियोंके घड़ोंसे 
लेकर उन्हें पानी पिलाओ, घास न मिले तो उनकी 
झोपड़योंके छप्परोंसे घास लेकर खिलाओ और जहाँ मेरे 
घोड़े जायँ वहाँ उनके साथ बंजारोके बेळ भी चले |? 

“टीपू सुलतानने भी ६०००० बैरलोके साथ एक बंजारा 
दळ रक्खा था । सन्‌ १७९१-९२ की लड़ाईमें ब्रिरिशोंको 


विद्दोपरूपसे वृषभ-पूजा 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


२३४ 


भी बंजारोंने बैलोकी मददसे रसद पहुँचायी थी । “आर्मी 
आफ दि इंडियन मोगल्स? का लेखक आयबिन “कहता है 
कि ५००० बैलोंका एक झुंड ले जाते हुए मैंने देखा था ।? 

(अच्छी जातिके बैल--१, मद्रास और मेसूरमें 
“अमृतमद्दाल', २. बम्बईमें “जवारी? ३. गुजरात-- 
काठियावाड़में 'तलवड़ा?; ४. बुन्देलखंडमे “गोरना", 
५. पेजाबमै “हरियाना' प्रसिद्ध हैं । बैलोंके मूल्य १५०) से 
३००) रुपयेतक होते हैं | १५ से १८ कोसतक रोज चलते 


कॅ पातूर: सवप्रताहा पानिना 0 दै § 


च्य्य्च्च्च्च्च्च्न्य्य्व्््््य््य्््््य्स्स््््््््य्य्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्च्च्च्च्च्््व्च्च्च्ट्ल्डडःः.. SSSI 


— 


ह्‌ बीस वर्षतक वेळ काम कर सकते हैं | अमृत 
जातिके ब्रेलोंका एक दल तैयार करके दरअलीने 
चिदंबरम शहरकी मददको जाते हुए लड्करी तोपोंके साथ 
ढाई दिनमै ५० कोस रास्ता तै किया था । बैलोंके ही बल्पर 
टीपूने बेदनूर फतह करनेका प्रयत्न किया ओर मेडोजसे 
ले मोकेपर पहुँचा । इन्हीं बेलोंकी मददसे ड्यूक आफ 


वेठिंगटनने बडी फुतींसे विस्मयजनक सांग्रामिक खलान्तर ४४९ 


केये थे ।? ( “भारतीय साम्राज्य' भाग पृ० १७८--८० ) 


—— Sth 


अंग्रेजी अमलदारीमें गोरक्षण-आन्दोलनका उद्देश्य ओर माग 


स्थित्यन्तर ओर उसके कारण 

वैदिक कालसे लेकर अंग्रेजी शासने पहदलेतक- 
की देशकी परिस्थितिक्रा केवल गोरक्षण-विपयतक ही 
मर्यादित विहङ्गम-ष्टिसे निरीक्षण कर, आजकी परिस्थितिपर 
दृष्टि डाली जाय, तो देख पड़ेगा कि परिस्थितिमें बहुत ही 
बड़ा अन्तर हो गया है | पहले ऐसा कोई घर देख पड़ना 
कठिन था, जिसमें एक भी गाय न हो | “जो सम्पत्‌ हो 
थोड़ी, तो पाले गाय ओर घोड़ी ।? इस कहावतके 
अनुसार उस समयके गरीबलोग भी गायको अपनी सहायिका 
समझते थे ओर अपने पास दो-चार गायें अवश्य रखते 
थे । मोरोपन्त कविने भी कहा है कि) घरमै बहुत-सा 
घन हो या न दो, घर-घर एक तो दुधारू गाय अवश्य 
होनी चाहिये ।? उन यायोंको दुहने, पाछनेका काम 
घरकी बहू-बेटियॉ. किया करती थीं। दुहनेका काम 
कन्याएँ. करती थीं; इसीसे कन्या दुहिता ( दुहनेवाली ) 
कहाती थी । इस व्यवस्थासे घरके स््री-पुरुषोको गोझुश्रूषाका 

सब प्रकारका सप्रयोग ज्ञान दो जाता था । 

अरदीपर्वंताश्चैव नद्यस्तीर्थानि यानि च। 
सवोण्यस्वासिकान्याहुनौस्ति तत्र विचारणा ॥ 

( महाभारत ) 
जंगल, पर्वत, नदियाँ, तीर्थ आदि अस्वामिक होते है; 
अर्थात्‌ इनका कोई मालिक नहीं है | इनसे आवश्यकता- 
नुसार सभी लोग लाभ उठाया करते थे | उस समयको यही 
सार्वजनिक नीति होनेके कारण गाय-ढोरोपर अवर्षा-जेसे 
प्रसङ्गके सिवा भूखों मरनेका कभी अवसर ही नहीं आता 


था । देशका गोधन ८व्ढिय नही) ओतावा, JP 


बूचड्खाने नहीं थे ओर मृत्युके- दरबारके प्रवेश 
जानवरोंके बाजार भी आजकी तरह गाँव-गाँवमें नहीं लगा 
करते थे । रोग, सूखा, विधर्मियोंके आक्रमण-जैसी 
कभी-कभी उत्पन्न होनेवाली देवी वाधाओंके अवसरोंको 
छोड़कर अन्य सब समयोंमें गायें निर्भय और सुखी रहा 


करती थीं । खाने-पीने और घूमने-फिरनेकी पर्याप्त सुविधा. 


होनेके कारण गायें अच्छी दुग्धवती ( विपुल दूध देनेवाली ) 
हुआ करती थीं। गरीबोंकी झोपड़ियोंमें भी घी-दूधकी 
विपुलता थी । घीकूधका सात्त्विक ओर पौष्टिक आहार 
मिल्नेके कारण जनता बल, आरोग्य और पराक्रमसे 
सम्पन्न होती थी । आज वह सब परिस्थिति बदल गयी है । 
सम्प्रति शीधनका जेसा भयंकर हास हो रहा है, प्राचीन 
इतिहासमें इसकी तुलना नहीं है । पुराने विधमीं सत्ताधारी 
अपने आहारके लिये या प्रतिपक्षीको चिढ़ानेके लिये 
कभी-कभी स्थल-विरोषमे गोहत्या अवश्य करते थे; परन्तु 
आज देशमै हजारों बूचड़खाने खुळ गये हैं ओर उनकी 
आवब्यकतापूतिके लिये गॉव-गाँवमें चोपायोंके बाजार, 
ओर मेले लगते हें । पहले प्रतिपक्षीको चिढानेके लिये 
गोवध किया जाता था, परन्तु आज मांस; हड्डी, 

आदिके व्यापारके लिये गोसंहार किया जाता है; 

देशके करोड़ों गोमांस-भ्रक्षकोंकी क्षुधाका शमन होकर 
गायका सूखा मास, हड्डियों, चमड़ा जहाजोंमें भरकर 
विदेश भेजा जा रहा है! मुख्यतः चमड़ेके व्यापारके 
लिये ही अनिबॅन्ध गोवध हो रहा है । जब चमड़ेका भाव 
तेज हो जाता है, तब इतने अधिक जानवर मारे जाते हैं कि 
उनके मांसका ग्राहक नहीं मिलता और वह घूरेपर फेंक 


दिया जाता है, जल जाबेकी, अदूरदर्शी नीतिके कारण 


द्वारसस्प . 


ढ़ 


000 भौ 
- ४. "४४ आवश्यकता होती है) 
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चोपायोंकों चारा नहीं मिलता, वे भूखो मरते हैं ओर 
उनकी उपेक्षा की जाती है । इससे उनकी दुर्बलता बढ़कर 
दूध देनेकी शक्ति घट गयी है । उनमें रोगोंका आक्रमण 
भी बढ़ रहा है । इसके अतिरिक्त हजारों अच्छी नस्लकी 
गायें प्रतिवर्ष विदेश भेज दी जाती हैं । सबसे महत्त्वकी 
बात यह है कि पहलेके गोरक्षकोके पास तलवार थी 
और उसे चलानेका उनकी कलाईमें बल था । उनके 
अन्तःकरणोमे अपने वंश, धर्मं ओर संस्कृतिक्रे सम्बन्धमें 
उज्ज्वल अभिमान जाग रहा था । उनके चित्तपर विधर्मी 
संस्कृतिकै पुट नहीं चढ़े थे ओर वे हतप्रज्ञ भी नहीं हो 
गये थे । सम्प्रति तलवारकी तो बात ही क्या, साधारण 
लाठी ताननेकी भी किसीमें शक्ति नहीं रही है। चाय, 
शराब) नाटक, सिनेमा-जैसे शरीर और धनका नाश 
करनेवाले दुर्व्यसन सर्वत्र फैल रहे हैं ओर संसारमै सब 
देशोंसे अधिक मृत्यु-संख्या इस देशमें बढ़ गयी है | 
“शतायुर्वै पुरुषः? यह पहलेका आयुर्मान आज बीस-बाईसकी 
संख्यापर आ पहुँचा है। प्रतिदिनके अप्रतिहत संहारके 


-- कारण गाय-बेलॉकी संख्या घट गयी हैं) जिससे खेतीके 


& 


लिये बैल और गोबरकी खाद नहीं मिलती ओर जो 
भारतीय किसान संसारके अन्नदाता कहाते थे, उनकी 
भूखों मरनेकी नौबत आ गयी हें। यह परिस्थिति किसी 
एक ही प्रान्त या प्रदेशकी नहीं, किन्छु आसेतु हिमाचल--- 
सारे देशकी हो गयी है । 


DTS 


इस सार्वत्रिक परिस्थितिके अनेक कारण हैं | पहला 
कारण पश्चिमी लोगोंकी जिह्णा-लोलपता दै । 07919 
Records of British India’ नामक ग्रन्थमें डा० फ्रायरने 
लिखा है--“सूरत-जेसे घनी वस्तीके बड़े नगरमें समस्त मूर 
( मुसलमान ) लोगोंक्रो एक वर्षमै जितने मांसकी 
बम्वईके अंग्रेज उससे अधिक मांस 
एक ही महीनेमें खा-पचा जाते हैं।? सन्‌ १६६८ में 
बम्बई अंग्रेजोंके हाथ आयी । उसके वाद छः वर्षों 
(१६७४) में ही वम्वईके अंग्रेजोंने मांस-भक्षणमें इतना नाम 
कमाया था । हिंदुस्थान-जैसे गरम देशमै सूअर और गायका 
मांस खानेसे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, यहद जानकर भी 
प्रखर ग्रीष्मकालमें मांस और तीव्र मद्योंका उन्होंने परित्याग 
नहीं किया । हिस्ट्री आफ इंडिया अंडर मॉस्लेम रूल? 
नामक ग्रन्थमें मि० ह्वीलरने लिखा है कि, “अतिरिक्त 
मांस-मद्यका सेवन करनेके कारण अनेक यूरोपियन लोग 


हैं कि जंगलॉंका कोई 


मर गये |” आगे बह्‌ लिखता है---“अंग्रेज, पोठँगीज) 
डच आदि सभी यूरोपियन यहाँ मुर्ग, बत्तक) भेड़, बकरे, 
सूअर आदिका मांस आकण्ठ खाते ही थे; इसके अतिरिक्त 
जहाजोंमें भर-भरकर अपने-अपने देशॉमे भी ले जाते थे |! 
इन अंग्रेज ग्रन्थकारोंक्रे प्रमाणोसे यह तो सिद्ध ही है कि 
अंग्रेजोंका अधिराज्य स्थापन होनेके पहलेसे ही--अर्थात्‌ 
पश्चिमी लोगोंका पोरा यहाँ आते ही आहारके लिये इस 
दामे मूक जीवॉकी हत्या दिन-दिन बढ़ते हुए परिमाणमे 
आरम्भ हो गयी थी | टेवर्नियर ( सन्‌ १६४१-६८ )) डा० 
जान फ्रायर ( १६७८-८१ ) आदि प्रवासियोंने अपने 
यात्रा-वृततान्तमें लिख रक्खा है कि, “बड़े गॉर्वोमे--जहॉ 
एकाध मुसलमान अधिकारी होता है, वहाँ तो किसी प्रकार 
खसी) मुर्गा या कबूतरका मांस मिल जाता; परन्तु हिंदू बनिर्योकी 
बस्तियोंमें आटा) चावल, साग-पात, दूध-घी आदिके 
अतिरिक्त कुछ नहीं मिळता । वे अण्डा तक नहीं खाते |? 


दसरा कारण दै अंग्रेजोंकी व्यापारी मनोवृत्ति | 
व्यापारके बहाने हिंदुस्थानमें अंग्रेज आये ओर व्यापारी 
नीतिसे ही अपने पेर जमाकर सारा देश उन्होंने अंकित 
कर लिया। फिर भी उनकी व्यापारकी प्यास नहीं बुझ 
रही है ! 'मध्ययुगीन भारत? में हर्षकालीन परिस्थितिका 
वर्णन करते हुए भारताचार्य चि० वि० वैद्य लिखते हॅ-- 
(उस समय चोपायोंक्रे चरनेके लिये हर एक गाँविकें पास 
एक सार्वजनिक चरागाह वना दिया जाता था। चारों 
ओर वाड्से घिरे हुए अच्छा चारा तैयार करनेवाले 


चरागाहाँका उल्लेख स्मृतिग्रन्थामें हे । उनको “विवीत' 
कहते थे। ऐसे चरागाहमें उत्पन्न होनेवाला चारा 


पद्चुओके लिये बिना मूल्य मिलता था; परन्तु यदि कोई 
उसे काटकर बाजारमें बेचनेके लिये ळे जाना चाहता; तो 
कुछ निश्चित कर देना पड़ता था । स्मृतिम्रन्थोर्मे लिखा 
स्वामी नहीं होता द्वाथियौके 
जंगलोंको छोड़कर बाकीके सब जंगलों और ग्रामवर्नीका 
उपयोग सब लोग समान रूपसे क्रिया करते थे |? उक्त 
जंगलों और चरागाहोंकी व्यवस्थामें मुसलमानी अमलदारीमें 
कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ; परन्तु अंग्रेजी शासनकालकी 
स्थिति विचार करने योग्य है । 

सन्‌ १८८३ में प्रकाशित हुए “्रामरचना, उसकी 


३ 0 ~ >: 
व्यवस्था ओर वर्तमान स्थिति? नामक ग्रन्थमें सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थकार "लोकहितवादी? लिखते हँ--५सरकारने वर्नों--- 
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जंगलोमै ताले जड़ दिये, इससे जानवरोंके लिये चारा मिलना 
कठिन हो गया ओर पद्युपालनमें लोग असमर्थ हो गये । 
परिणामतः गोरस अप्राप्य होनेके कारण शिश्ञुओंको माताके 
स्तनके दूधके अतिरिक्त कोई सहारा न रहा । पशुपालममें 
लोगोंक्रे असमर्थ हो जानेसे पशुओंकी संख्या भी घटने 
लगी |? इस प्रकार साठ-सत्तर वर्ष पूर्व ही जंगलखातेके 
दुष्परिणाम प्रतीत होने लगे थे । तदुपरान्त अत्रतकके 
कालमे जंगलखातेकी जबरदस्ती किस प्रकार बढ़ती गयी 
और गरीब जनता किस प्रकार त्रस्त हो उठी, इसकी कुछ 
कल्पना निम्नलिखित अवतरणोंसे हो सकेगी । 

'बनविभारने वनचराई-सम्बन्धी नाना प्रकारके कर 
जनतासे लेना आरम्भ कर दिया है, जिससे जनता त्रस्त 
हो उठी है । परके गाय-बैल विला गये और दूध-दहीका 
अभाव हो गया । इससे खेती-बारीकी उपेक्षा होने लगी 
है ओर खेतिइरोंको पेट पालना कठिन हो गया है ।? 

(केसरी ३० । १०। १८९० ) 

“मुसलमानी शासनकारमें भी जिन चरागाहोंसे मुफ्त 
चारा मिलता था, बे भरपूर लगानपर उठा दिये गये हैं या 
फारेस्टमें शामिल कर दिये गये हैं ।? ( केसरी ३१।५। ९२ ) 


“खानदेश जिलेमे कुछ दिन पूर्व गरीव खेतिहरोंने 
फारेस्टफे अंजन त्रक्षोकी पत्ती पशुओंको खिलानेके स्यि 
काट ली, इसलिये मुकदमे चलाकर उन्हें अर्थदण्ड ही नहीं, 
कारादण्ड भी दिया गया |? ( केसरी २६। ६। १९०६ ) 

“बन्दीके जंगलोमें घुसे हुए चोपायोंमेसे १३४००० चौपाये 
इस वर्ष कानीहाउस भेजे गये |? ( केसरी १८ । ५ । १९०९) 

“पाटन ताळुकाके कुम्भार गाँचके आसपास कोई फोरेस्ट 
नहीं था, सब वनचर भूमि थी | वह फारेस्टमै शामिल कर 
ली गयी । उसमैसे कुछ भूमि ऐसी रक्खी गयी, जहाँ कुळ फीस 
देनेपर गाँचबाले चोपायोको चरा सकते थे | सन्‌ १९०८-९ मे 
गॉववालोने ८०) फीस सरकारको दी; परन्तु थोड़े ही दिनों- 
में सरकारी हुक्म हुआ कि गाँचबाले अपराध बहुत करते 
हैं, इसलिये चोपायोंके लिये रक्खी हुई वनचर भूमि तीन साल- 
तक चोपायोंके चरानेके लिये बंद कर दी गयी है | इस 
बिचित्र हुक्मको सुनकर गोववालोने अर्जी दी कि कम-से-कम 
इस वर्षे वह भूमि खुली रक्खी जाय और यह सम्भव न हो, 
तो हमारे जमा किये हुए फीसके ८०) लौटा दिये जायें । 
जनताकी दोनों न्याय्य माँगोमेंसे सरकारने एक भी मंजूर नहीं 
की । फारेस्टकी सीमा झोपडोके द्वारोंसे जा 
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चोपार्योके बाहर आते ही अधिकारी उन्हे पकड़ ले जाकर 
कानीहाउसमें बंद कर देते हैं । इसका परिणाम यह हुआ 
षक 


कि जिस फारेस्टकी सालाना आमदनी १५०) थी, वहाँ केवढ 
दस महीनेमें ४००) ५००) सो रुपया सरकारी खजानेमें जमा 
हो गया |? (केसरी १। ६1 १९०९ ) 


इस प्रकार अंग्रेज सरकारकी व्यापारी मनोवृत्ति प्रारम्भ- 

से ही राजनीतिक क्षेत्रमै अपना अच्छा प्रभाव दिखा रही 
है । वास्तवमै गाय-बैल राष्ट्रीय सम्पत्ति होती है । उसकी सब 
प्रकार रक्षा करना प्रजाका हित चाहनेवाली प्रत्येक सरकारका 
कर्तव्य ही होता है । परन्तु दुर्भाग्यसे उन गाय लोके हाइ- 
मांसका व्यापार जारी रखनेकी बुद्धि हमारी अंग्रेज सरकारको 
सूझ रही हे ओर (राजा कालस्य कारणम्‌? इस न्यायके अनुसार 
विदेशियोके आरम्भ किये हुए हड्डी, मांस, चमड़ेके व्यापारके 
सहायक कसाइयो तथा दलालोंकी संख्या बढ्‌ रही है । उन्ही- 
का हस्तक “गो-चोरो'का दळ भी १८ वीं सदीमें ही निर्माण 
हुआ । नामानुसार ही उसकी कृति होती है । चौबीसपरगना 
( बंगाल ) में बहुत वर्षोतक असिस्टेन्ट जजका काम किये 
हुए मि० ए० एफ० टिटलर अपने “कन्सिडरेशन्स ऑन दि 
प्रेजेन्ट पोलिटिकल स्टेट इन इण्डिया? ( हिंदुस्थानक्री 


-राजनीतिक वर्तमान परिस्थिति-सम्बन्धी विचार ) नामक 


अन्थसै लिखते हैं--प्ये गो-चोर बड़े अपराधी होते हैं और 
मायः मुसस्मान या मोची जातिके हुआ करते हैं । ये 
ग्वाझोसे मिले रहते हैं | कलकत्ता-जैसे बड़े नगरों और उनके 
आसपासके गाँवोंमें इनकी भरमार रहती है | उनके चुराये 
हुए गाय-बैलोकी विक्री तुरंत और हाथों-हाथ हो जाती है । 
जानवरोंको चुरा ले जाकर ये उनके सींग और कान काटकर 
उनको इतना कुरूप कर डालते हैं, उनके शरीरोंपर ऐसे चिह्न 


१ 


बनाते हैं, भूखे रखकर उनको इतना दुर्बल बना देते हैं ओर “ 


इस धंघेके बिचवयी ओर दलाल इतने चतुर होते हैं कि 
चोरी गये हुए पशुका पता लगाना कठिन ही नहीं, असम्भव 
हो जाता है । चौपार्योको विष खिलानेका अपराध भी 
पराकाष्ठाको पहुँच गया है । इस एक ही अपराधके डेट 
हजार अपराधी एक ही समयमें एक ही जेलमै सज़ा भोग रहे 
थे ।? सन्‌ १७८० से १८१० तेककी २५-३० सालकी 
कम्पनी सरकारकी अमलदारीके समयकी यह बात है | इधर 
भारतीय सरकार बंगालमें गोधनकी इस प्रकार उपेक्षा कर 


- रही थी और उधर महाराष्ट्रमे श्रीमन्त सवार माधवराव 
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खिलानेवालोंको कठोर दण्ड देकर भारतीय गोधनकी सुरक्षा 
कर रही थी । इसके प्रमाण मराठोंके इतिहासर्मे विद्यमान हैं । 
मराठों ओर अंग्रेजोकी राजनीतिका अन्तर इससे स्पष्ट हो 
जाता है । 

तीसरा कारण यह है कि अंग्रेजोको हिंदुस्थानके प्रति 
-%- ममत्व उत्पन्न हो नहीं सकता । अंग्रेजोकी राजसत्ता यहाँ 
अवश्य स्थापित हो गयी हे; परन्तु उनके राजा या राज- 
प्रतिनिधि यहाँ स्थायीरूपसे नहीं आ बसे हैं ओर छोटे-बड़े 
सब अधिकारियोंका ध्यान अपने देश ( इंग्लैंड ) की ओर 
बना रहता है। उनके हित-सम्बन्ध भी उसी देदासे 
विजडित हैं। इस कारण डेढ़-दो सौ वर्षोसे राज्य 
करते रहनेपर भी यहाँकी जनताके दिताहितोंसे 
और धर्म-भावनाओंसे अंग्रेज समरस न हो सके । “लोक-हित- 

वादी? अपने ग्राम-रचना-सम्बन्धी प्रवन्धमै लिखते 
“मुसल्मानांने भारतमै सात सो वर्ष राज्य किया; परन्तु यहाँ- 
की पुरानी नीति नहीं बदली | भूमिव्यवस्थामं कोई परिवतन 
न कर प्रजाके हितका ध्यान रक्खा । उन्हें छूट-तगायी आदि 
बराबर मिलती रही । दूसरी ओर; जिनके नयी-पुरानी 
-दनियाके राजशासन-कोंशलका डंका बज रहा है, जो धूतता) 
चातुरी, कार्यसाधुता, सदसद्विचार आदि गुणोमे प्रसिद्ध 
हो रहे हैं, वे इस सम्बन्धमें ऐसी नियता और अमानुपता 
दिखा रहे हैं, जेसी किसीने नहीं दिखायी थी । यह भारतीय 
प्रजाका दुर्भाग्य है । प्राचीन धमनीतिमें जिन बातोक 
अत्यन्त निषेध है, वे ही बातें वतमान शासक अपना कतव्य 
कहकर नीतिके नामसे बेधडक करते चले जा रहे हैं| पहळ लागा” 
को घास, लकड़ी; नमक आदि आवश्यक वस्तु यथष्ट आर 
विना मूल्य मिला करती थीं । परन्तु अब विना पैंसेक चार 
का एक तिनका, लकड़ीकी एक छिपटी या नमककी एक 
` डली भी नहीं मिलती । घी) दूध; लकड़ी) घास आदि सभी 
महँगा हो गया है । तीथा; देवस्थानोंमें प्रत्यक्ष या परोक्षरूपसे 
कंर लगा दिये गये हैं; अर्थात्‌ उनका स्वामित्व भी शासकोंने 
हथिया लिया है । जब सव ओरसे प्रजा मूँडी जा रही दै, 

« तब वह अपना सिर ऊँचा कैसे कर सकती है । 

| सन्‌ १९०३ में इंग्लैंडके (मिड्लेण्ड दैरल्ड? पत्रने लिखा 
| था; “भारतीयोँका उक्त भारतीयोँपर ही अवळम्वित है |! इसका 
उत्तर ख० दादाभाई नोरोंजीने दिया था; “भारतकी ब्रिटिश 
राज्यशासन-प्रणाळी, उनकी वह ळूटकी चढाई कही जासकती 
दै, जो कभी रुक नहीं सकती |” राजनीति-विद्यारदाक इन सब्र 
उद्भारोसे यह बात ध्यानमें आ जाती दै कि सुल्तान नासि- 
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रुद्दीन, बावर, हुमायूँ) अकबर) शाहआलम, महम्मद आदिल- 
शाह आदि अनेक मुसल्मान शासक यहाँ जिस प्राचीन नीति 
को ही बरतते आये, वह नीति अंग्रेज क्या नहीं बर्त सकते ? 
सारोशमें कहा जा सकता है कि टिंदुस्थानका हरएक 
अंग्रेज, चाहे वह सरकारी नोकरीमें हो, या अन्य व्यवसाय 
करता हो, भारतके सम्बन्धमै बोल-बर्तावके द्वारा कितना 
ही प्रेम क्यों न प्रकट करे, उसके चित्तका खिंचाव 
अपने देश ( इंग्लंड ) की ओर होता ह अरि उसकी बंभव- 
सम्पन्नताका फळ टिंदुस्थानको नहीं, किन्तु उसके देशबन्धुआ 
को प्राप्त होता है । 


अंग्रेज शासक अपने देशके कल्याणमें लगे रहते हूँ | 
कारण उनकी शासन-प्रणाली कानून) न्याय, सुधार; श्रखला- 
बद्धता, आधुनिक सामग्री आदिसे कितनी ही सुसज्जित क्यों 
न हो) वह बहुत खर्चीळी आर जनताका द्रब्य शोषण करने 
बाली है । प्राचीन और अर्वाचीन देशस्थितिके महान्‌, अन्तरका 


ह 


यही कारण दै । 


देशस्थिति विपरीत हो जानेकै जो कारण ऊपर गिनाये 

गये हैं; उनसे भी महच्वपूर्ण कारण यह दे कि अंग्रेजी शिक्षासे 
यहाँके छोगोंकी प्रज्ञा मारी गयी है । पुराने कितने ही 
चासकोंके शासनकालमें यह राष्ट्र 'शब्नहत? हुआ था) 1 बदेशिर्योके 
सम्पर्कसे कुछ प्रज्ञाहत भी हुआ था; परन्तु अंग्रेजी शिक्षा ऑर 
अंग्रेजी संस्कृतिक्रे सवंगामी ओर दीर्घकालीन सम्पकसे इस समय 
समाजक्रे सब स्तरोमे जेसी 'प्रज्ञादतता? उत्पन्न हो गयी दै, वैसी 
कभी नहीं हुई थी । इस शिक्षाकी विशेषता यद हैं क्रि अग्रजाका 
ककहरा जान लेनेसे ही विद्यार्थी अपनेको सवर समझने लगता 
हैं और यदि वह कोई डिगरी पा जाय) ता फिर पूछना दी क्या 
है, छोटे-से जाज वाशिंगठनकी तरह आचार विचारोंके चाहे 


जिस वृक्षपर वह अपर्न तककी कुब्हाड़ी चलान लगता है | 
धमं, इतिहास, संस्कृति आदि जो कुछ पुराना उस बहू 
निकम्मा) गवारू आर त्याज्य समझने लगता अंग्रेजी 


विद्यारूपी “बाघिनक्रा दूध? पीनेसे "जैसा अन्न वेशी बुद्धि! इस 
न्यायक्रे अनुसार उसकी व्याधज्ुद्धि दां जाती दै 
Cow has 10 soul “गायके आत्मा नही? इस तत्व- 
ज्ञानकी घूँठ उसे पिलाश्री जाती है । इससे शिक्षित ऑर 
अग्रगामी कहा जानेवाला अंग्रेजी-शिक्षित संस्कार आर भावनाओं 
के विषयमें सर्वसाधारणसे प्रथक्‌ ही जाता द तथा गाय-बैलो के 
सम्बन्ध उदासीन ही नही, विरुद्ध उठ खड़ा दोता है| 
अशिक्षित समाज वो स्पष्ट ही अप्रबुद्ध ओर दरिद्र होता दै । 
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सहायता और मागंदर्शनके लिये बह सदा ही दिक्षितों और 
सरकारी अधिकारियोंका मुखापेक्षी होता है । नये-नये 
कानूनों और करोंसे सारी जनता जर्जर और त्रस्त हो उटी 
है। इन अनेक कारणोसे अंग्रेजी राज्यमै गोधन और जनता 
दोनोंकी परिस्थिति अत्यन्त विकट हो गयी है और 
राष्ट्र मरणासन्न हो रहा है ! 

सम्प्रति इस देशमै जो गोरक्षाका आन्दोलन हो रहा है, 
उसका आरम्भ अंग्रेजी अमळ्दारीमें ही क्यों हुआ, इसका 
दिग्दर्शन अबतक किया गया है । अंग्रेजी शासनसे पहले 
यहाँ गोरक्षाके आन्दोलनकी आवश्यकता ही नहीं थी । उस 
समय समाजमें दो ही वर्ग थे । एक गायको प्राणसे प्यारी 
ओर पवित्र माननेवाला बर्ण-चतुष्टयात्मक आर्योका वर्ग; 
ओर दूसरा प्रतिपक्षीको चिढाकर उसे हानि पहुँचानेवाला, 
आर्योकी गायोंका अपहरण कर उनको भक्षण करनेवाला 
दानव, राक्षस, असुर, म्लेच्छ आदि नामोंसे सम्बोधित 
होनेबाला गोभक्षकोंका वर्ग । दोनोमे आत्मरक्षाके लिये 
झगड़ा चलता रहता था । अंग्रेजी शासनमें उस झगड़ेका 
बाहरी स्वरूप बदल गया । अंग्रेजोंका हर-एक कार्य स्वार्थपूर्ण 
होनेपर भी उसको कानूनका आधार होता है । वह सुश्ज्भूल 
और देशकालको ताड़कर किया जाता है | इस कारण उसके 
दूरस्थ परिणाम एकाएक किसीके ध्यानमै नहीं आते । यदि 
वे कार्य किसीको विरोधी जान पढ़ें; तो पहलेकी तरह उसका 
कोई सशस्त्र प्रतीकार नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त 
न्यायाल्योंका सुलभ राजमार्ग खुला है, तब जान-बूझकर 
साहसके मार्गका अवलम्बन कर अपनी जान जोखिममे कौन 


( Translation of what is in Pe 


(A) Some portion of the text here 
at this place is not legible. 


© र 
ऋ मातरः सवभूतानां गावः सवसुखप्रदा; ॐ 


डालेगा ? हम विजित और नित्ये हैं । कानूनकी अनुशाके 
विना हमारे हाथमै शस्त्र आ नहीं सकते | इस कारण प्रतीकार- 
बुद्धि कितनी ही तीव क्यों न हो, कानूनके प्रकाझमें जो कुछ 
हो सके) उतना ही हम कर सकते हैं । हिंदू विश्ङ्कल हैं, 
मुसलमान उद्दण्ड और संघटित हैं, और अंग्रेज धूर्त हैं । 
अतः प्रतीकार करनेवाला यही नहीं जान पाता कि वास्तवमै 
प्रतीकार किसका करना चाहिये; जिससे अनेक झगड़े 
उपस्थित हो जाते हैं। इन्हीं कारणोंसे पहले जो गोरक्षण 
शरसे निर्णीत होता था, अंग्रेजी अमलदारीमें उसे गोशाला, 
गोरक्षिणी सभा, समाचारपत्र, व्याख्यान, अर्जियाँ, आवेदन 
आदिका रूप प्राप्त हुआ ओर वह सामुदायिकरूपसे “गोरक्षा- 
का आन्दोलन? कहा जाने लगा और इसके नेताओंको 
“गोरक्षक?की संज्ञा प्राप्त हुई । ३ 

अंग्रेजी अमलदारीके आरम्भसे ही हर-एक प्रान्तमें 
गोरक्षाका आन्दोलन किस प्रकार आरम्भ हुआ ? इतना 
मसाला अबतक उपलब्ध नहीं हुआ हे, जिससे इसका 
सविस्तर वर्णन किया जा सके | फिर भी भातके एक चावलके 
तोरपर ऐसे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं, जिनसे तत्कालीन 
परिस्थितिका कुछ अनुमान किया जा सकेगा | 


मथुराका बूचड़खाना 


सुरा भगवान्‌ गोपालकृष्णकी जन्मभूमि है। पहले- 
हल सन्‌ १८०५ में मथुरामै अंग्रेजी फौजकी छावनी पड़ी । 
उस समय वहाँके चोबोने आवाज उठायी कि इस पवित्र 
क्षेत्रमै गोवध नहीं होना चाहिये। तदनुसार सेनापति 
खाड लेकने निम्नलिखित घोषणा की थी-- 


rsian on a Photograph ) 


Shah (A) Valiant Shah (A) 
the devoted servant and the chief 
of the Armies of the Badshah of 
England and Company Sapahsalar 
Fateh Jang, one of the Saheb of 
the Councils,..(A) Khan Douran 
Khan, the Valiant General Lake 

| Bahadur Samsam-uddoulah (A) 


Lake 


_ As the land of Baraj, that is to say Mathra, is a great place of worship 
and devotion of the Hindus in this land, it 15 necessary and incumbent that no 
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kind of injury and hurt whatever should be caused to cows by any one. 
they ought to be treated with kindness and mercy. 
Samsamc-ud-doulah, Shaikh-ul-mulk, Khan 
Lord 
whose heart the Great creator 


Honour, on 
Dourankhan, 
Sapahsalar, in 


high titles, 


General 


possessing 
the valiant 
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Nay 


‘herefore. His Excellent 
Saheb Bahadur, Fateh Jang 


las implanted kindness and 


Lake 


mercy, was graciously pleased to issue an order as follows :— 


“Nobody from the butchers community etc. 


whether he be an inhabitant 


of the city of Mathra, or he be a man belonging to the army, or he be one 


visiting the said city of Mathra, shall kill cows. 
is given in this matter that none should kill cows in 
be guilty of this act, he will 


land. And should any one 
adequate punishment, 


Written on the third of the month of July in 


Because his excuse will never be 


‘Therefore an advertisement 
the above-mentioned 
be visited with 
accepted in this matter.” 
year 1805, 


the Christian 


corresponding with the ffth of the month of Rabi-us-sani in the Hijri year 1220. 


इस घोषणाका सारांश यह है कि “मधुरा हिंदुओंका 
पूजा-भक्ति करनेका स्थान हे । इस कारण इस व्रजभूमिमें 
गायको किसी प्रकारकी हानि या कष्ट पहुँचानेकी सबको 
मनाही की जाती है । गायोंके साथ सबको दया और 
उदारताका व्यवहार करना चाहिये । र सेनापति लाड लेकके 
चित्तमें ईश्वरी प्रेरणासे दयाबुद्धि उत्पन्न होकर वे हुक्म 
देते हैं कि “कसाई आदि किसी जमातका व्यक्ति--चाहे 
वह मथुरा या उसके आसपासका हो अथवा न हो;--वह्‌ 
सैनिक हो या असैनिक दो-त्रजभूमिमें गायका वध नहीं 
कर सकेगा । इसलिये हुक्म दिया जाता है कि इस भूमिमें 
कोई गोवध न करे । यदि कोई करेगा, तो उसे उचित दण्ड 


दिया जायगा और कोई बहाना नहीं. सुना जायगा।' : 


( ३ जुलाई १८०५ ई०५ रबि-उस्‌सानी सन्‌ १२२०हिजरी ) 

सन्‌ १८५६ में मथुरापुरी कम्पनी-सरकारके हाथ आ 
गयी । तब भी वह गोवध नहीं होता था । उस समय यहद 
भी सरकारी आज्ञा प्रचारित हुई कि इस पवित्र भूमिमें जो 
गोवध करेगा, उसे अधिक-से-अधिक बीस वर्षकी सजा दी 
जायगी । परन्तु उसका पालन कभी नहीं हुआ । सब ओर 
ठीक-ठाक हो जानेपर वह आज्ञा केवळ कागजपर ही लिखी 
रह गयी और मथुरापुरीमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मस्थानसे 
सटकर ही फौजके लिये एक बूचड़लाना खुल गया । इस 
समय मथुरा-इन्दावनकी प्रदक्षिणा करनेवाले भावुक 
बात्रिर्योको उस कसाईखानेके पाससे दी जाना पड़ता है। 


(A true translation ) 

Rustum Meharban Aga, 

Translator, High Court. 
परमुखापेक्षिता और उदासीनता हिंदुओकी नस-नसर्मे 
समायी हुई दोनेकै कारण उनकी ओरसे इस कसाईखानेको 
उठा देनेका कोई प्रयत्न ही नहीं हुआ ! मथुरा-जेसी 
प्रसिद्ध पुरीकी यह दशा दै, तब अन्य नगरों और कसबॉमें 
क्या हो रहा है, इसको कौन देखता दै ओर कीन पूछता 
है? परन्तु भारतीय राष्ट्रपुरु्षका अन्तःकरण गो-संहारसे 
दहल जाता है ओर साधु-सजनोंका संकल्प देशकालकी 
परिस्थितिके अनुरूप रूप धारणकर गोवधमें यथाशक्ति 
रोक लगाता ही है। उस समयके आर्यसमाजके संस्थापक 
स्वामी श्रीदयानन्द सरस्वतीजीके अन्तःकरणमें प्रेरणा हुई 
और उन्होंने अपने मतप्रसारके कार्यक्रममै गोरक्षाका भी 
समावेश कर लिया । उन्दने “गोकरुणानिधि! नामक एक 
पुस्तक प्रकाशित की और पंजाब) राजपूताना, युक्तप्रान्त 
आदि प्रदेशोर्मे अनेक गोगालाएँ स्थापित कीं । रेबाड़ीकी 
गोग्राला उनकी स्थापित की हुई गोशालार्ओमिंसे पुरानी 
गोशाला है । मूर्तिपूजा, पुराण आदि सम्बन्धी स्वामीजीके 
मत बहुजनमान्य नहीं थे; इस कारण उनके आरम्भ किये 
हुए गोरक्षणकार्यका प्रसार; उनके विभूतिमत्त्के विचारसे, 
जितना होना चाहिये था, उतना न हो सका । फिर भी 
उनके प्रोत्साहनसे छोगोंके सामने एक उदाहरण उपस्थित 
हो गया और अनेक कार्यकर्ता तथा गोरक्षीपदेशक निर्माण 
हो गये | अनेक नयी गोशालाएँ भी स्थापित हुई । 
फर्लूखाबादके गोभक्त सेठ मोइनलालजीने 'गोधर्मप्रकाश' 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


"नामक एक समाचारपत्र निकालना आरम्भ किया । 
हरद्वारमे बाबा भगवानदासने 'गो-हितकारी दफ्तर? खोला । 
काशीमे भारतेन्दु हरिश्रम्द्रमे गोरक्षणसम्बन्धी जागति 
उत्पन्न करनेके लिये तन-मन-धनसे बहुत प्रयत्न किया । 
स्वामी मङ्गल्देवने 'गोरक्षाप्रकाशमञ्जरी')  'गोपुकार- 
चालीसी”, “पाँच पैरकी गाय? आदि पुस्तकें प्रकाशित कर 
और व्याख्यान देकर गोमाताओंके दुःख सर्वसाधारणको 
निवेदन किये | स्वामी आलाराम सागर संन्यासीका प्रचार 
कार्य तो सागरके समान ही गहरा और ब्यापक था । काशीके 
पं« जगतनारायणने प्रथम कुछ दिन “गोसेवक? साप्ताहिक 
और फिर “जीवदयाधर्मामृत मासिक आजीवन चलाया 
और गोरक्षासम्बन्धी २५-२० पुस्तकें भी प्रकाशित कीं । 
इन और इन-जेंसे ही अनेक गोभक्तोके प्रय्नोंसे पंजाब) 
युक्तप्रान्त और बिहारमे गोशालाओंकी संख्या बहुत बढ़ 
गयी और उन प्रान्तांकी जनतामें गोरक्षणकी भावना भी 
अच्छी जाग्रत्‌ हुई। सन्‌ १८८९के आसपास मधुरामें 
वदेबप्रतिमार्चक्ानां गोरक्षिणी सभा? स्थापित हुई । आर्य- 
समाजसे अपनी एथकता दिखानेके लिये ही सनातनियोंने 
९देवप्रतिमार्चकानां? यह विशेषण उक्त संस्थाके साथ जोड़ा 
था । सन्‌ १९०३मै इस संस्थाकै सूत्र कत्तव्यपरायण 
पं० नटवरलाल चतुवेदीके हाथमै आये । उस समय संस्थाका 
खान झगड़ेमे पड़ा था और संस्थामें कुल आठ गायें थीं । 
पं० नटबरलालजीका वेद्यकका व्यवसाय अच्छा चल रहा 
था; समाजमें उनका दबदबा भी था ओर स्वार्थत्यागकी 
मात्रा भी उनमें कम नहीं थी । इस कारण उनके तत्त्वावधानमे 
मथुराकी गोरक्षिणी सभा पनपने लगी । संस्थाके पहलेके 
नाममें विरोधकी कुछ छटा थी; उसे दूर करनेके लिये 
पहला नाम बदलकर संस्थाका नाम 'श्रीकृष्णगोशाला? 
रक्खा गया । पण्डितजीके प्रयसे गोशालाकी गायोंकी 
संख्या ३५०से अधिक हो गयी ओर उनके संगोपन-संवर्धन- 
का भी प्रबन्ध होने लगा । इधर वे 'मथुरा-गोरक्षिणी-सभा? 
को कार्यक्षम बना रहे थे ओर उधर वाङ्मयद्वारा प्रचार- 
का कार्य भी किये जाते थे। यह सब कार्य करते हुए 
सन्‌ १९०५के लगभग एक चोबेके दफ्तरमें उन्हे पूर्वोक्त 
लाड लेकका आज्ञापत्र प्राप्त हुआ । उन्होंने उसके' फोटो 
उतारे और उसकी बहुत-सी प्रतियाँ छपवाकर प्रकाशित 
कीं । वह आज्ञापत्र जब बम्बईके कुछ भाटियों और 
गुजरातियोकी दृष्टिमे आया; तब उन्होंने पण्डितजीको बम्बई 
बुछ लिया | मे? भाईशंकर कांगा और गिरिधरलाछ 
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सालिसिटर्स फर्मके श्रीमाईशंकरजीने कानूनी सलाह देना 
और न्यायालयोमें निःशुल्क पेरवी करना स्वीकार किया | 
अन्य खर्चके लिये व्यापारी धर्मादायफण्डसे लगभग दो 
हजार रुपया मिल गया। एक आवेदनपत्र तैयार किया 
गया, जिसपर बड़े-बड़े महन्त, राजा) सर) सी? आई० ३०, 
जे० पी० आदि पदवीधर नेताओं ओर बड़े-बड़े जमींदारोंके 
हस्ताक्षर हुए | उनमेसे बम्बई प्रान्तके कुछ सजनोंके 


नाम इस प्रकार हैं--श्री १०८ योकुलनाथजी महाराज, 


सर भालचन्द्र कृष्ण भाटवडेकर, गोकुळदास कहानदास पारेख, 
इरि सीताराम दीक्षित, विठ्ठलदास दामोदरदास ठाकरसी, 
गोपालकृष्ण गोखले सी० आई० ई०, मनमोदनदास रामजी 
आदि । यह आवेदनपत्र मथुराके कलक्टर, युक्तम्रान्तके छोटे 
लाट और वाइसराथ लाड मिंटोंके पास भेजा गया | 
वाइसरायने इसका उत्तर दिया--“लार्ड लेकका यह हुक्म 
सेनाविमागके लिये ओर अस्थायी था । मधुरामे बहुत 
वर्षोसि गोवध होता आया है । इस आवेदनको यदि स्वीकार 
किया जायगा, तो सरकारकी धार्मिक तटस्थताका भंग दोना 
सम्भव है । अतः आवेदनकारियोंकी प्रार्थना स्वीकार 
नहीं की जा सकती । यदि खुली जगहमें गोवध होता हो, 
जिससे हिंदू-भावनाओंमें आघात दोना सम्भव हो, तो इसका 
प्रबंध स्थानीय अधिकारी कर सकते हैं ।? इसपर 
स्टेट-सेक्रेटरीके पास अपील की गयी; परन्तु भारतसरकारका 
हुक्म ही बहाल रहा । इस सम्बन्धमें हिंदुओंकी उदासीनता 
और दुर्बताकी निन्दा की जाय; अंग्रेज अधिकारियोंकी 
चातुरी और धूरतेताकी प्रशंसा की जाय; या कसाईखाना बंद 
न करनेके लिये सरकारकी धार्मिक तटस्थताका भंग दोनेका 
जो कारण बताया गया है, उसका अभिनन्दन किया जाय) 
. इसका विचार पाठक ही करें | पं० नटवरलालजीने इस 


सम्बन्धमे अपने प्रयत्न ढीले नहीं होने दिये, उन्हें जारी ०. 


ही रक्खा | 


काशीका पुराना दंगा 


काशी सब पन्थों और मतोंके हिंदुओंका अत्यन्त पवित्र - 


और प्रसिद्ध तीर्थस्थान है । यहाँ अधिकांश हिंदुओंकी 
बस्ती है । फिर भी यहाँ सन्‌ १८०९में किसीने गोहत्या 
कर दी । इसपर बड़ा दंगा हो गया और मारपीट, रक्तपात; 
खून आदि सब कुछ हुआ । दंगेके अपराधमें बहुतसे- लोग 
पकड़े गये | उनमेंसे कुछ छूट गये, कुछ लोगोंको साधारण 
और कुछ लोगोंको कड़ी सजा हुई । जो दंगेमें पकड़े नहीं 
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गये थे; उनको सूचना दी गयी कि बिना दंगा-पसाद किये 
जो अर्जी देंगे, उनकी शान्तिके साथ जाँचकर उन्हें योग्य 
न्याय प्रदान किया जायगा । पहलेकी अमलदारियौमे सशस्ज 
दंगा करनेवाले अपराधियोंको वे-इन्साफ प्राणदण्ड या 
कठोर कारादण्ड दिया करते थे; परन्तु अंग्रेजी अमलदारीमें 
अपराधीकी ठीक जाँचकर जितने अंशामें वह अपराधी पाया 
जाता दै, उतना उसे दण्ड भी मिलता है । उक्त दंगेके 
अवसरपर यह दृश्य भी देखा गया; परन्तु दंगेका परिणाम 
क्या हुआ ? हिंदुओंके प्रथम श्रेणीके अतिपुरातन इस पुण्य" 
न्मे इस समय तीन-चार, बूचड्खाने चल रहे हैं और इससे 
भारत सरकारकी धार्मिक तटस्थता भी भंग नहीं होती ! 
अनेक अंग्रेजी न्यायनिर्णयोसे लोगोंकी श्रद्धा हो गयी थी 
कि यदि शिकायत योग्य हो, तो अंग्रेजी राज्यमें न्याय भी 
योग्य होता है । पर अंग्रेजी राज्य-सम्बन्धी यह श्रद्धा भी ऐसे 
दंगीके अवसरोपर ढीली हो जाती है | यहाँ इसका एक दी 


~ 


उदाहरण दिया जाता है | 
७ _ गक EN 
हाइईकाटका एक फसला 

संयुक्तप्रान्तके तिलहर गाँतरमें ईदके अवसरपर दो 
मुसल्मानोंने सार्वजनिक खानमै दो गाये मार डालां | 
उनपर मुकदमा चला और शाहजहॉपुरके मजिस्ट्रेटने हर- 
छक वधिकपर २५) जुर्माना किया । सेदानकोरटमें इसकी 
अपील हुई । सेशन जजने यह कहकर वह मुकदमा हाईकोर्ट- 
भें केसलेके लिये भेज दिया कि, “जहाँ गायोका वध हुआ, 
वह स्थान मुसल्मानी महल्लोंमें है और वहाँ गोवध होता 
आया है|? चीफ जस्टिस मिलाकर चार यूरोपियन और 
जस्टिस' महम्मद नामक एक मुसलमान जजकी फुलबेंचमें 
मुकदमा सुना गया | उसका जो फैसला हुआ, बह इस 
प्रकार है-- 

“कोई पूजास्थान या पवित्र मानी गयी वस्तु (any 
any object held 
५३८7९ ) कोई नष्ट करे» ब्रिगाडे या भ्रष्ट करे; ऐसे शब्द 
इंडियन पिनळ कोड दफा २९५मै है । गाय सजीव प्राणी 
है; उसका समाबेश वस्तु ( 00०0६ )में हो नदी सकता । 
इस कारण घातक निरपराध दै । उनसे यदि दण्डकी रकम 
लौटा दी जाय |? इस 


place of worship Or 


ल्य 


वसूल हो चुकी हो, तो वह उन्ह 

कैसलेसे दिंदुओके अन्तःकरणोंको बड़ा धका लगा; 

क्योंकि इसका परिणाम भयानक होनेकी सम्भावना थी। 

मान लीजिये, कोई अविचारी व्यक्ति मन्दिर या मर्जिदके 
गो-भं० ३१-३२ 
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पासके किसी सार्वजनिक स्थानमें गाय या सूझर मारे और 
इससे दंगा होकर लोगोंके जीवन और धनका नाश हो, तो 
उक्त पैसलेरे आधारपर अपराधी निर्दोष कहकर छोड़ दिया 
जायगा और वह फिर वैसे ही अपराध करनेके लिये स्वतन्त्र 
रहेगा । इस विचित्र फैसलेसे उस समय लोकमत बहुत 
प्रक्षुब्ध हो उठा | ता १ २-१-१८८८को प्रयागमें एक 
प्रचण्ड सार्वजनिक सभा हुई । उसमें चार-पाँच प्रस्ताव 
स्वीकृत हुए, और पाँच प्रस्तावानुसार चार हिंदू) दो 
अंग्रेज और एक मुसल्मानकी “दि रेन्द्रल कमेटी ऑफ 
दि. काउ मेमोरियल -फंड?, नामक एक, कमेटी स्थापित हुई) 
उसके प्रमुख कार्यकर्ता श्रीस्वामीने बड़े-बड़े नगरोंमें जाकर 
ब्याख्यानद्वारा बहुत जागति की । कलकत्तेके टाउनदालमैं 
ता» १-९-८८कों राजा पूर्णचन्द्रसिंहबहादुरके सभापतित्व्मे 
जो विराट्‌ सभा हुई) उसमें दिया हुआ श्रीस्वामीका 
ब्याख्यान पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ दै । उसको पढ़कर 
यह आश्चर्य होता हे क्रि पचास वर्ष पूर्वके उस धर्म- 
प्रबणताके कालमे भी श्रीस्वामी-जैसा मेधावी संन्यासी उत्पन्न 
होकर गोरक्षणके धार्मिक महखको बनाये रखकर कृषि, 
व्यापार, राजनीति, अर्थमा, भीतिकशासत्र आदिकी 
दृष्टिसे गोरक्षणकी व्यावहारिक उपयुक्तता केवल हिँदु ओको 
ही नहीं) किन्तु ईसाई) मुसलमान आदि अन्य धर्मावलम्बियों - 
को भी समझा देता है और सभीको गोरक्षणक्रे पवित्र कार्यमें 
उद्युक्त करता दै । यह जगद्धात्री घेनुमाताकी महिमा दै । 
श्रीस्वामीका गोरक्षणसम्बन्धी गहरा और व्यापक अध्ययन 
भी कौतुकास्पद है । श्रीस्थामीकी “काउ मेमोरियल फंडःकी 
उक्त कमेटी आगे चलकर अनेक कारणोसे टूट गयी; परन्तु 
उनकी उत्पन्न की हुई जाएतिका फल अच्छा हुआ और 
उसका उपयोग नागपुरके कार्यकर्ताओंने कर ल्या । 


धार्मिक भावनाकी इृष्टानिष्टता 

गोमाताक सम्बन्ध पूज्य भावना हिंदुओंकी नस-नसर्मे 
भरी हुई है। उसके बिरुद्ध इसी प्रकारकी घटनाएँ, देदामें 
स्यान-स्थानपर बराबर होती गयी ओर गोरक्षणका आन्दोलन 
भी जड़ पकडता गया । मुसब्मानी अमळदारीमें विजित 
दिंदुओंक्रो चिढ़ानेके लिये उन्दींकी आखंके सामने जबरदस्ती 
गोसंहार किया जाता था । इससे हिंदुओर्मे त्वेष ( ताव ) 
भी उत्पन्न होता था । गोसंहारका परिमाण उस समय अल्प 
था; परन्तु उससे ळोगोके चित्त अधिक उत्तप्त हो जाते थे । 
अंग्रेजी प्रणाली उससे भिन्न ओर परिमार्जित है | कारण 
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गायका हिंदू-मालिक ही इस धनशोषक राज्य-प्रणालीमें ऐसे 
संकटमै आ जाता है कि उसे अपनी प्राण-सी प्यारी गाय 
विवश होकर बेचनी पड़ती हे और हिंदू दलालके मार्फत 
वह कसाईके हाथ चली जाती है । कसाई अपने आर्थिक 
लाभके लिये उसे मारता है, जिससे पश्चिमी व्यापारियोका 
काम बन जाता दै और उसे भी लाभ हो जाता है | फिर 
चह अधिक मुनाफेके लिये अधिक जबरदस्ती नहीं, 
व्यापारी पद्धतिसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करता हे । गरजू 
हिंदूमालिक दरिद्रताकी व.चीमे पँसा होनेके कारण गोविक्रयके 
भावी परिणामकी ओर ध्यान देनेमै असमथ हो जाता है । 
यह सब काम बिना शोरगुलके सुश्रृंखलरूपसे चलता रहता 
है | अंग्रेजी अमलदारीका गोवध द्वेष फैलाने या बदला 
लेनेकी भावनासे अछूता है । वह व्यापारके निमित्तसे परदेमै 
किया जाता है | चाहे उसका परिमाण, कितना ही प्रचण्ड 
क्यों न हो ओर उसका प्रसार कितना ही सर्वनाशी ओर 
देशव्यापी क्यो न हों, उससे हिंदुओंकी भावनापर आघात 
नहीं होता । जब कसाईके हाथ गाय बिक जाती है, तभी 
हिंदू मालिककी आधीसे अधिक भावना मर जाती है | 
और बची-खुची विश्वंखलता तथा दरिद्रताकी चक्कीके तले 
पिस जाती है। यह बात अदिक्षितोकी है । सुशिक्षितोंकी 
इष्टिमें तो गोरक्षणका प्रश्न देशकी प्रगतिके मार्गमे अटकाया हुआ 
एक बड़ा रोडा है ! सन्‌ १८८७मे नोसरी प्रान्तके हिंदू प्रति- 
निधिरयेनि गोरक्षणका प्रश्न कांग्रेसके सामने उपस्थित करनेका 
प्रय किया था; परन्तु मुसल्मान प्रतिनिधियोंने उसका बिरोध 
किया । सरकारकै विरोधमें हिंदू-मुसल्मानोका एक संयुक्त प्रबळ 
पक्ष प्रस्तुत करनेकी आशासे इस प्रश्नी ओर कांग्रेसने 
तबसे जो आनाकानी की है, सो अबतक इस ओर ताककर 
भी नहीं देखा । राष्ट्रिय सभाके विद्वान्‌ नेताओंने एक 
राजनीतिक विशिष्ट उद्देश्यसे गोरक्षाकी इस प्रकार जब उपेक्षा 
की; तब अन्य शिक्षित समाजमे भी इस विषयमै गलतफहमी 
बढ्ने लगी । अंग्रेजी विद्याल्योंकी धर्महीन सिक्षाने भी 
उस गलतफहमीमें हाथ बँटाया | याँ अशिक्षित समाज 
दरिद्रता और अज्ञानक्रे कारण लाचारीसे गायका त्याग 
करता है ओर शिक्षित कद्दानेत्राला समाज “बाघिनका दूध? 
पिया हुआ होनेके कारण गायके सम्बन्धमै उदासीन या 
विरुद्ध हो जाता है । गायका त्राता कोई नहीं बच रहता । 
कसाइयों और उनके साथियोंका कास अनायास बन जाता 
है । प्रश्न किया जाता है कि देशमें प्रतिदिन हजारों याय 
कट रही हैं; पर हिंदुओंके कानोपर जूँ. नहीं रेंगती ऑर 
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कोई मुसलमान कभी कदाचित्‌ एकाध गाय मारता 
है, तो दंगा हो जाता है; इसका कारण क्या है? इसका 
संक्षिप्त उत्तर यह है कि मुसलमान इस प्रकार गाय मारते 
हैं, जिससे हिंदुओंकी भावनापर आघात होता है और 
अन्यत्र व्यापारी पद्धतिसे परदेकी आड्मै गो-वध होता है 
षरदेकी आइ्में होनेवाले गो-वधका परिणाम भी हिंदरओके 
चित्तपर होता है; परन्तु उनके चित्तकी वह क्षुन्धता 
ही दबी रहती है ओर मुसल्मानोंकी जबरदस्तीका 
पाते ही बाहर फूट निकलती है ! 


चित्तमै 
निमित्त 


गो-वध चाहे किसी भावना या पद्धतिसे किसीके द्वारा 
क्यों न हो, उससे राष्ट्रकी हानि समानरूपसे ही होती है । वह 
हानि भावना; पद्धति या व्यक्तिपर नहीं, किन्तु गायोके 
गुणों और संख्यापर अवलम्बित है । अच्छी नस्लके हृ पुष्ट 
जितने जानवर अधिक मारे जायँगे; राष्ट्रकी उतनी ही 
अधिक हानि होगी । ज्यों-ज्यों यह हानि अधिक होने लंगी; 
त्या-त्या उसका सार्वत्रिक परिणाम देखकर इस ओर 
विचारशील पुरुषोंका ध्यान भी अधिक आकृष्ट होने लगा । 
“लोकहितवादी? ने अपने ग्रामरचनाके प्रबन्धमें निम्नलिखित 
रूपसे यह बताया है कि अंग्रेजी राज्यक्रे दुष्परिणाम देशको 
किस प्रकार भोगने पड़ रहे हैं । 


पेट पालनेकी भयानक चिन्ता, खान-पानक़ी दुरवस्था 
ओर पराकाष्ठाकी परतन्त्रतासे लोग अशक्त और निरुत्साह 
होते जा रहे हैं | दरिट्रतामें उत्पन्न हुई सन्तति योग्य 
लाळन-पालन न होनेसे केसे तेजस्वी हो सकती है ओर 
उसके द्वारा पुरुषार्थ तथा साहसके कार्य केसे हो सकते हैं 
देशमै गाय-भेंस-जेसे दृधारू जानवर जब बड़ी संख्यांमें होते 
हैं, तत्र उनका घीदूध खाकर लोग शक्तिमान्‌ होते 
पशुओंको अच्छा और बिपुल चारा-पानी मिलमेसे वे 
होकर अधिक दूध देते हैं । खेतोको उनके गोवरकी 
1 खाद मिलती उस खादसे जमीन उपजाऊ 
होती दै । जमीनके उपजाऊ होनेसे देशमै धान्यकी विपुलता 
बरम्परा 


~ 
अचह 
~ 


होती है और देश समृद्ध हो जाता है । यह देशक्री समृद्धिकी 
बरम्परा है । पञझुओंकी कमीका कारण उनका वध है। 
प्रजाओका सुख आर कल्याण काचूनोंके पहाड़ उठानेसे 
नहीं सथ सकता । दिंदुस्थानमें इसके लिये सबकी यही माँग 
है कि सरकार गो-वध बंद करे और उसके लिये कानून 
बनावे । जिनके द्वार इस समय नाना प्रक्रारके शास्त्रीय 
आविष्कार हो रहे हं ओर जिनके यहाँ कृषि-कर्म-विद्या 
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पूर्णताको प्राप्त हो चुकी है, वे गो-बधसे होनेवाली दानि 
और गोपालनसे होनेवाळे लाभको न जान पावें, या जानकर 
भी उसका प्रबन्ध न करें) यह बड़े ही दुःख और 
लज्ञाकी बात है !? 
देशस्थितिका यह निदान राष्ट्रिय सभा स्थापित होनेसे 
पहले ही ऐसे एक विद्वानने किया है, जिसकी यह धारणा 
थी कि यहाँ अंग्रेजी राज्य ईश्वरीय सङ्केतसे ही हिंदुस्थानके 
कल्याणके लिये स्थापित हुआ है। आयाँकी युगोसे यह 
दृढ भावना रही है कि गाय हमारी मुख्य सम्पत्ति है) 
हमारे कौटुम्बिक सुख और जीवनका आधार है, आध्यात्मिक 
अनुभव करा देनेवाली उपास्य देवता है और प्राणों तथा 
सर्वस्वका मुल्य देकर रक्षण करनेयोग्य पूज्यतम देवी है । 
कुछ पाश्चात्य संस्क्रारोसे विक्कतमस्तिष्क हुए लोगाको-- 
जिनकी संख्या जनसंख्याके अनुपातसे बहुत ही थोड़ी 
है--छोड़कर बाकी सभी हिंदू गायको पवित्र, पूजनीय 
और पालनीय मानते हैं । अंग्रेजी अमलदारीके आरम्भमें 
हिंदओंके अन्तःकरणोंमें यह भावना जाग रही थी। 
स्वराज्य खो जानेपर भी जो अन्तःकरण नहीं डिगे, यही 
नहीं, किन्तु खराज्य खो देनेमें जिन्होंने हाथ बँटाय़ा, वे दी 
अन्तःकरण इस कल्पनासे उबळ पड़े कि गायकी चरब्री लगे 
कारतूस दाँतोंसे नोचमे पड़ेंगे । “लोकहितवादी” के पूर्वोक्त 
अवतरणमे ठीक ही कहा गया है कि» “जिन बातोंका 
धर्मनीतिमें स्पष्ट निषेध किंयां गया हैं) वे ही बातें वर्तमान 
राजशासक कर्तव्य और नीतिके नामसे वेधड़क कर रहें हैं |? 
लोग भी ऐसी धर्मविरुद्ध बातोंका प्रतीकार जबतक हाथंमें 
शस्त्र थे, तबतक दास्तरोंद्रारा और निहत्थे होनेपर अन्य रीतिसे 
करते ही आये हैं । प्रजाक्रे धमके विरुद्ध कुछ वात अपने 
हाथों हो रही दे; वा विवश होकर करनी पड़ती देश द से 
१८५७ जेसे उपद्रव होते हैं; यह जानकर द्वा सरकारको 
महारानी बिक्टोरियाकी घोपणाके रूपमें प्रजाको अभिवचन 
देना पड़ा कि हम अपनी प्रजाके धसमै किसी प्रकारका 
हस्तक्षेप नहीं करेंगे | उस समयकी प्रजा भी उस अभिवचनभ 
विश्वास रखकर यान्त दो गयी; क्योकि वह कानूनक्र 
बाब्दोंके वाळकी खाल उतारनेमें अभ्यस्त नहीं थी | अपनी 
मत्ताहे चिरस्थायित्वक्रे लिये उचित उपाय करना शासकाका 
आवश्यक था और विजित तथा निःशस्त्र लोगोकी भावना ओंके 
हाजसे उन्हें अपना काम रोक देनेका भी प्रयोजन नहीं 
था । फिर भी सन्‌ १८५७ की ठोकरका ध्यानम रखकर 
आगे उन्होंने अपना राज-काज बड़ी सावधानता ओर 


चतुरतासे चलाया । उन्होंने जो कुछ किया ओर वे जो 
कुछ करते आये हैं; वह मानवी खभावकै अनुरूप ही दै। 
उसके लिये उन्हें दोष देना या उनका देन करना वृथा 
है| उन्होंने जागरूकतासे जैसी अपने हितोकी रक्षा की, 
तैसा हमने सावधानीसे अपने हितोको क्यों नहीं देखा ? 
इसमें दोप हमारा ही है और उसका प्रायश्रित्तपूर्वक 
पूर्ण परिमार्जन करनेके लिये हमें प्रस्तुत हो जाना चाहिये । 
वर्तमान गोरक्षण-आन्दोलनकी जो एकदेशीय = केवल 
धार्मिक--स्वरूप प्राप्त हो गया है, वह कार्यक्र्ताओंकी 
अतिरिक्त धर्मप्रियताका नहीं, किन्तु अंग्रेजी राजश्वासन 
प्रणालीका फल दै! 


इसीका दिग्दशन करानेके लगे 
विप्रयान्तरकी तरह प्रतीत होनेवाळी अंग्रेजी राजनीतिका 


यहाँ थोड़ा-सा स्पष्टीकरण करना पड़ा दै । 
वर्तमान भारतके किसी ग्रहस्थक्रे प्रपञ्चको देखनेसे 
ज्ञात होगा कि उसका जीवन ओद्योगिक) शारीरिक; 
वैयक्तिक, सामाजिक) राजनीतिक) धार्मिक, शैक्षणिक); 
जातीय, खस्त्री-पुरुष-पशु-विषयक नाना भेदो-उपभेदोसे 
इतधा ही नहीं) सहखधा विदीर्ण हो गया दे | अंग्रेजी राजसे 
पहले इन सब्र भेदों-ठपभेदोंका समावेद “धम? में हो जाता 
था | उस समयका गार्दस्थ्य-जीवन 'धर्मके बन्धनसे एकरूप 
हुआ करता था। इससे यह नहीं - समझना चाहिये कि 
तत्रफै लोग केवल पूजा-पाठ ही किया करते थे । नहीं; 
आजकल अंग्रेजोंकी प्रत्येक बात जिस प्रकार कानून आर 
व्यवस्थाक्रे सॉचेमें ढली र्ती दै) उसी प्रकार तत्कालीन 
हिंदू-जनताका प्रत्येक व्यवद्वार धमक नियमासे आबद्व था | 
अंग्रेजी अमलदारीमें यह स्थिति बदलती गयी । कावूनदा 
अंग्रेज विद्वानोंने भारतीय जनताके धरम ग्रन्थों ओर भावनाओं- 
को ध्यानमें रखकर यहाँके कानून बनाये सही; परन्तु उनकी 
संस्कृति मूलतः भिन्न होनेकै कारण उन्होंने कानूनकी जो चाखट 
यार की, उससे हिंदू-जीवनकी दिशा दी बदळ गयी ! 
गायके विप्रयमें अंग्रेजों ओर हिंदुओकी संस्कृतियाँ पूवः 
पश्चिमकी तरह परस्पर विभिन्न हे | अंग्रजाने भारतम 
पदार्पण क्रिया, उस समय यदि यहाँ दिंदूधम दी प्रचलित 
होता; तो गायके बारेम अंग्रेजोंकी मनोव्रत्तिका रुख भी 
ट्वोता; परन्तु तब यहाँ मुसद्मानी 
ज्य विद्यमान थे और इस्लामी प्रथा भी सर्वत्र बिखरी 
; इस कारण गायके सम्बन्धकी दिंदुओंकी भावनाको 
शेष महत्व देना अंग्रेजोंको आवस्यक नहीं प्रतीत हुआ । 
ठ रुख ऐसा रक्खा कि व्यापारे लिवे 


छोटे-बडे 


) ७०५ 24 (९ 
सट? दा ल 
| 

A 


+ 
~ 
९४१ 


6. 


उन्होंने अपनी राजनीतिका 


है 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


गो-बध तो दिन-दिन बढ़ती मात्रामे होता रहे; परन्तु 
उसका दोष शासन-संस्थाके मत्ये न मढ़ा जा सके । गोरे 
सैनिकों और अन्य यूरोपियनोक्रे लिये गोमांस निर्वाध मिलता रहे 
और हड्डी-चमड़ेका व्यापार भी चलता रहे, इसलिये अंग्रेजीको 
गोसंहार अभीष्ट और आवश्यक जान पडता हे । परन्तु 
इससे हिंदुओंके चित्त प्रक्षुब्ध ,करनेकी बदनामी वे अपने 
सिर लेना नहीं चाहते । इसलिये इस काममें उन्होंने 
मुसह्मानोको अपना साझी बना लिया । इस व्यवस्थासे 
गो-वधका दोप मुसल्मानोंके सिर मढकर उससे होनेवाला 
आर्थिक लाभ अंग्रेज उठाते रहते हैं । १८८८ की प्रयागकी 
सभाने एक प्रस्तावे द्वारा निवेदन किया था कि यहे 
सैनिक और अभेनिक यूरोपियनोंके लिये गोमांस आस्ट्रेलियासे 
गवा दिया जाया करे । परन्तु कोन सुनता है? सन्‌ १९११ 
के उपरान्त जबळपुरके मि० करसेटजी सोराबजी जस्सावाला 
नामक एक पारसी सञ्जन केवल गोवध-प्रतिबन्धार्थ प्रयत 
करनेके लिये कुछ वर्षतक इंग्लेंडमे जाकर रहे । मि० 
जस्सावाळा और उनके सहकारियोने सरकारको यह भी 
अभिवचन दिया कि यहाँके गोरोंके लिये आस्ट्रेलियासे 
गो-मांस मँगा देने और यहाँका गो-वध बंद करनेमे जो 
घाटा लोगा, वह पूरा कर देनेके लिये हम प्रस्तुत हैं। 
परन्तु सरकारने उनकी प्रार्थना स्वीकार नही की । इससे 
दो बातें अनुमित होती हैं । या तो सरकारको भारतीय गोमांस 
विलक्षण, रुचिकर और गुणदायक जँचता होगा या भारतीय 
पश्ुओके घटानेकी कोई नीति सरकारने निश्चित कर ली 
होगी । यदि ऐसा न होता, तो करोड़ों हिंदुओके हृदयोकी 
चलनी बनाने और राष्ट्रकै आरोग्य तथा कृषिकी भयानक 
हानि करनेवाले गो-वधको सरकार बराबर जारी क्यो रखती ? 
सरकारकी ओरसे गो-वध-प्रतिबन्धके विरुद्ध यह कारण बताया 
जाता है कि यदि गो-वध रोका जायगा, तो मुसल्मानोकी 
धार्मिक भावनापर आघात होगा ओर कुर्वानीके उनके घामिक 
अधिकारमै बाधा डाळी जायगी । यह्‌ काम सरकारकी धार्मिक 
तटस्थताकी नीतिके विरुद्ध होगा । परन्तु क्या हिन्डुओकी छाती- 
पर बेरोक-टोक गोवध होने देना धार्मिक तटस्थताका भंग नहीं 
हे? और कया सरकार यह नहीं समझ सकती कि गोरोंके लिये 
आस्ट्रेलियासे गोमांस मेगा देने ओर यहाँका गोवध रोक देनेसे 
किसी के धर्मम हस्तक्षेप नहीं होगा १इस विषयमें कोई अन्य कारण 
न दिखा सकनेपर धार्मिक तटस्थताकी दीवार हमारे सामने 
सरकार खड़ी करती है ! प्रजाके हिताहितों ओर भावनाओंका 
विचार न कर किसी विशेष उद्देश्यसे सरकारने गोवधके 
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सम्बन्धमे एक बार जो नीति निश्चित कर ली है, उससे वह 
टस-से-मस होना नहीं चाहती ! 

इस प्रकार एक ओर सरकारकी दुराग्रहपूर्ण विरोधी 
नीति ओर दूसरी ओर अपनी असहाय स्थिति, इस केचीमै 
फँसे ओर गोसंहारसे व्याकुल हुए हिंदुओंने आगे बढ़कर 
गोशाला-स्थापन, प्रचार, दंगा-बखेड़ा आदि जो कुछ कार्य 
किये, वे सब धार्मिक कर्त्तव्य समझकर ही किये | उन 
कायोंमे लोगोंने धम-बुद्धिसे प्रेरित होकर ही सहायता दी। 
उधर मुसल्मानोंका भी एक दल तेयार हो गया, जो स्पष्ट 
शब्दोमै घोषणा करने लगा कि गोवध करनेका मुसल्मानाको 
धार्मिक अधिकार है । दोनोंके झगड़ेसे लाभ उठाकर 
अंग्रेजोने अपना अभीष्ट व्यापारी गोवध अनिबेन्धरूपसे 
जारी रवखा । शास्र-कानून बन जानेपर जबरदस्ती या 
दंगे-बखेड़ेका मार्ग रुद्ध हो गया; परन्तु गोशाला; गोरक्षक- 
फंड, लोक-जाणति आदिका कार्य एक धार्मिक कत्तव्यके 
रूपमे चलता रहा और अब भी चल रहा है । यद्यपि 
गोरक्षणका कार्य राजा-प्रजा दोनोंकी दृष्टिमे धार्मिक ही 
माना गया है, तथापि उसका सद्यः फलदायी व्यावहारिक 
स्वरूप गोरक्षा-आन्दोलनक्रे कार्यकर्ताऔने आँखोंकी ओट 
होने नहीं दिया है। यह बात इस आन्दोलनका इतिहास ध्यानसे 
पढ्नेपर समझमें आ सकती है | जो गोरक्षक यह उपदेश 
करता है कि गोमाताकी कृपासे परलोककी वैतरणी नदी 
तरी जा सकती है, या गोमाताकी सेवासे सद्गति प्राप्त होती 
है, बह गायकी व्याबहारिक उपबोगिताकी उपेक्षा करता दै? 
गोपालन संवर्धनादि कार्योका निषेध करता है, या दूघ- 
घीका व्यवहार करनेसे रोकता है, यह बात कदापि नहीं है । 
उसका उद्देश्य यही होता है कि लोग गोशुश्रूपा व्यावहारिक 
दृष्टिसे अधिक आस्था और प्रेमपूर्वक करें, गो-संगोपन 
अधिक लगनसे करें और आजकल अमेरिकामें व्यापारी 
दृष्टिसे जिन गायोंका उपयोग नहीं, उन अतिरिक्त गायोंका 
जिस प्रकार संहार कर दिया जाता हैं; उस प्रकारका ऐसा 
कोई राक्षसी कृतप्नताका कार्य यहाँ न हो, जिससे मनुष्यत्वमे 
कलंक लगे । इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये वह यदि गायका 
घामिक महत्त्व कुछ अतिशयोक्तिके साथ प्रतिपादन करता 
हो; तो हानि क्या है ? वह धामिक भावना गायसे होनेवाले 
व्यावहारिक लाभोंमें सहायक ही होगी | इस धार्मिक भावनासे 
ही हिंदुस्थानकी गाय गोभक्षकोंकी जिहा-लोलपताके जालसे 
बच रही है; नहीं तो अफ्रिकाकी “डो डो? नामकी चिड़िया 
या अमेरिकाकी भील गायकी तरह कभीकी नाम-दोप हे 
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जाती । यहद मत मॉनियर विलियम-जेसे विदेशी इतिहासकारका 
है । इसके विपरीत हमारे देदाहितेषी कहानेवाले हिंदू विद्वान्‌ 
गोरक्षा-सम्बन्धी धार्मिक भावनाकी खिल्ली उड़ाते हँ, इसे 
देशका दुर्भाग्य ही कहना चाहिये ! गोरक्षण-आन्दोलनका 
लक्ष्य क्या हे ? इसकी यहाँ थोड़ी चर्चा करना अप्रासङ्किक 
न होगा | 
गोरक्षण-आन्दोलनका लक्ष्य 

यद्यपि यह निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता कि यहाँ 
गोरक्षणका आन्दोलन किस मितीसे आरम्भ हुआ, तथापि 
इसमें सन्देह नहीं कि इसका आरम्भ हुए सो-डेढ सौ वर्ष 
बीत गये हैं और अंग्रेजी राजसत्ताके साथ-ही-साथ यह 
पनपता गया है । प्रतिकूल परिस्थितिमें भी इतने दीघकालतक 
देशभरमें जब यह आन्दोलन चल रहा है, तब यह निश्चित 
ही हे कि इसके कार्यकर्ताओंके सामने कोई लक्ष्य अवश्य 
था और वह “गोप्राणरक्षण” ही हो सकता है | इसी लक्ष्यके 
अनुसार कार्यकर्ताओंने आन्दोलन किया आर उसके 

कोने सहायता दी । अब यह प्रश्न उठ रहा दै कि 
भविष्यतमें बदी गोप्राण-रक्षणका पुराना लक्ष्य स्थिर रका 
जाय) या कालमानके अनुरूप उसमें कुछ परिवतन किया 
जाय ? इसपर भी कुछ विचार कर लेना उचित हागा । 

गोरक्षणका अर्थ बिभिन्न लोग अपनी-अपनी समझके 
अनुसार करते हैं | बूचड्खानोंके गोसंहारका. चित्र जिनके 
अन्तश्च च॒क्रे सामने है, उनके मतानुसार “भयाद्‌ रक्षणम्‌ 
इस बचनके अनुसार कसाइयोंक़री छुरीसे गाय-बछड़ीकों 
बचाना ही गोरक्षण है । पिंजरापोलका नमूना जिनके सामन 
है, वे अनाथ) अपंग गायों और अन्य जीवोंके पालनको ही 
गोरक्षण समझते हैं, और जिनकी दृष्टिके सामने आधुनिक 
शास्त्रीय उपकरणों और यन्त्र-सामग्रीसे सुसजित पश्चिमी 
देशोंके दुग्धालय हैं; उनका मत है कि यदि गोझालाओंमं 
सुन्दर और हृष्ट-पुष्ट गाय-बछड़े, उत्तम जातिक्रे ऊंचे पूरै 
साड और आदर व्यवस्था-जेसे हृदयाहादक दृश्य देख पड; 
तो वही सच्चा गोरक्षण कट्टा जायगा । 

वास्तवमें उक्त तीनों कार्य गोरक्षण, गोपालन आर 
गोसंवर्धन इन तीन नामासे अमिद्दित होने चाहिये । तीनों 
कायाँकी राष्ट्रको आवश्यकता है । इसमें किसीका मतभेद नहीं 
है कि भूतदयाके धार्मिक सिद्धान्तानुसार अनाथ) अपंग 
जीवोंकी रक्षा रोनी दी चाहिये आर एस दुर्बळ जीवोसे दूध 
चीकी कोई अपेक्षा नहीं कर सकता निरे भोतिक 
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जडवादियाकी दृष्टिमै ऐसी संस्थाएँ देशके लिये भारभूत है 
हें | परन्तु उन्हें विचार करना चाहिये कि बुद्दी या 
बेकारोंकी पोसनेके डिप पॅशन या भत्ता देनेकी आवश्यकता 
जब स्वीकार की जाती है; तब जिन मूक प्राणियोंने अपना 
सारा जीवन मानवी-जीवनको सुखी करनेमै छगा दिया, 
उनको ब्रृद्ध या अपंग अवस्थामे दो कोर खिलाना क्या 
भूतदयाकी दृष्टिसे मनुप्यका न्याय्य आर आवश्यक कत्तव्य 
नहीं दै? 


गो-संवर्धन भी राष्ट्रकै लिये अत्यन्त आवश्यक है | 
हमारे देशके अच्छे गाय-बैल अपने देशमें छ जाकर कनाडा) 
ब्राजिल, संयुक्त राज्य आदि अर्मारकार्क देशाने अपना 
गोसंबर्धन पराकाष्टाकी पहुँचा दिया वहा यह काम 
शिक्षित और धनिक लोग ही करते हैं | वहॉँकी धर्मादायकी 
संस्थाएँ. मूक प्राणियोको बचाती और उनपर 
आनेवाली विपत्तियोंसे उनकी रक्षा करती हैं | उनकी रचना 
हमारे यहाँके पिंजरापोळॉ-जेसी ही हें | गासंवधन आर 
दग्धाल्योका एक संयुक्त धंधा दै | उसमें धनिक लोग 
छाखौँकी पूँजी लगाते और दिक्षित शास्त लाग शास्त्रीय 
पद्धतिसे उसका सञ्चालन कर लाखो रुपयोका मुनाफा कर 
लेते हें । भारतीय धनिको आर शिक्षित ब्रकाराक लय 
गोसंवर्धन ओर दुग्धालयोका बहुत बड़ा आर उत्तम 
कार्यक्षेत्र दे । पश्चिमी लोग वहाँ आकर यहींके जानवरोंसे 
उच्छी डेयरियाँ चला रहे हैं; परन्तु हमारे यहकि धनिकोंकी 
दृष्टि निश्चित दस-पाँच धंधोंसे आगे बढ़ती ही नहीं | यदि वे 
दग्बाल्य और गोसंवर्धनका कार्य हाथमें ळे, तो पाश्चात्त्य 
क्री तरह यहाँ भी आदर्श व्यवस्था हो सकती है। 
अपेक्षित पूँजी, विपुल चरागाह अच्छी जातिके गाय-बैल 
और शास्त्रीय प्रणालीसे लगनसे काम करनेवाले गाप्रेमी, 
इन सबके एकत्र दोनेपर गोसंवर्धन लाभदायक होगा; इसमें 
तो कोई संदेह दी नहीं रद्द जाता | किंबहुना, जा लाभ 
पश्चिमी लोगोंको नहीं हो रद्दा हैं; वह यद्वाँकै गोसंवर्धकॉको 
हो सकता दै । इस देझमें मैंसोंका उपयोग खेतीमें न होनेसे 
उनका कोई मूल्य ही नहीं है । यही बात विदेशोमे वेलोकी 
है । परन्तु भारतमै खिलारी, नागोरी, सोरटी, गीर) द्विसारी 
आदि जातिकै बछड़ों और वेलोका अच्छा मूल्य मिलता 
हे और गोरसकी आमदनी तो होती ही दै | यदि कर्तव्य- 
परायण लोग अच्छी पूँजीसे यह धंधा आरम्भ कर; तो वह 
वाभदाणक हुए. बिना न रहेगा । श्रीमान्‌ पूँजीपतियों आर 
शिक्षित पुरुषोके करने योग्य यह व्यवसाय है । धर्मादायकी 
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भिक्षापर जीनेवाली गोरक्षण-संस्थाऐ यह काम कर नहीं 
सकतीं । गोसंवर्धनके व्यवसायी गो-प्राणदानका कार्य भी नहीं 
कर सकते । यदि दोनों एक-दूसरेका काम करने लाँ, तो 
धंधा और धर्मादाय दोनौकी खिचड़ीसे संस्थाओंकी विडंबना 
होकर कत्त त्ववान पुरुषोंकी शक्ति, काल ओर धनका अपव्यय 
ही होगा । सरल मार्ग तो यह है कि दोनों काय खतन्त्र 
रहें; परन्तु ऐरी पद्धतिसे चलाये जाने कि दोनों एक 
दूसरेके पोषक हाँ । धनिक लोग दुर्धालकां और गोसंवर्घन- 
का धंधा हाथमै ले लें, ओर भरमांदायके भरोसे चलनेवाली 
गोरक्षण संस्थाएं. 'गो-प्राण-रक्षणमे' प्रवृत्त रहे । इस प्रकार 
भ्रम-बिभाग हो जानेपर एक ओरसे गायोको कसाईखानोंमे 
न जाने देनेका और दूसरी ओरसे गायोकी नस्ल सुधारकर 
उनकी दग्धोत्ादकता बढ़ानेका यदि प्रयत्न हो; तो गोरक्षणका 
आन्दोलन सफल होकर देशमै गोधनकी समृद्धि हुए बिना न 
रहेगी । इसमें संदेह नहीं कि गोशाला; दुग्धालय) गोर॑वर्धन 
अथवा गोरक्षणका आन्दोलन आदि सब कार्य राष्ट्रकै 
गोधनकी समृद्धिके लिये ही करने हँ; परन्तु कोन-सा कार्थ 
किसे करना चाहिये, इसका तारतम्य रक्रा जायगा) तभी वे 
कार्य सफल हो सकते हैं । अग्नि-शमनके लिये फायर 
ब्रिगेडके जो लोग जाते है; वे बॉटकर काम करते हे | आग 
बुझानेवाले आग बुझाते ओर जान-मालको बचानेवाले अपना 
काम करते हैं । यदि वे एक-दूसरेका काम या दोनो दोनों 
काम करने लगे, तो एक भी काम सफल नहीं होगा । इसी 
तरह राष्ट्रका गोधन जब चारों ओरसे संकटमें है, तब केवल 
गोसंवर्धनमै ही सारी शक्ति केन्द्रित करनेसे उस घनकी सुरक्षा 
नहीं हो सकेगी ओर असंख्य गोसंहारसे जो भयानक हानि 
हो रही है, उसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी । 


गोसंहारके निश्चित आकडे जुटाना सर जान वुडरफ़-जैसे 
हाईकोटके चीफ जस्टिसके लिये भी असम्भव हो गया, तत्र 
प्रजापक्षके साधारण गोरक्षक वे ऑकड़े केसे बता सकते 
हें? फिर भी छिन्दवाडेके वकील श्रीवजमोहनलाल वर्माने 
विभिन्न सरकारी रिपोर्ण ओर पत्रव्यवदारके आधारपर 
सन्‌ १९२९ में यह अनुमान प्रकाशित किया दै कि यहाँके 
कसाईखानौमै प्रतिवर्ष प्रायः सवा करोड़ गाय-बेलोंकी 
हत्या की जाती है । रोग, अकाल, बुढापा आददसे होनेवाली 
मृत्युसंख्या इसके अतिरिक्त है | सर जान बुडरफ़का सन्‌ 
१९१७ का अंदाजा एक करोडका है | कोई आंकडा सही 
क्यों न माना जाय; वह बह्वपि उपेक्षा 
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वर्तमान युद्धजन्य परिस्थितिके कारण जो भयानक गोहत्या 
हो रही है, उसकी तो कल्पना करनेसे ही हृदय कॉप उठता 
हे । हजार-हजार रुपये मूल्यके बेल आर ऐसी ही बहुमूल्य 
गा! जीवित अवस्थामे ही तोल-तौलकर वेच डाली गयी । 
राष्ट्रका गोधन हर साल घटता जा रहा हे । उसकी कमीका 
अनुभव किसानों ऑर उनके साथ रहनेत्राले कार्यकर्ताओंको 

छी | चोपायोंकी गणनाके पूरे आकडे 
उपलब्ध नहीं होते, इसका कारण यही है कि उनकी संख्या 
बराबर घट रही है । जत्र देदामें सवत्र गोधनकी भीषण 
होली दहक रही है, तब वह केवल गोसंवर्धन और दुग्घालयोंके 
छिड्कावसे कैसे शान्त हो सकती है ? उसके शमनके लिवे 
“गो-प्राण-रक्षणका? कार्य भी जोरोसे जारी रहना चाहिये । 
सौ-पचास गायोको कसाइथोके हाथोंसे बचाकर उनका पोषण 
करना ही गोरक्षण नहीं है । कसाइयोंके हाथोंमें गायोंको न 
जाने देना, इसके लिये किसानौकी अवस्था सुधारना) 
सूखे मांस ओर हड्डी-चमड़ेका जो करोड़ोंका व्यापार बढ़ता 
जा रहा है, उसे रोकना, गोपालनके लिये लोगोंको प्रदत्त 
करना, अच्छी जातिके जो हजारों जानवर विदेश भेजे जाते 
हे उनका भेजा जाना बंद करना, चरागाहों ओर जंगलेंके 
कानूनी बन्धनोंको शिथिल कराना, गोचरमूमिश्रीका सुधार 
करना, गोहत्याप्रतिबन्धक् कानून बनवाना, गो-माँसः 
भक्षकोके मत-परिबतनका प्रयत्न करना) गो-दुग्बपानका 
प्रचार करना, ये सब ओर ऐसे ही अन्य कार्थ करनेके लिये 
प्रचारक ओर वाङ्मय प्रस्तुत करना, इसके लिये आवश्यक 
धन-बल और जन-बल जुटाना, इन सब शाखा-उपशाखाओंका 
समावेश गोरक्षणमें हो जाता है । 


प र्हा 


सारांश, गोसंवर्धन राष्ट्रके लिये हितकारक और आवश्यक 
होनेपर भी व्यक्ति या व्यक्तिसमूहके करनेयोग्य अपना-अपना 
खास धंधा है । उससे करोड़ों गायोंके वधसे होनेवाली राष्ट्रकी 
क्षति पूरी नहीं की जा सकती । अन्ततः हानि-लाभकी 
दृष्टिसे चलनेवाला यह व्यवसाय व्यक्तियोंके लिये ही सुरक्षित 
रहे, किंबहुना, पूँजीपतियोकों इस व्यवसायके लिये प्रोत्साहित 
किया जाय और सार्वजनिक धर्मादायके भरोसे चलनेवाली 
गोरक्षण-संस्थाए 'गो-प्राणरश्षग? का ही कार्य करता 
रहें ( जो आर्थिक दृष्टिसे घाटेका काम दै) और अपने 
प्रान्तकी सजातीय संस्थाओसे सहकारिता करु गाय वेलोकी 
राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़ानेकी प्राणपणसे चेश किया 
घनका अप्रतिहत संहार दिन-दिन बढ्ता जा रहा 


क्र || गो ट्र 
हे ऐसे 


ज्यु 
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समयरमे गो-प्राण-रक्षणका अपना पुराना लक्ष्य त्याग देना 
गोरक्षण-संस्थाओको कदापि उचित नहीं है । उनको तो इसी 
लक्ष्यकी सिद्धिके लिये विशेष सचेष्ट होना चाहिये | जो 
संखाएँ गो-प्राणदानका कार्य करनेमें असमर्थ हो, उन्हें 
अवश्य ही गोसंवर्धनके कार्यक्षेत्रमें उतर आना चाहिये । 
यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि गोरक्षण ओर 
गोसंवर्धनका तम और प्रकाशक्रे समान विरोध नहीं 


है । दोनों कार्य परस्परके पूरक और पोषक हें । 


इसमें संदेह नहीं कि साधन-सामग्रीकी बहुत कमी दै; परन्तु 
जहाँसे जितनी शक्ति प्राप्त हो सके, उसको एकत्र कर गो-प्राण- 
रक्षणक्रे लिये भगीरथ-प्रयल करमेका समय आ गया है । 
इस समय गोरक्षक अपने अंगीकृत कार्यमै पूर्ण मनोयोग न 
करें, तो बड़ी भारी हानि होनेकी सम्भावना है । अतः 
पूँजीवाले शिक्षित लोग गोसंवर्धन ओर दुग्धालयोंका काम 
करें और स्वार्थ-त्यागी शिक्षित गो-सेवक गोरक्षणका प्रय्न 
करें; यही उचित दै । 
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अन्न-दाता वने ॥ २॥ 


गोचर-भूमि न घास कहुँ, गौ जर्जर सव गात | 
असन-विना डोलत फिरै, कबहुँ न पेट-अघात ॥ 


कहीँ कत पय मिले ॥ ३॥ 


~ ० 
गो-लोह-धार । 
करतार ॥ 


वहि नाळा-नद-सरितसां, अब 
छखी न तुम कहूँ जलधिमे, नारायन 


YN (>. 
कह साय परं ॥४॥ 


मन-मलीन तन-छीन गो, व्याकुळ करें पुकार । 
परे कहा गोलोकमें, कहुँ कुब्जाके द्वार ॥ 


जो न विनती सुनौ ॥ ५॥ 


कान परी नहि कान्हके, अजहर करुना-टर। 
का कारन गोपाल जू, इती लगावत देर॥ 


गहे विस्मय वड़ो ॥ ६॥ 


कलि महँ गोपालन तजो, रमत गोपिकन संग । 
बने विहारी छाल कहूँ, रचत रास-रस-रंग ॥ 


बिरद तजि आपुनो ॥ ७॥ 


दीन गाय तुम दीन-हितु, बिधि दीनो संजोग i 
जो . यह ओऔसर चूकिहो, यदै कहेंगे लोग 


“विरद झूठो परो” ॥ ८॥ 
--रामाधार पाण्डेय 
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| निज-जन-दुख-भंजन विभो, दीनबंधु नॅदलाल । | 
गो-द्विज-रुर-हित-औतरन, चिर-नेही गोपाल ॥ 
> CN 
है सुनो तनि कान दे ॥ १॥ | 
हाड़-मांस-पय-चाम-सो, सेवत सबहिं समान। 
\ | सुत हलधर चिरकालसां, पालत सकल जहान ॥ 
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गोसे अनन्त लाभ 


- ( लेखक--स्वामी श्रीदयानन्दजी सरस्वती ) 


इन्द्रो विश्वस्य राजति। दशा नो अस्तु द्विपदे शां 
चतुष्पदे ॥ ( यजु० ३६। ८) 
तनोतु सर्वेश्वर उत्तमं बलं 
रावादिरक्षं विविधं 
अशेषविध्लानि निहत्य नः प्रभुः 
सहायकारी विदधातु गोहितम्‌ ॥ 

ये गोसुखं सम्यगुशन्ति धीरा- 


दयेरित; । 


स्ते धर्मजं सौए्यमथाददन्ते । 
क्रा नराः पापरता नमन्ति 
प्र्ञाविहीनाः पशुहिंसकास्तत्‌ ॥ 


सर्वशक्तिमान जगदीश्वरने इस सुष्टिमे जो पदार्थ बनाये 
हैं, वे निष्प्रयोजन नहीं, किन्तु एक-एक वस्तु अनेक-अनेक 
प्रयोजनोंके लिये रची दे । इसलिये उनसे वे ही प्रयोजन 
लेना न्याय अन्यथा अन्याय है । पक्षपात छोड़कर देखिये; 
गाय आदि पशु और कृषि आदि कमसे सब संसारको 
असंख्य सुख होते हैं या नहीं ? 

जो एक गाय न्यून-से-न्यून दो सेर दूध देती हो ओर 
दूसरी बीस सेर, तो प्रस्येक गायके ग्यारह सेर दूध होनेमें 
कुछ भी शंका नहीं । इस हिसाबसे एक मासमें 
सवा आठ मन दूध होता है। एक गाय कमःसे-कम 
छः महीने और दूसरी अधिक-से-अधिक अठारह महीनेतक दूध 
देती है; तो दोनोंका मध्यभाग प्रत्येक गायका दूध देनेमें 
बारह महीने होते हैं । इस हिसाबसे बारह महीनोका दूध 
९९ मन होता है । इतने दूधको ओटाकर प्रतिसेरमें एक 
छ्टॉक चावळ और डेढ़ छटॉक चीनी डालकर खीर बनाकर 
खावे, तो प्रत्येक पुरुषके लिये दो सेर दूधकी खीर पुष्कल 


> 


होती है | क्योंकि यह भी एक मध्य भागकी गिनती होती 
है । अर्थात्‌ कोई भी दो सेर दूधकी खीरसे अधिक खा 
गया और कोई न्यून, इस हिसावसे एक प्रसूता गायके दूधसे 
( १९८०) एक हजार नो सो अस्सी मनुष्य एक बार तृप्त 
होते हें । गाय न्यून-से-न्यून ८ और अधिक-से-अधिक 
१८ बार ब्याती है । इसका मध्य भाग १३ वार आयातो 
( २५७४०) पचीस हजार सात सो चालीस मनुष्य एक गायके 
जन्मभरके दूधमात्रसे एक बार तृप्त हो सकते दं । इस गायकी 
एक पीढीमें छः बछिया ओर सात बछड़े हुए इनमेंसे 
एककी मृत्यु रोगादिसे होना सम्भव है । तो भी बारह 
रहे । उन छः बछियोंके दूधमात्रसे उक्त प्रकार (१५४४४०) 
एक लाख चौवन हजार चार सौ चालीस मनुष्योका पालन 
हो सकता है । अब रहे छः बैल, उनमें एक जोड़ी दोनों 
साखमें २०० मन अन्न उत्पन्न कर रकती है । इस प्रकार 
तीन जोड़ी ६०० मन अन्न उत्पन्न कर सकती हैं। और 
उनके कार्यका मध्य भाग आठ वर्ष हैं। इस 
४८०० मन अन्न उत्पन्न करनेकी शक्ति एक जन्भमें तीनों 
जोड़ीकी है। इतने (४८०० मन) अन्नसे प्रत्येक मनुष्यको तीन 
पाव अन्न भोजनमै मिले तो २५६००० मनुष्योंका 
एक बारका भोजन होता है | दूध और अन्नको मिलाकर 
देखनेसे निश्चय है कि ४१०४४० मनुष्यौंका पालन एक 
बारके भोजनसे होता है। अब छः गायकी. पीढीपर 
पीढ्योका हिसाब लगाकर देखा जावे, तो असंख्य मनुप्याँका 
पालन हो सकता है | और इसके मांससे अनुमान है कि 
केवल अस्सी मांसाहारी मनुष्य एक बार तृप्त हो सकते है । 


देखो, तुच्छ लाभक्रे लिये लाखों प्राणियोंकों मारकर असंख्य „ 


मनुष्योकी हानि करना महापाप क्यों नहीं ? ( गो-करुणानिधि ) 


— RRS Se 
गौ भगवानके समान ही पापनाशक हैं 


यथा गोश्च तथा विप्रो यथा विप्रस्तथा हरिः। हरियथा तथा गङ्गा एते न ह्यबरूषाः स्मताः ॥ 


( पद्म सृष्टि० ४८ । १५५ ) 


असे गाय है वैसे शी ब्राझण दे, जैसे बराह्मण है वैसे दी भमवान्‌ श्रीहरि हैं; और जेते हरि हैं बैसे ही गङ्जाजी भी 


हें । अलएब ये सभी पापनाशक हैं । 


—— Sb 
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गो-गौरव 


( रचयिता- प्रु० श्रीप्रतापनारायणजी कविरक्ष) साहित्यभूषण, विद्याबिनोद्‌ ) 


पिता वन कामधेनुका है 
सिन्धु रलाकर हो जाता-- 
क्योकि सब रलांसे ज्यादा 
प्रतिष्ठा गो-पद्‌ है पाता।१। 
प्रमसे पावन पय-गङ्गा 
यहाँ यह समुद बहाती हे-- 
इसलिये शांभु-जटासे भी 
अधिक यह महिमा पाती हे।२। 
नराधम नीच महापापी 
वही जगमें कहलाता है 
दुःख देता है जो गोको 
नहीँ गुण उसके गाता है। ३। 
जिन्दगी ही इस भारतकी 
इसीकी है सन्तान वली । 
इसीसे हरी-भरी खेती 
हुई है फूली और फली।४। 
जगतकी जननी ही मानो 
रूप यह पटका धरती है। 
और वन जङ्गम कल्पलता 
धराको वसुधा करती हैं।५। 
नहीं है यह थीगोमाता | 
दया यह देहधारिणी दै। 
शक्तिदा महाशक्ति दै यह 
भगवती सौंख्यकारिणी है।९। 
पाळना कर यह स्फूर्त्ति नई 
रही है जन-जीवनमें-- 
इसलिये यह दै विष्णु खय 
च््याम-सुन्दरसे पशु-तनम । ७। 
नहीं यह होती तो होते 
यहाँ क्‍या रघु दानवहारी-- 
और फिर कैसे हो पाते 
राम - भी महाधनुघाोरी । ८। 


यशोदा और नन्द बाबा 

भक्तवर इसके बननेसे-- 
अनोखे सुतको पाते हँ 

इसीकी सेवा करनेसे | ९। 
बही सुत इसकी सेवासे 

हुआ है कुटिल कंसहारी-- 
अलोकिक वल-पौरुप्रधारी 

और श्रीयोगेश्वर भारी ।१०। 
रमापति विष्णु रोषशायीं 

कहाँपर जाकरके रहते 
क्षीरसागरको भरनेको 

नहीं जो इसके थन वहते ।११॥ 
देहको बलदाता कया हें 

पेय भी संजीवन क्या है 
सुधा इस वसुधाका क्या दै 

हमारा पौष्टिक धन क्या है ?।१२। 
दुध है गोमाताका दी 

यही प्रश्षांका उत्तर है। 
यही तो आदि रसायन हैं 

स्वास्थ्यकर तत्त्वांका घर दै ।१२। 
जीवको वेतरणीसे . है 

वचानेवाली एक यही । 
स्पर्श कर गो-पदका दिव ही 

हो गयी दै यह मंजु मही ।१४॥ 
खाथके सगे सभी जन हैं 

सभी दुनियाँ है मतलबकी । 
किन्तु यह बिना खाथके ही 

सगी है गो माता सबकी ।१५॥ 
धेनुके ` भक्तोंके भयसे 

इन्द्रका आसन हिलता है। 
लोकमें गोकी सेवासे 

मुक्तिका मेवा मिळता है ।१६४ 


SOS 
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गोकी उपयोगितापर एक मोलवी साहेबका वक्तव्य 


कुछ अविचारी हिंदू और मुसल्मानोमै धर्मान्धताके 
परिणामस्वरूप परस्पर लड़ाई-झगड़ोंके समाचार संवादः 
पन्नोमें प्रायः पढ्नेको मिलते हें । कलह देशकी उन्नतिमें 
एक बड़े-से-बड़ा विन्न हे और यही देशकी अत्रनतिका भी 
एक बड़ा कारण है । भारतवर्षकी इन दो बड़ी जातिपोंमें 
इस प्रकार कछह-कडबासका रहना किसी तरह भी 
घाञ्छनीय नहीं है । मांस-भक्नणके लिये गायोंकी बहुत बड़ी 
संख्यामें हत्या होती है । गो मनुष्य-जातिके लिये बहुत दी 
उपयोगी प्राणी है ओर मनुष्यजातिमें हिंदू, मुसलमान, 
पारसी; ईसाई सबका समावेश होता है । गो कितना अधिक 
उपयोगी प्राणी है, इसपर एक मुसलमान मोळी श्रीअहमद- 
बुख्तार साहेत्रने एक पुस्तक लिखी दै; जिसमें कुरानशरीफ 
और हदीस आदिके प्रमाण देकर गोमांस-भक्षणका निषेध 
'किया राया हे ओर गायका मांस खाना हक नहीं है, यह 
साबित किया गया है । धर्मकी वातको एक ओर छोड़कर 
दूसरी तरहसे विचार करनेपर भी गोमांस-भक्षण संसारकी 
उन्नतिमें. तथा अथदास्रकी पद्धतिसे भी सर्वथा हानिकारक है | 
-मौलदी साहेब निम्नलिखित रूपमे उसका एक सीधा-सादा 
अहिसाच पेश करते हैं 


एक गायका बंश 

मान लो कि एक गाय १८ वर्षत पाली गयी ओर 
उस गायके वंशकी गाये जीती रहीं ओर ब्याती रही । 
मान लो कि उससे जो बड़ा परिवार हुआ, उसमें आधी 
जायें ओर आधे बेल हुए, तो १८ वर्षमै मेरे हिसाबसे 
२४८ गाय और २४८ बेल मिलकर एक गायकी ४९६ 
ओलाद हुई । इनमें हरएक गाय जवानीमें आकर एक 
'चछड़ा उत्पन्न करती है ओर कम-से-कम मुदत यानी छः 
*महीनेतक्र रोज तीन सेर दूध देती है, इस प्रकार हिसाव 
लगादा जायं तो १८ वर्षका दूध ६७०९ मन होता है । 
इस दूधकी कीमत चार रुपया मनके भी हिसावसे रक्खै तो 
२६८३६) रुपये होते हैं। इस दूधमेसे सेरमे एक छर्टोक 
-सबखन निकाला जाय तो १३७७२॥ सेर मक्खन निकलता 
है, ओर रुपये सेरके हिसात्रसे १६७७२॥) रुपये दाम आते 
दें । लेकिन भाव इससे बहुत तेज हो गया है । 

- थदि एक गायकी कीमत १५) रुपये मान ले तो २४८ 
जावोंकी कीमत ३७२०) रुपये होते हँ, १८ वर्षमे दूध ओर 
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गायकी कीमत मिलकर ३०५५६) रुपये आते हैं; ओर २४८ 


गायें अपना जो बंदा बढ़ाती हैं; वह अळग ही दै । 


वेलका हिसाब 

एक गायसे १८ वर्षमै २४८ वैल हुए । बेलोंक्री एक 
जोड़ीसे ५० बीघा जमीन जाती जाती हें ओर हर-एक 
बीघेमे ४ मन अनाज होता हे । बेलके कामकी आधी उम्र 
यानी ९ वर्षका हिसाब लगानेसे वार्षिक २४८०० मन 
अनाज उत्पन्न होता है तो नो वर्षमै २२३२०० मन अनाज 
उत्पन्न हुआ | अंदाजसे अनाजका भाव दो रुपया मन 
रक्खें तो अनाजसे ४४६४००) रुपये आये । एक बेलका 
मूल्य केवळ १५) रुपये रखिये तो ३७२०) रुपये होते हैं । 

इस प्रकार २४८ गायका दूध ओर उसका मूल्य तथा २४८ 
बैलौका पैदा किया हुआ अन्न ओर उस अन्नका मूल्य 
इकट्ठा किया जाय तो इस एक लक्ष्मी ( गाय ) के सन्तानकी 
कमाई ४८०६७६) रुपये होते हैं। ओर ईश्वरकी कृपासे 
वह्‌ लक्ष्मी अब भी अपने पुत्र-पोत्रादि बंद्ाविस्तारके साथ 
किसी भाग्यवानके खेतकी मेंड्पर बेठी प्रसन्नचित्तसे चर 
रही होगी । 


गायके वधका हिसाव 
मौलवी साहेब कहते हें कि समूचे हिंढुस्थानमें कितनी 
गायोका वध होता दै, इसका हिसाब तो मेरे पास नहीं दै, 
और उस हिसाबको देशाटन करके प्राप्त करनेकी मुझमें 
शक्ति भी नहीं है | केवळ १००० वर्गमील जमीनमें जहाँ 
छः लाख आदमी वसते हैं, उसका मैंने हिसाब लगाया । 


हरएक जगहके कसाईखानौमै वघ होनेवाले प्ुओकी | 


गिनती तथा उनसे दोनेवाली आमदनीका हिसाब रक्खा 
जाता है । इस सम्बन्धमें मैने बहुत ही विश्वास करने लायक 
हिसाब लगाया हे । इस छः लाखकी आवादीमे १००० 
वर्गमील भूमिके भीतर प्रतिदिन ५८-५९ के हिसाबसे 
वार्षिक लगभग २१००० गायोंको क्रूर छूरेसे जबह किया जाता 
है। गायके मारनेका रिवाज होनेके कारण यह २१००० संख्या 
गायोंकी ही समझनी चाहिये | 

इन मारी गयी २१००० गार्योका यदि १८ वर्षतक्र 
पालन किया जाव और इनके वंशको बढ़ने दिया जाय; 
तो १८ वर्षमै इस पशुवंशकी कुछ संख्या १०४१६००० दो 
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और एक बछड़ी होने लगी । 


Vinay Avasthi झा सिक सा के )0101015 


. जाती दे, और प्रत्येककी कीमत औसत १५) रुपये रखे 


तो सब पशुओंका मूल्य १५६२४००००) रुपये होते 
हैं । इन गायोंका दूध १८ वर्षमै ६४१६७६००० ) 
रुपयेका होता है । अब बचे बेल | इन बैलों तथा इनके 
पैदा किये अनाजका मूल्य मिलानेपर ९४५२५२००००) 
रुपये होते हैं । अब गाय और बैलोंकी सारी कमाई कितने 
रपये होगे ? काफी बड़ी रकम होगी यानी 
१००३२३५३००० ) रुपये । 

इस रुपयोके ढेरको छः लाख मनुष्योमें बाँट दिया 
जाय तो प्रति मनुष्य लगभग७९ रु० १ आर ६ पा० मासिक 
हेस्सा आवेगा । जिन २१००० गायका वध करके छः 
लाख मनुष्योकी आवादीत्ाळे प्रदेशमें उनके मांसका उपयोग 
किया जाता है; २१००० गा्रौके द्वारा १८ वर्षांतक 


आटक व, 
उन्हा 


छः 


उपर्युक्त रीतिसे पैदा किये रुपर्योको छः लाख मनुष्यामें 
राट दिया जाय तो प्रत्येक मनुष्यको ७९ रु० १ आ० ६ 
पा० मासिककी आमदनी होती दै, और ऐसा करनेमें कोई 
कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता । 

यह हिसाब १००० वर्गमील भूमिका हे; फिर समूचे 
हिंदुस्थानका हिसाव कितना बड़ा होगा ? मोलवी साहेब 
फरमाते हैं कि गायकी हिंसा न करके यदि उसका पालन 
किया जाय तो उससे देश कितना अधिक सम्पन्न हो जाय ! 
यह न समझो कि सभी मुसलमान गायकी हिंसा करते हैं, 
बहुतैर प्रतिष्ठित मुसल्मान भाई कभी भी गोमांस नहीं 
खाते, गळत रास्तेपर भटकनेवाले हमार मनुष्य-बन्धुओँको 
परमेश्वर सद्बुद्धि दे क्रि जिससे इस हानिकारक और निन्दनीय 
गोवधका जल्दी अन्त हो जाय । 


जरा हिसाब लगाइये 


( केखक--श्रीआशुकुमार ) 


An 


मान लीजिये कि हम एक गाय पालते हैं? उसके सभी 
बछड़ी-बछड़े जीवित रहकर व्याते रहते द और उनका 
परिवार होता दै, उसमें आधे बछड़े ओर आवी बछडियाँ 
होती हैं, और दोनोंको दूध पिलाते हुए, प्रतिदिन शाम सवेरे 
मिलकर केवळ छः सेरके हिसाबसे दूध छः महीनेतक मिळता 


है । प्रत्येक वैल औसत १५ वीत्रे जमीन जोतता है, और बीवे में 


चार मन अनाज पैदा करता है । इस प्रकार हिसाब 
लगायें तो दस वर्षमै नीचे लिखे अनुसार एक गायसे कुछ 
आमदनी हो सकेगी । बछड़ा-बछड़ीमेंसे यदि कोई मर जाय 
तो उससे बहुत अन्तर नहीं पड़ता है? क्योंकि सव औसत 
आमदनी आधेसे कम लिखी गयी है । अब नीचे लिखी 
हुई तफसील देखिये । 
पहले एक गाय ली) वह ब्याली) उससे पहले साल २ 
मन दूध और एक 
और एक बछड़ा हुआ । उसका 
उपयोग होने लगा | 
हुआ | तीसरे साल गायसे २७ मन दूच और एक बछडी 
हुई । चोथे साल पहले साठ्याली बछड़ी भी ब्यात्री । 
अब दो गायोंसे - ५४ मन दूध तथा एक बछड़ा 
यह बछड़ा भी चार 


तीसरे वर्षके बाद खेतीमें 


बछड़ी मिली । दूसरे साल २७ मन दूध 


उससे ६ वर्षमै ३६० मन अनाज प्रात _ 


वर्षमै २४० मन अनाज पैदा करने लगा | पाचवे 
वर्ष दो गावें ब्यायीं | ५४ मन दूध तथा एक बछड़ी और 
एक बछड़ा दिया । इस बछड़ेसे तीन वर्षमै १८० मन 
अनाज हुआ । छठे वर्ष तीसरे साळवाली बछड़ी और ब्यायी । 
इस प्रकार तीन गायोसे ८१ मन दूध तथा दो बछड़ी और 
एक बछड़ा दो गया । इस वरछड़ेने दो वर्षमै १२० मन 
अनाज दिया । सातवें सालमै चोथे साळकी बछड़ी और 
ब्यावी) इस प्रकार चार गार्थीका दूव १०८ मन हुआ तथा दो 
बछडी और दो बछड़े हुए | इन बछड़ोंसे एक वर्षमे १२० मन 
अनाज मिला | आठवें साठमें पाँचवें सालकी बछड़ी ओर ब्यायी। 
अत्र ५ गायासे १३५ मन दूध तथा दो बळड़ी ओर तीन बछडे 
हुए, | इस बछड़ेके समय इसकी बूढ़ी मा दस वर्षकी होगी । 
नदर वर्ष छठे सालकी दो बछड़ियाँ भी व्यायाँ । इस प्रकार 
सात गायोका १८९ मन दूध तथा चार बछड़ी और तीन 
बछडे हुए, । दसवें साळ सातवें सालकी दो बछड़ियाँ और 
व्यार्थी । अव नौ गायोंका २४३ मन दूध तथा चार वछड़ियाँ 
और पाँच बछडे होने लगे । ग्यारहवें साळ आते आठवें 
सालकी दो बछडियॉ और ब्यायी । इस प्रकार सत्र मिलकर 
ग्यारह गाये; आठ छोटी बछड्याँ, आठ छोटे बछडे, नौ 
खेतीके उपयोगमें आनेवाळे वैल--१०२० मन अनाज 
और ९४५ मन दूध हुआ । 
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प्रति गाय ४०) के हिसाब्रसे ११ गायोंके ११९४०४४०) इस आमदनीमेसे गरीब आदमियोंके एक वर्षके पोषणके 
११ बछड़ी १५) ), ८ बछदियोंके८>१५-१२०) लिये प्रत्येकको ३०) के दिसाबसे दें तो लगभग १३९ मनुष्यों 
, बड़े २) , ८ बछड़ोंके ८५२५९००) का बारह महीनेतक पोषण हो सकता है | खिलाने-पिलानेका 
„ वेल ७५) ११ ९ बेलेंके ९१७५६७५) खच बाद देकर यह हिसाब लगाया गया € | इसमें इतनी 
अनाज १)) मनके हिसाबसे १०२०% १।) 5१२७५) अधिक उत्पादक शक्ति रहती दै । अत; तत्परता आर लगन- 
दूध १॥) » 7: ९४५)८ १॥) _=१४१७॥|) के साथ निश्चय, विश्वास, दृदृता; साहस, उत्साह और दक्षता- 


एक गायके बंदामें दस वर्षमै कुल आय ४१२७॥) पूर्वक गोवंशकी उन्नतिम लग जाना चा ये। 


गोमाताकी दस वर्षकी लीला 


। उनके बच्चे | तीन वर्षके बछडे अपनी | इस बीच खेत OS 
र 2??? माकी दस वर्षको आयु तक | जातकर कितना मन दध देती 
नरप ब्याती गार्य र कितने वप्र सेवा प्रदान | अनाज उपजात हैं। 
बछ्ड़ा बछ्ड़ करते हैं । 
दसर 4 ०००0 £ द ३६० मन 2९ 233 
वीसर १ १ ००० ०० ००" 95 
जोश २ १ १ डु २४० +) 5050 5) 
पोनरमें २ १ १ ३ १८०), रछ फु) 
छ्ठे ३ र १ २ nt 
सात १ र्न २ १ १२०३, १०८ +) 
आठव ७ ९ ३ 29 i १२५ )) 
नवें ७ ¥ ३ डु 3 १८० ०१ 
दसवें ९ डु ५ 5 ३5 २४३ 9 
[| 
| 


१०२० मन ९४५ मन 
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आदश गोरक्षा 


(९) 


शोभित था अंशुमाली प्राची दिशा अम्बरमे , 
कादस्बिनी-मण्डलमै दोड़-सी मचाता था। 
चन उपवन क्या सघन द्रुमावलियोमे 
डालके प्रकाश नव ज्योतिको जगाता था। 
छायी थी वसन्त-श्री परम रमणीय जह 
पञ्चस्वरी वीणा राग कोकिलका भाता था। 
“प्रणये? ऐसेमे न देता ध्यान तन्मय हो-- 
गोकी भक्तिमे ही गोका भक्त चला जाता था ॥ 


(९) 


नाम था दिलीप सूयवंशी महाराजा वह, 
सेवक असंख्य थे न सोचा कभी मनम । 
जावें ये चरावें कामधेनु |निन्दिनीको वहा-- 
साथ नन्दिनीको ले सिधारा स्वय वनम। 
वस्त्र थे अभेद कवचादिक सुसज्जित थ 
सैनिकका वेप अस्त्र शास्त्र सभी तनम। 
चौरं-बाना घारी वीर वीरता पुजारा आज 
पाता था अभीष्ट नन्दिनीके रेणुकणमे ॥ 


(३) 
यो ही बड़ी दूर जानेपर महारण्य मध्य , 
नन्दिनीने सोचा--है परीक्षाकाल इसका । 
देखे कितना है यह निष्ठावान नुपराज 
मेरी वेदनाका कभी तीर इसे कसका! 
मायासे प्रकट कर ल. में सुगराज एक 
क्योकि गोकी घातका उसे ही होता चसकां 
सोचते ही ऐसा सामनेसे आ दहाडा कदि 
जिसकी दहाड़से पहाड़ तक धसका ! 


(४) 


ठ CS Fo! ~ ~ 
` नन्दिनी रँभाने लगी सिंहने द्वोचा उसे , 
राजाने सुना, जो वहाँसे थे कुछ दुर्पर । 
दोडे और आके देखा अति ही करुण दस्य 


सोचा, तीर मार तरकसस निकालकर । 


लक 
हर” । 


दंगा 
दूंगा 


खाली उसे पाया, तब कर करवाल 
वार किया, टूटी तलवार, बोल--हर 
बोला सिंह--मै हूँ शंभुगण, चलने न 


एक, देखता हूँ कितने हो तुम घीरवर !! 


अव निरुपाय हुए, रक्षाका उपाय क्या था, 
तत्काळ यदि होचे मम बलिदान । 


बदलेमें कदाचित उसे देवे यह 


सोचा 
छोड़ 
कर जोड़कर तव 
बोले--रवि-बंशज दिलीप--मुझे खा लो किन्तु , 

है मम प्राणान्तरगत प्रान। 


उसके निकट आन । 


छोड़ो इसे जो हे 
आँखें मूँद बेंडे फिर देखा वहाँ सिंह कहाँ , 
नन्दिनी ही कहती है--ले ले वत्स वरदान ! 

--प्रणयेश शुक्र 


MN 
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हिंदुओंकी समाज-व्यवस्थामें गायका स्थान 


( टेखक--डा० श्रीराधाकुमुद मुकजीं, ५म्‌० ५०, पी-एच्‌ ० डी० ) 


हिंदू-जातिकी गो-पूजा अहिंसापर आश्रित उसके सामान्य 
धर्मका एक प्रमुख सिद्धान्त हे | हिंदुओका विश्वास दे कि 
ईश्वरका निवास छोटे-बड़े प्रत्येक प्राणीमे है | प्रत्येक रजकण 
ओर अणु-परमाणुसे लेकर वह सारे ब्रह्माण्डमें व्याप्त है, 
ओर अपने ही जीवन एवं सनातन अंशद्वारा उसको चेतना 
प्रदान करता है। वेदोंके अनुसार ब्रहाकी "एकोऽहं बहु 
स्याम्‌?की रहस्यमयी कल्पना ही सृष्टिका मूल कारण हे, पर 
बिना उपादानकारणके सृष्टिकी रचना सम्भव नहीं थी। 
अपनी कल्पित सृष्टिके लिये खष्टा पुरुषको उपादान भी प्रस्तुत 
करना था । आत्म-विनियोगके द्वारा उसने विरायदेहक 
प्रकट किया, जिसके द्वारा उसीसे उत्पन्न देवतागण 
विश्ववी रचना करने बेठे | पर यह तबतक एक मृत, जड 
और भोतिक सृष्टि थी, जबतक इसका आयोजन करनेवालेने 
इसको जीबन नहीं प्रदान किया । अपने आत्यन्तिक ओर 
संपूण आत्मविनियोग और आम्मोत्सर्गके द्वारा जिस सृष्टिकी 
उसने रचना की है; उसमे अपनेहीमेसे जीवन और चेतना 
भरते रहनेके स्वयंग्रहीत कापर निद्रारहित ओर निरन्तर 
एकाग्रता रखकर उसकी ( सुष्टिकी ) रक्षा भी उसीको करनी 
है । इसील् वह “गुडाकेश है जो अपनी सृष्टिको छोड़कर 
एक क्षणके लिये भी नहीं सो सकता; नहीं तो, इसका लय 
हो जाय | प्रक्कतिसे पुरुषका परिवतन ही प्रलय हे । चूँकि 
ईश्वर सर्वव्यापक दे, कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो उससे 
विरहित या भिन्न हो, इसलिये हिंदुओंके विचारमें इश्वरके 
बनाये प्रत्येक प्राणीके प्रति अहिंसा ही उसकी उच्चतम सृष्टिमै 
स्थान पानेवारे मनुष्योंका अवधारणीय और युक्तियुक्त धर्म 
हो सकता है । ईश्वरकी सुष्टिके प्रति हिंसा उसमें बसनेवाले 
स्वये ईश्वरके प्रति हिंसा है । 

पर हिंदुओंकी गायके प्रति पूज्यताकी भावना तो अन्य 
ठोस वैज्ञानिक कारणोंसे और भी हृद्तर हो गयी है । सबसे 
प्रमुख कारण तो यह हे कि अपने स्वास्थ्य ओर जीवनके 
लिये सब जीवोकी अपेक्षा उसको यापर ही सबसे अधिक 
निर्भर रहना पड़ता हे । श्रदास्द स्वर्गीय स्वामी 
अभेदानन्द्जीने एक बार सुझले बताया था कि केसे 


अमेरिकामै उनके व्याख्यानको इजारोकी संख्यामे खुननेवाले . 


तर्कप्रनण श्रोताओके मनमै उन्होंने यह विश्वास करा दिया 


~ ~ = 


कि उन्‍हें केवळ दो सामान्य कारणोंके बळपर गो-हत्या नहीं 
होने देनी चाहिये । एक तो यह था कि माके दूधके बाद 
गो-दग्ध ही मानव-शिशुका पेट भरता ओर उसका पोषण 
करता हे आर 
यह उसका सर्वोत्तम खाद्य बन जाता हे | इसीलिये हिंदू 
जाति गायको अपनी घाय मा, सनुघ्यमात्रकी माके रूपमे 
पूजती हे । दूसरा कारण -यद्द था कि गाय एक साधारण 
पशयुक्रे समान नहीं है । यह मनुष्यके उपयोगके लिये दिव्य 
पावनस्वसे परिपूरित है । इसकी दिव्यता इसी विचित्र और 
अद्भुत बातसे सिद्ध हो जाती है कि गायका मल--गांबर 
ओर गोमूत्र भी मनुष्यके लिये इतने अधिक उपयोगी है और 
उसके स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं आर्थिक जीवनसम्बन्धी अनेक 
आवश्यकताओंकी पूर्ति करते हें | इस प्रकार स्वामी 
अभेदानन्द अपने अमेरिकन श्रोताओंको इस मतकी ओर 


पेरनेमें समर्थ हुए थे कि गाय मानव-जातिकी माता है और, 


अपनी अशेष झुचिताके कारण दिव्य है । 
युगोंसे हिंदू-जातिका घर ही गायके चारों ओर, खडा 
हुआ दै । “तीन एकड़ भूमि और एक गाय? सर्वदासे 
भारतके आर्थिक जीवनका यही स्वर्णविधान रहा है। यह 
कृषिकर्म ओर आभीर-कर्म ( 027917 ) जैसे भारतवषके 
दो राष्ट्रीय आधारभूत ओर केन्द्रीय उद्योगोंकी ओर सकत 
करता है । जिनकी आज भी वही महत्ता है । क्‍योंकि सी 
बर्से भी अधिक समयसे काम करती हुई पाश्चाच्य सम्यतार्क 
पूरे प्रभावोंसे आक्रान्त होते हुए भी भारतवर्ष अत्र भी 
प्राचीनकालकी तरह नगरोंका नहीं, गाँवोंका देश हैं; एक 
महाद्वीप है, जिसमें सात लाख गाँव हैं 
आदर्शानुकूळ दादर जिनवी जनसंख्या एक लाख या इस 
कुछ अधिक है) केवळ चालीस हे । भारतका राष्ट्र अव भी 
बो और झोपड़ोमे ही बसता है | इसीलिवे उसकी सम्यता 
ग्रामीण सभ्यता कही जाती है; नागरिक नही । भारतवर्षने अपन 
सर्वोत्तम और सर्वोच्च विचारोंको जन्म दिया दे- वना आर 
कान्तारोमेंश अटवीके विविक्त ओर नीरव निकुज्ञोंमें) आर 
उन आश्रमोंसे जो उस एकाग्र ध्यानके प्रवद्धक हैं जी 
मोक्षद ज्ञान ओर सत्य-प्राप्तिका एक ही मार्ग दै । वेदा 
और उपनिपदो-जेसी भारतवपकी सर्वश्रेष्ठ दागनिर्क, 
धार्मिक ओर साहित्यिक कतिया, जिनमें जेसा कि सारी 
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01 
कुछ कालके बाद ता माक दूषका जगह भो” 


और पश्चिमीय 


१ एहिळुभांव्।स्याळव्याचर्यासंगापता उप २९५५ 


भभभा 20 2420 जी लल 


संसार मानता है, मानवजातिके सर्वोच्च विचारों और ज्ञानका किन्तु वन्य आश्रमो और जंगलके विजन प्रदशाम 
भण्डार है, इन्डी जाश्रमामै तैयार हुई थीं, नगरोके विक्षेप पापी जानेवाली सादे जीवन आर उच्च विचारोंकी यह 
होहल्छे, ओर भोतिकतासे दूर । संसारके सादित्यमें केवळ प्रणाली अपने उपयुक्त उस गह-व्यवस्थापर ही अवलम्बित 
भारतवर्षने ही ऐसे ग्रन्थोंकी सृष्टि की है जिनको बड़ा सार्थक -औ? जिसका आदर इस सिद्धान्त-वाक्यमें व्यक्त है कि “तीन 
नाम दिया गया है | आरण्यक अर्थात्‌ “वन्य वाङ्मय'मै एकड़ प्रथ्वी और एक गाय? । उपनिपर्दीकी कोटिका 
उस ज्ञान और सत्यका सन्देश है जिसको स्थिर शान्ति एवं स _करनेवाली यिक्षाप्रणाली) जिसे त्रहाचयकी, 
-ॐ विश्रान्तिमे ही हो सकनेवाले अखण्ड ओर अनवरत ध्यान- प्रणाली कहते हें और जो केवल पढ्नेको ही मात नह 


॥ योगसे अपनाया जा सकता है । वरं जीवनयापनकी भी प्रणाली दै--सारी शिक्षाका सम्बन्ध: 
महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने इस तथ्यको अपने जीवन और प्रक्ृतिक्री बास्तविकताओसे ओर उन कला: 
अननुकरणीय शब्दोंमें इस प्रकार व्यक्त किया हे-- क्रौशलोंसे जोड़ देना था; जिसमें उसके अनुयायियीँका बढ़ना 


“भारतवर्षमे एक महान आश्चर्यकी बात हम यह देखते ओर पनपना पड़ता था | इस प्रकार उपनिपदाकं अनुसार 
हैं कि यहाँक्री सारी सम्यताका उद्गम-स्थान पत्तन नही, वन प्रत्येक ब्रह्मचारीके लिये लकडी काटकर, इंधन लाकर अपन 
है, भारतवर्षमें जहाँ कहीं भी इसको प्राचीनतम आर गुरुकुलकी पवित्र अभिकी देखभाल करक और उनके 
आश्चयंवत्तम आंभव्यञ्जनाआका दशान होता ह; व | 
देखते है कि लोग इतने पास-पास नहीं आ गये थि 

वेष्टित आर साँझ्लष्ट र एक घन समूह बना द्‌ । 
तरु-लताओ; सरिताओ आर कान्ताराका मनुष्यकं साथ [नक 
सम्त्रन्वमै रहनेका पूण अवसर प्राप्त हैं । 


F 1 £ «इन वनोमें यद्यपि मानव-समाज बसता था; फिर भी 


गोवृन्दकी सेवा करके प्रकृतिसे आर तरसे बादरक उद्योग 
जीवनसे सम्बन्ध स्थापित करना अनिवाय था । पे कतन्द 

क्षि और आभीरकम ( Dairy-farming ) रूपी 
आधारभूत उद्योगौंकी ओर संकैत करते हॅ; जिनसे शिक्षाका 
सम्बन्ध था। इस प्रकार दारीर आर मस्तिष्क दानाका 
त्तम ढंगसे पोषण करनेवाले आहारक्रे साधनर्क रूपम 
गाय राष्ट्रीय आर्थिक-व्यवस्था और दिक्षा-प्रणाली दोनोका 
केन्द्र बन गयी | स्वास्थ्य आर दिक्षाक लिये आजकलके 
अत्यन्त लोकप्रिय फुटबाल) हॉकी और क्रिकेट-जेसे निष्फल 
खेहॉंकी अपेक्षा गायकी सेवा करना अधिक महत्त्वपूर्ण 
समझा जाता था । प्राचीन वैदिक पद्धतिके ब्रह्मचारी अपने 
गोवून्दके सेवाकायको बड उलाद और प्रेमसे करते 
| छान्दोग्योपनिपद्मै वालक सत्यकाम जाबालक उसकै 
भारतवर्पको परिष्ठावित कर दिया ।१% गुरु अपने गोबन्दके साथ एक दूर देदामे मज इ ह ॥ 
जहाँ वह कुछ समयतक्र रहता ट आर इसी बीचमें ४०० 


* ६५ most wonderful thing we notice in eo > ५३ 
is that here the forcst, not the town, is the {ountain- गायाका मूल्तुन्द १०००का टा जाता दै। इस प्रकार 


कि 
यहाँ 


पर्याप्त खळे स्थान और एकान्तता रहती थी | अभिसंपात नहीं 
था । तब भी इस एकान्तताने भारतीय मस्तिप्कम निष्कियता 
नहीं उत्पन्न की; वरं इसने उसको आर भी उज्ज्वल बना 
दिया । वैदिक और बोद्ध भारतके दो प्राचीन आर महान 
युगोंका पालन-पोषण वनोमे ही हुआ ह । 

वैदिक ऋषियोंकी भाति भगवान्‌ बुद्ध भी अपने 
उपदेशोंकी वर्षा भारतके जंगलामें ही की | 

धसभ्यताकी जो लहर इसके वनोसे बही; उसने सारे 


aU 


फल of all ७ cotviiistes प्रसेक आश्रम या क्रापिकुलकी अपनी गाये होती थीं) जिनकी 

«Wherever in India its earliest and most wonder. बकरे बिद्यार्थी उचित ठता करते 5, अल i 
ful manifestations are noticed, we find that men 

५ have not come into euch ८०६८ contact as to be आमीरकममे सुशिक्षित हा जात 4 ॥ सत्यक्रामके गुरु गातमके 


rolled or fused into a compact mats There, trees आश्रमक्री भाति ऋषि याज्ञवब्वयके आश्रमको भी १००० 


and plants, rivers and Jakes, have ample opportunity साः हि 
एक बहत बडा गादाला गर 
io live in close relationsbip with men योकी एक बहुत बड़ी गोझाला प्राप्त हा ग पा । त्रु 


| «Jo these forests, though there was human रण्यक आर ळान्दोरग्य-उपनिषदास कथा आता हे कि 
society, there Was enough of open pace and विदेदराज जनकने तत्वज्ञानियोंकी एक सभा की । जिसमें 

aloofness; there Was १० jostling. Suill SH 4 न न >> तन जज 

| ness did not produce jnertia in the Indian mind; 

rather it rendered Jit all ihe brighter. It is the 

| forest that has nurtured tbe two great ancient ages «The current of civilization that flowed from 
of India, the Vedic and tbe Buddhist its forests inundated the whole of India,” 


“As did the Vedic Rais, Lord Buddha also 
showered his teaching in the many woods of India. 
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कुरु; पाञ्चाल तथा अन्य प्रदेशोंके विद्वानोंको बुलाया गया 
था । इतिहासको विदित संसारकी यह पहली सभा थी । 
काल-निर्णयके लिये की गयी गणनाओंसे प्रकट होता है कि 
उपनिषद्‌ ईसाके पूर्वं २००० वर्षकै बादके नहीं हो सकते । 
( देखिये मेरा “Hindu Civilization’ Longmans, 
1,00० ) उस सभामें राजाने एक प्रकारके नोबल- 
प्राइज़की घोषणा की, जो सभाद्वारा स्वीकृत उस समयके 
अग्रगण्य बिद्वानकी देय थी । ऋषि याज्ञवल्कय आगे बढे ओर 

न्होने अपनेक्रो ही सर्वश्रेष्ठ विद्वान घोषित किया । इसके 
प्रतिरोधके लिये बड़े-बड़े तत्त्वत उठ खड़े हुए, जिनमें एक 
विदुषी) ब्रह्मवादिनी गार्गी चाचक्रबी भी थीं। 
याज्ञवल्क्यके ज्ञानकी श्रेष्ठताकी परीक्षा भरी सभामें इस 
अत्यन्त स्पष्ट किन्तु जटिल प्रश्नसे की कि 'याज्ञवल्क्यजी ! 
क्या आप कह सकते हैं कि आप भगवानको उसी प्रकार 
देख सकते हैं, जैसे एक कुत्ते या घोड़ेको ?? जत्र सभाने 
ज्ञानमे याज्ञवल्क्यकी श्रेएताको स्वीकार कर लिया; तब राजा 
जनकने उनको बह प्रतिश्रत पुरस्कार दिया; पर इसका कुछ 
अंश द्रव्यके रूपमें और अधिकांश १००० गायोके रूपमै 


दिया गया । गायोंके प्रत्येक सींगपर ५ स्वर्णेपादौकी मात्रा 
पड़ी हुई थी । इस प्रकार प्रत्येक गाये सींगोपर १० 


स्वणखण्ड थे । इस प्रकार उन्हें १००० गायोके साथ 


१२००० स्वर्णखण्ड प्राप्त हुए; जो प्रचलित स्वर्णमुद्राका 
चतुर्थाश होनेक्रे कारण ३००० स्तर्णमुद्राओके बराबर 
अर्थात्‌ आजकलके नोव्रल-प्राइज्ञकी तरह लगभग एक लाख 
रुषयेके बराबर हुए । याजञबक्क््यने तुरंत ही इस विशाल 


उन्होंने ˆ 


५ ९ 
> मातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः + 
ib Bhuvan Vani Trust Donations 


य अअ 


Sr 
गो-समूइको ग्रहण कर लिया आर उनके बलवान्‌ शिष्य उसे 


उसी दम उनके आश्रमको हाक ले चले) जहाँ उनके रहने 
ओर देखभाल करनेकी पूण व्यवस्था थी | १००० गायोकी 
एक गोशालाके साथ उसीके अनुरूप कृषिक्षेत्र भी होना 
चाहिये जिसमें एक ऐसे महान्‌ आृषिकुलकी भोजन-तामग्रो 
पैदा हो सके, जिसके याज्ञवल्क्य कुलपति (१०००० दिष्योके 
गुरु ) थे। अन्यथा राजा जनकका याजवल्क्यको इतनी 
गोएँ देना, जिनका उनके आश्रममें गुजर न हो सके, 
निरर्थक होता । तत्कालीन आर्थिक ब्यवस्थामें, जिसमें धनके 
प्रयोगकी अपेक्षा वस्तु-विनिमयकी प्रधानता थी) प्रत्येक 
गुरुकुलको अपने भोजन एवं सञ्चालनके लिये अपनी ही 
भूमि और पशुबृन्दपर निर्भर रहना पड़ता था। भूमि ओर 
गोसमूहके रूपमै राजाओंके ओर व्यक्तिगत दानोके द्वारा 
इन गुरुकुलोकी सहायता होती रहती थी । कृषिकर्म और 
आभीरक्मद्वारा भूमि तथा गोओंका शिक्षाके अभिन्न 
अङ्गोंक्रे रूपमे उपयोग होता था ओर इस प्रकार दिक्षाका 
जीवनके उन तथ्यों एवं प्रश्षोक्े साथ सम्बन्ध हो जाता था, 
जिनके लिये विद्यार्थी-जीवनमे तैयारी होती थी । गुरुकुलोके 


निर्वाका गाय ही मुख्य साधन थी; इसलिये बिद्याथियके ७ 


स्वास्थ्य) शरीर-संगठन और मस्तिष्कके लिये दूध पीनेके 
लिये आन्दोलन करनेकी आवश्यकता नहीं थी । 

इस प्रकार हिदुओके जीवनके साथ गाय ऐसे अच्छे 
रूपसे बँध गयी हे कि उसकी समुचित परिचर्या उनका 
प्रधान धार्मिक कर्तव्य है, ओर बह उनके आधिभार्तिक 
ओर आध्यात्मिक कल्याणका साधन हो गया हैं । 
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भारतमें गोरक्षा 


( लेखक--डा० मुहम्मद हाफिज सैयद एम्‌० ५०, पी-एच्‌.० डी०, 'विधाभूषण' ) 


व्यक्तिकी भाँति प्रत्येक राष्ट्रकी भी अपनी एक विशेषता 
होती है । अति प्राचीनकाळसे भारत कृषिप्रधान देश रहा है 


तथा प्रत्येक प्रकारके धान्यौंको प्रचुर मात्रामें उत्पन्न करता 


= रहा है | यह सर्वसम्मत बात है कि वेलोंकी सद्दायताके विना 


मनुष्य न तो खेतोंको ही जोत सकता और न उनकी सिंचाई 
ही कर सकता है । गो-रक्षा दो प्रधान हेतुओसे आवश्यक 
है | पहला हेतु तो यह है क्रि गायोंके * बिना हमें बैल नहीं 
प्राप्त हो सकते । दूसरा हेतु दे दूधकी आवश्यकता । दूध 
हमारे जीवनका प्रधान आधार है | असंख्य बच्चोंका पालन- 
पोषण गो-दुग्धसे होता है | यदि दूध न हो तो न हमें मक्खन 
ही मिल सकता दै, न घी और न दही ही | इस आवश्यक पदार्थके 
बिना हमारे दैनिक भोजनका तमाम स्वाद ही नष्ट हो जायगा । 


इन्हीं कारणोंसे गायका हमारे आर्थिक जीवनमै प्रमुख स्थान 


_रद्दा हे तथा इन्हीं युक्तियुक्त कारणोंके आधारपर सनातनधर्म 


यह आदेश करता है कि समस्त संसारमै गायोंकी रक्षा होनी 
चाहिये तथा जिस प्रकार आज उनका अंघाधुंध वध दी रहा 
है, वैसा नहीं होना चाहिये । 
किसी वस्तु या जीवका मूल्य उसकी उपादेयताके 
अनुपातसे आँक्रा जाता है । गाय सबसे उपयोगी एवं उपकारी 
पशु दै, अतः यह आवश्यक है कि सम्पक्‌ रीतिसे उसका 
पालन-पोषण हो । जो ब्यक्ति मनुष्य-जातिके लिये सबसे 
अधिक उपयोगी हैं, संसारमै उन्दंका आदर-सत्कार होता 
है- यह नियम है | समस्त चौपायोमें गाय ही सब्रसे अधिक 
उपकारी है । वह हमें स्वास्थ्य, सम्पत्ति और समृद्धि प्रदान 
करती है । गो-दुग्धके बिना छोटे बच्चोंका विकास नहीं हो 
सकता | यही कारण है कि वह “माता” नामसे पुकारी जाती 
है । यद्यपि हिंदूधर्मने गांयोंकी रक्षा एवं भलाईके लिये सब 
प्रकारकी व्यवस्था की है, फिर भी सचमुच यह बड़े दुर्भाग्यकी 
बात है कि भारतकै भिन्नभिन्न भागोंमें रहनेवाले बहुत-से 
हिंदू, सम्भवतया आर्थिक दुरवस्थाके कारण) गार्योका पालन- 
पोषण जैसा उन्हें करना चाहिये; नहीं करते | इतना ही नही? 
धार्मिक कऋृत्योंमें गोदान लेनेवाले कुछ ब्राह्मण पुरोहित 
भी अवाञ्छनीय पुरुपोंको गाय बेच देते हैं ओर इसे उन्होंने 
कमाईका साधन बना रक्खा है ! 
उबाळे गायोंकों इतना अधिक दुद लेते हैं कि वछडंकि 


लिये दूधकी एक बूँद भी नहीं बच सकती, इससे उनकी वृद्धि 
रुक जाती है और बैलोकी नस्छ बिगड़ जाती दै । मेरा यह 
सुझाव है कि भारतवर्षे समस्त हिंदुओको आपसमे यह 
समझौता कर लेना चाहिये कि किसी भी कारणसे तथा किसी 
भी कीमतपर गाये. अनधिकारी पुरुषको न बेची जाय । 
जबसे अंग्रेजोंका भारतमै पदार्पण हुआ है, तभीसे हमारे 
इस पवित्र देशकी सेतीके प्रधान आधार गायों और वैलोंका 
गोरे सैनिकोंके भोजनके लिये प्रायः प्रतिदिन एक बड़ी 
संख्यामें वध किया जाता है! 

गायोंक्रे इतनी अधिक संख्यामें नष्ट किये जानेकै विरोधमें 
कभी कोई आवाज उठायी गयी दो, ऐसा स्मरण नहीं होता । 
इतना ही नहीं, एक बड़े परिमाणमें सूखा गो-मांस डिव्वर में 
बंद करके विदेशको भी भेजा जाता हैं | परन्तु वधके लिये 
गायको वेचनेसे इन्कार करना तो उनके स्वामि के हाथकी 
बात है । 

जब मैं इंग्लेंडमें था, मैंने वहाँकी बहुत-सी दुग्धः 
शालाओंको देखा था | वहाँके उच्चकोटिके प्रबन्धको देखकर 
मैं आश्चर्यचकित रह गया । लन्दनकी “युनाइटेड ओर 
(एक्सप्रेस नामक दुग्धशालाओंकी गायोंको निश्चित समयके 
अन्तरसै भोजन दिया जाता है तथा प्रतिदिन खान कराया 
जाता है | गाय दुहनेवाली ग्वालिनोंकें नख प्रतिदिन काटे 
जाते हैं | एक निश्चित समयके अन्तरसे पशु-चिकित्सक सबकी 
जाँच करता है । यदि चाहते तो हम भी अंग्रेजोकी-जेसी 
सावधानीसे गो-माताका पालन-पोषण कर सकते थे । अंग्रेज 
लोग शुद्ध गोढुग्ध और उसके पोषक तच्चोरो बहुत महत्व 
देते हैं; परन्तु हम भारतवासी मूक-प्राणियोंके प्रति केवल 
शाब्दिक सहानुभूति दिखाकर ही पूर्ण सन्तोष कर लेते ह 
तथा हमारे धार्मिक भावोंको बहुत कम कार्यरूपमें परिणत 
करते हैं । 

अन्तिम प्रश्न, जिसपर हमें विचार करना दै, वह. दै 
गार्योक प्रति मुसल्मार्नोकी भावना । यह हमें सर्वप्रथम जान 
लेना चाहिये कि गोमांस-भक्षण इस्ाम-धर्मका अङ्क नहीं है । 
यदि कोई मुसलमान गोमांस नदीं खाये तो इससे वह मुसल्मानो- 
की श्रेणीमें नीचा नहीं दो जाता | वास्तविक बात यह है कि 
इस्लाम-धर्ममें न तो गो-मांसभक्षण निषिद्ध दै और 
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घामिक-इष्टिसे विदित ही | केवळ निम्न स्तरे मुसस्मान 
गो-मांसका व्यवहार करते हैं, जब कभी उनके पास इस 
शौकको पूरा करनेके लिये पैसा होता दै । भारतभरमें 
मध्यम एवं उच्च वर्गके मुसल्मान कभी गो-मांस नहीं खाते । 
यूनानी हकीम इसे स्वास्थ्यके लिये हानिकर मानते है । कुछ 
मुसल्मान संतोने इसका विरोध किया दै तथा कुछने तो 
बिल्कुल ही निपिद्ध ठहराया है | 


pa लललल: 
न  romcteresr tse 


मुस्लिम जनश्रुतिके अनुसार यह प्रसिद्ध है कि एक वार 
इस्लाम-धर्मके पैगंबर मुहम्मद साहबने हजरत आयझाको 
कहा था, “स्वास्थ्य-लाभ एवं आरोभ्यके लिये गायका दूध 
प्रधान साधन हे। उसका घी ओषध हे ओर उसका मांस रोग | 
गायका दूध रोगोंको दूर करनेक्रा उपाय है । मक्खन ओपध 
हे ओर मांस व्याधि ।' जसा कि इतिहासशोंका मत है, 
बाबरने युवराज हुमायूँको अपनी एक अन्तिम गुप्त अभिलाषा 
( वसीयत ) इस प्रकार लिखकर भेजी थी--प्रत्येक धर्मे 
सिद्धान्तोफे आधारपर न्याय करना । गायकी कुर्बानीका 
विशेषतया बहिष्कार करना, क्योकि इसके बिना तुम भारतीयों 
के हृदयोंपर अधिकार नहीं कर सकोगे ।? बादशाह अकबर- 
का समस्त हिंदुओंके प्रति उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुताका 
भाव ओर हिंदुओंकी धार्मिक भावनाओंके प्रति आदर इतने 
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अधिक प्रसिद्ध दै कि उन्हे यहाँ दुहरानेकी आवश्यकता नहीं | 

बर्नियर अपने “मुगल-साम्राज्यमें भ्रमण ( "1३५९५ 
in the Moghul Empire’) नामक ग्रन्थर्मे लिखते ३ 
कि 'मुहृम्मदशाह ओर झाहआलम आदि पिछले मुगल-सम्राटोनै 
अपने साम्राज्यमै गो-बधपर प्रतिबन्ध लगा दिया था । ह्ये 
इस बातको भी नहीं भूलना चाहिये कि गो-वध, जेसा कि 
ऊपर बताया जा चुका दै, इस्लाम-धर्मका प्रधान अङ्ग नहीं 
है ओर उसे अपनाये बिना भी अरव, सीरिया, मिश्र, 
जिपोली तथा एशियान्तर्गत टर्कीक्े मुसलमान इस्लाम-पर्मके 
सिद्धान्तोंका उतनी ही दृढ़ता एवं सचाईके साथ पालन करते 
आये हैं, जितना कि भारतक्रे मुसल्मान | यदि भारतीय 
मुसलमान चाहें तो बकरीदके दिन गोकी कुर्बानी किये बिना 
भी उनका काम चल सकता है । वे गायके बदले उँट, भेड़ 
एवं बकरेका बलिदान कर सकते हैं । 

इसके अतिरिक्त भारतीय मुसल्मार्नोको भी अपनी 
खेतीकी उन्नति ओर जीवननिर्वाहके लिये बेलों ओर गार्योकी 
उतनी ही आवश्यकता है, जितनी कि हिंदुओंक्रो है । यदि 
गायोंकी रक्षा नहीं की जायगी तो उससे मुसल्मानीकी भी 
उतनी ही दानि होगी जितनी हिंदुओं तथा भारतकी दूसरी 
जातियोंकी होगी ! 


TOS 


प्राचीन तामिलसाहित्यमें गो 


( ठेखक--श्रीयुत के० सो० वरदाचारी, एम्‌ ए०, पी-एच ० डी० ) 


यह बिल्कुल समयोचित है कि गाय राष्ट्रीय-सम्मानका 
बिषय बनायी आय । वेदोमे गायको बहुत पवित्र माना 
हे तथा ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनसे यह प्रकट 
होता है कि हिंदू-सभ्यता एवं संस्कृति सूर्यश मन्त्र 
एवं गो- इन तीन प्रधान प्रतीकोपर ही केन्द्री भूत रही है । इन 
तीनौकी वही संज्ञा है, जो गायकी है | गौ एक देवता है । 
अघोलिखित तथ्योसे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जायगा कि प्राचीन 
तामिल-साहित्यमे भी गायको इतना ही सम्मान दिया 
गया है । 

विराट-पर्वेसे कोरवोद्वार गो-अपहरणकी जो घटना दी 
गयी है, महाभारतके पाठकगण उसे जानते ही होंगे । इस 
गो-अपहरणका उद्देश्य अज्ञातवासमे रहते हुए पाण्डबोको 
ढूँढनेमें सहायता प्राप्त करना बताया गया है । “तोलका- 
प्पियमःमे भी यह घटना दी गयी है, परन्तु ठीक इसी रूपमें 


करना । 


नहीं । वहाँ तो यह घटना यह बतानेकै लिये दी गयी है कि 
राजाको किसी अन्य राजापर चढाई करनेके पूर्व क्या करना 
चाहिये । वहाँ इस घटनाको इस ढंगसे दिया गया है मानो 


वह अध्याय राजनीति-परक हो । तोलकाप्पियमके 'पोर्ल. , 


अधिकारम्‌? वेल्वी-तिनाई ( गो-हरण ) में यह बताया गया 
कि किसी शत्रुपर चढ़ाई करनेके पूर्व यह नितान्त आवश्यक 
कि उसके देशकी सम्पूर्ण गायोंको गुप्त रीतिसे हरणकर 
अपने अधिकारमै कर लिया जाय, परन्तु इस प्रकार गुप्त 
रीतिसे गायोंकों हरनेका यह उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिये 
कि इससे अपनेकों या अपनी प्रजाको या अपने साथिर्योकी 
अथवा अपने योद्धाओंको धनी बनाया जाय | इसका उद्देश्य 
होना चाहिये युद्ध जनित सम्भाव्य विध्वंससे गायोंकी रक्षा 
इस कतंव्यका निदेश इसलिये किया गया है कि कोई 
भी सैनिक किसी गाय, ब्राह्मण, स्त्री, रोगी अथवा ऐसे 
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पुरुषक्रो; जिसके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है, किसी प्रकार 
की हानि न पहुँचावे । पुरनानुरु ( ९ ) में यह बताया गया 
है कि सैनिकको उपर्युक्त पाँच प्रकारके व्यक्तियोपर कभी 
बाण नहीं चलाना चाहिये | इन पाँच प्रकारके व्यक्तियोंमेंसे 
गायको छोड़कर शेष सब ऐसे हैं; जो चेतावनीको समझ 
सकते हैं तथा अपनेको बचानेऊे लिये बाणोकी पहुँचसे बाहर 
भी जा सकते हैं किन्तु गार्योको किसी युद्धके प्रारम्भ होनेके 
पूर्व ही अपने द्वाथमें करके युद्ध-क्षेत्रसे दूर हटा देना चाहिये । 
तोलकाप्पियमके उपर्युक्त वचनकी अपनी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
टीकामें नचिनारकिनियरने तो यहाँतक लिखा है कि जिस 
प्रकार गान्धवे-विवाह शास्रानुमोदित दै, उसी प्रकार रक्षाकी 
दृष्टिसे युद्ध-प्रदेशसे गायोंकों हरण करके किसी सुरक्षित स्थान- 
पर ले जाना न्यायसंगत है । इसके अतिरिक्त तोलकापियमर्में 
यह भी निर्देश किया गया है कि जब गायोंकी पकड़ा जाय 
अथवा उन्हें किसी सुरक्षित स्थानपर ले जाया जाय; तब 
उन्हें किसी प्रकारकी पीड़ा या हानि ( नोयन्‌रू युइथल ) 
नहीं पहुँचनी चाहिये | इस प्रकार गाय प्रधानतः रक्षा एवं 
सम्मानका पात्र समझी जाती थी | बिना पीड़ा पहुंचाये गार्योको 
हरण करनेकी यह नीति हरण करनेवाले तथा लोटाकर 
लानेवाले दोनोंकों अपनानी चाहिये । 

गाय साक्षात्‌ धन है । पुराने जमानेमें किसी मनुष्यके 
धन और समृद्धिका अनुमान स्वयं उसकी या उसके द्वारा 
रक्षित गार्यौक्री संख्यासे ही लगाया जाता था । गर्ने उन्हीं 
व्यक्तियोंकों दी जाती थीं; जो बहादुर और बलवान्‌ होते 
थे । तोलकाप्पियममें ऐसे कई अध्याय हैं, जिनमें हरण किये 
हुए अथवा लौटाकर लाये हुए पद्मुओंके वैंटवारेकी व्यवस्था- 
का वर्णन है । गो-दान सच्चा या सर्वश्रेष्ठ दान माना गया 
हे । विजेताद्वारा अपने समस्त व्यक्तियोंको दान देनेका भी 


. उल्लेख किया गया है। 


नचिनारकिनियर गो-हरणके विषयमै वर्णन करते हुए 
आगे लिखते हैं कि हरणके तीन प्रकार हैं--उत्तम) मध्यम 
एवं अधम । वह इरण उत्तम दै; जिसमें कोई समीपवर्ती 
राजा या शासक युद्ध प्रारम्भ होनेके पूर्व ही शाचुक्रे देशसे 
गायोंको सावधानीपूर्वक किसी सुरक्षित स्थानपर ले जाकर 
उनकी रक्षा करता दै । किसी पड़ोसी राजाको अपनी गार्योकी 
रक्षाम असमर्थ देखकर अथवा गार्योफ प्रति उसका दुब्यवहार 
देखकर जब कोई राजा उसकी गाये इरण कर लेता है और 
अपने देशमै छे जाकर उनका उचित पालन-पोषण करता है, 


तब यह हरण मध्यम-श्रेणीका माना जाता है। अधम हरण 
यह है, जब कोई राजा अपने इच्छानुसार किसीको उपहार- 
रूपें देनेके लिये दूसरोकी गायें हरण कर लेता हे ओर इस 
प्रकार एकको हानि पहुँचाकर दूसरेकों लाभ पहुँचाता है 1 


तोलकाप्पियमूकै उस अध्यायमें जिसमें यह बताया गया 
है कि मङ्गलाचारमै किन-किनके विषयमै भाइसा करनी 
चाहिये,-ऋषि, ब्राह्मण, बृष्टि, अभिषिक्त राजा एवं 
महापुरुषोंके साथ-साथ गायकी भी गणना की गयी है | इस 
प्रकार प्राचीन तामिल देशमें गायकी प्रशंसा की जाती थी, 
उसकी शुभकामनाएँ मनायी जाती थी, तथा उसका यशोगान 
होता था । (देखिये तोळकाप्पियमू, पादन-तिनाइ, अरूमुराइ; 
वायीजुथु ) 

इसके अतिरिक्त 'तोलकाप्पियम्‌?में गोपालक ( “आयर? ) 
के कर्चव्योंका भी निर्देश किया गया दे तथा गोपालनको 
सम्मान्य व्यवसाय माना है । उपर्युक्त वर्णनसे हम इस 
निष्कर्षपर पहुँचते हैँ कि गार्योके स्वास्थ्य एवं समृद्धिकी 
चिन्ता सरकारको करनी चादिये | 

'शिळप्पदिक्रारम्‌? में एक चोलवंशीय राजाका वर्णन 
आता है, जिसने अगले ही दिन योवराज्यपर अभिषिक्त 
होनेबाले अपने पुत्रको अपने रथके नीचे एक वछड़ेको 


कुचल डाल्नेकै अपराधमें मृत्युदेवीके मॅट चढ़ा दिया था | - 


बात यद्द थी कि बछड़ेकी मा विलखती हुई राज-द्वारपर 
आयी और उसके बाहर छटकती हुई न्यायक्री घंटीको बजाने 
लगी । घंटीकी आवाज सुनकर राजा बाहर आये और गाय- 
को घंटीसे बँथी हुई रस्सीको खींचते देखकर) क्या बात है, 
यह जाननेफै लिये अपने अधिकारियोको भेजा | जब राजाको 


यह ज्ञात हुआ कि मेरे छड़केके द्वारा उस गायके बछड़ेकी : 


मृत्यु दो गयी दे, तो उसने अपने मनमें विचारा क्रि एक 
बछडेकै जीवनका भी महत्त्व उतना ही है जितना कि एक 
मनुष्यका अथवा एक श्रेष्ठतम ब्राह्मणका, और तुरंत आज्ञा 
दी कि पुत्रको मृत्युकी भेंट, चढा दिया जाय | यदद घटना 
तंजोर जिलेक्रे तिरुवारूर मन्दिरमै एक पत्थरके बने हुए 
रथपर खुदी हुई दै । उन्नीसवी शताब्दीके योगी रामलिङ्ग 
स्वामीने इस घटनाका उल्लेख किया है तथा राजाको 
“मनुस्मृतिकी शिक्षाओंका मरम? ( मनु-नीति-काण्ड-चोलन ) 
कहकर उसकी प्रशंसा की है । 

उपर्युक्त पुस्तकके उस स्थलसे, जहाँ कि नायक अपनी 
पल्नीके कंगनकों बेचनेके लिये मदुरा जाते समय अपनी 
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ख्लीको गो-पालकोँफे साथ छोड़ जाता दै, गो-पालकों और 
गायोक्रे मध्यवर्ती जीवनका परिचय मिलता है । गो-पालकोंका 
जीवन शान्ति एवं सभ्यतासे ओतप्रोत है । गाय शान्ति) 
प्राचुय्ये एवं सामञ्जस्यकी प्रतिमूतति है; अहिँसाका प्रतीक दै 
इस प्रकार लेखकने बड़ी सूक्ष्मतासे प्रथ्यीतलके इस स्वगंखण्ड 
और दुःखोसे परितप्त जगतका पारस्परिक भेद दिखाया है । 

जब नायक मढुराके लिये विदा हो जाता है, तब पीछेसे 
गायें अपने नेत्रोसे आँसू गिराने लगती हैं, जिससे गो-पा लकोकी 
[ख्यो आदिको यह तुरंत अनुमान हो जाता है कि नायक 
कोबलनपर कोई भीषण आपत्ति आयी है । इससे प्रकट 
होता हे कि गायका आँसू बहाना अमङ्गल-सूचक है तथा 
भावी क्लेश या आपत्तिको प्रकट करता है । “शिरूप्पदिकारम्‌? 
भै ग्वालोंद्वारा गायोंके आँसू बहानेसे सूचित होनेवाली भावी 
आपत्तिसे त्राण पानेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रार्थना- 
के रूपमे मण्डल-नृत्य ( कुरवइ कूड ) का वर्णन है । 
इससे यह बात भी स्पष्ट द्योतित होती है कि श्रीकृष्ण 
“गोपाल” गायोंके रक्षक एवं संवर्डकके रूपमै उस समय भी 
पूजे जाते थे । 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सव सुखप्रदाः ४ 


Bhuvan Vani Trust Donations 


नायिका कण्णगी अग्नि-देवतासे मदुराको भस्म कर देनेकी 
प्रार्थना करती हुई भी उससे यह याचना करती है कि आप 
झुओं आदिको अपनी भीषण लपटोंका शिकार न बना 
लेना, क्योंकि इनको कभी भी किसी प्रकारकी हानि नहीं 
पहुँचनी चाहिये । 
“मणिमेखलाइ? नामक दूसरी प्रसिद्ध पुस्तकमे आपुतरम्‌- 


| 


का वर्णन आता हे जिसने यज्ञमें गो-बलिका विरोध किया ष्क, 


था । 
जानेवाली मेध्य गोको चुरा लिया था । यह ग्रन्थ एक जैन- 
लेखकदारा प्रणीत है, अतः इसमें पशुओं आदि प्रत्येक 
प्राणीके प्रति अहिंसापर जोर दिया गया है । 

पोराणिक-साहिव्यके अनुवादके विपुल भण्डारको छोड़कर 
बाकीके प्राचीन तामिळ-साहित्यमें जो गो-विषयक प्रसङ्ग प्राप्त 
होते हैं, उनमेंसे कुछका वर्णन ऊपर किया गया है । ऐसे 
भी कई प्रसङ्ग हैं, जिनमें तामिल-प्रदेशके उन भागोंका वर्णन 
है, जहाँपर गायें अच्छी संख्यामें पायी जाती हैं, परन्तु 
स्थानाभावके कारण प्रस्तुत विषयपर ओर अधिक प्रकाश नहीं 
डाला जा सकता । 


——— BO 


गावो विश्वस्य मातरः 


( लेखक--पं० श्रीमाधवाचायंजी शास्त्रों ) ` 


(गाय विश्वकी माता हे?--यह सवतन्त्रसिदधान्त है । 
अनादि-अपोरुषेय वेदोसे लेकर सभी मजहोके मान्य ग्रन्थोंमें 
समानरूपसे गोमाताका महत्त्व वर्णित है । यद्यपि गोरक्षाका 
प्रश्न मनुष्यमात्रके जीवन-मरणका प्रश्न है अथच अन्त- 
राष्ट्रीय प्रश्न है परन्तु दुर्भाग्यवश अहिंदू सम्प्रदायोद्वारा 
बर्तमान समयमै यह प्रश्न सर्वाशमै नही, तो अधिकांशमें 
उपेक्षित होनेके कारण केवल हिंदुओका ही प्रश्न समझा जाने 
लगा है । हिंदुओमे भी उन धार्मिक प्रतत्तिके कट्टर किन्तु 
अकर्मण्य हिंदुओसे ही इसका~सम्बन्ध जोड़ा जाने लगा है, 
जो कि संख्याबळ, धनबल ओर विद्याबलमे सर्वाधिक होते 
हुए भी 'कोउ नप होउ इमहि का हानीः--की दुर्बल 
भावनाके लिये काफी बदनाम हैं । 

यो तो झतान्दियोसे गोजातिका उत्तरोत्तर हास होता जा रहा 
है, यह नग्न सत्य हिंदू इतिहासक्रे पारायणसे भलीभाँति प्रकट हो 
जाता दै परन्तु वर्तमान महायुद्धके कारण साधारणतया समस्त 
देशमै और विशेषतया पराधीन भारतवर्षमे गोधनका जो 


बिनाश हुआ हे उसके प्रत्यक्ष फल-स्वरूप यत्र-तत्र-सवेत्र, बढ़े 
नगरोकी कौन कहे--छोटे-छोटे ग्रामोंतकमें भी घीदूघका 
अभाव उग्र रूप धारण कर रहा है । 

“नो लाख गोओंके अधिष्ठाता? एक-एक व्यक्ति “नन्द 
और 'उपनन्द? की कथाएँ तो इस समय केवल इतिइत्तकी 


उसने यज्ञमें गो-बलिको रोकनेके लिये ही बलि दी 


1१ 


सामग्री शेष रह ही गयी हैं, मुस्लिम-साम्राज्यकालीन तीन ई 


शताब्दी पूर्व प्रति रुपया मनों दूध और धड़ियों घृतका भाव 
भी 'अलफ़ठेला? का तिलस्मी वर्णन मालूम पड़ता है । 

ऐल्जूनीके शब्दोंमें--पानी माँगनेपर अतिथिको दूधका 
कटोरा देनैवाला भारत आज विवशतापूर्ण आँसुओकि 
अतिरिक्त अतिथि-सत्कारकी अन्य सामग्री अपने घरमे न्दी 
देख पाता ! 

जिस देशके तीस लाख व्यक्ति चन्द महीनोंमें अनके बिना 
कीट-पतज्ञीकी तरह कालके गालमें चले गये हाँ, उस देशक्री 
दीनता-दरिद्रता एवं दासताका नाप-तोल करनेके लिये कौन 
तुला काम दे सकती है ? ऐसे आड़े बक्तमें बचे-खुचे गोधन 
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की यँमालके लिये विश्वविख्यात “कल्याण” मण्डलका “गो-अङ्क' 
प्रकाशित करना न केवल सामयिक आयोजन है अपितु विश्व 
निर्माणकी चिन्तामें संल तीन या पाँच बड़ोंको थोथी 
चाँदमारीके बजाय कुछ ठोस विश्वसेवा कर सकनेके लिये 
मार्गप्रदर्शन करना भी है । 
ऐसे स्तुत्य प्रयक्षमैँ--“यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तिय्यंश्चोऽपि 
सहायताम!--न्यायक्रे अनुसार हम भी श्रीयोमाताके पवित्र 
चरणोंमें यह वाडय़यी पुष्पाञ्जलि अर्पित करना अपना अहो 
भाग्य समझते हैं । वेदोंसे लेकर वर्तमान कालके समझदार 
विदेशियोतकने किस प्रकार गोजातिका महच्च स्वीकार किया 
है, संक्षेपमै यही प्रकट करना इस लेखका उद्देश्य है। 
९ ^ ०३ 
सर्वदेवमयी गो अवध्य है 
माता रुद्राणां दुद्विता वसूनां स्वसाऽऽद्रित्यानामम्टतस्य नाभिः। 
प्र चु बोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥ 
( ऋखेद ८ । १०१। १५) 
अर्थात्‌ [ गो ] (रुद्राणां) दश प्राण ओर आत्मा-इन ११ 
रोकी (माता) जननी दै । (वसूना ) पथ्वी) अन्तरिक्ष, थो, 
अभि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा और नक्षत्र-इन आठ वसुऔं- 
की ( दुहिता ) दोहन करनेवाली पुत्री हे; ( आदित्यानां ) 
द्वादश मासात्मा विष्णुभगवानूकी ( स्वसा ) सद्दोदरा भगिनी 
है, ( अमृतस्य ) जीवमात्रको जीवित रखनेवाली जीवनी शक्ति 
[ आक्सिजन-विटामिन ए. ] का ( नाभिः ) केन्र हे 
( चिकितुषे ) “गायके प्रति मनुष्यका क्या कर्तव्य दे?--एऐसा 
विचार करते हुए ( जनाय ) मनुष्यके प्रति [ भगवान्‌ ] 
(प्र नु वोचं ) आज्ञा देते हैं कि अनागां ) अपराधरहदित 
( अदितिं ) अवध्य गां ) गायको ( मा वधिष्ट ) मत मारो। 


गञ्य कृञ्चता और मोटापन दोनोंको दूर करता हे 


यूयं गावो मेदयथा कुशंचिदश्रीरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ | 
भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहद्‌ वो वय उच्यते सभासु ॥ 
( अथव ० ४ । २१। ६) 

अर्थात्‌--हे (गावः) गोओ ! ( यूयं ) तुम 

( झ्शंचित्‌ ) पतळे-दुवळे मनुष्यको ( मेदयथा ) दृष्टपुष्ट 
करती हो (अश्रीरं चित्‌ ) बदशकलल्वथापुए्को (सुप्रतीक ) 
सुडौल ( कृणुथा ) कर देती हो । (भद्रवाचः ! ) है मङ्गलमय 
शाब्दर्मे रँमानेवाली गोओ ! तुम (गई) घरको (भद्र ) 
कल्याणकारी वातावरणयुक्त ( कृणुथ ) करती हो । (समायु ) 
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सभाऔमें (वः ) तुम्हारा ( बृहद्‌ वयः ) बड़ा वर्णन 
( उच्यते ) बखान किमा जाता दै । 


गौ विश्वका जीवन है 


वर्षां देवा उप जीवन्ति वशां मनुष्या उत । 
चेदं सवैमभवद्‌ यावत्‌ सूर्यो विपश्यति ॥ 
(अथर्व १० । १० । ३४ ) 
अर्थात्‌--( देवाः ) इन्द्रादि देवगण ( वहां ) गोद्वारा 
प्राप्तत्गव्य हव्यसे ( उपजीवन्ति ) अनुप्राणित होते है 
(उत ) और ( मनुष्याः ) मनुष्य भी ( वदां) गायके 
दुग्धादिसे जीवन प्राप्त करते हैं (यावत्‌ ) जहाँतक ( सूर्यः ) 
सूर्य ( विपश्यति ) देखता दे=्मरकाश करता है [ वहॉतक ] 
( वशा ) गौ ही ( इदं सबै ) यइ समस्त ब्रह्माण्ड ( अभवत्‌ ) 
बना हुआ है । 
वेदर्गे शतशः मन्त्र गोमहिमाका लोकोत्तर वर्णन करते 
हैं । अकेले 'अथवंवेद? में कई पूरेके-पूरे सुक्त गोमाताकी 
स्तुति गाते हैं | गायके अङ्गौमै सब देवताओंकी स्थिति 
ब्रतानेवाला जो प्रसिद्ध चित्र देखनेमे आता दै) वह कल्पित 
नहीं है, बल्कि अथर्ववेद ( ९॥७॥ १--२६) के 
अनुसार है । 
सर्वोपकारी गाय 
गावः श्रेष्ठाः पवित्राश्च पावना जमदुत्तमाः। 
ऋते दधिघुताभ्यां च नेद्‌ यज्ञः प्रवर्तते ॥ 
पयसा इविषा दध्ना शकृता मूत्रचमेणा । 
अस्थिभिश्चोपकुवैन्ति बालैः शङ्गेश्र भारत॥ 
गोभिस्लुक्यं न पश्यामि धनं किञ्चिदिहाच्युत ॥ 
गावो लक्ष्म्याः सदा मूलं गोषु पाप्मा न विद्यते । 
मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः । 
( महाभारत ) 
(गौ सर्वश्रेष्ठ तथा पवित्र, पूजा करने योग्य और 
संसारभरमें सबसे उत्तम हैं) क्योंकि दद्दीश घृत आदि 
गव्यके बिना संसारमै कोई यज्ञ सम्पन्न नहीं दो सकता । 
दे अर्जुन ! गौएँ दूधसे, घ्रृतसे, दहीसे, गोरसे, मूत्र ओर 
चर्मसे तथा हड्डियों) बालों और सींगेंसि भी हमारा उपकार 
करती हैं । हे पार्थ ! मैं गोधनके समान संसारमै और कोई 
धन नहीं देखता; क्योंकि गोएँ सदा लक्ष्मीकी मूल हं । इनमें 
पापक्रा निवास नहीं दै; इसल्यि ये प्राणिमात्रके लिये माताके 
समान समस्त सुख देनेवाली हैं |? 
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क 


पारसी-मतमें गो-महिमा 


“गोओको नमस्कार, गौओंको नमस्कार ! गोओंके 
लिये उत्तम शब्द ! गोओंकी उन्नति । गोओंको भोजन 
और वस्त्रके लिये सेवा । यह सब पशु अपनेको भोजन 
देते है ।? ( यसन अध्याय १० ) 


साँड श्रद्धाटुआपर कृपा करता है 


(पबित्र साँड़ | तुमको नमस्कार । हे लाभदायक साँड़ ! 
तुमको नमस्कार । हे वंश बढ़ानेवाले सॉड़ ! तुमको 
नमस्कार । 

भद्धा ओर विश्वास रखनेवार्लोपर अपनी कृपा और 
दया दिखानेत्राले सांडू ! तुझको नमस्कार | ओर तू ही 
इन कृपाओंको आगे उत्पन्न द्दोनेवा्लोपर भी न्योछावर 
करेगा |? ( फरगाडं २१-२२ ) 


ईसाई-मतमें जीव-हिंसा महापाप 


(परमेश्वर कहता दै, लो मैने साग-पात जो समस्त 
प्रथ्वीपर हैं और नाना प्रकारके बृक्ष जो फलोसे लदे हुए 
हैं, तुम्हारे खानेके लिये पैदा क्रिये हैं न कि मांस |? 


( Genesis, Chapter 1. 29) 


गोश्तखोर ईश्वर-दशनका अधिकारी नहीं 


“जो नेकीसे मुँह मोडता है ओर बदीसे मुहब्बत करता 
है, जानबरोंका चमड़ा उनपरसे उतारता है, उनका गोइत 
उनकी हड्डीपरसे, जो मेरे बन्दोंक्रा गोइत खाते हैं, ज 
बे परमेश्वरकी शरण लेंगे तब वह उनकी न सुनेगा और 


७ र 
# मातरः सवेभूतानां गावः सवसुखप्रदाः * 
Vinay Avasthi Sahib Bhuy Ehuvan yen ustDonalons . 


अपना मुँह छुपा लेगा; क्योंकि उन्होंने अपने कामाक 


खराब किया है और हुक्म अदूली की है ।' 
( मेकाकी पुस्तक अध्याय ३ आ० २-५) 
७० क्र 
गारक्षा आर इस्लाम 
'हरशिज नहीं पहुँचते अछाहके पास 
कुर्बानियोके गोइत और उनके खून । 


भरबत्ता ! पहुँचता है अछाके पास 
तुम्हारा तकवा और परहेजगारी ॥' 


( सुरेज ) 
घी-दूध दवा हे और गोइत ममतून है 


'तुमपर लाज़िम है गायका दूध ओर घी, खबरदार ! 
उसके गोइतसे । उसका दूध दिफा है, घी दवा है और 


गोइत बीमारी हे ।? ( किताव मसतरक ) 


सो सयाने एक मत 


“गौ सो फीसदी माता दै, उसका मनुष्य-जातिसे यही 
सम्बन्ध है \? ( Walter A. Dyer) 
इस प्रकार वेदोसे लेकर आधुनिक विद्वानोतक सर्व- 
साधारणकी सम्मतिमे गो-जातिका स्थान बहुत ऊँचा है और 
गोरक्षाका प्रश्न -विश्व-निर्माणका एक महत्त्वपूर्ण बड़ा प्रश्न 
है । क्या बड़ा कहलानेवाले देश किंवा पुरुष इस बढ़े प्रश्नको 
भी अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिसे कभी अपने प्रोग्राममें खान देंगे? 
यदि हाँ | तो वे विश्वका वास्तविक पुननिर्माण करनेमें 
कृतकार्य होंगे | भगवान्‌ वह दिन शीघ्र उपस्थित करे | 


a २०० या SS 
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गाइ हुँकारत संग चले, सुख नैन दिये थन धार बहावें ॥ 
आजु जनी बछरी लिये गोद में, धूरि सनी अलके ग्रह आयें । 


सोई गुपाल गुहार लगें, अपनो यह गोधन आइ घचावें ॥ 


गोपालसे गुहार र 
आगे चले उछरे बछरा, अरु पीछे सखा करताल बजाव । । 
SG 
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गोलोककी ओर 


( छेखक--श्रीयुत पी० एन० शंकरनारायण अय्यर, वी० ५०, बी० एल्‌० ) 


अभिमान; छल और स्तार्थके परायण होकर प्रजाका 
शासन करनेवाले नृपतियोंके भारको सहनेमें असमथ एश 
अत्यन्त दुखी होकर प्रथ्वी माताने गायका रूप घारण करके 
सुङ्टिकर्ता ब्रह्माजीसे अपने दुःख निवेदन किये । वह बोली, 
(झूठसे बढ़कर कोई पाप नहीं है) ओर सब कुछ सह लेना 
मैं एक साधारण बात संमती हूँ, पर एक झूठे और 
कपटाचारी मनुष्यका बोझ मेरे लिये नितान्त असह्य है | 
किन्तु संसारभरमें झूठ और कपटको ही राजनीतिके सर्वश्रेष्ठ 
सिद्धान्तोंका आधार और आश्रयभूमि मान लिया गया दै; 
यद्यपि साथ-साथ यह भी स्वीकार किया गया है कि इनको 
गुप्त-अत्यन्त गुप्त रखना चाहिये | महर्षि शुक्राचार्यजीने 
जो कि स्वार्थी देत्य-शासकोंके गुरु थे, एक 
महान्‌ शासकको वही उपदेश दिया था। परन्तु 
भगवानूकी भार्या मा वसुन्धराको, जिसका अपने 
बद्चोके प्रति सच्चा अनुराग है ओर जो उन्हें धम, ऋजुता 
एवं प्रेमकै मार्गपर चलकर उन्नत देखना चाहती है, छली 
नृपतिर्योका बोझ असह्य हो गया ओर उसने अपने स्वामी 
भगवानसे इस पापीसमुदायसे मुक्ति पानेकी प्रार्थना की । 
भगवानने उसकी प्रार्थना स्वीकार की । वे एक सरल 
और लीलामय क्रीडाकोतुकी गोपबालककै रूपमे अवतरित 
हुए ओर वनों, पवर्तो तथा सरिता-तर्टापर गायें चराते हुए) 
अपने साथियोंके साथ क्रीड़ा करते हुए आर सरळ, ग्रामीण 
और उन्हींका-सा जीवन बिताते हुए गोपोंके साथ रहने त्यो | 
उन्होंने अपने चारों ओर चर-अचर सभी जीवोंकों असीम 


f आनन्द एव बरै निःस्वार्थ प्रेमकी अजख सुधा-घारामे नहला दिया | 


उनके प्रेमपूण साहचरय् गोपबालकों और गोपोको जो 
अपार और निर्मळ आनन्द एवं आह्वाद प्राप्त दी रहा था 
१ भूमिईप्तनूपव्याजदत्यानीकशतायुते: | 
आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्मार्ग शरण यथी ॥ 
गौर्भूतवाश्रमुखी खिन्ना क्रन्दन्ती करुणं विभो: । 
उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचत॥ 
(श्रीमद्भा० १० । १ । १७-१८ ) 
२. न ह्यसत्यात्‌ परोध्वम इति होवाच भूरियम । 


सबै सोढुमलं मन्ये ऋतेंडडीकपर नरम ॥ 
(श्रीमद्भा० ८ । २०। ४) 


उसे देखकर जगत्पिता ब्रह्माजी भी आश्चर्यचकित हो गये । 
देवताओं निवास स्वर्गलोकमें प्रचुरतासे प्राप्त भोगों और 
इन्द्रियसुखोंकी बहुलता ओर टीमटाम यहाँ नहीं थीं; 

तपोळोक तथा अन्य ऊपरके लोकोंकी तरह बाह्म बिषर्येसि 
विमुख होकर आन्तरिक सुखकी खोजमें यहाँ लोग दिनभर 
ध्यान-धारणामें ही बैठे रहते थे; और न तो यहाँ भगवान्‌ 
विष्णुकी बह ईश्वरीय विभूति ही थी, जो वैकुण्ठमें दिखायी 
देती है, जहाँ कि दास्यभावकी निष्काम सेवा चाहनेवाळ 
भक्तोपर वे भक्तिपर्ण आराधनाके सुखकी वर्षा किया करते 
हैं। यहाँपर प्रकृतिकी गोदर्मे रहनेवाले गोपकि स्वाभाविक 
जीवनकी सरलता ओर खच्छताका साम्राज्य था, डि सम 
शहरोंकी तड़क-भड़क तथा धन और “आराम?की गन्ध- 
तक भी नहीं थी | सभी ग्वाल्याल अपने सखा श्रीकृष्णको 
चारों ओरसे घेरकर बैठे हुए कलेवेका आनन्द छे रहे थे, 
तथा सब लोग अपने-अपने घरसे जो कुछ भोजन-सामग्री 
लाये थे, उसीको बॉटकर खा रहे थे | श्रीकृष्णको अपने 
जीवन और प्रेमका केन्द्र बनाये हुए उन ग्वाल्बालकि 
अकृत्रिम आनन्दका उल्लास ब्रह्माजीने स्वर्गलोक; ऋषिलोक 
या स्वयं वैकुण्ठमें भी जो कुछ देखा था) उससे कहीं अधिक 
था। वे आश्चर्यचकित हो गये। साधारण बालक अपना 
सादा भोजन करते हुए भला, कैसे इस प्रकारके उल्लासका 
अनुभव कर सकता है ? उन्होंने एक परीक्षा की आर यहद 
देखकर वे चकित हो गये कि तत्काल ही जितने ग्वाल- 
बाल और बछड़े थे, सब-कें-सब् उतने द्वी वॅकुण्ठाधिपात 
भगवान्‌ विष्णुके रूपमें परिवर्तित हो गये । उस समय उन्होंने 
देखा कि मनुष्यों एवं देवॉपर भी प्राचुय सम्रद्धि और 
रेश्रर्यकी वर्षा करनेवाले बिबुधगण भगवानूकी पूजा कर 
रहे हैं | उन्होंने अपनी आँखें मलकर फिरसे देखा | अब 
फिर पूर्ववत्‌ वे ही स्वालबाल दिखायी पड़े । श्रीकृष्णने 
उनको बताया कि इन सरळ) निष्कपट और प्रेमी छोगेकि 
ल्यि वेकुण्ठ-जैसे दिव्य लोकोकी विभूतिया नितान्त सुलभ 
हैं; किन्तु इनको उन ऐश्वर्धपू्ण तड़क-भड़कवाले तथा 
समृद्ध जीवनसे घृणा हैं । इनको तो आवश्यकताओं ओर 
अभावोंसे रहित सरल ग्रामीण-जीवन ही अधिक अच्छा 
लगता है | ब्रह्माजीकी आँखें खुळी ओर वे बोल उठे, 
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(अहो, नन्द आदि व्रजवासी गोपीके धन्यभाग्य हँ । 
वास्तवमै उनका अद्दोभाग्य है, क्योंकि परमानन्दस्वरूप 
सनातन परिपूर्ण ब्रह्म उनके मित्र हैं ।? ( श्रीमद्भागवत 
१० | १४ | ३२) उन्होंने फिर प्रार्थना की) “प्रभो ! 
इस ब्जभूमिके किसी वनमें और विशेष करके 
गोकुलमै किसी भी योनिमें मेरा जन्म हो जाय, यही मेरे लिये 
बढ़े सौभाग्यकी बात होगी; क्योंकि यहाँ जन्म हो जानेपर 
आपके किसी-न-किसी प्रेमीके चरणोंकी धूलि मेरे ऊपर पड़ ही 
जायगी । प्रभो ! आपके प्रेमी त्रजवासियोका जीवन आपका ही 
जीवन है । आप ही उनके जीवनके एकमात्र सवसव हैं। इसलिये 
उनके चरणोंकी धूलि मिलना आपके ही चरणोंकी धूलि 
मिलना है, और आपके ही चरणोंकी धूलिको तो श्रृतियाँ 
भी अनादि काळसे अबतक हूँ ही रही हैँ ।' ( श्रीमद्भागवत 
१० । १४। ३४) 


समीपस्थ मधुरापुरीका शासक कंस इस गोप-वालकको 
अपना शत्रु मानता था | उसका राज्य तड़क-भड़क तथा 
बाह्याडम्बरपूर्ण सभ्यता और भौतिक सम्पत्ति एवं इन्द्रियः 
सुखोकी नींवपर खडा था । स्तार्थपरता) प्रतिस्पर्धा और 
परस्वापहरण उस सभ्यताकी जडे थीं और उसकी सत्ता तथा 
रक्षा सैनिक शक्तिद्वारा सम्पन्न होती थी | जरासन्ध आदि 
ऐसे और भी अनेकों नरेश थे, जो राञ्यमदान्ध कंसके 
घनिष्ठ मित्र थे । गायको समाजकी जननी ओर जीवनदात्री 
माननेवाली सरल और नैसर्गिक सभ्यताका यदि विस्तार होगा 
तो उनकी ( कंसादिकी ) उचच-रहन-सहनवाली सभ्यताका तो 
मूलोच्छेद हो जायगा--यही सोचकर कंसने बहुत-से दैत्योको 
छलसे और गुप्तरूपसे श्रीकृण्णका वध करनेके लिये भेजा । 
परन्तु श्रीकृष्णने उन सबका मानो खेल-ही-खेलम इतनी 
आसानीसे काम तमाम कर दिया कि सब ग्वाले कहने लगे; 
“वे ( राक्षस ) इस छोटे बच्चेके हाथों नहीं मरे हैं। अरे ! 
डनको तो उनके पापोने ही खा डाला । इस निरीह निष्कपट 
बालकको तो, प्राणिमात्रके प्रति समानरूपसे जो इसका 
प्रेमभाव है, वह सारी विपत्तियोसे बचा लेता है ।? 
( श्रीमद्भागवत १० | ७ । ३१ ) गोपालडत्तिमूलक सरल 
न्य-जीवतकी निइछल, निर्मल और नैसर्गिक आनन्दः 
धारामें स्वयं वह शक्ति है कि जो यन्त्र, आडम्बर और भोगों- 
पर आश्रित नारकीय नागरिक सभ्यताकी सारी बुराइयोंको 
अनायास ही हटा देती है और अपने पास नहीं फटकने देती । 
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श्रीकृष्णको कंस एवं उसके अनुयाथियोंके समान समस्त 
दुष्ट राजाओंके भारसे पुथ्वीमाताको मुक्त करनेकी प्रतिज्ञा 
पूरी करनी थी । देवर्षि नारदने उनको इस बातकी याद 
दिलायी । गायको समाजकी जननी भर जीवनदात्री मानने- 
बाला गोपालबृत्तिमूलक सरल प्रेममय जीवन इतना दिव्य 
आनन्द और उल्लास प्रदान कर सकता है, जिसके आगे 
आडम्बर, अधिकार और चमक-दमकसे युक्त दिव्य लोकोंका 
सुख मी तुच्छ है । यह बात बृन्दावनमै पूर्णरूपसे चरितार्थ 
हुई थी । नारदजीने आशा की थी कि यह विचार अपने-आप 
सारे संसारमै फैलकर मनुष्योंके अन्तःकरणको सरलता; 
सत्य, स्वार्थरहित प्रेम और तजनित आन्तरिक सुखकी ओर 
मोड़ देगा । 

परन्तु नारदजी संसारकी रीतिको जानते थे; अतः 
उन्होंने परपीडनपरायण, शख्रबलपर निर्भर ओर आडम्बर- 
पूर्ण स्यताके अघिनायकोके विनाशके लिये बल-प्रयोगकी 
भी प्रेरणा की | श्रीकृष्ण नहीं चाहते थे कि गोकुळ और 
बृन्दावने शान्त, सरल और गोबृत्तिमूलक आनन्दसे पूर्ण | 
प्रेम-जीवनका जो क्रम चल रहा था, उसमें व्याघात पहुँचे । | 
इसलिये चूँकि वे वहाँ स्वयं उपस्थित थे ही, उन्होंने ऐक्‍य 
और विभूतिसे सम्पन्न अपने एक अंशसे ही समस्त पापियोंका 
युद्धम दलन करवाकर इस प्रकार झूठे और कपटाचारी 
मनुष्योके बोझसे पथ्वीमाताको मुक्त कर दिया । परन्तु 
उनके जीवनका मुख्य सन्देश तो गोकुल और बृन्दावनमै ही 
दिया गया । 


~ 
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गायको अपना मुख्य धन-सम्पत्तिः माता तथा देवता 
मानते हुए जिस सरळ, ग्रामीण और गोपालदृत्तिमूलक जीवन” 
का उन्होने हमको दिग्दर्शन कराया, क्या उसको ग्रहण 
करनेकी बुद्धि हममे आयेगी ? स्वार्थपरता, प्रतिस्पर्धा क श्र 
सैनिक-बलसे प्रतिस्पर्धियोका गला घोटनेपर निर्भर भौविक 
सुखो) सुविधाओं और भोगोवाली तथा मनुष्योके हृदयम 
निरन्तर भेद, सन्देह और शोषणकी उत्ति बनाये रखनेवाली 
कंसीय सभ्यताके प्रहारोंसे बचनेके लिये बस) हमें श्रीकृष्ण 
प्रदर्शित जीवनको ही अपनाना पड़ेगा । वही? जो कि एई 
गोपबालकके रूपमे अवतरित हुए थे, हमको दिव्य गोलोकः 
की उस सरल, सात्विक; विशुद्ध प्रेममयी ख्य 
वापस छे चलें) जिसका उपदेश इस संसारके मनुध्योको उन्होंने 
एक बार स्वयं आचरण करके दिया था । 
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आधुनिक गो-लोक 


यदि गोरक्षाकी दृष्टिसे इस जड़ एथ्वीपर आज गो-लोक 
है तो वह अमेरिकामें है--ऐसा उद्गार निकल पड़ता है। 
मुद्दी-सा डेन्मार्क, हथेलीके बराबर न्यूजीलैंड) सूप-सा अरजन्टाइन, 
चलनी-सा न्यूगिनी, रूस) आस्ट्रेलिया तथा केनिया आदि कई 
देशाने अद्भुत पशु-प्रगति की है । किन्तु अमेरिका तो 
चमत्कारोंकी अलका है । सबसे अधिक चित्ताकर्षक चमत्कार 
वहाँका गो-लोक है । वहाँकी गाय गाय नहीं है, कामधेनु 
है । बहाँकी गायोंके लिये गंदा, अँघेरा और दुर्गन्धित झोपड़ा 
नहीं होता | वहाँ तो बड़े-बड़े भव्य भवनोंमें गायोके समूह 
रहते हैं | खाने-पीने और चरने-फिरने आदि सब प्रकारकी 
उत्तम सुविधाएँ. वहाँ हैं । अमेरिका आज पशुओँका-- 
विशेषकर गायोंका--साक्षात्‌ स्वर्ग है । 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ 
( मनु० ३ । ५६ ) 
मनुने यह बताया तो किन्तु उन्हे पझु-नारी गायका ध्यान 
न रहा होगा, उनका आशय मानव-नारीसे ही रहा होगा) 
किन्तु अमेरिकाने इसका विशाल और व्यापक अर्थ लिया । 
वहाँ पशु-नारी भी पूजी जाती दै; इससे वहाँ पझु-देव-समान 
लाख-लाख, दो-दो लाख उत्तम सॉड़ विचर रहे हैं और 
किसी प्रकारकी कमी नहीं दिखायी पड़ती । 
यों तो हम भी गायको पूजते हँ, किन्ठु पूजा-पूजामें 
अन्तर है । स्यामने गायको पूजा} पर गायका नाम मिट गया | 
अमेरिकाने गायको पूजा तो गाय भरी-पूरी और निहाल हो 
गयी । स्याम गायोंसे कुछ लाभ न ले सका; यह इतिहास- 
प्रसिद्ध बात है । अमेरिकाने गायसे लाभ उठाकर उसकी 
पूजा की । अतः वहाँ दुध, दही) घीकी नदियाँ बह रही हँ । 
गायको गायकी रीतिसे पूजना चाहिये न ! हमने गायको हार 
पहनाये; परन्तु उसके शत्रुओको हार नहीं दी। उनसे गाय हारती 
रही और आज वह स्वयं हमारी ही हार हो गयी । हमारे सिरपर 
नालायकी ओर नादारीका टीका छग गया तथा हमारे पोषण 
और आरोग्यकी घंटी बज गयी । गायमें तो हम तैतीस करोड़ 
देवताओंकी कल्पना करते हैं | परन्तु, उसके दुग्धसर्नोमें 
विराजित सरस्वती और गोमय तथा गोमूत्रमें रमनेवाली 
रमा-लक्ष्मीको हमने नहीं देखा | यदि हमने उन्हें पहचानकर 
उनकी पूजा की होती तो दुरधान्नोद्वारा सरखती हमारी 
गो-अं० ३४--- 


बुद्धि बढाती तथा कृष्यनोंद्वारा लक्ष्मी हमारे दारीरमें श्री 
और कान्ति बढ़ाती, धनसे हमारा घर भरा रहता और 
हमारे शरीर और मन सब प्रकारसे सजे रहते । 

गायका सच्चा पूजन उसमें रहनेवाली लक्ष्मी) सरस्वती; 
गङ्गा, कीर्ति, मेधा आदि शक्तियाँको पूजनेमें दै; प्रेम, उत्साह 
और पवित्रतासे; सच्ची नीयतसे, विवेक-विज्ञानयुक्त पुरुपार्थसे 
एबं सुजनात्मक ढंगसे उनका लाभ उठानेम है । भारतवर्षकी 
प्राचीन संस्कृति गोरस-संस्क्ृति थी | गोपूजामे जो आनन्द) 
उत्साह और समादर आज अमेरिका दिखा रहा है, वही उस 
समय हमारे यहाँ था । यज्ञमण्डपमे गाय बुलायी जाती थी, 
उसकी पूजा होती थी, सभाके बीच गो-सूक्त पढे जाते थे, 
गोसूक्तके अनुसार ही गोमेध-गोपूजन होता था; गायको 
सोमपान कराया जाता था तथा कोमल और मृदु तृण दिये 
जाते थे--यह गायका पूजन था । - 

पेनल कोड (२९191 ९०१६) के समान आर्य-संस्कृतिकी 
घारापोथी कानून-ग्रन्थ और नियमावलीमें भी गायके साथ 
दुर्व्यवहार करनेवालेकि लिये दण्डोंका विधान था | उस समय 
हमारा देश आर्यावर्त गो“गास्त्र, गो-कला ओर गो-विद्यामें 
निष्णात था । साक्षात्‌ गो-लोक बन गया था । तव बहाँकी 
कर्म-भूमिमें उतर आनेके लिये देवता भी तरसते थे । उस 
समय सारी खुण्टिपर आर्यावर्त्तका धर्म-चक्र-प्रवर्तन चलता 
था। यह सबका गुरु था । क्या इसमें गायका हाथ कम था? 
आज भी अमेरिका आदि देश संसारमें अपनी प्रत्येक 
विजयका यक्ष अपनी हुग्ध-समत्तिकों देते हैं । जहाँ दूध यहाँ 
बुद्धि, और जहाँ बुद्धि वहीं विजय | दुग्धपर कौन मुग्ध 
नहीं हुआ ? 

अमेरिकाकी गायोपर बिद्युत्‌-प्रकाशा, संगीत, चारा) 
पालन-पोषण तथा अन्य प्रकारकी सुविधाएँ किस प्रकार 
बरस रही हैं; उसे देखिये । अमेरिकाके एक किसानके 
पुरस्कार-विजेता साँड्को निमोनिया हो गया | बस, फिर क्या 
था) शीघ्र ही उसे पेनीसिलन नामकी अमूल्य और दुष्प्राप्य दवा 
दी गयी | कई बार तो गायक्रो खाँडका भी भोजन ( 1२०७107 ) 
स्वीकृत हुआ है । पैर और मुँहकी बीमारी ( £००६ 910 
mouth 615९958 ) में तो गायका मनुष्योका-सा 
उपचार होता है । पैरमें कुछ होनेसे जूते पहनाते हैं, रूस- 
चार्लोने वोरोशिलोवग्रेडमें गायके दाँत गिर जानेपर 
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बनावटी दोँतोंका चोघड़ा लगाया है । दृष्टिमे कुछ खराबी 
आयी तो चश्मा लगा समझिये | पैर कट जायगा तो रबड़का पैर 
तैयार ही है । वहाँ बच्चे और बछडे साथही पटते हैं । बछड़ोंके 
कूब चलते हैं | अभी पाठशालाओंके १०,००० बच्चोंने गाय 
ओर बछड़ोंकी सभामें भाग लिया था । विसी नामी गायके 
जन्मदिनपर ५-५ हजार मेहमान बुलाये जाते हैं ओर जलसा 
होता है | जलसेमें उसी गायके दूधकी चाय अथवा मलाई- 
बरफ सबको मिलती हे । अमेरिकाके लोग सयाने नही हैं तो 
पागल भी नहीं हैं | पर गायोंके पीछे पागल जरूर हैं । 
गार्याकी उन्नतिके लिये वहाँ क्या-क्या साधन करते हैं, 
कैसी-केसी साहित्य-संस्थाएँ. और प्रयोगञालाएँ वे लोग चलाते 
हें-यह पढ़-सुनकर हमें आश्‍चर्यचकित रह जाना पड़ता है, 
कहीं आंखोंसे उनकी व्यवस्था देख ले तो दंग रह जायें । जो 
गाय ४०-५० पौंड दूधपर उतर आती है, उसको तोवे छूटी 


oo 
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हुई मान लेते हैं। गंदा, खारा, रक्तमय दूध वे लोग कभी 
नहीं निकालते । 

वे लोग मन्दबुद्धि ओर संकुचित विचारके नहीं हैं 
बरं दीर्भदष्टि ओर उदार-हृदय हैं, विशेषकर पशुओंपर 
वे अधिक कृपाळु हैं । हमें परिचमसे दो बातें तो प्रत्येक दामे 
सीखनी ही पडँगी--/स्वच्छता और 'पझु-विज्ञान? । इन्हीं 
दोनों पंखोसे उड़कर हम उन्नतिकी चोटीपर फिर पहुँच 
सकते हैं । इन दोनोंमें ऐसी एक भी नहीं) जिसमें राष्ट्र-गौरव 
या पूर्वग्रह बाधा दें अथवा कोई संकट उत्पन्न हो । ये तो 
क्या, हमारे पास तो इनसे भी कहीं अनोखी-अनोखी चीजें 
थी, किन्तु आज हम उन्हें गँवा बैठे हैं | हम उनसे ये बातें 
सीखकर ओर बदलेमें अपनी कई अच्छी बातें सिखाकर 
एथ्वीपर सहानुभूति, समझ, स्नेह ओर औदार्यका अमृत 
सींच सकते हैं, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ?| आ० कु० 


— ROB 
जगतो 


( लेखक--श्रीयुत डाद्यालाल हरगोविन्द जानी ) 


इशावास्यमिदं सवै यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन व्यक्तेन भुक्षीथा मा गृधः कस्यखिद्धनस्‌ ॥ 
नवनीतपङ्काः क्षोरोदा दघिशैवलसंकुलाः । 
वहन्तु यत्रैव नद्यस्तत्र यान्तु सहस्रदाः ॥ 
घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः । 
घृतनद्यो घृतावतोस्तास्सन्तु भारते पुनः ॥& 
जगतूकी शक्ति है जगती । जगत्‌ वह है जो गतिमान्‌ 
( Dynamic) है और जिसका जीवन-धर्म प्रगति 
हे । गायके अनेक पर्यायोंमेंसे जगती? पर्याय सर्वोत्तम है, 


% अर्थात्‌ जगतूर्म जो कुछ स्थावर-जंगम संसार है वह सब 


ईश्वर ( ईशास्गाय ) के द्वारा आच्छादनीय है । उसके 
त्यागभावसे तू अपना पालन कर; किसीफे धनको इच्छा न कर । 

जहाँ गायरूपी ऐसी सहस्र धाराओंवाली नदियाँ बहती थीं कि 
जिनमें मबखनका कीचड़ था, दूध ही जल था, दही काई-सेवार 
था, ऐसी नदियों बराबर बहती रहें । 

गाय घी और दूध देनेवाली है, गाय इतकी योनि है, एत 
उत्पन्न करनेवाली है । गाय घीकी नदी है, घीकी लहर है--ऐसी 
गाये भारतमें फिर हों । 


क्योंकि गाय ही जगतूकी शक्ति और सर्वोत्तम पोषणदायिनी 

माता है । जगतूका तेज और शक्ति वही है; साथ ही उसकी 
गतिमें & ~ CQ ~ 0 ~ 3 

गतिमे कही पूणे विराम नहीं, वह तो बढ़ती ही रहती है । 


* साता उसे कहते हैं, जिससे हम पोषण पायें, विशेषकर जिसके 


द्वारा हमारी योग्यता, क्षमता तथा समृद्धिशालिता आदि मापी 
जाय । प्रत्येक देशकी गायोंकी उत्पादक-शक्तिसे--निकम्मे 
( 5000७ ) पद्युओकी संख्यासे नहीं--उस देशकी सर्व- 
देशीय आबादी ठीक-ठीक मापी जा सकती है | गाय किसी 


भी देशके आरोग्य और आबादीक्रा सबसे अधिक विश्वसनीय > 


मापक-यन्ज्ञ ( बेरोमीटर ) है, खयं गो-शब्द गतिका सूचक 
है ( गच्छति इति गौः ) । किन्तु गति तो दोनों दिशाओमे 
हो सकती है--प्रगति ( उन्नति) की ओर, अथवा विगति 
( अवनति ) की ओर । तात्पर्य यह कि गायको आप चाहे 
जिस दशामें चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वह “जगती? 
है । सावधानी और प्रेमसे उसकी सेवा कीजिये तो वह 
प्रगतिकी ओर जायगी) किन्तु यदि उसकी ओरसे असावधान 
रहिये, उसकी उपेक्षा या अवहेलना कीजिये तो वह गिर 
भी सकती है | फिर भी सामान्यतौरपर यह प्रत्येक 
प्रतिकूलताका सामना करती हुई प्रगतिकी ओर ही बढ़ती 
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है । इसीको हम प्रायोगिक परिणामोंसे सिद्ध करके देखनेकी 
चेष करेंगे | 
गायको यदि प्रगति-मार्गसे ले चला जाय तो वह बडी 
प्रसन्‍नतापूर्वक्क चलेगी । अमेरिका-डेन्माक॑ आदि कई 
देशोंमें तो कई गायें पहले ही बियानमें छगभग ५०० रतल 
७ दूध देकर फिर क्रमशः बढ़ती-बढ़ती ५-६ हजार रतलतक 
जा पहुँची हैं | उनमें भी २५ प्रतिशत गार्थे ९००० रतलसे 
अधिक, १० प्रतिशत २०,००० रतल और ३ प्रतिशत 
३०,००० रतलसे अधिक दूरतक पहुँच चुकी हैं | भारतकी 
श्रेष्ठ गायें २००-५०० रतलके औसतसे १२-१३ हजार 
रतल दूधतक पहुँच गयी हैं और पाँच वर्षमै साधारण गायोंका 
| औसत ५०० से १००० रतलतक आ गया है । यह. सुन्दर 
| सुचिह् है | ५०० से १००० रतल दूधकी औसत होनेका 
| अर्थ है राष्ट्रीय आयमें दो अरब रुपयोकी खासी बृद्धि । 


| पश्चिमकी गो-प्रगतिके आँकडे देखनेसे पता चलता है 
| कि वहाँकी श्रेष्ठ गायें बड़ी तेजीसे कूदती-फाँदती आगे बढी 
| जा रही हैं | २५ वर्ष पहले जो जगत्प्रसिद्ध गाय २५००० 
रतल दूध देती थी वह १५ साल पहले ३० हजार, ८ साल 
| पहले ३८ हजार ओर ४ साल पूर्व ४१००० रतल दूध देने 
। लगी । देखिये-- 
| डचेज स्कामळाक आम्संत्री० पहले २७७६८ रतल 
| दूध देती थी, जिसमें ३६७८ रतल ठोस पोषण था । उसकी 
बुद्धि इस प्रकार हुई | जब वह ६॥ वर्षकी हुई तव उसने 
| ३७३८१ रतल दूध और जब वह ९। वर्षकी हुई तत्र 
| ३५५५० रतल दूध दिया । 

केपर ( होल्स्टीन कार्नेशन मडकेप ) ४१९४३ 
रतल दूध देती थी, प्रतिदिन १३७|| रतछ, एक बार लगातार 
२० दिनोतक १४० रतल और अधिक-से-अधिक उसने 


। १४६॥ रतल दिया । | 

| दूसरी एक शार्ट हान ( छोटे सींग ) वंशकी गायने 
ओसतन ११४ रतल प्रतिदिनके दिसाबसे सालमै ४१६४० 
रतल दूध दिया | 


अपने यहाँकी मामूली गाय जितना साळभरमें न देगी 
उतना तो उसने एक ही दिनमें दे दिया । अपनी गायके 
वार्षिक औसतन दूधका तीन-चार युना तो वह मक्खन दे 
देती है । इस जगत्सम्राज्ञी केपरका वजन भी १५३७ रतछ-- 
अपनी दो गायोंके बराबर--है । प्रति १५ दिनोंमें वह अपने 
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वजनके बराबर दूध लगातार सालभर देती रही । इस प्रकार 
उसने सालभरमें अपने वजनका २७ गुना अर्थात्‌ २७ तुला 
दूध दिया । ओर ५६७० रतल अर्थात्‌ ३॥ तुला ठोस 
पोषण दिया जो उसके झारीरके ठोस पदार्थ ६७५ रतलका 
८। गुना है । इतना तो उसने एक सालमें दिया, इस प्रकार 
वह कई साल दे सकती है | कोन माता इतना अधिक दूध 
दे सकती है ? इसीलिये तो हम गायको जगन्माता--मातामदी 
कहते हैं । 
अचानक एक अप्रसिद्ध गायका पता चला है, उसका 
उदाहरण देखिये-- 
जगत्प्रसिद्ध चेरी--रेड हाउस फार्म, आर्म्सबरी, 
विल्ट्सके मेसर्स वाटे ऐंड वेकी इस शार्ट हान वंशवाली 
अनमिज्धात ( \००-९१।६7९९ ) गायने सन्‌ १९३९ में 
३६५ दिनोंमें ४१६४४॥ रतळ दूध दिया, तो भी छुटाई 
नहीं । इस गायका कोई नाम-निदान भी नहीं जानता था) 
किन्तु यह कितनी अच्छी निकली | केवल ३००) रपयोँमें 
यह बछिया ळी गयी थी जिसका मूल्य आज ३००००) 
रुपयोसे भी अधिक कूता जाता है | सालभर लगभग ११० 
रतळ प्रतिदिन दूध देती रही, फिर भी एक वर्षमै उसके 
शरीरका वजन सवा दो सौ रतल बढ़ गया था । इस प्रकार- 
की कई अज्ञात श्रेष्ठ गायें हो सकती हैं | सम्भवतः अपने 
देशमै भी कम संख्यामें ऐसी कई विभूतियाँ गो-खुष्टिमें छिपी 
पड़ी ददोगी | 
यह तो अच्छी उम्रकी गार्योकी बात हुई, अब छोटी 
,उम्नकी गार्यीके भी उदाहरण देखिये-- 
मोटोना पाझाक्कीन नामक दो सालकी बछियाने पहले 
बियानके एक साळमें २५००० रतल दूध ( ४२० रतल 
मक्खन ) दिया । इसका पिता एक अमेरिकन साँड़ था । 
पीपेक प्रिसेज--८७४५ रतल दूध ( ३६७ रतळ 
मक्खन ) । 
पोळी--७३३२ रतल दूध ( २५६ रतछ मक्खन ) | 
दोनों २-२ सालकी बिया थीं । 
अपने यहाँ भी लाहुळी बछियाने पहले बियानमै ७६४८ 
रतछ, सालगीने ७०१९ रतल दूध नयी दिल्ली १९३२ में 
दिया है। कमली ( साहीवाळ ) ने ५७५८ रतल दूध 
दिया है । 
अब हम भारतवर्षकी गार्योपर विचार करें तो पता 
चलेगा कि १००० रतलके वजनकी गार्ये, जो ४०० दिनोमें 
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३०० दिन दूध देती हैं; १०००० रतल दूध ( ५ प्रतिशत 
घुतां ) देनेवाली हैं । एक वर्षमै १० तुला दुध ओर अपने 
शरीरके ठोस पदार्थका ३ गुना ठोस पोषक पदार्थ देती हँ, 
जिसमें १४ रतल चूना और ९ रतल फास्फरस होता है । 
इतना वे अपने जीवनभरमें ८-१० बार देती हैं | साधारण 
अच्छी गाय अपने जीवनकालम लगभग १०० तुला दूध 
और अपने ठोस पदार्थका ३० गुना ठोस पोषक पदार्थ देती 
हे । जील गायके विप्रयमे किसी लेखमें चर्चा आयी होगी । 
जील मिश्रवेश ( संकर जाति) की थी । किन्तु शुद्ध 
बंशकी कई श्रेष्ठ गाये जीवनकालमै दस बार हजार रतल दूध 
( ९५४४ रतल ) जीलसे भी अधिक दे रही हैं । 
और प्रतिवर्ष ऐसी गायोंकी संख्या बढ़ रही है । 
इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतवर्षकी 
गाये कुछ कम नहीं हैं ओर उनमें बहुत अद्‌भुत क्षमता 
तथा गूढ॒शक्ति ( 2०५९112119 ) भरी पड़ी है । प्रश्न 
केवल साधारण गायोंको शीघ्र आगे बढ़ानेका है । ओर यह 
काम सच्ची राष्ट्रीय सरकार तथा प्रजाके सहयोगसे पलक 
मारते हो सकता है । 
पश्चिमकी गायें चाहे ज्यादा नहीं टिकती हो, परन्तु वे 

दूध कितना अधिक देती हैं | अपनी लगभग ८२ गायोके 
जितना दूध बहाँकी एक केपर गाय दे देती है। और कम-से-कम 
दस-बारह वर्षतक देती रहती है | अवश्य ही वहाँ भी अधिक 
कालतक जीकर काम देनेवाळी गायोंके उदाहरण हैं । 


बेल नामक होल्स्टीन वंशकी गाय २२॥ वर्षतक जीवित 
रही | उसने २१ बछडे दिये। २१ वें वर्ष तो दो मजबूत बछड़ों- 
को एक साथ जन्म दिया । जीवनपर्यन्त औसतन प्रतिदिन 
४० रतल दूध देती रही, कुछ २ लाख रतल दूध ( २०० 
तुला ) दिया अर्थात्‌ जीबनभरमें २५००० रतल ठोस पोषक 
पदार्थ ( ५० तुला ) दिया। वह गाय पोशबने 'चील्ड्रेन्स होम 
--मीनिएपोलिस ( मीनिएसोटा ) में थी । 


हम गायको इसलिये कामधेनु कहते हैं कि वह हमारा 
काम ( महेच्छा ) पूरा करती है । गायमाताके दो अङ्ग हैं-- 
एक गायका और दूसरा माताका । अथवा यो कह सकते हैँ 
कि प्रगति ( Rficiency—Progressiveness ) का 
और पोषण ( Beneficiency— Thrifty, Kindness) 
का । हन दोनों अझ्गोमें गयको शङ्कत, ऽऽ 
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०£ ६४९ ८०७ ) भरी पड़ी है । गायकी प्रगतिक्षमता तथा 
प्रगतिप्रियता हमने ऊपरकी कुछ वातोंमें देखी | अभी और 
देखिये | गाय कृतघ्न प्राणी नहीं है | वह “अधायुरिन्द्रिया- 
रामः? और 'मोघजीवी? नहीं दै, वह तो जगतूके प्रतिपालनके 
लिये ही जीती है । गायको स्ततन्त्रतापूर्वक थोड़ा अच्छा 
खिलाइथे-पिलाइथे तो ४२ प्रतिशत दूघमें ५१ प्रतिशत 
घृतांदा बढ़ा देगी । इसके दो उदाहरण देखिये 


सन्‌ १९०० में अमेरिकाकै मेरीलँड-प्रयो ग-क्षेत्रपर 
बाहरके किसानोंकी गाये लाकर खूराक-सुधारका प्रयोग किया 
गया था । अमेरिकाके किसान अपने यहाँके ग्वालोंकी भाँति 
नहीं होते, जिन बेचारोंके पास न जमीन है न चारा है और 
जो चोरी या बरजोरीऐे अपने पशुओंको दूसरेके खेतोमें 
चरनेके लिये हॉक देते हैं । वहाँ तो प्रति ६ किसान पीछे ५ 
दुग्धकृषक ( 1051190191 ) ओर १ अन्न या तुलकृषक 
है । अतः वहाँका दुग्ध-कृषक भी अपनी गायोकी ठीक देख- 
भाळ करके उनको भरपूर खिलाता-पिलाता है । ४५ वर्ष 


पहलेका यह प्रयोग इसलिये चुना गया है, जिससे कि हमारी 


परिस्थितिके निकटका दिखायी पड़े । फिर भी प्रयोगक्षेत्रपर 
विज्ञानके सहारेसे बड़ा लाभ होता है । वैसे तो हमारे पशुओं- 
मे ओर भी अधिक अन्तर दिखायी पड़ेगा । क्योंकि ये अभी 
बहुत पीछे हैं । 


प्रयोगके लिये ८ गाये रक्खी गयी थीं । एक वर्षमै 
उनके दूधमें क्या अन्तर पड़ा, इसे साथ ही देखते चलें 


संख्या घरकी खूराकसे प्रयोगक्षेत्रकी खूराकसे वृद्धि 
१. ४००४ रतल ६०९२ रतल ५२ प्रतिशत 
२. ४१२२ » ५०५१ ३, २३ +) 
जे ५१९२ ;; ६१६२ +, १८ ;) 
डत ४५३७ + ६१३४ $ २५ +)» 
५. ६०९७ 9) ६९९५ ), १५ +) 
६. ४४३५ 3) ७९९५ ,) ८३ » 
७. ६३५७ ०, ६८२८ ), ८ + 
८. ४६५२ 9 ५४६५ ), १८ +, 
३९३९७ ५०७२३ २८.७ 


उसी वर्ष न्यूयार्कके प्रयोगक्षेत्रम १० गायोपर प्रयोग 
किया गया था; वह इस प्रकार था-- 
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( सन्‌ १९०० ) (सन्‌ १९०१ ) 

१. ८९ रतल ११२ रतळ २५ प्रतिशत 
२. ८२ 9) १२७ ,, ४५ » 
३. ८२ » ११९ 00 ४५ फु 
४५ ८८ 9) १२२ )) २७ )) 
५, १०६ ), १६२ ), ५२ ;) 
६. ८४ 9) १२९ 3) ४१ )) 
७, १२४ +») १७५ ५, ४१ +) 
८ ११२ )) US yp RR) 
९३ ८५ ३, १३६ ), ६० 9) 
१०, १०३ +, १८७ ),१ ८० 9) 
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इन दोनों प्रयोगोंसे दिखायी पड़ता है कि गाय अच्छी 
खूराकका बदला अच्छा देती है, विशेषकर जितनी पिछड़ी 
हुई गाय होगी, वह उतनी ही अधिक उन्नति करेगी । ये 
गायें अपनी साधारण गायोंसे ८--१० गुना अच्छी हैं, तब 
यह अन्तर है; अपने यहाँ ७५ से २०० प्रतिशत तकका अन्तर 
सरलतापूर्वक हो सकता है । पूना कृषि-पाठ़ालामें लगभग 
५० प्रतिशत अन्तर एक वर्षमै दिखायी पड़ा था; २००० 
रतल दूधसे ३००० ओर ३२०० रतलतक हो गया था । 
गायोंमें किलनी (7८६५), जूँ, मच्छर, मक्खी आदि 
बहुत लग जाते हैं और रक्त चूस ले जाते हैं | केवल इस कको 
मिटा देनेसे १७ से ३३ प्रतिशत तक दूध बढ़ा है। 
सफाई और खरहरा ( Grooming ) आदि करनेसे ४ से ८ 
प्रतिशत तक अपने यहाँ बढ़ सकता है | केवल संगीतके मधुर 
खरोंके प्रभावसे १६ प्रतिशत दूध बढ़ सका है । 


गाय कैसी तुरंत बदला देनेवाली ( 1२९5०1910८ ) 
और उत्पादनशील प्राणी दै, यह देखिये । न्यूजीलेंडके 
सरकारी प्रयोगक्षेत्रपर धूपकालकी शुष्क और कड़ी ऋतुमें 
गायोंका दूध ३००० रतलसे घटकर २३६८ रतल हो गया 
था, किन्तु जब उन्हें मकईका हरा चारा मिलने लगा, तत्र 
तीन ही दिनमें दूध १८.२ प्रतिशत बढ़कर २८१९ रतल 
हो गया । भारतकी भूखी गायें तो इससे भी अच्छा परिणाम 
दिखा सकती हैं । जो जितने नीचे दोती दै, वह उतने दी 
वेगसे ऊपर चढ़ सकती है । 

ये प्रयोग तो केवल एक वर्षके थे) किन्तु जन्मसे ही गाय 
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बननेतक यदि बछियाको अच्छा चारा मिले तो उसकी ऊँचाई 
ओर वजनमें क्या अन्तर पड़ता है, यह देखिये - 


यह प्रयोग पश्चिमका है । 
होस्ट ७ ¢ 
ल्स्टीन-वंश जर्सी-वंश 
आयु साधारण अच्छी साधारण अच 
खिलाईसे खिलाईसे खिलाईसे खिलाईसे 
[ ऊँचाई सेंटीमीटरमें ] 
१ मास ७५.६ ७६.७ ७०,६ ७०.१ 
६५ ९६.७ १०३.४ ९०.७ ९२.३ 
१ वर्ष १०६.३ ११७.८ १०२.५ २१०८.८ 
१।।,, ११५.३ १२५.४ ११०.६ ११६.६ 
२ ,, १२१.६ १३०.१ ११६.३ १२१.६ 
३ १ १२६.९ १२३.६ १२१.९ १२५.१ 
४ 9, १२९.५ १२४.९ १२३. १२५.७ 
५ ,, १२०.२ १३५.९ १२३. १२५.९ 
कुलवृद्धि ५४,७ ५९.२ ५२,४ . ५५.८ 
[ वजन रतलमें ] 
१मास १०४ ११३ ६७ ६६ 
६ +) २२२ ४१८ २४५ २४८ 
१२), ४०४ ६५९ ३६२३ ४६३ 
२८ 0, 03९ ८९१ ४९५ ७०८ 
२८ ») ७४५ १०२६ ६६४ ८४२ 
४० 99 ८८२ १०७० ७४२ ८८४ 
५४ १, ९६८ १११९ ८२२ ९०७ 
६5०से ७८ १११३ ११६५ ८५१ ९७५ 
७८से ९० ११९१ ९२२ १००६ 
कुलबृद्धि १००९, १०७८ ८५५ ९४० 


अपने यहाँके बछड़े तो जन्मकै समय केवल ४५-५० 
या ६० रतल वजनके ही होते हैं । इसके कई कारण हैं, 
एक तो मा-बापका दुल होना, दूसरे माके गर्भाशयमें 
भी कोई पोषण न मिलना । बछड़ोंको पूरा दूध, या 
निर्धुत दूध तथा हरा चारा, दाब घास आदि भी नहीं 
मिलती । विशेषकर चारा सूखा होनेसे उसमें क्षार और 
जीवन-तत्त्व ( विटामिन) बहुत ही कम मिळता है, इसक्रा 
परिणाम उनको और आगे चलकर हम सबको सहना 
पड़ता है । केवल क्षार भी यदि पर्याप्त मात्रामै मिल्ने 


७०50. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


२७० 


तो २० प्रतिशत दूध बढ़ सकता है । अपने यहाँ प्रकाश, 
रेडियो, संगीत आदिका प्रयोग तो दूर रहा, केवल 
कीड़े-मकोड़ोंके कष्टसे भी गायोको बचा लें, खरहरा करें 
और काफी खिलायें-पिलायें तो भी दुगुना दूध बढ़ सकता 
है; यदि अच्छे सॉड़ोंसे संयोग कराया जाय तो दुगुने- 
की और भी वृद्धि हो सकती है | पर्याप्त जल पिलानेसे 
वहां ३५ प्रतिशत दूध ओर १०.७ प्रतिशत घुतांहा 
बढ़ा था । हमारे पशुओको तो पर्याप्त जलतक नहीं मिलता |! 


इतनेपर भी गाय कितना उपकारी पशु है। उसे 
यदि पर्याप्त भोजन-पानी नहीं मिलेगा तो वह यन्त्रकी भाँति 
रुक नहीं जायगी, न दूध देना बंद करेगी और न 
काम ही कम देगी । गायमें श्रेष्ठ यन्त्रसे भी बढ़कर कार्य- 
क्षमता है । यही तो इसकी विशेषता है । इसीलिये हम 
इसे जीवित जादू ( Biological Wonderment) कह 
सकते है । किसी भी इंजन-ट्रेवटर आदिकी कार्यक्षमता-- 
यन्त्रक्षमता ( Thermal efficiency) २५ से ३० 
प्रतिशत है और वह भी जब उसकी खूराक--साफ मिट्टीका 
तेल, पेट्रोल या क्रूड आयल आदि--बिल्कुल तेशार मि 
जाय तत्र । किन्तु गाय तो एकदम हलकी घास ओर 
तिनके खाकर इतनी कार्यक्षमता दिखाती है । ट्रैक्टर 
इंजनको तो खूराक पचाकर पोषण तैयार भी नहीं करना 
पड़ता, और न उसके सामने कामके अतिरिक्त अपने 
जीनेके लिये प्रयत्नकाः गरमीका और शक्तिका प्रश्न है 
गायको तो अपनी खूराक्रमेंसे पोषण भी तैयार करना 
पड़ता है; और वह खूराक भी केसी ? जो किसीके काम- 
में न आये । ऐसी खूराकसे अपना निर्वाह करना, बच्चा 
पैदा करना, इतनेपर भी दूधके उत्पादनमे २५ से ३७ 
प्रतिशत शक्ति दिखाना गायका ही काम है । यह विशेषता 
दुग्धार्थं गाय ( 317५-६४०९ 0०७ ) की है । इसकी 
औसत दुग्धोःपादनशक्ति २९ प्रतिशत हे । जो भद्दी और 
मोटी गाथे यूरोप आदिमे मांसके लिये पाली जाती हैं 
उनकी कार्यक्षमता केवल १४ प्रतिशत होती है । हमारी 
रायोकी औसत कार्यक्षमता ठीक है । हाँ, मठ-मंदिरों या 
घनी-शोकीनोके यहाँकी गायोंकी, जो अधिक खूराक मिलनेके 
कारण फूल जाती हैं, कार्यक्षमता १४ प्रतिशत हो जाती 
हे । इससे यह पता चला कि गाय दूध देनेमें २९ प्रतिशत 
और मांसोत्पत्तिमे १४ प्रतिशत उपयोगी होती है । अतः 
चइ सीधी बात है कि गायका असली लाभ मांससे नहीं) 


क्षे माता सबेभतरता उत, का कउसमदए हैं tions 


वरं दूधसे है, ओर यही प्राकृतिक योजना है । 


यदि गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो पता चलेगा कि 
गायने मनुष्यके जीवनार्थं ही जन्म लिया है | वह मनुष्य- 
की प्रतिद्वन्द्वी नहीं) वरं उसकी पूरक--सहायक माता है । 
सूर्यकी गरमीसे भाफ तैयार करके यन्त्रोंको चलानेका 
सबसे सस्ता शाक्ति-साधन गिना जाता है 
साधन हमारे आस-पास तो गायके रूपमे उपस्थित ही है । 
यह दिखाया जा चुका है कि गाय इंजन अथवा ट्रैक्टरकी 
अपेक्षा अधिक कार्यक्षम है | गायको हम मिल्क मोनोट्रैक्टर 
( Milk-monotractor ) कहें तो अतिशयोक्ति न होगी, 
बल्कि हीनोपमा होगी, क्योंकि ठेवटरको तो बनाने; चलाने 
और निभानेमें खर्च होता है। गाय तो अपने-आप सूर्य- 
की शक्तिसे जी जाती है। मनुष्य खेती करके सूर्यशक्ति- 
को वनस्पति ( धान्य, द्विदल, तिलद्दन) के रूपमें पैदा 
करता है । उसका ४० प्रतिशत मनुष्यके काममें आता 
है । शेष ६० प्रतिशत पुआल, भूसा, डंठल, रहेठा 
आदि मनुष्यके लिये निकम्मी चीज है। उसी निकम्मी 


वस्तुको खाकर गाय उसका दूध बना देती है और केवळ 


घासमय धरती, गोचरभूमि, बीड़, ऊसर जमीन आदिसे 

७५ प्रतिशत सोर्यशक्ति घास-तिनकेके रूपमै लेकर मधुर 
पौष्टिक 

तथा पोष्टिक दुग्धान्न पैदा करती है । इस प्रकार गाय 


_ एथ्बीकी सर्वोत्तम ओर अनुपम सूर्यशक्तिरूप दूध देनेवाली 


मशीन ( 1.2ct०-Haleo-Solar-Motor ) सिद्ध होती है। 


गाय-जेसी अद्भुत चमत्कार दिखानेवाली और कौन 
हो सकती है ! घास-पातकी एक टोकरी उसके सामने 
डाल दीजिये, कुछ ही क्षणोंमें वह दूधकी बाल्टी भर 
देगी । यह कोई बनाउरी दूध नहीं है । जितनी अच्छी 


घास होगी उतना ही अच्छा दूध होगा । सूर्यको पूषन्‌ ^ ङ 


पोषक--पिता कहते हैं | तब गाय पोषक माता ठहरी । 
सूये तो पूरा ओर सीधा लाभ नहीं दे सकता और न 
हम ले ही सकते हैं, किन्तु गायसे तो जितना चाहिये 
उतना पूरा और सीधा लाभ ले सकते हैं । इसीलिये 
गायको कामधेनु कहा गया है । 


यह तो कार्य-क्षमता--उत्मादन-क्षमता-की दृष्टिसे 
हमने देखा, किन्तु गाय तो चेतन प्राणी है, इंजन-मोटर- 
जेसी जड नहीं । अतः उसका दूसरा पहलू भी है, 
जो यन्त्रोमें नहीं है । यन्त्र तो केवल कार्यक्षम ही हो सकते 
हैं, किन्तु गाय तो किसी भी यन्त्रसे कम-से-कम खचमें 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


। किन्तु यह 


~ 


> 
& 


न ढः 


EF OORT S 


Ss 
ड 


| | 
| 
|| 


3 


>> 


१८ जगती 


२७१ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
a ™ 


और सरल-से-सरल साधनसे अधिक-से-अधिक कार्यक्षम तथा 
उपकार्यक्षम भी है । यन्त्र तो ऐसा हो ही नहीं सकता, 
कोई अन्य प्राणी भी इतना उपकार्यक्षम ( ३९१९१८००६ ) 
नहीं हो सकता | गाय भूखी रहेगी, सूख जायगी किन्तु 
अपने उपकार-मार्गसे नहीं हटेगी । इसीलिये तो जगत्‌: 
को मिथ्या समझनेत्राले ब्रह्मवादिने भी जगती (गो) को 
सच्ची समझकर उसकी उपासना की है । 

गात्रकी उपकारिताकी भी परीक्षा की गयी थी, उसके 
कुछ उदाहरण देखिये 

एक गायको तीन महीनोंतक जो खूराक दी गयी, उसमें- 
क्रिसीमें कुछ भी तेलीय पदार्थ नहीं था । इतना ही 
नहीं, रासायनिक विधिद्वारा उसके घास-चारेसे भी सब 
तैल-अंश निकाल लिया गया था | ऐसी तेलरहित खूराक- 
पर वह तीन महीनेतक बड़ी प्रसन्नतापू+क रही ओर उसने दूधमें 
६५ रतल घुतांश दिया । उसने अपने घास-चारेके 
कार्बोहाइड्रेट्स अंशमेंसे अपने शरीर और दूधके लिये घी 
(बसा ) बना लिया | ( जोडन ऐंड जेन्टर, न्यू. यो. जिनेवा सेन्टर ) 


दूसरा प्रयोगः 

जर्सीवंशकी एक अधेड़ गाय थी । जब वह छुटी 
थी तब उसे काफी चारा-पानी मिळता था | व्यानके समय 
भली-चंगी थी । किन्तु दुग्धावस्थाके समय उसे केवल उतनी 
ही खूराक दी गयी जितनेमें उसके शरीरका निर्वाहमात्र हो जाय | 
दूधके लिये कुछ नहीं दिया गया | उस समथ गायके सामने दो 
मार्ग थे-या तो दूध न देकर वह छुटा जाय या अपने 
शरीरें पूर्वसञ्चित तत्त्वोमेसे दूध निकाले | यह प्रयोग ३० दिन- 
तक चला | परिणाम यह निकला कि जितना दूध वह देती 
थी, उससे केवल १ रतल कम दिया । किन्तु क्षीण इतनी 
हो गयी थी कि बिना सहायताके उठ भी नहीं सकती थी | 


¬ इस प्रयोग-कालमें अपने शरीरका १५० रतल तत्त्व खर्च 


करके उसने ९० रतल दुग्ध-पोप्रणां (11111: 501105 ) 
प्रदान किया | ( एकल्स ) 

ओहियो स्टेशनपर एक प्रयोगमें ४ गायौको २० प्रतिशत 
पाच्य पोषणांश ( Digestible Nutrients ) पर, और 
३ गार्योको ४॥ प्रतिशतपर रक्खा गया था । तात्पर्य यह 
कि जितना चाहिये उसका क्रमसे केवळ पाँचवाँ और बीसवाँ 
पोषणांश भाग उनको चारेके रूपमै मिला । फलस्वरूप 
गायोंकी दशा तो बिगड़ी) किन्तु दुग्ध-पोषगांशमै कमी नहीं 
हुई | गाय भूखों मरेगी, क्षीण हो जायगी; किन्तु अपने 


जीवनका अन्तिम श्वास तथा अपने रक्तकी अन्तिम बूँद 
पोषणांश देनेके कार्यमै लगा देगी--इस मार्गसे नहीं हटेगी, 
क्योंकि वह माता है, और गाय माता है । दूसरी माताएँ तो 
परिस्थितिवश अपने बच्चको कुएँमें डालने, बेच देने 
या छोड़कर भाग जानेपर उतारू हो सकती हैं, किन्तु 
हमारी ग्रह मूक माता ऐसा कभी नहीं करती । 

इसका नाम माता हे । वहाँ तो ऐसे प्रयोग केवल 
वैज्ञानिक जिज्ञासा और अन्वेष्रणके लिये होते हैं) किन्तु 
हमारे गोपूजक भारतवर्षमें गोव गॉव और घर-घर ( दुर्भाग्य- 
से, किन्तु सोभाग्यसे सब घरमें नहीं ) ऐसे प्रयोग एक मास 
नहीं, वरं पूरे बिपान-कालतक ओर पीढ़ियोंतक चलते हैं | 
किन्तु हम देखते हैं कि फिर भी हमारी माता ब्राह्मगकी 
गायके समान हम कंगालोंक्रो खिलाती-पिलाती है ! 

ऐसे प्रयोगोमें अपनेको सर पचानेकी आवश्यक्रता नहीं 
है, क्योंकि सामान्यरूपसे सारे भारतवर्षहीकों ऐसे प्रयोगॉकी 
प्रयोगशाला समझना चाहिये | गाय दूध कम देती है--यह 
बात नहीं है | उसे कम-से-कम चारा मिलता हैं ओर वह 
अधिक-से-अधिक सदासे दे रही है | वंश) आयुष्य, आरोग्य 
तथा प्राप्त सुबिधाएँ--इनमँसे वह किसीपर भी ध्यान दिये 
बिना अपनी झक्तिभर दूध दे रही है । यह हुई गायकी 
उपकारिता-शक्ति ( Beneficiency ) | 

भारतवर्ष गायकी उपकारिता-शक्तिसे पर्याप्त परिचित 
है | इस समय उसे गायकी कार्य-क्षमताशक्ति ( 138 ८८४८० ) 
का लाभ लेना चाहिये । यह शक्ति भी उसमें बहुत दै | 
जब कार्यक्षमता-शक्तिका प्रयोग चलेगा, उस समय भी 
उपकारिताशक्तिका लाभ तो मिलता हो रहेगा; सम्भव हे. 
अधिक मिले; क्योंकि तत्र वह प्रसन्न होगी, सशक्त होगी 
और सुखी होगी | 

गाय जगती है; प्रगतिकी प्रतिमा दै । उसकी प्राण- 
प्रतिष्ठा करनेसे जगतूमें हमारी प्राण-प्रतिष्ठा होगी । आज हम 
उखड़े हुए हैं । क्योंकि हमारी गात्र गिरी हुई है । हमें अब 
दृढ विश्वास करके खड़े हो जाना चाहिये तथा विवेक; 
विज्ञान और विश्वासक्रे द्वारा गो-उद्धारकी क्रान्ति मचा देनी 
चाहिये । सुनिये--गोलीकसे क्या प्रतिध्वनि आ रही है-- 

“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराक्षिबो धत? 

अर्थात्‌ उठो, जागो ओर श्रेष्ठ पुरुषोंके पास जाकर 
ज्ञान प्राप्त करो । 

ॐ इशावास्यमिद्‌ सवं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 

तेन व्यक्तेन भुजीथा मा गुघः कस्यस्चिद्धनम्‌ ॥ 
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गोमाताने क्या दिया और क्या पायो 


( छेखक--डाक्टर श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्‌०ए०, डी०लिट०, डी०डी०, दशनाचार्य ) 


ब्रह्म सूयेसम॑ ज्योतिद्यौः समुद्रसम< सरः। 
इन्द्रः एथिव्यै वर्षीयान्‌ गोस्तु मात्रा न विद्यते ॥ 
( यजुवेंद २३ | ४८ ) 
यजुवंदकालीन उक्त मन्त्र निर्देश करता है कि जिस 
ब्रह्मविद्याद्वारा मनुष्य परम सुखको प्राप्त करता है, उसकी 
सूर्यसे उपमा दी जा सकती है । उसी प्रकार द्रुलोककी 
समुद्रसे तथा विस्तीर्ण प्रथ्वीकी इन्द्रसे उपमा दी जा सकती 
है, किन्तु प्राणीमात्रके अनन्त उपकारोंको अकेली सम्पन्न 
करनेवाळी गोकी किसीसे उपमा नहीं दी जा सकती | 
गौ निरुपमा है । वास्तवमै गौके समान उपकारी जीव मनुष्य- 
के लिये दूसरा कोई भी नहीं है | उसके विभिन्न स्वरूपो- 
द्वारा प्राणीमात्रका जो हित हो रहा है, वेसा किसी अन्य जीव- 
द्वारा नहीं हो सकता । 


ऋग्वेदकालीन ऋषियोंको गोवंशके उपकारोंका यहाँतक 
शान हो चुका था कि वे गोओंको चतुष्पाद प्राणियोंमें श्रेष्ठ 
ही नहीं, प्रत्युत अपनी समस्त कामनाओंको परिपूर्ण करनेवाली 
माता मानते थे । 


गोओंके विषयमे महात्मा बुद्धके उद्गार अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण है । उन्होंने सम्यक्‌ रीतिसे गोमाताके महत्वको समझा 
और उसका पर्याप्त प्रचार किया था | उनके हदयमें 
` गौओंके प्रति अषटूट श्रद्धा थी । गौके बिषयमै उनकी भावना- 
का वर्णन खुद्दक-निकाय-अन्तर्गत सुत्तनिपातके 'ब्राह्मण- 
घम्मिय सुत्त तथा 'अद्धकथा? में विरोषरूपसे पाया जाता 
है । इससे यह परिलक्षित है कि महात्मा बुद्धने जनतामें गोके 
प्रति दयाकी भावनाका पर्याप्त प्रचार किया था और गोहिंसाको 
रोकनेका भगीरथ प्रयत्न किया था । 


सुसस्मानोके पैगंबर हजरत मुहम्मदने गायके दूध, घी 
तथा मक्खनके शुणोंको सुविस्तूत डंगसे अभिहित किया है 
तथा बड़े मार्मिक शब्दोंमें निर्देश किया है कि गोका सांस 
स्वास्थ्यके लिये अत्यन्त हानिकर है | वे कहते हैं कि “खुदाने 
गायमें बहुत-से गुण इकडे किये है ओर उनका मुकाबला 
दुनियाका कोई जानवर नहीं कर सकता | गायका दूध दवा 
है, उसका मक्खन शिफा है; पर उसके गोश्तमें बीमारी मोजूद 


हे |! रसूल इस्लाम गोका कितना महत्त्व समझते थे, यह 
हृदीसोके अध्ययनसे स्पष्ट प्रकट होता हे । 


अथर्वबेदकालीन एक ऋषि गोके विषयमै बहुत ही सत 


यथार्थ कहते हैं-- 


यज्ञपदीराक्षीरा स्त्रधाप्राणा 


महोलुका । 


वशा पजेन्यपत्नी देवानू अप्येति ब्रह्मणा ॥ ’ 


( अथर्षवेद १० । १० | ६) 
भाव यह कि गो यज्ञपदी है अर्थात्‌ गो यज्ञशाला-जेसे पवित्र 
स्थानमै रखने योग्य है | गो इराक्षीरा हे अर्थात्‌ दुग्धरूप 
सात्त्विक भोजन देनेवाली है । गौ खधाप्राणा है अर्थात्‌ 
प्रत्येक प्राणीको अपना अस्तित्व धारण किये रहनेके लिये 
यथेष्ट सहायता देनेवाली है । गो मही छ॒का है अर्थात्‌ प्रथ्वीको 
उर्वरा बनाये रखनेवाली है । गौ पर्जन्यपत्नी है अर्थात्‌ 
पजन्यकी सहायतासे उत्पन्न होनेवाले तृणादिकों खाकर _ 
पुष्ट रहनेवाली है । उक्त सब गुणोंद्वारा गौ जनताका 
अपार उपकार कर, उन उपकारोंके पुण्य-बलसे, अपने-आप- 
को पशुयोनिद्वारा ही देवलोककी अधिकारिणी बनाती है । 


भगवान्‌ मनुने गोवंशके अनुपम उपकारोंको मुक्त हृदयसे 
स्वीकार किया है । गोशालाको सुन्दर रूपसे सञ्चालनकै लिये 
उन्हें तीन भागोमे विभक्त किया हे--एकमें बूढ़े अपाहिज, 
जो कार्य करने योग्य न हों; दूसरेमें दूध देनेवाली गायें 
तथा हमें चलने योग्य बेल, तीसरेमै बछडे-बछियाँ । वैश्य- 
कुलको निर्देश करते हुए आपने लिखा है-- 


पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च | 
वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्थ कृषिमेव च ॥ 


अर्थात्‌ सर्वप्रथम यथाविधि गो-परिपालन कर कृषिका 
सम्पादन करना चाहिये । कृषिद्दारा उसन्न किये. हुए. 
भोज्यान्नों आदिका व्यापार कर देशको घन-धान्यसम्पन्न 
बनाये रखना चाहिये । उक्त साधनोंद्वारा उत्पन्न किये 
हुए धनको दान तथा विद्या-प्रास्तिरमे व्यय करते रहना 
चाहिये । गोवंदाकी उपकार-परम्पराको चिरस्थायी एवं सार्व- 
भौमिक करनेके विचारसे सन्ध्याकी प्रार्थना 


क यी तथा प्रातःस्मरण- 
तकमें उन्हें सम्मिलित किया गया है। | 
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# गोमाताने 


Vinay Avasthi Sahib Bhuva 


या और ३ पायी, र २७३ 


पाठकबृन्द | तनिक गोके उपकारोंपर दृष्टिपात कीजिये । 
अतिप्राचीन कालसे गोने मनुष्य-जातिको सुखी एवं समृद्ध 
बनानेमें महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । जिन झुद्ध पवित्र एवं 
परम पौष्टिक भोज्यान्नोंको खा-पीकर जनता बलशालिनी 
बनती है, वे प्रायः गोमाताद्वारा ही प्राप्य हैं । यही 
\ ` कारण हे कि भारतवर्षमें सर्वत्र हिंदुओंमें गो परम- 
पूज्य मानी जाती है । खेद है कि ऋग्वेदकालीन 
विद्वान्‌ कृतज्ञतापूर्वक गोवंशका जितनी उत्तमताके 
साथ परिपालन करते थे, अज्ञानवश आज हम उन्हें 
अवद्देलनाकी दष्टिसे निहार रहे हैं । 
| मनुष्यके लिये सर्वोत्तम आहार अर्थात्‌ दूध गो ही देती 
| हे । जिन पोष्टिक तत्वोंसे लालित-पालित होकर शिवाजी 
तथा प्रताप-सरीखे वीर उत्पन्न हुए) वह गौकी ही 
| महिमा है | गौ अन्न, बल) रूप और सुख देनेवाली है-यह 
जानकर ओर दैनिक जीवनमें अनुभव करनेके पश्चात्‌ ही 
| पूर्वपुरुषीने गोकी ऐसी महिमा वर्णन की है । जेसे माता- 
पिता हमारे हैं, इसी भाँति गो भी हमारी हितकारिणी है । 
वास्तवमें गोके समान उपकारी जीव मनुष्यके लिये दूसरा 
नहीं है । 
गोरक्षा हिंदू-धर्मके अन्तर्गत है । प्राचीन आयाँने गोवंश- 
की रक्षाके लिये अमित शक्तिका प्रयोग किया है । राज्य- 
शक्तियाँ गोरक्षाका कार्य शासनका प्रधान कर्तव्य मानकर करती 
| थीं । उन्हें पग-पगपर गौकी उपयोगिता प्रतीत होती थी । 
इसी कारण उन्होंने निर्देश किया है--- 
धारयन्ति प्रजाइचेव पयसा हविषा तथा। 
एतासां तनयाइचापि ङृषियोगसुपासते ॥ 
जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च । 
ततो यज्ञाः प्रवर्तन्ते हव्यं कव्यं च सवरा: ॥ 
( महा० अनु० ८३ । १८-१९.) 


अर्थात्‌ गोएँ अपने दूध और घीसे जनताका भरण- 
पोषण करती हैं तथा उनके बचे कृषकवगकी विशेषरूपसे 
सहायता करते हैं | उनकी सहायतासे नाना प्रकारके सात्विक 
भोज्यान्न उत्पन्न किये जाते हैं । उन्हींकी सहायतासे जनताके 
देव तथा पितृकर्म सम्पन्न होते हैं | भावार्थ यह है कि मनुष्य- 
मात्रका अपना जीवन बनाये रखनेके लिये जिन सात्त्विक 
भोजनोंक्री परम आवश्यकता होती दै, उन्हें उत्पन्न करनेमें 
गोवंदा व्यापकरूपसे सहायक होता है । इसी कारण आयाने 
गोरक्षाका आग्रह क्रिया है तथा गोरक्षाको धर्मके अन्तर्गत 


मानो है । प्राचीन भारतकै मनीषियोंने गोरक्षा तथा गो- 
महिमाका इसी कारण इतना समर्थन किया है; क्योंकि उनकी 
सहायतासे भारतकी जनताको परम पौष्टिक खाद्य सामग्री सहज- 
हीमै उपलब्ध हो जाया करती थी । गोझाळाएँ केसी हाँ» 
उनकी व्यवस्थाका ढंग, चारेका प्रबन्ध) गोवंदाके गुर्णाकी 
रक्षा एवं अभिवृद्धिके लिये किस प्रकारके सॉर्डीकी आवस्यकता 
है--इन तमाम प्रदनोंपर ऋषियोंने अपने विचार प्रकट किये 
हैं | एक स्थानपर कहा गया हे कि-- 

तत्र दिव्यान्यरण्यानि दिव्यानि भवनानि च। 

यत्र वृक्षा मधुफला दिब्यपुष्पफलोपगाः ॥ 

वरुणादित्यसङ्काद्ः भान्ति यत्र जलाद्वायाः । 


अर्थात्‌ गोमाताके निवास करनेके स्थान अत्यन्त दिव्य 
बनने चाहिये) जिनमें वे सुखसे रह सकें | आस-पास चरनेके 
लिये पुष्ट चारेका प्रबन्ध हो । गोशाळाओके समीप यत्र-तत्र 
मीठे फल एवं सुगन्धित पुष्पाकरे वृक्ष भी होने उचित हैं । 
इस अवतरणसे स्पष्ट है कि राजा-मद्दाराजा गोधनकी अभिवृद्धि- 
में सदेव निरत रहते थे तथा उनके परिपालनाथ जो कुछ भी 
उत्तम हो सकता था) उसे अवश्य करते थे |, 

आज हम जिधर दृष्टि करते हँ--अशान्ति, दुर्भिक्ष एवं 
हास ही पाते हैं | हमारे शरीर दुर्बळ एवं कृशकाय हो गये हैं । 
हमारे देदाकी मृत्युसंख्या ब्रद्धिपर है । नाना प्रकारके 
शारीरिक रोग दारीरमें घर कर गये हैं | हम अस्थिपिञ्जरवत्‌ 
शेष रह गये हैं | यहद बात सर्वविदित है कि बच्चोंके शारीरिक 
विकासके निमित्त दूध अनिवार्य तत्व हैं । विना दूधक्रे न 
उनकी अस्थियाँ बढ़ सकती दें और न नेत्रौमें ज्योति ही आ 
सकती है । हमारे देदामें क्षयरोग नित्यप्रति बढ़ रहा हे । 
औसत आयु निरन्तर घटती दी जा रही हे | इसका प्रधान 
कारण अपवित्र खाद्य सामग्री ही दै । जो वस्तुएँ आवश्यक हैं, 
वे घटती जा रही हैं । जिन व्यक्तियोंने भारतके पुनरुत्यानका 
बीड़ा उठाया है, उनका कर्त्तव्य यहीं अन्त नहीं हो जाता कि 
वे किसानकी उपजको ही बढ़ानेके मार्ग दर्शायें । उन्हें उचित 
है कि वे गो-दुग्धकी महिमा बताये, उसके द्वारा क्या-क्या 
उपकार हो सकता दै, इस प्रश्नको स्पष्ट करें | साथ ही गोत्रंदा- 
के भीषण क्षयको रोकनेका आन्दोलन करें | इन दोनों 
प्रश्नांपर भी विचार कर लेना चाहिये। 

खेदका विषय है कि देशमै खुल्लमखुल्ला परम हितेषिणी 
गोमाताकी हत्या होती है | पिछले दिनोंमें गोवंशका बड़ा भीषण 
हास हुआ दै । हमें चाहिये कि इसके विरुद्ध देशमें आवाज ऊँची 
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करें । देशमै गोपालनके लिये आदर्श गोशालाएँ प्रस्तुत करें । 
सारे भारतवर्षमै हजारोंकी संख्यामें गोदालाएँ. वर्तमान हैं, 
जिनमें सैकड़ों तो ऐसी हैं, जिनका वार्षिक बजट दस हजारसे 


0 
— ESS 


एक लाखतक है । यदि प्रय्न किया जाय तो उन्नतिके लिये 
पर्याप्त थान है । जो भाई इस दिशामें काम करनेके लिये 
उत्साहपूर्वक अग्रसर होंगे, उन्हें मार्ग मिल ही जायगा | 


A 030४2: लि 


गोपालनका दोहरा उद्देश्य 


आजतक यूरोप और अमेरिकामै गायसे दूध-दही तथा 
मांस प्राप्त करनेके दोहरे उद्देश्यसे गोपालनके अनेक बार 
प्रय्न किये गये हैं, किन्तु इन दोनों उद्देश्यौमै जमीन- 
आसमानका अन्तर है | जैसे पानी ओर तेल एक रूप नहीं 
हो सकते वैसे ही एक ही गायसे पर्याप्त दूध और मनचाहा 
मांस प्राप्त करना असम्भव है । किसी गायसे दोनोंमेसे केवल 
एक ही उद्देश्य सफल हो सकता है । यदि दोनों ही बातें 
प्राप्त करनेका विचार किया जाय तो एक भी हाथ न लगेगी | 


भारतवर्षमं भी गोपालनके मुख्य दो उद्देश्य हैं; किन्तु 
सोभाग्यसे बे यूरोप और अमेरिकाकै समान परस्परविरोधी 
नहीं। ये दो उद्देश्य हैं--( १) दूध-दही एवं (२) कृषि तथा 
यातायातके लिये बैल प्राप्त करना--ये दोनों उद्देश्य परस्पर पोषक 
हैं | गायका दुधारूपन बढ़नेसे बछड़ोंको पर्याप्त दूध मिलता है, 
जिससे वे बलवान्‌, हृष-पुष्ट और चपळ होते हैं और यदि 
आप बैल अच्छे चाहते हैं, तो वे गाय दुधारू होनेसे ही प्राप्त 
हो सकते हैं । 
भारतवषमे सामान्यतः गो-मांस-भक्षण निषिद्ध माना जाता 
है । अतः मांसके लिये गाय-बैल पालनेका प्रश्न ही यहाँ 
उपस्थित नहीं होता । अधिकांश हिंदू शाकाहारी हैं । उन्हे 
अपने जीवननिर्वाहके लिये दूध-दही और कृषिसे प्राप्त 
अनाजकी ही आवश्यकता होती है ओर ये दोनों चीजें जिस 
एक प्राणीमे प्राप्त हो सकती हैं; उसीकी इस देशको आवश्यकता 
हे । अब देखना चाहिये कि उञ्चकोटिकी दुधारू गायके 
लक्षण क्या हैं ? ऐसी गाय स्वभाबसे शान्त, सुडोल; हृए-पुष्ट, 
बलवान्‌ हड्डियोवाली होती है । उसके पैर अधिक लंबे नहीं 
होते और वह देखनेमें सुन्दर और चपल होती है । उसकी 
भूख और पाचन-शक्ति तीब्र होती हे । शरीरकी ऊँचाई 
अधिक नहीं होती, पर शरीर मांसल और दर्शनीय होता 
है । बड़ा न होनेपर भी उसका वजन भी पूरा होता है, पर 
झरीरमें चर्बी अधिक नहीं होती । वह चाहे विशालकाय न 
` होश पर फळने-फूलनेबाली हो । बाह्य सुन्दरताकी अपेक्षा 
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स्वभावमें शान्ति हो । उसका शरीर हाथीके समान भारी 
बेडौल नहीं) बल्कि सुडौल हो । सामान्यतः अच्छे बैलके भी ये 
ही लक्षण हैं । अपनी गायको ऐसा बनाना चाहिये । ऐसी 
गायसे ऐसे ही उत्कृष्ट बेळ मिल सकते हैं; फिर भी उसका 
दुधारूपन बना रह सकता है । माताके गुण बछड़ेमें आ 
जायें; इसमें कोई कठिनाई न होगी । इसीलिये भारतबघमें 
गाय-बैल पैदा करनेका व्यवसाय करनेवालोंको सिर्फ अच्छे बेल 
पैदा करनेका ही ध्यान न रखना चाहिये; किन्तु साथ-साथ 
दुधारू बछिया भी पैदा करनी चाहिये | सिर्फ बैलोपर 
ध्यान देकर गायोंकी उपेक्षा करनेसे व्यवसाय हानिप्रद 


होता है । 


यदि थोड़ी देरके लिये यह कल्पना की जाय कि हमारे 
देशमै एक ऐसा गोवंश है, जिसके बेल तो उत्कृष्ट कोटिके 
होते है, पर गायै बिल्कुल दूध न देनेवाली या थोड़ा दूध 

बाली होती हैं, तो ऐसी जातिसे राष्ट्रकी अत्यधिक हानि 
होगी । गायोंसे यदि दूधकी कोई आमदनी ही न हुई तो 
सिफ बलोके लिये उन्हें पालना बहुत ही हानिकर होगा । 
यदि बछड़ा हुआ तो वह खेतीके काममै आ सकता है 
ओर यदि बछिया हुई तो दूध-दही उत्पन्न करनेके काम 
आनी चाहिये, अन्यथा गायोंका पालन लाभदायक नहीं 


हो सकता | बेलके दारा दोनेवाली आमदनी तो फसलपर होती ca 


है किन्तु गायके दूध-दहीसे रोज ही आमदनी होती है । 

कहा जाता है कि किसान अपनी गायोंसे ही बैल पैदा 
करनेके लिये तैयार नहीं होता | उसे गाये पालनेमे अपने 
नित्यके कायमें विशेष लाभ नहीं प्रतीत होता | अतः वह 
गायें धर न पालकर दूसरोको बेच देता है और बैल 
खरीदकर अपना काम चलाता है | जो व्यवसायी गौएँ 
खरीदकर पालते हैं, उन्हे संवद्धन-शास्रका ज्ञान नहीं होता। 
वे चाहे जिस जातिकी गायको चाहे जैसे सॉड़से गाभिन करा 
लेते हैं और जेसी सन्तति होती है उसीसे सन्तुष्ट रहते हैं । 


इससे खेतीके लिये जरूरी अच्छे बैलोंका मिळना कुछ 


| 
| 
| 
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दिनोंमें असम्भवप्राय हो जायगा । इस दुःस्थितिको सुधारनेके 
किसानों ८२ ० रोके 
ल्यि ओर जमींदारोंकों समझा-बुझाकर कुछ प्रयत्न 


` किया जा सकता है । इसके लिये किसानों और जमींदारोंका 


ही सहयोग प्राप्त करना होगा । 


उपत्तिका मुख्य उद्देश्य होना चाहिये पर्याप्त दूध-दही 
देनेवाली गौएँ तथा खेतीके लिये अच्छे बैल प्राप्त हो; ऐसी 
गायोंका ही संवद्धन करना । एक ही गायसे दुधारू 
बछिया, तथा मेहनती और हृष्ट-पुष्ट बछडे दोनों प्राप्त हो 
सकते हैं और इसीसे कृषि ओर गो-संवद्ध॑न दोनों लाभदायक 
होंगे । में अपने अनुभवसे कह सकता हूँ कि भारतीय गाय 
प्रत्येक बियानपर साधारणतः पूरा १००० पोंड भी दूध नहीं 
देती, जब कि एक मध्यम अंग्रेजी गाय करीब ६००० पौंड देती 
है । अब यदि इस भारतीय गायपर एक भी पैसा अधिक 
खर्च किये बिना सिर्फ इसके विशिष्ट गुणोंकी वृद्धि करनेका 
प्रयत्न किया जाय तो थोड़े ही समयमै उसका दूध दूना हो 
जायगा और साथ ही अच्छे वैल भी मिलने लगेंगे | देखिये 
इसका देशकी आर्थिक स्थितिपर क्या परिणाम होगा । 
भारतवर्षम आजकल करीब ५ करोड़ गायें दूध देनेवाली 
हैं | ऐसा यदि मान लिया जाय और उनका दूध इसी 
प्रकारसे बढ़े तो इस बढ़े हुए दूधसे ( दो आना सेरके 
हिसाबसे ) एक वर्षमें देशकों १५० करोड़ रुपयेका छाभ 
होगा । गायोंकी उपर्युक्त संख्या विल्कुल सही नहीं है। केवळ 


गायोंके संवद्धन ओर सुधारका देशपर कितना व्यापक प्रभावः 


पड़ सकता है, इसकी कल्पना दिलानेके लिये ही मोटे तौरपर 
मान ली गयी है 

इसी प्रकार भारतीय गायकी जाति सुधारनेके लिये 
विदेशोंसे अधिक कीमती साँड़ मँगानेकी भी कोई जरूरत 
नहीं है । यदि अच्छी जातिके चुने हुए सांड़ोंका ही प्रयोग किया 
जाय तो काम चल जायगा । कुछ दिन पूर्व मैंने एक देशी 
गायोंका बाड़ा देखा था । वहॉकी किसी गायका उपयोग 

ही आदिके लिये नहीं होता था । पर वहाँ मुझे जो 
अच्छी-अच्छी बछिया दिखायी दीं) वे सब खेतोंमें काम 
करनेवाले मजबूत बैलोंकी ही सन्तान थीं | जाँच करनेपर 
मालूम हआ कि अच्छी दुधारू गायोंके बछडे भी अच्छे ही 
होते हैं । सारे देशका अनुभव भी यही है । गायीका 
संवरद्गन करनेका यही एकमात्र लाभदायक मार्ग है ओर यह 
अर्थशास्रके सिद्धान्तोपर स्थित दै। यदि दूध-दहीसे 
होनेवाली आमदनीकी उपेक्षा करके केबल गोसंवरद्धन किया 
जायगा तो वह किसानको छामदायक न होगा और 
दुधारू बछिया और खेतीके लिये मेहनती मजबूत बछड़े पैदा 
करनेका यह व्यवसाय जत्रतक किसान खयं अपने द्वाथौमें न 
ले लेंगे, तवतक सुधार होनेकी कोई आशा नहीं है । 

( डेयरी फाम्स सदने सर्कल ( बंगाल ) के असिस्टेंट डाइरेक्टर 
श्रीविलियम स्मिथके “77716 dual purpose of Cow for 
17019! लेखका अनुवाद ) 
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— So 


खणेभूमि श्मशान बन जायगी 


दाँतो तले तृण दावकर हैं दीन गायं कह रहा 


हम पशु तथा तुम हो मनुज, पर योग्य क्या तुमको यही 
हमने तुम्हें माँकी तरह है दूध पीनेको दिया, 
देकर कसाईको हमें तुमने हमारा वध किया 
कया वश हमारा है भला, हम दीन हैं बलहीन हैं, 
मारो कि पालो कुछ करो तुम हम सदैव अधीन हैं। 
प्रसुके यहाँसे भी कदाचित्‌ आज हम असहाय हैं, 
इससे अधिक अव क्या कहँ--हा ! हम तुम्हारी गाय है! 
जारी रहा क्रम यदि यहाँ यों ही हमारे नाशका, 
तो अस्त समझो सूर्य भारत-भाग्यके आकाशका | 
जो तनिक हरियाली रही, वह भी न रहने पायगी, 
यह स्वण-भारतभूमि बस, मरघट-मही 
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बन जायगी! 
--कविवर मैिलीदारण गुप्त ( भास्त-भारतीसे ) 
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घर-घर गोपालनकी आवश्यकता 


( ढेखक- श्रीयुत कृष्णगोपालजी माथुर ) 


अनन्तकोटि ब्रह्माण्डके नायक श्रीकृष्ण भगवानकी 
अत्यन्त प्यारी गोएँ आज जिस दुर्दशाको प्राप्त हैं, वह किसी- 
से छिपी नहीं । दूध ओर दहीकी नदियाँ बहती थीं? वह 
जमाना तो गत युगकी बात हो गयी; परन्तु हमें भोर हमारे 
बाल-बच्चोकी औसत आधी छटाँक दूध भी मिलना आज 
महाकठिन हो रहा है;-- धारोष्ण दूधकी बात तो अलग ही 
, है | इसीके अभावसे हमारे शक्ति-सामर्थ्य ओर घन-धर्मकी 
जो हानि हो रही है, वह प्रत्यक्ष है; परन्तु यह दोप 
किसका ! 
इस प्रश्नका उत्तर कई प्रकारे दिया जा सकता है, 
पर प्रधान बात यह है कि प्रत्येक गहस्थने गाय पालना छोड़ 
दिया ! वह भावना ही प्रायः धार्मिक लोगोंके दिलोसे निकली 
जा रही है कि सुबह ही उठकर गायके दर्शन करना ओर 
हमारे आँगनमै उसका गोबर-मूत्र गिरना बड़ा ही शुभ है । 
इधर गोरक्षाकी तरफ ऐसी उदासीनता हुई और 
उधर गो-बंशका लगातार कटना बढ्ता ही गया । परिणाम 


यह हुआ कि आज दूध झीशियोमें दवाकी तरह मिलनेकी - 


नौबत आ गयी है । यदि यही हाल रहा तो हमारे स्वास्थ्य) 
शक्ति, सामर्थ्य, कृषि, वाणिज्य ओर धन-धर्मकी महान्‌ हानि 
होते हुए हमारा जीवन भी अकालहीमें कालकबलित हो 
जायगा । इसे सूक्ष्मरूपसे विचार कर देख लीजिये, नतीजा 
यही सामने आयगा । 

अतः अब प्रत्येक गहस्थके लिये गो पालना अत्यन्त 
आवश्यक हो गया है । धार्मिक दृष्टिसे भी यह जरूरी और 
आर्थिक दृष्टिसे भी लाभदायक । यहाँ केवल आर्थिक लाभकी 
दृष्टिसे ही इसपर विचार कीजिये; तो गोपालन एक रोजी 
और गहस्थी पालनका प्रधान, स्वतन्त्र और आवश्यक जरिया 
मालूम होगा । 

आजकल प्रायः दो प्रकारके भयोंसे लोग गायें नहीं 
पालते--( १ ) झंझट, ( २ ) बाजारसे दूध खरीद लेनेकी 
अपेक्षा गायका पालना महँगा पड़ेगा । 

परन्तु विचारपूर्वक देखा जाय तो ये दोनों बातै 
निमूल हैं | किसी भी प्रान्तके निवासी बद्दोकी दरसे चारे-दाने- 


का खर्च लगावें, ओर उस खर्चके मुकावलेमै अपने घरकी 

गायके असली दूधका) उपलोका, उसके वेल-बछिया बेचनेकी 

आमदनीका, मक्खन) मठा; घृत आदिका मूल्य जोड़कर 
हिसाब लगायें, तो व्ययकी अपेक्षा आय ही अधिक बढ़ेगी । 
इस आयसे ग्रहस्थीके पालन-पोषणमें एक खास सहायता मिल 
सकती है । आज भी हम देखते हैं कि कई व्यक्ति, कृषक 
ओर खास-खास गोपालक जातियाँ इसीकी आयसे घर-ग्रहस्थीका 
काम चलाती, शादियाँ करती ओर अन्य धंघे भी खतन्त्रताके 
साथ कर रही हैं | हमें तो उनको धन्य मानना चाहिये कि 
इस भयङ्कर जमानेमै भी उनके द्वारा कुछ तो गो-रक्षा हो ही 
रही है । इसमें हम सब भी हाथ बटावें, तो क्‍या ही 
अच्छा है। 

इस प्रकार गोपालनसे खासतोरपर निम्नलिखित लाभ 
होंगे -- 

( १) गोसेवाका अवसर हमें अनायास ही प्राप्त होगा । 

(२) गोरक्षा होगी । 

( ३ ) गो-वंशकी वृद्धि होगी । 

(४) घर-घर शुद्ध दूध, मक्खन) मठा, घी, कंडे आदिका 
अभाव जाता रहेगा । 

(५ ) शुद्ध घी, दूध, मक्खन मिलनेसे हम और हमारे बाल- 
बच्चे खस्थ ओर शक्तिशाली बने रहेंगे । हमारी 
जीवनीशक्ति बढ़ेगी, जिससे हम विशेषरूपसे देश, 
समाज और जातिकी सेवा कर सकेंगे | 

(६ ) हमारी भावी संतानमें भी उपर्युक्त गुण आवेंगे | 

(७) गोसंतान अर्थात्‌ बेल-बछियाको सच्चे गोभक्तोके हा 
बेचकर हम आर्थिक लाभ जज | ” 

(८) गोगोबर और गो-मूजको अनेक कीटाणुओं, संक्रामक 
रोगों और अन्य रोगोंका नाशक बताया गया है, यह लाभ 
भी हमको घर बैठे ही मिलेगा। 

इतने लाभोंके सामने यदि हमको कुछ झंझट भी उठाना 

पड़े तो उसे सहप उठाना चाहिये; क्योंकि कहावत प्रसिद्ध 
है कि 

"ळात खाय एचफारिय, होय दुघारू 
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गोरक्षा 


( लेखक--श्रीताराचन्द्रजी पांड्या, वी० ५० ) 


आहार, पानी और हवाके महत्त्वको बतानेके लिये 
शास्रोके प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है | यही बात गायके 
भी सम्बन्धमें है । गायसे दूध, घी, दही ओर छाछ मिलते 
हैं, जो कि भूलोकके अमृत हैं; गायके बछडे ब्रेल बनते हँ; 
जिनसे जीवनस्वरूप अन्नको देनेवाली आर नाना प्रकारके 
उद्योग-ब्यवसायकी आधार कृषि होती है | गायके मल-मूत्रसे 
रोगोत्पादक कृमियोका निराकरण होता है ओर कृषिके लिये 
उत्तम खाद प्राप्त होती है ( अतएव गोवरमें लक्ष्मीका निवास 
बतलाना ठीक ही है । ) और अन्तमें गायके चमड़ेसे 
पैरोंकी रक्षाका भी साधन मिलता है । इससे मालूम होता 


है कि देववाणी संस्कृतमें गाय (गो) शब्दके जो उत्तमोत्तम 


थ--स्वर्ग) वाणी; वसुन्धरा आदि हैं, वे अकारण नह 
हैं । परन्तु कितना दुःख है कि सात सो वर्षव्यापी मुस्लिम 
बादशाहोंके दासनकालमें भी गोवंदाका जंसा नाग आर 
जैसी दुर्गति नहीं हुई, वैसी इधर सो वर्षो्में हुई हैं ओर कुछ 
व्षोंसे तो इस दुर्गतिकी प्रगति ओर भी भीषण द्रुतगतिसे 
हो रही माळूम होती है | इसीका परिणाम दै कि घी आर दूध 
जिन भावोंमें मुस्लिम-युगमें मिलते थे उनसे प्रायः सांगुन 
भावोंमें आजकल मिलते हैं और उन भावोंमें भी शुद्ध रूपम 
तो दर्छम ही हैं ! तब आर्यजातिकरे खास्थ्यक्री, तेजकी 
तथा शारीरिक और मानसिक बलकी रक्षा किस तरह हां ? 
पर इसके लिये किसे दोष दें | अगर निष्पक्षतासे देखा 
जाय तो इसके लिये हमारी हिंदू-जातिका कम दोष नहीं द | ये 
हिंदू ही हैं; जो गायको देवताखरूप और सब देवोंका 


` वासस्थान मानते हुए भी उसके मन्दिर ( निवासस्थान ) 


को मैला रखते हैं, गायको गंदा ओर अपयाप्त खाना-पीना 
देते हैं और उसके भक्त बननेका खाँग रचते हुए भी 
उसके प्रति नाना प्रकारकी क्रूरताका व्यवद्दार करते हैं । गाया- 
के दूध देना बंद कर देनेपर ओर ब्रेलोकरे असमथ या दृद्ध 
। जानेपर उन्हें कसाइयरोंको बेच देनेवाले क्या हिंदू नहीं 
होते हैं? ये हिंदू ही हैं, जो गोपाल ओर गोविन्द श्रीकृष्णके 
उपासक दोते हुए भी तथा “कषिगोरक्ष्यवाणिज्य 
बैश्यकर्म स्वभावजम? कहनेवाले शास्त्रांको मानते हुए भी 
ग्वालोको देय समझते हैँ । इसलिये अगर हमको अपनी 
जाति और संस्कृतिका अस्तित्व रखना दै ओर अपनेको तथा 


अपनी सन्तानको पुष्ट, मेघावी ओर सुखी बनाना है तो हमको 
चाहिये कि उपर्युक्त बुराइयोंको अपनेसे दूर कर आर 
निम्नलिखित उपायोका अवलम्बन करें--( १) दर"एक 
हिंदू-कुठुम्ब गाय पाले, यह समझे कि मुख्य और सच्चा 
घन ( (७1६1 ) तो गाय ( 0५६४९ ) दी हैँ और जबसे 
घनका अर्थ रुपया (110109) मान लिया गया, तभीसे 
शसि अनर्थ होने शुरू हुए हैं । (२) प्रत्येक किसान जितनी 
गायें पाल सके, पाले | इससे उसके खेतका उपजाऊपन भी 
बढेगा | ( ३ ) स्थान-स्थानपर पद्यु-चिकित्सालय खोले जावे । 
(४) उपदेशों, सस्ती पुस्तकों) फिल्मों आदिके द्वारा सरल 
भाषामें सबको गायकी सेवा-टहळ; पालन-पोषण तथा दूध 
और घीको सुरक्षित रखना--आदि सम्बन्धी ऐसी बातें 
बतायी जावें, जो यहाँ व्यवहार्य हाँ ओर उनपर अमळ 
करानेकै लिये यथासम्भव कानून भी बनवाये जायें। (५) 
गर्मीमें साफ पानी पिलानेके लिये पोखरे आदि बनावे आर 
गायोंकी नस्ल सुधारनेके दिये अच्छे देशी सांड छोड़ें, आर 
इन दोनों वातोंका गाख्लोमै जो महान्‌ पुण्य बताया हि) 
उसका प्रचार करें | (६) बूढी गायो आर बूढ़े बलाकां 
कसाइयोके हाथ बेचना बंद करें ओर उनकी रक्षाके लिये 
पिंजरापोळ, गोशाला या अन्य ऐसी ही सावंजनिक संस्थाएं 
कायम करें ( जाति-पंचायतोंको भी इस आर विशेष लक्ष्य 
देना चाहिये ) । (७) यथासम्भव) गविँसे शहरोंकों पशु 
न जाने दें, क्योंकि गाँवोमें पद्चुओंका स्वास्थ्य आर पालन 
अच्छा हो सकता दै ओर झहरोंमें पछ दूध छूटनेपर प्रायः 
कसाइयौँको बेच दिये जाते हे । इसके अलावा गंबिसि पशु- 
घनक्रै निकल जानेसे गाँवोमै आर अन्ततः समग्र देशमें 
पशुकी नस्लका हवास दोता दै। (८) फेन्सी चमड़ेका ओर 
उससे बनी वस्तुऔका उपयोग कभी न कर; क्यांकि ऐसे 
चमड़ेके लिये कई बार जीवित पद्युओंका और उनके कोमळ 
बच्चोका वध किया जाता दै । ( ९ ) पवित्र पछ या देवताके 
तौरसे नहीं किन्तु राष्ट्रकी अमूल्य सम्पत्तिके तारस गायको 
रक्षाके लिये--उसके वव्रे परिद्दारके लिवरि-र्‍गेरहिंदू 
भाद्यांसे अनुरोध करें; परन्तु इसके लिये हठ न करे | हठसे 
तो पक्षपात और दुराग्रह बढ़ता दै ओर गोऱ्हत्याको 
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प्रोत्साहन मिलता है। ( १० ) सरकारने पशुवधपर नियन्त्रण 
कर नेके लिये जो कुछ कानून जारी किये हैं ( यद्यपि वे अस्थायी 
और अपर्याप्त हैं) उनका उपर्युक्त दृष्टिसे ही उपयोग करके 
यथासम्भव गो-वध और पशु-वध रुकावें । यूरोप और 
अमेरिकामै भी दूधके ( 1217४) जानवर मांसके लिये 
कभी नहीं मारे जाते । वहाँ मांसके लिये प॒ विशेपतौरसे 
पारे जाते हैं, परन्तु कितने परितापकी ब्रात है कि 
यहाँ इसपर कुछ भी खयाल नहीं किया जाता है और दूध 
देना बंद कर देनेपर दुधारू पशुओको भी उनके मांसके लिये 
बध कर देते हैं। (११) बछड़ों ओर बछियाओके लिये 
पर्याप्त दूध छोड़ें और उनका भी पालन-पोषण ठीक तरहसे 
करें, क्योकि वे ही तो बैल और गायें बनते हैं। ( १२) 
प्रत्येक ग्राम और शहरके लिये सुविधाजनक स्थानोपर 
पर्याप्त गोचर-भूमि मुफ्त छोड़ी जावे। जंगलोंमें जो घास पैदा 
होती है और बृथा जाती है, उसे इकट्ठा किया जावे ताकि 
पश्ुऔके काममै आ सके । ओर प्रत्येक किसानके लिये यह 
अनिवार्य हो कि वह अपनी भूमिके कम-से-कम दसवें हिस्से- 
में चारा पैदा करे। ( १३) बनस्पति घीका उपयोग न किया 
जाय; वनस्पति घीको इस तरह रँगना अनिवार्यं कर दिया 
साय कि जिससे उसकी पहचान सुरामतासे हो सके । ( १४) 
क्योकि मक्खन और पनीर यहाँकी आबरहवामे जल्दी बिगड़ 
खाते हैं और यहाँके लिये उपयुक्त नहीं हैं इसलिये उनके 
बजाय घी और खोवाको ही बनानेको प्रोत्साहन दिया जाय। 
( १५) खल और तिलहनोंक्रा निकास बंद किया जाय, 
क्योकि तिलहनोके निकाससे केवळ तेल ओर तेल बनानेका 
व्यवसाय ही नहीं किन्तु खल ( जो कि पझुओंके लिये उत्तम 
खाद्य-पदार्थ है ) भी बाहर चला जाता हे । घानियोंसे ही 
तेल निकाला जाय; क्योंकि इससे मनुष्योके खानेके लिये 


अधिक उपयुक्त तेल निकलता है; खातियों और बैलोंको भी 
काम मिलता दै; तथा घानीसे जो खल निकलती है, उसमें 
मशीनसे निकली खलकी अपेक्षा कुछ ज्यादा तेल होनेसे वह 
पशुओंके लिये अधिक पुष्टिकर होती है । ( १६ ) पछओंका 
चारा बैचकर मुनाफा कमाना अच्छा न समझा जावे; गाँव- 
की सालभरकी आवश्यकतानुसार चारा मौसमपर खरीदकर 
उसे बिना मुनाफेके ग्वालोंको देनेका प्रबन्ध किया जाय 
अथवा ग्वालोंमे पारस्परिक सहयोग कायम किया जाय 
ताकि उनमैसे सत्रकी या अनेककी जमानतपर उनके समाज- 
को या एथक-एथक्र व्यक्तियोंको अपने पछुओँकी सालभरकी 
आवश्यकताके लायक चारा मौसमपर खरीदनेके लिये रुपया 
बिना सूद या अत्यल्प सूदपर उधार दिया जा सके । 
इससे ग्वालोंकी आर्थिक दशा सुधरेगी। उनके विवाह- 
शादी आदि सामाजिक रीति-सम्बन्धी खर्चे भी कम 
कराये जायँ | ( १७) बहुत दूरके स्थानोंको छोड़कर अन्य 
स्थानोंके लिये बेलगाड़ियोंके द्वारा ही माल ढोया जाय। 
इससे गो-वंशाकी उपयोगिता बढकर उसके अच्छी तरह 
पालन-पोषणके लिये रुचि और आर्थिक क्षमता बढ़ेगी ओर 
साथ ही गाड़ीवालो, किसानों, खातियों, छहारों, लकड़ी 
काटनेवालों ओर वेलोंके लिये घास काटकर लानेवालोक्री 
आजीविका भी चलेगी या उनकी आयमें बृद्धि होगी, 
साथ ही सोटर-गाडियो और उनके पुजे, पेट्रोल वगैरहके 
लिये जो धन विदेशको जाता है, वह बचेगा । बैल- 
गाडियोके लिये कच्ची सड़क ही पर्याप्त होनेसे पक्की सड़कें 
बनाने और उनकी मरम्मतमै जो अधिक खर्चा आता है, * 
वह कम होगा और कको सड़कोंके रूपमै अपेक्षाकृत कम 
खचमै ही गावोंसे आवागमनके साधन उपलब्ध होकर 
देशकै व्यापार-व्यवसायकी उन्नति होगी । 
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गायके बिना घर बन्थुशून्य हे - 


गावो बन्धुसचुष्याणां मलुष्या बान्धवा गवाम्‌। गोश्च यस्मिन्‌ गृहे नास्ति तद्वन्घुरहित॑ गुहम्‌ ॥ 


( पद्म सृष्टि० ४८ | १५६) 


गाये मनुष्यौकी बन्धु हैं और मनुष्य गायोंके बन्धु हैं । जिस घरमें गाय नहीं है, वह घर बन्धु-शून्य है । 


दे पणाने कि हट, 
CC-O. Nanalji > , BJP, Jammu. 
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कारणरूप विवेकभ्रष्टटा और फलस्वरूप विनिपात जहाँ देखें 


विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। 

(विवेकहीनौका सब ओरसे पतन होता है ।? 

“Crime and punishment grow on the 
same stenl.” 

(अपराध ओर दण्डविधान दोनो एक ही डालपर 
पनपते हँ ।? 

“More population, more the pressure 


gr TIRES, 


ह 
4 


on Jand; 
Scantier the pastures fewer the cattle; 
Poorer the agriculture, weaker the 
mans; 
Tower the vitality, lower the efficiency; 
And poorer and poorer the country. 
Poverty cycle spins on and spins on 
and spins on 
vexatiously, 50 
vehemently. 
“जितनी अधिक जनसंख्या उतना ही अधिक प्रृथ्वीपर 
भार; जितनी कम गोचरभूमि, उतने ही कम पशु; जितनी 
कम खेती उतना ही मनुष्य दुबेळ; जितना कम बल उतनी 
ही कम कार्यकुशलता; और फलतः देशकी निर्धनताकी 
उत्तरोत्तर बृद्धि | दरिद्रताका चक्र चला करता है, इतने 
विप्राक्तरूपसे, इतने विकळताप्रद रूपसे, इतने वेगसे |? 
«दुबली गायके ज्यादे चींचड़ |! यह कहावत अपने 
कर्मकी और कर्मजनित करम ( भाग्य ) की कठिनाईसे आज 
हमारे नित्यके अनुभवकी वस्तु बन गयी है किन्छु यहापर तो 
हम मानव-गायकी नहीं वरं वास्तविक गायकी चर्चा कर 
रहे हैं | संसारका नियम ही यही है कि जो गिरता है उसीपर 
लात पड़ती है | जबसे हमारे देशवासी राष्ट्रविवेकसे भ्रष्ट 
हुए तबसे हमारी जाति और राष्ट्रका विनिपात आरम्भ हुआ । 
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बही साथ-ही-साथ दिखायी पड़ेंगे | “न कार्य कारणाद्विना ।? 
लोग कहते हैं---“विनाशकाले विपरीतबुद्धिः |! विनाश तो 
आ गया फिर विपरीतबुद्धिसे क्या तासर्य ? सही बात तो 
यह होती कि पहले विपरीतबुद्धि फिर विनाशकाल । बिना 
बुद्धिके विपरीत बने बिनाश या विनाशकाल नहीं होगा । 
प्रकाशसे सूर्य नहीं है वरं सूर्यसे प्रकाश है । धुएँसे अभि नहीं 
होती पर अमिसे ही धुऑ हो सकता है 
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उन्नति और अवनति व्यापक बस्तु हैं | जो एक क्षेत्रमै 
होती है वही दूसरोमे भी पहुँच जाती दै । अपनी राष्ट्रीय 
गो-नीतिमें भी जबसे हम विवेक गर्वा बैठे हैं तभीसे हमारी 
गो-अवनति आरम्भ हुई और हम वेगसे अवनतिके गर्तमें 
गिर पड़े । चढ्नेकी क्रिया गुरुत्वाकर्षणके विरुद्धकी--प्रति- 
गुरुत्वाकर्षण ( 4६४४५०४६६०० ) की होती दै । इसीलिये 
उसमें शक्ति अधिक लगती है और चढ़ाई धीमी होती दै । 
परन्तु विनिपातके विषयमै तो गुरुल्वाकर्षणका बल बढ़ता 
रहनेसे विना आयास-प्रयासके पतनका वेग गुणोत्तर-श्रेणी 
( Geometrical progression) में बढ़ता छ | 
वैज्ञानिक शब्दावलीमै कहें तो जबसे हमने अपना गुरुत्व- 
मध्यविन्दु- राष्ट्रीय सस्थताको खो दिया, तभीसे हम गिरे | यदि 
अपने गुरुत्व - गोरवकी रक्षा करनी है तो हमको अपने मध्य- 
विन्दुसे चिपटे रहना चाहिये । हमारे राष्ट्रका मध्यविन्दु था--- 
गौ ( गाय, पृथ्वी और इन्द्रिय ) । जवसे हम अपनी 
गो-नीतिसे विचलित हुए, तभीसे हम गौरवश्रष्ट प्रजा बन बैठे हैं । 
अब जब हम अपने गौरवकै मध्यविन्दु--गोंको प्राप्त करेंगे 
तब फिर स्वस्थ प्रजा बन जायेंगे | ु 


इसलिये जब हम गरीरकी आरोग्यतारूपी गो; खेती 
और गाय--इन तीनोंकी साम्यस्थिति प्राप्त करेंगे तब हमारा 
उत्थान निश्चित है । भारतीय प्रजा, भारतीय खेती और 
भारतीय गाय--ये तीनों गो? एक ही साथ जड़ी-जकड़ी 
हैं । यह भूळी हुई राष्ट्रीय त्रिकोणमिति( 771४००७९६५५ ) 
हमको सीख लेनी चाहिये । इसके सीखते ही हमारी उन्नति 
होगी, इसमें तनिक भी सन्दे नहीं है । इस राष्ट्रीय त्रिकोण- 
का आधार है “भारतकी गाय? । अन्य दोनों भुजाएँ भारतीय 
खेती और भारतीय प्रजा हैं | गायसे प्रजा ओर खेती दोनोंका 
विकास होगा । गोके बिना कृष्यन्न भी नहीं मिलेंगे | दुग्धान्न 
भी बिना गोके नहीं प्राप्त होंगे | इसीलिये कहते हैँ कि गोकी 
उपासना करो । खेती ब्रिना गाय जी सक्रेगी, पर गायके बिना 
खेती नहीं | प्रजाके बिना गाय जी सकेगी, पर गायके बिना 
प्रजा नहीं । इसलिये गायकी वृद्धि करो। फिर दोनोंकी वृद्धि 
होगी । चन्द्रके बिना प्रथ्वी रहेगी और प्रथ्वीके बिना सूर्य; 
परन्तु सूर्यके बिना न पृथ्वी रहेगी न चन्द्र । वैसे दी गायके 
बिना न प्रजा रहेगी न खेती । 


जो भवानी, पार्वती, शिवा और कल्याणी है उसको दुःख 
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पहुँचानेसे वही साक्षात्‌ काली, रुद्राणी, चण्डी और दुर्गा 
बन जाती है । राष्ट्रकी कामधेनु तो वशिष्ट और असुन्धतीके 
आँगनमै उतरती है न कि किसी दूसरेके । विश्वामित्र भी 
उसको नहीं छीन सकते । वशिष्ठ-अरुन्धतीकी सुरभि विश्वा: 
मित्रकी संहारिणी रुद्रा बन बैठती देश इसको मत भूलिये । 
कामधेनु तो सात्त्विक ब्राह्मणे यहाँ रहती हे; न कि लोभ- 
तृ्णासे भरे हुए विश्वामित्र-जेसे राजसिक्रके पास । दुग्धान्न 
भी तो सात्त्विक ही होते हैं उनमें मद्यकी-सी राजसिकता और 
तामसिकता कहाँ ? 

विश्वामित्र थे नयी सृष्टिकै सुजनकरता-लोभ+ मोह और 
तृष्णाके रजसूसे प्रदीप्त । उनकी भला कामधेनुका सास्तिक 
रस कहाँसे मिले ? हम भी नयी सृष्टि बना रहे हैं जिसमें 
जड़वाद ओर जडता अधिक हैं । जहाँ देखो वहीं स्वार्थान्धता, 
मतान्धता और यथेच्छाचारकी धाँधली है । इसीलिये हमारे 
यहाँ पहले-जेसी दृ्-पृष्ट और तुष्ट कामधेनु नहीं रह गयी है; 
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अरुन्धती ओर वशिष्ठ बनना चाहिये । वशामें-संयममे -- 
नीति-नियममें रहकर वदी-प्रभुमें स्थिर होनेसे हम वरिष्ठ 
बन सकते हैँ | तब वशा ( अनुकूल गाय ) हममें, हमारे 
जीवनमै, आँगनमै ओर नस-नसमें आ बसेगी । तब कामधेनु- 
का कृपाप्रवाह हमारे आँगन, जीवन और रोम-रोममें बहेगा | 
ओर तब हमारी ग्रहिणियाँ भी अरुन्धती बन जायँगी । वे न 
तो हमारी गो-नीतिके लिये रुकावट बनेंगी ओर न हमारी काम- 
धेनुके लिये ही | वे तो हम दोनोंके लिये ही अरुन्धती बन 
जागी । परन्तु इसके लिये पहले हमें वरिष्ट बनना चाहिये। 
हम वरिष्ट बनें तो हमारी पत्नी अरुन्धती बने ओर हमारी 
गाय कामधेनु । यह है हमारा शाप-विमोचन । क्या हम इसी 
पथपर अग्रसर होंगे १ ( डी० जा० ) 


Se 


गो ओर नारी 


( लेखक-श्रीशान्तिकुमार नानूराम व्यास, एम्‌० ए० ) 


मनुष्य अपनी सभ्यता ओर संस्कृतिके लिये नारीका 
ऋणी है । नारीके सहज सौन्दर्य, माधुय एवं प्रेमने पुरुषको 
उत्तरोत्तर सभ्य, शिष्ट एवं सुसंस्कृत बननेको प्रेरित किया । पुरुष- 
का नारीके प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण ओर प्रेम है, उसीके 
सहारे नारीने उसे एक सामाजिक प्राणी बनाया ओर उस 
प्रेमको अपने बन्धु-बान्धवोके प्रति प्रकट कराया । जिस प्रकार 
पुरुषके निर्माणमे-उसकी सभ्यता एवं संस्कृतिके विकासमे -- 
नारीने योग दिया, उसी प्रकार पुरुपकी ऐहिक संपत्ति और 
वैभवकी ब्रद्धिमे गोने अमूल्य सहायता दी है । मानव-जातिकी 
समुन्नतिके लिये गोने वही सहयोग दिया, जो पतिके लिये 
उसकी अर्धाङ्किनी पत्नी अथवा पुत्रके लिये उसकी स्नेहसयी 
जननी देती है । नारीकी भाँति गो भी मनुष्योके सुख- 
दुःखकी निरन्तर सहचरी रही है। नारी यदि कोटुम्बिक 
सुख और वंश-बृद्धिकी आधारशिला है, तो गो न केवल 
कुट्ठम्बकी वरं राष्ट्रकी कृषि-सम्पत्तिका एकमात्र खोत हे । 
जबसे मनुष्य अपने अस्तित्वका सदुपयोग करनेको उत्सुक 
हुआ, तभीसे उसने गो ओर नारी दोनोंका समादर करना 

सीखा । 
गौकी नारीके रूपमै ओर नारीकी शोके रूपमै कल्पना 


करना परम स्वाभाविक है । दोनों एक दूसरेके प्रतीक हैं । 
मानवीय सभ्यताके अरुणोदयमें गौ या नारीके लिये ही युद्ध 
हुआ करते थे । दोनों ईश्वरकी मूक, प्रताडित सुष्टिके सच्चे 
प्रतिनिधि हैं । यदि नारी अबला है तो गौ मी अबला है। 
लोक व्यवहारमै दुखी, निराश्रिता या अत्याचार-पीडिता स्त्रीको 
"गो! ही कहा जाता है । जूएमें जीती गयी असहाय द्रौपदीको 
दुयोधनने भीष्म ओर द्रोणके सामने ही वार-वार धो? 
कहकर पुकारा था (महा० उद्योग० ७३ | १९ )। 
एक साध्वी छीकी भाँति गोमें छल, कपट या वक्रता नई 
होती । गोएँ और खनियाँ दोनों आर्य-यहकी शोमामें 
अभिवृद्धि करती हैं । गहलक्ष्मीकी प्रसन्न-मधुर वाणीके 
समान ही गोका रँभाना भी माङ्गलिक समझा जाता है-- 
“भद्रं णह कृणुथ भद्रवाचो? ( ऋग्वेद ६। १८।६ ) | चित्र- 
विचित्र बर्णवाली ( “रुशन्तीः? ) हृष्ट-पुष्ट गौएँ वस्राभूषणोसे 
सुसज्जित गहसुन्दरिर्योसे क्या कम शोभावधक हैं ? 

भारतमें बैदिक-कालसे ही गौका सम्बन्ध मुख्यत: आर्थ- 
परिवारकी महिलाओंसे रहा है । गौएँ पारिवारिक 
समृद्धिकी प्रधान कारण थीं । आयाँकी माताएँ, 
कन्याएँ गौको अपने 


सुख- 
र न बहनें और 
हा समान परिवारका अभिन्न अङ्ग 
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अब तो वह रुष्ट, दुष्ट ओर कृष्ट वैरिणी बन गयी है। हम 
विश्वामित्र-पदसे जब वरिष्ठस्य ओर अरुन्धतीत्व प्राप्त करेंगे 
तब वह भी फिर कामधेनु बन जायगी । अतः दमको फिर 


७९" 


(र ३ दै दै 
Vinay Avasthi sani BHivBhVaATKist Donations ` २८९ 


मधल 


समझती थीं | गोओको दुहनेमें जिस कोमल एवं सहिष्णु 
व्यवहारकी अपेक्षा होती है, उसकी आशा स्त्रियोसे ही की 


जा सकती है । अतएव वैदिक समयमै गौएँ दुहनेका कार्य 
ग्रहस्वामीकी कन्याको सोपा जाता, जिस कारण उसका नाम 
ही “दुहितः ( दूध दुहनेवाली ) पड़ गया (ऋग्वेद 
९ | ९७ | ४७ ) | कन्या ओर गोका यह स्नेह-सम्त्रन्ध आज 
भी दृष्टिगोचर होता है । अनेक भारतीय परिवारोंमें घरकी 
सबसे दुलारी लड़की आर सबसे दुलारी गोको 'लक्ष्मी?के 
नामसे ही पुकारा जाता है । प्राचीन समयमै जामाताका नाम 
भी 'दुहितृपतिः ( दूध दुहनेवालीका पति) था। 
गो-दुग्धका यथोचित विभाजन करना, उसका दही मदा; 
मक्खन या प्री बनाना--ये कार्य आज भी स्त्रियोके ही 
सुपुर्द रहते हें । गोओं और ग्वालोंके कार्यकी यथोचित 
देख-भाळ करना आर्य-ग्रहिणीका प्रधान कर्तव्य था | 
द्रोपदी चरवाहों आर सेवकोसे भी पीछे सोती और सबसे 
पहले जागती थी ( महा० समा» ६५। २९) | 
उसने सत्यभामासे कहा था क्रि अन्तःपुरके ग्वालो ओर 
गॅडरियोसे लेकर सभी सेवकोंके का्य-व्यवहारका निरीक्षण 
में ही करती हूँ---“अन्तःपुराणां सर्वषरां भत्यानाञ्चेव सर्वदा! | 
आगापालाविपालेभ्य; सवं वेद कृताकृतम्‌ ||? ( महा० वन० 
२३२।५२ ) । गो-पूजाका पुनीत कार्य स्त्रियोंद्वारा ही 
सम्पन्न होता दै । स्त्रिया गौको साक्षात्‌ कामघेनुके रूपमें 


देखती हूं । महाकवि कालिदासने अपने रघुवंश महाकाव्यका 
प्रारम्भ राजा दिलीप आर उनकी रानी सुदक्षिणाकी गा 
पूजासे किया हे । जब नन्दिनी गां सन्ध्यासमय वनसे लोटती 
तो सुदक्षिणा उसकी पूजा-प्रदक्षिणा करती आर फिर प्रणाम 
करके उसके सींगोंके बीचमै माथेपर चन्दन-अक्षत लगाती, 
क्योंकि उसका विश्वास था कि वे सींग नहीं वरं मेरी 
पुत्न-कामना पूर्ण करनेके दो द्वार हें--ध्यणम्य चानर्च 
विशालमस्याः श्हज्ञान्तरं द्वारमिवाथसिद्धे:? ( रघुवंश २।२१ ) | 
किन्तु दूसरी ओर रघुवशकी समाप्ति कामलोलप राजा 
अग्निवर्णके वर्णनस होती दे; जो विषयोंस अतृप्त 
रहकर ही इहळोकसे प्रयाण कर जाता हे | पर साथ-ही- 
साथ कवि यह भी संकेत करता है कि अग्निवर्णकी मृत्युके 
पश्चात्‌ उसकी गर्भवती रानीने राज्यका शासन किया | 
क्या इसका अर्थ यह है कि पुरुषके उन्मार्गगमनका 
परिमार्जन नारी ही करेगी ओर क्या गो-पूजा; कृषि-उन्नति, 
राजनीतिक गोरव आर आध्यात्मिक्र सुख-शान्तिका युग 
भारतमें पुनः प्रकट होगा ? 


अहिंसा; करुणा आर सहिष्णुताका सर्वोत्कृष्ट 
मानव-जगतूमें नारी आँर पशु-जगतूमें गो हे | निःस्वार्थ 
सेवाभावके तो ये चूडान्त आदरा हैं | अपनी शारीरयात्राक्रे 
लिये न्यूनतम पदाथ स्वीकार कर; परोपकारके लिये 
अधिकतम त्याग करनेकें लिये प्रस्तुत रहना सेवाभावका 
अत्युच्च आदश हे; विनम्रता; कोमलता; स्नेह और 
नुभूतिका सेवापरायणतासे समवाय-सम्वन्ध है | इस 
आदद सेवाभावका ज्वलन्त उदाहरण सामान्यरूपस गो 
[र विदोषरूपसे भारतीय नारी दै । भारतीय नारी किसी 
प्रकारके कष्टसे विचलित न हो, मन-वचन-कमसे अपने 
कुटुम्बियोंकी सुख-शान्तिके लिये ही सतत प्रयत्नशील रहती 
हे | इसीमै वह अपने नारीत्व; पत्नीत्व आर मातृत्वकी 
सफलता मानती दै । इसपर भी वह अपने निजी सुखके 
लिये कुछ नहीं चाहती । अपने कुट॒म्बियांको सुखी देखक 
ही वह कृतकृत्य हो जाती हे । पश्ु-जगत्‌म नारीकी इस 
अनुपम सेवा-भावनाकी प्रतिक्कति गोमे ही देखनेको सिल 
सकती हे | गौ सेवाकै आदर्शका परम सुन्दर एवं 
अनुकरणीय स्वरूप उपस्थित करती हें | रखूखे-सूखे तणपर 
जीवन-यापन करके भी वह बदलेमें संसारका सबसे अधिक 
शुद्ध, मधुर, रुचिकर आर पॉष्टिक पेव अपने दरधक्रे रूपमे 
प्रदान करती दे | दूध आर उससे वननेवाळे पदाथासे ही 
गा मानव-सेवा नहीं करती, वस्तुतः उसका सम्पूर्ण अस्तित्व, 
उसका रोम-रोम मनुप्यौकै दितार्थ हे | उसके गोवर मूत्र) 
साग, त्वचा) ढाडुया, खुर, बाल सभी किसी-न-किसी 
उपयोगमें आते हं । इसपर भी गो स्नेद और ममता, 


[दरण 
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सरलता और सहिष्णुता, नम्रता ओर निःस्वार्थताकी 


प्रतिमूर्ति दै । 


नारीका पवित्रतम स्वरूप उसका मातृत्व हे । नारीके 
इसी मातृ-स्वरूपकी गो सजीव प्रतिमा हे । गोके विशाळ 
दीपतियुक्त, शान्त एवं स्नेहसिक्त नेत्र जहाँ हमारे हृदयमें 
उसके प्रति मातृत्वकी भावना जाग्रत्‌ करते हैं, वहाँ उसका 
शठता या मायासे रहित व्यवहार, निर्मल देह, सुन्दर पूँछ 
ओर खुर, कलशतुल्य थन तथा प्रशान्त गम्भीर गति उस 
भावनाको दृढ करते हैँ | माताका अपनी सन्तानके प्रति 
जो निइछल ममत्व एवं स्नेह है, उसीका मूर्तिमान्‌ प्रतिबिम्ब 
गौका अपने वत्सके प्रति अनुराग है । माताओं ओर 
गोओका अपने शिशुऔक्े प्रति जो वात्सब्य-स्नेह दै, वही 
उनके स्तनोंसे निर्मल दुग्धके रूपमै झरा करता दै । हमारे 
ऋषि-मुनि दीर्घचिन्तनके पश्चात्‌ इस निष्कर्षपर पहुँचे 
कि भगवानकी जो कृपा ओर करुणा माताके रूपमै प्रकट 
होती है, वही गोके रूपमे प्रस्फुटित हो रही है । माता 
अक्षरशः अपनी सन्ततिके लिये जीवन धारण करती है। 
गोका अस्तित्व भी मानवताके कुशलके लिये दै । उसमें 
शत-प्रतिशत मातृत्व ही मातृत्व है | जन्म देनेवाली माताके 
बाद मानव-शिद्युकी यदि कोई सच्ची मा है तो वह गौ ही 
है । आधुनिक नारीके नीरस हृदय और शुष्क स्तनोंसे 
आकुल सुकुमार शिशुओंके लिये तो गो साक्षात्‌ प्राण ही दै । 


गोका अपने वत्सके प्रति जो अपार प्रेम हे, वही 
मानवीय माताओके लिये मातृका आदर्श है । यदि ऐसा 
नहीं होता तो हमारे प्राचीन कवि मानवीय मातृस्नेहका 
बर्णन करते समय गोके वत्स-प्रेमका आदर्श क्यों उपस्थित 
करते ? कुछ उदाहरण देखिये । कुन्तीके बिना बेचारे 
पाण्डवोकी दशा बिना गायके बछड़ोंकी-सी हो गयी । पतिके 
वनगमनके अनन्तर पुत्रका भी वियोग हो जानेसे, देवहूति 
आत्मज्ञान-सम्पन्न होकर भी, ऐसी व्याकुल हो गयीं; जैसे 
बछडेके बिछुड़ जानेसे उसे प्यार करनेवाली गौ--ज्ञात- 
तत्त्राप्पभूजर्टे वत्से गोरिव वत्सलाः (भागवत ३।३३।२१)। 
ठुणावर्त दैल्यद्वारा फेलाये गये बवंडरमे श्रीकृष्णका पता न 
पाकर यञ्चोदाकी वहीं दशा हो गयी, जो बछडेके मर जाने- 
पर गायकी हो जाती हे--“अतिकरुणमनुस्मरन्त्यशञोचद्धुवि 
पातिता मृतवत्सका यथा गोः? (भागवत १०।७। २४ )। 
रामको बन जाते देख कौसल्या उनका अनुगमन करनेको 


उसी प्रकार उद्यत हो गयीं, जिस प्रकार अधीर गा अपने 
वत्सका -अनुव्रजिष्यामि वनं त्रयं गोः सुदुर्वला 


वत्समिवामिकाङ्खया' ( वार रामायण २ | २० | ५४ )। 


कवियोंने भगवान्‌ और भक्तके सम्बन्धका भी गो और 
उसके बत्ससे तादात्म्य स्थापित किया हे । एक ऋग्वेदीय 
कवि कहता है कि “जिस प्रकार गोष्ठके पास आनेपर गोण. 
बछड़ोंके प्रति रँभाने लगती हँ, उसी प्रकार हे इन्द्र ! हम 
भी मन्त्रोद्वारा तेरी स्तुति करेंगे ।? श्रुवने मगवानकी स्तुति 
करते हुए कहा कि “जैसे गा अपने सद्योजात वत्सको. दूध 
पिलाती ओर व्याधादिसे बचाती रहती हे, उसी प्रकार 
आप भी भक्तोंपर करपा करनेकै लिये निरन्तर विकल 
रहनेके कारण, हम-जेसे सकाम जीवॉकी भी, उनकी 
कामना पूर्ण करके संसार-भयसे रक्षा करते हैं ।? भगवानके 
दर्शनके लिये व्याकुल भक्तका केसा मार्मिक उद्गार दे 


अजातपक्षा इव मातरं खगाः 
स्तन्यं यथा चस्सतराः क्षुधाताः । 
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा 
मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षते तास्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ) 
जैसे पक्षियोंके पंखहीन बच्चे अपनी माकी बाट जोहते 
रहते हैं, जेसे भूखे-भूखे बछड़े अपनी माका दूध पीनेके लिये 
आतुर रहते हैं, जेसे त्रियोगिनी पली अपने प्रवासी प्रियतमसे 
मिळनेके लिये उत्कण्ठित रहती है, वैसे ही हे कमलनयन ! 
आपके दरानके लिये मेरा हृदय छटपटा रहा है |? 


भक्त आर भगवान्‌ अथवा पति ओर पत्नीके बीच जो मधुर 
व्याकुलता हैं; उसकी पूण अभिव्यक्ति गाय और बछड़ेके 
सम्बन्धे देख पड़ती है । स्तनपान करनेक्री जितनी तीत्र 
लालसा बछड़ेके दृदयमें होती है, उतनी ही गायके हृदयमें 
पिलानेकी भी । बछड़ा पिये बिना नहीं रह सकता, गाय 
पिलाये बिना । गो-वत्सके इस सम्बन्धमें ब्रह्म और आस्माकी 
पारस्परिक उत्कण्डा व्यज्ञित है, “ये यथा मां प्रपद्यन्ते 
तांस्तथैव भजाम्यहम्‌? वाला भक्त और भगवानका सम्बन 
अभिव्यक्त दै । पति ओर पलीकी पारस्परिक प्रेम-प्रवणताका 
भी इससे सुन्दर दशान्त ओर क्या हो सकता है ? निर्गण 
संतोने अपनी बानिथोमें इसी भावनाकी अभित्यज्ञना की है | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 


i ह्‌ वारळीलाओंद्वारा गो 
और नारीकी एकात्मता बड़े 
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उनकी प्रेयसियाँ गो ओर बछड़े चरानेवाले स्वालोंकी 
कन्याएँ थी । श्रीकृष्ण गोपा, गोपियों और गोओँसे ही घिरे 
हुए चित्रित किये जाते हें--“गोपगोपीगवावीतं सुरद्ुमतला- 
श्रितम्‌? । गोपियो ओर रोएँ दोनों भगवानकी सच्ची 
प्रेमिकाएँ हैं, भगवानकी लीळाके ही विलास हें । प्रतीत होता 
हैं कि गोपियाँ ही गोओंके रूपमै उल्लसित हो रही हैं । 
श्रीमद्धागवतमे गीएँ गोपियोंकी भाँति सजीव प्राणी हैं; 
प्रेमशीला नारियाँ ओर वात्सल्यमयी माताएँ है । नन्दनन्दनके 
बाद गौएँ दी गोपियोंकी सर्वस्व थी, उनके सभी माङ्गलिक 
कृत्योके लिये अनिवार्य थीं | गोपियो अपनी तरह गोओंको 
भी श्रीकृष्णके विरहसे पीड़ित समझती थीं । जब श्रीकृष्ण 
प्रतिदिन गोओंको चरानेके लिये वनमै चले जाते तो उनके 
साथ गोपियोका चित्त भी चला जाता । गोपियाँ जब 
भगवानका चिन्तन करतीं) तो उन्हें गोओसे क्रिसी-न-किसी 
रूपमे संबद्ध ही देखती | उनके हृदय-मन्दिरमें भगवानका 
वही सौन्दर्य घर किये रहता, जिसमें उनकी काली-काली 
घुँघराली अळकें और गलेके पुष्पहार गोओंके खुरकी रजसे 
ढके रहते; वे भगवानक्रे उसी स्वरूपका ध्यान करतीं) जिसमें 
घे कुन्दकळीका हार पहने ग्वाल्बाल और गोओंकें साथ 
यमुनातटपर खेलते रहते । अक्रूरजी भगवानके उन्हीं 
चरणकमलोंका दर्शन करनेको लालायित हैं) जो 'एक ओर 
गोओंको चरानेके लिये ग्वाल-बालोंके साथ वन-वनमें विचरण 
करते हैं और दूसरी ओर जो गोपियोंके वक्षःस्थलपर लगी 
केशार-रोलीसे चिह्नित हो जाते ह--“गोंचारणायानुचरंश्ररद्व ने 
यद्गोपिकानां कुचकुङ्कमाङ्कितम? ( भा०१० | ३८। ८) । 
कैवल्य आदि मुक्तियोंके दाता भगवान्‌ देवकीनन्दनने बजकी 
गोपियों और गोओंका वह दूध भरपेट पान किया, जो 
वात्सल्य-खेहकी अधिकताके कारण स्वयं ही झरता रहता था । वे 
गौएँ ओर गोपियाँ; जो नित्य-निरन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
अपने पुत्रके ही रूपमै देखती थी, फिर अज्ञानजन्य 
संसारचक्रमें कभी नहीं पड़ सकती ( भा? १०| ६ | २८-४०) | 


संस्कृत काव्यग्रन्थार्म प्रायः गोंकी नारीके रूपमें ओर 
व्रृषभकी पुरुपक्रे रूपमै कल्पन! की गयी दै । ऋ-ग्वेदमें देवताओं- 
की बैलोंसे और <देवियोंकी गोओसे तुलना की गयी है । 
ग्निकी वृषभ और उसकी ज्वालाओंको सींग बताया गया 
है । उप्रःकालकी सर्वररिमयॉ गोएँ हैं । जलमें मिश्रित 
सोमरसका वर्णन करते हुए एक ऋग्वेदीय कवि कहता है कि 
सोमरस जलकी गोदमें उसी प्रकार गिर रहा दै, जिस प्रकार 


गौओंके समूहपर मत्त वृषभ । पुराणोंमें प्रथ्वी अपने भार- 
हरणके लिये गोके रूपमै ही भगवान्‌ विष्णुके समीप जाती है । जब 
सुन्द ओर उपसुन्द तिलोत्तमाके लिये परस्पर युद्ध कर रहे 
श्रे तो प्रतीत होता था; मानों दो ब्रप्रभ किसी ऋठमती रोके 
लिये लड़ रहे हों । जब शंखचूड़ यक्ष गोपियाँको हरकर 
भागने लगा तो श्रीकृष्ण और बलरामने देखा कि जेसे कोई 
डाकू बलाल्कारसे गौओंकों ले जाय, वैसे ही यह यक्ष हमारी 
प्रेयसियाँको ळे जा रहा हे । 


[यः यह देखा जाता है कि संस्कृते इतिहास-पुराणोंमें 
जहाँ स्त्रियोके विषयमै कुछ कहा जाता दै, वहाँ गोओंके 
सम्बन्धमें भी तदनुरूप बातें कह दी जाती हैं; स्त्रिया और गोओ 
का उल्लेख प्रायः साथ-साथ होता हे | सत्ययुरामें गाओं आर 
स्त्रियोके उचित समयपर ही बच्चे हुआ करते थे ( महा- 
भारत, आदि० ६४ | २३ ) । शरदऋतुमें गोंओ और 
नारियोंके ऋतुमती हो जानेपर वृषभ ओर पुरुष उनका 
अनुसरण करने लगते, ठीक वैसे ही जेसे समर्थ पुरुषद्वारा 
की गयी क्रियाओंका अनुसरण उनके फल करते हैं (भागवत 
१० | २१ । ४६ ) | अरिष्टासुरक्री निष्ठुर गर्जना सुनकर 
स्त्रियों ओर गोओंके तीन-चार महीनेके गर्भ खवित हो जाते 
ओर पाँच-छः महीनेकै गिर जाते श्रे ( भागवत १० | ३६ । 
४ ) । कवच-कुण्डल माँगनेकी इच्छासे आये हुए ब्राह्मण- 
वेषधारी इन्द्रको कर्णने पूछा--कहिये, में आपको सुवर्ण- 
विभूषित स्त्रिया दूँ या बहुत-सी गायौवाछे गांव अपण करूँ ? 
( महा०, वनपर्व २०९ | २ ) | महाभारतके उद्योगपर्व 
( अध्याय ३३--४० ) में विदुरने स्त्रिया और गौओंका 
अनेक बार एक साथ उल्लेख कर पृतराष्ट्रको नीति-उपदेश 
दिया है । कटु वचन बोलनेवाली सत्री ओर गाँवमें रहनेकी 
इच्छावाले ग्वालोंक्रो त्याग देना चाहिये । क्षणभर भी 
देखरेख न करनेसे गो आर स्त्री नष्ट हो जाती हैं | एक गा 
और एक स्त्रीको अनेक मनुष्योंके अधिकारमें नहीं देना 
चाहिये । बारंबार देखभाल करनेसे गोओंकी ओर मैले 
वस्त्नसे स्त्रियोंकी रक्षा होती है | गो ओर स्त्री दोनों अवश्य हैं | 
जैसे गोओंमें दूधका होना अधिक सम्भव है, वैसे दी युवती 
खिर्योमै चञ्चलताका-- 

संपन्नं गोषु संभाव्यं संभाव्यं ब्राह्मणे तपः । 
संभाव्यं स्रीषु चापल्य्रं संभाव्यं ज्ञातितो भयम्‌ ॥ 


भारतीय धर्मशासतरौमें गौ और नारीक्रे प्रति किये गये 
अपराध एक ही कोटिके माने गये हैं । गौ अथवा स्लीका 
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अपहरण करनेवाला समानरूपसे दण्डका अधिकारी गिना 
जाता हे | जहाँ द्या वसुको नन्दिनी गायका अपहरण करनेपर 
मनुष्ययोनिमे जन्म लेनेका झाप मिला, वहाँ जयद्रथको 
द्रोपदीका अपहरण करनेपर पाण्डवोंद्रारा होना 
पड़ा । गाको बेचना अथवा स्त्री या कन्याको बेचना, दोनों 
गदित कर्म हैं । रामायण-महाभारतमें गोओ आर खियाँको 
समकक्ष मानकर उनका बघ न करनेका विधान किया गया 
है । द्वारकासे लोटकर आये हुए श्रीहीन अर्जुनको देखकर 
युधिष्ठिरने पूछा कि कहीं तुमने शरणागत गो या अबलाका 
त्याग तो नहीं किया ? धर्मशास्त्रों में जहॉ कहीं गोको अवध्य 
सिद्ध किया गया है, वहाँ उसके स्त्रीत्वकी ही दुहाई दी गयी 
हे । ऋग्वेद्म गाको रुद्रोंकी माता, वसुओकी कन्या ओर 
दितिकी भगिनी बताकर उसका वघ न करनेकी प्रार्थना की 
मी 


दण्डित 


2 


| sr 


बज 


माता रुद्राणां दुहिता वसूनां 
स्वसाऽऽदित्यानामस्तस्य नाभिः । 

प्र नु चोचं चिकितुषे जनाय मा 

रामनारामदिति वधिष्ट ॥ 

भारतीय आदर्शके अनुसार कन्याके विवाहमें गोका 
समावेश अभिप्रेत है | जिस प्रकार कन्याके लिये यह कामना 
की जाती दै कि उसे दरिद्र, क्रूर या कुरूप पति न मिले; 
उसी प्रकार वेदोंमें प्रार्थना की गयी है कि गोका स्वामी कोई 
चोर था पापी न हो--'मा व स्तेन ईशत माघशंसः 
( अथर्बबेद ९ । २१ 1७ ) । कन्याके साथ गो भी दहेजमें दी 
जाती थी । सुभद्रा ओर उत्तराके विवाहमें गोएँ दहेजमें दी 
गयी थीं । महाभारतमै दहेजमें मिली हुई गोको श्रेष्ठ माना 
गया है । ऋग्वेदके समयमें वधूके पिताको गो. देकर विवाह 
भी किया जा सकता था । महाभारत-कालमे गोओंका जोड़ा 
लेकर कन्या देनेकी प्रथा कुछ-कुछ प्रचलित थी-- 
“प्रयच्छन्त्यपरे कन्या मिथुनेन गवामपिः ( आदि० १०१ | 
१३ ) | राबणके पिता पुलस्त्यकी एक स्त्रीका नाम गौ था: 
जिससे वेश्रवण ( कुबेर ) का जन्म हुआ ( वनपर्व २७३ । 
१३ ) | खियोके लिये ग्वालिनका वेष अधिक चित्ताकर्षक 
होता था । विवाहके बाद सुभद्रा लाल रंगकी रेशमी साड़ी 
पहनकर ग्वाल्निके बेषमै रनिवासमें गयी थी । इससे उसका 
सौन्दर्य ओर भी निखर आया था ( आदि० २२३ । १६) । 
श्रीमद्धागवतमै सुन्दर स्मणीके स्मि प्चास्थ्रङ्कि (हे 


जाए कब्रयूतानए गारा ards 


सुन्दर सींगोवाळी ) संबोधन प्रयुक्त हुआ है-मां 
चामश्वङ्गयहसि नेतुमनुव्रतं ते? ( ५।२। १६ ) । कुचोंक्रो भी 
सींग कहा गया दे । पूवचित्ति अप्सराके मनोहर रूप-लावण्यसे 
मुग्ध राजा आग्नीध्रने उसके कुङ्कुममण्डित कुचोको 
देख उससे कहा कि हे द्विज ! आपके इन दोनों सुन्दर सींगों- 
मै क्या भरा हुआ हे ( किं संभृतं रुचिरयोद्विंज शङ्गयोस्ते ), 
आर इन सीगोंपर आपने यह लाल-लाल कीचड़-सी क्‍या 
लगा रक्खी दै, जिससे आप मेरे सम्पूर्ण आश्रमको सुगन्धित कर 
रहे हैं-- 
पङ्कोऽरुणः सुरभिरात्मविषाण इग्‌ 
येनाश्रम॑ सुभग मे सुरभीकरोषि ॥ 
GR 2) 
पाश्चात्य कवियोने भी गोको नारोके रूपमे चित्रित किया है । 
वडसवर्थ और टॉल्सटायने गोको मानव-जातिकी 'मूकमाता? 
(dumb mother) और 'मातृस्थानीय? ( foster- 
1101181) माना है । स्पेन्सरने उन्मत्त नारीकी उस गोसे 
तुलना की है, जिसका प्रिय वत्स उससे बलात्‌ छीन लिया 
गया हो । ( that is berobbed of her youngling 
१९7 ) । शेक्सपियरके “हेनरी षष्ठ? में नायक अपनी तुलना 
उस बछड़ेकी मासे करता है, जो दोड़ती-रॅभाती हई उसी 
मागेकी ओर देखती जाती है, जिससे उसका प्यारा बछड़ा 
गया है-- 
‘Runs lowing up and down, 
Looking the way her harmless young 
one went.’ 
भले ही कुछ कट्टर यथार्थवादी गौ और नारीकी 
समकश्षताको कल्पनाप्रसूत मानें, किन्तु सांस्कृतिक दृष्टिसे 
भारतमै गो और नारी-रूपश खभाव और अवस्थामें 
समान दो सखियोकी भाति- सदासे परस्पर संबद्ध और 
अनुरक्त रही हे । इन दोनोके प्रति उपेक्षा अथवा 
ओदासीन्यकी भावना भारतके भव्य भविष्यके लिये कदापि 
उत्कषविधायक नहा कही जा सकती । नारी-हृदय पुरुषकी 
अपेक्षा अधिक सभ्य, सुसंस्कृत, कोमल, भाव-प्रवण, 
संवेदनशील एवं अनुभूतिमूलक होता है । अतएव आशा है 
कि ज्यों-ज्यों नारी पुरुषको अपने इन गुणोंसे अधिकाधिक 
प्रभावित करेगी) त्यो-त्यों पुरुषके हृदयमें गांओके प्रति 
सम्मान ओर कृतज्ञताकी नयी भावना जाग्रत्‌ होती रहेगी | 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


देशी रियासतें ओर गोरक्षण 


( श्रीमंत बाला साहब पंत प्रतिनिधि राजा साहब, संस्थान औंध ) 


हिंदुस्थानकी सद्यःस्थितिका विचार करते हुए, गोरक्षण 
विषय बहुत महत्त्वपूर्ण ओर चित्तवेधक प्रतीत होता है | एक 
समय, यही देश औद्योगिक उन्नतिके शिखरपर पहुँचा था, 
परन्तु आज वही कालचक्रमें पड़कर ओद्योगिक अवनतिक्रे 
गर्चमें गिरकर रसातल पहुँच गया दे । तथापि “नीचेर्गच्छत्यु- 
परिन दशा चक्रनेमिक्रमेण? भाग्यचक्रकी गतिके साथ नीचेसे 
ऊपर भी आना होता ही दै, इसी न्यायसे किसी मी राष्ट्रका 
एक ही हालतमें सतत रहना नितान्त असम्भव है, यह सोचकर 
राष्ट्रकै अनेक साहसी लोग अपने देशकी औद्योगिक उन्नतिके 
साधनमें भगीरथ-प्रय कर रहे है | ओर तो क्या हमारी 
छोटी-सी रियासत आमै महाराष्ट्रके हेनरी फोड हमारे मित्र 
श्रीलक्ष्मणराव किर्लोस्कर और ओगले-बन्धु दो बहुत अच्छे 
ओर आदर्श स्वरूप कारखाने चलाये हुए, हैं । तथापि देशी 
योग्य संरक्षण तथा आर्थिक आश्रय न 
मिलनेसे पाश्चाच्य राष्ट्रौकी यान्त्रिक औद्योगिक प्रतिद्वन्द्वितामें 
उनका ठहरना और सार्वभौम बनना असम्भव-सा ही हैं 
इसी कारणसे हमारा देश केवल खेतीपर ही निर्भर रहता है, 
सैकड़ा ८० आदमी खेतीपर ही अपना जीवन-निर्वाह करते 
। किसी मी देशमै अब सेकडे ८० मनुष्योंका केवळ खेतीसे 
अपना गुजर करना असम्भव यदि नहीं तो बहुत दी कठिन 
| इसका मतलब यही है कि हमारे देशकै कितने ही लोगी- 
को केवळ आधे पेट ही भोजन मिळता दे । खेतीपर गुजर 
करनेवाले किसानोंकी अवस्था अत्यन्त कष्टप्रद होनेके वहुतसे 
कारण हैं । वर्षाक्रा समयपर न दोना, खादक्रा अभाव; 


a ये उत्पादनक्रे साधनाका महँगा; तर तरहके टेक्स आने-जानेके 


| 


खर्चकी अधिकता; विआदादि मंगलकायाँम अधिक व्वव- 
आदि प्रधान कारण हैं | यहाँ यहद वात ध्यानम रखनी चाहिय 
कि हमार देटाने खेतीकी जमीनके बहुत छोटे-छोटे ठुकड़ें 
ते हैं, इससे पाश्चाच्य यान्त्रिक ढंगसे खेती करना हिंदुस्थान- 
मे । इसी बातक्रा बिचार कर कृपि-कमीदानने यह 
तै किया.कि भारतीय खेती बैलोंके द्वारा ही होनी चाहिये । 
अधिक कह्दनेका प्रयोजन नहीं, हमारे पूर्वजोंने बहुत कालते 
ही गोमाताक्रा महत्त्व जानकर धामिक दृष्टिसे उसे पूज्य 
माना | उनकी दृष्टिम गांका जा माहात्म्य था, उसका परिचय 
अनेक संस्कृत ग्रन्थोंसे मिळता दै | आधुनिक संस्कृत गरन्ोमें 


ही नही; बल्कि वेदोमें भी बड़े मार्मिक उल्लेख हैं | ऋग्वेद- 
काळमे भी गोवध मनुष्य-वधके तुल्य ही समझा जाता था । 
पुराणोमे भी गोमाताके विषयमें आगे दिया हुआ उल्लेख 
बोधप्रद है- 

मनुष्यैः तृणतोयाद्चैः गावः पाल्याः प्रयत्नतः । 

देयाः पूज्याश्र पोष्याश्च प्रतिपाण्याश्न सर्वदा ॥ 


“मनुष्योको चाहिये कि घास; पानी आदिके द्वारा गायाका 
प्रयल्नपूर्वक पालन करें) दान करें, उनको पूरजे+ पोसे और सदा 
उनकी महिमाका प्रचार करें ।? रघुवंदामे सुविख्यात राजा 
दिलीपने अनन्य भावसे गोमाताकी सेवा की, जिससे उन्हे रघु? 
जैसे कुलदीपक पुत्रका लाभ हुआ जिसका अति सरस वर्णन 
कविकुलगुरु कालिदासने 'रघुवंदा? काव्यमे किया दै । इस 
दृष्टान्तसे यह माळूम होता है कि प्राचीन कालमें वनवासी 
ऋषि-सुनियों और सर्वसाधारण लोगोके समान राजा-महाराजा 
भी गोमाताकी सेवा किया करते थे । दिलीपके पश्चात्‌ बीच- 
का दीर्घकाल छोड़ दो सो वर्ण पहलेके ही इतिहासको हम 
देखें, तो हिंदू-साम्राज्थके संस्थापक छत्रपति श्रीशिवाजी 
महाराजने बचपनमें ही 'गो-त्राह्मण-प्रतिपाळन'का त्रीडा उठा 
लिय्रा था और म्वराज्य-स्थापनक्रा अति दुर्घट कार्य पूरा 
करके उन्होंने गो ओर ब्राह्मण दोनोंकों म्लेच्छोके अत्याचारों- 
से मुक्त किया । मराठ्रा-साम्राज्यके संस्थापकका जो ध्येय था; 
वही तो उस साम्राज्यसे उसन्न राज्योंके नपतिगणीका दोना 
चाहिये, यह बात सूर्यप्रकादाके सदृशा सुस्पष्ट है | फिर भी देशी 

जवाड़े गो-रक्षाके त्रिपयमै कया कर सकते हे; इसका स्थानुभव- 
पूवक सूत्रमय विवेचन आगे किया जाता दँ । 

कृपकळोग प्रायः दूधके लिये गो न रखकर भेस पाला 
करते हैं । मध्यम स्थितिके लोग तो जानवर पालनेके झगड़ेमें 
दी नहीं पड़ते | चावकी उपाधि भी इतनी बढ़ गयी दे कि 
पनियर दूध भी अनायास मिळ जाय तो ये खुटा रहते दें । 
चायके लिये दूध मिळे, चाहे वह केसा दी हो । नायके शरीन 
यह बतलाते हैं कि चायमें भमके दूवसे ही ठज्जत आती है | 
चाय पीनेवाले खुद तो चाय पीते ही ह, अपने बाल-बच्चोंको 
भी चाय पिला-पिछाकर अपनी समञ्जसे शायद अमर किये 
डालते हैं । पाश्चाच्य देशोमै म्युनिसिपलिटियाँ अपने दुग्धाल्यों- 
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से शुद्ध दूध नागरिकोको दिलानेका पूरा प्रबन्ध करती दे । 
पर हमारे यहाँ, उदाहरणाथ, पूना शहरमें दो पैसे पावसे 
लेकर दो आने पावतक सब प्रकारका दूध बाजारमें बेरोक 
बिका करता है । 


हमारी औंध रियासत बहुत ही छोटी रियासत है । पर 
अपने यहाँ प्रबन्ध है कि बाजारमें बिकने या लोगोंके घर 
बन्धीके तौरपर जो दूध आता है, उसकी यंत्रद्वारा जाँच कर 
ली जाती है । मिलावटी दूध ले आनेवालेको दण्ड दिया 
जाता है ओर केवल शुद्ध दूध ही लोगोंको मिलता है । ऐसा 
प्रबन्ध तो हर जगह किया जा सकता है । 

इस समय गायोकी जो दुर्दशा हो रही है, वह सबकी 
आँखोंके सामने है । उसके सुधारनेके अनेक प्रयत्न भी हो 
रहे हैं। महाराष्ट्रमे विशेषतः गो-सेवक श्रीचोंडे महाराजके 
प्रयत्ष अनेक गोशालाएँ, स्थापित हुई हैं, जिनके द्वारा 
प्रचार-कार्य होता है ओर कसाइयोंके हाथोंसे गौएँ छुड़ायी 
जाती हैं । पर “गोरक्षण ओर 'गोभक्षण? दोनोंके तुलनात्मक 
आंकडे देखते हैं तो हृदय विदीर्ण हो जाता है और बहुतोको 
तब ये प्रयत्न टिट्टिभके अपनी चोचसे सागर सोखनेके समान 
मालूम होने लगते हैँ । परन्तु 'अकरणान्मन्दकरणं श्रेयः? 
( कुछ न करनेसे थोड़ा करना अच्छा है )। यह कदापि न 
भूलना चाहिये । इसी तरह एक-एक व्यक्ति अत्यन्त दृढ़ता- 
पूर्वक अव्याहत रूपसे जीवनभर जो काम करते हैं वह देखा 
जाय तो उसकी प्रचण्डता देखकर आइचर्य होगा। महाराष्ट्रके 
समान अन्यत्र भी अनेक महानुभाव अपनी-अपनी सामध्यके 
अनुसार गो-रक्षाके लिये अविश्रान्त श्रम कर रहे हैं । फिर 
भी ऐसे महत्कार्य सरकार, राष्ट्रीय नेता ओर बहुजन-समाज 
इस त्रयीके सहकार्यके बिना कभी पूर्णतया यशस्वी नहीं होते ! 
जबतक ऐसा सुयोग न हो तबतक जिससे जो बन पड़े वह 
उसे अवश्य करना चाहिये | इस दृष्टिकोणसे यदि विचारा 
जाय तो रियासतें गोररक्षामें बहुत कुछ काम कर दिखा सकती 
हैं । अवश्य ही उन्हें पहले समझ लेना होगा, पीछे करना 
होगा । श्रीसमर्थ रामदास महाराज :दासबोधःमे कहते हैं 
“समजले आणि वर्तले । तेचि भाग्य पुरुष बोलिले |? 
( जिन्होंने समझा और फिर वैसा किया वे ही भाग्यवान्‌ 
कहाते हैं) । रियासतें यदि चाहें तो वे गो-रक्षाके लिये क्या-क्या 
कर सकती हैं; यह स्वानुभवसे यहाँ बतलाया जा सकता है । 

सामान्यतः भारतका एक तृतीयांश रियासतोंके झासनमें 
है । कुछ रियामतें परधमियोके हाथोमें हैं। उन्हे यदि विन्सर- 
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में न लें तो भी शेष रियासतें अपने यहाँ गो-हत्या बंद करने- 
का आज्ञापत्र निकाल सकती है । अथवा उसे नियन्त्रित 
करनेके नियम बना सकती हैं । कुछ रियासतोंने ऐसा किया 
भी है । यथार्थमें गो-रक्षाका प्रश्‍न जितना धार्मिक है, उससे 
अधिक आर्थिक हे ओर सब जातियों तथा सब धर्मियोंके लिये 
समान महत्त्वका है । अतः सब धर्मवालों और जातियोंको 
चाहिये कि इस प्रश्नपर विचार करें | गायें जगतूकी माता 
तथा अन्नदात्री हैं; यह कभी नहीं भूलना चाहिये । गायके 
दूधसे हमारा पोषण होता है और गोमातासे उत्पन्न बैल 
अन्न उपजाते हैं । 'गावो विश्वस्थ मातरः!-यद्द कहावत 
संथा सत्य तथा अन्वर्थक है । 

गोके सदृश ही खेती ओर दूधके लिये उपयोगी जानवरोंकी 
भी कोई हत्या न करे, न हत्याके लिये उन्हें बेचे ही | यदि 
कोई ऐसा करे ता उसे कठोर दण्ड दिया जाय । औंधके 
समान कुछ अन्य रियासतोंने इस तरहके हुक्म निकालकर 
गो-इत्या बंद की है, जो समाधानको विषय हे । 

इस प्रकार गोकी हत्या ओर गोंकी रफ्तनी बंद हो 
जानेसे ही गो-संरक्षणका कार्य पूरा नहीं होता । इसके साथ 
गो-संगोपन भी करना होगा । मृत्युके मुखसे बची हुई गोओं- 
के लिये अपने यहाँ विस्तृत गोचर-भूमि खुली रक्खें । हमने 
आध रियासतमे अपने भरसक गोचर-भूमि छोड़ रक्खी है । 

गो-रक्षण और गोसंगोपन होनेके बाद गो-संवद्धन भी 
होना चाहिये । गौओकी संख्या रेखागणितके हिसावसे बढ़नी 
चाहिये । इसके लिये यह उपाय किया जा सकता है कि जिस 
गाँवके लोग घर-घर गो पाळेंगे, कोई ऐसा न रहने देंगे जहाँ 
गो न हो ३ उस गॉवको एक वर्षेके ल्यि पूरा लगान या उसका 
कुछ हिसाब कर देनेकी घोषणा की जानी चाहिये | इससे गो- 
संवर्द्धनका बहुत काम बन सकता है । इसका भी 
औंध-रियासतमे किया गया है, आगे और बहुत कुछ किया 
जा रहा हे । फल भी अच्छा हो रहा है । विगत पाँच वर्षमै 
हमारी रियासतमे गायोकी संख्यामें ४००० की बृद्धि हुई है । 

इस प्रकार गोसंरक्षण, गोसंगोपन और गोसंवर्डनके 
साथ-साथ गाग्रवैलोकी उत्पत्ति भी उत्तम प्रकारकी करनेका 
प्रयत्न भी होना चाहिये । सके लिये हर गाँचको अच्छी 
जातिका कमसेकम एक सांड सरकारी खर्चसे दिया जाना 
चाहिये । जहाँ एक साँड पर्याप्त न हो, वहाँ अ 
जाने चाहिये । इस दृष्टिसे हमारे यहाँ प्रयत् 
गाय-बैल खरीदनेकै लिये किसार्नोको कम 


धिक साँड्‌ दिये 
हो रहा है । 
ब्याजपर कर्ज भी 


कुछ प्रयत्न - 


हु 
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दिया जाता है । इससे भी गो-संव्डनका कार्य 
होता है । 
इस प्रकार किये जानेवाले प्रयत्न कहाँतक सफल हो रहे 
हें, यह देखनेके लिये प्रतिवर्ष रियासतके विशेष-विशेष 
स्थानोमें यात्रादि अथवा अन्य विशेष अवसरोपर गाय-बेलोके 
जार या मेले लगाये जाते, उनमें अच्छे ब्रेल, साँड़, गाये; 
बछडियाँ प्रदर्शित की जातीं ओर गाय-्रेलोंक़ी अच्छी 
भाल करनेवालोको प्रशंसा-पत्र, तमगे, पारितोपिक दिये 


बहुत कुछ 


जाते हें । इनसे उनका हौसला बढ्ता दै | इन विविध 
उपायोंसे गोरक्षांका कार्य प्रतिवर्ष आगे ही बढ़ता जा रहा 


है । जो बातें औंधमे हो सकती हें, वे अन्य रियासतोंमें भी 


उपयोगी सिद्ध होंगी । पर प्रत्येक रियासत इसके लिये स्वथं 
तैयार हो, तभी कुछ हो सकता है । इतना लिखनेपर 
श्रीजगन्माताके चरणमै हमारी यही विनती दै कि आपकी 
प्रेरणासे गो-रक्षा करनेकी सद्बुद्धि सब राजा-महाराजाओंको 
प्राप्त हो | (गो० शा» मो० अ० ) 


यदि भारतीय नरेश चाहें तो ? 


( लेखक--श्रीडाह्याभाई ६०जानी, बी० एजी० ) 


०, 


एक बात अब बहुत स्पष्ट हो चली है कि यदि गाय 
~ 
त्र 


जीती दै तो हिंदुस्थान जी सकता है ओर अगर गाय मरती 
है तो हिंदुस्थान मर जायगा । इस कलियुगमें बहुतेरी वस्तुएँ 


_ नकली वन सकती हैं; लेकिन नकली गाय बनाना मुश्किल 


ही नहीं, अशक्य है । ऐसी स्थितिमें हिंदुस्थानको गायके 
बिना पोषण नहीं मिल सकता, खेती नहीं हाँ सकती, 
हिंदुस्थान और इसके निवासी जी नहीं सकते; इसे ध्रुव सत्य 
मान लेना चाहिये | परन्तु हिंदुस्थानमें जंगल, बीड़; परती 
जमीनका अधिकांश जोत दिया गया है, इससे पशु कमजोर 
और बोझस्वरूप हो गये हैं ओर उनका निर्वाह कठिन हो 
राया है । 

जिस आदर्श स्थितिको इम लाना चाहते हैं उस स्थितिके 
लिये हृढ़तासे और पूरे दिळसे विज्ञान, व्यवस्था और राष्ट्र- 
हितकी दृष्टिको सामने रखकर प्राणपणसे प्रबल प्रयत्न करना 


` पड़ेगा । और इसका समय अब आ भी गया है । गोपालन 


“तीन प्रकारसे हो सकता दै-तामसिक्र) राजसिक और 
सात्विक | तामसिक गोपालन यह है कि जिसमें पशु हाड़- 
पिंजरके समान; दयाके पात्र, पराधीन) ज्वार-भाटेके समान 
उमड़ते हैं और इनको इसी प्रकार बनाये रखनेकी 
कोशिश होती है । यह एक प्रकारसे पिंजरापोल- 
पद्धति है और इसमें शीघ ही सुधारकी आवश्यकता दै । 
राजसिक्र गोपालन वह है कि जिसमें पद्चु अलमस्त, प्यार 
करनेवोग्य) प्रेम-पात्र काफी स्वावलम्बी अपनेसे अपना 
खर्च चलानेवाला हो । मन्दिर) राज्य, जागीर और एकाध 
'गरामीणोंके यहाँ ऐसा होता है | अवश्य द्वी ऐसे पशु खूबसूरत 


और मस्त होते हैं, परन्तु बाहरी दिखावेमें ही वे 
आगे बढ़े होते हैं, उनके उत्पादन, ओलाद, पालनसे सम्बन्ध 
रखनेवाले विषयों ( (31811६9 ०६5) क्री ओर कोई 
ध्यान नहीं दिया जाता । ऐसे पशुओको खानेको खीर-लपसी 
मिलती है । परिश्रम भी नहीं कराया जाता । परन्तु मूल 
वस्तुकी ओर अधिक लक्ष्य नहीं दिया जाता | प्रगति नहीं होती | 
गाय सुन्दर आर 
सन्तुष्ट दिखलायी दे | चर्बी बढी हुई आलसू नह 
इसके बिपुल उत्पादनसे इसकी उपकारिता प्रकट होती है 
और इससे यह दयापात्र तो क्या प्रेमपात्र भी नदीं, बल्कि 
पूजापात्र हो जाती है | इसकी मधुरता, मज्ञुळता ओर ओजस्विता 
इसके दधारूपन, पवित्रता ओर शीलको देखकर प्रणाम 
करनेका मन हो जाता है । राष्ट्रीय ओर राजकीय दृष्टिसे ये गाथे 
और ऐसी गोपूजा-- “गोपालन? कद्दलाता हे | ऐसी गाथे राज्यकी 
पूँजी होती हँ, संस्थाओकी शोभा होती हे आर दशकी विभूति 
बनती हैं ! 
शहरोंमें घर-घर या व्यक्तिगतरूपसे गाय पालना, साधन- 
शक्ति, जानकारी और अनुकूलताकी दृष्टिसे आज सम्भव नहीं | 
तमाम राज्योकी ओरसे सार्वजनिक हितके लिये आदरा 
गोशालाएँ होनी चाहिये । मैसूर, बड़ोदा, जूनागढ्‌, 
भावनगर; गोंडल, जामनगर; मोरवी) पोरब्रंदर वगेरह्‌ 
राज्योंकी ओरसे राजपरिवारके लिये गोशाला और दुग्धाल्य 
चलते हैं । प्रजाके उच्चवर्गके छोगोंके लिये उनमें दूध-मक्खन 
भी बेचा जाता होगा । परन्तु इतनेसे ही काम नहीं चलता । 
राज्य जैसा प्रबन्ध राजप्ररिवारक्रे लिये करता है, यदि 


साच्तिक.गोपालन उसे कहते हैं जिस 


भरी 
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वह चाहे तो तेसा ही यथाशक्ति प्रबन्ध आम जनताके लिये 
भी सहज ही कर सकता है । इसमें खर्चका कोई खास 
सवाल नही दै । सवाल है व्यवस्था, शक्ति; लगन ओर प्रजा- 
बत्सछताका । राज्यको कृप्रिविभागकी ओरसे दुग्धालय 
खोलना चाहिये । राज्यकी म्युनिसिपलिटीकी तरफसे तो 
कम-से-कम इस दिशामै यथासाध्य पूरा काम होना ही चाहिये । 
अलकतरकी पक्की सडके, ब्राग-बगीचे; वृक्षोंकी पंक्तिया; 
भव्यभवन, गुलाबकी कलीके समान खिलते हुए, बालक, 
तथा आँख ओर मुँहपर पोषण, सन्तोष आर उल्लासके 
सुधासरोबरमे विकसित ऋमलके समान प्रजाजन एवं 
सर्वतोभावसे गो-संबर्द्धान यह प्रत्येक राजाके प्रजा-प्रेम, 
प्रगतिप्रेम और सहृदयताकी अचूक निशानी है । यह 
हमारे नरेशांको स्वीकार करना चाहिये । 

हमारी सावजनिक संस्थाएँ, पिंजरापोछ, मद्दाजन-संस्थाएँ, 
सत्रामण्डल, धनी-व्यापारी, उद्योगपति--इन सबके सहकार 
ओर सम्पर्कसे राज्य अपने आर इनके साधन; योजना 
और पुरपार्थको इकट्ठा करें तो प्रत्येक राज्यमे स्वर्गका 
सुख दीख पड़े । यह कोई शेखचिल्लीकी बात 
या स्वप्न नहीं | कई नरेशोंने इस दिशामें सरस आर 
अनुकरणीय शुरुआत की है, फिर दूसरे क्‍यों न करें ! 
ओर जिन्होंने झुरुआत कर दी है वे भी शीघ्र और आगे 
क्यों न बढे? 

कहनेक्रा मतलब यह हे कि हिंदुस्थानका पोषण-प्रश्न 
मुख्यतः गायका) पशुका प्रभ बन जाता हे ओर इस कठिन 
कलिकालमे) जहा पशुओंको बाँधने ओर चारेका संग्रहकर रखनेके 
लिये जगहका; और चारा आदि खरीदनेके लिये अर्थका अभाव; 
ओर दूध-घी बेचनेकी अङ्चनें आदि अनेक मुसीत्रते सिरपर 
आयी हुई हैं, वहाँ ऐसे समयमै ता “कला तु सङ्घशक्तिः' इस 
न्यायस सहकारी तोरपर गायका पालन किया जाय 
तभी तमाम मुसीबतोंका पार करनेका रास्ता मिल 
सकता है। रक्षा) पालन और सुधार ( 1170६९८४४०॥, 
Production and Amelioration) इन तीनों 
भूमिकाओं में दूसरी ओर तीसरीमे काम करनेका यही उपयुक्त 
अबसर हे । हम सबको, खास करके जिम्मेवार पुरुषोको 
यह बात समझ लनी चाहिये । 

राज्यको जेसे महसूल लेनेका हक हे; वेस ही पञ्चके लिये 
घांस-चारा ओर किसानके लिये अन्न सुरक्षित रखने-रखानेका 
उसका सर्वप्रथम ओर छोटे-स-छोटा कर्तव्य हैं; यह समझमें 


Viney कएल सधाभूचानांगराएचा साब्सखधछ >: 


आ जाय तो अकाल कहाँसे रहेगा ? किसानके लिये पञ्ज 
पालना सहज हे 
दोनोंका मेळ होना चाहिये । किसानके पास कम से-कम दस 
प्रतिशतसे पचास प्रतिशत अधिक चारा बोवाया जाय और 
काळ-दुकालके लिये संग्रह करके रका जाय या उस इकड 
किये गये जत्थकों गॉवोमे बॉटकर रखवा दिया जाय तो 
अकाल आनेपर भी कुछ कठिनाई नहीं जान पड़ेगी । 


राज्यक्री आरसे या सहकारी तारपर घास संग्रह करने- 
की यह योजना सब जगह कायान्त्रित हानी चाहिये । संग्रहमेंस 
आवश्यकतानुसार पुराना चारा निकाला आर 
जाता रहे ओर इसकी व्यवस्था रक्खी जाय तो यही 
अकालके समयका बीमा-फंड बन जाय । पैसेक्री कीमत 
तो मालकी तादाद; ओर वह केसे संयोगोमे काम देता 
र निर्भर हे | चारा 


नया रक्‍खा 


हे, इसके ऊपर 
राज्यकी एक मुख्य पूँजी है। 
सालमै दान, भेट या जरूरतके 


ही पशु; किसान और 
यह घासका संग्रह अच्छी 
अनुसार उधार या खरीद 


र राज्यके लिये उसे बचाना सहज हे | ` 


~ च 


करके मी प्राप्त क्रिया जा सकता है । इसे गॉवका धमंगोला _ 


समझा जाय । इस गोलेमे सभी लाकर डालें ओर सभी बरतें 
नियम ओर पद्धतिके अनुसार । इस प्रकारके धर्मगोलोंकी 
पद्धति बंगाल; मध्यभारत वगेरह प्रान्तोंमें कहीं-कहीं थोड़ी 
बहुत है भी । 

मुख्य प्रश्न गायको मरनेसे त्रचानेके लिये पहला 
कदस धमंगोे यानी दुष्कालके लिये घासके बीसा-भण्डार- 
का है । इसके बाद गायको एक ही ढंगसे पाला जाय और 
उसकी देख-भाल की जाय | दुहना, धोना, नहलाना; चारा 
डालना, बाँधना आर खोलना वर्गैरह सहकारी गोशालाके 
द्वारा करवाना चाहिये । इसकी आर्थिक ओर व्यवस्था- 
सम्बन्धी जिम्मेवारी महाजन, म्युनिसिपलिटी या राज 
किसी भी जिम्मेवार संस्था अथवा मंडलके हाथमें रह | इसस 
पशुकी हालत सुधरेगी, सस्ता ओर अधिक उत्पादन होगा । 
आशिक वाझ घटंगा आर इसमें अहीर-ग्वाले [काभी अच्छा 
उपयोग होगा । 


“माळके अनुसार मूल्य! इस नीतिके आधारपर ही दूघको 
कीमत लेनी चाहिये, जिससे ठगई ओर अधर्मसे बचाव हो 
आर सच्या; अच्छा तथा बढ़िया माल मिल सके । इससे 
पञ पाषण; चार) सॉड़का चुनाव आदि विषयोमे अच्छी 
प्रगति हांगी । [नधुंत ( स्किम ) दूध; छाछ वरह सस्ते 


या मुफ्त गरीबयुरवा, बीमारों और बछड़ों आदिको दिया 
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य॒ या 


“ निकालकर--गाय, बछडे 


जा सकेगा । इसका नफा--व्यवस्था और विकासका हिस्सा 
ग ओर सॉड़के लिये नये चारेके, 
विकासके, ओर काम करनेवाले अहीर-ग्वालोंके बालकों 
ओर खियाँके जीवनविकासके, ओर उनकी पढ़ायी आदिके 
साधनोंकी पूर्तिमें लगाया जाय । 

घीके नामपर आज वेजीटेबळ ( वनस्पति ) घी और 
मिलावटका घी बिक रहा है, उसके ऊपर वैज्ञानिक चोकी-पहरा 
लगा देना चाहिये | नहीं तो, पशुकी रक्षा न होगी, ओर मनुष्य 
क्षीण होते चले जायँगै । गाँवोंमें छूटे-छपाटे पशुओंके पालन 
करनेवाले ग्वाले और किसानोंको दूधकी अच्छी कीमत मिल 
सके, इसकी खास व्यवस्था होनी चाहिये | अच्छा ताजा दूध 
पासके गांवमें, बाजारमें सहकारी ढंगसे इकट्ठा होकर पहुँच 
जाय ओर बेचा जाय; इसका भी प्रबन्ध होना चाहिये । 

सहकारी गोशाला ओर सहकारी ढुग्धालयके अधीन 
उत्तम जातिके सांड पालने ओर उनके निवाहनेका विभाग हो । 
साथ ही उन्हें नये चारे, नयी पद्धति ओर नये सुधारोंको 
काममें लाने, जन-मतको शिक्षित करने, गायोंके दूधका 


- परत्र निकाछून आर गायाका उत्पात्तक रजिस्टर रखने 


र 
Vinay Avasthi वो बडे, गो सातरम ५.७ 


२८९ 


भी ध्यान रखना चाहिये । इसके सिवा गोचरकी भूमि, बीड- 
सुधार आदि कितने ही काम और भी हैं । 

सारांश यह कि राज्य और प्रजाको मिलकर सहकारी 
ढंगसे गायके प्रश्नको हाथमे लेना चाहिये । तभी किसान; 
खेती और गायकी रक्षा होगी, तमी बालक और प्रजाकी 
रक्षा होगी; ओर तभी उनके द्वारा राज्य आबाद होगा । 
छोटे पायेपर इस दिशामै काम शुरू करनेपर इसके भीतरकी 
उलझनें समझमें आवेंगी, अनुभव मिलेगा और हम आगे 
बढ़ सकेंगे । 
और पश्जु-रक्षाका 
महान्‌ और मुख्य 


प्रजाके कल्याणका, मानव-हितका 
वीरता और मर्दानगीसे भरा हुआ यह 
कार्य दै । ग्रामोद्धारमें जो काम खादीसे नहीं हो सका; वह 
गोशाला और दुग्धालयसे निश्चय ही हो सकता दै । इससे 
खेती फिर सेती हो जायगी और जमीन तर बनेगी । 


गायकी देख-भाल, चारा, साँड़ ओर नस्लकी अवनतिके 
अवरोधद्वारा सहकारी ढंगसे पश्मुओंका स्वराज्य हासिल 
करना चाहिये । यह सभीका सवाल है पर मुख्यत; राज्यका 
हे ओर जो करता हे वही धन्यवादका पात्र है । ( राष्ट्रशक्ति ) 


आदि अनेकों छोटे होते हुए भी अत्यन्त महत्त्के कामोपर 


। PR CD 

। ३ वन्दे च 
| वन्दे गोमातरम्‌ र) 
| 0 हु न < ९८ 
| रश विश्वकी जननी विभव-विस्तारिणी गोमातरम्‌ । रश 
1 ४; स्ट सन्तति, सोख्यप्रद दुखदारिणी गोमातरम्‌ ॥ ८ 
| ईशाकी तू देन अनुपम, वन्दनीया विइवकी है 
| रै” निस्खाथे, निमेळ, छोककी उपकारिणी गोमातरम्‌ ॥ र” 
k । ८ सिको वनता नहीं तब, मेनो प नहीं । ५ 
अर हर ने | कह हैं वेद वसुघा-धारिणी गोमातरम्‌ ॥ ४ 

a ॥. है 
| र” लोक क्‍यों परलोकमें भी, तू सहायक बन रही । ३) 
४ ५) हं सिद्धियो तेरी सदा अनुसारिणी गोमातरम्‌॥ ५, 
| 7 चैनसे केसे रहेंगे, जो सताते मा तुझे । A] 
२/ हषवद्ध्क भक्तकी भयहारिणी गोमातरम्‌ ॥ ९४ 
५५ के पलती जहाँ, श्री फूलती फलती वहा । 
॥ 7 में बल अतुल संचारिणी गोमातरम्‌ ॥ + 
0५ > > > > १८ १ 
१ “शोभाराम घेनुसेबक ( कविरत्न ७ 
८ शोभाराम धेनुसेबक ( कविरत्न ) २2 
« —— ae —— 
छी छ 
गो-अं० ३७-- 
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पुनरुत्थानका पथ 


( श्रीयुत शुक्रल ) 


हम भारतमै एक अद्भुत गो-लोक बसायें | 


चलिये ! 
इससे हमारी गो कामधेनु बनेगी, वनस्पति कल्पलता बनेगी, 


भूमि काम-कृषि-कल्परसा बनेगी और 
सभ्यता चिन्तामणि बन जायगी । 


हमारा जीवन, हमारी 


चारों ओर अंधेरा छात्रा हुआ घबराइये नहीं; 
उषा अभी आ ही रही है । इसी बीच आइये; इस शुक्र- 
तारकके प्रकाशमें हम अपना रास्ता तय करें, चल पड़ें ओर 
बड़ोंसे सहायता लेकर आगे ही बढ़ते जाये । 


पहले आइये, पिंजरापोलोकी दशा सुधारं; देशके 
( निम्नकोटिके ) पशुओंको सुखपूवक रखकर उनका जीवन- 
निर्वाह करें । चारा अधिक उपजानेकी व्यवस्था करें । सोंड 
संबधन-विभाग खोले ओर देशभरमै उन्हें बॉटनेका आयोजन 
करे । घास, चारा, चोकर आदि अधिक-से-अधिक सस्ता ओर 
आसानीसे सबको देनेका पूरा प्रबन्ध करें | आस-पासके पञ्चुओं- 
की अच्छी चिकित्साके लिये मुफ्त पशु-च्िकित्सालय खोले 
ओर उनका उपयोग करें । खास करके पशुओको छूतके 
रोग, संक्रामक महामारी ( 1२112001९5 ) जैसे शीतला; 
मुँह और खुरोंकी बीमारियों. ( 00६ and mouth 
4५९३७९७), गरसुंङ(Haemorrhagic Septicaemia), 
गर्भपात रोग ( 559४० ३0०7।०॥ ) और थन सूखने 
क्रा रोग ( ५३०10६७) आदिसे ब्रचानेकी व्यवस्थित 


और ब्यापक चेष्टा करें । श्रेष्ठ पशुओंकी गोशालाको अलग 
चलाकर, गरीबो, रोगियों ऑर बच्चोको असली दूध, अभावमें 


निघत दूध और छाछ आदि पदार्थ सस्ते भावपर या बिना | 
~ - 


मूल्य देनेकी व्यवस्था करें । 

इस तरह गोभुवन, दुग्ध-भुवन, चिकित्सालय आदिकी 
स्थापना करके प्रजाको अपोप्रणसे आर पशुओंको मृत्यु तथा 
अवनतिसे बचाकर, राष्ट्रकी सची ओर सर्वाच्च सेवा करें । 
सच्चे स्वराज्यकी नींव रबखें । ढुग्धान्न, दही, मक्खन) 
घी, केसीन आदि बनानेकी सस्ती ओर शास्त्रीय विधियोंकों 
अपनायें । उनमें होनेवाले लाभप्रद संशोधनोंमें सहायता दें 
ओर सरकार तथा जनताकी विभिन्न संस्थाओंके साथ सहयोग- 
का हाथ बढावें । 

पिजरापोल सच्चे अथाँसै पशुभवन बन जाने चाहिये | 
उनमें लाचारोकी सेवा हो, अशक्तोंका पोषण हो; सशक्तो- 


का विकास हो तथा जनताको उत्तेजन ओर सेवाके रूपमे 


सहायता मिलती रहे । 
घनिर्योके दान, सेवकोंकी सेवा, वेज्ञानिकोंके ज्ञान; 
जनताके आकर्षण, सरकार, म्युनिसिपलिटी, पंचायत, 
कारी आदि संस्थाओंकी सलाह, सहायता ओर सहकारिता- 
से, सचमुच भारतकी, देशके मनुष्यांकी ओर पशुओंकी 
दीन-हीन दशाका अन्त किया जा सकता है । 
यदि हम भारतमै दो करोड़ उत्तेजनपात्र पशु गिनें 
ओर उनके वार्षिक निर्वाहका खर्च प्रतिप १००) २० 
मानें तो एक वर्षका पूरा खर्च केवल दो अरब रुपये होंगे 


श्र > A ५.७ देखे > 
और यह रकम राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टिकोणसे देखें तो नगण्य ८ 


सिद्ध होगी । दुधारू पश्ुुओंसे, प्रतिपशु यदि हम एक सेर 
दूधकी आमदनी भी बढ़ा सकें तो दो अरब रुपयोकी अधिक 
आमदनी सहज ही हो जाय । यदि इन दो करोड़ गायोंका 
संयोग अच्छे सॉड़ोंसे कराया जाय, तो और भी दो अरब 
रुपग्रोंकी प्राप्ति हो जायगी । अर्थात्‌ दुग्धालय) गो क्षेत्र? 
चिकित्सा-विभाग, नन्दी-धुवन आदि हरेकसे पाँच सालमै 
दस अरब रुपयोंकी वाषिक आय बढ़ सकती है। 

चालीस करोड़ मनुष्यांको सब प्रकारके ब्रीस करोड़ 
पञ्चओंके हितके लिये प्रतिपशु दो पाई और प्रतिमनुष्य 
एक पाईका रोजाना खच कोई बड़ी बात नहीं है । और यह 
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बावत गोकु 


निज कर बछरनि घास ख 


i.) 
so 


Vinay 8५१५७ लेय? श्ियामीकी णों-भिक्ति ०१० 


२९१ 


खर्च तो उत्तरोत्तर घटनेवाला ही है) ऐसा करनेसे पाँच सालमै 
न केवल यह खर्चे ही बिल्कुळ मिट जायगा बल्कि दस वर्षमै 
तो यह खर्च हमारे लिये उल्टा उत्पादक बन जायगा | 
यानी हमारा इन वर्षो्में लगाया हुआ खर्च ही, इन विभागोंके 
उत्पादनके माध्यमसे हमारी आयका कारण बन जायगा । 
पिंजरापोल या गोशाला आदि संस्थाएँ और ऐसी संस्थाओंके 
संचालनकी प्रथा तो प्रियदर्शी महाराज अशोककी एक श्रेष्ठ 
और अद्भुत देन है । आज उसकी स्थिति अवनत है । 
फिर भी उसका पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार हो सकता है। 
यह भी सच्चे खराज्यकी एक साधना बन सकती है । 
सरकारने “इण्डियन सेण्टूल काटन कमेटी? बनायी । 


तमाखू और नारियलके लिये भी समितियाँ बनायी और 
उन्हें साधारण कर ( ९९55) लगानेका भी अधिकार दिया 
हे । तो क्या पशुओं एवं दूधके लिये इस प्रकारकी समिति 
बनाना उसका सबसे पहला कर्त्तव्य नहीं था? अभी भीं 
कुछ नहीं बिगड़ा है । कर (0८55), जकात), लगान 
और दान आदिसे धन एकत्र करना कोई कठिन बात नहीं 


है, कठिन तो है इस विचारको स्वीकार करना, समझना, 


अपनाना एवं इसके अनुसार आचरण करना । इसीके 
लिये हमें तैयार दोना दै, कटिबद्ध होना है । आइये, इसे 
कर दिखायें । इसमें सुख, समृद्धि) शान्ति, जीवन एनं 
स्वराज्य हैं | यही पुनरुत्थानका पथ है | 


स्यच ¬ 


बालक शिवाजीकी गो-भक्ति 


एक समय शिवाजी, जब वे आठ-दस वेके बालक थे) 
अपने पिता राजा झाहाजीके दर्शनके लिये पूनासे बीजापूर 
गये थे | वहाँ पहुँचनेपर राजा शाहाजीने अपने पुत्रसे शाही 
दरवारमे चलनेको कहा । वालक शिवाजी अत्यन्त मातृ-पितृ- 
भक्त थे । बचपनसे ही उनके अन्तःकरणपर रामायण- 
महाभारतादि ग्रन्थोके सुननेसे ऐसे सुसंस्कार जम गये थे कि 
बे माता-पिताकी आज्ञा अस्वीकार नहीं कर सकते थे, किन्तु 
यह प्रसंग ऐसा था कि एक ओर शाही दरवारमें जानेके लिये 
उनकी अन्तरात्मा उनको मना कर रही थी और दूसरी ओर 
उनके पिता चलनेको आग्रह कर रहे थे । वे धर्मसङ्कटमें 
पड़ गये । अन्तमें उस बुद्धिमान्‌ और तेजस्वी बालकने स्पष्ट 
किन्तु नम्र शब्दोंमे अपनी आन्तरिक ब्यथा अपने पितासे 


निवेदनै कर दी | उन्होंने कट्टा, “पिताजी ! हमलोग हिंदू 


हैं । रास्तेमें आते-जाते समय हमारी आँखोंके सामने गो- 
माता कट जाती दै | गोमांसका विक्रय होता दै । यह घाणित 
तथा दुस्सह दृश्य देखकर मन क्षुब्ध हो जाता है और जी 
चाहता है कि गोहत्या करनेवालेकी गर्दन उड़ा दें । हम 
क्षत्रिय जीते हुए यह गो-हृत्याका दृश्य देखते दे, इससे तो 
मरना अच्छा ! धिक्कार हमारी क्षत्रियताकों !! गो-वधिकरोंपर 
तत्काल शासन करना अथवा गोप्राण-रक्षणमें आत्मापण करना- 
इन दोमेंसे एक अवश्य होना चाहिये, किन्तु ऐसा करनेमें 
मुझे आपकी अप्रसन्नताका डर दै, नहीं तो, कसाईको देखते 
ही मै उसका सिर उड़ा देता ।? 

बालक शिवाजीके सच्चे हिंदू अन्तःकरणकी यह व्यथा 
बादशाहके कानौतक पहुँची । बादशाह उस तेजस्वी बालक- 


को देखनेके लिये बहुत उत्सुक हुए | इसलिये उन्होंने 
कसाइयोँको आज्ञा दी कि “गोहत्या तथा मांस-बिक्रीका सब्र 
व्यवहार शहरसे दूर एक अलग मुहल्लेसें हो | इसके विरुद्ध 
बर्ताव करनेवाले अपराधी समझे जायँगे ।? इतना दो जानेपर 
शिवाजी अपने पिताके साथ दरबारमें जाने लगे | 
बादशाहने यह हुक्म निकाल तों दिया था, किन्तु 
कसाइयोने इसपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। हुक्म 
तोडुनेवाळे कुछ निकल आये । यह देखकर शिवाजीने दरबार- 
में आना-जाना फिर बंद कर दिया । पूछताछ होनेपर शाहाजी 
महाराजने बादशाहसे सब कारण बता दिया । इसपर बादशाहने 
दूसरा कड़ा हुक्म निकाला कि कसाई और कलालोकी सब दूकानें 
शहरके दक्षिण एक कोसकी दूरीपर होनी चाहिये | यदि कोई 
बेचनेवाला इस हुक्मको तोड़कर ठाहरमें गो-मांस या दारू 
बेचने आयेगा ओर उसे कोई हिंदू मार देगा तो वह हिंदू 
अपराधी नहीं समझा जायगा ओर उसे किसी प्रकारका दण्ड 
नहीं मिलेगा ।? 
इतनी कड़ी आज्ञा होनेपर भी एक दिन एक कसाई 
अभिमान और हृठवद शहरमें गोमांस वेचनेके लिये ले आया | 
कहीं शिवाजीकी दृष्टि उसपर पड़ गयी । देखते ही उन्होंने 
उस कसाईका सर तलवारसे उड़ा दिया | जब मृत कसाईके 
रिश्तेदारने बादशाहके सामने इस मामलेको पेश *किया तब 
पहले कसाईका ही गुनाह समझकर वादशाहने उसकी फरियाद 
खारिज कर दी ओर एक बार फिर कसाइयोंकों शहरमें मांस 
वेचनेसे मना कर दिया गया । ( गो० ज्ञा० को० ) 
(शिबप्रताप तथा चिटणीसक्रत शिवचरित्र ते संकलित ) 


Sree ---. 
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भारतकी कुछ नस्लोंका संक्षिप्त परिचय 


सर अर्थर ऑल्वर ( 517 47६॥। 01४67) ने 
भारतवर्षकी गोओंको कई ब्यापक वर्गों या जातियोंमें विभक्त 
किया है । बे इस प्रकार है-- 

(१) मैस्रकी लंबे सांगांचाली गौ- जो 
(अमृतमहाल”के नामसे विख्यात है और जो मेसूर राज्य, मद्रास 
प्रान्त ओर बम्बई प्रान्तके दक्षिण भागमें पायी जाती है | उसके 
सिर और सींगोंकी बनावट एक विशेष प्रकारकी होती है । 


( २ ) काठियावाइकी गीर जातिकी गौ--और 

उसके अनेक रूपान्तर, जो पश्चिमी भारतके एक बहुत बड़े 
' भूभागमें, कच्छसे लेकर दक्षिणमें निजाम राज्यतक और 
राजपूतानाके राज्योंमें संयुक्तप्रान्तकी सीमातक पाये जाते हैं । 


इनके सिर उभरे हुए, ओर सींग एक विशेष,प्रकारके 
होते हें । इनके लंबे लटकते हुए कान अपनी खास 
विश्चेषता रखते हें । 

(३) उत्तरकी सफेद रंगकी बड़ी रासकी गौ- इस 
जातिकी गोऐँ प्रायः समस्त भारतभें पायी जाती हैं। इसके भी दो 
अवान्तर भेद देखनेमें आते हैं, एक चोड़े मुँहकी और दूसरी 
सँकड़े सँहकी होती हैं । दूसरे प्रकारकी गौएँ पंजाबसे लेकर 
संयुक्तप्रान्त एवं सिंघतक फेली हुई हैं । 

( ३ ) क-उत्तरकी चोड़े मुँहकी खाकी रंगकी गो। 


(३) ख-उत्तरकी सँकड़े मुँहकी गो । 

सर अर्थर ऑलवरके मतसे इस वर्गके अंदर ओके 
सींगोंकी हरियाना राठ गावलाव और अंगोल नामकी 
जातियाँ सम्मिलित है । भगनारी जातिकी गौएँ भी इसी 
बर्गके अन्तर्गत समझनी चाहिये । 

(४) पंजाबकी मिले हुए सफेद और लाल रंग- 
की मंडगुसरी या साहीवाल जातिकी गौ- सर अर्थर 
आलवरके मतसे यह जाति अफगान जातिकी गौओसे निकली 
हुई है । ,इस जातिकी गोएँ खूब दुधारू होती हैं । 

(५) धज्जी जातिकी गौ इस जातिकी गोएँ 
उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्तमै पायी जाती है । यह एक स्वतन्त्र 
जाति है । 

(६) छोरी राखकी और छोटे सिरवाली पहाड़ी 
शो--इस जातिकी गोएँ समग्र भारतमै पायी जाती हैं । 
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आजकल भारतमै गोओंकी जितनी नस्लै पायी जाती 
हैं, वे सब इन्हीं वर्गोके अंदर आ जाती हैं | इन सबकी 
तालिका नीचे दी जाती है-- 
लंबे (९, ७० च. हच च 
१, लंबे सींगोंको मेसरी गो 
( १ ) मैसूर राज्यकी अमृतमहाल नस्ल । 
(२) मेसूरकी हल्लीकर नस्ल (जो मैसूर राज्यके 
तमकूर, हस्सन एवं मंसूर जिलोमें पायी जाती है )। 
( ३ ) कोयम्बतूर ( मद्रास ) की कंगायम्‌ नस्छ | 
( ४ ) बम्बई प्रान्तके शोलापुर एवं सतारा जिलोंकी 
खिल्लारी नस्ल । 
(५ ) कृष्णावेली नस्ल | 
( ६ ) कोयम्बतूरकी बरगूर नस्ल | 
(७ ) सलेम, कोयम्बतूर एवं हैदराबादकी, आलम- 
बादी नस्ल | 
Las च 9 he ४५ 
२. काठियावाइके जंगलोंकी गीर जातिकी 
लंबे कानोंवाली गौ 
( १ ) लंबे कानकी गीर नामक नस्ल ( जो पश्चिमी 
राजपूताना, बड़ौदा राज्य एवं बम्बई प्रान्तके उत्तरी 
भागमें पायी जाती है ) | 
( २ ) देवनी नामकी नस्छ (जो निजाम राज्यके 
उत्तरपश्चिमी एवं पश्चिमी भागमें पायी जाती है ) । 
( ३ ) वम्बईकी डाँगी नस्छ ( यह देवनी 'जातिसे 
मिलती-जुलती है ) । 


ih 


(४ ) राजपूतानेके अलवर एवं भरतपुर राज्यामे __,/ 


पायी जानेवाली मेवाती ( कोसी ) नस्ल | 
( ५ ) नमंदा-तटकी नीमाड़ी नस्ल | 
३. (क Mt भारतकी सफेद एवं खाकी 
रंगकी चोडे मुँह एवं मुडे हुए सींगोंवाली 
बडी रासकी गो 


( १ ) काँकरेज नामकी नस्छ ( जो बम्बई प्रान्तमें 
थापरकरसे अहमदावादतक ओर बीसासे राधनपुरतक फैली 
ई हैं )) यह गायोंकी एक बहुमूल छ 

हुई है )) यह गहुमूस्य नस्ल मानी जाती है | 
( २ ) मध्यभारतके अन्तर्गत माल्या पान्तकी साळवी 
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कल्याण 3 


i” फमान / 


ऐल लो हानी 


noe 


{ 


शाहीयाल 
>. है 


विभिन्न प्रान्तोमें भिन्न-भिन्न नस्छे 
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गङ्गा अमृतमहाल सांड 


Ro कि 


हल्लीकर गो 


कंगायम्‌ सांड कंगायम्‌ गौ 


। 
| 1.0. 3. 8. ह 
। CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. A न. बुलेटिन 59 १७-२४ से ) 


VRB I ना ड भारतकी झळ नस्टोका संक्षित परिचय न्‍ 


नस्ल ( जो मध्यप्रदेशके उत्तरी भाग तथा निजाम राज्यके 
उत्तर-पूर्वी भागमें पायी जाती है ) । 

( ३ ) नागोरी नस्ल ( राजपूतानेके जोधपुर राज्यम 
इस नस्लके बेल पाये जाते हैं, जो अपनी तेज चाळके लिये 
प्रसिद्ध हैं ) । 

( ४ ) थार्परकर नस्ल ( इस नस्लके पशु, जो मध्यम 
कदके होते हैं सिंधके दक्षिण-पश्चिमी भागमें पाये जाते हैं )। 
इस नस्लकी गायें मारतवर्षकी श्रेष्ठ दुधारू गायोंमेसे है । 

( ५ ) सीतामढी ( बिहार ) की बचौर नस्ल । 

( ६ ) संयुक्तप्रान्तकी पवार नस्ल । 

० 0. USN 
३, ( ख ) उत्तर एवं मध्यभारतकी संकड मुंह 
एवं छोटे सींगोंबाठी सफेद गौ 

( १ ) भगनारी नस्ल ( यह नस्ल बलूचिस्तान प्रान्तके 
जैकीबाबाद जिलेसे लेकर सिंधतक नारी नदीके सहारे-सहारे 
पायी जाती है ) । 

(२) वर्धा ( मध्यप्रदेश ) की गाबलाव नस्ठ | 

( ३ ) पंजाबके रोहतक) कर्नाल, हिसार एवं गुड़गांव 
जिलों तथा दिल्ली प्रान्तकी हरियाना नस्छ ( इस नस्लके 
परु संयुक्तप्रान्त एवं राजपूतानाके अलवर तथा भरतपुर 
राज्योतक फेले हुए, हैं ) । 

( ४ ) पंजाबकी हॉसी-हिसार नस्छ । 

(५ ) नेल्लोरकी अंगोल नस्ल । 

( ६ ) राजपूतानेके अलवर आदि राज्यांकी राठ नस्ल | 

De ८... 
३, क और ख मिश्रित 
(१) संयुक्तप्रान्तकी केनवारी नस्ल । 

(२) संयुक्तप्रान्तकी खेरीगढु नस्छ । 

oe 

४, साहीवाल जातिके पशु 
( १) मंटशुमरीकी साहीवाल नस्ल | 
(२ ) छाल रंगकी सिंधी नस्ल । 

५, सीमाप्रान्तकी धन्नो नस्ल 
६, प्राचीन भारतकी पहाड़ी जातिक पशु . 
( १ ) दाजिलिंगकी सीरी नस्ल | 
( २ ) सिंघ और बळचिस्तानक्री लोहानी नस्ल । 

१, मेख्रकी लंबे सींगोंवाली गो 
मसूरी गोएँ अपनी तेजी ओर श्रम-सहिष्णुताके लिये 
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विशेष प्रसिद्ध हैं । इस जातिकी गायके प्रायः दूध कम होता 
हे । इनका सिर काफी लंबा, मुँह और नधुगे कम चोडे 
और ललाट काफी उभरा हुआ होता दै | इस जातिकै पशु 
प्रायः छोटी रासके होते दै । 

( १) असृतमहाल नस्ल- पट नस्ट मैसूर राज्यमें 
पायी जाती है । इस जातिकै प्चुओका रंग खाकी तथा 
मस्तक) गला और थूह्दा काळे रंगके होते हैं | 

(२) हल्लीकर नस्ल- शस नस्लके पशु मैसूर राज्य 
भरमें पाये जाते हैं । यह एक स्वतन्त्र नस्ल है । इनका 
ललाट उभरा हुआ ओर बीचमें चिरा हुआ-सा होता दे । 
इस नस्लकी गौएँ अमृतमहाल जातिकी गौओंकी अपेक्षा 
अधिक दुधारू होती हैं । इनके सींग लंबे और नुकीले तथा 
कान छोटे होते हैं । 

(३ ) कंगायम्‌ नस्छ- इत नस्लके पशु कोयम्बतूर 
जिलेके दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वके ताछकोंमें पाये जाते ६ । 
इस जातिकी गो. अधिक संख्यामें दक्षिणभारत एवं सीलोन 
भेजी जाती हैं। इनमें वहुधा दूध कम होता दै । कहते दै, 
इस जातिकी गौएँ १० से १२ साल्सक दूध देती रहती हैं । 
इनके कान छोटे) मस्तक मध्यम परिमाणका) गर्दन ओळी 
तथा पूँछ काफी लंबी होती दै । 

( ४ ) खिल्लारी नस्ल--इत नस्लके पश्ुओंका रंग 
खाकी, सिर बड़ा, सांग लंवे और पूँछ छोटी होती है-। 
इनका गलकंबल काफी बडा होता है । 

(५) कृष्णातटकी कृष्णावेली गोएँ--इस जातिके 
पशु बम्बई प्रान्तके दक्षिणी भाग एवं हैदरावाद राज्यमें कृष्णा 
नदीकेतटपर पाये जाते दै । इंस नस्लकी गौएँ, काफी दूध देती 
हैं । यह नस्ल कई जातियोंकें मिश्रणसे बनी है । इनका थूहा 
काफी बड़ा, सींग और पूँछ छोटे और गलकंबल काफी बड़ा 
होता है । 

(६) बरगूर नस्ल- इस नस्लकी गोएँ मद्रासके 
कोयम्बतूर जिलेमें बरगूरनामक पहाइपर बहुतायतसे मिळती 
हैं | इस नस्लके पशु बढे दुर्दमनीय होते हँ । सहनशक्ति 
एवं तेज चाळमे, कहते हैं) ये अद्वितीय दोते द । इन गौओं- 
के दूध बहुत कम होता है । इनका सिर लंबा; ललाट कुछ 
उभरा हुआ और पूँछ छोटी होती दै । 

(७) आलमबादी नस्छ--इस नस्ल्को मेसूरकी 
इलीकर नस्लकी शाखा मानना चाहिये । इस नस्लके बेल 
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बड़े परिश्रमी और तेज होते हैं. तथा थोड़ी खुराकपर ही 
निर्वाह कर सकते हैं । गोओंके दूध कम होता है। इनका 
ललाट उभरा हुआ ओर मुँ लंबा और सँकड़ा होता है 
तथा सींग लंबे होते हैं । 


२, काठियावाडके जंगलोंकी लंबे कानों- 
घाली गीर नस्ल 


यह नस्ल काठियावाड़के दक्षिणमें गीर नामक 
जंगलमें पायी जाती है | इनका ललाट विशेष उभरा हुआ 
और चौड़ा होता है, कान लंबे और लटके हुए होते हैं 
तथा सींग छोटे होते हैं । गीर नस्लकी गौओंका रंग विशेष 
प्रकारका होता है | इनका मूल रंग सफेद होता है और डस. 
पर विविध रंगोंके धब्बे होते हैं जो सारे शरीरपर फैले रहते 
हैं | ये धब्बे कई गोओंमें बड़े-बड़े ओर कई गोओंमें 
असन्त छोटे होते हैं । इस जातिके पशु मैसूरके पशुओंकी 
अपेक्षा आकारमे बड़े होते दै । 

(१) गीर नस्ल--इस नस्लके पशुओंक्री पीठ 
मजबूत, सीधी और समचौरस होती हे । कूल्हेकी हड्डियाँ 
प्राय अधिक उभरी हुई होती हैं । पूँछ लंबी होती है । 
यड गीर-नस्लकी गायें प्रायः एक रंगकी नहीं होतीं । वे 
काफी दूध देती हैं । इस जातिके वैल मजबूत होते हैं, यद्यपि 
वे मैस्रके बैलोंकी अपेक्षा कुछ सुस्त और धीमे होते हैं। 
उनसे बहुधा गाड़ी खींचनेका कास लिया जाता है। गीर- 
नस्छकी गाये बच्चे नियत समयपर देती हैं। इनकी दो 
बियानोमै औसतन १४ से १६ महीनेका अन्तर रहता है । 
ओर अच्छी गायें एक बियानमें औसतन ३ ५०० से ४०७० रतल- 
तक दूध देती हैं | इस नस्लकी “रामों? नामक गोने, जो 
कांदिवली; अम्बईकी 'गोरक्षा-मण्डली' की थी, साढे पाँचसे 
सात सालतकको अवस्थामै ५५५ दिनोंके एक बियानमें 
१००० रतर दूध दिया । इसी मण्डलीकी “प्राग कबीर? 
नामक गोने ३९९ दिनके पहिले त्रियानमें ५२८९ रत 
दूध दिया । तथा बँगलोर 'इंस्टीस्यूट? की २८ नं० की गायने 
२४० दिनोके पहले ब्रियानमें ४१३२ रतल दूध दिया | 


( २ ) देवनी नस्ल--यह नस्ल बम्बई प्रान्तको डाँगी 
सस्लसे मिळती-जुळती. है । इसमे गीर नस्लसे भी काफी 
समानता है । इस नस्लके पश्ुओंके सिर और सोंग गीर 
नस्लके-से ही होते हैं। ये अनेक रंगके होते हैं पर मुख्यतः 
सफेद और काले तथा सफेद और लाळ रंगके अधिक होते 
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हैं | इस नस्लके वैल खेतीमै अच्छा काम देते हैं तथा गो 
निजाम राज्यकी अन्य नस्लोंकी तुलनामे काफी दूध देती 
द्‌ | दिल्लीकी प्रथम गो-प्रदर्शनीमें हैदरावाद राज्य तथा 
हिंगोलके सरकारी फार्मसे देवनी नस्लकी गाये मँगायी गयी 
थीं | इस नस्लमें अधिक-से-अधिक तीन हजार रतल दूध एक 
बियानमें देनेवाळी गोएँ पायी जाती हैं । हैदराबाद राज्यकी 
ओरसे इस नस्लकी गौओंका दूध बढानेका प्रयत्न किया जा 


रहा है । 


( ३ ) डॉगी नस्ल--इस नस्लके पशु मूलतः बम्बई 


प्रान्तके अहमदनगर ओर नासिक जिलों तथा बांसदा, 
धर्मपुर, जोहर तथा डांग्स राज्योमें पाये जाते हैं । वे बड़े 


परिश्रमी होते हैं ओर धानके खेतों में लगातार काम करनेसे 
इनके स्वास्थ्यपर कोई अवाञ्छनीय प्रभाव नहीं पड़ता | 
इस नस्लकी गाएँ दूध कम देती हैं | इन गोओंका रंग लाल 


ओर सफेद अथवा काला और सफेद होता हे । इनकी 
चमड़ीमे तेलकी बहुत अधिक मात्रा रहती है, जो इनकी 


वपसि रक्षा करती है । इनके खुर विशेषरूपसे कड़े, काले 
ASS AO A ७७. 
रंग आर चकमक पत्थरकी आकृतिके होते हैं । 


(४) मेवाती नस्ल- इस नसके पशु बहुत सीधे होते 
हे ओर भारी हलो एवं छकड़ोमें जोते जाते हैं | गौएँ काफी 
दुधारू होती हैं | उनमें गीर जातिके लक्षण पाये जाते हैं तथा 
कुछ वातोमें ये हरियाना नस्लक्रे पशुओंसे भी मिळते हैं, 
जिससे यह पता चलता है क्रि यह एक मिश्रित जाति है। 
इनका रंग सफेद ओर मस्तक काले रंगका होता है तथा कुछ 
पञुओंमें गीर जातिका रंग भी पाया जाता हे | इनकी टाँगें 
कुछ ऊँची होती हें | इनके कान) ललाट और सँकडा मूँह 
गीर जातिके द्योतक हैं | 
क ५ ) नीमाड़ी नस्ल--इस नस्क जानवर बहुत 
तले होते है | इनका रंग तथा मुँहकी बनावट गीर 
जातिको सी होती है | इनके कान मध्यम परिमाणके होते हैं। 
सामान्य तोरपर इनका रंग श होता है, जिसपर जगह. 
जगह सफेद अन्ये भी होते हैं । इस जातिकी गोएँ काफी 
दूध देती हैं । 
२ (क) उत्तरीय भारतकी चौडे मुँह तथा गुडे 
सींगोंवाली डु 
हुए सींगोंवाली बड़े रासक्गी गो... 


गुजरातकी कॉकरेंज नस्छ इस जातिकी प्रधान नस्ल है 
इस नस्लके पशुओंका मुँह छोटा किन्नु चौड़ा होता है 6 
३ ह्‌ 


न्या 
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शिवाजी खिल्लारी साड 


भवानीदांकर रुष्णावेली साँड़ प्रथम पुरस्कार ऋफ 
कृष्णावेळी गो 


f CELLS > 


गीर गौ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri WE G.A.R. बुलेटिन नं० १७-२४ से 


वक स 


देवनी गौ 


(2.०. ७. ३. बुलेटिन नं 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative ° १७-२४ से ) 


कै सुनको क तकहाका,संम्तिक परि: 


२९० 


राजपूतानेकी माळवी नस्छ कॉकरेज नस्छसे बहुत मिळती- 
जुलती हे । 

(१) कॉकरेज नस्ल--इस जातिके पशु भारतभरमें 
विशेष मूल्यवान्‌ समझे जाते हैं । राधनपुर राज्यमें 
इसका नाम बढियार नस्छ हे । यह नस्ल काठियाबाड़, 
बड़ोंदा राज्य एवं सूरत तक फैली हुई है | इस नस्लके पशु 
चलने ओर गाड़ी आदि खींचनेमें बहुत तेज होते हैं 
तथा अमेरिका एवं अन्य देशोंमें प्रचुर संख्यामें भेजे जाते 


SN 
रहे हैं | 


कॉकरेंज जातिकी गोओंकी छाती चोड़ी, शरीर सबल, 
छलाट चौड़ा और सींग मुड़े हुए होते हैं । इनके कान लंबे और 


~ 


झुके हुए, होते दे । इनकी चमड़ी भारी और गलकंबल साधारण 
परिमाणका होता है । ऐँछ अपेक्षाकृत छोटी होती दै । 
इस जातिकी गौओंके दुग्धोत्पादनका विवरण इस प्रकार है-- 
बम्बईके छारोडी फार्मकी में नामकी गने ६ से ८ वर्ष- 
की आयुमें अपने तीसरे बियानके ३६२ दिनोमे ७२५९ रतल 
दूध दिया | इस प्रकार उसके दूधका दैनिक औसत २० रतऴ 
पड़ जाता था । उसी फार्मकी रती नामक गोने ३३५ दिनोमें 
६४२३ रतल दूध दिया; इस हिसाबसे दैनिक औसत १९ 
रतल होता है । इस देशकी अथवा चूरोपकी किसी भी नस्छक्ने 
लिये यह संख्या वहुत अच्छी गिनी जायगी। उत्तरी गुजरातकें 
छारोडी फार्ममें शुद्ध कॉकरेज नस्लके पञ्च॒ पाले जाते हैं । वहाँ 
करीब २०० गौओंको २३०० एकड़ जमीनपर रक्खा जाता है | 
दिल्लीकी पश्चु-प्रदर्शनीमें २२८ संख्याके कॉकरेज 
जातिके बैलको, जिसे बड़ोंदा राज्यसे भेजा गया था; 
उस जातिकी गोओंमे प्रथम पारितोषिक मिला था और छारोडीके 
नार्थकोट फार्मके द्वारा भेजे हुए एक कॉकरेज जातिके साँड़ 
तथा एक गौको भी इस नस्लके पद्मुओमें प्रथम पारितोषिक 
मिला; बल्कि साँड़ तो प्रदर्शनीभर में सर्वश्रेष्ठ सॉड़ समझा गया | 
(२) मालवी नस्छ-+इस जातिक्री गौऔँको प्राकृतिक 
गोचरभूमियोमें पाळा जाताहै ओर साथ-साथ उन्हें अनाजकी 
भूसी आदि भी दी जाती दै | सड़कोंपर हल्की गाडियोको खींचने- 
में तथा खेतीमै इनका विशेष उपयोग होता दै । इनका रंग 
खाकी और गर्दन काले रंगकी होती दै परन्तु बुढापेमै इनका 
रंग बिल्कुल सफेद हो जाता है । 
माळवी नस्टके दो अवान्तर भेद होते ढे अ ) ग्वालियर 


राज्यके दक्षिण-पश्चिमी भागके बढी रासकै पशु; (२) इसी 
भागके दक्षिण-पश्चिममे पाये जानेवाळे छोटी रासके पश्च । 
इस नस्लकी गोएँ दूध कम देती हैं । 

(३) नागोरी नस्ल--इस नस्लके पशु जोधपुर 
(मारवाड़) राज्यके उत्तर-पूर्वी भागमें पाये जाते है | इस जातिकै 
ल आकार में बड़े होते हैँ ओर तेज चालके लिय प्रसिद्ध हैं । 
पर्बतसरके मेलेमे इनका बाजार लगता दै, वहाँ इनकी बड़ी 
अच्छी कीमत उठती है । इनका मुँह अपेक्षाकृत सँकड़ा एवं 
लंबा होता है तथा ललाट चपटा | इनकी चमड़ी पतली, 
गलकंबल छोटा और पूँछ भी छोटी होती दै | इस नस्लकी 
गोएँ दूध कम देती हैं । 

(४) थार्पएकर नस्ल-कच्छ, जोधपुर एवं जैसलमेर 
राज्यांमे इस जातिकै पशु बड़ी संख्यामें पाले जाते हे । इस 
भू-भागमें वाळूके ऊँचे-ऊँचे टीले बहुत पाये जाते हूँ और वर्षा 
कम होती है । ये वहाँके अपर्याप्त घास एवं झाड़ियोंपर निर्वाह 
करते हैं और साथ-साथ इन्हें गवाँर तथा अन्नकी भूसी आदि भी 
दी जाती दै । 

इस जातिके पशु वड़े परिश्रमी और खाकी रंगक्रे दीते ह 
इस नस्लकी गौएँ भारतवर्षक्री सर्वश्रेष्ठ दुवारू गायोमें गिनी 
जाने लगी हैं | बेळ मध्यम परिमाणके होते हैं, अतएव खेती एवे 
गाड़ियोंमें जुतनेके काम आते हैं । इनमें कई ऐसे गुण हैं, 
जिनके कारण इनकी बहुत कदर की जाती दै | गाये दूध अधिक 
देती हैं, बेल परिश्रम अधिक कर सकते हैं और थोड़ी खूराकपर 
निर्वाह कर सकते हैं | भारतके अनेकों भागोंमें सरकारी फामामें 
इस जातिके पशु पाले जा रहे हैं । इनका मुद्द काफी लंबा, 
ललाट कुछ उभरा हुआ और थूद्दा मध्यम परिमाणका होता हे । 


इस जातिकी गौएँ दूध काफी देती हैं | कर्नाल ( पंजाब) के 
आइ, ए. आर. इन्स्टीव्यूटकी कुमार नामक गौने ३१३ दिनोंमें 
८७३४ रतल दूध अर्थात्‌ प्रतिदिन औसतन २८ रतल दूध दिया | 
गवर्नमैट एक्सपेरिमेटछ फार्म; काके राची (बिहार) की 
माधुरी नामक गायने ३०४ दिनोंमें ७११९ रतळ अर्थात्‌ प्रतिदिन 
औसतन २३।। रतल दूध दिया | 


(५) वचोर नस्ल--इस नस्लकै पशु बिहार प्रान्तके 
¢ [aS ~ Fis १ ७५ ७० ~ 
अन्तर्गत सीतामढी जिलेके वचोर एवं कोइळपुर परगनोमें पाये 
जाते हैं । इस जातिके वेल काम करनेसें अच्छे होते हैं। गों ओका 
दूध २से४ रतलके भीतर होता दै । इनका रंग खाकी) ललाट 
> > > Re 
चोड़ा, आँखें बड़ी-वड़ी ओर कान लटकते हुए होते हैं । 
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( ६) प्वार नस्ल--यह संथुक्तप्रान्तके पीलीभीत 
जिलेकी पटनपुर तहसीछमै और खेरीके उत्तर-पश्चिमी भागमे 
पायी जाती है । शुद्ध पवार नस्लके गाय-बैलोका मुँह सँकड़ा 
तथा सींग लंबे ओर सीधे होते हैं । इनके सींगोंकी लंबाई 
१२ से १८ इंचतक होती है । इनका रंग प्रायः काला और 
। इनकी पूँछ लंबी होती है ओर ये बड़े 
फुर्तीछि तथा क्रोधी होते हैं । ये मैदानमै खच्छन्दरूपसे 


चरना पसंद करते ह । गोए दूध कम देती है । 


३ (ख ) उत्तर एवं मध्य भारतकी सँकडे मुँह 
| एवं छोटे सींगवाली सफेद गो 

इस जातिके अन्तर्गत ६ नस्लें हे--- 

( १) ,भगनारी नस्ळ--नारी नदीके तटवर्ती “भाग? 
नामक इलामेमे पाये जानेकै कारण इस नस्लको 'भगनारी? 
कहते है | इस नस्लफे पशु अपना निर्वाह नदी-तटपर 
उगनेव्राले घास तथा अनाजकी भूसी आदिपर करते हैं । 

इस नस्लमै भी दो प्रकारके पञ्च॒ होते है--( १ ) छोरी 
रासके तथा ( २ ) बड़ी रासके । इन पझुऔंकी गठन 
अच्छी तथा कद लंबा होता है । इस जातिकी गोऐ अधिक 
दूध देनेके कारण प्रसिद्ध हैं । 

दळ नस्ळ--भगनारी नस्लका ही यह दूसरा नाम 
हैं; इस नस्लके पशु पंजाबके देरायाजीखां जिलेमें बड़ी संख्या 
में पाले जाते ह । कहते. हैं कि लगभग सो वर्ष पूर्व इस 
जिलेमे (कुछ भगनारी साडू खास तोरपर नस्लके लिये भेजे 
गये थे । यही कारण हे कि देरागाजीखोमें इस नस्लके काफी 
पशु हे, यहीसे वे पंजात्रके अन्य भागोंमें भेजे जाते हैं । 


(२) गावलाब नस्ल--यहृ नस्ल मध्यप्रान्तकी 
सर्वश्रेष्ठ नस्ल हे । इस जातिके सर्वोत्तम पशु सतपुड़ाकी 
तराईके वर्धा जिलेमेंश संसार तहसीलमें एवं कुरई 
परगनेमे, सिवनी तहसीलके दक्षिणी भागमें, नागपुर जिलेके 
कुछ भागोंमें ओर बइहर तहसीलमें पाये जाते हैं । ये प्राय 
मध्यम कदके होते हैं | गोओका रंग प्रायः निरा सफेद होता है 
और बैलौका सिर खाकी रंगका होता हे । इनका सिर काफी 
लंबा और सँकड़ा सींग छोटे और गलकंबल बड़ा होता है | 
खिल्लारी जातिके बेलोकी भाति ये भी समान चालसे लंबी 
यात्रा कर सकते हैं । गावलाव जातिकी गौएँ दुधारू मानी 
जाती हैं; परन्तु वर्धाके पास बहुत-से गाँव ऐसे हैं, जिनमें 
इस जातिकी गौएँ बहुत थोड़ा दूध देती हैं। खिलाने 


पिलानेकी समुचित व्यवस्था एवं सँभालसे इनका दूध बढ़ाया 
जा सकता है । 

( ३) हरियाना नस्ल--इस जातिकी गौएँ बड़ी 
संख्यामे दूध देनेके लिये प्रतिवर्ष कलकत्ते आदि बड़े नगरोंमें 
भेजी जाती हैं । इस नस्लके पशु एक विशाल भू-भागमें 
पाये जाते हे जिसमें संयुक्तप्रान्त एवं राजपूतानेके भरतपुर 
ओर अलवर राज्य भी सम्मिलित हैं | हरियाना जातिके ब्रेल 
सफेद अथवा खाकी रंगके होते हैं । ये तेज चलनेमे और 
हल जोतनेमें अच्छे होते हैं। कलकत्तेमें वरसातके पूर्व 
इनका खाकी रंग प्रायः सफेद हो जाता है । वेलोंकी गर्दन 
ओर थूहे काले होते हैं | गोओं और साँडाँके सींग छोटे 
ओर मोटे होते “हँ; परन्तु बैलोंके सींग प्रायः मुड़े हुए 
होते हैं । 

दिल्लीके केटल ब्रीडिंग फार्मकी १८ नंबरकी गौने 
अपने तीसरे वियानके ३१० दिनोंमें ८,०७९ रतल अर्थात्‌ 
प्रतिदिन औसतन २६ रतल दूध दिया, जब कि हिसार; 
पंजाबके 'सरकारी केटल फार्म? की नं० १९०।२।२२ की 
गौने २९६ दिनोंमें ७,०६८ रतल अर्थात्‌ प्रतिदिन २१॥ 
रतल दूध दिया । 

(४ ) हाँसी-हिसार नस्ल--पंजाबके हिसार जिलेमै 
हांसी नदीके आस-पास यह नस्ल पायी जाती है, इसीसे इसका 
नास पहासी-हिसार? पड़ गया | इस नस्लक्रे पशु हरियाना नस्ल 
जसै ही होते हैं, परन्तु उनकी अपेक्षा अधिक मजबूत होते 
इनका रंग सफेद ओर खाकी होता है | इस जातिके वेळ 

यपि परिश्रमी होते हैं, पर गोएँ हरियाना नस्लकी खूब्रीको 
[पा सकी हैं । 

सन्‌ १९४० की देहली प्रदर्शनीमें सरकारी कैटल फार्मके 
एक हॉसी-हिसारके बैलको प्रथम पारितोषिक मिला था और 
उसी फामकी एक बछ्याने भी प्रथम पारितोषिक प्राप्त 
किया था । 


(५) अंगोल नस्ल- मद्रास प्रान्तका अंगोल नामका 
इलाका पशुओंके लिये प्रसिद्ध है | गंतूर जिलेके किसान 
ग प्रायः इन पद्ञुओंकोीं पाछते हैं । इस जातिकै पशु प्रायः 
सीधे आर ल बड़े बलवान्‌ होते हे, परन्तु अधिक भारी 
होनेके कारण वे तेज चलनेमें उपयोगी नहीं होते । 
जातिकै पश्न बहुत बड़ी संख्यामें अमेरिकन नस्लको सुधारनेके 
लिये अमेरिका भेजे जाते थे । ये थोड़ा-सा सूखा चारा 
खाकर निर्वाह कर सकते हैं | इनके शरीर अपेक्षाकृत लंबे 
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शजेरबकी कक नारों पाजत: * 
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और गर्दन छोटी होती है | ये अपने डील-डौल तथा शरीर- 
की गठनके लिये प्रसिद्ध हैं । 

(६) राठ नस्ळ--ये मध्यम परिमाणके पशु होते 
हैं ये बहुत फुर्तीले ओर मध्यम परिमाणके हळ चलाने एवं 
सड़क१र चलनेमें उपयोगी होते हैं | इनकी गायें भी दुधारू 
होती हें । इन तीन गुणोके कारण ये निर्धन लोगोंके पशु 
माने जाते हैं, जब कि नागोरी पशु धनवानोंके पशु समझे 
> | जाते हैं । 

३(क) और (ख) के मिश्रणसे उत्पन्न हुई जाति 
इस जातिके अन्तर्गत दो प्रसिद्ध नसले हँ-- 

( १ ) केनवारिया नस्ल--यह बुंदेलखण्डकी 
| प्रसिद्ध नस्ल है ओर संयुक्तप्रान्तके बाँदा जिलेमें केन नदीके तट- 
| पर पायी जाती है | इस जातिकी गोएँ दूध कम देती हैं। इनका 
| रंग खाकी होता है । 

इनका मस्तक ओछा किन्तु चौड़ा और सींग मजबूत 
एवं तीखे होते हैं । इनके सींगों तथा शरीरकी बनावटसे ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह जाति (३ क) और (ख) जातियोंके 
मिश्रणसे बनी है | इनके सींग कॉकरेज जातिके पशुओंके-से 
होते हैं ओर दूसरे अङ्ग २ ( ख ) वाली जातिके-से । 

(२ ) खेरीगढ़ नस्ळ--यह नस्ल संयुक्तपान्तके 
खेरी जिलेके खेरीगढ़ परगनेमें पायी जाती है । ये पशु 
प्रायः सफेद रंगके तथा छोटे, सॅकड़े मुँहके होते हं । इनके 
सींग बड़े और १२ से १८ इंचतक लंबे होते हैं, 
| केनवारिया नस्लके सींगोंसे बहुत मिळते होते हैं। इनके 
सभी लक्षण प्राथ; केनवारिवा नस्लसे मिलते 
और फुर्तलि होते हैं और मेदानोंमें स्वच्छन्दरूपसे चरनेसे 


हैं । ये क्रोधी: 


गौका नाम | दूध देनेकी अवधि दिन 


२९७ 


स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते नकी गायें दूध कम देती ह | 
ये तराई प्रदेशक्रे उपयुक्त होते हैँ । 
४, साहीवाल जाति (जो अफगान-जाति 
तथा उत्तर भारतकी गौओंके मिश्रणसे बनी है) 

इस जातिकै पशु अफगानिस्तानफे पुँसे बहुत 
मिलते हैं । ये बादामी रंगके अथवा चितकबरे होते हैँ । 
और इनकी गणना भारतकी श्रेष्ठ गायोंमें दै । यह 
प्रसिद्ध है कि किसी समय राजपूतानेसे बहुत-से लोग अपने 
पशुको साथ लेकर मंटगुमरी आये थे आर ऐसा माना 
जाता है कि यह नस्ल गीर नस्लकें सम्मिश्रणसे बनी दै । 
इनका रंग अफगान-जातिकी गोआँसे तथा गीर-जातिक्री 
गौओंसे भी मिलता है । 

लोगोंका अनुमान है कि लाल रंगकी सिंधी गाय भी 
इन्हीं दो जातियोंके मिश्रणसे बनी है । इस जातिमें 
बळूचिस्तानके लास बेला प्रान्तकी नस्लका सम्मिश्रण भी 
अनुमान किया जाता है । 

( १ ) साहीवाल नस्ल- यै मुख्यतया दूध देनेवाले 
पशु होते हैं, जो प्राचीन कालमें पंजाबकें मध्य एबं दक्षिणी 

गोमे बहुत बड़ी संख्यामें पाले जाते थे । इस जातिकै 

पशु भगनारी) हरियाना, नागोरी एवं धन्नी आदि जातियोंसे 
सर्वथा भिन्न होते हैं | दुधारू होनेकै कारण इस जातिकी 
गौएँ बड़ी संख्यामें शहरोंमें ले जायी जाती हैँ । उनके 
दग्धोत्पादनके परिमाणसे पता लगता दै कि उचित संभाळ 
रखनेपर वे कहीं भी रह सकती हैं । नीचे दी हुई तालिका- 
से भिन्न-भिन्न स्थानोमें साहीवाल गौओंकों पालनेके निम्न- 
लिखित परिणाम दृष्टिगोंचर होते दै-- 
2200 ISS SE पकती 


पिछले बियानका | प्रतिदिनका 
दुग्ध परिमाण रतलमें | ओसत रतलमें 


कि 

ह| स्थान 
१ सरकारी मिलिटरी डेयरी फाम वेल्ले 

फिरोजपुर ( पंजाब ) 1८ २४१०११ 
२. सी, एल, फार्म, आइ. ए. चन्सूरी 
आर. इन्स्टीस्यट, नयी दिल्ली ६५३ 
३. सरकारी डेयरी फाम; केतकी 
तेलनखेरी, नागपुर ७ 


0 बाय 11000 7 SS 2 
पूसामें इस जातिकी गो एवं सोंड दोनोंके गुणोंमें 
उन्नति करनेकी चेष्टा की जा रही है । 
गो-अं० ३८-- 


३३१ १००८७ ३०.५ 
२ ८६११ ३२.८ 
२८९ ७२४९ २५.१ 


(२) छाल रंगकी सिंधी नस्ळ--यहद नस्ल 
मूलतः कराचीके आस-पास और उसके उत्तर-पूर्वके प्रान्तमै 
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पायी जाती है । बळूचिस्तानके लास बेला इलाकेमे शुद्ध 
सिंधी जातिके पशु पाले जाते हैं | इस जातिमै अफगान- 
नस्छ एवं गीर-नस्लका सम्मिश्रण पाया जाता है । लाल 
सिंधी गोओकी गणना भारतकी सबसे अधिक दूध देनेवाली 


के प्यार व्लघेमूसामां/ गाथ' पलपसाखणडा?॥७75 


गोओंमें है । ये आकारमें छोटी होती हैं किन्तु इनमें दूध देने 
की क्षमता अधिक होती हे | ये चाहे जहाँ पल सकती हैं । ये 
लाल रंगकी होती ह ओर मुहपर एवं गलकंबलमें कुछ सफेद 

धब्बे बहुधा रहते हैं । इनके कान मध्यम परिमाणके होते हैं । 


लाल रंगकी सिंधी गोके दुग्धोत्पादनकी तालिका 


इ देनेकी अव पिछले बियानका प्रतिदिनका 
न गोका नाम की अवधि दिन सि हद किए हि 
5 1008 दू दनेकी अराधि [द्‌ दुग्धपरिमाण रतलमै | औसत रतलमें 
१, गवर्नमेट फ्रट फार्म, 5. 9 क 
LS जी ५० ७ [A 
मीरपुरखास ( सिंध ) सोजी रै ७५२२ २०.१ 
२. सरकारी मिल्क फार्म, 2. कती छ 
क क 4 न) २२ ९ 
जबलपुर कार्तिक ८६ २८ ६२९८ २२.४ 
३.सरकारी फोजी डेयरी 5 
° सट प्‌ ७८२५ 5,9 
फार्म, लखनऊ छी ४६१ ८२५ १७. 
४, सरकारी मॉडल डेयरी जलन 
फाम, सिंकदराबाद I 3. ८५७३ २६.७ 


इस नस्लके पालनेवाले इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते 
हैं । उनका कहना है-- 


(छोटे दुग्ध-व्यवसायीके लिये सिंधी गाय सर्वश्रेष्ठ 
गायोंमेसे दै । इसका आकार बड़ा नहीं होता ओर यह 
डंगोल, साहीवाल आदि बड़े आकारको गोओंकी अपेक्षा 
कम खाती है; इसकी ख्राकमे खर्चा कम पड़ता हे और 
थोड़ी खूराकमें भी यह अपना स्वास्थ्य अच्छा रख लेती है |? 


भूतपूर्व 'इम्पीरियल डेयरी एक्सपर्ट? मि स्मिथ साहबके 
मतानुसार 

“यह भारतीय गौओकी अत्यन्त शुद्ध एवं स्वतन्त्र 
नस्ल है । इस देशमै भेंसोके बाद पशुओंकी यही एक नस्ल 
है जो दुग्ध व्यवसायियोके लिये व्यापारिक दृष्टिसे लाभकी है |? 


“मद्रासकी “बकिंघम एंड कनाटक मिल्स'ने १९२२ में 
अपने यहाँकी अंगोल जालिकी गोओको बेचकर अपने 
दुग्धालयके लिये सिंधी गायोंका एक रोला खरीदा था और 
आज शुद्ध सिंधी नस्लकी दुधारू गाये बहुत अच्छी संख्यामें 
उनके यहाँ विद्यमान है । 


मद्रासके ‹द्दोसुर-फार्म? का; जहाँ सिंधी गाये रक्खी जाती 
हें, विबरण इस प्रकार है-- 


दूध देनेकी अवधि--करीब ३१० दिन 

ब्याना-हर १६ महीनेके बाद 

छुटाना--करीब ५ महीने 

दुग्धोसादनका परिमाण--५ हजार से ६ हजार रतल तक 
प्रतिदिनकी औसत--१६ रतल, 


एक दिनमें सबसे अधिक दूधका परिमाण--३४ रतल । 


( मद्रासके 'होसुर केटल फामे' के डिपटी डाइरेक्टर आव 


“सीकस्चर श्रीयुतत आर डबल. लिटलवुडके एक निवन्थसे उद्धृत ) 


धन्नी नस्ल--सर अर्थर ऑलवरके मतानुसार पंजाब- 


की धन्नी नस्लको स्वतन्त्र जाति मानना चाहिये । इस जातिके 


पञ्च मध्यम परिमाणके तथा बहुत फुर्तीले होते हे । इनका | 


रंश एक विचित्र प्रकारका होता हे ओर ये पंजाबके अटक; 
रावळपिंडी एवं झेलम इलाकोमें तथा उत्तर पश्चिमी सीमा- 
प्रान्तोमे प्रचुर संख्यामे पाळे जाते हैं | इस जातिकी गौएँ 
दुधारू नहीं हाता, इसका कारण केदाचित्‌ यह हो सकता है 
कि लोग इनकी अधिक सँभाल नही रखते । बहुधा गोओं 
को लोग हलमें जोत देते हैं ओर खूराक भी पूरी नहीं देते । 


यही कारण हे कि उनकी इुग्धोसादन क्षमताको विकासके 
लिये अवसर ही नहीं मिलता । सामान्य अविकसित गो प्रति- 
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Vna%"बशेभद्षके हिल हान ङण? कब २९९ 


दिन ३ से ६ रतलतक दूध देती है | दूध देनेकी अवधि सात 
महीने होती दै | खेतोंपर पटरा चलानेमे इस जातिकै बैलों- 
का अधिक उपयोग किया जाता है । इस जातिके साँड़ ओर 
बैल छोटी डग भरते हुए भी तेज चलते हैं, यही इनकी 
विशेषता है । चार वर्ष पहले इस जातिके वेलोंका मूल्य १००) से 
१५०) तक था, जब कि गौओंका मूल्य उसका तृतीयांश ही 
था । खेतोंपर पटरा चलानेके उपयोगमें आनेवाले कुछ अच्छे 
बैलोंकी तो मुँहमाँगी कीमत उठ जाती है । 
प्राचीन भारतकी पहाड़ी गो--समूचे भारतमें, 
विशेषकर हिमालय प्रदेश एवं बळूचिस्तानके पर्वतीय प्रदेशामें 
एक छोटे रासकी गो-जाति पायी जाती है जिसका रंग, बनावट 
और सामान्य लक्षणीको देखनेसे इस विप्रयमें सन्देह नहीं रह 
जाता कि यह जाति प्राग्‌-ऐतिद्दासिक युगसे भारतवषमें पायी 
जाती है | इस जातिके पशुओंके ललाट और गलकंबलमें 
बहुधा सफेद धब्बा होता है ओर पूँछका सिरा तथा अन्य 
अवयवबोंके अन्तिम भाग भी सफेद होते हैं । ये छोटे जानवर 
ऐसे स्थानों में भी सुखी और स्वस्थ रहते हैं, जहाँ बडे ओर 
अधिक मूल्यवान्‌ पशु जीवित नहीं रह सकते ओर दूध देकर 
तथा पहाड़ोंमें काम करके मनुष्यकी बहुत उपयोगी सेवा कर 
सकते हैं । इस जातिके पशु उत्तरमें छंडीकोटल तथा दक्षिण- 
में कन्याकुमारीतक, पश्चिममें बळूचिस्तान और पूर्वमें आसाम- 
तक तथा भारतके विभिन्न भागोंमें स्थित जंगली एवं पहाड़ी 
प्रदेशोंमें भी पाये जाते हैं ॥ पूर्व एवं पश्चिमके समुद्रतटो, 
जहाँका गो-धन बहुत ही निम्नश्रेणीका होता है, कुग प्रदेश- 
में, नीलगिरिके पर्वेतीपर तथा राजपूताना एवं मध्यभारतके 
जंगलों एवं पहाड़ी प्रदेशोमें भी इनके दशन होते हैं । यदि 
हें अच्छी तरह खिलाया-पिलाया जाय तो ये पश्चु वास्तवमें 
मूल्यवान्‌ सिद्ध होते हैं | ये बहुत परिश्रमी, फुर्तीले एवं काम- 
के होते हैं और अपने आकारके अनुसार दूध भी पर्याप्तः 
मात्रामें देते हैं । इनके शारीरमें कोई ऐसी विशेषता नहीं 
होती, जिनके द्वारा इनकी जल्दी पहचान हो सके; एक बात 
अवश्य होती है कि इनका सिर दारीरके अनुपातसे बहुत 
छोटा होता है | हिमालय पद्दाड़की बहुत ऊँचाईपर जो बहुत 


छोटी रासके पञ्च मिलते हैं, उनके सींग बहुधा बिल्कुल छोटे 
होते हैं; परन्तु उनसे नीचेके भागोंमें, जहाँ उन्हें अधिक पोषण 
मिल सकता है, वे काफी लंबे होते हैं । जहाँ उन्हें काफी 
अच्छा पोषण मिल जाता दै, वहाँ इस जातिकी गोएँ अपने 
आकारके अनुपातसे काफी दूध भी देती हैं । 

(१) खीरी नस्ल--इस जातिके पशु दार्जिलिंगके 
पर्वतीय प्रदेशमे तथा सिक्किम एबं भूटानमें पाये जाते हैं । 
इनका मूलस्थान भूटान ही माना जाता हे और भूटानसे ही 
इस जातिके सर्वोत्तम पद्म दार्जिलिंग लाये जाते हैं । ये प्रायः 
काले ओर सफेद अथवा लाल और सफेद रंगके होते हैं | 
इनके शरीर बारहो महीने घने बालोंसे ढके रहते हे; जो इन 
पर्वतीय प्रदेशोमें उनकी केड़ाकेकी सर्दी एवं मूसलाधार वर्षा- 
से रक्षा करते हैं । 

सीरी जातिका पशु देखनेमें भारी होता है । उसका 
मस्तक चौकोर ओर छोटा, किन्तु सुडोल होता दै | ललाट 
चौडा और चपटा होता है | थूहा काफी आगे निकला हुआ 
और कान' बहुधा छोटे होते हैं | इस जातिके वेलोंकी बड़ी 
कदर होती है । वे रद्दी पहाड़ी सड़कॉंपर आसानीसे १० से 
१२ मन तकका बोझ खींच सकते हैं | 

अच्छी तरह खिलाये-पिलाये जानेवाली गायें १२ रतल- 
तक दूध देती हैं, जिसमें ५ से ६ प्रतिशत तक चिक्रनाईका 
भाग होता हैं | सामान्य गोएँ २ से ४ रतल तक दूध देती हू | 

( २) लोहानी नस्ल--इस नस्लका मूलस्थान 
बळूचिस्तानकी छोरालाई एजेंसी है । जंगली जातियोंके इलाकों - 
में भी ये काफी फेली हुई हैं, वहाँ इन्हें 'अच्छाई” जातिके 
पशु कहते हैं । 

लोहानी जातिकें पछ आकारमें बहुत छोटे होते हैं; जवान 
पशु ४० से ४४ इंचतक ऊँचे होते हैं | इनका रंग लाल 
होता दै, जिसपर सफेद धब्बे होते हैं, यद्यपि ऐसे पशु भी 
कम नहीं होते जिनका रंग निरा लाल होता दै । इस जातिके 
बैल हल चलाने तथा बोझा ढोनेमें, विशेषकर पर्वतीय प्रदेशों- 
में बहुत उपयोगी होते हैं । वे कड़ी सर्दी ओर गर्मी सह सकते 
हैं | गोएँ प्रतिदिन १० रतल दूध देती हैं । 


गोरक्षाके लिये शस्र धारण करे 


गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा वर्णानां वापि संकरे । शुह्णीयातां विप्रविशो शास्त्रं धमंव्यपेक्षया ॥८०॥ 


( बौघायनस्मृति २ प्रश्न २ अ० ) 


गौ और ब्राह्मणकी रक्षाके लिये और वर्णसंकर होनेसे प्रजाके बचानेके लिये ब्राह्मण और वैश्य भी शास्त्र ग्रहण करे । 


नानी C0 मी 
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पाश्रात्य-देशीय गायें 


भारतीय गायें मनुष्यकी नित्य और चिर सहचर हैं । 
जिस समयतकका भारतवासियोंक्रा इतिहास पाया जाता है, 
उसी समयतक भारतीय गोगणका भी इतिहास पाया जाता 
है । आरम्भसे ही ये गाथे मनुष्योंद्वारा पालित हैं । अन्य 
देशोंकी गायोंकी भाँति बहुत समयतक जंगलोमै हिंसक पशुके 
रूपमे घूमते रहनेके बाद ये मनुष्योंके घरमै आकर नहीं पली | 
भारतीय गायोका विशिष्ट लक्षण है उनका गलकम्बळ ओर 
पीठका ककुद्‌ । प्राणितस्वविदोंके मतसे ककुदूयुक्त गाय जेबू 
(26७७ ) श्रेणीके अन्तर्गत हे |: यह भारतीय जेबू गाय 
अफगानिस्तान, फारस तथा अफ्रीकाके किसी-किसी भागमें 
पायी जाती हे । इसके अतिरिक्त और कहीं भी ये 
गाय नहीं हैं । 

यदि भारत तथा फारस, अफगानिस्तान ओर अफ्रीकाके 
कुछ स्थानोको छोड़कर ओर कहीं गायें नहीं पायी जाती तो 
इंग्लैंड, अमेरिका आदिकी २५-३० सेरतक दूध देनेवाली गाये 
क्या हैं? अवश्य ही वे असली गाये नहीं हैं वरं गायके 
समान दूध देनेवाले पश्ज-बिशेष हैं । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है 
उनके गलकम्बलका न होना और ककुद्का भी नहींके 
बराबर-सा ही होना । उनकी आकृति गायकी आकृतिसे 
मिळती है, इसीसे वहाँकी काउ ( ९०४४ ) को भ्रमसे भारतीय 
गायके तुल्य ही समझते हैं । आक्रतिकी साइश्यतासे जातिकी 
एकता सिद्ध नहीं होती | कुछ जातिके हिरन) भैंस, गाय और 
बेलोमे इतनी साहश्यता रहती है कि एक जातिको देखकर 
दूसरी जातिका भ्रम होता है | इलांड हिरन ( 71३० ), नू 
(070), कुंड ( £०००५० ) गायके साथ एवं चिलिंघम 
कैटिल ( (1111112131 ८६८ ) गायके साथ बहुत 
मिळते-जुलते हैं स्काटलेंडके हाईलेंड केटिल ( 1118111811 
८०५७७ ) ओर भैंसकी बाहरी आकृति प्रायः एक समान है । 
एनो ( 470 ) नामक हिरन ( 4॥६।।०९ ) और भैंसमें 
बहुत थोड़ा अन्तर है । जावा, बालीद्वीप, मलक्का एवं 
बोनियो टापू आदिमें वेंटेंग नामक एक पञ्च है, जो गायसे 
विशेष मिलता है। यह बेंटेंग बर्मामें भी है, पर वहाँ इसे सिन 
(151४6 ) कहते हें । अपने भारतकी नील गायको ही 
देखिये, वह गायसे कितनी मिलती-जुळती है, पर गाय नहीं है, 


' एक प्रकारका हिरन है । अतः यह स्पष्ट है कि अन्य देशोकी 


गाये असली गोजातिकी नहीं हैं । 
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पाश्चात्य देशोंके दूध देनेवाले इन पञुओंको.गाय न कहकर 
“गवय? कह सकते हैं; क्योंकि इनकी आकृति बहुत कुछ 
गायसे मिळती है, “गोसदृशः गवयः? । वहाँकी गायोंका पूर्वज 
थूरास्‌ ( जर्मनमें यूरच्‌ ) नामक जंगली ओर हिंसक पशु 
है । यह सिंद, वाघ, गेंडा ओर भाळूकी भाँति जंगलोंमें घूमता 
था । यह सात फुटसे अधिक ऊँचा होता था एवं इसके 
सींग तीन फुट लंबे होते थे | जूलियस सीजरने इसका 
उल्लेख किया दे ओर इसे हाथीसे कुछ छोटा बताया है। 
इसके दारीरके रोएँ काले अथवा सूरे थे । अब भी इंग्लेंडके 
किसी-किसी रक्षित बागकी जंगली गायें इसी आकृतिके काले 
बच्चे उत्पन्न करती हैं | इस यूरास्‌ पशुको लोग जंगलोंसे 
लाकर पालने लगे ओर वहाँके विज्ञानविद्‌ एवं चिर- 
अध्यवसायी अधिवासियोंके विशेष यज्ञ ओर चेष्टासे यह पञ्च 
ही धीरे-धीरे ऐसे दूध देनेवाले पञ्चके रूपमै परिणत हो गया | 
इस सिद्धान्तकी कुछ पुष्टि इस बातसे भी होती है कि विलायती 
गायें भारतीय गायोंकी तरह सीधी नहीं होतीं । भूगर्म- 
खननसै इस बातका प्रमाण मिलता है कि यूरास्‌ जातीय पद्म 
ही यूरोपका गहपालित पशु हुआ । इंग्लेंडके वारहिल, 
न्यूस्टेड आदि रोमन स्टेशनोंमें ऐसी गायोंके कंकाल दिखायी 
देते हैं । इन सब बातोंसे पता चलता है कि विलायती गाय 
जंगली, हिल एवं मनुष्योंके भीषण इात्रुरूप पशुसे उत्पन्न 
होकर केवल मनुष्योके यत्न और चेष्टासे वर्तमान पालतू और 
दूध देनेवाला पशु बन गया है | इसके लिये पाश्चात्य 
मनुष्यका अध्यवसाय और यत्न अवश्य ही अभिनन्दनीय 
हे । इसीका फल है कि ये गवय, महिष, वाइसन) 
चमरी, नीलगाय, गौर वेंटेंग, इलांड, नू, कुंड और 
यूरोपीय बोस्टोरस जातीय पशु दूध देते तथा कृषिकार्यमे गाय- 
बेलकी भाति व्यवहतत होते हैं | 


र इंग्लेंडकी गोजाति 

इंग्लेडकी गाये रधानतः चार भागोंमें विभक्त की जा 
सकती हे--( १) इंग्लैंड और वेल्सकी गाये, (२) 
स्कॉट्छेडकी गाये, ( २ ) आयरळैंडकी गाये और (४) 
इंग्लेंडके अन्यान्य द्वीपपुञ्नोंकी गायें | 

(क ) इंग्लड तथा वेल्समे दस प्रकारकी गाये हैं- 
( १ ) शार्ट हाने ( छोटे सोंगवाली ), ( २ ) लिंकन शायर 
(छोडे .सींगकी लाल गारे ) (३) हेरीफोर्ड शायर 
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किन्तु कुछ बडी ), ( ६ ) लोंग हार्न ( लंबे सींगवाली ), 
(७ ) रेड पोल्ड ( छाल रंगकी शरङ्गहीना )) ( ८ ) डरहम 
( छोटे सींगवाली )) ( ९ ) ससेक्स ( डिवन जातीय ) 
और ( १० ) वेल्स ( काली गाय ) । 
(ख) स्काट्लेंडकी गाये- ( १ ) एवाडिन एंगास) 
( २) गैलवे, ( ३) वेस्ट हाईलेंड ओर ( ४ ) आयरशायर | 
(ग) आयरलेंडकी गाये--( १ ) केरी डिकसटर) 
(२) डिकसूटर । 
( घ ) इंग्लिश द्वीपपुंजकी गाये-( १ ) जर्सी) 
(२) गनेसी । 
इंग्लड ना ति 
इंग्लेंडकी ढुधारू गाये । र > Fi | व्ही 
(३ ) आयरशायर) ( ४ ) केरी डिक्स्टर | 
मांस तथा दुध दोनोंके लिये प्रसिद्ध गाये-- 
है| (१) शार्ट हाने, ( २ ) लिंकन शायर, ( ३ ) रेड पोल्ड, 
॥ 44 (४) डिक्स्टर । 
| केवळ मांसके लिये प्रसिद्ध गाये--( १ ) हेरीफोर्ड, 
| (२) डिवन, (३ ) ससेक्स, (४ ) लोंग हान, (५ ) 
| पेनब्रुक तथा मार्टिन) ( ६ ) एवार्डिन एंगास) ( ७ ) गेंलवे, 
फे ( ८ ) वेस्ट हाईलेंड, ( ९ ) डिक्स्टर--इन सव गायाँका 
थोड़ा-बहुत अपना इतिहास है, अतः प्रत्येके विषयमे कुछ 
आवश्यक बातोंका जान लेना ठीक होगा । 
शार्ट हाने ( छोटे सींगवाली )--इस बातका 
निर्णय करना कठिन है कि यह किस जातिकी दै । ईसाकी 
ली झतान्दीमें »ज्गहीना गायें थीं, संभव है यह उन्दीमेसे 
हो । अधिकांदा लोगोंका मत है कि यह संकर जातिकी गाय 
है । सिंक्लेयर नामक विद्वानने स्थिर किया है कि यह 
| सैक्सन लोगोंके द्वारा लायी हुई बोस्टोरस जातिकी गाथ दै | 
वीं शातान्दीके पहले इन गार्योकै विषयमे कुछ माळूम 
न था | सन्‌ १७९० में टामस बूथ आर बेइट नामक 
व्यक्तियोंने इस जातिकी .गायोंकी उन्नतिका भरपूर प्रयत्न 
किया | इनकी इतनी उन्नति हुई कि सन्‌ १८७३ मे इस 
जातिकी १५ गायें ५५१६५) रुपये प्रतिगायके हिसाबसे विकी | 
ये सुन्दर होनेके साथ डुधारू भी होती हैं | इनके 
दूघमें मक्खन भी अधिक निकलता है | एक गायके एक 
दिनके दूधमें एक सेर मक्खन होता है । इनके शारीरका रंग 


(सफेद मुँह और शरीर लाल ), (४) नार्थ डिवन ( उज्ज्वल 
दारीरवाली ), ( ५ ) साउथ डिवन ( उज्ज्वल शरीरवाली 
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सफेद और लाल तथा उज्ज्वल रक्तवर्णका होता है | मस्तक 
अपेक्षाकृत छोटा, नाक रक्ताभ ओर उन्नत, आख उज्ज्वल 
कृष्णवर्णकी) सींग छोटे, स्थूल; टेढे ओर झुके हुए होते हैं | 
गर्दन लंबी स्थूल और दृद्वताव्यंजक होती है | वक्षःस्थल 
प्रशास्त और गंभीर होता दै | सामनेके दोनों पर पीछे के 
दोनों पेरोंसे छोटे होते हैं | पीठपर गद नसे लेकर पूछतक 
एक सीधी रेखा-सी दिखायी देती है । गायीका थन घडेकी 
तरह होता है । 

थे गायें सालमें १२३२ गेळनतक दूध देती ह | कोई-कोई 
इसी तरह १५ वर्षोतक दूध देती रहती दै और २७ वर्षतक 
जीती है । दूधके अतिरिक्त ये खानेकै काममै भी आती 
हैं । जब ये दूध देना बंद कर देती दै तब मोटी दो जाती ह । 
साधारणतः ये दस मन वजनकी होती हैं । इनमें एक विशेषता 
यह भी है कि इस जातिका साँझ जिस किसी जातिकी गायसे 
संयोग करता है तो उसका बच्चा सॉड़की जातिका पेदा होता दै । 

लिंकन शायर ( छोटे सींगकी लाळ गाय )-- 

थे जंगली तथा पहाड़ी गायों और छोटे सींगवाली गार्योके 
संयोगसे उत्पन्न माळूम होती हैं | छोटे सींगवाली गायोंसि 
थे इसी बातमें भिन्न होती हैं कि इनका रंग छाल होता है । 
इस जातिके बैल खेतीके कामके लिये अच्छे होते द; क्योंकि 
थे अव्याहारी) कष्टसदिष्णु ओर नीरोग होते द । छः वषका 
कोमेट नामका एक बैल १५०००) सुपयेपर विक्रा था। 
लेडी और लारा नामकी गायें उच्च श्रेणीकी थीं । आजकल 
भी इस जातिकी गायें श्रेष्ठ समझी जाती हैं । अच्छी गावे 
प्रतिदिन लगभग ३७॥ सेर दूध देती हैं | इस जातिकी एक 
गायने ३४ मद्दीनामे ४५९ मन ५ सेर दूध दिया था । 


हेरीफोर्ड शायर--इनके पँट, गर्दन ओर पेटका रंग 
सफेद किन्छु शोषभागका रंग घोर लाल होता है । बहुत 
लोगोंका अनुमान दै कि मंटगुमरी-जातीय गार्योसे इनकी 
संकर उत्पत्ति हुई हैं | इसीसे इनका मुँह सफेद हो गया दै | 
श्रे अन्य बातोमे छोटे सांगवाळी गार्योके समान होती हैँ; 


किन्तु उतनी दुधारू नहीं होतीं | ये मांसके लिये विशेष प्रसिद्ध 
होती हैं । ये अत्यन्त शान्त और धीर स्वभावकी होती दै तथा 


सहजमें ही मोटी हो जाती दैं । इनके रोएँ कोमल; कुजित आर 
परिमाणके अनुसार लंबे होते हैं। वेलोंके संग नीचेकी 


ओर और गायोंके ऊपरकी ओर झुके रहते हैं। दी्४-: 
कालके अबर्षणके समय भी यह गोजाति सबळ और खस्थ - 


~ - 
दे कि यह घासखाकर ही 


बनी रहती दै । इसकी विशेषता यद्‌ 
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जीती और वृद्धि पाती है | सन्‌ १९०२ में इस जातिका ३ 
वर्षका एक बेल १० हजार डालरमै ब्रिका था । साँड़ 
२०-२५ मन वजनका होता दै । 

नाथ डिवन तथा साउथ डिवन--इन्हें पश्चिमी 
चुन्नी ( he rubies of the ४०५६ ) कहते हैं । उत्तर 
डिवन-जातीय गाथें पहाड़ी देशोमे ओर दक्षिण डिवन-जातीय 
गायें समतल भूमिपर. होती हैं । इनके शरीरकी गठन और 
वर्ण सुन्दर होता है । पेटके नीचेका कुछ स्थान काला या 
सफेद होता है। सींग सफेद और छोटे होते हैं । गायोंके 
सींग ऊपरकी ओर और बेलोंके नीचेकी ओर झुके रहते हैं । 
मुँह छोटा ओर पतला होता है । आँखें चमकीली, नाक सफेद, 
कान पतले, गठन मँझोला, ललाट और पश्चात्‌-देश प्रशस्त 
होता है। उत्तर डिवनकी अपेक्षा दक्षिणवाली गायें कुछ 
बड़ी होती हैं । 

इनका साधारण वजन १०-१२ मन होता है; किन्तु मोटी 
हो जानेपर १५-२० मनतक हो जाता है । गाये अधिक 
दुधारू न होनेपर भी १०-१२ सेर दूध प्रतिदिन दे देती हैं । 
इनके दूधमें मक्खनका अंश अधिक रहता है । एक गायके 
प्रतिदिनके दूधमें आधा सेरसे तीन पावतक मक्खन निकल 
आता है । इस जातिकी गायं जापानमें अधिक लायी गयी हैं । 
इनके मालिक दूध बढ़ानेकी चेष्टा कर रहे हैं। जलवायु, भूमि 
तथा घासपर इस जातिकी गायोंका रंग, गठन आदि निर्भर 
करता है | जो पर्याप्त घास और पुष्टिकर खाद्य पाती हैं 
उनका आकार साधारंणतः बड़ा होता है । 


दीघ्ङ्गी गाये--इस जातिकी गायोंमें छोटी-बड़ी दो 
प्रकारकी श्रेणियाँ हैं | छोटी श्रेणीकी गायें पहाड़ी तथा जल- 
प्रधान देशोमें रहती हैं । दरिद्र किसान भी इनको पालते हैं । 
ये खूब दूध देती हें ओर सहजमें मोटी हो जाती हैं, अतः 
इनसे मांसका काम भी चलता है । बड़ी श्रेणीकी गाये समतल 
तथा उबरा भूमिमें रहती हें । पहले इनके दूध बढानेकी 
ओर लोगोंका ध्यान नहीं गया; केवल मांसके लिये ही ये 
पाली जाती थीं । किन्तु सन्‌ १८९९ से इनका दूध बदानेकी 
चेष्टा की गयी ओर अब ये काफी दूध देने लगी हैं । 


इस जातिकी गाथोंके दूधमे मक्खन अधिक होता 
है । छोटे सींगवाली गायें इस विपयमे इनकी बराबरी 
नहीं कर सकतीं । इनका शरीर लंबा, पेर छोटे, सींग बडे; 
पीठ प्रशस्त ओर समान होती है । झरीरपर घने रोएँ होते 
हँ, जो शीतसे रक्षा करते हैं । ये प्रतिदिन १२-१३सेर दूध 
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देती ६। एक गायके सक्तादभरके दूधमे ९ सेर मक्खन 
निकलता है | ये अल्पभोजी होती हैं | इस जातिका सबा 
तीन वर्षका एक बेल २९ मन ९ सेर था ओर ६०००) रुपयेमें 
विका था । 

श्एङ्गहीना लाळ गायें--इनका रंग लाल, पेर छोटे 
तथा पतले, पूँछ छोटी और दूधकी नली मोटी होती है, 


इनके सींग नहीं होते । यूरोपमें इस जातिकी गाथे कब और 1 


कहाँसे आयीं) इसका कुछ पता नहीं है । श्रीपावेल साहबने 
इस जातिकी विशेष उन्नति की है । ये बडी दुधारू होती 
हैँ | इस जांतिकी एक गायने ९ वर्ष ४ महीनेमें ६३२ मन 
१६॥ सेर दूध दिया । १२ वर्षमै इस गायने केवल ५१ दिन 
दूध नहीं दिया | इस जातिकी यह भी विशेषता है कि प्रसब- 
के थोड़े समय पहलेतक भी दूध दिया करती हैं । 

डारहम और याकशायरकी गायें--टीम नदीके 
दोनों किनारोंपर डारहस ओर यार्कशायर नामक इंग्लैंडके 
दो प्रदेश हैं | यही दोनों प्रदेश छोटे सींगवाळी गायोंकी 
उसत्तिके प्रधान स्थान हैं | इस जातिकी गाये संसारभरमें 
फेली हैं । इनके विषयकी और बातें छोटे सींगवाली गायोंके 
समान ही समझनी चाहिये । 

ससेक्सकी गायें--इस जातिकी गायोंका मुँह चिपटा, 
पेट ओर पीठ सीधी रेखाकी भाँति तथा हड्डी मोटी ओर 
मजबूत होती है । ये बहुत थोड़ी उम्रमै पूर्णता प्राप्त कर लेती 
है । ये दूध इतना कम देती हैं कि इनके बछड़ोंके पीने भरको 
भी काफी नहीं होता । बंगालकी गायोंकी तरह बछडा दिन- 
भर इनके साथ घूमा करता है और रातमें अलग कर दिया 
जाता है । सबेरै ये बहुत थोड़ा दूध देती हैं । इस जातिके 
बेल बड़े होते हे आर भारी बोझा लेकर चल सकते हे | इनके 

हमे लगाम लगाकर काम लिया जा सकता है | बेल २ वर्षसे 

लेकर ७ वप्रतक मेहनतका काम करते हैं | फिर लोग खिला- 
मिलाकर तगड़ा करके मांसके लिये बेच देते हैं । इग्लेंडमें 
इनका विशेष आदर है । 


इस जातिमें भी छोटी-बड़ी दो प्रकारकी गाये होती हैं 
देखनेसे ऐसा माळूम होता है कि ये आर डिंवन जातिकी 
गायें एक हैं | ये ससेक्स) केट और मरे आदि प्रदेशोंमें 
पायी जाती हैं । ससेक्सकी उत्कृष्ट गोचरभूमि होनेके कारण 
ही वहांकी गायें बड़ी होती हैं | 

वेल्सकी गाये--यहाँकी गाये काळी होती हैं और यही इस 
देदाकी प्राचीन गो-जाति है | सेक्सन और रोमनोंके समयमें 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ee 


५ >) 
Vinay (मारे गए rit Donations 


>>>“: शान 


सफेद तथा काळे रंगकी गाये लायी गयी थी । ये बहत थोड़ा 
खाकर भी परिपुष्ट रहती हैं, इसीसे इनका पालना सहज है | 
नके सींग लंबे होते हैं । दक्षिणी वेल्सकी गाथें तो दूध देती 
हैं, किन्तु उत्तरी वेल्सकी गायें अधिक दूध नहीं देती । 

फाकलेंडकी गाये--इंग्लेडके बादशाह सातवें हेनरीने 
अपनी कन्या मारग्रेटका विवाह स्काटलेंडके राजा चोथे 
जेम्सके साथ किया था ओर दहेजमें २०० गाय दी था | 
स्काट्लेंडके राजपरिवारवाले अधिकतर फाकलेंडके राजभवन- 
में रहते थे और ये गायें भी वहीं रहती थीं, इसीसे इनकी 
सन्तानोंको फाकलेंडकी गाथे कहते हैं । 

एवार्डिन एंगासकी गाये-स्काटूलैंडकी यह गो- 
जाति बहुत प्रसिद्ध हे । इसकी उन्नति सन्‌ १७२९के बादसे 
आरम्भ हुई थी, किन्तु इस थोड़े ही समयमै इस जातिने 
आइचर्यजनक उन्नति की हे । वाटसन एवं मेकम्बी आदि 
गोपालकोंने इस जातिकी उन्नतिमें बड़ी चेष्टा की। अब ये 
गायें समस्त संसारकी दुधारू गायोंकी श्रेणीमें आ गयी हैं 
इस जातिकी गायोंकों कई बार प्रदशनीमें सर्वोत्तम पुरस्कार 


प्राप्त हो चुका 


दूधके परिमाण ओर मक्खनकी अधिकताकी दृष्टिसे ये 
गायें उत्तम हैं । आजकल अमेरिका, कनाडा) आस्ट्रेलिया 
तथा यूरोपके अन्यान्य देशोंमें ये गायें खूब फेल गयी हैं । 
ये गायें मांसके लिये भी प्रसिद्ध हैं । तीन वर्षके एक बैलका 
वजन ३२ मनतक हो चुका है । इन गायोंकी उन्नतिके लिये 


जो समिति है उसके ५१२ सदस्य हैं और ६७९९८ गायोंकी 


रजिस्ट्री हो चुकी है | इस जातिकी गार्योकी समिति अमेरिकामें 
भी है, जिसमें एक हजार सदस्य हैं ओर लाखों गायोंकी 
रजिस्ट्री हो चुकी है | गायोंकी वंशावली ही केवल १६खंडों 
में प्रकाशित है । अमेरिकाने इस क्षेत्रमें बड़ी उन्नति की है । 
~ आयरशायरकी गायं- यै गायें नाटे पॅरोकी, छाल- 
सफेद रंगकी, चितकबरी अथवा बिल्कुल छाल या सफेद होती 
हैं । ये अल्पाहारी होनेके कारण पालनेमें सुगम हैं । इनके 
दूधका गुण भी अच्छा होता है | साधारण भोजन पाकर भी 
एक गाय सालभरमें ७५ मनके लगभग दूध देती है | एक 
गायने एक वर्षमै १२५०० पोंड दूध दिया था । ये मझोले 
आकारकी होती हैं ओर वजन १२॥ मन लगभग होता है | 
ये बड़ी कष्टसहिष्णु होती हैं ओर सभी देशोंका जलवायु इनके 
अनुकूल पड़ जाता है । 

गैलवेकी गायें-स्काटळँडके दक्षिण-पश्चिममें गेलवे 


नामक एक प्राचीन प्रदेश है, वही इस जातिकी गार्योक्ा 
मुख्य स्थान हे | पहले ये बड़े-बड़े सींगोंवाली होती थीं) किन्तु 
आजकल गोपालकोंके प्रयत्रसे बिना सींगकी हो गयी हैं। 
इनका रंग साधारणतः काला होता हे | ये विशेष दुधारू तो 
नहीं होतीं, किन्तु इनके दूधमें मक्खन बहुत निकलता है | 
एक गायके एक दिनके दूधमें प्रायः सेरभर मक्खन निकलता 
दे । इस जातिके साँड़ दूसरी जातिकी गायोंसे मिलकर अपनी 
ही जातिकी संतान पेदा करते हैं | इसीसे इस जातिमें अच्छी 
बृद्धि हुई हे । इस जातिकी बहुत-सी गाये उत्तर अमेरिका, 
कनाडा, ग्रीस) साइप्रस, रूस और मेसोपोटामियामें गयी हैं । 

पश्चिम हाईलेंडकी गायें-स्काट्लँडकें परिचिम 
हाईलेंडमें समुद्रके किनारे-किनारे ओर यार्कदायरमें इस 
जातिकी गाये होती हैं | इनका शरीर छंबे और घने बालोंसे 
ढका रहता है, जिससे ये कठोर जाड़ा सह सकती हैं । ये 
साधारणतः काले रंगकी होती हैं | शरीर छोटा और सींग 
बड़े होते हैं | ये गाय और भैसके बीचके पशु हैं जो बहुत 
कुछ जंगली गायेलसे मिलते हैं | बहुत प्राचीन कालमें इनको 
काइलो ( £1०९ ) कहते थे । ये दूध तो प्रतिदिन चार ही 
पाँच सेर देती हैं) किन्तु दूध बहुत उत्तम होता है । उसमें 
मक्खन बहुत अधिक रहता दै । पहले इनका वजन ३-४ 


मन था, किन्तु चेष्टा करनेसे अब १८-१९ मन हो गया है |: 


काइलो गाय ओर भेंसांसे संयोग कर संकर वत्स उत्पन्न करने- 
में नार्दैबरलेंडके ड्यकने आग्रातीत सफलता प्राप्त की 

आयरलँ डकी केरी तथा डिक्स्टर जातिकी गाये-- 
केरी जातिकी गायें छोटी ओर अल्सभोजी होती हैं । थोड़ा 
खाकर भी मोटी-ताजी रहती हैं और दूध अधिक देती हैं । 
इन्हें गरीब लोग ही अधिक पाळते हैं | इनका रंग काला या 
चितकबरा होता दै । सींग बड़े नहीं होते ओर ऊपरकी 
ओर टेढे होकर उठे रहते हैं | सींगोंका रंग सफेद किन्तु 
अग्रभाग काला होता है । आँखें उज्ज्वल, गठन सुन्दर 
और चमड़ा कोमल होता है | 


केरी जातिकी पहाड़ी गायोंद्वारा डिक्सूटर साहबने एक | 


स्वतन्त्र जातिकी गायोंका उत्पादन किया है, जो उन्दीके 
नामपर केरी डिक्सटर जातिकी गाय कहलाती हैं । इनकी 
गठन सुगोल और पैर छोटे होते हैं । रंग काला अथवा 
लाल और सफेद मिला हुआ होता है । ये बलवान्‌ होती हैं 
और केरी प्रान्तकी तूफानी इवा सह ळेती हैं, किन्तु केरी 


गायोके समान दुधारू नहीं हैँ । इन्हें घनी-दरिद्र सभी 
पाल सकते हैं 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


३०३ 


२०४ ५०४ ासेर$व्संथेूसमां 'थाघरप्लयखुककका। ॐ 


(जसी गाय ) 


इंग्लिश चैनल द्वीपोंकी गाये--इंग्लिश चेनल 
द्वीपोमे जर्सी नामका एक दीप है । वहाँकी गायें जर्सी नामसे 
विख्यात हैँ । इस जातिकी गाये दूधके लिये प्रसिद्ध हैं । ये 
बहुत अधिक दूध देती हैं, और इनके -दूधमें इंग्लेंडकी 
सब जातिकी गायोंसे अधिक मक्खन निकलता है । मांसके 
लिये ये नहीं पाली जाती, क्योंकि ये कभी भी मोटी नहीं 
होतीं । ये दो वर्षकी उम्रमें ही बच्चा दे देती हैं ओर एक 
बियानमें ५६ मन दूध देती हैं । 

इनका रंग शुभ्र ओर धूसर होता है । शरीरका संगठन 
मझोला ओर सामनेकी अपेक्षा पीछेका भांग प्रशस्त होता 
है गर्दन नाटी ओर पतली होती है । पूँछें लंबी, कान छोटे, 
आँखें चमकीली, मुख ओर मस्तक छोटा तथा उन्नत होता 
है । पीठ धेसी ओर सींग छोटे होते हैं। समस्त द्वीपमें कुल 
११००० गायें हैं | प्रतिवर्ष १००० गाये “इंग्लैंड, ९०० 
डेन्माक आर १०० फ्रांस जाती है । 


गनेसीकी गायं--इस जातिकी गाये नामेडीसे 
गर्नेसीमें लायी गयी थीं । सन्‌ १८८९की प्रददानीमे इस जाति- 
की गारोको सर्वप्रधान. पुरस्कार प्राप्त हुआ था । ये गायें 
खूब दूध देती हें । इनका थन बहुत बड़ा होता हे । इनका 
मस्तक दीर्घ, आँखें बड़ी, ललाट प्रशस्त, सींग टेढ़े, गर्दन 
बी और पतली, पीठ चैंसी हुई और सीधी, पूँछ लबी 
तथा गुच्छेदार, नाक सफेद होती हे । कान) पूँछ, अगला 
हिस्सा, सींगोंकी जडे, थन ओर आारीरका वर्ण कुछ पीला 
होता है । इनके दूधम मक्खन बहुत अधिक होता है । ये 
१५-२० सेर दूध देती हँ । एक गायने २४ घंटोमे 
१ मन चार सेर दूध दिया था । इनका तथा जर्सी गायोंका 
मक्खन पीलापन ल्यि होता है ये बलिष्ठ ओर कश्सहिष्णु 
होती हैं । अमेरिकावाले इनको बहुत खरीदते हैं । 

इस्ट-इंडियन गोजाति--समय-समयपर भारतवर्षसे 
नाना जातिकी गाथें इंग्लेड जाती हैं; उनको वे लोग ईस्ट- 
इंडियन गाय कहते है | उनके विषयमे बतानेकी आवश्यकता 
नहीं) उन्दने वहाँ जाकर भारतीय गायोंकी क्षमताका विशेष 
परिचय दिया । 


हाळँडकी गाये--शुजरातकी भाँति हालेंड समुद्रके 
किनारे-किनारे बसा हे । यहाँकी यायोके बराबर प्रथ्वीकी 


- किसी जातिकी गाय दूध नहीं दे सकती । इस देशमें २ 
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- एक मनतक दूध देती है । इंग्लें 


श्रेणीकी गाये हैं । यहाँकी गाये बड़े आकारकी, शान्त, 
धीर ओर सुन्दर होती हें । 


(१) होलस्टिन फ्रिजियन, ( २ ) लेकेन फील्ड 
या डचबेल्ट, ( ३ ) उत्तर हालेंडकी गायें | 


होलस्टिन फ्रिजियन--फ्रिजिया प्रदेशकी ये गायें 
जर्मनीके होलस्टिन बंदरगाहसे बाहर जाती हैं, इसीसे 
अमेरिकावाले इन्हें होलस्टिन फ्रिजियन कहते हैं । फ्रिजियाका 
अधिकांश भाग नीचा होनेक्रे कारण यहा घास खूब होती है । 
यहाँके गाय-बेळ घास खाकर खूब लंबे-चोड़े तथा बलिष्ठ हो 
जाते हैं यहाँके गो-स्वामी गो-पालनके सिवा ओर कोई 
काम नहीं करते | इसीसे उनका पूरा ध्यान गायोपर रहता 
हे । इनमें भी छोटी, मँझोली और बड़ी तीन श्रेणियाँ हैं । 
छोटी कीचड़युक्त भूमिमे; बड़ी खलमें ओर मँझोली रेतीली 
भूमिपर रहती हैं । 

बहुत-से इन्हें इंग्लेडकी छोटे सींगवाली गायोंकी आदि- 
बीज मानते हे । ये दूध खूब देती हैं । अच्छा भोजन 
देनेसे ये सहज ही मोटी-ताजी हो जाती हैं | इनका चमड़ा__ 
पतला, आँखें कोमल, मस्तक बृहत्‌, काले कपालमें सफेद 
टीका) नाक बड़ी, गला पतला और पूँछ लंबी होती 
एक ।बयानमे १०० सनके हिसाबसे ये दूध देती हैं । एक 
गायने ३३६ दिनोमें २१७ मन दूध दिया था | आंधक दूध 
आर सक्खनक लिये इन्ह सदा प्रथम पुरस्कार मिला करता है । 

लेकेन फील्ड या डचघेल्ट--इस जातिकी गायोका 
आदि निवासस्थान हालेंड देश हे । ये इंग्लेंडकी गेलवे 
गायको भाति होती हैं, पर इनके सींग नहीं होते । यूरोपमें 
इन्हें डचबेल्ट ओर हाढेडमै लेकेन फील्ड कहते हैं, जिसका 
अथ ह वस्त्रात | इनका अगला-पिछछा भाग घोर काला 
ओर बीचका खूब सफेद होता है, जिससे ऐसा मालूम पड़ता. 
है कि एक सफेद कंबल बीचमै लपेट दिया गया हे, इसीसे 
इसका नाम लेक्रेन फील्ड पड़ा | ये होलस्टिन गायोंसे छोटी 
होती हैँ । एक गायका वजन १४-१५ मन और साँड्का 
२०-२२ मन हाता है । ये निम्नभूमिकी घास खाकर पुष्ट 
होती हैं, किन्तु उचचभूसिमें रहकर उतनी पुष्ट नहीं होती । ये 
गाये केवल दूधके लिये पाली जाती हैं | एक गाय प्रतिदिन 
मेक्सिको, कनाडा तथा 
अमेरिकामे इस जातिकी गाये हैं, किन्तु इनकी संख्या कम है । 

उत्तर हालडकी गो-जाति--इनमें कोई विरे 


कोई विशेषता नहीं 
होती, इससे इनके विशेष विवरणकी आवश्यकता नहीं है । 
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होळस्टीन फ्रिजियन वेळ होळस्टीन फ्रिजियन गौ 


सर्वोपरि ढुग्घवती गौ 


कोरोनेशन फार्मकी इस “मेडकप फेनी? 
गौने २१ मई सन्‌ १९४२ को पूरे होनेवाले ३०० 
दिनके एक ब्यानमें २१००० सेर दूध दिया । 
लगभग ६७५ सेर मक्खन दिया । प्रतिदिन 
१॥ मन दूध ओर २। सेर मक्खन हुआ | 
सबसे अधिक दूध देनेवाली गोओंमें यह सर्वोपरि 
है । इसका जन्म १३।१।१९३३ को हुआ 
था | इसकी मा ओर तीन बहिनें अभीतक 
“कोरोनेशन फार्म में वर्तमान हैं | 
( मेडकप फेनीका चित्र “दरभंगा गोशाला 
सर्वोपरि दुग्धबती गौ] [ मेडकप फेनी, कोरोनेशन फामं इपसे प्राप्त ) pe 
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_ कल्याणस्स्य 


(४) 


अमेरिकाकी डग्धवती गाये 


( १ ) वाटरलूके मि० फ्रेडकी “पोच सैल्ली आरम्सबी? होल- 
स्टीन गौ । ११ वर्षके आठ वियानोंमे दूघ १२७०८०; 
मक्खन ४२१३ पौंड दिया | (२) छी हिल फार्म, न्यू वर्नन 
| की ब्राउन स्विस गौ । तोसरे वर्ष ३६५ दिनोंमें दूध 
पह य 
` पीयरलेस सिबिल गर्नसी गो । २०५ दिनोमें दूध ११६९५, मक्खन ५८२ पौंड दिया । ( : ) क लगी 
ओहियोकी “स्युशउड लेडी सिबिल द्वितीय आयरशायर गौ । २३९ दिनोमे दूध १३२२७, मक्खन ५५८ पौ न दिया | 

(५) मि० जे० डब्ल्यू; कोप्पिनीके स्टेट, कैलिफोर्नियाकी 'शिल्केन लेडीज रूबी? जसी गौ । १ वर्ष व्र 

१२१४३९, मक्खन ६६५४ पौंड दिया.। ( होस डेरीमेन ) नज 

१ ु ( दर*गा गोशाला सोसाइदीकी कृपासे ) 
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हना 


४ अलग बड़े घरोंमें रखते हे | एक 
॥ र *.. > 
सेवा करती हे 


` और डेन्मार्ककी गायें एक ही जातिकी हैं 


Vinay Ava फ sOonations ३०५ 


चेलजियमकी गाये--इस देशकी गाय अनेक अंशोमें 
लेंडकी गायोंकी भाँति होती हैं । 


स्वीजरळेडकी गायं--खीजरलेडमै दूधका खूब 
विस्तृत व्यवसाय होता है । इस देशको प्रथ्वीका 'गो-ग्रह! 
कहते हैं | यह राज्य ही एक गोचरभूमि है । सन्‌ १९०१मे 
यहाँ केवल १३४० गायें थीं, किन्तु १९०६ में १४९९८०४ 
गाये हो गयीं । गर्मीके दिनोमे ये गाये पहाड़ीपर घास चरती 
हैं ओर जाड़ेमें घर रहती हैं । इनमें एक विशेष जातिकी 
गायें हैं जो अधिक दूध देती हैं । खूब मोटी होनेसे ये नाटी 


[लूम पड़ती हैं | गायका वजन १६-१७ मन तथा बेलका 
२०-२२ मन हो । इनका चमड़ा ओर रोएँ मुलायम 
होते है । इनका थन सुगठित होता हे आर दूधकी शिराएँ 


[> ~ 


स्पष्ट दिखायी देती हैं | ये बड़ी आसानीसे पहाइपर चढ़-उतर 


केकी गाये-र्‍यहा आल्डेनबर्ग तथा रेड डेनिस 
नामक दों जातियोंका उत्कृष्ट गो-परिवार है | एक समय यह 
समस्त यूरोपका गो-ग्रह था ओर यहाँसे खोबा, मक्खन, 
पनीर ओर दूध यूरोपमें जाता था | आज भी यह देश दूध- 
मक्खनके लिये प्रसिद्ध है । 

नारवे और खीडनकी गायें--डेन्माकंकी भाँति इन 
दोनों देशोंमें भी अधिक दूध देनेवाळी गायें होती हँ ।ये 
हैं | इस देशका 
- अधिक भूभाग जीतक्रालमै बर्फसे ढका रहनेक्रे कारण यहाँ 
घास कम होती है किन्तु गो-पालकोंके सुन्दर प्रवन्थक्रे कारण 
घामका जरा भी अपव्यय नहीं होता; इसीसे विशेष कमी 
नहीं पड़ने पाती । यहाँवाले गायोंकी सेवा खूब करते हैं | 
गोदात्शओंकों खूबसाफ-सुथरा रखते हैं. और गायोंकों अलग- 
स्त्री बीस-पत्रीस गायोक्री 


इटलीकी गाय 


२२. 


देदामें अच्छी गायें नहीं ह आर 
न गो-जातिकी उन्नतिके लिये कोई चेटा दी होती है । यहाँ- 
की गायोंक्रे सींग बड़े होते हैं | ये दूध देनेवाली नहीं होती | 

फ्रांसकी गायें--फ्रांसके उत्तरभागमें राइन नदीके 
नरेके तिवा सब्र जगह नामेन गो-जाति दिखायी पड़ती 
| देहका रंग छाल ओर जहाँ-तहाँ सफेद दाग होते 
| इनके छोटे सींग सिरसे ऊपरकी ओर उठकर झुक 
जाते हैं और उनका अगला भाग काला होता हे । पैर पतले 
ओर सुन्दर होते हैं । नामैंडीमें गोचर-भूमि अधिक दै । 

गो-अं० ३९--४०--- 
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वहाँकी गायें स्थूलकाय एवं अधिक दूध देनेवाली होती हैं । 
इंग्लिश चेनलकी गायें इन्हींकी एक जातिमेंसे हैँ | 

अमेरिकाकी गाये अमेरिकाकी कोई अपनी 
गो-जाति नहीं है | उत्तर अमेरिकामै थूरोपसे तथा दक्षिण 
अमेरिकामै भारतसे गाये आयी हैं । वर्तमान समयमे 
इंग्लैंड तथा यूरोपकी सभी जातियोंकी गाथे अमेरिकामै हँ। 
इस देशके धनी गोपालक प्रदर्दानीमें पुरस्कृत उत्तम गायों 
तथा सॉड्रोको बहुत बढी रकम देकर खरीद लेते दै और 
इस प्रकार अपने देशकै गो-समुदाय तथा दुर्ध-व्यवसाय- 
की उन्नति करते हैं यहाँ गोचारणके लिये बहुत बड़े-बड़े मैदान 
हें । यहाँकी गायें अव्याहारी तथा अधिक दूध देनेवाली 
होती हैं 

कनाडाकी गाये--यहाँ घास बहुत होती दै, इससे 


गायोंके पाळनेमें सुविधा दै | इस द्वीपमें बहुत-सी गावे हूँ । 
प्रतिवर्ष यहाँसे स्थूळकाय बेल विभिन्न देशको जाते है । 
यहाँकी गाये इंग्ठेंडकी गो-जातिसे उत्पन्न हुई दै । 
जसी-गर्नसी आदि गायोका यहाँ विशेष आदर दै। 
सन्‌ १९०७ में यहाँ ७४१९०५१ गाथे थीं । 

एरीजोनाकी .गायें-र्‍पंयुक्तराज्य अमेरिकाकै 


दक्षिण-परिचिम भागम स्थित मेक्सिको और केलीफोर्नियाके 
एरीजोना नामक प्रदेदामं उत्तम गोखाद्य तथा शोबारणक्रे 
लिये बड़े-बड़े अनेक मैदान दे | यहाँ गो-जातिक्री उन्नतिका 
काम जोराँसे हो रहा है | प्रतिवर्ष ४५ करोड़ रुपयेकी गाये 
यहांसे इंग्लेड जाती हैं | 

आर्जन्टाइनकी गायं--यहाँ गाथोंके खाने लावक 
घास तथा गोचर-भूमि बहुत अधिक दै । थोडे दी दिनॉमें 
यहाँ गो-जातिकी अच्छी उन्नति हुई दै । सन्‌ १८७८ में यहाँ 


-१ करोड़ २० लाख गाये थीं किन्तु सन्‌ १८९९ में 


२ करोड़ ५० लाख गायें हो गयीं | पहले यहाँ स्पेन देशकी 
बड़े सींगोंवाली मामूली गाये थी; किन्तु क्रमशः डरहदम, 
छोटे सांगोंवाली और हेरीफोर्ड जातिकी गाये आ गयी । 
अब तो होलस्टिन फ्रीजियन, जर्मी तथा अन्य जातिकी 
गायें लाकर इस देशमै मक्खन ओर पनीरका बडा व्यवसाय 
चल रहा दे | 

आस्ट्रेलियाकी गायें--गत शताब्दीके आएम्ममें यहाँ 
एक भी गाय नहीं थी, किन्तु सन्‌ १९०६ में ८१७८०० 
गायें हो गयीं । भिन्न-भिन्न जातिकी श्रेष्ठ गायें ऊँचे दामों- 
पर लाकर इतनी उन्नति की गवी दै । डचवेल्ट गोजातिे 
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साथ जर्सी ओर आयरशायर गोजातिके सम्मिश्रणसे 
अत्यन्त दुरधवती संकर जातिकी गायें यहां उत्पन्न की गयी 
हैं । यहाँ गोचर-भूमि यथेष्ट है। आजकल यहाँ जर्सी, 
आयरशायर, डिवनशायर, ससेक्स, एवार्डिन एंगास आदि 
गाये पायी जाती हैं । 


न्यूजीलैडकी गायें--यहाँकी नदियों ओर झरनोंमें 
सदा पानी भरा रहनेसे घास सदा प्रचुर मात्रामें रहती है । 
यहा बहुत-सी स्थायी गोचर-भूमि है । यहाँ चारेका कभी 
अभाव नहीं होता । सन्‌ १९०६ में यहाँ १८५१७५३ गायें 
थीं; जिनमें ५९३९२७ गाये दूध देनेवाली थीं । मांसके लिये 
शार्ट हाने, हेरीफोर्ड, एवार्डिन एंगास, रेड पोलंड, डिवन और 
हाईलैंड जातीय गायें तथा दूधके लिये शार्ट हार्न, आयरशायर; 
जर्सी, होलरिटन ओर केरी डिकूसूटर जातीय गायें पाली जाती 
हें । सन्‌ १९०६ में २२८३१६९५ ) रुपयेका ४१६२४५॥ 
मन मक्खन तथा ६७४६०४०) रुपयेका २२८०३२॥ 
मन पनीर यहाँसे विदेशमै भेजा गया दै । यहाँ दूध, 
सूखा दूध तथा षनीरके व्यवसायकी बढी उन्नति हो रही है । 


( अफ्रीकाकी गोजाति ) 


मिश्षकी गायं- भारतीय गायोंकी भाँति यहाँकी 
गायोंके ककुद्‌ तथा गलकम्त्रल होता है । वर्षाकालमै ये 
बास खाती हैं ओर जत्र अधिक वर्षासे घासके स्थान ` जलमें 
डूब जाते हे तत्र सूखी घास खाकर जीती हैं | अमृतमह 
गायोके बिकनेके समय इजिप्टके खदीव ओर पाझा मद्राससे 
बहुत-सी गायें खरीदकर ले गये थे | इस देशमै गो-जातिकी 
उन्नतिके लिये कोई विशेष चेष्टा नहीं की जाती । 

दक्षिण अफ्रीकाकी गाये-दक्षिण अफ्रीका या 
केप कालोनी प्रदेशमे हालेंडदेशीय और इंग्लिश 
चेनलकी जर्सी जातिकी दुधारू गायें हैं । ये गायें बोस्टोरस 
जातिकी हैं किन्तु केप कालोनी तथा मेडागास्कर द्वीपोमे 
जेबू शेणीकी गाये होती हें। कुछ लोगोके मतसे ये गाये 
अफ्रीका-प्रवासी भारतीयोंद्वारा लायी गयी हैं । 

कबिरेंडोकी गाये यह भफ्रीकाके पूर्व भागमें 
है । यहाँके लोग गोपालक हैं । यहाँ साँडोकी दौड होती हे । 
{सके पास दोड़नेवाला साँड़ होता है, वह देशका प्रधान 
व्यक्ति समझा जाता है । एक दौड्नेवाले साँड्का मूल्य एक 
इजार गायोंके मूस्यके बराबर होता है । 

आइ गोल्लाति- अफ्रीकाके जंगलोंमें एक प्रकार- 


५०% सश: ज्सर्धशूलायां भयः सघेरसुखफ्रद्प 


की जंगली गाय़ें या मृग होते हैं | इंग्लेंडमें 
गाय या विदेशी गाय कहते हँ | यद्यपि ये गाय कहलाती हैं 
किन्तु वास्तवमै गाय नहीं वरं गो-सहश मृग हैं 


>डमें इन्हें आइलेड 


। जहाँ 
गर्मा-सदी अधिक नहीं पड़ती, वहीं ये रहती हैं। 
ये कृष्णसार जातिकी हैं ओर उन्हींकी भाँति होती भी 

। ये साधारणतः घोड़े-जितनी बड़ी होती हैं । गर्दनके 


षास इनकी ऊँचाई ५ फीटतक 
और पीळेकी ओर झुके होते हैं । ये बड़ी बलिष्ठ होती हैं। 


ती है । इनके सींग हट ०७५ 


२७-२८ मन घासका बोझ सींगोंद्वारा अनायास ही उलट . 


देती हैं । ये आकारमें बड़ी ओर भयंकर होती हैं । 
इनकी देहका रंग कुछ पीलेपनके साथ सफेद होता है । 
बे अधिक दूध नहीं देती | 

चामरी गो (४2६ )--हिमाल्य पर्वतके उत्तरी 
भागोंमें चामरी जातिकी गायें होती हैं | ये जंगली और 
षालतू दोनों होती हैं | इनका शरीर घने ओर लंबे 
रोओसे ढका रहता है । ब्रफीले प्रदेदामें रहनेके कारण ही 
प्रकृतिने शायद इनके शरीरको बालॉसे ढक दिया है। 
इनकी गर्दन और पीठ बराबर, मुँह नीचे और पैर 
छोटे-छोटे होते हैं सांग पीठकी ओर झके हुए होते हैं। 

जंगली गायोंका रंग काला तथा पालतू गायोंका काला 
एवं सफेद मिला हुआ होता है। सफेद रंगक्री चामरी 
गायकी पूँछका चमर बनता है । पालतू गायोंक्रे सींग नहीं 
होते । इनका वजन ७ मन और ऊँचाई ३-४ दाथ 
होती है । ये दस महीनेपर बच्चा देती हैं | इनका शब्द 
हमारे देशकी गायके दाब्दकी भाँति नहीं होता । तिब्बती 
इनका दूध पीते हूँ, पीठपर सबारी करते हें, चमड़ेसे कपड़े 
तैयार करते है और शरीरके रोओंकी उन्हें नाना प्रकारके रंगोंमें 
रँगकर टोपियाँ बनाते हैं । 


बाइसन--बाइसन वंशकी दो जातियाँ हैं | एक 
यूरोपमै ओर दूसरी अमेरिकामै | इनका पिछला हिस्सा 
भारी होता है । सींग और पूँछ छोटी तथा मस्तक विद्याल 
होता है । इनकी गर्दन, कंधे और गलेपर इतने छत्रे 
लंबे बाल होते है कि धरतीतक लटकते रहते हैं | जाड़ेके 
दिनोमे ये बाल ओर भी बढ़ जाते हैं, एवं गर्मीक्रे दिनोंमें 
झर जाते हैं । ये गाथें दलवद्ध होकर रहना पसंद करती हैं । 
अमेरिकामै अंग्रेज-सरकार तथा यूरोपमें रूस-सरकारने 
इनका वध निषेध कर दिया है; इसीसे यह जाति अभी 
बृश्वीपर दिखायी पड़ती 


ये भारतीय भेडोकी भाति निबुंद्ध और जिद्दी होती हैं। 
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न Dp दण्डा क्य 
स्ह 


$ गायोकी खबरे'अर्सछी मर्छ रिपशारतम हविकीण्षचसे वडी गोशाला ३०७ 


आगे चलनेवाली गाय यदि जलमें ड्रबकर मर जायगी 
तो पीछेकी सारी गायें जलमें ड्रबकर प्राण दे देंगी । 
चमड़े और मांसके लिये ये मारी जाती हैं। इनके 
केशोंका सूत बनाकर व्यवसायी लोग मोजा-दस्ताना आदि 
तैयार करते हैं। इनकी गर्दनपर एक छोटा-सा अयाल 
होता टै किन्तु वह हमारे देशके त्रेलोंकी तरह नहीं होता । 


ये गर्मीके दिनोंमें गभं धारण करती द और नां 
A चड ~ ~ क 021 ह 
महीनेमें बच्चा देती द । इस जातिके बेळोकी ऊँचाई 
६ फीटके लगभग होती है ऑर गारीरका वजन २०-२२ 
मन होता है । यूरोपका बाइसन-वंदा क्रमशः ध्वंस हो रहा है | 
यूरोपकी बाइसनका आकार अमेरिकाकी बाइसनसे भिन्न होता है, 
यह देखनेमें उतनी कुरूप नहीं होती | (“गोधन'के आधारपर ) 


RI 
गायोंकी सबसे अच्छी नस्छ और एशिया महाद्रीपकी सबसे बड़ी गोशाला 


( लेखक---एक गोसेबक ) 


हमारे देशके लोगोंकों, विशेषकर खेती करनेवालोंको 
ऐसी गायकी आवश्यकता दै जिसके बछडे अच्छे नेल बन 
सके तथा जो दूध भी पर्यास देती हो । 


हरियाना तथा हिसार नस्ळकी गाये दूध तथा ब्रेल 
दोनोंके लिये तो प्रसिद्ध हैं ही, सुन्दरता तथा इाक्तिमें भी 
अनुपम होती हैं । हरियाना नस्लक्री गायोंका रंग सफेद 
या हल्का नीला, सींग छोटे, पूँछ पतली) शरीर रेक्षम-जैसा 
नरम, कान छोटे, चेहरा लंबा और पतला, टॉगें मामूली 
तोरसे लंबी और पतली, रोन या लेवा बड़ा आगेको 
फैला हुआ, दूधकी नसें स्पष्ट ओर बिकसित होती हैं । 
हिसार नस्लके बेलोके सींग मोटे तथा बड़े, शरीर ढीला, कान 
बड़े लटकते हुए होते हैँ | हिसारकी अपेक्षा हरियाना 
नस्लको अधिक पसंद किया जाता हरियाना नश्लकी 
गाये हिसार जिळेके हरियाना चकसम्बन्धी हाँसी -हिसार- 
भित्रानी तहसीलोंके अनुमान . दो सौ गाँवोंमें, जिला 
रोहृतककी झजर तहसीलमें, जींद रियासत तथा कहीं-कहीं 


जप 


६. के ड 
| ॐ ¬ करनाल गुड़गावके जिलौमें ओर पटियाला-नाभा रिया- 


सतोंमें तथा दिल्ली प्रान्तमें मिळती हैं | हरियानासे मिलती- 
जुलती नस्ल, जो कुछ छोटी होती है, अळवर-भरतपुर 
रियासतोँ तथा निकटवर्ती युक्तय्रान्त और पंजात्रके अन्य 
कुछ जिलोंमें भी देखी जाती है । 

हरियाना नस्लकी गार्योका दूध तौलमें बहुत अधिक 
नहीं होता, षर स्वादिष्ट तथा स्वास्थ्बप्रद होनेके कारण 
देशभरमें इनकी बडी माँग रहती है | 


देशके कितने ही प्रान्तोंमें यहींके साँड़ोद्रारा नस्ल- 
सुधारका काम होता है | हर साल इस इलाकेसे हजारों 


छड़े साँड्‌ बनानेके लिये युक्तप्रान्त, मध्यपान्त, बिहार, 
उड़ीसा तथा कितनी ही रियासतौँको ले जाये जाते हैं । 

गायोकी नस्छ उन्नत करनेके लिये हिसारकी सरकारी 
पशुद्यालाके अतिरिक्त “वैष्णव अग्रसेन गोद्याला? अगरोहा, 
“वेश्य व्यायाम दुग्धशाळा? रोहतक, “मगवद्धक्ति-आश्रम" 
रिवाड़ी तथा 'विद्याप्रचारिणी मभा? हिसार ओर "हरियाना 
गोवंदो-रक्षक दुग्धशाळा? सातरोदके द्वारा कुछ काम हो 
रहा है| 

एशिया महाद्वीपकी सबसे बड़ी गोशाला 

हिसारक्री सरकारी पञ्जुशाला ( फार्म )भारतमें ही नहीं, 
एशिया महाद्वीपमें भी सबसे बड़ी तथा पुरानी है । इसकी 
सन्‌ १८०९ में स्थापना हुई थी | इस पशुग्रालाके पास 
४०००० एकड़ जमीन है, जिसमेंसे अनुमान पाँच 
हजार एकड़को नहरका पानी दिया जाता दे । कुछमें 


~ 


खेती होती तथा शेष पद्नुओंके चरनेके लिये छोड़ी हुई 
है | इस पझुझ्याळामें करीब नो हजार पञ्चु हें । जिनमेंसे 
छः इजारसे अधिक गाये) साँड़) बेल, बछडे, बछड़ी आदि 
हैं | सरकारी छगानका अनुमान १९७६४३७ ) रुपये तथा 
प्रबन्धका वार्षिक व्यय लगभग तीस लाख रुपये हैं | इस 
फार्मसे वार्षिक अनुमान छः सौं साँड-बैल पंजाबक्रे डिस्टिक्ट- 
बोर्डोद्वारा गॉववाटोको मुफ्त दिये जाते हैं| गायोंका दूध तथा 
मक्खन हिसार शहरके लोगोंको उचित मूल्यपर बेच दिया 
जाता है । 

सरकारने सर्वप्रथम इस पशुशालाको फौजोंका बोझा 
ढोनेवाले उँट, बैठ तथा खच्चर तैयार करनेके लिये ही 
स्थापित किया था | इसी लक्ष्यको सामने रखकर सॉड, बैल मी 
तैयार किये गये । भारी-मारी तोपखाने तथा अन्य फोजी 
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३०८ पनत सवतीनी तीथि 


* ~ ४. ओ रोहत क > कि ७ ब वो < ठ्स 
सामान खँचनेके लिये नागौर, अंगोळ सिन्ध, गुजरात; मंसूर भी हिसार आर सहतक जिलेके कितने ही हु मि इर 
तथा नीमाइकी गायों ओर सॉड़ोंकी नसलोंके साथ हरियानाकी सरकारी पश्ुशालाके सॉड़ोंकों पसंद नहीं किया जाता । 
गायों और सोंडोकी वर्णसंकरता करके बड़े-बड़े तथा मजबूत कितने ही गाँवोंबाले तो सरकारी पशुशालाके मुफ्त मिलने- 


बैल और साँड़ उत्पन्न किये गये । बारे साँडाँको नहीं लेते, परन्तु तीन-तीन चार-चार सो रुपये 

इन साँझने हिसारकी अधिकांश गायोंकी शुद्ध हरियाना खर्चे करके गँविसे सॉड़के योग्य अच्छा बछडा खरीदते हें । 
नस्लको वर्णसंकर बना दिया, जिसके कारण अधिक दूध देने पिछले कुछ सालोसे पंजाबके महकमा बेटिरिनरी सबिस या पश्ु- 
वाली गायोंकी. नस्छ तो प्रायः बर्बाद ही हो गयी । बेलोके चिकित्सा विभागने भी इस नस्लकी खराबीका अनुभव किया तथा 


~ ~ 


आकार आवश्यकतासे अधिक बढ़ गये । पंजाबकी गायोंकी शुद्ध हरियाना नस्छ हो उत्पन्न करनेका यत्न किया । इस समय 
आरम्मिक नस्लोंकी बाबत लिखते हुए मेजर एच० टी० रायबहादुर श्री» पी० एन० नन्दा महोदयकी देख-रेखमै शुद्ध 
पीज साहेबने कहा है इस वर्णसंकरताके कारण हिसारके आस- हरियाना नस्लके साँझ उत्पन्न करनेकी प्रशंसनीय चेष्टा की 
ई 3 लीक ब्र ज रही है येचित्र हिस स कारी फ्‌ Sr क: 

पास गाँबोंकी गायोकी नस्छको बहुत नुकसान पहुँचा | अब जा रहदा ६ । ( ये चित्र हिसार सरकारी फामसे मिले हे ) 
ए 


f नि 
हः 
| 


हिसार फामेकी गो-जिसने ३०० दिनके एक बियानमें 
७००० पौंड यानी प्रतिदिन ३६ पॉड दूध दिया । 


~ ८%_ ०९ 
७. हसार फामक बछडा न न न 
हिसार फामके कुछ साड वर कपर जू आदिके मिटानेके 
लिये दवाका जल छिड्का जा रहा है | 
FERS क 2220: न 
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नस्ळसुधार 


( लेखक--श्रीयुत हरदेवसद्दायजी ) 


सारे संसारकी एक तिहाई पठ|-संख्या होनेपर भी हमारे 
देशके लोगोंको न तो पर्याप्त दूध-घी मिळता है ओर न खेतीके 
लमे सयक बेल ही | न्यूजीलेडमें प्रतिदिन प्रतिमनुष्य 
टाँक, डेन्माकमे ७४ छटॉक; कनाडामें ३३ छटाक, 
अमेरिकामै १८॥ छटॉक ओर इंग्लेंडमें ७ छटाँक दू 
उत्पन्न होता है । इन देशोकी अधिकांश जनता मांसभोजी 
हे, किन्तु हमारे अभागे देशमै, जहाँ करोड़ों लोगोंके स्वास्थ्य 
वे शक्तिका आधार एकमात्र दूध ही देश आज प्रतिदिन 
प्रतिमनुष्य २ छटाँकसे भी कम दूधका उत्पादन रह गया ! 
करोड मनुष्योंको दूध मिलता ही नहीं; लाखों बच्चे दूधके 
अभावमें विळख-बिलखकर मर जाते हैं। याँ तो दुधारू 
पश्जुओका बध एवं चारेकी कमी आदि भी दूधकी कमीके बड़े 
कारण हैं, किन्तु मुख्य कारण है नस्ल-सुधारके प्रति हमारी 
उपेक्षा | नस्ल-सुथारकी ओर ध्यान देनेवाले देशोंक्री गायें 
हत अधिक दूध देने लगी है, जेसा कि निम्नलिखित 
आँकड़ोसे प्रत्यक्ष है-- 
देश वार्षिक प्रतिगाय दुधका उत्पादन 


डेन्माक॒ ८७ मन २२ सेर ८ छठक 
इंग्लैड ६९ मन २८ सेर 

जर्मनी मन १२ सेर ८ छटॉक 
भारतवर्ष मन २२ सेर ८ छटाँक 


डेन्मार्कमे सन्‌ १९०० में प्रत्येक गाय वार्पिक औसत 
४८५० पौड दूध देती थी, किन्तु नस्ल-सुधारके परिणामस्वरूप 
सन्‌ १९३४ में प्रत्येक गाय ७०५५ पोंड देने लगी । सन्‌ 
१९२३ में लार्ड लिन्लिथगों-कमीशनने बतलाया था कि ४० 
वर्षमें इंग्लेंडके दूधका उत्पादन दुगुना हों गया | लैटविया- 
जैसे छोटेसे देशमें १९३० से १९३५ तकमें दूधका उत्पादन 
३० प्रतिशत बढ़ गया; पर हमारे देशमै सन्‌ १९३५ में दूध- 
का उत्पादन प्रतिमनुष्य ४ छटॉक था जो अब २ 
छठोक अर्थात्‌ आधा भी नहीं रहा ! 
प्राचीन समयमे नस्ल-छुधार--जिन दिनों देशे 
अपना राज्य था और लोगोंमें धार्मिक भावना थी, उन 
दिनों नस्ल-सुधार एक मुख्य कार्य समझा जाता था । बढ़े- 
बूढ़ों के मरनेपर तथा विक्षेप परयॉपर पंचायतरी सम्मति ए 
विशेषज्ञोंके परामदास अच्छी नस्ल बनानेकै लिये वृषोत्सग 


अर्थात्‌ साँड़ छोडनेका विधान था । 'ब्रपोत्सर्गादते नान्यं 
पुण्यमस्ति महीतळे'---इस श्ास्त्रवचनपर श्रद्धा रखते हुए गाँवके 
लोग अच्छे सॉड़ोंकी पूरी तरह देख-रेख करते थे; खाने-पीनेकी 
तो कोई कमी ही न थी । पारस्कर ग्रद्यसत्र तथा अन्य शास्त्रोमिं 
अच्छे सॉड़ोके लक्षणोंका तथा उनके पालनका विशद वर्णन 


मिलता है | सॉड़ोंके अतिरिक्त घर-घर देई गायें रक्खी जाती 
थी, जिनके दुधका मक्खन नहीं बनाया जाता था वर॑ सारा 


बालकों एवं -बछड़े-बछड़ियोंकों पिला दिया जाता था। 
पर्याप्त दूध पीकर बछड़ी दुधारू गाय और बछड़ा अच्छा 
येळ या सॉड़ बनता था | 

मुसल्मानी कालमे नस्ल-सुधार--हिंदूकालमें 
तो नस््-सुधार पुण्यकार्थ माना ही जाता था, मुसल्मान 
बादशाहोंक्रे समयमें भी, जनता दी नहीं, राज्यकी आरसे भी, 
नस्ल-सुधारका कार्य जारी था। मैपूरके नवाब टीपू 
सुल्तानने वहॉकी प्रसिद्ध गायकी नस्ळको उन्नत करके 
अमृतमहाळ नाम रक्खा, जो आज भी इसी नामसे प्रसिद्ध दै । 
झजरके नवाबने विशेष सॉड़ मँगवाकर हरियाना नस्लका 
निर्माण किया था । इस प्रकार मुस्लिम-कालम राजा तथा प्रजा 
दोनोंके सहयोगद्रारा नस्छ-सुधारका काम होता रहा । 

अंग्रेजी राज्यमें नस्ळ-विगाड--अंग्रेजी राज्यमें 

नस्लक्रे सुधरनेकों कोन कहे; वह उलटे बिगड़ गयी | पश्चिमी 
सभ्यताके प्रभावसे तथा राजा-प्रजामै आन्तरिक सहयोग न 
रहनेके कारण नस्ल-सुधारका स्वाभाविक कार्य बंद हो 
गया । सरकारने नस्ल-सुधारके कार्यको हाथमें लिया अवदय 
पर उससे छामकै स्थानमें बहुत बड़ी हानि हुई । इसके 
चार मुख्य कारण हैं । 

१. नस्ल-सुधारके फार्ममि देदा-विदेशकी भिन्न-भिन्न 
नस्लोंके साडो तथा गायोंकों मिलाकर वर्णसंकर नस्छ बनायी 
गयी । इस वर्णसंकरतासे यहॉकी गाये उन्नत न होकर 
अवनत ही हुई | डा० राइट तथा अन्य सरकारी विशेषज्ञोंने 
वर्णसंकरताकी निन्दा की है ओर इसे यहाँके लिये हानिकारक 
बतलाया दै । सिविल वैटिरिनरी विभागके इंस्पेक्टर जनरल 
लेफ्टिनेन्ट कर्नल पीज्ञ साहबने “पंजाबमें पञ्युओंकी असली 
नस्ळें? नामक एक पुस्तक लिखी दै, जिसमें उन्होंने लिखा है 
कि देदाके सबसे बड़े सरकारी सॉड़-उत्पादन-फार्म हिसारद्वारा 
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देशकी भिन्न-भिन्न नस्लोंकी वर्णसंकरताके कारण गार्थाकै 
दुरधोत्यादनमे कमी आ गयी और नस्छकी भी अवनति हुई । 
सरकारने यहाँकी प्राचीन नस्ल-सुधार-प्रणालीको न अपनाकर 
देशको हानि पहुँचायी है । 


२. वर्णसंकरता दोषके अतिरिक्त नस्ल-सुधारका कार्य 
हुआ भी समुद्रमै बूँदके समान, नहींके बराबर ही ! 
मन्‌ १९२७ की भारतीय कृषि-कमीदानने अपनी 
रिषोटमै देशकै लिये १० लाख अच्छे साँडौकी झीध तथा 
दो लाख सांडोकी वाषिक आवश्यकता वतलायी हे । किन्तु 
सन्‌ १९३६ तक केवळ १० हजार सॉड़ोंका ही प्रबन्ध हो 
सका । सरकारी फार्मोमे तो १ हजार भी तेयार नहीं हुए । 

३. गॉवके सोड़ोको अच्छा-बुरा बतलाने तथा रखने 
या न रखनेके लिये सरकार जिन पशु-डाक्टरोंको नियुक्त 
करती है, उन्हें केवळ पुस्तक-ज्ञान ही होता है, अनुभव कुछ 
नहीं | सरकारी-बेटिरिनरी कालेजोंमे, जहॉसे ये डाक्टर पढ़कर 
निकलते हैं, अनुभव या वास्तविक ज्ञानके लिये सॉड़-गाय 
आदि रखने चाहिये, पर वहाँ ऐसा नहीं होता । यहाँ बम्बई, 
लाहौर, मद्रास, कलकत्ता तथा पटना--इन पाँच स्थानोंमें बड़े 
वेटिरिनरी या पञ्च-चिकित्सा-शिक्षाके कालेज हैं, किन्तु डा3 
राइटकी रिपोर्टकी अंक-संख्या ४० के अनुसार कलकत्ता और 
पटनाको छोड़कर अन्य किसी भी कालेजमें न कोई पशु है 
ओर न गोचरभूमि ही । कलकत्तामै भी केवल २० ही पशु 
हैं ओर वे भी वर्णसंकर । जिन डाक्टरोंने अपने कालेजकी 
पढ़ाईमें पञ्ुओंकी दाक्रल तक न देखी हो ओर न उनके 
सुण-दोप्रोका कोई प्रत्यक्ष अनुभव किया हो, उनके हाथोमे 
नस्लसुघारका काम देनेसे तो लाभके स्थानपर हानि ही होगी 
और साथ ही घनक्रा अपव्यय भी होगा ! इन डाक्टरौकी 
अपेक्षा तो गॉवके पुराने लोगोंको पश्चुओंका अधिक ज्ञान है 

४. सरकारकी उपेक्षाके कारण दुधारू तथा अच्छी 
नस्लकी गायें बड़े शहरोंमें पहुँचती हैं ओर जब उनका दूध 
सूख जाता है तब सीधी कसाईखाने भेज दी जाती हैं । सरकारने 
स्वयं तो नस्ल-सुधारका काम बिगाडा दी, किन्तु लोगोद्रारा 
उत्तम सांडू रखकर जो अच्छी नस्लकी गाये तयार की जाती 
थीं, उनको भी भविष्यके नस्ल-सुधारके लिये बचने न दिया 
अर्थात्‌ गो-चघमें किसी प्रकारकी रोक न लगाकर उन्हे भी 
कट जाने दिया! : 

श्रीयुत स्मिथ महोदय; कर्नेल मैट्सन तथा अन्य कितने 
-ही उच्च सरकारी अधिकारियोंने इस हानि तथा अन्यायकी 


ओर सरकारका ध्यान दिलाया, पर सरकारके कानपर जूँतक 
न रेंगी | इससे यह सिद्ध है कि सरकारने नस्ल-सुधारके प्रति 
केवल उपेक्षा ही नहीं की, वरं प्रकारान्तरसे नस्लको बिगाड़नेका 
भी प्रयत्न किया तथा अच्छी नस्लके पशुओंको अबाधरूपसे वध 
करनेकी छूट देकर जनताको दुखी ओर निरुत्साहित किया | 


वेलोंकी 
कमी होनेके कारण जनताका कुछ ध्यान इधर गया है | सरकारने 
भी कुछ करवट बदली, किन्छु जबतक यहाकी अवस्थाके 
अनुकूल स्थायी रिद्धान्तोपर नस्ल-सुधारका कार्य न होगा 
तबतक कुछ लाभ होनेक्रो कोन कहे, हानि ही होगी | 
सिद्धान्तोके अतिरिक्त आरम्भमें आर्थिक लाभकी आशा न रखकर 
कुछ घाटेकी ही सम्भावना रखनी चाहिये; क्योंकि देशमै 
अच्छी नस्लके पञ्च बहुत कम हैं | इस कार्यमें विशेष उद्योग 


करना पड़ेगा, कुछ समयतक चैमपूर्वक प्रतीक्षा भी करनी 
होगी । नस्छ-सुधारके लिये निम्नलिखित बातोंपर बिशेष 


ध्यान देनेकी आबइयकता हैः-- 


१. जिस इलाकेमें नस्छ-सुधार करना हो उसी इलाकेकी 
अच्छी नस्लबाली गायो ओर सॉडोका उपयोग इस कार्यमें 
होना चाहिये । भिन्न-भिन्न नस्लोकी वर्णसंकरता या अन्य 
इलाकेकी नस्लको अन्य इलाकेमें लाकर व्यर्थ परिश्रम करना 
ठीक नहीं, जैसा कि सरकार कर रही है | करनाल और दिल्ली 
हरियाना नस्छके स्थान हैं | यहाँ हरियाना नस्ल बहत अच्छी 
उन्नत हो सकती थी, किन्तु सरकार दिल्लीके निकट 
मंटयुमरीकी साहीवाल तथा करनालमें सिंधकी थार्परकर 
नस्लको उन्नत करनेका असफल प्रयत्न कर रही है तथा इस 
काममे बहुत अधिक धन भी व्यय कर रही है जो व्यर्थ ही 
है । सम्भब है पहले कुछ दिनोतक इसमें लाभ दिखायी पडे, 
किन्तु परिणाम निकर होगा । गोपाउकोको तो इससे कोई 
राम ही नह! । भारत सरकारने स्कोटलेडके प्रसिद्ध विशेषज्ञ 
डा० राइटको बुलाया था, उन्होंने अपनी रिपोर्टके प्छ ६६ 
तथा ६८ पर स्थानीय आवश्यकताको महत्त्व देते ह दमारी 
ही जेरी जळवायुके जमेक्रा। ट्रेनीडाड तथा नाइगेरिवाका 
उदाहरण देकर जिस इलाकेमें जो नस्ल है बहाँ उसीको उन्नत 
करना लाभदायक बतलाया है । 


२. सरकार तथा उसके पश्चिमीय ज्ञानकी चक्ाचोधमें 
भटके हुए विशेषच दूधपर नहीं, बरं अच्छे तगड़े बछडे उत्पन्न 
करनेचाली नस्छ तेयार करनेपर ही जोर देते हैं, किन्तु यह 
उनकी भूल है । असल्मे पकृतिने जो नस्ल जिस इलाके में 
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करना चाहिये | उदाहरणस्वरूप साहीवाल नस्ल दूधके लिये; 

नागार एवं धन्नी बेलोके लिये, तथा हरियाना ओर हिसार 

च एवं बेल दोनों उत्पन्न करनेके लिये लाभदायक हैं । हमें 

दूध ओर बल दोनोंकी आवश्यकता हे, अतः हरियाना नस्ल 

ऐ ही सबसे अधिक लाभदायक है । उत्तर भारतमें प्रायः यही 
"को नस्ल होती हे, किन्तु अलग-अलग इलाकोमें भिन्न-भिन्न 
1 आकार-प्रकारकी जहाँ जो नस्ल हो, वहाँ उसीकी उन्नति 


ं जिस कामके लिये बनायी है, उसे उसी अवस्थामै उन्नत 


करना उपयुक्त द्वे | हिसार; रोहतक और गुड़गाँवमें शुद्ध 
हरियाना; तथा अलवर आदिमें छोटे कदकी हरियाना कोसीकी 
। ही उन्नति होंनी चाहिये | यही बात सभी इलाकोंके सम्बन्धमें 
| ठीक पड़ेगी । प्रायः लोग हिसार-रोहतकसे गाय ले जाकर 
नस्ल-सुघारका प्रयत्न करते हैं | किन्तु इससे गायोंकी आयु 
। जाती है, वे दूध कम देती हैं, गायोकी नस्लको हानि 
पर्हुँचती हे ओर ले जानेवालेको भी कोई स्थायी लाभ 
नहीं होता । 

३. नस्ल-सुधारके लिये उसी इलाकेकी अच्छी गायें 
ह = तथा साँड़ रखने चाहिये । गायोंकी तो पूरी देखरेख हो ही, 
साथ ही बछडे-बछडियोंको आधा अथवा जितना दूध वे पचा 
सके, थनोसे ही पिलाया जाय तथा साफ रखने, आराम देने 
ओर मिट्टी न खाने देने आदिका पूरा-पूरा प्रबन्ध हो । बड़े 
दोनेपर भी उन्हें ठीक रक्खा जाय | यदि आवश्यक दूध 
पिलाया जाय ओर ठीक समय आनेपर अच्छे सॉड़से संयोग 
कराया जाय तो ऐसी याय अपनी मातासे सवाया, उसकी 
बेटी डेढ॒गुनासे. अधिक ओर चोथी पीढ़ीकी गाय लगभग दु- 

f युना दूध देगी | बछडे भी अच्छे बेल तथा साँड़ बनेंगे । 
i ४. गाँवोमें जिन छोगोंके यहाँ अच्छी नस्लकी गाथें 
k › जिन्होंने बछड़ोंकों पर्यात दूध पिलाया हो तथा जो बछडे 
। 400 के योग्य हाँ, उन्हें खरीदकर सॉड़ बनानेके लिये पाला जाय । 
५. नस्ल-सुधारके लिये वे ही गाये खरीदी या रक्खी 
जायें जो अधिक दिनतक अधिक दूध दें) लंबे ओर नरम 
शरीरकी हो, कान-सींग बड़े न हो, थन बड़े और एक-से 
हों, तवाना छटकता हुआ न हो ओर जोतीन महीनेके भीतर 
गामिन हो जानेत्राली दो तथा दूध एक साथ ही उतारती हो । 
जिनकी दादी और नानीमें भी ये ही गुण हों तथा जो ऐसे 
साड़से उत्पन्न हुई हों, जिनकी बछड़ियाँ अधिक दूध देने- 
वाली होती दों | सॉड़के लिये बछड्डा भी अच्छी नस्लवाळी 


«> 


गायका तथा अच्छे सॉड़से उत्पन्न हुआ होना चाहिये । 

६, दूध दुहनेका काम हर किसी व्यक्तिसे नहीं लेना 
चाहिये, बल्कि उसीकों मह काम सौंपना चाहिये जो गार्योसे 
प्रेम रखता हो; शीघ्रतासे दुह सके ओर दोहनकलामें निपुण 
हो । नस्ल-सुधारका काम केवछ नोकरोंपर छोड़नेकी चीज 
नहीं दै, वरं स्वयं सावधानीके साथ उसमें लगे रहनेकी 
आवश्यकता है । 

७. नस्ल-सुधारकी गायोंको चारा-पानी ठीक समयपर 
देना चाहिये । नस्ल-सुधारके लिये गाय-सॉर्डीकी उत्तमताकी 
आवश्यकता तो है ही, साथ ही चराई और देखरेखका प्रश्न 
भी कम आवश्यक नहीं है । 

८. देशकी गोशालाएँ भी नस्ल:सुधारका काम हाथ- 
में लें तो अधिक सफल्ता मिलनेकी आशा दै । इस रीतिसे 
खर्च भी कम पड़ेगा । उनके पास मकान) गोचरभूमि तया 
नोकरोंका प्रबन्ध रहता है एवं उनके कार्यकर्ताओंका पहलेका 
कुछ अनुभव भी होता ही है । अवश्य ही पहले-पहले 
उन्हें अच्छी गायोंके खरीदनेमें धन लगाना पड़ेगा तथा 
बछड़े-बछड़ियोंकी आवश्यक दूध पिलानेसे दूधकी आयमें भी 
कमी रहेगी । किन्छु कितनी ही गोशालाओंके पास तो बहुत-सा 
धन जमा है ही, फिर बे अच्छी तरह कार्य संचालन करेंगी 
तो उन्हें और भी मिल सकता है । गोदालाएँ इस कामको 
करेंगी तो नस्ल-सुधारके लिये अच्छे साँड़ और गाये मिलने 
लगेंगी । जव नस्ल मुधर जायगी तत्र दूधका उत्पादन और 
फलस्वरूप आय भी बढ़ ही जायगी | ठीक ढंगसे काम किया 
जावगा तो कुछ वर्षमे गोदालाके ऊपर गायोंका बोझ नहीं 
रहेगा, बरं अपने चारा-पानीका खर्च निकाळती हुई वे राठ 
तथा अशक्त गार्योका भी खर्च पूरा कर देंगी ओर उनकी 
रक्षा भी कर लेगी | 

९. जो किसान नस्ल-सुधारका कार्य करें या अच्छी गाये 
रखें उन्हें विशेष सहायता दी जानी चाहिये | हिसार तथा 
रोहतक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐसी सहायता किसी अंदा्मे दे रहे हैं | 

१०, अच्छी स्ल्की घालू गाये कल्कत्ता- 
बम्बई आदि बड़े शहरोमे भेजी जाती हैं आर दूध 
सूख जानेषर कसाईके ह्ार्थों बेच दी जाती हैं | ऐसी गायोंका 
इन हहरोंमें भेजना कतई बंद कर दिया जाय | गाँव-गाँव- 
में पंच्यवतोंद्रारा बह निर्णय कराया जाग कि कोई भी छेके 
ग्राइककै हाथ गाज न बेचे ! 
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सूखी घास 


( लेखक-श्रीयुत आर. जी, एलन, 


यहाँ घास झाब्दसे हमारा मतलब खास तैयार की गयी और 
उपजायी हुई या कुदरती रीतिपे उगी हुई अनेकों जातियोकी 
घारुके मिश्रणसे है । जब कुदरती उगी हुई घास चरानेके 
लिये नहीं मिलती तब उस वर्षकी सूखी मोसममें कई पीढ़ियोंके 
लिये चारेकी पूर्ति करनेवाली यह सूखी घास होती दै । 
आधुनिक अनुसन्धानसे ज्ञात हुआ है कि घास उगनेके 
उपरान्त जव वह तीन-चार इंच बढी होती है, उसी समय उसमें 
पोषणतच्च अधिक-से-अधिक रहता है । इसी समय काटकर 
उसे सुखाया जाय तो उसका पोषणतत्व खलीके समान 
संघ आहार-जैसा होता है । घासके उगनेके समयमै तीन-चार 
इंच बारी-बारीसे काट लेने ओर उससे सूखी घास त्रनानेकी 
व्यवस्था पश्चिमके देशीमे चालू हे । 
सामान्य रीतिसे भारतवर्षमे चौमासा बीत जानेपर ओर 
करीब-करीब पक जानेपर घासको सुखाया जाता हे । दृष्टि रहती 
है केवळ अधिक-से-अधिक परिमाणमे कीमती चारो प्राप्त 
करनेपर । जब बीड़में खड़ी-खड़ी घासका अधिकांश सूख 
जाता है तब उसे सूखी घास कहते हे । परन्तु ऐसी 
घास जो जंगलमें. या खेतमै ही पककर सड़-गल गयी हो, 
उसे सूखी घासके रूपमै संग्रह करनेके लिये नहीं काटना 
चाहिये क्योक्रि उस घासका अधिकांश भाग रेशे या तन्तुके 
रूपमे परिणत हो जाता है । उसका पोषणतच्च उड़ गया होता 
है। प्रतिबीधे अधिक-से-अधिक सरस सूखी घास पेदा करनेके 
लिये जरूरत यह है कि घासमें हरियाली बनी हो ओर उसमें 
फूल लग गया हो, लेकिन बीज अभी नहीं निकला हो । ऐसी 
ही हालतमै उसे काट लेता चाहिये । इसके वाद उसके 
भीतरकी नमीको दूर करनेके लिये उसे धूपमें सुखाना चाहिये । 
पर इतना नहीं सुखाना चाहिये कि बर्बाद हो जाय । वह 
जैसे ही ठीक-ठीक सूख जाती है--तेयार सूखी घास समझी 
जाती है । अच्छी रीतिसे बनी हुई घास सूखी तो हो 
लेकिन पीली या फीकी पड़ी हुई नहीं होनी चाहिये । परन्तु 
उसमे हरियालीकी झलक नही मिलनी चाहिये । 
काटने और तैयार करनेका काम हो जानेपर सूखी घासकी 
बारर बनायी जाती दै । सूखी घास प्रायः बडी बडी बागरोंके 
रूपमै संग्रह की जाती है; परन्तु बहुथा इस सदत्वके कार्यमें 


कमिश्नर, खेतीविभाग, बड़ौदा ) 


~ 


बहुत बेपरवाही की जाती है जिससे आस-पासका खुला देर 
बिल्कुल बेकाम हो जाता है । क्योंकि थोड़ी भी वरसातकी बूँद 
पड्नेसे इस खुळे ढेरमै पानी घुस जाता है, ओर ध्यानमें आनेके 


पहले ही भीतरकी घास सङ्ग जाती हे । उसके बगलका ढेर: 


"उससे अच्छा होता है; क्योंकि उसमें बरसातके हलके झटकेको 
अंदर घुसने न देकर बाह्र रखनेकी कुछ शक्ति होती है; 
परन्तु बरसात बितानी हो तो बागर बनानेमें ओर बरसातका 
पानी उसके अंदर न जाय; इसके लिये छप्पर वनानेमें खुब 
सावधानी रखनी चाहिये । 
ऐसी ब्रागरे लगाते समय सूखी घासकी समान 
भावसे ओर खूब दाव-दाबकर भरना चाहिये | खासकरके 
बागरका बीचका भाग अगल-बगलके किनारोंके भागकी 
अपेक्षा ठोस ओर ऊँचा बने, यह ध्यानमें रखना बहुत जरूरी 
होता है । बागरका एक हिस्सा खुव ठोस दबाकर लगाने- 
के वाद धीरे-धीरे उसका विस्तार घटता जाता हे, जिससे अन्तमें 
जाकर बीचमै नोकके समान ऊपरी भाग बाहर निकल आता है। 
यह सब हो जानेपर सूखी घासकी तह उसके ऊपर छाकर 
सावघानीसे छप्पर-जेसा बनाना चाहिये, जिससे अन्तक्रा-- 
ओलतीकी ओरका भाग आगे बढ़कर धरनकी ओर--सिरकी 
ओर जाकर आस-पासकी घासके छतको ढँकता हुआ जाय कि 
जिससे बरसातका पानी वागरके अंदर न उतरकर घरके 
छप्परकी तरह छोर या ओलतीकी ओर बहकर बाहर गिरे । 
सामान्यतः अच्छे ढंगसे लगायी हुई बागरका ओलतीवाला 
हिस्सा बागरके निचले भागकी अपेक्षा आगे निकला हुआ 
रहता है, जिससे बागरकी छाजका पानी बरागरके निचले 


भागको न भिगोकर बागरसे दूर जाकर गिरता है | बागरके 


भीतरकी अच्छी घासको बिगड्नेसे बचानेके लिये वागरको 
हल्के और बेकार घाससे छाया जाता है । वागरके छप्परका काम 
ठीक दोनेपर बागरके अगळ-बगल दँताली लगाते समय वागरसे 
बाहर लट्कती हुई घासको नीचे गिरा दिया जाता दै | 
अधिक नमीवाले प्रदेशोंमें बागर खिड़कोंके ऊपर या कोई 
दूसरी ऊँची जगहपर लगायी जाती है, जिससे नीचेके भागमें 
नमी न पहुँचने पाबे । 


( कृषिसंग्रहस्थान-पत्रिका, बड़ौदा ), 
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नस्ल-सुधारपर कुठाराघात या बढ़े शहरोंका पाप 


गोवंशकी उन्नतिफे लिये अधिक दूध तथा अच्छे बेल 
उत्पन्न करनेवाली गायों आर साड़ोकी नस्लको तयार 
करना आवश्यक है । प्राचीनकालमें अच्छे सॉड्रोका छोड़ना 
एक धार्मिक कृत्य था | बछड़े-बछड़ियोंकों पर्याप्त दूध पिलाकर 
बढ़िया नस्ल बनानेके लिये घर-घर “देई गाय? रक्खी जाती 
थी | आज भी सरकारी तथा गेर-सरकारी ढंगसे नस्ल 

धारनेका कुछ काम यत्र-तत्र हो रहा हे । परन्तु उससे 
कोई विशेष लाभ नहीं होता; क्योंकि जो अच्छी गाथे तेयार 
की जाती हैं उन्हें दूसरे या तीसरे ही वियानमें व्यापारी मुँहेमाँगे 
दाम देकर कलकत्ता-वम्बई आदि बड़े _दाद्रोंमें ळे जाते हैं । 
बह इन गायोंसे केवळ एक ही बियान दूधका लाम उठाया 
जाता है, त्रिसुकते ही वह कसाईके हाथ वेच दी जाती हे । 


कलकत्ता अच्छी गायों तथा बम्बई अच्छी भेसोंकी 
वधभूमि हे | सरकारी तथा गेर-सरकारी जिम्मेवार सजनोके 
कथनानुसार कलकत्तेमें वार्षिक ८३६२१ गावे, हवड़ामे 


१३१५४, बम्बइके बोदरामे ३३७५२३ गाय, ११३५६ 
मेस, १३०३५ बेळ; कुरलामें ७७०५ भंस ओर दिल्लीमें 


२९६५० गायें मारी जाती हैं | (ये अकिडे युद्धसे पहलेके हैं। ) 


कलकत्ता कारपोरेदानने दूधके विपयमें खोज करनेके लिये 
मि. पेइनकी अध्यक्षतामें एक कमेटी नियुक्त की थी । इसके 
सदस्थोमें तीन यूरोपियन, एक मुसल्मान और एक हिंदू थे । 
उसने अपनी रिपोर्टमें लिखा है कि, "कलकत्तेके ग्वाले जो 
कसाईक्रो गाय बेचते हँ, इसके कई कारण हैं । 
एक ते उनके पात जगहकी कमी हैं | 'इसलिये जितनी 
गायके लिये जगह होती है वे उतनी ही रखते हैं । बिसुकने 
पर गायकों कसाईके हाथ बेच देते हैँ ओर उसकी जगह 
दूसरी दुधारू गाय लाते हैं । इसी कारणसे बछड़ोंकों भी 
नहीं पाळ सकते; इसलिये उन्हें भी कसाईके हाथ बेच देते 
हैं । इस प्रकारकी हत्यासे गायोंकी सन्तान दिनोंदिन 
छीजती जा रही है और देदामें जो याँ ही खराब और कम 
दूध मिल रहा है; उसपर इसका ओर भी बुरा असर पड़ता 
है । उत्तम गाथे प्रतिवर्ष शहरोंमें खिंच जाती हैं, इससे 
देशमें उनकी कमी बढती जाती है 

कलकत्ता कारपोरेदानके प्रमुख मि० पेइन अपने 
निवन्ध्रमें लिखते हैं कि 'कलकत्तेके खाले देदाकी उत्तम 
गायोंका सत्यानाद कर रह हैं । अच्छी गाये दुर्लम हो रही हूँ 


और उनकी कीमत भी बढ़ती ही जा रही है । गायको जब 
दूसरा बच्चा होनेवाला होता है, तब वह कल्कत्ते भेज दी 
जाती है । वहाँ उसपर ऐसे जुल्म किये जाते ह कि वह छः 
से लेकर आठ महीनेतक दुध देनेके बाद सदाके लिये बझ 
बन जाती है । और यदि इतने जुल्मपर भी कोई सदार्कै लिये 
बॉझ नहीं होती, तो वह इतनी दुर्बळ हो जाती दै कि दी- 
तीन सालतक गाभिन नहीं होती | इसलिये कसाईके ही 
घर पहुँचती है । फळ यह होता है कि आठ-दस वर्षतक 
उपकारी जीवन बितानेकै स्थानमें ये गाये केवळ दो दी वर्ष 
दुधारू जीवन बिताती हैं ओर दा ही बछड़े देती हैं, जिनमेंसे एक 
तो अवध्य कसाईके हाथ लगता है । यह अत्याचार देशकी 
उत्तम गायोंपर निरन्तर होता रहता दे !!? 
भारत-सरकारके विश्येपज्ञ डा० राइट अपनी रिपोर्टके 
पृष्ठ १३८ पर लिखते हैं कि, 'बहुतसे शहरों में पूरे दूधसे भरे 
पद्यु खरीदे जाते हैं; लेकिन ज्यों ही कम दूध 
[रण घाटा होने लगता दे त्यां ही उन्हें आमतोर- 
ख्याने भेज दिया जाता है । केवळ बम्ब्रईमें करीब 
६००० मेसें वार्षिक मारी जाती हें । यद स्पष्ट हे कि ऐसी 
हाल्तोंमें सस्ता दूध उत्पन्न नद्दी क्रिया जा सकता |? 


पूनाके कृपरि-विद्यालयक्रे प्रोफेसर नाइट और मि० हार्न 
लिखते हैं कि 'बम्बई और कलकत्ते-जेसे बड़े शहरोंमें ग्वाला 
तुर॑तकी व्यायी हुई गाय या मेस लाता है और उसके 
बछडेको भूखा रखकर या और किसी तरहसे मार डालता 
हे । जबतक गायको खिलानेका खर्च निकालने लायक दूध 
होता रहता है, तत्रतक वह उसे दुहता दै । बादमै कसाईके 
हाथ वेच डालता दै, इस प्रकार दुधारू गोकी सन्ततिका 
असमयमें ही अन्त हो जाता है !? 

देदाकी सरकारी दुग्धाशालाओंके विशेषज्ञ मि० स्मिथ 
लिखते हैं कि “बड़े शहरोंमें जवान गाय और भैसके 
वधक्रो रोकना सर्वप्रथम और सबसे अधिक आवश्यक काम 
हैं |! आप गुजरात तथा दिल्लीकी भैंसका मिलान करते हुए 
लिखते हैं कि “गुजराती भेस बम्बईके ग्वालेके एक काम 
नहीं आती; वह काम यह है कि कसाईके हाथ बेचते समय 
उसको दिल्लीकी भेंसकें बराबर नफा नहीं होता । इन 
लोगोको तो ऐसा पद्म चाहिये, नो ठीक दूध देवे और 
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'बिसुकनेपर कसाईके हाथ तो देना ही हे, इसलिये शरीरसे 
भी भारी हो । गुजराती भेसकी अपेक्षा दिल्लीकी भेस बहुत 
अधिक मांसवाली होती है ।? 
भारत-सरकारके पञ्चुविशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल मेट्सन 
'लिखते हैं कि ५हिंदुस्थानक्रे दाहरोमें ढोरोकी छीछालेदर हो 
रही है । पशुओंकी ऐसी दुर्दशा संसारके किसी देशमै नहीं 
है । इस कारण स्थिति गम्भीर हो गयी है |? 
सरकार तो सब कुछ जानते हुए भी इस महान्‌ पाप 
तथा आर्थिक और शारीरिक प्रश्नके प्रति उदासीन बनी हुई है! 
'परन्तु क्या बम्बई, कलकत्ता ओर बढ़े नगरोंके रहनेवाले 
डो, जिनकी दूधकी माँग पूरी करनेके लिये ये पशु वहाँ 
पहुंचाये जाते हैं, ओर भरी जवानीमें कत्छ कर दिये जाते 
देश इस पाप या अनसथके लिये जिम्मेवार नहीं हैं ! 
उन्हें चाहिये कि या तो वे स्वयं गायोको पालनेकी कुछ 
व्यवस्था करें, या जबतक इन उपयोगी तथा मूक पञ्ुओंके लिये 
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स्थायी रक्षा तथा उन्नतिका प्रबन्ध न हो, तवतक न दूध खरीदें, न 
पीवें | साव॑जनिक संस्थाओको भी चुप नहीं रहना चाहिये । 
यह धार्मिक ही नहीं, बल्कि महत्त्वपूर्ण आर्थिक और 
शारीरिक प्रश्न है | यदि इसी तरह अच्छे पझुओंका वध 
होता रहा तो न नस्ल-सुधार होगा, न दूध-घी मिलेगा और 
न खेतीके लिये अच्छे बैल ही मिलेंगे !! 

इसलिये अत्यन्त आवश्यक है कि जबतक इन उपयोगी 
दुधारू पद्मुओंसे पूरी आयुतक लाभ उठानेकी सहूल्यित न 
हो, एक भी दुधारू गाय या मेंस इन शहरोंमें न भेजी जाय । 
इसके लिये गॉव-गाँवमें प्रचार हो । सरकारको भी इस प्रश्न- 
पर विचार करने तथा निश्चयपूर्वक इन पशुओंके प्राण 
बचानेके लिये बाध्य किया जाय । कुछ प्रान्तीय सरकारोंने 
बाहर पशु भेजनेपर ढीले-से प्रतिबन्ध लगाये हैं | फिर भी 
परमिटद्वारा अच्छे पशु बाहर भेजे जाते हैं । अब समय 
आ गया हे कि यह परमिट भी बंद कर दिया जाय | (ह० स०) 


गोचरभूमि 


गोओंके चरनेके लिये गोचरभूमि छोड़नेकी सामान्य 
प्रथा भारतवर्ष थी । राजालोग तो छोड़ते ही थे। 
अन्यान्य प्रजाजन भी भूमि खरीदकर गोचरके लिये छोड़ा 
करते थे । अब भी देशी राज्योंमें ऐसी बहुत-सी गोचरभूमियाँ 
हैं, जिनके पड़ोमें यहातक लिखा रहता है कि जो 'इस 
गोचरभूमिको नष्ट करेगा वह यावच्चन्द्रदिवाकर नरकोंमें 
रहेगा ।? पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड अ० ५९ छोक ३८ से ४* में 
कहा है--- 

योप्रचारं यथाशक्ति यो वै त्यजति हेतुना । 

दिने दिने ब्रह्मभोज्यं पुण्यं तस्य शताधिकम्‌ ॥ 

तस्माहूचां प्रचारं तु मुक्त्वा स्वगान्न हीयते । 

यहिछिनत्ति ढुसं पुण्यं गोप्रचारं छिनच्यपि ॥ 

तस्यैकर्विशपुरुपाः पच्यन्ते रोरवेषु च। 

गोचारघं ्रामगोपः झक्तो ज्ञास्वा तु दण्डयेत्‌ ॥ 

(ज्ञो मनुष्य गोओंके लिये यथाशक्ति गोचरभूमि छोड़ता 


है, उसको प्रतिदिन सोसे अधिक ब्राह्मण-भोजनका पुण्य 


प्राप्त होता है । योचरभूमि छोड्नेवाला कोई भी स्वगंसे नही भ्रष्ट 
७ व्य ~ ~ च्य ~ 
होता | जो मनुष्य गोचरभूमिको रोक लेता है ओर षवित्र 

दक्षोको काट डालता है उसकी इक्कीस पीढी रोरब नरकमें 


गिरती है । जो ब्यक्ति गोओंके चरनेमें बाधा देता है, समर्थ 
ग्रामरक्षकको चाहिये कि उसे दण्ड दे |? 
सनुमहाराज कहते हें 
धनुःशतं परीहारो ग्रामस्य स्यात्‌ समन्ततः । 
शस्थापातास्यो वापि त्रिगुणो नगरस्य तु ॥ 
तत्रापरियृतं॑ धान्यं निहिंस्युः पशवो यदि । 
न तत्र प्रणयेइण्डं नृपतिः पशुरक्षिणाम्‌ ॥ 
(८ । २३७-३८ ) 
गोंबके आसपास चारों ओर सो धनुष यानी चार सो 
[थ अथवा तीन बार फेकनेसे लकड़ी जहाँ जाकर गिरे, 
वहांतककी भूमि, ओर नगरके आसपास चारों ओर इससे 
तिगुनी यानी बारह सो हाथ भूमि गोओके चरनेके लिये 
छोड़नी चाहिये । यदि उतनी भूमिके भीतरकी किर । ऐसी 
खेतीको, जिसके चारों ओर बाड़ न लगे हों, ग्राम्य-प झु नष्ट 
कर दे तो इसके लिये राजा पञ्च-रक्षकोको दण्ड न दे |! 
सहि याशवल्क्य कहते हैं-- 
घनुः्शतं परीणाहो आसे क्षेत्रान्तरं भवेत्‌ । 
द्वे शते खवटस्प स्याञ्चगरस्य चतुःशतस्‌ ॥ 


(२।६६७) 
“गॉबक्रे आसषास चारों ओर सो धनुष, पर्वतकी तराईके 
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गचके आसपास दो सो धनुष और नगरके आस-पास चार 
सो धनुष भूमि गोचरके लिये छोड़नी चाहिये ।? 


ऐसा कहा गया दै कि खेत गाव ओर नगरसे दूर होना 
चाहिये । ओर खेतोंमें इतनी ऊँची ओर घनी बाड़ लगानी 
चाहिये कि भीतरकी खेतीको ऊँट भी न देख सके ओर 
न कुत्ते, सूअर दी उसके छेदोसे अंदर मुँह डाल सके | 
नारदस्मृतिमै कहा गया है कि यदि कोई खेतके बाइ 
नहीं लगावे ओर उसके खेतको पश्ु चर जाय तो राजा 
पशुपालको दण्ड न दे । हाँ, बाइवाले खेतमै पशु घुस जाय 
| तो दण्ड दे । मनुमद्दाराज कहते हे -- 
पथि क्षेत्रे परिवृते ग्रामान्तोयेञ्थवा पुनः । 
स पालः शतदण्डाहों विपालान्‌ वारयेस्पञ्ून्‌ ॥ 


(८ | २४० ) 
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“राहृके समीय अथवा गाँच्कै पड़ोसकें बाड़ किये हुए 
खेतों मे यदि पशु अनाज खा जाय तो राजा पझुपालपर सौ 
बन्न दण्ड करे | परन्तु यदि पशु बिना रखत्रालेका हो तो 
उसे हॉककर निकाल दे |? 

याञवल्क्यस्मृतिमें भी कहा है-- 

पथि ग्रामविवीतान्ते क्षेत्रे दोषी न विद्यते । 

अकामतः कामचारे चोरवहण्डमइति ॥ 

(२।१६२) 

(राह, गाँव ओर चरागाहकै समीपक्रे खेतको यदि 
रखवालेकी बिना जानकारीमें पशु नष्ट कर दे तो वह दोषी 
नहीं दे | हॉ, रखवाला जान-बूझकर चरावे तो उसे चोरके 
समान दण्ड देना चाहिये |? 

नारदस्मृति तथा अन्यान्य स्मृति-पुराणोमें भी ऐसे ही 
बचन मिळते हैं । 


FSO 2 


जंगलों ओर गोचरभूमियोंका प्रबन्ध 


टि ( लेखक---डा० श्रीराषाकमल मुकर्जी एम्‌ ०९०, पी-एचब्डी० ) 


| आजकल किसी उपयोगमें न आनेवाले जंगलों) गोचर- 
भूमियों एवं ऊसर भूमिके एक बड़े भागको मनुष्य ओर 
दि पशुओंके उपयोगके योग्य वना सकनेमें कई वर्ष लग जायँगे । 
। कृषिकी आधुनिक परिपाटीफै अनुसार भूमिमें एक निश्चित 
क्रमसे कई फसलें बोयी जाती हैं | अतः समय-समयपर खेतों- 
| को कुछ सालके लिये न जोतकर ऐसे ही छोड़ देना 
आवश्यक होता है । जबतक प्रचलित पद्धतिमें सुधार न होगा, 
| तबतक्र यदि हम खेतोकी उत्मादन-दाक्तिक्रो सबथा नष्ट नहीं 
। पु कर देना चाहते--“अस्थायी बंजड़ भूमिमें? विशेष कमी न 
होगी । सामान्यतः फसलोको बार-बार बदलते रहने एवं 
व खेतोंकों कुछ कालके लिये खाली छोड़नेके सम्वन्धमे किसानी- 
को मार्ग-प्रदर्ांनक्ी बुरी तरहसे आवश्यक्रता ह--विशेषकर 
उन भागोंमें जहाँ गन्ना; पाट या कपासकी खेती होती है, जो 
पृथ्वीके सम्पूर्ण सत्वकों खींच लेती दै । ज्या-ज्या भूमि- 
बिभाजन ( Fragmentation ) में वृद्धि होती जा रही 
है त्यो-ही-त्यों खेतोंक्रो खाली छोड़नेकी प्रथाका बहिष्कार हो 
रहा है | साथ ही गन्ना) पाट ओर कर्पासकी खेतीके कारण, 
बहुमूल्य चारेके रूपमे काम आनिवाळे मटर, चना तथा 
अन्य दाल और तिलहनों आदिकी खेती कम होती जा रही है 


जिससे किसानोंके भोजनमें बहुमूल्य प्रोटीन एवं चिकनाहट- 
की कमी हो रही है ।/ 

संयुक्तप्रान्त, बिहार) उड़ीसा; पंजाब), सीमान्तप्रदेरा एवं 
सिन्ध प्रान्तोंमें पर्याप्त जंगल नहीं हे तथा जो हैं बह भी भूमि- 
के अनुपातसे ठीक बैंटा हुआ नहीं है | उदाहरणके लिये) 
संयुक्तप्रान्तके जंगलोंका ई भाग हिमालय पहाड़ तथा उसकी 
शाखाओंपर या इनकी तराईमें है । मैदानमै जो जंगल है 
बह मी, ५ प्रतिशत भागको छोड़कर बाकी सारा-का-सारा 
पहाड़ियोंसे ३०-४० मीलक्रे अंदर-अंदर दै | इसके अतिरिक्त 
भारतके बहुतसे जंगल व्यक्तिगत अधिकारमें हैं, जिससे उनका 
बहुत दुरुपयोग हो रह्दा दै तथा वे नष्ट भी हो रहे हैं । 
बिद्वारप्रान्तकी सम्पूर्ण भूमिका ३ प्रतिग्रतसे कम भाग, पंजाब- 
क्रा ५ प्रतिशत एबं संयुक्तप्रान्त आर उड्डीसाका ७ प्रतिदात- 
से क्रम भाग जंगल है, जो सरकारके अधिकारमे हे । यह 
अनुमान लगाया जाता हे कि भारतवर्षके सम्पूर्ण जंगलोका 
६३ प्रतिशत भाग सरकारके अधिकारमें दवे एवं ३७ प्रतिशत 
व्यक्तिगत अधिकारमे, तथा ६० प्रतिशत भाग उपयोगके 
बोग्य दे ओर ४० प्रतिशत या तो अनुपयोगी हैं या अगम्य । 
भूमिकी उत्पादन-शक्तिके हास, मिट्रीक्रे कटकर बह्‌ जाने 
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। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


एवं बाढको रोकनेके लिये वैज्ञानिक ढंगसे जंगलोंका प्रबन्ध 
करना आवश्‍यक है । खेतीके योग्य बंजड़ जमीनपर फलोके 
पेड़ एवं चारेके पौधे लगानेके लिये उचित प्रबन्ध होना 
चाहिये । 


संयुक्तप्रान्तमें खेतीके योग्य व्यर्थ पड़ी हुई भूमि 
१३००० वर्गमील हे जिसपर देहाती जंगल लगा देने 
चाहिये । फलोके बगीचोंका--विशेषकर अमराइथयोका; 


जिनका प्रबन्ध बिलकुल चौपट है- क्षेत्रफल करीब १००० 
वर्गमील है । संयुक्तपान्तकी बहुत बड़ी सॉसत यह है कि 
वहाबी बोशी हुई प्रति १०० एकड़ भूमिके पीछे ९१ पशु 
अर्थात्‌ कुल ४५००५००५००० पशु हैं। यदि खेतीके योग्य 
व्यर्थ पड़ी हुई भूसिमे चारा उत्पन्न किया जा सके तो प्रान्त- 
भरके चारका अकाल) जो स्थाथीरूपसे यह अपना घर कर 
बैठा हे, बहुत कुछ दूर दो सकता हे । यदि प्रति एकड्की 
वार्षिक अधिक-से-अधिक उपज १० मन मानी जाय तो 
आजकल प्रान्तभर में चारकी कुल पेदाबार करीब ६०५००५००० 

$ । एक पशु सामान्पतीरपर अनुमानतः ५ सेर 
जारा प्रतिदिन खा लेता है । कम-से-कम इतनी खूराकके 
हिसाबसे प्रान्तके सम्पूर्ण पद्चदुऑँकोी एक वर्षमै लगभग 
७,६०,००)००० टन चारा तथा अन्न चाहिये । इस प्रकार 
बायी पक्ष एवं चारकी फसलमेंसे ५,००,००,००० टन 
पशुओंके ल्यि चला जाता है । परिणामस्वरूप पशुओंके लिये 
मनुष्यजातिके भोजनके सीमित साधनों मेसे भी हिस्सा बैँट जाता 
हे, तथा पञुओंके अधिक चरनेके कारण जंगलोमे केवल 
छोटी-छोटी झाड्याँ तथा मोटा ओर निरथक घास रह जाता 
हे जिससे पछ पर्याप्त पोषण नहीं प्राप्त कर सकते । 


~ 


बंगालका प्रधान चारा हे--२१३०१००५००० एकड़ भू 

_ उत्पन्न धानका पुआछ । यदि यह मान लिया जाय कि कुल 
पुञाळ पशुओंके ही काममै आता दै, ( यद्यपि यह सर्वविदित 
हे कि ऐसा नहीं होता ) फिर भी उतने पुआललते 
३११०,००,००० पशुओकी अत्यन्त अनिवार्य आवश्यकताको 
भी पूर्ति नहीं हो सकती । इस हिसाबसे एक पशुको दानक 


आव तिर संबभूतीयां गात स्युर्यदा + 


२ सेर चारा मिलता है, जब कि उसे ५ सेर तो मिलना ही चाहिये | 

जबतक चारेकी इस बहुकालीन कमीको दूर न किया 
जायगा तबतक पश्चुओंकी नस्ल एवं उनकी कार्यक्षमतामें 
किसी भी प्रकारका सुधार सम्भव नहीं हे । दूसरी ओर 
किसान ज्यो-ज्यो पशुओंकी कार्यक्षमताकी पूर्तिके लिये अधिक- 
अधिक पशु पालते हैं त्यों-ही-त्यों चारेकी समस्याका समाधान 
और भी कठिन होता जा रहा टे । धीरे-घीरे गाये वाझ आर 
उनके बच्चे दुर्बल तथा नाटे होते जा रहे हैं एवं किसानोकी 
आवश्यकताओंकी पूर्ति नहीं कर पाते हं । इधर किसानलोग 
योग्य वेल प्राप्त करनेकी घुनमें बलोंकी संख्या बढ़ाते जा रहे 
हैं | गॉवोंकी खुली बंजड़ जमीनो, गोचरभूमियों एवं जंगल- 
में चरनेके खानोका अच्छी प्रकार प्रबन्ध किया जाय तथा 
उनका ठीक उपयोग किया जाय तो काफी अधिक चारा प्राप्त हो 
सकता है । सम्पूर्ण संसारमै चारेको कमीकी पूर्तिके लिये 
उपयुक्त घास एवं बृक्षोंसे मिलनेवाळे चारेकी ओर ध्यान 
दिया जा रहा है । परन्तु भारतके जंगटोंसे चारेकी पूरी मॉगकी 
पूर्ति नहीं हो सकती ओर वे प्रायः दुर्गम भी दें । देहातोंके 


टे-छोटे जंगल, बाड़ोके रूपसे लगाया हुई झाड्या तथा «रू & 


सड्कोक्रे दोनों ओर लगाये हुए वृक्ष चारेके साथनोंकों बढ़ाने 
एवं उपजाऊ मिट्टी तथा नमीको बनाये रखनेमै बहुत 
सहायक हैं । संयुक्तप्रान्तमे टॉन्म्या खेती ( अन्नकी फसलके 
साथ-साथ एक जंगली फसलका बोना ) बहुत सफल सिद्ध 
हुई है । देहाती बगीचों एवं जंगलोंसे किसानोंकी इंधन- 
सम्बन्धी आवश्यकताओंकी भी पूर्ति होगी तथा गायके 
गोबरका जलाना कम होगा | भारतीय भूमिके लिये नाइट्रोजन 
एवं जेवपदार्थ, जितनी मात्रामै मिल सके, आवश्यक हैं । अतः 
गायके गोबरको जलाना पृथ्वीकी त्पादन-शक्तिकोी जला 
डालना है । गॉबोमे जंगली वृक्ष लगाना» फसलौंको बदल्ने 
आदिक द्वारा चाख पसलको खेतीमे ग्राद्ध करना तथा 
पझुओंकी संख्या एवं गोचरभूमि्योपर नियन्त्रण रखना 
उपजाऊ मिडीके रक्षण एवं प्रथ्वीकी उपयोगिताके लिये 
बहुत आवश्यक हैं । ( दी फूड सप्लाई? ) 


गायों जल 2 नेमें [a ha हर | 
के जल पोनेमें विन्न करनेवाला बरह्महत्यारा हे 
गोकुलस्य तृषातेस्य जलान्ते वसुधाधिप। उत्पादयति यो विघ्रं तमाहुब्रह्मघातकम्‌ ॥ (महाऽअ०१०३।५) 
_ जो प्याससे व्याकुळ गायोंके छंडरो जल पीनेसे रोकता है) उसे ब्रह्मघातक कहा गया हे 
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खूराक-गोओंको प्रथम समस्या 


ओं [al # ७ 
पशुओका अवनांतक कारण 
भारतीय पशुओकी अवनति ब्रिटिश शासनके प्रारम्भके बाद 
शुरू हुई। प्राचीन सभ्यता जो भारतकै मार्मोमै केन्द्रित थी) उलट 


७... पुलट हो गयी ओर एक नयी शिक्षाका सूत्रपात हुआ, जिसने 


4 + 
} 


FA 


जनताकै सम्मुख नवीन आदश स्थापित किये आर प्राचीन 
जीवन-परिपाटीको नष्ट-भ्र्ट कर दिया । गो-जातिकी अवनति 
इन्हीं करणोसे हुई और वह अबतक जारी है | अवनतिके कुछ 
नवीन कारण और बन गये, जैसे जनसंख्याकी बृद्धि और 
उसके फलस्वरूप गोचरभूमियोक्री कमी; पेसा पैदा करने- 
बाली खेतीको अतिरिक्त महत्तव दिया जाना; ग्रामोद्योगीकी 
बर्बादी, रेळके द्वारा कम खर्चेमें यातायातक्री सुविधा हो 
जानेके कारण जिन प्रान्तोंमें अधिक घी होता टे; वहाँसे घीके 
निर्यातकी ब्रृद्धिके फलस्वरूप भैसके महत्वका बढ़ जाना) तथा 
रेल) मोटर आदि यन्त्रपरिचालित यानोंका प्रचार होनेसे बेल 
की उपयोगिताका कम हो जाना इत्यादि-इत्यादि | ये सब कारण 
मिलकर गो-वंशाकी अवनतिमें सहायक हुए. और हो रहे हैं । इसके 
अतिरिक्त ग्राम्यजीवनके प्रति पश्षपातक्रे अभावने ग्रामीण 
जीवनको सबसे अधिक धक्का पहुँचाया है और गो-जातिका 
हास भारतवर्षकी व्यापक दुर्दशा एवं हीनदशाका अन्यतम 
सूचक है । 
0 ळे द cs 
मनुष्य-संख्या बढी, किन्तु पशु-संख्या नहीं 
गो-जातिकी इस अवनतिको रोकनेके लिये उन बुराइयोंकों 

दुर करना होगा जो अबतक काम करती रही हे । गोररक्षाके 
लिये, जिसका अर्थ है राष्ट्रकी रक्षा, इस अत्यन्त कठिन एवं 
डुरूह कार्यको करना ही होगा । 

भारतक्री जनसंख्यामें वृद्धि हुई दै, परन्तु दुधारू एवं 
चाहनोपयोगी पद्ञुओंकी संख्या पिछले पचीस वर्षासे जहाँ-की 
तहाँ टिकी हुई है । यह वात स्वयं चिन्ताका विषय है । यहाँ गा- 

की औसत आयु केवळ ५ या ६ वर्ष कृती गयी हे । कोई 
कारण नहीं है कि वह १० वर्ष तक न पहुँच जाय । गो- 
जातिको उस घातक दुर्दद्यासे उबारना होगा, जिसके गर्तमें 
बह शिर पड़ी है । यदि यह न हुआ, तो सारे सामाजिक 
डाँचेक्रो खतरा है | गोकी मृत्युके साथ भारतकै मतुष्योकी 
भी मृत्यु हैं । दोनोक च्छेद्य सम्बन्ध है । परिंचमक्रे 
सम्पर्वसे जीवनके जो नये आदर्श हमारे सामने आये हँ उनकी 
चकाचोंधम हमलोगोंने आवश्यक तत्त्वाको भुला दिया हैं 


एवं उनकी सर्वथा अवहेलना की दै । अवनति बहुत अधिक 
हुई हे और अपर्याप्त पोषण, गंदगी) व्याधि ओर मन्युक 
रूपमें उसके परिणाम सबके सामने है । 

प्राचीन गोपालकोंका गोव॑श-सम्बन्धी ज्ञान 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतवर्षमें गो-संवर्द्धनकी 
कला बड़ी ही समुन्नत ददाम थी । आधुनिक खोजोसे यह 
बात सिद्ध हो चुकी दे । गो-संवद्धन-विज्ञानसे लॉग परिचित 
नहा थे, परन्तु भारतम प्रचालत गा संबद्धनकी परिपाट्या 
वैज्ञानिक थीं । गोपालकोंने अपने संचित व्यावहारिक 
अनुभवद्वारा उन तस्वोको जान लिया था; जिन्हे गो-संवद्ध न- 
बिज्ञान आज सिद्ध कर रहा है । वे जातियाँ, जिन्होंने 
भारतीय गोवंदाको इतनी उच्च श्रेणीपर पहुँचाया, बड़ी तेजी- 
से विलीन हो रही हें आर अधिकांश स्थानामे गार्क प्रात 
विशेषकर गौऔँकी उत्तम नस्छोंकें प्रति जनताका भाव बदल 
जानेकै कारण ये जातियाँ नष्ट हो रही हैं | प्राचीन कालके 
धनी लोग उत्तमजातिके प्ु्रॉंको विशेष सावधानीके साथ 
पाळते थे | उन पशुओंपर उन्हें गर्व था आर गोऱसंवद्धनके 
वैज्ञानिक तरीकोंको वे प्रोत्साहन देते थे । परन्तु जमानेने 
पलटा खाया । प्रचीन कालके गोपालकोंकें सम्वन्थमें लिखते 
हुए सर अर्थर अब्यरने निम्नलिखित प्रशंसा की दै 

क्लॉकरेज; कंगायम और अंगोळ-जेसे विशिष्ट गोवंशॉ- 

का निर्माण करनेक्रे लिये लोगौने बड़ी सावधानीमे एवं 
दीर्घकाळ तक एक निर्दिष्ट बंदाके पद्मुओंद्वारा ही गो-संततियो- 
के उत्पादनका काम लिया होगा और इतर जातियोंको 
कड़ाईके साथ टाळा होगा और वदद स्पष्ट दै कि यह कार्य 
पीढ़ियोंतक्र चला होगा ।# 

गोपालकोकी ये जातिथाँ प्रति १० वर्षास विलीन हो 
रही हैं ओर सर आर्थर आँल्वरकै उपर्युक्त कथनके बाद 
पिछले १० वप्रॉमे स्थिति ओर भी खराब दो गयी दे | 

इस देशमे प्रत्येक कृपिजीवी गोपालक होता दै । उसे 


* [fo have established such well-marked breeds, 
as {or instance, the Kankrej, Kangayam, and Ongole 
breeds, long-continued and careful breeding to a 
definite type, with rigid elimination of every varia- 
tion, must, however, have been practised, and it is 
clear that this work must have been carried on 
from generation to generation. 
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पुगी वभवा माः सीव + 


आवश्यकतावश गोपालक बनना पड़ता है | इसीलिये गो- 
संवद्धनकी कलाओके ज्ञानका भारतवर्षमें काफी प्रसार था | 
यद्यपि व्यवसायी लोग इस कलामें बिशेष निपुण होते थे | 
गोओंकी उपेक्षा 
आज बहू ब्रात नहीं है । देशभरमें गोके प्रति 
उपेक्षाकी दूषित मनोवृत्ति फेल गयी है और दूधके लिये 
भैसके प्रति पक्षपातने इस संकटको ओर भी बदा दिया 
है । गोकी प्रायः सर्वत्र उपेक्षा की जाती है, जब कि भेंसकी 
विशेष सँभाल होती है । परन्तु जिन लोगोका ध्यान अच्छी 
गो-सन्तति पैदा करनेकी ओर है, बे लोग सन्तान उत्पन्न 
करनेवाली गोओंकी पूरी संभाळ रखते हैं । यह बात 
कंगायम्‌-वंशकी गोओंके पालनेवालोके उदाहरणसे स्पष्ट हो 
जाती है । बे लोग प्रायः गौको बेचते नहीं । नेल्लोरके माला 
जातिके लोग अंगोल-वंशकी बछड़ियोंकी सँभाल करना जानते 
हैं, क्योंकि उनका व्यवसाय एवं निर्वाह दूधके लिये अच्छी 
बछड़ियोंके पालनपर ही निर्भर है | किन्तु सामान्यतीरपर सांडू 
ओर बैलकी जननी गौकी उपेक्षा की जाती है । 
समग्र भारतवर्षके जिन सात इलाकोंमें सन्‌ १९३७ ई «में 
जाँच की गयी थी, वहाँ जाँचके द्वारा यह पाया गया कि 
सर्वत्र गौओंकों ब्रेलोंकी जूठन दी जाती थी । गो और 
बछड़ीको इसलिये खुला छोड़ दिया जाता है जिसमें बे 
गोचरभूमियोंमें जो कुछ भी आहार प्राप्त कर सके, उसीसे 
अपना निर्वाह करें । इसके अतिरिक्त कभी-कभी उन्हें अनाज- 
के डंठल भी डाल दिये जाते हें । पंजाब, संयुक्तप्रान्त, 
बम्बई, मद्रास, मध्यप्रान्त तथा उत्तर-पड्चिमीय सीमाप्रान्तको 
यही दर्द॑भरी कहानी है । शाही कमीशन भी इस निष्वर्षपर 
पहुँचा था कि गौके साथ इसी प्रकारका दुब्येवहार क्रिया 
जाता है । उनका कहना है-- 
पौकी दुर्दशाका विस्तारसे वर्णन करनेकी आवश्यकता 
नहीं है | मोटे रूपमे यह कहा जा सकता है कि बैलोको 
खिलानेके बाद यदि कुछ चारा बच जाता है तो वही गोको 
मिलता है अथवा उसके द्वारा वह अपना तथा अपने बछडे -- 
दोनोका भी पेट पालती है । इसके बाद उसे अपना आहार 
स्वये प्राप्त करनेके लिये छोड़ दिया जाता है । जहाँ गौ 
मालिकके ल्यि तथा अपने बछड़ेके लिबे कुछ दूध देती है, 
वहाँ क्रिसान लोग उसके लिये करीब सेर-डेढ सेरकी मात्रामें 
बिनोले और चोकड या खली अथवा दाना वचा रखते 
हैं; परन्तु उसके छुटाते ही यह खूराक बंद कर दी जाती है 


Se 


ओर उसे अपना आहार स्वयं 


खोजनेके लिये निराधार छोड़ 
दिया जाता El ~ 575 
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“भारतत्रषमें दूध देनेवाला पञ्च॒ गाय नहीं, भेस ही है । 
अधिकांश खानोंमें भेसके साथ गायकी अपेक्षा दूसरे ही 
प्रकारका व्यवहार होता है । घरकी स्त्रियों उसकी पूरी 
सँभाल करती हैं और प्रायः उसकी वंशबृद्धि चुने हुए 
पझुओंद्रारा करायी जाती है |? 

( शाही कमीशनकी रिपोर्ट पृष्ठ २९६ ) 


ऐसी स्थितिमें गोजातिका हास होना कोई आश्चर्थकी बात नहीं है । 
२७ 
ख्रियाँकी उपेक्षा 


गौको पालनेवाले उक्त सात प्रान्तोंमें की गयी जाँचसे 
एक दुःखद बात और माळूम हुई--बह है खियोकी 
उषेक्षा । स्वास्थ्य-रक्षाके लिये दूध हमारे आहारका 
एक आवश्यक अङ्ग है; मुख्यतः उसीसे हमें विटामिन 
( प्राणतत्त्व ) प्राप्त होते हैं । दूध हमारे आहारका इतना 
महत्त्वपूर्ण अङ्ग है, इसीलिये इस बातको देखकर बड़ा दुःख 


04 


होता है कि आवश्यक वस्तुका उपयोग परिवारके कुछ ही % 


सदस्य कर पाते हैं । शेष उससे वञ्चित रक्खे जाते हैं । परन्तु 
वस्तुस्थिति है ऐसी ही । उपर्युक्त कमीशनकी रिपोर्टमें 
लिखा है-- : 


_ “तरल दूधकी खपतका विश्लेषण करनेपर पता लगता 


मिलता हे |? किन्तु स्त्रियों ओर गौओंकी इस विषयमे 
उपेक्षा वाञ्छनीय नहीं है । दूधके सम्बन्धमै यह भेद स्त्रियों 
ओर पुरुषीके बीच ही नही, बच्चे-बच्चियोंमें भी देखा जाता 
है । इस विषयमे पुरुषोंके प्रति पक्षपात और स्रीजातिकी 
अवहेलना की जाती है। मनुष्य-परिवारमै खाद्य-सामग्रीका 
वितरण माताके हाथोसे होता है और इसके लिये यह 
स्वाभाविक है कि वह कमानेवाले पुरुष और काम करनेवाले 
लड्केको अधिक आहार दे । यहाँतक तो बात समझमें आने 
लायक है, परन्तु जब्र रिशुओतकमे यह भेद देखा 
जाता हैं, तब बात कुछ समझमें नहीं आती । यह एक 
सामाजिक बुराई है, जिसके निवारणकी पुरुोंद्रारा कोई 
चेष्टा नहीं होती; परन्तु इस बुराईका सामना करना होगा 
ओर स्त्री-जाति एवं गो-माताके प्रति इस अन्यायको दूर 
करना होगा | इस समय छ बक पति अन्याय है ही ओर 
इसका परिणाम अनथकारक हे । दुबंछ जननी दुर्बल - 
को जन्म देती है और दुर्बल सन्ततिकी न लत मी 
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बल होती है । इस वस्तुस्थितिको प्रकट एबं इसे निमूल 

करना होगा । परिवारमें यदि किसीकी विशेषरूपसे संभाल; 
सेवा एवं पालन होना चाहिये तो वह जननी और भावी 
जननी--कन्याका ही होना चाहिये । उसके स्वास्थ्यपर 
समूची भावी सन्ततिका ओर परिणामतः समग्र जातिका 
स्वास्थ्य निर्भर करता है । 


उत्पादक पशु होनेके कारण भेंसके साथ वही व्यवहार 
होता है, जो काम करनेवाले पुरुषके साथ होता हैं । यह 
बात सहज ही समझमें आ सकती है । परन्तु गौकी नर- 
सन्ततिकी बृद्धिमें अधिकाधिक रुकावट होनेके कारण मेंस 
अकेली किसानके कुटुम््रका पालन कर सकेगी । भैसके पड़वे- 
का खेतीमें बहत कम उपयोग होता है ओर उसके मरनेपर 
भी भेसके दृग्घोत्पादनमें कमी नहीं होती । इस बातसे भलको 
दूधके लिये रखनेमें विशेष प्रोत्साहन मिलता है । 


~ 


भेस ओर गोकी समानरूपसे सँभाल करो 


गौकी रक्षाके लिये इस अनीतिका निवारण करना होगा । 
गोको खाने-पीनेक्री, अधिक नहीं तो, उतनी सुविधा तो अवश्य 
ही दी जानी चाहिये, जितनी भेंसको दी जाती है । इसके 
बदेलेम गौ हमें कई गुना लाभ देगी । गो-जातिके हासको 
रोकनेमें भी इससे सहायता मिलेगी । इसके उत्तरमें यह कहा 
जा सकता है कि किसान गरीवीके कारण गायको खिला- 
पिला नहीं सकता । बात सच दै । किसानक्रे पास खिलाने 
पिलानेके साधन होने चाहिये । परन्तु सबसे पहले उसकी 
मनोवृत्ति बदलनी होगी, क्योंकि मनोवृत्तिके न बदलनेपर 
किसानको यदि थोड़ी-बहुत आर्थिक सुविधा भी दी जायगी तो 
वर्तमान परिस्थितिमें उसका उपयोग भेंसको खिलानेमें ही 


होगा और गाय भूखी-की-भूखी रह जायगी । इस मनोवृत्ति- 


को जाग्रत्‌ करना दोगा कि अपनी रक्षाके निमित्त किसानके 
लिये यह आवश्यक है कि बह गोको अच्छी तरद खिलाये- 
पिलाये । निस्सन्देद गौके प्रति उपेक्षाके इस वायुमण्डलको 
भारतवर्षसे निकाल बाहर करना होगा । सरकारके द्वारा 
समर्थित इस सिद्धान्तका कि वैलको वाहनोपयोगी पश्न और 
मेंसको दुग्धोत्पादक पशु समझना चाहिये; विरोध एवं अन्त 
करना होगा । 

काम करनेवाले और दूध देनेवाले पछुआंका यह विभाग 
हानिकारक है; इससे सहज ही गौके प्रति उपेक्षाका भाव 
हो जाता है; क्योंकि बैलकी मादा गौ न तो वाहनोपयोगी 


पञु है और आधुनिक मनोवृत्तिके अनुसार दुग्धोत्पादक पशु 
भी नहीं है । अथवा यों कहें कि उसे दुग्धोत्पादक पशु भी 
नहीं होना चाहिये | मुख्यतः उपेक्षाके कारण वह दूध कम 
देती है । परन्तु शरीर-रचनाकी दष्टिसे भी गोदुग्धर्मे भसकै 
दूघकी अपेक्षा घृतका भाग कम होता है । दूधमें प्रतकी 
मात्राको आवश्यक्रतासे अधिक महत्त्व दिया गया हैँ | जिस 
दूधमैति धी निकाल लिया जाता है, वह तुरंत दूधकी श्रेणीसे 
नीचे उतर आता है ओर एक प्रकारसे छूने लायक भी 
नहीं रहता । मक्खन निकाले हुए दूधका जनता एव कानून 
की दृष्टिमं भी कोई मूल्य नहीं रह जाता | कलकत्तेमें निघ्रत 
दूधके छानेको नितुत दूधका छाना कहकर बचना 
अपराध है । निर्धेत दू घक्री कोई कानूनी सत्ता नहीं दै । 
यद्यपि उसमें सघत दुधकी अपेक्षा कम-से-कम पचास प्रतिशत 
।षकतत्त्र अवश्य रहते हैँ । 
भैंसके दूधकी अपेक्षा गोदुग्ध श्रेष्ठ है 

अब हम पुनः अपने विषयपर आते हैं। गायके दूघमे भैसके 
दूधकी अपेक्षा घृतांश कम होता है । यदि गोमें यह त्रुटि मानी जाय 
तो इस त्रुठिकों सहन करना होगा । परन्तु वास्तवमै यह त्रुट 
नहीं दै । बरृतांा कम दोनेपर भी गायका दूध भसकै दूधक्री 
अपेक्षा श्रेष्ठ होता है । मैंसके सबुत दुधकी अपेक्षा वह बच्चों 
तथा अशक्तोके लिये अधिक उपयोगी होता है । परन्तु 

जारमें शुद्ध भेसका दूध तो शायद ही कहीं मिळे । भसक्रे सारे 

दुधको पानी मिलाकर पतला कर दिया जाता है ओर तत्र 
उसे प्रमाणित दुध ( Standard Milk) अथवा गाय- 
मैंसका मिश्रित दूध अथत्रा गायका दूध--बहुधा गायका दूध 
कहकर बेचा जाता है । 

इस श्रान्त मूल्यनिर्धारण एवं भैसके दूधमें पानी 
मिळानेक्री कलाको प्रोत्साहन देनेके कारण गोंकी जो उपेक्षा 
हो रही है, वह दटनी नाहिये | मिलावट तथा पानी मिले 
हुए भेंसके दूधको गायका दूध कहकर बेचनेकी प्रथाको 
रोकनेके लिये कानून बनानेसे दुग्धोत्यादक पश्चक्रे रूपमें 
मैंसके प्रति पक्षपात दूर हो जायगा । 

बंगालके गाँवोंमें भेंसकी समद्या नहीं है 

इसमें सन्देह नहीं कि जहाँ कहीं भेस और गायमें 
प्रतिद्वन्द्िता हो, वहां-वहाँ इस अन्यावपूण प्रतिद्वन्द्रितासे 
गायको उबारना होगा; परन्तु बंगाल-जैसे कुछ प्रान्त ऐसे 
हैं कि जहॉके गाँवोंमें गो ही एकमात्र दुग्घोसादक 
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पशु है । उन प्रान्तोंकी भाति जहाँ भस अधिक संख्यामें . 


पायी जाती हैं, बंगालमें भी बेल और गोंके बीच भेद-भाव 
बहुत अधिक पाया जाता हे | खेती आदिके काममें आनेवाले 
नेलकी अपेक्षा गॉकी यह निकृष्टता किसान एवं गोपालकके 
हितकी दृष्टिसे हट जानी चाहिये । यदि गोको अच्छी तरह 
खिलाया-पिलाया जायगा तो उससे हमें अच्छे ओर अधिक 
मूल्यवान्‌ बेळ एवं अधिक दूध प्राप्त होगा । 


कहना न होगा कि माताके शारीरकी .रचना ही वह मूल 
भित्ति हे, जिसपर पञु-संवद्धनका समूचा भवन खड़ा किया 
जाता दै | अतः गो अधिक बलवान्‌ ओर उत्तम साँड़ों तथा 
बैलोको उत्पन्न कर सके और मालिकको अधिक दूध दे सके; 
इसके लिये उसे अच्छी तरह खिलाना-पिलाना आवश्यक है 


अच्छे प्रकार रखनेका गोपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा 


गौ किसी समाहत वंशकी हो, या साधारण नस्लकी, 
अच्छी तरह खिलाने-पिलानेपर उसकी दशा सुधरेगी ही; 
क्योंकि सचमुच गोपर अच्छे ओर बुरे बर्तावका प्रत्यक्ष 
प्रभाव पड़ता है । कभी-कभी अच्छी खूराक मिलनेपर भी वह 
स्वर्थं चाहे अधिक दूध न दे सके । जन्मसे लेकर तथा उसके 
ज्रद्धिकाळमे उसे यदि कष्टमे रक्खा गया हो तो उसके कारण उसके 
रारीरकी रचनापर इतना बुरा प्रभाव पड़ सकता है कि फिर 
अच्छी तरहसे खिलाने-पिलानेपर भी वह अधिक दूध नहीं दे 
सकती । परन्तु उसे अच्छी तरह खिलाने-पिलानेका परिणाम यह 
गा कि उससे उत्पन्न होनेवाले बच्चेके लिये उन्नतिक्री अधिक 
सम्भावना होगी ओर उस हालतमे वह अच्छी गाय या अच्छा 
साँड़ या अच्छा बेळ बन सकेगा; जो अन्यथा सम्भव न था | 


गोसे आथिक लाभ 


गो जितनी छोटी अवस्थामै ब्याती दे, आर्थिक दष्टिसे 

उसका मूल्य उतना ही बढ़ जाता हे । ओर इसके बाद यह 

जितनी बार ब्याती है, उतना ही अधिक लाभ देती है । 

, यदि किसी गायको अच्छी तरह नहीं खिलाया-पिलाया 
गया हो तो उससे स्वामीको आर्थिक लाभ बहुत 

कम होता है । यह एक मानी हुई बात हे कि गाय अपनी 

खूराक प्राप्त कर लेनेके बाद ही आर्थिक लाभ दे सकती है । 


(क) छोटी अवस्थामै ब्याना । 
(स) थोड़े-थोड़े समयके अन्तरसे च्याना । 
(ग) पर्याप्त दूध देना । 
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गोके अंदर ये सब गुण आर्थिक दृष्टिसे लाभदायक 

होते हैं | जीवन-निर्वाहके लिये गौ इन सब गुणोंको दवा 
लेती है । प्रकृति उसे ऐसा करनेके लिये बाध्य करती है | 
जब उसे खूराक कम मिलेगी, तब वह गाभिन देरसे होगी । 
उस अवस्थामै यदि वह जल्दी गाभिन हो जाय, तो गर्भिणी 
अवस्थामै उसपर इतना बोझा पड़ेगा कि उसे वह कदाचित्‌ 
हृ न सके ऑर फलतः उसे अपने प्राणोंसे हाथ धोना पडे | 
प्रकृति इस प्रकारकी सम्भावनासे उसकी रक्षा करती हे । 
खूराक खाते-साते चोथे अथवा पाँचवें सालमै जाकर वह 
गाभिन होती हे । इससे स्वामीको भी कोई लाभ नहीं होता, 
क्योंकि वह गाभिन हो या नहीं, स्त्रामीको उसका निर्वाह तो 
करना ही पड़ता है | साधारण स्थितिमें बछिया दो वर्ष दो महीने- 
की अवस्थामै गाभिन हो सकती हे । ओर जब वह इस अवधिको 
लाँघकर चोथे वर्षमै गाभिन होती है, तो इसका मतलव 
यह होता है कि वह व्यर्थमें दो साल झधिक खूराक्र खाती 
है । पर, इन दो अतिरिक्त वर्षोमें जो कुछ वह खाती है, वह 
झुरूमे ही उसे दै दिया गया होता तो वह जब्दी ब्याती 
ओर इस प्रकार जितने भोजनक्री किफायत की गयी; 
ससे कहीं अधिक लाभ वह देती । मालिकके इस व्यवहारसे 
स्वयं उसकी तथा गोकी--दोनोंकी हानि होती है । गोकी 
हानिसे उसके मालिकको ओर भी अधिक हानि अथवा कष्ट 
होता है । बाँझ गो गोपालकके लिये एक बोझा होती है । 
यद्यपि देरसे ब्याकर वह अपना वोझा कम कर देती हे और 
इस प्रकार अपने जीवनकी रक्षा करनेमें समर्थ होती है । 


अपर्याप्त खूराक पानेबाली गौओंसे आर्थिक 
लाभ कम मिलता है 


४ 


क्र 


यह एक सामान्य नियम है, इसका गायके वंदा 
मथवा जातिसे कोई सम्बन्ध नहीं है । गो चाहे उत्तम जातिकी 
हो अथवा साधारण दो, यह नियम सबपर समान रूपसे लागू 
होतः ? । यदि बह सामान्यतः कम दूध देनेवाले वंशकी हो तो 
कम खिलाने पिलानेसे उसकी दुग्धोसादनक्षमता और भी न्यून 
हो जायगी ओर यदि अपनी वंशपरम्परासे वह साधारणतया 
दो वपके अन्तरस ब्यानेवाली हो, तो इस परिस्थितिमें 
आत्मरक्षाके लिये वह तीन वर्षके अन्तरसे ब्याने लगेगी । 
ऐसी ददामें गौको अथत्रा उसके वंशको दोघ देना उचित नहीं । 


जिस प्रकार अपनी स्थिति अथवा प्रवन्धकी तीः 
अनुपातसे गाय अपने लाभदायक शुणोंको दबा लेती है 


क्र 
< 


1 
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उसी प्रकार उसकी व्यवस्था एवं परिस्थितिमें परिवर्तन 
होनेसे उसके ये गुण बढ़ सकते हें--वह छोटी अवस्थामें 
गाभिन हो जायगी, थोडे-थोडे समयके अन्तरसे ब्याने 
लगेगी और अधिक मात्रामें दूध देने लगेगी । 
केवल खानेके लिये पाले जानेवाले बेकार 

पशुओंकी उन्नति 

भागोमे किसान लोग खादके लिये 
ही पशुओंके बड़े-बड़े टोले पालते हें। उन्हे न तो 
अच्छी तरह खिलाया-पिलाया जाता है ओर न उनकी 
संभाल ही की जाती है । उन्हें बहुधा गॉवके उन खेतामै छोड़ 
दिया जाता हे, जिनमें किसी प्रकारकी फसल बोयी हुई नही 
होती और वे गावकी खुली हुई बंजड़ भूमिमें घृम-घूमकर; 
जो कछ भी उन्हें मिळ जाता है, उसीपर निर्वाह करते हैं । 
उनके सन्तानोत्पादनके विषयमे भी कोई ध्यान नहीं दिया 
जाता । किसी भी अवस्थाके अयोग्य साँड्के साथ उनका 
संयोग होने दिया जाता दै, जिससे निम्न श्रेणीकी सन्तति 
उत्पन्न होती दै । रात्रिमें गोओका गोबर इकट्ठा करनेके 
लिये उन्हें किसी ब्राड़ेमें बंद कर दिया जाता है | उन 
कभी-कभी भरपेट खूराक नहीं मिळती ओर न उन्हं घरपर 
कोई चीज खानेको दी जाती दै । उन्हें सदा भूखो मारा 
जाता है | बछड़ा जब हल चलानेकै लायक हो जाता है, 
तत्र उसे बधिया करके खेतीकें काममै नियुक्त कर दिया 
जाता है । बाकी पद्च अपना दुखी जीवन यों ही बिताते हैं । 
संक्रामक रोग अथवा सामान्य व्याधियाँ भी अधिक 
मृत्युद्रारा उनकी संख्या कम करती रहती दै । क्या 
गोरक्षा अथवा गोपालन इसीका नाम हे ? 


इस प्रकार निरन्तर भूखो मरने ओर कष्टमय जीवन 
वितानेकी अपेक्षा उनका मरण कहीं अच्छा दै । इसके रोकने- 
के लिये प्रयत्न होना आवस्यक है । गोंओंके प्रति किये जाने- 
वाळे इस दुर्ध्यवद्दारको कानूनके द्वारा दण्डनीय बनाना 
चाहिये | जिसके लिये यह सब किया जाता हैं; उस खादकी भी 
सँभाल नहीं होती । उसमेंसे गोबरकी तो ढेरी लगा दी जाती 
है, जो वर्षामें बह जाती दै, अथवा तेज धूपमें सूखकर जल 
जाती है । मूत्र सारा-का सारा व्यर्थ जाता दै, उसे एकत्र 
करनेका न तो कोई प्रबन्ध है और न चेष्टा ही होती दै। 
समुचित प्रवन्ध होनेपर निकम्मे माने जानेवाले इन पझुओंमें 
अधिकांदा आर्थिक दृष्टिसे लाभदायक हो सकते हैँ । किसानको 
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चाहिये कि वह उन्हीं पशुओंकों पाले; जिनकी सँमाछ वह कर 
सके अथवा अच्छी तरह खिला-पिला सके । पशुओंके प्रत्येक 
वृन्दके पीछे एक अच्छा साँड़ होना चाहिये । सारी-की-सारी 
खाद वैज्ञानिक ढंगसे एकत्रित की जानी चाहिये ओर उसका 
खेतमै उपयोग होना चाहिये । अच्छी तरहसे खिलायी-पिलायी 
हुई अथवा सँझालपूवक रक्खी हुई गोऑसे मिळनेवाली 
खादका यदि समुचित उपयोग क्रिया जाय तो वह एक बड़े 
बृन्दे प्राप्त होनेवाळी खादकी अपेक्षा परिमाणमें अधिक 
एवं बढ़िया होगी | जो पशु अपना खर्च नहीं निकाल 
सकते) उन्हें सन्तानोत्पादनसे रोक देना चाहिये । और 
जवतक वे जीवित रहे; उनका निर्वाह करते रहना चाहिये | 
इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि ब्रन्दमें कोइ एसा 
पशु उसन्न न हो, जो अपना खर्चे न निकाल सके; क्योंकि 
जो पशु जन्मेगा ही नहीं, वह मारा केसे जायगा ? 


ऐसा करनेसे किसानको आवश्यकतानुसार खाद तो 
मिलेगी ही) उसे खेतके लिये अच्छे और अधिक संख्यामें 
ब्रैछ भी मिलेंगे और घरमै उपयोगके लिये तथा बेचनेके 
लिये घी-दूघ भी मिलेगा। गा जिन ब।-।आओसे पीडित 
होती हैं--प्रतिकूछ जलवायु, व्याधियोंका प्रसार, परोपजीवी 
जन्तु कृमि किलनियाँ आदि, अपर्याप्त पोषण) परिमाण एवं 
गुणकी दृष्टिसे चारेकी न्यूनता इत्यादि | कुशल व्यवस्थासे इन 
सारी त्रुटियोको बहुत अंशोंमें दूर किया जा सकता दै । 

भावी लाभके लिये बछड़ोंका सुप्रवन्ध 

बहुधा यह देखा जाता है कि किसी कम लाभ देनेवाले 
पुसे लाम उठानेकै लिये पद्मुपालक बछड़ोंकों कम-से-क्रम 
दूध देकर जिलानेकी चेष्टा करता दै । नगरोंमें जहाँ पशुओपर खर्च 
अधिक पड़ता दै) यह प्रवृत्ति अधिक बढी हुई होती दै । इसके 
परिणामस्वरूप बछड़ोंकी मृत्यु-संख्या बहुत बढ़ जाती है | जो 
बछडे बच जाते हँ, उनकी बाढ़ रुक जाती है ओर भविष्यमै 
उनके लिये कोई आद्या नहीं रहती | बछड़ोंके सुप्रबन्धर्म 
उन्हे पर्याप्त आहार; दूध ओर आगे चलकर नित्रृत 
देना भी शामिल हे । कुछ काछ्तक बछड़े दूधके सिवा 
अन्य किसी प्रकारका आहार नहीं पचा सकते और उनके 
आमादाय जन्मते ही घास पचानेके उपयुक्त नहीं होते । 
कुछ समयतक उन्हें दूधपर रखना आवश्यक होता दै 
तथा ज्यों-ज्यों उनकी अवस्था बढ़ती जाती हैं, त्यों-त्यों 
उन्हें उसके साथ पतला दलिया भी दिया जा सकता है । 
किसी बछड़ेकों उचित पोषण मिल रहा है कि नहीं) इसकी 
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३२२ 


२ धवि" ससस 


जाचका एक साधन है--उसके वजनमै किस अनुपातसे 
बृद्धि हो रही है, यह देखना । प्रत्येक जीवके लिये एक 
अबधि ऐसी होती है, जिसमें जन्मे समयसे उसका वजन 
दुगुना हो जाता है-- 


२ २ ३ 
जीव बच्चाका वजन दुगुना दूधमे प्रोटीनका 
होनेकी अवधि प्रतिशत अंशा 
मनुष्य १८० दिन १.६ 
घोड़ा ६०), २.० 
गाय ४७ ३, ३,५ ( विलायती ) 
बकरी २२), ४.३ 
भेड़ १५ )) ६.५ 
सूअर १४ )) ६.७ 
कुत्ता ९, )» ७. 


ऊपरकी तालिकासे हम देख सकते हैं कि माताके दूधमें 
प्रोटीनका भाग कितना है । बालककी वृद्धि इसीपर निभर 
करती हे । 


विलायती गोके बछड़ोंका वजन ४७ दिनोंमें दूना हो 
जाता है । दूसरे शब्दोंमें यदि किसी बछड़ेका वजन जन्मे 
समय ४० रतल हो, तो लगभग ७ सप्ताहके बाद उसका 
४० रतल और बढ़ जायगा अर्थात्‌ प्रति सप्ताह सात रतलके 
करीब उसका वजन बढ़ेगा | हरियाना जातिकै बछडे पहले 
सालमै प्रति सप्ताह ८ रतल बढ़ते हैं | सम्भवतः इसका 
कारण यह है कि भारतीय गोओंके दूथमें घीका अंश ५ 
प्रतिशत होता है, जब कि विलायती गोंओंके दूधमें वह 
केवल ३.५ प्रतिशत होता है । बछडेके जन्मके समय उसका 
वजन उसकी माकी जाति एवं दारीर-रचनाकें अनुसार न्यूनाधिक 
होता है, किन्तु गो-पालकको इस बातका ध्यान रखना चाहिये 
कि बछड़ा उपर्युक्त परिमाणके अनुसार बढ़ रहा है कि नहीं। 


यदि बछडा जन्मके समय असाधारण रूपसे दुबला हो तो 


` बृद्धिकी गति मौलिक कमीको पूरा करनेके लिये उतनी ही 


अधिक तीव्र होगी । ( “काउ इन इंडिया? के आधारपर ) 


साइलेज ( दबाकर रक्खी हुई हरी घास ) 


हम मनुष्योके लिये तो देवीप्रकोप अथवा राजप्रकोपसे 
कभी-कभी अकाल पड़ता दै, किन्तु बेचारे पशुओके लिये 
प्रतिवर्ष अकाल-सा पड़ा करता है । वर्षा-ऋतुमे हरी घास 
अथवा चारा प्रचर मात्रामें रहता हे । पश्च बड़े आनन्दसे 
जरते हैं और घरपर भी हरा चारा पाते हैं | इसी समय पशु 
कुछ तगडे भी दिखायी पड़ते हैं, किन्तु इस मोसमके बीतते ही 
उनके बुरे दिन आ जाते हैं । फिर हरी, कोमल तथा मीठी 
घासके दर्शन कहाँ? फिर तो उनके भाग्यमे कटा हुआ 
सूखा पुआल ही लिख जाता है, जो दुबारा वर्षा-ऋत आने- 
तक चलता रहता है । कभी-कभी तो वह सूखा पुआल भी 
भरपेट नहीं मिलता । पहले कुछ दिनोतक तो प्रकृतिप्रदत्त 
स्वादिष्ट हरी घासका स्मरण करके पशु सूखे भूसाकी सानीसे मुँह 
फेर लेते हैं; पर कबतक ऐसा कर सकते हैं ! भूख स्वाद नहीं 
हूँढती । विवश होकर सूखा चारा उन्हे चत्राना पड़ता 
है, किन्छु काम उतना ही भरपूर करना पड़ता है । परिश्रम 
करनेवालेके लिये केबछ पेट भर जाना ही आवश्यक नहीं 
है, उसे उत्तम पोषणतत्त्व भी मिलने चाहिये । फल 
यह होता है कि कुछ ही दिनोमे हरी घासकी सारी मोटाई 


पच जाती है और वर्षा-आतु आते-आते वे हड्डीका ढाँचा 
मात्र लिये अपने मालिकोके डंडे सहते रहते हैं 
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इसका दोष किसानोंको ही नहीं दिया जा सकता । 
जबतक हरा चारा मिलता है, वे खूब खिलाते हैं | घास या 
चारा सूख जाय तो इसके लिये वे क्या करें ? बरसातमें तो 
घासके बड़े-बड़े जंगल खड़े हो जाते हैं । वह घास इतनी अधिक 
होती दै कि उसका कुछ दी अंश काममै आ पाता है । शेष 
वहीं सूख जाती है, तब जंगलविभागवाले उसे जला देते हैं,कयोंकि 
उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं हे । केसी विचित्र बात है 
एक ओर घासके जंगल-के-जंगल जला दिये जाते हैं और 
दूसरी ओर गर्मीके दिनोमे पशु घास बिना मरते हैं। यदि कोई 
ऐसी प्रणाली हो जिसके द्वारा बरसातकी रक्खी हुई घास 
जाडे या गर्मीमै निकाली जाय और बेसी ही निकले तो 
किसान अरि पशुआका बड़ा हित हो । विचार करनेसे पता 
चलता है कि ऐसा होना कुछ भी कठिन नही है । जैसे हम 
आमक्री अमावट या अचार बनाकर वर्षभर आमका स्वाद 
लेते हँ, तो ऐसा उपाय क्यों नहीं हो सकता कि हरी घासको 
ऐसे ढंगसे रक्खें कि आवश्यकताके समय निकालनेपर 
बह बेसी ही रहे | किसानों तथा पशपालकोंको यह जानकर 
प्रसन्न होना चाहिये कि ऐसा उपाय सोचना नहीं है, वरं 
पहलेसे एक ऐसी प्रणाली चली आती है, जिसके द्वारा हरी घास 
को बड़े-बड़े कोठारों--जिनको 'साइलो? कहते हैं--में दबाकर 


७१ हज म कक = = TT RT 


Vina साइला 


रख देते हैं और हरी घासका मोसम समाप्त होनेपर उसे 

निकालते हैं । ऐसी घासको साइलेज अथवा दात्रघास 

कहते हैं । बूरोप-अमेरिका आदि देशोंके किसान बराबर 
इसी रीतिसे चारा इकट्टा कर रखते हैं, ओर अपने पशुओंको 
निर्बल होनेसे बचाते हैं । 

साइलेजसे लाभ 

( क ) जिस समय कोई हरा चारा नहीं मिलता, उस समय 
साइलेजका चारा पशुओंके भोजनकी समस्या हल 
करके किसानोंको निश्चिन्त करता है । 

(ख ) हेरे चारेके अभावमें पशुओंकों सूखा चारा मिलनेके 
कारण वे दुर्बल हो जाते हें ओर दूध देनेवाले पशु 
या तो छुटा जाते हैं या बहुत थोड़ा देते हॅ, किन्तु 
'इलेज चारा खिलानेसे न पशु दुबल होते हैं 
ओर न उनका दूध ही कम होता हे | 

( ग ) साइलेज चारा खाकर पछु अधिक 
दूध देते हैं । 


समयतक 


( घ ) साइलेज चारेमें रासायनिक प्रक्रिया होनेके कारण 
सूखे चारेकी अपेक्षा वह जल्दी पचता है । 

( ङ ) साइलेज चारेसे पशुओंका स्वास्थ्य टीक रहता है, 
जिससे वे हमारा अधिक काम कर सकते दै । 

( च ) साइलेज चारेमें पोषण-तत्त्व अधिक रहते है । 

( छ ) साइलेज चारा किसी प्रकारकी घास; पेड़की पत्तियों 
और अन्नके पौथोका बन सकता दै | अतः बरसात 
भरमै न समाप्त होनेवाली घास, पेड़की पत्तियां आदि 
सूखकर व्यर्थ नहीं जा सकतीं--उन सवक्रा उपयोग 
हो जायया । 

( ज ) सबसे बड़ा लाभ यह है कि पञशुओंके प्रति मनुष्यकें 
कर्तव्यका पालन होता दै । 


ऐसे लाभप्रद चारको बनानेक्री विधि कौन न आनना 
चाहेंगा; क्योंकि अपने पझुओंको सूखा चारा देकर उन्हे 
दुबल बनानेका शौक तो क्रिसीको दै नहीं । अतः साइलेज बनानेक्री 
विधि नीचे दी जाती है । जेसा कहा जा चुका हे; साइलेज 
( $12४९ ) कोठारी ( 510 ) में तैयार होता दै, इसलिये 

इन कोठारोंके विषयमै जान लेना चाहिये । इन 
त्साइलो? मै घास रक्खी जाती है इसीलिये उसे साइलेज 
कहते हैं । 


द्व 0 २३ 
sthi 6 वार रक्सी खी हुई हरी घास ) 
साइलो कहाँ बनाये जाय? 
साइलो वहीं बनाने चाहिये, जहाँ घास या हरा 


चाय प्राप्त हो सके | इसको भी ध्यानमें रखना चाहिये 
कि बादको कहाँ चारा मिळनेमें सुविधा रहेगी । 
भारतवर्षमें साइलो जमीनके भीतर बनाने ठीक ह । इसके 
लिये ऐसी जगह गड्ढे खोदने चाहिये जहाँ पानी फूटकर भीतर 
न पहुँच सके । गड्ा बहुधा कच्चा ही होता हे | सुविधा हो 
तो लकड़ी तथा ईट-सीमेंटका पक्का गड्डा बनाना उत्तम दै । 
कच्चे गड्डेकी सतहको कूटकर पक्का कर देना चाहिये ओर 
दीवालोपर चारों ओर मिट्रीकी एक परत चढ़ा देनी चाह्दिये। 
चौकोर गड्कौंकी अपेक्षा दीवारदार कूएँकी तरहके गोल गड्ढे 
अधिक अच्छे रहेंगे, क्‍योंकि उनमें चारा अच्छी तरहसे 
दबाया जा सकता है और वायुसे सुरक्षित रक्खा जा सकता दै। 


घरतीके ऊपर भी 'साइलो” बनाये जाते हैं | वे नीचे 

1 न खोदकर बॉस; लकड़ी या लोहेकी चह्दरोसे बनाये 
जाते हैं और उनमें साइलेज तेयार किया जा सकता है | 
आवश्यकता पड़नेपर किसी कोठरीको ही साइलेज बनानेके 
काममें ला सकते हैं, किन्तु अपने यहाँ तो गड्ढे खोदनेवाली 
रीति ही ठीक रहेंगी | इंग्ढेंडमें तो खुदाईमें अधिक पैसा 
लग जानेके कारण धरतीके ऊपर बना लेते हैं । 


गड्डा यदि बहुत छोटा होगा तो उसमें चारेके सड़ जाने- 
का भय है ओर यदि बहुत बड़ा होगा तो उसे भरनेमें देर 
लगेगी और खोलते समय चारेका अधिक अपव्यय होगा । अतः 
१०५६ के पैमानेका गडा औसत दर्जका होगा | गड्डेके पेमाने- 
का सबसे अच्छा हिसाब यह होगा कि एक गड्डे में अपने पशुओं के 
एक सप्ताहका चारा आ जाय । इस प्रकार तीन महीनेके लिये 
१२ गड्ढे खोदने पड़ेंगे । चारेकी कमी प्रायः तीन ही चार 
महीने रहती दे । यह तो छोटे साइलोकी बात हुई 


नहीं तो; साइलोकी गहराई १६ फोट और व्यास १० फीट- 
से कम नहीं होना चाहिये | परन्तु धरतीके नीचे साइलोकी 
गहराई पानीकी सतह (वाटर-लेवेल) देखकर करनी पड़ती है 
कम-से-कम पानीकी सतहसे दो फीट ऊपर साइलोका पँदा होना 
चाहिये । जैसे, जिस जमीनमें १६ फीटके नीचे जल हो, 
वहाँ साइलोको १४ फीट गहरा ही बनाना चाहिये । असलूमें 
साइलों जितना गहरा होता है; उतना ही अच्छा माना जाता 
है । क्योंकि घासमें ऊपर जितना ही बोझ अधिक पड़ता है, 
वह उतनी ही अच्छी होती है । गार्योकी संख्याके अनुसार ही 
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। 
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३२४ 


नार 


साइलो भी छोटे-बड़े बनाये जाते हैं। सो गायोंके खाने लायक 
घास रखनी हो तो साइलोकी गहराई ३२ फीट ओर व्यास २० 
फीट होनी चाहिये। १० से ५० तक गायोंके लिये साइलोका 
व्यास १०से १६ फीटका होना चाहिये । 


साइलोको भरना 

गड्डे में डालनेके पहले चारेकी कुट्टी बना लेनी चाहिये । 
सबसे पहले गड्डेमँ मोटी घासकी पाच-छः इंच मोटी 
बिछाकर कुट्टी क्रिया हुआ चारा १ फुट ऊँचा 
बराबरीसे फेला देना चाहिये | फिर १० फीटमें आधसेरके 
हिसाबसे नमक डाल देना चाहिये । नमक डालनेसे चारा 
सड़ता नहीं ओर उसमें स्वाद आ जाता हे । उस तहको 
खूब दबाना चाहिये । चारेके भीतर तनिक भी हवा न रहने 
पावे । दाब सब जगह समान पड़ना चाहिये । पहली तह 
अच्छी तरहसे दब जानेपर दूसरी तह बिछानी चाहिये ओर फिर 
वेसे ही दबाना चाहिये । यदि कुटी धूपमें कुछ सूख गयी हो 
तो थोड़ा पानी छिड़क देना चाहिये । गड्ढा पहले धीरे-धीरे 
भरकर पीछे जल्दी भर डालना चाहिये । २२ फीट व्यास- 
का १५ फीट नीचा गड्डा; जिसमें प्रायः ४० टन घास आती 
है, भरनेके लिये प्रतिदिन १ एकड़ जमीनकी घासकी 
आवश्यकता है । दवायी ठीकसे न होगी तो पोल पड़ जानेकै 
कारण हवा घुस जायगी ओर बहुत-सा चारा खराब हो जायगा। 

हरी घास पकनेके पहले ही काट लेनी चाहिये जिससे 
अच्छा साइलेज बने । दीपावलीके पहले चारा न कारनेके 
पुराने विचारको छोड़ देना चाहिये, क्योंकि काटनेका ठीक 
समय ऋतुके अनुसार बदलता रहता हे । गड्डेके किनारे 
किनारे और ऊपरी भागमै बाँसकी टट्टी, ढद्धा, डंठल या इसी 
प्रकारकी कोई चीज दे देनी चाहिये, जिससे गड्डेकै बीचमें 
मिट्टी चेस जानेसे चारा बिगड़ने न पावे । 


तह 


साइलोके ऊपर २ फीट मोटी मिड्टीक्री तह बिछाकर 
उसे ढलुआ कूट देना चाहिये, जिससे पानी उसपर न ठहर । 
अच्छा हो यदि गड्डेके ऊपर एक छप्पर पड़ जाय । किसी भी 
प्रकार उसमें हवा-पानी प्रवेश न करने पावे | साइलेजका मूल 
मन्त्र है चारेको अच्छी तरह दबाना । यदि चारेकी दबाई 
ठीक न होगी तो परिश्रम व्यर्थ जायगा । 


CNN >> 
साइलाका खालना 
यदि ऊपर बताये अनुसार गड्डा भरा जायगा 
तो उसका चाय आठ महीनेतक अच्छा बना रहेगा । खोलते 


आनमा+सवकभलाजा चकर दरा 


समय ऊपरकी मिट्री इस तरह हटायी जानी चाहिये कि 
आसानीसे निकल सके, साथ ही यह भी ध्यान रहे कि 
डेका कम-से-कम मुँह खुले | बहुधा ऊपरवाली परते भुंडी- 
सी लग जाती दे, अतः वह पशुओंको खिलाने लायक नहीं रहती | 
किन्तु जो गड्ढडा अच्छी तरहसे दाबकर भरा जाता ई आर 
जिसमें हवा-पानीका कुछ भी प्रवेश नहीं होने पाता, उसमें 
केवळ दो ही तीन इंचतक भुँडी पहुंच पाती है | ऊपरक 
भुंटीवाला भाग फेंक देना चाहिये । प्रतिदिन काममै आने भर 
का ही चारा निकालना चाहिये । साधारणतया ऊपर ओर नीचे- 
का चारा सङ्‌ जाता टै ओर उसमें कुछ गंध आने लगती है 
वह भाग पशुओंको नहीं खिलाना चाहिये | ताइलेज 


लि 


में चारा थोड़ा पककर नरम हो जाता दै, जिससे पशुओको 
चबानेमै आसानी पड़ती दै | ठीक बनी हुई घास पके हुए 
सागकी तरह होती है । इसका रंग पीला ओर हरा होता है। 
इससे तमाखकी-सी गन्ध आती है। अधिक बने हुए साइलेज 
का रंग काला हो जाता हे ओर बह सड़ा-सा देख पड़ता है । 


साइलज चारा शरद-ऋतुम खिलाना चाहिये । जब गड्डा 


जव 
| 


खोला जाय तो बरावर उसमेंसे निकाल-निकालकर पशुओंको गण 


खिलाते रहना चाहिये । नहीं तो, चारा बिगड़ जानेका भय 


रहता है । पहले तो पशु साइलेजको पसंद नहीं करेंगे ओर 
मुंह हटा लेंगे; किन्तु एक बार खा लेनेपर फिर 


बड़े चावसे खायेंगे | 


उच्चकोटिका साइलेज 

ऊँचे दजकी दाबघास बनानेके लिये उसमे रावका घोल 
मिलाया जाता ह । ५६ मन घासम १५ सेर राबका बोल 
छेड़का जाता है | तीन-चार गुना पानी डालकर रावका 
घोळ बनाया जाता है ओर उसे घासकी प्रत्येक ६ इंचकी तपर 
छिड़का जाता हे | इस घासके बनानेके लिये घामको बफाया 
जाता है । बाफ न आवे तो घास भरनेका क्राम एक 
दिन बंद कर दिया जाता हे । इस प्रकारकी घास ब्रनानेमें 
दो बातोंपर ध्यान देना चाहिये-- द 

( १ ) यदि घाससे ळेवि 


~ 


एसिड फमेण्देशनके ढंगकी 
गन्ध आवे; जो खडे मद्दे-जसी होती है, तो समझना चाहिये 
घास अच्छी तैयार हुई दे । किन्तु यदि व्यूटिक एसिड 

फर्मेण्टेशनकी-सी बास आवे, जो बिगड़े हुए मक्खन या घी- 
की भाँति होती देश तो समझना चाहिये घास खड्टी हो गयी 


और बिगड़ गयी । 
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( २) घास भरनेका काम इतने धीरे किया जाय कि 
उसमें एक खास ढंगकी बाफ पैदा हो । 

यह उच्चकोटिकी घास सूखे चारेके बदलेमें पूरी 
मात्रामै देनेकी नहीं है, बल्कि उस चारेके साथ इसको 
नियमित रूपसे थोड़ा-थोड़ा दिया जाता है। इससे पश्ुका दूध 
बढ़ता है तथा शरीरवृद्धिके लिये उसे पोषणतत्त्व मिलता है । 


साइलेजकी इस प्रथाके, जान लेनेपर भी बदि लोग 
हरे चारेका संग्रह न करें और अपने मूक तथा बेबस पद्मुओ- 
को वही सूखा भूसा खिलावें, तो पश्चुओँके प्रति यह उनका 
अन्याय होगा । एक वारके खोदे हुए गड्ढे कई वर्षा तक काम 
देते हैं । चारा-संग्रहकी इस प्रणाछीमै उन्नति होनेकी अभी 
बहुत सम्भावना है । आशा है इस पद्धतिको अपनाकर 


ह...» जत हरा चारा न मिले तब इसको दिया जा सकता है | पशुपालक अपने पश्ुओंकी स्थितिमें सुधार करेंगे | 
९) ड़ (a 
खादका निर्माण और उसकी रक्षा 
रै 5८ “कक (न 
| यद्यपि खादका विषय कृषिसे सम्बन्ध रखता हे, तथापि याँ तो आजकल कई प्रकारकी वैज्ञानिक तथा प्राकृतिक 
। , गोपालन और कृषिकर्मका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि एकके खादाका उपयोग होता दै) किन्तु अपने लिये तौ प्रकृति- 


॥______ ब्रिना दूसरेकी उन्नति असम्भव-सी है । खाद तो कृषि तथा 
गोपालन--दोनोंके बीचकी वस्तु हे, क्योंकि वह पुसे 
बनती है और खेतमै काम आती है । खादका महत्त्व इतनेसे 
॥ ही समझ लेना चाहिये कि पूरी तरहसे रक्षाका उपाय न होते 
| हुए भी १००० करोड़ बार्षिक आयमेंसे २७० करोड़ रुपया 
गाय-वाड़ेकी खादसे आता है । अतः पश्मु-पालनमें लगे हुए 
मनुष्यको अधिक-से-अधिक खाद बनाने और उसकी रक्षा 
करनेकी पूरी चेष्टा करनी चाहिये । 
खादकी आवश्यकता 

जिस प्रकार मनुष्यक्रा जीवन स्थिर रखने तथा उससे 
काम लेनेके लिये भोजन आवश्यक दै, उसी प्रकार 
पृथ्वीकी उर्वरा-श्रक्तिको बनाये रखनेके लिये खाद 


| आवश्यक है । भारतमें प्रथ्वीकी उर्वरा-क्ति दिन-पर- 
| दिन क्षीण होती जा रही है । इसका कारण प्रत्यक्ष है | 
सै प्रथ्वीसे उपज तो लगातार पेदा की जा रही हे; किन्तु उसमें 


र पर्याप्त खाद नहीं दी जाती, इससे उपज बराबर घट रही है । 
4 किसान लोगोंका यही रोना है कि “कुछ होता ही नही, पता 
नहीं, वे दिन कहाँ गये जब आठ-आठ मनका बीघा होता 
था ।? हम धरती माताको कुछ खानेको देते नहीं, फिर भी 
वह अपना रक्त-मांस दे-देकर हमछोंगोंकों अन्न देती दै, 
यही बहुत हैं । प्रथ्वीके तत्त्वोका लगातार अपहरण होते 

नेसे उसकी उत्पादन-क्षमताका सर्वथा नष्ट हो जाना स्वाभाविक 
था, किन्तु ऐसा हुआ नहीं; क्योंकि कुछ ऐसी प्राकृतिक 
रीतियाँ हैं, जिनसे प्रथ्वी अपना भोजन किसी अंश प्राप्त 
करती रहती हैं । यदि हम पर्याप्त खाद दे, तब तो अधिक 
उपज होनेमें कोई संदेह टी नहीं है । 


प्रदत्त कूड़ा-कचरा, घास-फूस) मल-मूत्र, आदिकी खाद ही 
उपयुक्त होगी । दुर्भाग्यका विषय है कि भारतीयाँको आज यह 
भी नसीब नहीं है । संसारके अन्य देशाने नये-नये तरीके 
निकालकर और खाद दे-देकर अपनी उपज पूरी कर ली 


है, किन्तु प्रागैतिद्दासिक कालसे क्ृषिमें प्रधान रहनेवाला 


भारतदेश इस समय प्रतिवर्ष अपनी उपज घटा रहा दै ! 
खाद और इंधन 
खादके लिये सबसे प्रधान और अधिक मूल्यवान 
वस्तु गोबर दै । प्रतिप्रौढ़ पञ्चके गोबरका वार्षिक मूल्य १४) 
कूता गया है | पर आज हम उस गोबरकें कंडे बनाकर 
उसे जला डालते दें | ईधनसे बचे हुए गोबरकी ही खाद 


बनती है | इस प्रकार ईंधनकी आवश्यकता खादसे पूरी 
की जाती हे | किसान गोबरके कॅडे जलाकर लगभग एक 


रुपया रोजका नुकसान करता दै) क्योंकि उतना गोबर यदि 
खेतमै पड़ता तो कम-से-कम एक रुपयेका अन्न अधिक होता । 
भारतीय कृषक गोबरकी खादका मूल्य न समझता हों--शेसी 
बात नहीं है | डा० बोएल्कर ( 107. ४०९]९7 ) ने बड़े 
परिश्रमसे यदद सिद्ध किया दै कि भारतीय किसान खादकी 
उपयोगिता भलीभाँति जानता दे; पर उसने आत्र्यकताके 
कठिन दवाबमें पड़कर गोवरका उपयोग इंधनके रूपमें 
किया है | डा? साहबने ब्यापकरूपसे इंधन-चारेकी संग्रह- 
नीतिको ग्रहण करनेका अनुरोध सरकारसे किया था, किन्तु 
सरकारने उनके अनुरोधपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया | 
बढ़े दुःखकी वात दै कि हमारी सरकार प्रतिवर्ष ३४ करोड़ 
रुपया सालगुजारीके रूपमै वसूल करती है किन्तु कृषि तथा 
पञु-निकित्सामें केवल १॥ करोड़ रुपया खर्च करती है | 
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गोबर इकट्ठा करना 

आजतक जो गोबर ईधन बनकर राख हो चुका, उसकी 
चिन्ता छोड़िये और अबसे पूरे गोबरको खाद 
बनानेके काममै लाइये । गोबरको इकट्ठा करने तथा 
उसकी रक्षा करनेकी एक अच्छी प्रणाली होनी चाहिये । 
डेयरीकी भाँति यदि गायोको बाँधकर खिलाया जाय, तब तो 
उनका गोबर एकत्र करनेमे विशेष कठिनाई नहीं होती, 
किन्तु सब ऐसा नहीं कर सकते । दिनको उनके पशु बाहर 
चरने जाते हैं । ऐसी दशामै एक टोकरीमें रस्सी बॉधकर 
किसी पशुकी पीठसे अटका देनी चाहिये ओर छोटे-से टीनके 
टुकड़ेसे गोबर उठा-उठाकर टोकरीमें छोड़ते रहना चाहिये । 
रातके समयका गोबर तो घरहीमें रहता है । गाड़ीवान जेसे 
चारेकी टोकरी गाड़ीके नीचे लटका लेते हैं, इसी प्रकार 
उन्हें एक टोकरी ओर लटकानी चाहिये, जिसमें वे बेलोंका 
गोबर उठाकर रख लिया करें। यदि गॉवमे एक जोड़ी 
बैल रखनेका वार्षिक खर्च १००) रक्खा जाय तो २५) 
केबल उनके गोबरसे आ सकता है । 


खादके रूपमें गोबरकी संरक्षा 

धूप, हवा ओर पानीसे गोबरके बहुत-से गुण नष्ट हो जाते हैं, 
अतः उसे ऐसे रूपमें सुरक्षित रखना चाहिये, जिससे श्रेष्ठ खाद 
तैयार हों। अभी किसान यह करते हैं कि घर या पशुग्रहके पास 
एक बड़ा-सा गड्डा खोद देते हैं ओर उसीमें रोज गोबर 
डालते जाते हैं । बह गङ्का खुळा रहता है, जिससे धूप, हवा) 
पानी सब कुछ उसमें पहुँचता रहता है ओर गोबरके गुण 
बहुत कुछ नष्ट हो जाते हैं । 


गोबर इकट्ठा करनेकी सबसे अच्छी विधि यह है कि 
एक पक्का गड्डा बनाया जाय । गड्डेकी छोटाई-वड़ाई पशुओ- 
की संख्यापर निर्भर है, फिर भी बहुत बड़ा शङ्का नहीं 
बनाना चाहिये । पशु अधिक हो तो कई गङ्ग बनाये जा 
सकते हें । गड्ढे हर तीसरे महीने खाली किये जा सकते हैं 
और उनकी खाद कासमें लायी जा सकती हैं । जव गड्डेंकी 
ऊपरी परत पुरानी पड़ जाय तब उसको खाली कर देना 
चाहिये । एक गड्डा भर जानेके बाद दूसरेको भरना चाहिये । 


जहाँ गडा पक्का न बन सके वहाँ लसदार मिद्टीका 
बनाना चाहिये । जहाँ पानीका तल प्रथ्वीसे थोड़ी ही दूरपर 
हो वहाँ गाढे कीचड्की दीवालोसे घेरकर बना लेना चाहिये । 
गोबरमे पानी न पहुँच जाय, इसके लिये छाजनका होना 


मारा लभल बभूसानां सायासानेखु खअबा॥18: 


आवश्यक है । गोबरको धूपसे भी बचाना अच्छा है । गडे- 
की भीतरी दीवालोपर मिट्टी चढा देनेसे गोबरकी अच्छी 
रक्षा होगी । ऐसे स्थानीपर जितनी भूमिमें गड्डा बनाना } 
उतनी भूमिको प्रथ्वीके धरातलसे १२ इंच ऊँची कर देना 
चाहिये, फिर उसपर ६ इंच मोटी गोळ दीवार उठा देनी 
चाहिये | दीवालके बाहरी भागकी रक्षा एक मोटे पुइतेसे 


गोबर इकट्ठा करनेका एक दूसरा अच्छा उपाय यह है 
कि ३ फीट गहरी और ५ फीट चौड़ी खाइयाँ खोदी जायँ । 
एक ओरसे गोबर डालकर ढकते रहना चाहिये । जब पिछले 
भागकी खाद तैयार हो जाय तो उसे काममें लेता रहे और 
आगे गोबर डालता रहे । 


गोमूत्रकी रक्षा 


खादकी हष्टिसे गोमूत्र कम महत्वका नहीं है | णए 


९ 
अतः इसको भी रक्षा उसी सावधानीसे करनी चाहिये । 
एक प्रोढ पशुके मून्रका वार्षिक मूल्य लगभग १२) 
रुपये अनुमान किया गया हे । फिर, इसमें ईधनका भी 
कोई प्रश्न नही है । तथापि मूत्रका बहुत ही थोड़ा अंश 
खादके रूपमै काम आता है, बाकी सत्र व्यर्थ चला 
जाता है । जहाँ खेतोंमें थोडे-थोडे दिनोंके लिये स्थान बदल- 
कर बाड़ा बनानेकी प्रथा है, वहाँ तो मून्रका लाभ मिल 
जाता है, क्योंकि धरती उसे सोख लेती है और कुछ दिन 
स उसीपर खेती होती है | किन्तु ऐसी प्रणालीका कुछ ही 
जिडोमे ओर विशिष्ट ऋतुओंमें ही प्रयोग होता है । 


यह प्रथ्वीकी उर्वरा-शक्ति बढानेमै बहुत सहायक है । 


SN १००७०७... नेके 
प्रायः यहा होता है कि दिनमें पशु बाहर रहनेके कारण 
नका गोबर-मूत्र नही मिळता ओर रातमें घरपर छप्परके 
नीचे रहनेसे गोवर तो मिल जाता है, किन्तु मूत्रको कच्ची 
मिट्टी सोख खेती हैं; वह कुछ भी हाथ नहीं आता | चतुर 
किसान फशको ऐसा ढाळू बनाता हे कि मूत्र एक नालीसे 
बहकर गड्ढेमें इकट्ठा होता है | या वह नाली सीधे खादके 
से जा सकती है या किसी दूसरे ऐसे गड्ढेमें, जिसमें एक 
(७ क पि 
रक्खा हो | यदि पशुशालाकी भरि र 
ब॒तेन रक्खा ह । नादि पशुशालाकी भूमि खूब कुटी हुई 
हो तो भी मूत्र व्यर्थ नहीं जाता | 


~ 


द्‌ 
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| 
होनी चाहिये | जितनी ऊँची दीवाळ होगी उतने ही मोरे दै 
ओर पक्के पुश्तेकी आवश्यकता होगी । अतः दीवालकी 
ऊँचाई या गड़ेकी गहराई ४-५ फीटसे अधिक न होनी 
चाहियै । 


। 


८ १ MNS 
| 


तेद) बकन क्रिमो 'उसकी। अक्षता 2015 ३२७ 
गोमूत्रको मिद्टीमें सोखानेकी रीति ३. गद्ढेकी खादके लिये गाड़ी- 
यदि पश्ुओंके नीचे फर्शपर सूखी मिट्रीकी परत बिछादी ^ अतिरिक्त जर मी छ 
आना । ८ ४ 


जाय तो सब मूत्र उस मिट्टीमें सोख जायगा ओर फिर उस 
मिट्ठीको खादके ढेरमें फेंक दिया जा सकता है । इस प्रकार मूत्र 
व्यर्थ न जाने पायेगा । ऊपरकी मिट्टी मूत्रसे भीग जानेपर 
उलट-पुलट कर देनी चाहिये । इस प्रकार मूत्रमय मिट्टी 
मिलाकर खाद बनानेकी रीतिको 'मूत्र-मृत्तिका-प्रणाली* कहें 
तो उचित होगा । इस प्रणालीसे छाजनके नीचे गमे 
इकट्ठी की हुई खाद और खुले गड्डेमें बिना मूत्र-मृत्तिकाके 
तैयार की हुई खादका प्रयोग परीक्षाकी दृष्टिसे किया गया 
तो 'मूत्र-मात्तिकाःवाली खादद्वारा दूनी उपज हुई । 

उपर्थुक्त प्रयोग छायलपुरमै किया गया था । बैलके 
दो जोड़े रक्खे गये थे | एक जोड़े बेलका गोबर छाये हुए 
गड्ढे में रकखा गया और बेलोंके नीचे ६ इंच मोटी मिद्ठीकी 
तह बिछा दी गयी और उनका मूत्र सोखा लिया गया | 
आवश्यकता पड़नेपर मिठ्रीको उलट-पुलट दिया जाता था | 
वह मिट्टी भी उसी गड्डेमें ढाल दी गयी । दूसरे जोड़े वैलका 
गोबर एक खुले गड्केमें डाळ दिया गया और उसमें “मूत्र 
मृत्तिका-प्रणाली? का प्रयोग नहीं किया गया । आधे समयके 
बाद बैलके जोडे बदल दिये गये, जिसमें गोबरकी मात्रामें 
अन्तर न पड़े । सब वेलोंको समान आहार दिया जाता था । 

प्रयोगके अन्तमें दोनों खादोंकी तुलना की गयी तो 
“मूत्र-मृत्तिका-प्रणाली? वाली खादमे खुले गड्डवाली खादसे 
दूना नाइट्रोजन था, जो खांदका एक महत्वपूर्ण तच्च है । 
खुळे गड्डेके स्थानपर केवळ गड्डा ढकनेसे खादके गुणमें 
३० प्रतिशत वृद्धि हुई ओर मूत्रद्वारा ७० प्रतिशत | इस 
प्रकार “मूत्र-मृत्तिका-प्रणाली? से १०० प्रतिशातसे कुछ अधिक 


म हुई । 
हत 4 - समुन्नत रीतिसे खाद तैयार करनेमें जो अधिक श्रम पड़ा, 


उसका ब्योरा इस प्रकार है-- 


काम मनुष्यके काम- बैलोके काम- 
के घंटे के घंटे 
१, खेतसे मिट्टी लाना, फिर ले 
जाना और आवस्यकता पड़नेपर 
फशंकी खुदाई करना । ८८ १६ 


२. गड्रमँ गोबर भरना, उसपर 
~ ३ मिट्रीसे 
पानी छिड़कना आर मिट्टीर 
ढकना | ४८ 


बादको हिसाब करनेपर पता चला था कि एक जोड़े 
ब्ैलके गोबरके साथ प्रयोग करनेके लिये ५ गाड़ी मिद्री ले 
आनी पड़ी थी । किन्तु अधिक पशु रहनेसे यह मात्रा कम 
हो जायगी, क्‍योंकि गोवर चाहे नितना हो, प्रति सप्ताह मिट्टी- 
की ३ इंच मोटी तह बिछानी पड़ेगी | फिर भी मिट्टी अधिक 
लगती है । यह सोचना है कि इसे किस प्रकार कम किया 
जाय । अत; उसके साथ यदि घरकी राख मिला दी जाय 
तो कम मिट्टीकी आवश्यकता होगी, क्योंकि राखमें सोखनेकी 
शक्ति अधिक होती है । 

लायलपुरमै बहुत कम वर्षा होती दै, किन्तु अधिक 
वर्षाके स्थानोपर अथवा नदीके मुद्दानेके स्थानोपर सालभर 
चलनेके लिये सूखे दिनौमै मिट्टी खोद कर लानी होगी । 
सालभरके लिये मिट्टी छप्परके नीचे इकट्टी करनी होगी । इसमें 
अधिक स्थानकी आवश्यकताके अतिरिक्त और भी कई 
कठिनाइयाँ हैं, किन्तु इस प्रकार करनेपर उपज इतनी अधिक 
होगी कि उसके सामने ये सारी कठिनाइयाँ कुछ न समझ 
पड़ेंगी । 

विभिन्न प्रकारकी खाद 

गोबरके अतिरिक्त और भी कई चीर्जोसे खाद 
बनती है । घरका कूड़ा-कनरा, अनाजकी फटकन, खलिहान- 
का कूड़ा, भूसी, राख, खेतकी खूँटी, अनावश्यक और 
सड़ी हुई पत्तियाँसे मिली मिट्टी, गॉबका कूड़ा-कचरा) 
सड़कका झाइन-बुहारन, खली, मल; मरे पश्लुओंकी 
हड्डी आदि और मरे छोटे जानवर तथा कीड़े-मकोड़े-- 
ये सब खाद बनाते हैं। यदि उचित कार्यवाही और 
संरक्षणके बाद ये धरतीको सौंप दिये जार्यै तो उसकी 
उत्पादिकाशक्ति बहुत कुछ बढ़ जायगी और भूखे मरनेवाले 
मनुष्यों तथा पद्मुआँका प्रश्न किसी अंश तक हल हो जायगा । 

खेत निरानेसे जो घास निकलती है; उसको लोग मेंड़पर 
फेंक देते हैं; किन्तु उसीको सड़ाकर यदि खाद बना लिया 
जाय तो बहुत उत्तम खाद बन सकती है । आधारताल फार्ममें 
प्रतिवर्ष ३८०० मन खाद खेतीकी निरायी हुई घाससे ही 
बनती दै | यह खाद सब फळॉंमें डालने योग्य और सस्ती होती 
है । इससे दो लाभ होते हैं, एक तो प्रथ्वीको फसलके लिये 
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अधिक पोषणीय तत्त्व सिल जाते हैं; दूसरे प्रथ्वीमे आद्रता 
इकट्टी कर रखनेक्री अधिक शक्ति आ जाती है । 


खादका पूरा-पूरा उपयोग 
गोबर इकट्ठा करते रहनेसे उसका कुछ गुण नष्ट हो जाता दै» 
अतः खादका प्रतिदिन उपयोग कर लेनेका उपाय सोचा गया दै 
किन्तु यह उपाय घास-चारेकी फसलमे ही काम आ सकता हे; 
अन्नकी फसळमे नहीं । इस विधिम लंबी-लंबी खाइयां खोदनी 
पड़ती हें और नित्य उन्हींमें गोबर गिराना होता है । 


जैसे-जैसे खाद पक्की होती जाती दै, वेसे-वेसे खाईके 
अगल-बगलवाले पौधे उसको खींचते जाते हैं । 


दुर्धशालाओंके आसपासकी गिनी घास (11९१ ४1855 ) 
को सफलतापूर्वक खाद दी जा सकती हे । इस प्रकार खादका 
कोई भाग व्यर्थ नहीं जाता । घास भी खूब अच्छी होती हे । 
गायबाड़े ओर घरका कूड़ा-कचरा भी गोबर-मूत्रके साथ मिलाया 
जा सकता है । पर यह प्रणाली खेतमै लाभप्रद नहीं होती, 
बयौकि एक तो ताजा गोबर सब पोघोको हितकर नही होता; 
दूसरे सारे खेतको थोडे ही दि नामै खाद्‌ देकर, जोतकर तथा 
वटरा चलाकर बीज बोनेके लिये तयार करना पड़ता हे । 
इसके लिये गोबरकों इकट्ठा करके रखने आर उसको पुष्ट 
खाद बनानेकी आवश्यकता पड़ती है । 
चारेको खादमें परिणत करना 
पु जंगलके चारा चरते हैं और फिर उसको गोबर अर्थात्‌ 
खादके रूपमै बदल देते हैं । इससे यह सोचा गया कि उनके पेटके 
भीतर जिस पाचन -क्रियासे पत्ती खाद बन जाती है, उसी क्रियासे 
पत्तीको विना उनके पेटमें पहुँचाये खादके रूपमे बदला जा 
सकता है । पशुओंके पेटमें चारेको पचानेवाले जीवाणु 
होते हैं, जिनमेसे कुछ जीवित या मृत गोबरके साथ बाहर 
निकल आते हैं । इन्हींसे बाहरकी पत्तियोको पाकर खाद 
बनानेका काम लिया जा सकता है । यदि ताजे गोबरका 
पानीमे घोलकर पत्तियों या ब्रक्षकी कोमल टहनियोपर 
छिड़क दिया जाय तो किचित्‌ दशाओंके अन्तर्गत उन 
जीवाणुओकी क्रिया आरम्भ हो जाती हे ओर वे पत्तियों 
या 2हनियॉ खाद बन जाती हे । इस प्रकार खाद बनानको 
अंग्रेजीमे कंपोरिटंग ( 0७1170511४) कहते हैं । 


कम्पोस्टिंगकी क्रिया 


पहले कहा जा चुका है कि गोबर अथवा मनुष्य-मलके 
जीवाणुऔद्वारा कोमल पत्ती अथवा टहनियौकी खाद बनायी जा 


# पतर सेभेन वि संवसुः 


` पदार्थाके अनुसार नमीकी आवश्यकता होती है 


rN पिल्स 
सकती है । इससे प्रचुर मात्रामें खाद बनाना सरल हे | इस 
रीतिमें हवा ऑर नमी आवश्यक हें तथा यहद गड्रेवाली रीतिसे 


बिल्कुल उलटी है, जिसमें हवा-पानीका प्रवेश निषिद्ध हे,। 


कम्पोस्टिंगके लिये ऐसा स्थान चाहिये जहाँ भूमि ऊँची 
पानीके इकट्ठा होनेका भय न हो; जहाँ वर्षास पानीके भर जानेकी 
सम्भावना न हो ओर जहाँ पानी जब्दी सूख भी 
ऊपर एक छाया भी होनी चाहिये | वर्षा-कालमें यह ध्यान 
रखना चाहिये कि बहुत जल गिरनेसे ढेरके भीतर वनी हुई 
खाद बह न जाय | इसलिये अधिक वर्षावाले स्थानोमें 
काफी पक्का छप्पर डालना चाहिये । इसके लिये गायबाडेके 
[सकी ओर जलाशयकी भूमि ठीक होती हैं, क्योंकि यहाकी 
चीजें कम्पोरिटंग स्थानको ले जानी पड़ती हें । 
चुने हुए खानपर कूड़े-कचरेकी १ फुट मोटी तह 
विछाकर कम्पोस्टिंग की जाती है । कम्पोस्ट किये जाने- 
बाळे सामानके अनुसार कम्पोस्ट राशिकी लंबाई होनी चाहिये; 
किन्तु १६ फीटसे अधिक लंबी न हो तो ठीक है | पूरी रागि 
एक-एक फुटकी तह करके ४ फीट ऊँची होनी चाहिये । 
कम्पोस्टिगके 


लिये हरी या गीली वस्तुओंका 
प्रयोग होना चाहिये । सूखी वस्तुओको पानीसे तर कर लेना 
चाहिये । सबसे अच्छा ढंग यह होगा कि पत्तियोको पशुओंके 
नीचे बिछा दिया जाय जिससे वे मूत्रसे तर हो जाय । 
| जलकेवड़ेके 
साथ सूखे पदाथ बिना तर किये ही कम्पोस्ट किये जा सकते 
हैं । इसमें जलवायुका भी विचार होता है । सूखी जलवायुमें 
अधिक तरी देनी पड़ती है 

इसके लिये निस्चित स्थानपर कम्पोस्ट 
सामग्रीको १ फुट ऊँची तह फुलफुले ढंगसे ब्रिछा 
देनी चाहिये । यदि झाड़-झंखाड़ बहुत हों तो उन्हे ,” 
काट डालना ठीक होगा । फिर उसपर २ इंच मोटी 
गोबरकी-परत बिछानी पड़ती है | अच्छा तो यह होता 
सारी सामग्रीके बरावर ही गोवर लेकर पानीसे सान दिया जाय 
और हो सके तो ढेर बनाकर ऊपर मिट्टीकी एक पतली तह 
चढ़ा दी जाय और गोमूत्र तथा गायबाड़ेका घोवन अथवा 
गोबरसे १५ गुने पानीमें उसे घोलक्रर उसपर छिड़क दिया 
जाय | ऐसा न हो सके तो ऊपर बताये अनुसार एकके 
बाद दूसरी तह जमाता जाय और ढेर लगा दे | यह ध्यान 
रक्खे कि ढेरके किसी भागपर चले नहीं, नही तो वहाँ दब 
जायगा । फुलछुळ दोनेके कारण तहों तथा बस्तुओंके बीचमें 


की जानेवाली 
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हवा भरी रहती है, जो कम्पोस्टिंग-क्रियाके लिये आवश्यक है । 
दाबने-कूटनेसे यह हवा बाहर निकल आती है । सारी सामग्री 
लग जानेपर ऊपरके भागको ढाळू बना देना चाहिये । 

समय-समयपर देखते रहना चाहिये कि ढेरमें नमी है 
कि नहीं । यदि सूख रहा हो तो पानी छिड़क देना चाहिये । 
जब यह पता चले कि आधी सामग्रीकी खाद बन चुकी हे 
तो ढेरको तोड़कर उसीके पास दुबारा ढेर लगाना चाहिये । 
जलीय पदार्थोके लिये ३ ओर सूखे पदाथोके लिये ६ सक्ताहमें 
ऐसी स्थिति आ जाती है | इस समय तक कठोर टहनियों 
तथा लकड़ियोंकी छाल ओर कोमल भाग अलग हो गये 
रहते हैं, अतः इन लकड़ियोंको निकालकर और सुखाकर 
ईंधनके काममें ले लेना चाहिये | दुबारा ढेर लगाते समथ 
तोका क्रम उलट जाता है अर्थात्‌ ऊपरवाली तह नीचे 
और नीचेवाली ऊपर आ जाती है । अधिक कठिनाईसे 
गलनेवाली वस्तुओको बीचमै रखना चाहिये । ढेर सूखता 
दिखायी पड़े तो फिर पानी आर गोबरका घोल छिड़कना 
चाहिये । इस बार ३ से ६ सप्ताहके भीतर कम्पोस्टिग-क्रिया 
पूरी होकर खेतके लिये खाद तैयार हो जायगी । 

जाड़े-गर्मीकी अपेक्षा वर्षामें कम्पोरिंटग-क्रिया जल्दी 
होती है | साधारणतः ३ या ३॥ महीने लगते हैं | बहुत कड़े 
पदार्थाँक्रो कूटकर चूर कर देना चाहिये) भूसी आदिको 
पत्तियौक्री तरह तहपर धीमेसे भुरमुरा देना चाहिये 
कम्पोस्टिंग करने के पहले सूखी वस्तुओंको गोमूत्रसे तर करनेका 
ढंग बड़ा अच्छा है । 

यदि कोई खादके पीछे पड़ जाय और पृथ्वीकी उपज 
बढ़ाना चाहे, जैसा क्रि गायत्री रक्षाके लिये करना ही होगा, तो 
और भी कई साधनोंसे खाद प्राप्त हो सकती दै । 


खलीकी खाद्‌ 


अब पता चला है कि कुछ फरुलोंके लिये खलीकी 
खाद बड़ी लाभदायक होती हे । कुछ स्थानोंमें इसका 
उपयोग होने भी लगा है । खाद चाहे किसी नामकी 
हो, कैसी भी हो; खेतमै जाकर गायकी रक्षा करेगी, क्योंकि 
उर्वरा-दाक्ति बढ़ाकर अधिक चारा होना सम्भव कर देगी । 


खेतांमें खाद देनेकी विधि 


आजकल प्रायः ऐसा होता है कि लोग खादको अपने 


गो-अं० ४२-- 


३२९. 


घरके पास गड्डेमें तैयार करते हैं और आवश्यकताके समय 
गाड़ीमे भरकर खेतपर ले जाते हैं। वहाँ टोकरीमें 
भर-भरकर खेतभरमै थोड़ी-थोड़ी दूरपर खादके छोटे 
छोटे ढेर लगा देते हैं । वर्षा दोनेसे खाद बह-बहकर सारे 
खेतमै पेल जाती दै । परन्तु यह अच्छा ढंग नहीं है । 
खाद देनेक्री सत्रपे अच्छी विधि यह है कि जिसके पास खेत 
छोटा हो और पशु कम हाँ, उसे खेतफे एक कोनेपर मेंड़से १ 
फुट दूर ५ फीट लंबा ५ फीट चाँड्डा आर एक फुट गहरा गड्डा 
खोदना चाहिये । खोदे हुए गड्ढेकी मिट्टी मेंड़पर 
डाल देनी चाहिये । इसी गङ्भेमें रोज गोबर, घरका 
कूड़ा-कचरा ओर घास-पात डालना चाहिये । एक गड्का भर 
जानेपर दूसरा खोदे ओर इस गड्ढेकी मिट्टी पहले गड्ढेपर डाळ 
दे। इस प्रकार सारे खेतमै इसी नापके गड्ढे खोदकर 
उनको खादसे भर दे । गड्डेका नाप ऐसा हो कि एक 
आदमी आसानीसे एक गड्ढा रोज खोद सके | 


जिनके पास पशु और खेत अधिक हो, उन्हें मेंड़से १ 
फुट छोड़कर खेतमै ५ फीट चौड़ी ओर १ फुट गहरी 
खाई खेतके एक सिरेसे दूसरे सिरेतक खोदनी चाहिये | 
एकके भरनेपर दूसरी ओर उसके वाद तीसरी खाई 
खोदनी चाहिये । इस गडे तथा खाईकी रीतिसे खाद देने में 
कई लाभ हैं। घरमै या आस-पास कूड़ा-कचरा या गोबर 
इकट्ठा नहीं होता । खादको दुबारा ढोकर ले नहीं जाना 
पड़ता । यदि जाड़ेमें वर्षा हो गयी तो सिंचाईकी आवश्यकता 
नहीं पड़ती । खेत १ फुट गहरा खुद जाता हे, जिससे गहरी 
जुताई हो जाती दे | काँसा तथा वेकार घासके बीज खेतसे 
सदाके लिये निकल जाते हँ | इस प्रकार दी हुई खादका 
असर १० वपसे भी अधिक रहता दै । 


गोबरके अतिरिक्त घास-पत्ती आदि वेकार वस्तुओंकी 
खाद बनाकर खादका परिमाण बढ़ाना तथा अच्छे ढंगसे 
खेतमै खाद देना आजकलकी अत्यन्त आवश्यक तथा 
प्रमुख समस्या है | इसीके द्वारा हम धरती माताकी उवरा- 
शक्ति बढ़ाकर गोमातात्री रक्षा कर सकते हैं | -पझुओंकी 
कमीसे खाद कम होती हे ऑर खाद कम होनेपै पशुओंमें 
कमी एवं उनमें कृदाता आती हैं, अतः खादके प्रदनपर 
विशेष ध्यान देना चाहिये । ( “काउ इन इंडिथा' के आधारपर ) 
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सुरमिसंगोपन 
गोबरकी महत्ता 
( लेखक--श्रीसंगोप ) 


सुरभिका अर्थ है गाय और गोबर । गोबर क्यों? 
दूध इत्यादि क्यो नहीं ! इसका भी कुछ रहस्य हे । सुरभि 
नाम है दिव्य गायका, जो प्रजापतिफे मुँह्मेसे डकार 
( पल ) के साथ प्रकट हुई थी । प्रजापतिकी डकार 
तो सर्वदा मधुर एवं सुगन्धित ही होती है, अतः उस दिव्य 
गाथका नाम हुआ “सुरभि”- - सुगन्धयुक्त--सौरभ--खुगबू- 
वाली ! वह सुगन्धसे इतनी पूण हे कि दूध, दही, घी, मक्खन 
आदिकी तो क्या कहें, उसके गोबर तकमें भी एक प्रकारकी 
खुशबू आती है । इस प्रकार गोबर भी सुरभिके सोरभसे 
सम्पन्न है, इसीलिये उसको “सुरभि” नाम दिया गया है । 
गोषरको “गोमय? भी कहते हैं; क्‍योंकि उसमें गोकी 
विशिष्टता---'गोमयता?--भरी हुई है । आरोग्य ओर 
आयुवैदकी दृष्टिसे देखें तो भी गोमयमें--सुरभिमें--सोरभके 
साथ अनेक औषध-सम्बन्धी रासायनिक तत्त्व भरे पड़े हैं । 
प्रजापतिकी तो डकारमें सौरभ थी, परन्तु सुरमिके-- 
साक्षात्‌ सुगन्धिके तो अपामार्ग ( गोमय ) तकमें सौरभ भरी 
है । “इष्ट धर्मेण योजयेत्‌? न्यायसे हम सोरभका (गोमयका ) 
इष्टतम उपयोग करें तभी वह सच्चा एवं श्रेष्ठ धम प्रयोग है । 
वही सुरभिका संगोपन है, सेवा हे ओर रक्षा-पूजा है । इसके 
दो मार्ग है -- प्रथम; आरोग्यके लिये गोमयका पूरा उपयोग 
करे--जेसे; घरके आँगन आदिमे उसका लेपन करे, पानीमे 
घोलकर घरमै जहाँ-तहाँ उसको छिड्के, स्नानके समय शरीर- 
पर उसका लेपन करे; फोडे आदिपर उसकी पुलटिसका 
प्रयोग करे; उसके प्रवाही--सफेद--जलरसको पागलपनमै घी- 
तेलके साथ पिलायें, त्रणरोपणमै गोमय तथा गोमूत्र बरतें | 
प्रसूतिमै गोमूत्र पिळावे, यकृतूमे गोमूत्र पिलावें तथा गोमू 
से सेंक करें । बवासीरके रोगीको गोमूत्रकी बस्ती देवें । 
इस प्रकार उससे शारीरिक लाभ उठावें । गोबर एव 
गोमूत्रमें सेथल ( ०11010 )) अमोनिया ( Ammonia > 
फिनोल ( 916०० )9 इंडोल ( 196०1 )और फॉर्मेलिन 
( F०7७३]¡॥ ) भरे पड़े हे तथा खास करके उसके अणूद्धिज 
( Bacteriophages ) रोगाणूद्धिजी ( Pathogene- 
55) को नष्ट कर देते हैं । इसलिये इनसे रोगनाशमै बड़ी 
सहायता मिलती हैं । 


त्रे 


द्वितीय) बचे हुए गोबरके उपळे ( कडे ) बनाकर 
जला डालना तो आजकी परिस्थितिमें बहुत बड़े पापके 
समान दे, क्योंकि इस अपव्ययसे गोबर, गोमूत्रकी 
खादके न मिळनेके कारण पृथ्वी माता गारोको काफी 
चारा ओर हमलोगोको पुष्टिकर धान्य नहीं दे सकती । 
गाय माताकी इस देनसे पृथ्वी माता नित नवीन बनी रहती 
पृथ्वीकी 'गन्धवती? संज्ञा सुरभि--गोमयके बिना केसे 
सार्थक हो सकती है । जो जमीन गोमयसे वञ्चित रहती है, वह 
मुर्दार, फीकी तथा अपकषक हो जाती है । उसमें उत्पन्न होने- 
वाले धान्य-तृणादिमें न सौरभ होता दै, न सत्त्व, न जीवन- 
तत्त्व ओर न खाद ही । परन्तु जहाँ सुरमि--गोमय सञ्चित तथा 
सिञ्चित होता है, वहाँ प्रथ्वीकी ताजगी, प्रसन्नता एवं 
उत्पादन-शक्ति पूर्णरूपसे बढ़ती रहती है ओर उसमें उत्पन्न 
होनेवाले धान्य-तृणादिमें उपयुक्त सब सुतच्व विद्यमान 
रहते हैं । 


पृथ्वी तथा उसमें उत्पन्न धान्य-तृणादिमें जो सोरभ 


है, वह सुरभि ( गोमय ) के ही कारण है। गोमयका 


स्वाभाविक स्थान दै--प्रथ्वीमे खाद बन जाना । इस रीतिसे 
गोमयका खादसे ओर गायका चारेसे संगोपन हो सकता है । 


और भी ध्यान दें, महाभारतमें कथा है कि लक्ष्मीने 
गायसे उसके रारीरमें स्थान पानेकी विनती की | सब देवताओं- 
को योग्यतानुसार गो-विराट्में स्थान मिल गया था, लक्ष्मीको 
कहाँ स्थान दे १ गौने कहा--“तुम तो अति चञ्चल और चपला 
हो, तुम्हे कौन-सा स्थान दूँ १ तुम मेरे गोमय और मूत्र-स्थानमें 
निवास करो? 
अवश्यं मानना कायो तवास्साभिर्यशस्विनि । 
शङ्कन्मूत्रे निवस स्वं पुण्यमेतद्धि नः शुभे ॥ 
( महा० अनु० ८२ । २४ ) 


इस प्रकार लक्ष्मीजीने गोमय एवं गोमूत्रमे स्थान प्राप्त 
किया । लक्ष्मीका सदुपयोग शीघ्र कर लेना चाहिये, नहीं तो 

चपला--न जाने कहाँ-की-कहाँ चली जायगी । खाद 
बनानेमें भी इसी सत्यका पूरा उपयोग करना पड़ता 
गोमय ओर गोमूत्रके वायवीय ( (७३५९०७५ ) भागमें अधिक 
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तम लक्ष्मीतत्त--छाभदायी पोषणतस्व रहता है, द्रवभागमे 
इससे कम और ठोस भागमें बिल्कुल कम । इसलिये लक्ष्म 
का लाभ लेना हो तो जल्दी-से-जल्दी इन वायवीय और द्र्वभागको 
हस्तगत कर लेना चाहिये । भूदेवी और श्रीदेवी--भगवान्‌ 
विष्णवी दो पत्नियां हें । अतः भूदेवीके साथ लक्ष्मी-सी सपत्नीका 
मेल करा दें तो साक्षात्‌ नारायण (दरिद्ररूपभें प्रकट नारायण) 
की प्रसन्नता ओर कृपा प्राप्त हो जाती हे । इसलिये लक्ष्मीरूप 
गोमय और गोमूत्रका अच्छे ढंगसे, युक्ति-प्रयुक्तिसे मिश्र-खाद 
( Compost ) और मूत्रमिडी ( Urine-earth ) के 
रूपमे सावधानी ओर शीघतासे भूदेवीके साथ मेल करा देना 
( 11015019६० ) चाहिये । सपल्नियोमे मेल करानेका 
वेशेष ढंग होता है । इस ढंगको खादकी कला ओर कृषि 
विज्ञानमें आजमाना चाहिये । 


गोमयके लक्ष्मीतच्वको गवाना सरासर आत्मघात है और 
देवापराध है | उपला बनाकर उसे जलाना तो लक्ष्मीकी-- 
राष्ट्रीय सम्पत्तिकी, गायमाताको और प्रथ्बीकी कृपाका 
तिरस्कार करना है । कालविपर्य्याससे तथा लाचारीसे 
आवश्यकता दोनेपर भी उपलेके रूपमै गोबरका उपयोग 
क्रम-से-कम करना चाहिये ओर अबतक हमने जो गोमयका 
खादके रूपमै उपयोग नहीं किया, इस भूलके प्रायश्रित्तके लिये 
अब गोमूत्रका भी पूर्णरूपसे उपयोग करना चाहिये । गोमूत्रका 
तो हमने खादके रूपमै कभी उपयोग क्रिया ही नहीं । गोमय 
और गोमूत्रकी खादसे गायके खर्चका चवुर्थीश प्राप्त हो 
जाता है तथा खेतीमें भी दो-चार गुना अधिक लाभ 
मिळ जाता है । 

साथ-ही-साथ गावकी सीमामेंश ऑगनमें, खेतोंके चारों 
ओर- जहाँ सुविधा मिल सके) वहीं, किसी भी प्रकारके पेड़ 
इंघनके लिये लगानेका सामूहिक प्रय प्रारम्भ कर दना 
चाहिये । साथ ही, सरकारी जंगलविभाग, कुछ जंगलातको 
छोड़ दे ओर उसमेंसे ईधन लेने तथा गायोंके चरानेका 


प्रजाको हक रहे, इसके लिये सुव्यवस्थित एवं जोरदार 
आन्दोलन करना चाहिये, जिससे भूदेवीको अधिकतम गोबर 
तथा गोदेवीको अधिकतम चारा मिल सके । 

अब जरा दूसरी दृष्टिसे देखें-“सुरभि'का एक अथ ह 
सुरञ-( देवता ); उससे भी=्डरी हुई--गाय । भगवान्‌ श्री 
कृष्णचन्द्रजीने अभय वचन देकर देवों के डरसे उसको छुड़ाया 
था | इसी सेवाके उपलक्षमे देवराज इन्द्रने श्रीकृष्णच 
भगवानको “गोविन्द? का भव्य-दिव्य पद प्रदान किया 
था | कृष्णका एक अर्थ कृषि करनेवाला भी होता दे । 
सुरभिके -गायक्रे गोबरको जो जल, वायु, तेजश आकारा 
आदि दिव्यतत््वॉ--देवोंके द्वारा नष्ट-श्रष्ट किया जाता था; 
उनसे बचाकर पृथ्वीमै उसे कर्षित ( 112110111118)कर दिया | 
इसीलिवे श्रीकृष्णजी “गोविन्द--गोपाल? कहलायै, न कि 
श्रेनुपाल? ! “गो? का अर्थ होता है धाय? ओर पृथ्वी", 
दोनोंका पालन एक साथ कर दिया और मिश्र-खेती 
(१४11०01029 ) की नींव भी डाल दी । इसलिये वे दुह्रे 
“गोपाल? बने | अग्निको हम देवता कहते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
गोमयको--उपला और खुली सड़नके रूपमै अभि और 
धूपसे बचा छिया । इस प्रकार आधिदेविक आर आधिः 
भोतिक दृष्टिसे सुरमि-गोमयका सच्चा तथा पूरा उपयोग, 
रक्षा एबं संगोपन करनेसे सुरभि-गाय यशखिनी, पयस्विनी 
और वर्चस्विनी वनी रही ओर अब भी बनी रहेगी | 


“ाहुभ्यां यशोवलम? हम प्रतिदिन: ऐसी प्रार्थना करते 
हैं । यशस्वी एबं बलवान्‌ बननेका अवसर हमको सुरभिके 
इस संगोपनसे) इस देवी गो-पथसे मिल गया दे, इसे गँवा 
नहीं देना चाहिये ओर तीनों सुरभिर्यो--'प्रथ्वी, गाय ओर 
गोमय? क्के संगोपनसे यज्ञनारायणकी कृपा प्राप्त करनी चाहिये । 

ह हमारा उज्ज्वळपथ--दक्षिणमार्गं ( बलप्रदमाग ) है 
उपला जलानेके वाममार्ग--कलङ्कपथ- धूम्रमागंको छोड़कर 
हम यदाशप्रयाण प्रारम्भ करे---यही हमारी उत्तरापथकी यात्रा दै | 


SNS ..% ७३ 
बच्चे केसे जीयेंगे 
गोरक्षा इस देशके नर-नारी, सबके लिये बड़ा भारी कर्तव्य है । दूध-घीपर ही 
भारतवासियोका जीवन निर्भर है । जवसे गाय-बैल बडी निष्ठरतासे मारे जाने लगे हैं, 


तबसे हमें चिन्ता हुई है कि हमारे बच्चे केसे जीयेंगे ?” 


श्या छझाजपतराय 


~~ ~~ — sate 
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खादक खजाना 


हिंदुस्थानकी जमीनमेंसे घुलकर या खेतीके रूपमै जो 
तत्त्व चला जाता है, उससे वनस्पतिका पोषण ( प्लेट 
फूड ) घट जाता है । बँधी मेंड, दंताली ओर मोरी आदिके 
द्वारा घुलकर जानेवाला जो तत्त्व रुकता दै, बस; बही एक 
मुख्य खाद बनता है । यदि खूराककी अपेक्षा खून अधिक 
कीमती है, तो ऐसा ही समझकर इस तत्त्वको भी बरसातके द्वारा 
घुल जाने ओर वायुके द्वारा उड़ जानेसे बचाना चाहिये । 
प्रतिर जमीनमेंसे केवल पाव इंच मिट्टी ही छुलती है, 
ऐसा मानें तो भी प्रति एकड़ २५ से ३० टन यानी ५० से 
६० गाड़ी जमीनका कस--वनस्पतिक्री खूराक चली जाती 
है, ऐसा समझ लेना चाहिये । हम प्रतिएकड़ प्रतिवर्ष 
उसके दसवें भागके बराबर भी खाद नहीं दे सकते । 
इसके अतिरिक्त अतिद्गष्टि, टीब्र बाढ आदिसे तो इससे भी 
कई गुना अधिक तत्त्व निकल जाता है, यह क्या हम नहीं 
देखते ? इसील्यि सबसे पहले मिड्ीका धुना रोकना 
चाहिये । खादके लिये यही राजमार्ग है । 


गहरी, ठीक समयपर, ठीक पेमानेपर सुधरे तरीकोसे 
खेती करना ही खाद बनानेका एक प्राकृतिक दूसरा 
राजमार्ग है ( Tillage 15 1191012 ) । खाद खोकर हम 
दिंदुस्थानकी जमीनकी जो हत्या और हानि कर रहे हैं, 
इसकी कल्पना सामान्य मनुष्यको नहीं हो सकती । हम जो 
गोबरको जला देते हैं; विष्ठासे धरतीमें दुर्गन्ध फेलाकर 
बीमारीका विस्तार करते हैं; गोबर, गोमूत्र और वीचड्से 
मच्छड़, सखी, डॉस वगैरहकी बला बटोरते हैं, इससे यह 
प्रमाणित होता है कि हम मृत्युकठा ओर अल्स-शास्तर 
( Science of 1110 and Art of Death )म आगे 
बढे हुए हैं। 


गोबर, गोमूत्र और कीचड़ आदि तत्त्व एक प्रकारसे 
देशके कीमती धन ओर सम्पत्तिके रूपमै हैं, इनका 
अपव्यय करके हम अनारोग्य, भुखमरी ओर तरह-तरहकी 
अपमृत्युऔको बुलाते हैं। इन सबका ठीक और यथार्थ 
उपयोग क्रिया जा सके तो अरबों रुपयेकी खादका अपव्यय 
रुककर अनेकों अरबोकी खेतीकी उपज बढायी जा सकती 
है । जलानेके लिये गोबरके बदले लकड़ी, ढा ओर डंठल 
काममै लाया जाय तो बृक्षारोपण भी बढे ओर खेतीका 


लाभ तो अलग मिले ही । असलमें, गोबर खादके रूपमें ही 
अच्छा ओर अधिक फायदा पहुँचा सकता हे | यदि गोबर 
जलाना ही पड़े तो उसे किसी खाँची या टोकरीमें रखकर 
पहले उसका पानी चुवा लेना चाहिये जिससे खादका कुछ हिस्सा 
पानीकै रूपमै अलग निकल जाय, फिर जलानेवाला हिस्सा 
जलानेके लिये काममै छाया जा सकता है । 


परन्तु हमलोग खादका ठीक-ठिकानेसे संग्रह करना 
ओर उसका उपयोग करना जानते ही कहाँ हैं ? खादका 
कितना ही वायबीय-भाग ( (3850005 ) तथा द्रव-भाग 
तो उड़ जाता है । फिर जिसे खाद मिलती है, वह मूर्खताके 
कारण उसका दुरुपयोग करता है । इस प्रकार जब भारतवर्ष- 
में दो प्रतिशत जमीनकों भी ठीक-ठिकानेसे खाद नहीं मिल 
सकती, तब अधिक जमीनके लिये तो अधिक खाद कहाँसे 
पूरी की जाय ! भारतकी २२ करोड़ एकड़ जोती जानेवाली 
जमीनके लिये कम-से-कम एक अरब गाड़ी खाद प्रतिवर्ष 
मिल सके, ऐसा पुरुषार्थ करनेकी आवश्यकता है । ढेर-की- 
ढेर खाद उत्पन्न करना खादकी कलाका मुख्य भाग है । 
ऐसी कूडे-कचरेकी खाद ( Synthetic Manure ) 
भारतकी खेतीकी मुख्य आवश्यकता है । पत्ते, छिलके, छाल 
आदि हर प्रकारके कूड़े-कचरेके साथ गोबर, गोमूत्र ओर 
कीचड़ आदिका उसके प्रेरक--( 9६27६९7 )--जॉवनके 
रूपमे उपयोग करनेसे किस प्रकार अच्छी खाद बन सकती 
है इसकी रीति लेखके अन्तमे दी जायगी । 

हिंदुस्थानमें पद्ञुओंकी खादकी कीमत पौने तीन 
अरब रुपये कूती जाती है । इस खादक़े साथ मल, कादा, 
कीचड़, मोरीका पानी, सफाईके कूड़े-कचरे आदिसे 
बनी हुई व्यवस्थित खादकी कीमत भी जोड़ दी जाय तो 
खासी दुगुनी यानी छः अरब रुपयेकी खाद हो जाती है, और 
यदि इस खादका ठीक-ठीक बैज्ञानिक उपयोग हो तो 
उसकी कीमत इससे भी दुगुनी तिगुनी बढ्नेकी सम्भावना है । 

गोवर और गोमूत्रको जेते तैसे हवामै पड़ा रहने 
देनेसे केवळ साढ़े तीन मदीनेमें उसका आधा तत्त्व निकल 
जाता है» ऐसा ग्रयोगसे माळम हुआ है । इस प्रकार प्रत्येक 
पञुके पीछे हम कमसे-कम १२ से १५ रुपयेकी खाद नष्ट 
कर देते हैं | इसका हिसाब हिंदुस्थानके करोड़ों पशुओंके 
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साथ किया जाय तो अरब-सवा अरब रुपयेका अपव्यय हम 
कर डालते हैं, ऐसा कहा जा सकता हे। इस अपव्यपको 
कम करनेके लिये इस लेलफे अन्तमै दो पद्धतियाँ दी 


गयी हैं । 


हिंदुस्थानके पद्चुओके घास-चारेका कुल खर्च दस अरब 
रुपया होता दै, उसमें दो-अरब रुपयेका दाना खरीदना 
पड़ता है ओर आठ अरब रुपयेका घास चारा होता है । 
इस दस अरब रुपयेकी लंबी रकममें सात अरब रुपये 
बेकाम पशुओंके पीछे चले जाते हँ, ऐसा हिसाबसे मालूम 
होता है । ये सब पशु काम या दूधके रूपमै चाहे अपनी सेवा न 
भी दें पर प्रत्येक पञ्च॒ खादक्रे लिये गोबर ओर मूत्र तो देता 
ही है, परन्तु उसका पूरा-पूरा और ठीक उपयोग होना 
चाहिये । पशु पीछे प्रतित्रर्प ६००० से ८००० रतल मूत्र और 
१५०००से १८००० रतलछ गोबर--कुल मिलाकर २१०००से 
२६००० रतल खाद आती है | उसमेंसे क्रमशः ४२०से ५६० 
रतल) और ३००० से ३६०० रतल मिलकर--कुल 
३४२० से ४१६० रतल सूखा तत्त्व मिल जाता है । 
मूत्रमै ४८ से ६४, ओर गोबरमें ५२ से ६५, कुछ 
मिलकर १०० से १२९ रतल नाइट्रोजन) गोबरमें ४० 
रतल फास्फोरिक एसिड, और मूत्रमै ५० से ८० रतल तथा 
गोबरमें ३७ से ४५ रतछ, कुछ मिलकर ९७ से१२५ रतल 
पोटा मिलता है । मतळब यह क्रि गोमूत्र और गोबरमें 
वनस्पति लिये एक-सरीखी पोषक खाद मिळती है | मूत्रकी 
खादकी कीमत गोवरकी अपेक्षा ड्योदी होती है । 


है 


पशुको जो घास-चारा दिया जाता हे, उसका ३२ 
प्रतिशत नाइट्रोजन) ७५ प्रतिशत फास्फोरिक एसिड) और 
१५ प्रतिशत पोटादा गोंबरमें होता है | और ५० प्रतिशत 
नाइट्रोजन तथा ७५ प्रतिशत पोटाग्र मूत्रमें होता हे । खूराक 
का १७ प्रतिशत नाइट्रोजन, २५ प्रतिशत फास्फोरिक एसिड 
ओर १० प्रतिशत पोटाश केवल दुमे जाता है | दोप्र सब-का- 
सब गोबर और गोमृत्रमेसे वापस मिल जाता है | घास-चारेकी 
खाद बनानेसे जमीनको इतना सीधा लाभ कभी नहीं हो 
सकता । उसकी अपेक्षा गोवर ओर ग्गेमूत्रके रूपमै खादके 
कहीं बढ़िया तख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं । उन्दीका हमें 
उपयोग करना चाहिये । सच पूछिये तो प्रत्येक पछ 
बढ़िया खादके लिये छोटा-सा जीता-जागता कारखाना 
है | पूरी कल्पनाके लिये नीचे एक उदाहरण दिया 
जाताहै-- 


बंगलोरमै “जील? नामक एक गाय» हो गयी है | उसने 
१९| वर्षकी अपनी जिंदगीमें २६८ टन यानी ५३६ गाड़ी 
( ६०१६९२ रतल ) खाद प्रदान की थी । यद्द खाद उसके 
अपने ८०० रतल वजनसे ७५२ गुना हौ गयी | ७५२ तुला 
खादमें उसने १५० तुला ठोस पदार्थ ( ११४,४६५ रतल ), 
दिया था । जिसमें सवा चार तुला नाइट्रोजन ( ३४३२ रतल), 
पोने दो तुला ( १४४३ रतल ) फास्फोरस, पाने पाँच तुळा 
(३७०० रतल) पोटाऱ ओर १३२ तुला ( १०५६९२ रतल ) 
कैल्शियम .कार्बोनेट दिया था । इसी प्रकार भारतकै करोड़ों 
पद्मु भारतकी खेतीको सफल ओर सबल बनानेके लिये ओर 
रखनेके लिये जो करोड़ों मन खाद देते ही जा रहे दै, उसका 
वास्तविक और बैज्ञानिक उपयोग करना हमारा कर्तव्य है | 
इसका उपयोग नीचे लिखी दो रीतियांसे करनेपर खूब दी 
लाभ होता है। बड़ोदा राज्यकै सरकारी खेती-बारी-विभागकी 
ओरसे इस पद्धतिकी सिफारिश की जाती है | यही नहीं, बल्कि 
इसका प्रयोग खेती-प्रचार शाखाके द्वारा किसानोंके आँगनर्मे 
या उनके खेतमें करके बताया जाता हे तथा प्रयोगश्षेत्र ओर 
खेतीरिक्षणकी संस्थाओंमें भी बताया जाता है । इन दो 
पद्धतियोंका किसान-बैंकक्रें रूपमें परिचय दिया जा सकता दै, 
क्योंकि ये धोखा न देकर असीम लाभ पहुँचाती हैं । 

१, मूत्र-मिट्टीका नकद बैंक 
वार्षिक आमदनी बीस अरब रुपये 

महाभारतमें . लिखा है “लक्ष्मी मूत्रे पुरीषे तथा? । 
सो टीक ही है गौके गोवर-मूत्रमें साक्षात्‌ लक्ष्मी बसती हैं 
लक्ष्मी न बसती होतीं तो इस खादसे होनेवाला असीम लाभ 
कहाँसे दिखादी देता ! गायके थनमें सरस्वती ओर गोबर- 
मूत्रमें लक्ष्मी बसती हैं, यह वात आलङ्कारिक अर्थमें नहीं, यथार्थ 
रूपमै ही दिखायी देती है | इस अपव्यय होती हुईं 
गोवर-मृत्ररूपी लक्ष्मीको ठीक तौरपर धरती माताकै चरणोंमें 
रखनेके लिये इन्हें नकद बैंकमे जमा करना चाहिये । 

लक्ष्मी ओर भूमि ( धन ओर खेती 0811 nd 
120001) में राष्ट्रवी सम्पत्तिरूप विष्णुकी दो धर्म- 
पत्नियाँ हैं | दक्षिणक्रे मन्दिरोमें आज भी इनकी मूर्तियाँ 
दीख पड़ती हैं | गोबर-मूत्ररूपी लक्ष्मी श्रीदेवी, और 
धरतीरूपी ( भूदेवी )--इन दो बद्दनोंक्रा सहयोग होगा; 
तभी भारतके वेभव-रूपी विष्णुभगवान्‌ फिर प्रसन्न होंगे 


% इस जील गायने अपनी उद्रमें १५४७७९ रतल दूध 
२२४७५ रतल क्रीम, ८०६० रतल मवखन दिया था । 
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और हिंदुस्थानकी दरिद्रता--कर्जदारी वगेरह सारी बलायें 
टल जायँगी । 
[oS ह ऱ्ट [oS 
मूत्र-मिड्टीके नकद बैंककी पद्धति 
१. प्रतिपशु ६ पीट लंबाईमे और चार 
~ Ps ०७० ७ ~ ~ Le ~ 
चौडाईसै चारसे पाँच इंच मिट्टी खोद निकालो । 
२. हो सके तो वहाँ प्रतिदिन, नहीं तो, प्रतिसप्ताद 
आवश्यकतानुसार नयी मिट्टी डालते रहो, यह मिट्टी पशुके 
मूत्रको चूस लेगी । 
३. गोबर ओर छाटी (रही बचे घास-चारे ) को 


कूडे-कचरेकी पेटी ( ९0७17०5६ 27 ) में जमा करते 
जाओ। 


फीट 


४. मूत्र-मिद्टीको वहीं ही रहने दो । पखवाडेमे या 
महीनेमे मिट्टी खोदकर उलट-फेर कर दो और नयी तह 
जोड़ते रहो । 

५, पाँच-छः महीनेमे डेढ-दो फीट तह हो जाय तो 
उसे खेतमै नकद रकमके रूपमै जमा करा दो । 


२. हिंदुस्थानी किसानका अमानती बैंक 
वार्षिक आय बीस अरब रुपये 
इस बंकमें गोबर, घास, पत्ती, कूड़ा-कचरा आदि 
हर-एक छोटी-बड़ी रकम जमा होती है । यह बैंक अनन्त 
और अक्षय है । यह बैंक हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज देता है। 
इस बैंकका नाम कम्पोस्ट बैंक ( (१०11०5६ 71: ) है। 


यह बैंक जोरोसे चलेगा तो देशके तमाम बैंक जोरोंसे चलेंगे। 
यह बैंक धरती माताको खादका तेयार थाल भेंट करता है । 
तृप्त हुई धरती पञ्च, प्राणी, वनस्पति और मनुष्यके लिये 
अपने बढ़िया पकवान इसी बैंकमेंसे तैयार करती है । 
हिंदुस्थानके किसानोंके लिये तो आज यही सच्चा औद्योगिक 
कारोबार ( 17095६7३1 13971: ) बन सकती है; क्योकि 
इसमेंसे प्रतिबषषे दो अरबकी कूड़े-कचरेकी अमानत 


~ ० २१ ॥ 
लेकर दस अरब रुपयेकी कीमतका तेयार खादरूपी | 
बनता है । इसलिये यह अमानती बेंक ही नहीं, बल्कि 
साथ ही औद्योगिक कारोबार भी दै । 


No ०७ च ०७ ४५ हिये 
इस बेंकर्म अमानत केसे जमा करनी चाहि 

१, किसी भी तरहका कूड़ा-कचरा, घास-पात इकट्ठा 
करके तीन-चार इंचकी तहके 
डाल रवो । 

२. उसके ऊपर गोबर, कीचड़ आदि पानीमे घोलकर 
डाल दो । 

३. थोड़ी पुरानी खाद; राख; फालतू गोबर और सादी 
मिट्टी यदि मिले तो उसके ऊपर बिछा दो । 

४, इस प्रकार रोज-रोजकी तह एक सप्ताह तक एकपर 
एक लगाकर उसके ऊपर चार इंच मिट्टीकी तहको पानीसे 
भिगो दो | उसके ऊपर दूसरी चार इंच मिट्टीकी तह 
डालकर गोबर-पानीसे खूब लीपकर बंद कर दो । 

इससे दो-तीन महीनेमे खाद तैयार हो जायगी । दूसरे 


लायक लंबाई-चोड़ाईमें शि 


॥ 


सप्ताहमें इसी प्रकार गड्डा बनाकर आगे बढो । प्रत्येक सत्ताह __ 


गड्डेके ऊपर दो-ढाई फीट ऊँची तह लग जायगी | 
जो पीछे बैठकर बराबर हो जायगी । इसको 
मिश्रित खादकी निर्वात पद्धति ( Anaerobic method 
by Dr. लाता ) कहते हैं | इस मिट्टीकी तहसे 
मक्खियोंका उपद्रव भी दूर हो जायगा । इसमें डाले हुए 
अंडेसे कीड़ा बोहर ही नहीं निकल सकता । यह भी एक 
बड़ा लाभ है । फिर इसमें उथल-पुथल करनेके लिये मी: 
सिर नहीं खपाना पड़ता, अतएव इसको किसान आसानीसे 
कर सकते हैं । 

५. इसको गर्मी, धूप और हवासे बचाना अच्छा है । 

६. इसपर चूना बिखेरना, थोड़ा-सा तूतिया डालना - 
और दो प्रतिशत अनुमान रासायनिक खाद भी डाली जाय॑ 
तो बहुत उत्तम है । अन्तमें मिट्टीसे ढककर उसपर सन, 
घींचा आदि बो दिया जाय, तो बहुत अच्छा है | (डा० ६०) 


——TS IT 


6 
यह आश्रय है ! 
«---शोमांसाहारियोके स्वार्थके लिये गाय और बैलोपर आक्रमण किया जाता है । परन्तु 
एकके खार्भके लिये दूसरोका खाये क्यौ नष्ट किया जाय ? थोडेसे गोमांसाहारियोंके लिये 
गोहत्या जारी रहे और जिनका दूधका सार्थ है वे सच्ची चिल्लाहर मचाकर ही रह जायें ? 


यह आश्चयं है १” 


-सर जान वुडरफ ( कलकत्ता हाईकोर्टके माननीय बिचारपति ) 


CET = 
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गोविन्दको गायें 


( लेखक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदतत्तजी शास्त्री (रामः ) 


(2) 
सुन्दर वेभव हैं और भूति हैं प्यारी | 
सुर-वन्ध सुराभिकी ये प्रपूति हैं प्यारी ॥ 
इनको पाकर है धन्य विश्‍व यह सारा , 
ये विश्व रूप विधुकी विभूति हैं प्यारी ॥ 


( २ ) 
गौओकी महिमा कोन भला बतलाये? 
जिनके गुण-गोरव वेदोंने भी गाये॥ 
जिनकी सेवाके हेतु अरे / इस जगमें--- 
भगवान्‌ स्वयं मानव बन कर थे आये ॥ 


(२) 


इनके भीतर धन-धान हमारे सोयरे । 


इनके भीतर अरमान हमारे सोये ॥ 

ये कामधेठ हैं क्षीर-समुद्र धराका , 

इनके भीतर भगवान्‌ हमारे सोये॥ 
( ७) 


वैभवसे भरतीं जगका कोना-कोना । 
होना संभव करती हैं ये अतहोना ॥ 
इनका गोवर-गोभूत्र प्राप्त कर पावन 
पैदा करती यह धरा धूलसे सोना ॥ 
(0) 
सस्यॉका सुन्दर दृश्य इन्हींक्रे करगे) 
यज्ञॉका पूत दृविष्य इन्हीके करमें ॥ 
ये करती रहतीं सुधा-दान वतुधाको , 
भूतलका भूत-भर्विष्य इन्हीके करमें॥ 


(8 ) 
ये दूध दहीपे घीसे लालन करतीं | 
ये अबदान दे सबका पालन करतीं ॥ 
तन-मनसे कर सहयोग सर्वथा सवदि 
जग-जीवनके रथका संचालन करतीं ॥ 
छ 0.) 
ये पंच-गव्यसे पाप शमन करती हैं। 
ये पञ्चापतसे ताप शमन करती हैं॥ 


ये रोम-रोमसे कर उपकार निरन्तर 

जीवनका सब अभिश्ञाप शमन करती हँ ॥ 
(OS) 

हारा करतीं यें नहीं, सहारा करतीं | 

भव-सागरसे उद्धार, हमारा करती ॥ 

निज त्याग-तपस्यामय जीवनसे जगका-- 

ये लोक और परलोक सुधारा करतीं ॥ 


ु (र) 

हलका इनका भारी आभार न होया। 
जगका इनके कणसे उद्धार न होगा ॥ 
उपकार क्रिये गोमाताने जो हृमपर-- 
सो जन्मांमें उनका प्रतिकार न होगा ॥ 
( १० ) 

भूखे रह हमें खिलानेवाली गा , 
विष पीकर अपत ्िलानेग़ली गोट ; 
मिट रहीं हमारी ही आँखाँके आगे, 
मरकर भी हमें जिलानेवाली यौएँ॥ 
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( ११) 
हा । पौरुष भी भरपूर न हमसे होता । 
अत्याचारी मजबूर न हमसे होता ॥ 
हम कायर या निर्जीव कहें अपनेको , 
माताका भी दुख दूर न हमसे होता ॥ 


( १२ ) 
रे मानव । अपनी रक्तप्यास तू रोके । 
मागवताका यह सर्वगाश् तू रोफे॥ 
अपराधहीन गोमाताकीः छातीपर-- 
यों. दानवताका अट्टहास तू रोफे॥ 
( १२ ) 
तू भिक्षु आकिब्चन, दाता तेरी गे 
तू शरणागत हे, त्राता तेरी गोर ॥ 
कर गोओंका मत रक्त-पान रे पामर 
तू पुत्र और ये मावा तेरी गई । 
( १७ ) 
कौरशिक-सनिका अभिमान न रहने पाया। 
नृप कार्तवीर्यणा प्रान न रहने पाया॥ 
इन गायोंका अपमान बुरा होता है, 
रे ! देवराजका मान न रहने पाया॥ 
( ९५ ) 
इनकी आहोंगें अरे / धधकती ज्वाला । 
उच्छासोंमें झंझा प्रचण्ड विकराला ॥ 
इनकी आँखोंका एक बूँद भी पानो-- 
है अछिल विश्वमें प्रलय -' मचानेवाला ॥ 


'ूकमीतरसेर्यधूतिनॉरपय! एवेखस्पग्रम्शाः ॐ 


ID 


( १६) 
इनमें है सत्व महान, न ये निर्वल हें । 
इनमें तप-तेज-धान, न ये निर्वल हे ॥ 
मत छेड़ इन्हें मत छेड़ इन्हें रे मानव ! 
इनके बल हैं भगवान्‌, न ये निल हैं ॥ 
( १७ ) 
जो दीनों अतहायोंका 
जो गोभक्षी 


संरक्षक हे । 
देत्योंका भी भक्षक है॥ 
जो गिरा चक्र पर वक्र चालसे चलकर , 
वह चक्र आज मी गोओंका रक्षक हे ॥ 
(९८०) 
पापाचारी संसार टिका जो अवतक | 
अत्याचारी संसार टिका जो अबतक ॥ 
गोओक्रे ही यह क्षमादानका फलहे, 
हृत्यावारी संसार टिका जो अबतक ॥ 
( १९ ) 
तुम गिरिधारी नँदलाल / कहाँ हो आओ | 
तुम कर कंसके काल । कहाँ हो आओ ॥ 
ओ द्रुपदसुताकी लाज बचाने वाले! 
तुम गोओंके गोपाल । कहाँ हो आओ ॥ 
( २० ) 
घट रहीं दिनोंदिन आज तुम्हारी गैयाँ / 
कट रहीं दिनोंदिन आज तुम्हारी गैयाँ // 
“तुम कहाँ गये गोविन्द / बचाओ आकर”. 
रट रहीं दिनोंदिन आज तुम्हारी गेयाँ // 


oO 


-दुध और घीकी अवनति हो गयी । उनमें जीवन'तत्त्वा ( ४।६०००।०ऽ ) की कमी आ गयी है। इससे _ 


ज्जनताके आरोग्य और कायक्षमतामे पयोघ्त क्षति पहुँचेगी । 


Fa 


€ श्र है 
“-उनुछ फ़ारस्टर, डाइरेक्टर आफ़ हेल्थ, पंजाब 
——— mae 
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कल्याण जज 


¢ प्र ॥: 


५ wi टून i 


Fass is, 


कन्हैयाका गोदुग्ध-प्रेम ' 
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खादोंमें पोषण-तत्त 
( छेखक--श्रीमान्‌ डा० चन्दूलाल सी० शाह, एम्‌०एस्‌-सी०, पी-एच०डी०, ८०आई०सी०, ऐेग्रीकल्चरल केमिस्ट, बडोदा ) 


हमारे यहाँ भिन्न-भिन्न प्रकारकी जो खाद काममै लायी जाती हैं; उनमें कोन-कौनसे तत्त्व पाये जाते हैं । 
किसानोंके लिये उपयोगी होनेके कारण उन्हें यहाँ कोष्ठकमें दिया जाता है । 


देशी खाद 


) प्रतिशत 
नाइट्रोजन ॥ फास्फोरिक्र एसिड | पोटाश 
१. गोबर | ०, ३२ ०, २१ ०. १६ 
१ २. पशुका मूत्र ०. ८० ०. ०३ ०, ९५ 
| ३. गोवरकी खाद ०, ७५ °, ८० १, ०० 
४, कूड़ा-कचरा मिली खाद 6, ५८ " ०.४१ ०. १८ 
| ५, सफाईके कचरेकी खाद १, १२ ०, ८० १, ५ 
|. ६. मल १, १२ ०. ६८ ०, ९४ 
| ७, बकरीकी लेडी ०. ६५ ०. ४६ ०. २३ 
To ८. बकरीका मूत्र १. ६८ ०. ०३ २. १० 
५ ९. मोरीका पानी > क 
| १०. मोरीका कीचड़ ०, ७८ ०, २१ ०, १२ 
i ११ मछलीका चूरा ७, ०० ४, ०० १, ०० 
१२, सूखा खून १२. ०० 2 ७0“ 
। १३. हड्डियोंका चूरा ४. ०० २०. ०० ०, २० 
| १४, हड्डीकी राख ०. ३० २९. ०० 2 
| १५, घरकी राख १, ९० २. ६० ३. ८० बै 
| १६. घासकी राख ०. ०५ २. ७० ५, २० 
। १७. लकड्डीकी राख ०. २० २, ५० ४. ०० 
| १८. कोयलेकी राख ०. ७२ ०. ४५ ०. ५३ 
पर” १९, हरा सन ०. ४६ ०. ३२ ०, ४१ 
F २०. रेंड़ीकी खली ४. ५० १. ८० तपन 
। २१. सीमकी खली ७. ५० १. ९० १. १० | 
२२. तिलकी खली ५. ५० १, ७५ १. ५० | 
२३. सरसोंकी खली.. CS 2 १, ३५ | 
२४. विनोळेकी खळी ५, ०० २. ५० १, ७५ 
२५. महुआकी खळी 7 २, ३९ ०, ८३ २. ८२ 
२६. अलसीकी खली : ४. ७ १. ७ १. ३ 
२७. नारियलकी खली चिप १.५ २. ० 
- २८. नीमोलीकी खली ५. १ १६55४ त. ० 
गो-अं० ४२०० i ‘ik ति ५45 >. 
. » _CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


३३८ 


ओगकति'सचिसुतति भार्य! सर्व सिरसा 5१% 


#>ल्थश्श्व्श्श्व्शय्थ्श्स्स्स्स्स्स्स्णप 


बिलायती खाद 


नाम 


« अमोनियम सल्फर 

„ सोडा नाइटेंट 

- पोणश नाइट्रेट 

« केल्शियम साइनेमाइड 

„ सुपर फास्फेट ( सिंगल ) 


११ 9 (डबल) 


, इफोस फास्फेट 

« पोटाश सल्फेट 

, पोटाश म्युरायेट 

, नीसीफोस नं० १ 

« नीसीफोस नं० २ 

« नीसीफोस २३ | १० 

, अमोफोस १३ । ४६ 
, अमोफीस २० | २० 
« 1. 0. 1. मिक्सचर ( ग्रीन लेबल ) 
, ११ (रेड लेबल ) 

« >) रेड लेबल १. P. 
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प्रतिशत 


| फास्फोरिक एसिड | मो 
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साँड्का सवाल 


भारत ही एक ऐसा अनुपम और अनोखा देश है कि 
जिसकी संस्कृति और समृद्धि शताब्दियोंसे विदेशियोंको 
आकर्षित कर रही है । हिंदुस्थानमै क्षात्रबल, हस्तबल 
(कारीगरी और कामदारी ), बुद्धिबळ और धनबलका 
कोई पार नहीं था । आजकी छिन्नःभिन्न और अव्यवस्थित 
स्थितिमें भी वह संसारके लिये मोहिनी बना हुआ 
खड़ा है ! 


यौवनधन, क्षात्रधन, गोधन वगेरह अनेकों प्रकारके 
धन हिंदुस्थानके भण्डारमें भरे हैं | इनके अपव्ययको यदि 
रोकां जाय और शान, विज्ञान, विवेक और संयमपूर्वक 
दूरदर्शितासे इनका उपयोग ओर विकास किया जाय तो 
आज जो हिंदुस्थान दुनियामें गरीव-दुखी प्रजाका देश बन 
गया दै, उसके बदले वह श्रीमन्त और सुखी प्रजाका श्रीमन्त 
और सुखी देश बन जाय । 


कृषिप्रधान भारतमें औद्योगिक विकास इतनी दीन 
स्थितिमें है कि इसके कारण खेतीके ऊपर बोझ बढ्ता ही जा 
रहा है । फल यह हो रहा दै कि खेती कंगाल हालतमें पड़ी है 
और ट्ूटती जा रही है । इस स्थितिमें तभी सुधार हो सकता 
है जव गोधनका अपव्यय रोका जाय | गोधनका विक्रास 
साँड़के विकासपर अवळम्वित है, इसलिये पहले उसीपर 
विचार करना है । गायकी अपेक्षा सॉड़का महत्त्व सोगुना दै । 
बल्कि आजकी पतितावस्थामें तो हजार या लाखगुना 
कहिये तो भी अतिदायोक्ति न होगी--ऐसा गोविज्ञान-विश्यारद 
एकस्वरसे कह रहे हैं | 


महाभारत आदि धर्मग्रन्थौमै तो साड़का दान सौ गायके 
दानके समान श्रेष्ठ और उद्धार करनेवाला बतलाया गया दै । 
आज प्रश्‍न केवल गायकी रक्षाका ही नहीं, गायके 
उद्घारका-गायकी सेवाका है 
ही हिँदुस्थानका सच्चा बल समझना चाहिये । इसी 
नन्दीको हिंदुस्थानके आनन्द-कल्छोलका प्रभवस्थान 
बनना है, और इसी नन्दीकी पीठपर शिवजीकी-- 
कल्याणकी पुनीत पावन सवारी आर्यावर्चकै सिरेपर उतरने- 
वाळी है । ये शिवजी साधारण--अकेले शिवजी नहीं होंगे; 
ये तो साम्बशिव होंगे | शिवजीके साथ भवानी दुर्गा- 
स्वतन्त्रता देवी भी होंगी । कल्याण और स्ततन्त्रताकी 


। ऐसी स्थितिमें तो वृषभको 


उपासना नन्दी-त्ृपताके द्वारा बळ और आनन्दके द्वारा 
ही हमें करनी है । 

नन्दीका यह माहात्म्य होनेके कारण ही हमारे यहाँ 
नीलोत्सर्गके नीलका ब्याहकर गाँवके गोधनके लिये 
नन्दीका दान करनेकी सुन्दर प्रथा चली आती दै । भूखे, 
भटकू; दुर्बल ओर लागर साँडाँके बदले बलवान) वीर्यवान्‌, 
बढ़िया सांडू बढे, तभी हिंदुस्थानका इस भारी विनाशसे 
उद्धार हो सकता है । आइये) हम सॉड़के अर्थशास्त्रपर 
विचार करें । 


साँड़का अर्थशास्र 


यदि हिँदुस्थानमें बैल और गायके बिना 
चल सकता दै, यदि हिंदुस्थान कृष्यन्न और 


दुग्धान्नरको छोड़ दे सकता दै, और यदि वह यन्त्रोसि 
ही जी सकता है तो यह कहा जा सकेगा कि सॉड़के बिना 
भी उसका काम चल सकेगा | मटकनेवाले, भूखे और 
नित्रैल साँड्डोसे काम लेनेके कारण ही आज गार्योका हास 
हो रहा है ओर बेल निर्बल पैदा हो रहे हैं | सॉड़ ही आधा 
धन- आधा गोधन है ( 3011 15 half the Herd) 
यह बात पूर्णतया सत्य है । 


निर्बेलके बदले अच्छा सॉड़ हो तो वह पूर्वर्जोके 
पूर्वजको तार देता है । अमेरिका वगेरह पश्चिमके देशोमें 
लाखोंकी कीमतके साँड़ पशुसुष्टिमें युगपरिवर्तन कर 
रहे हैं ! 


मान ढीजिये एक साँड्से वार्षिक १५ से १८ बछडे 
पैदा होते हैं, जिनमें ७-८ बछड़ियाँ जनमती हैं और 
उनमेंसे ५ उत्तम गाय निकलती हैं, और उन बहनोसे 
प्रतिदिन एक सेर अधिक दूध होता दै । २८० दिन दूध 
देतो २८०९५ १४०० सेर = १७५) ( दो आने 
सेरके हिसावसे ) होते हैं । 


अच्छे साँड़से गाय-पीछे ३५) वार्षिककी अधिक 
आमदनी होती है | इस प्रकार छः वर्षमै ६ बियानमै हर 
एक गाय ३५) > ६ = २१०) रुपयेकी अधिक आमदनी 
देती है । ऐसी ३० गाये ६ त्रियानमें ६३००) का 
दूध अधिक देंगी | 
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३४० 


इसके अतिरिक्त खराब सॉड़की अपेक्षा अच्छे सॉड़के 
बछड़ेकी कीमत ३००) अधिक मिलते हैं यानी छः 
वषमें ६ > ३००) = १८००) रुपये अधिक हुए । 
इस प्रकार १८००) ओर ६३००) मिलाकर ८१००) 
रुपयेका आर्थिक लाभ अच्छे सॉड़से हुआ । 


जमा 
ज ° 

८१००) आमदनीमें निबल 

सॉड़की अपेक्षा अधिक लाभ 


झर? सभुतीनोमावि/ र्वी! 


अच्छे साँड्से हुए लाभका जमा-खर्च 


ये ऑकड़े नागपुर कृषि-कलिजके दुग्धालयके हैं | 
अच्छे साँड़ मिळनेसे कितना लाभ एक  बियानमें 
होता है, यह दिखलाया गया । और साधारण 
साँड्से पैदा करनेमें कितना अन्तर पड़ता है, यह भी 
देखिये 


खर्च 
५००) साँड्के निर्वाहका अधिक खच 
७६००) अच्छे सॉड़से लाभ 


बढ़िया और घटिया साँड्की तुलना 


माता ब्यानमें दूध अच्छेसाँडकी लड़की 
सेर ( गाय ) 
चंदी ३३४६ रूसल 
सत्ता ३११८ रुखमी 
मैना ३०२२ पेठण 
हरणी २९१५ यमुना 
तुलजा २१९४ चन्द्रभागा 
सक्खू १२८३ सुभद्रा 
गंगा २६९४ 82.3 
नमेदा २१८७ कीटी 
लक्खी ३८४० मेरी 
सुन्दर १२७० इब्लीन 
.बंडी २९२२३ डोरीस 
लेका १६७६ विक्टोरिया 


दूसरा उदाहरण--पूसा फार्ममें “प्रयागी और हिम्मत? 
नामके दो साँड़ थे | प्रयागीकी ११ लड़कियाँ हुई, उनमें 
९ तो अपनी माताओंसे बढ़ गयीं । "हिम्मत? कमजोर था, 
उसकी १० लड़कियोमें ९ अपनी माताओंसे घट गर्थी । 
प्रयागीकापुत्न ठाकुर तो असाधारण साँड़ निकला ओर 
ठाकुरकी पुत्रियोने तो पहले ही ब्यानमे ५००० रतळ दूध 
दिया । सोचिये, इसका आर्थिक मूल्य कितना अधिक हुआ ? 

तीसरा उदाहरण--पूना कषि-कोलेजके डेयरी-फार्ममें 
अच्छे साँड्से ११ गाये बरधायी गयीं, दोकी बछडिया अपनी 
माताओंसे दूधमें १८५ और ८३० रतल कम हो गयौं 
और नौ लड़कियाँ अपनी माताओसे क्रमः ५; २२२१ 
२३४, ५९३, २०१३, ९६५, ४८०० १३६८ और 
१४८५ रर बढ़ गयी । ` र 
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दूध साधारण साँड्ते पैदा हुई सोतेली बहनें दूध 
३६९५ द्रोपदी २३८७ 
३३४१ सरजी १५४५ 
३२६३ गीरजी ३१२८ 
२७९८ बंडी २९२३ ७... 
३६५७ भीवरी २२७७ 
१७१६ ता न्न 
000 सरस्वती २३४२ 
१३१६ (९८दिन) त्रिवेणी १८५१ 
४०५० 

१४४६ ( ११८ दिन ) 

३७४२ 

३८११ 


चौथा उदाहरण-एक खराब सॉड़से १० बछड़ियाँ उत्पन्न 
हुईं, जिनसें केवळ दो ही अपनी माताओंसे ६२ और 
४२८ रतल बढ़ीं, और अन्यान्य १६१८, ३०२५, ४५८१, 7# 
१७९५, १२५३, २१९६, और ३२४८ रतल कम हो 
गयीं । इसकी कीमतका जरा हिसाब तो लगाइये, कितनी 
हानि हुई ? 

अमेरिकामें बढ़िया और घटिया सॉड़की उपजमें १६०० 
डालरका वार्षिक अन्तर देखनेमै आता है । हमें अधिक 
प्रयोगोके उदाहरण खोजनेकी जरूरत नहीं । यह तो दीपकके 
समान स्पष्ट है कि साँड्कै पीछे लगाया हुआ पैसा और 
मेहनत कई गुना होकर निकल आता है । यदि देशको 
जीवित रहना है ओर पिंजरापोलोंको यशस्वी होना हे तो 
साँड़ पालनेका उत्पादक और उपकारक विभाग सुव्यवस्थित 
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रीतिसे चलाना चाहिये; क्योंकि साँड़ ही देशका सच्चा 
धन है; इसका तो विकास होना ही चाहिये । 

लेखकका अपना अनुभव है कि जब बह श्रीकड़ी 
सर्वविद्यालय हाईस्कूलमै आचार्य था, तब वहाँ इस सुन्दर 
संस्थाका विभाग एक सुन्दर गोशाला भी थी । वहाँ 
छारोडी फार्ममेंसे देखनेमें अच्छा न होनेपर भी वैज्ञानिक 
दृष्टिसे अच्छा आदाप्रद एक साँड़ पहचानका लाभ उठाकर 
खरीदा गया । इस साँड्के आनेसे पहले गोशालाकी गार्ये 
व्यानमें दो-ढाई-तीन या साढ़े तीन हजार सेर दूध देती थी, 


इस अच्छे सॉइके आनेपर ये तीन-साढ़े तीन और पाँच 
हजार सेर तक चढ़ गयीं । 

पीछे माळूम हुआ कि इस सॉड़का बाप जापान गया 
था; वहाँ वह बढ़िया निकला । इस प्रकार गायके 
उद्धारमें साँड़ ही पहला और प्रधान साधन दै यह समझ 
लेना चाहिये । राजा, धनी, गोरक्षक ओर गोपालक 
इस दिशामें जो कुछ करते हौं, उसमें बहुत बेग और 
लगन बढ़ानेकी ज़रूरत दै, तभी सच्ची धनतेरसका 
उजिवाला हो सकेगा | ( डा० ६० ) 


STR 


हमारा पिता 


वृषभः पिता से। 


उन्नतस्कन्धः ककुझ्ानृतुलाङ्गलभूषणः । 
मह्दाकटितटस्कब्धो वैदूर्यमणिलो चनः ॥ 
प्रवाळगभेश्छङ्गा ग्रः सुदीर्घेकऋतुवाळशिः । 
नवाष्टदशसंख्यैस्तु तीद्ष्णाग्रैदैशनेः शुभैः ॥ 


पृथुकर्णो महास्कन्धः सृक्ष्मरोमचयो भवेत्‌ । 

भूमौ कर्षति छाङ्गलं पुनश्च स्थूलवाळघिः ॥ 
आज हम इस पिताके बिना अनाथ-से हैं। हमारे पशुधनकी 
इस अवनत अवस्थाका ५० प्रतिशत कारण वृषभ (नन्दी ) 
का अभाव, २० प्रतिशत भरपेट हरी-घास तथा चारेका 
अभाव, ५ प्रतिशत उचित देखे-भाळका अभाव) ५ प्रतिशत 
निकम्मे पद्चुओकी भरती और २० प्रतिशत विज्ञानका अभाव है । 
नन्दीके बिना नन्दिनी कहाँ और नन्दी बिना दिव भी 
कहाँ ? हमारे राषट्रके शिव--कल्याण--का वाहून नन्दी आज हे 
कहाँ, जिससे हमारा दिव हो. सके ? और जब नन्दी नहीं तो 


«नन्द--आनन्द--भी कहाँ ? 


माता आधा कुटुम्ब, शिक्षक आधी पाठशाला, नेता 
आधा देश, नन्दी आधा बृन्द ( पश्नुसाए ), तथा निष्ठा आधी 
सफलता है | यदि हम जीवनमें ये बातें सीख ळें तो सफलता 
और समृद्धि हमारे चरणोंमें लोटने लगे | 


युवानमिन्द्रियोपेतं शतेन सहयूथपस्‌ । 
गवेन्द्रं ब्राह्मणेन्द्राय भूरिश्टङ्गमळङ्कृतम्‌ ॥ 


सौ-सौ गायोंके बृन्दका वीर्यदाता यूथपति) युबा तथा 
इन्द्रियोपेत ( महान्‌ वीर्यशक्तिसम्पन-- १९१८ ) साँड्को 
धावेन्द्रः पद्से घोषित किया है । ऐसा गवेन्द्र देना किसे 


चाहिये ? जेसे-तैसे ब्राह्मणको नहीं वरं 'त्राह्याणेन्द्र'को) जो महान्‌ 
गोत्रप्रवर्तक बन सके । ऐसे वृषभके दान--नीलोत्सर्गसे सहं 
पितरोंका तर्पण (संतोष ) होता दै | हो क्यों नहीं ? हजारौं 
पितरोंकी मनोकामना अपनी अगली पीढियोंके लिये, अंपनी 
भावी संततिके लिये इसके अतिरिक्त और क्या हो सकती है 
कि वे उनके किये हुएको निवाह ओर उनके द्वारा आरम्भ 
किये हुए अधूरे कामको पूरा करें | 
(रघुकुक रीति सदा चरि आई । प्राण जाय बरु बचन न जाई ॥' 

--के अनुसार इक्ष्वाकु, हरिश्चन्द्र, रघु, दिलीप, दशरथ, 
राम) लव-कुश आदिने अनेको पीढ़ियोंतक अपने कुल-पिताकी 
पग्मुद्धारद्वारा जनोंद्धारकी प्रतिज्ञा, प्रतिष्ठा ओर प्रणालीको 
कैसे प्राणपणसे निवाद्दा और बढ़ाया । 

बाणभट्टकी कादम्बरीका उत्तरार्ध उसके पुत्रने लिखकर 
पूरा किया, कुतुबुद्दीनद्वार आरम्भ की हुई कुठुबः 
मीनारको उसके दामाद अस्तमने पूरा किया । यही 
तो अति प्राचीन काल्से चळी आती हुई आर्य-रीति) नीति 
और प्रीति हैं | जबतक जीवनकी यह बृत्ति, कृति तथा स्थिति 
अरहरकी चरखीके समान निरन्तर चळती रद्दी; तबतक जीवन- 
कूपमेसे आर्य-संस्क्ृतिका पुण्यसलिळ निकळता रहा ओर 
भारतवर्ष प्रकृतिका भव्य और प्रभुका दिव्य कुञ्ज बना रहा। 
किन्तु डेढ-दो-सो वधाँसे इस दश्शामें बहुत बड़ा परिवर्तन 
हुआ; और काल्वेगक्रै कारण हम बहुत गहरे गर्तेमै जोरोंसे 
गिर पड़े । अब उत्थानकी बारी आयी है और उठेंगे । 

हमारे देशमै साँड़ नहीं हैं--यहद तो हम नहीं कह सकते; - 
बल्कि जितने हमें चाहिये उससे सो या हजार गुना हैं, किन्तु 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


३७२ 


४"कतिर'सर्चिकताला"गार्य" सघेखुशप्रकएभ 


उनमै ऐसे साँड बहुत थोड़े हैं जिन्हें हम वास्तविक साँड़ कह 
सकें । उनमेंसे अधिकांश नपुंसक, निर्वीर्यं ओर भटकू जन्तु 
हैं । (गवेन्द्रः कहे जानेवाळे तो इने-गिने ही हैं । आजकल 
का एक गवेन्द्र-सर्वोत्तम साँड--सौ गायोंका यूथपति नहीं, 
वरं ५० ही गार्यौका हो सकता है । तो भी न्यायानुसार ५० 
गायोके समान ही उस अकेलेका पालन-पोषण होना चाहिये 
ओर उसी रूपमै उसे भोजन-पानी भी मिलना चाहिये । किन्तु 
खेदकी बात है कि ५० गायोंके समान तो क्या, उसे सामान्य 
एक पशुकै जितना भी नहीं मिळता । हमारे पूर्वजोंकी सैकड़ों 
पीढ़ियोंकी साधनापर आज पानी फिर गया ! लेखके आरम्भ- 
में ही बताया जा चुका है कि यदि हम उत्तम सॉड़ तैयार 
करके समाजको नीलोत्सर्ग करें तो हमारे पूर्वज और पितर 
प्रसन्न एवं संतृस्त होंगे--इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । यह 
तो सीधी-सी बात है कि यदि पिताके कार्यको पुत्र पूरा करे या 
आगे बढ़ाये तो पिता स्वर्ग या पितृलोकमें प्रसन्न होगे तथा 
पुष्प बरसायेंगे । किन्तु यदि पुत्र उसके कियेपर पानी फेर 
दे तो बे अप्रसन्न होंगे और लंबी सास छोड़ेंगे । इसमें कौन-सी 
तर्कातीत बात दै ? वृषभ आधा बृन्द है, तभी तो शास््रकारों- 
ने एक नन्दीके दानको दस या सो गायोंके दानके बरावर 
बताया है । 


युराधर्म तो पुकार रहा है कि इस समय गायका दान 
बंद करके बढिया-से-बढिया सॉड़का दान करो, जिससे पचास- 
गुना, सोगुना अधिक और शीघ्र पुनरुत्थान हो । इसी प्रकार 
पितरोंकी पुनरुत्थान-वासना हम पूरी कर सकते हैं । राष्ट्रपिता- 


= 


स: 
का सच्चा श्राद्ध और तर्पण यही है । जिन जातियोंके नर धीर, 
वीर और शूर होते हैं, उन जातियोंकी नारियोंमें रूप-गुणकी कोई 
कमी नहीं रहती--यह प्रजनन-दास्त्रका इतिहासप्रसिद्ध सत्य 
है । जब हमारे यूथपतियोंको ह्ट-पुष्ट बनाया जायगा, तभी 
गायोंमें अधिक दूध देनेकी शक्ति, स्नेह और ळावण्य उत्पन्न 
होगा | इसका सुन्दर फल स्थिर, धीर और रुचिर रूपमै 
उनकी सन्ततिमे दिखायी पड़ेगा । 

पश्चिम आज लाख-दो लाख रुपयेतककी कीमतवाले 
साँड़ तैयार कर रहा है । पश्चिमकी दुग्धोन्नतिकी आधार- 
शिला है सॉड़-विकास । वेदके गोसूक्त, णहमसूत्रॉसे और 
कौटिल्यके गोऽध्यक्ष प्रकरण आदि साधर्नोसे केवल गो-माहात्म्य 
ही नहीं, वरं गो-विकास-विज्ञान ही दर्शित होता है, जो पश्चिम- 
के विज्ञाने एकदम मिलता-जुलता हे | इसके तुलनात्मक 
वियेचनके लिये एक प्रथक्‌ लेखकी आवश्यकता है । यहाँ तो 
हमें केवल यह देखना है कि यदि गो-प्रश्न भारतका प्राण-प्रश्न 
है तो साँड्-प्रश्न उसका समाधान है । हार्द-का-हाद ओर सार- 
का-सार बृषमोत्सर्ग--वृषभोद्धार है । 

पशुप्रश्नका बड़ा महत्त्व है | इसमें गोपति ( राष्ट्रपिता) 
गोपेन्द्र वृषभ सर्वेसर्वा हे । आज तो यही हमारा भाग्य-विधाता 
है । बषभ-माहात्म्य जाने बिना गो-पूजा निरा पागलपन है) 
बाल्मै विशाल खाराज्य-भुवन बनानेके समान है । किन्तु 
वृषभ-पूजासे पर्वतपर सुदृढ़ स्वाराज्य-भुवन बन सकता है । 
बृषभोद्वारसे गो-उद्धार होगा | पर बिना वृषभके गो-उद्घार 
अथवा कोई भी उद्धार न होगा | ( डा० ह० ) 


Me 4 STIS ITE IANNIS 


ठानिएका? 


गोवध बंद करना होगा 


“चौबीस करोड़ आदमी गौको पवित्रात्मा मानते हैं। यूरोपियनोंके दिमागमै चाहे यह- « 
बात न उतरे, लेकिन अंग्रेज इस भावनाके अस्तित्व और गहराईकी उपेक्षा नहीं कर सकते । 
गुरुश्रेष्ठ लोकमान्य तिळककी यही भावना थी कि जिसके कारण वे अपने मुसलमान भाइयाँके 


कोपभाजन होनेको भी तैयार थे । उन्‍होंने कहा था-“मुझे चाहे मार डालो, पर गौपर 
हाथ न उठाओ ।' यही बात दिल्लीमे कांग्रसके सभापतिकी हेसियतसे पण्डित माळवीयजीने 
कही थी । दिद्-मुसल्मानौको एक हो जानेके लिये कहते हुए उन्होंने ये मर्मस्पर्शी शब्द 
कहे. थे--'मुझे ले लो, अगर चाहो तो मेरे प्राण ळे लो, पर गायको छोड़ दो । उसने 
आपके पक वालकको भी धक्का नहीं पहुँचाया है ।' अधिकांश हिंडुस्थानियोका जव यह 
भाव है, तब हिंदुस्थानमे एक गौका भी वध करना कैसे उचित हो सकता है ? छेकिन 
अगर सरकार गोवध बंद न करे तो हमको करना होगा ।” --उम्बईमें मि० वैधूटिशका भाषण 
RES 
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| प्रायः गोपालकोंका मत है कि वच्चेको मासे अलग 
। नहीं रख सकते । यदि रक्खें तो उसका स्वास्थ्य और बल 
2. ९ माके नीचे दूध पीनेवाले बच्चोंके समान नहीं हो सकता। 
` 0 माकेमर जानेपर तो बच्चोंके जीवनकी आशा लोग बिल्कुल 
“/ ही छोड़ बैठते हैं-वे इस बातका विचार नहीं रखते कि मा- 
॥ के न होते हुए भी बच्चा सफलतापूर्वक पाला जा सकता 
है । विज्ञानकी उन्नति इस ओर भी दृष्टि पहुँचा चुकी है ओर 
इस बातको प्रायोगिक विधियोंसे सिद्ध कर दिया है कि यदि 
बच्चोंका पूरा-पूरा ध्यान रक्खा जाय तो मासे अलग होनेपर 
भी वे पाले जा सकते हैं, ओर उनके स्वास्थ्य आदि किसी 
भी बातपर किसी प्रकारका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता । भारत- 
| वर्षमै भी बच्चे इस रीतिसे कई स्थानोंमें पाले जाते हैँ तथा 

अन्य देशोमें जिनमेंसे अमेरिका) इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय 

देश प्रमुख हैं, यह तरीका बहुत दिनोंसे चाळू है । 


४ प्रायोगिक पञ्चऔमेंश जिनके दूधकी नाप-तोलका पूरा 

| ब्योरा रक्खा जाता है, बच्चोंकी अलग रखना बहुत ही 
आवश्यक हो जाता है । इस प्रकार गायके दूध देनेकी शक्ति- 
का अंदाजा भी लग जाता है, तथा बच्चोंकी देखरेख भी 
व्यक्तिगतरूपसे अच्छी हो सकती है । बच्चोंके ऊपर किये 
हुए. व्ययका अनुमान भी इस प्रकार ठीक रूपसे हो सकता है 
और हमें आसानीसे मालूम हो जाता हे कि वे कहाँतक 
आर्थिक रूपसे लाभदायक होते हें । उनके पालनेमें कुछ 
आवश्यक बातोंपर यहाँ ध्यान दिया गया है । 


= गायको बच्चा देनेसे लगभग एक माह पहिलेसे अलग 
साढे न 
f कोठरी या सालमै रक्खा जाता है जहॉपर उसका सब्र प्रकार- 


से चारे-पानी आदिके साथ-साथ, और बातोंका भी ध्यान 
रक्खा जाता है । निरीक्षणके लिये एक आदमी नियुक्त रहता 
है । बच्चा पैदा होनेसे पहले खाने आदिका विशेष 
ध्यान रक्खा जाता है । बच्चा देनेसे पहले गायका मुँह एक बोरे- 
के अंदर बंद कर दिया जाता है, जिससे बच्चेपर उसकी दृष्टि 
ही न पड़े । ब्रोरेको हटानेसे पहले बच्चेको अलग कर दिया 
जाता है । ऐसा करनेसे गाय दूध आदि दुहनेमें कोई कष्ट 
नहीं देती और न ब्रच्चेकी ही याद करती है । 


अलग ले जाकर बच्चेंको अच्छी जगहपर किसी टाट 


मासे अलग पाले हुए बच्चे 


( ढेखक- -श्रीइन्द्रपालसिंहजी, रिसर्च स्काउर--इम्पीरियल डेयरी रिसचे इंस्टीट्यूट, बंगलौर ) 


अथवा भूसेके ऊपर रख दिया जाता है । उसके मुँह तथा 
नथुनोंको तुरंत साफ करके शरीरको सूखे कपड़े 
या टाटसे मल दिया जाता है, जिससे वह सूखकर साफ हो 
जाय । नामि, जो कि बहुधा बढ़ी हुई होती है, आधी इंच छोड़- 
कर काट दी जाती है । काटे हुए स्थानपर तथा आस-पास 
४-५ दिनतक टिक्चर आयोडीन ( Tincture Iodine) 
का लेप करना जरूरी है, नहीं तो, उसके पक जानेका भय 
रहता है । 

नये बच्चेको पानीसे नहीं धोते । जिस प्रकार उसकी 
मा उसे चाटकर सुखा देती है, उसी प्रकार सूखी चीजसे 
मलकर सुखा देते हैं। एक घंटेके बाद जब बच्चा 
आसानीसे चळने-फिरने लायक हो जाता है तो उसे $ पौंड 
कीला ( 8010511011 ) पिला देते हैं | पेटके अंदरकी सफाई 
करनेके लिये बच्चेको उसकी मा या किसी भी अन्य गायका 
कीला पिलाना आवश्यक है । इसके अभावमें एक ऑस 
अलसीका तेल रात्रिको ४-५ दिनतक दिया जाता है । ऐसे 
अवसरपर किसी भी गायका साधारण दूध दिया जा 
सकता है । 

जन्मके समय सव बच्चोंका वजन लिया जाता है और 
उनके खानेका अनुमान उसीके अनुसार किया जाता है | 
वजनके अनुसार नीचे दी हुई दूधकी मात्रा ठीक 
रहती है-- 


शरीरका वजन दिये जानेवाले दूधकी मात्रा 
४० पोंडसे कम ५ से ५॥ पौंड 
४० से ४५ पौंड ६ से ६॥ पौंड 
४५ से ५० पोंड ६॥ से ७ पौंड 
५० से ५५ पौंड ७ से ७) पॉड 
५५ से अधिक ८ पौंड 


जन्मके समय बच्चोंका वजन प्रायः इतना ही होता 
है । किसी एक गायका दूध पिलानेके स्थानमें सब गार्योके 
मिळे हुए दूघमेंसे लेकर पिलाना ठीक रहता है | पिलानेके समय 
दूधका तापक्रम शरीरके तापक्रमके समान ही रक्खा जाता 
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है । मासे अलग पाले जानेवाले बच्चोंमें इस बातका ध्यान 
रखना आवश्यक है अन्यथा अनेक रोगोंके उठ खड़े होनेकी 
सम्भावना रहती है । आयुके साथ-साथ दूधकी मात्रा भी प्रति 
सप्ताह बढायी जाती है । बच्चेके स्वास्थ्य, पाचन-शक्ति 
आदिको ध्यानमें रखते हुए हर हफ्ते आधा पौंड दूध बढ़ा दिया 
जाता है | आरम्भमें प्रतिदिन तीन बार दूध दिया जाता है । 
समय सुविभ्राके अनुसार नियुक्त कर दिया जाता है और प्रति- 
दिन उसी समयपर पिलाना जरूरी समझा जाता है | अधिकतर 
७॥ बजे सुबह, २॥ बजे दोपहर तथा ८॥ बजे सायंकाल- 
का क्रम एक मासतक ठीक रहता है । निर्बल तथा अस्वस्थ 
बच्चोके लिये यह क्रम एक महीनेकी जगह डेढ़ महीनेतक 
रक्खा जाता है | उसके बाद दिनमै दो बार देना पर्याप्त 
होता है । दूधकी पूरी मात्रा जो पहले तीन बारमें पिलायी 
जाती थी, अब केवल दो बारमें दे दी जाती है । 


छ; सप्ताहकी आयुके बाद कुछ सूखा ओर हरा चारा 
भी दिया जाने लगता हैं । दस मासतककी अवस्थाके ४० 
बच्चोके लिये ४ मन हरा ओर १० या १५ सन सूखा चारा 
काफी होता है । बच्चोंको फर्शमें लगे हुए छल्लोमे अलग- 
अलग बाघ देनेसे भूलमें दो बार खिलानेका डर नहीं रहता । 
इसमें एक बच्चेसे दूसरे बच्चेकी दूरी साढ़े सात फीट रक्खी 
जाती है, जिससे वे आपसमें एक दूसरेके शरीरकों चाटनेका 
हानिकारक प्रयस्म न कर सकें । ऐसा करनेसे उनके मुँहके 
अंदर शरीरके बाल आदि चले जाते हैं, जो अन्तमै कष्ट 


' पहुँचाते हैं | बच्चोका खिलाना-पिलाना अलग-अलग किया , 


जाता है । उनके शरीरके खुजलाने आदिका व्यक्तिगत 
ध्यान रखना ही उनके भावी स्वास्थ्ययी जड़को जमाना 
है । गोगालाका भविष्य बहुत दूरतक इसी बातपर 
निर्भर है । 


दुघ तथा चारेके साथ-साथ पाव $ ओस नमक भी 
प्रत्येक बच्चेको दिया जाता है । दानेके साथ-साथ एक औंस 


अल्सीका दाना भी दिया जाता है । छोटे बच्चेको; जो अनाज ˆ 


आदि भलीप्रकार नहीं खाते, अलसीका दलिया दिया जाता 
है । आयुके अनुसार नीचे लिखे क्रमके अनुसार दाना आदि- 
की मात्रा बढ़ायी जाती है-- 


=== न 
। स धारण [ मक्खन | डल. `` मकलन खाता 
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_ अच्चोंको उम्रके अनुसार दो जगह बाँट दिया जाता 
हे । ( १ ) दस सक्ताहसे कम उम्रके, ( २) दस सप्ताहसे क 
दस सासतक्रकी उम्रवाले । ये दोनों दो स्थानामें अलग- 
अलग रक्खे जाते हैं ओर खिलाने-पिलानेका प्रबन्ध भी 
अलग-अलग किया जाता है । 

बच्चोंके पालन-पोषणको पूर्णतया सफल बनानेके लिये 
उनके स्वभाव, शरीर, वजन और पाचनराक्ति आदिका 
व्यक्तिगत ध्यान रखना आवश्यक है । निरीक्षकको उसीके 
अनुसार उनके चारे आदिकी मात्रा निर्णय करनी चाहिये । 
ध्यानपूर्वक प्रबन्ध रखना कष्टसाध्य एवं कठिन अवश्य है । 
परन्तु अच्छी जातिके बहुमूल्य बच्चोंके लिये यह अधिक 


नहीं है। बच्चोंके जीवनमै तीन मासकी आयु तके विशेष ध्यान 
रखना बहुत आवश्यक है । 4 


सींग निकालनेकी प्रथा 

[जकल छुग्धाल्यों ( डेयरी-फार्मो ) में बछड़ोंके सींग 
निकाल देनेकी प्रथा हो गयी है । जन्मके एक सप्ताह बाद 
बच्चेकी सींग निकलनेके स्थानपर बाल आदि काटनेके 
उपरान्त कास्टिक-पोटाशकी ` बत्तीको पानीसे गीला करके 
घिसा जाता है। इसमें अधिक समय नहीं लगता और 
शीघ्र ही स्थान लाल हो जाता है। अधिक देर तक पोटाश 
रगड्नेसे खून निकलनेका भय रहता है | सींगके सहारेके 
स्थानपर पोटाशके हानिकारक प्रभावसे बचानेके लिये 
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# कक्ष सन्नतिञ्माहतकी, सफल बैकानिक्रेशञ्भति ॐ 


चैसलीन लगा दिया जाता है | लगभग चार दिनमै उस स्थान- 
पर खुरुंट पड़ जाता है, जो बादमें स्वयं ही गिर जाता है । 
ऐसा करनेसे सींगकी बढ्वार बिल्कुल रुक जाती है ओर 
जानवर मुंडा हो जाता है । ठीक समयपर सींग निकालनेसे 
अधिक कष्ट नहीं होता तथा आपसमें लड जानेसे चोट 
पहुँचनेका भय सदाके लिये चला जाता है । 


` मी 

* ७ नीचे लिखी बातोंका बच्चोंके पालनमें विशेष ध्यान 
p रखना चाहिये -- 

१. खिलाने-पिलानेके पात्रों) बाल्टियाँ और दूसरे बर्तनों- 


की सफाईका खूब ध्यान रखना चाहिये । 

२. ताजे दूधको आारीरके तापक्रम तक गरम करना 
चाहिये । ठंडा दूध हानिकारक होता है । दूध पिलानेके 
पझ्चात्‌ हरेक बच्चेका मुँह साफ कर देना चाहिये ओर अन्तमें 
थोड़ा-सा नमक मुँहमें दे देना चाहिये जिससे जमीनको या एक 


दूसरेको न चाटे | 
| ३. दूध लोहेकी कढ़ाइयोंमें, जो तिपाइयोंपर रक्खी 
ही .- जाती हैं, दिया जाता दै | तीन महीचेकी आयुतक दूध 


अँगुलीसे पिलाया जाता है जिससे नकार आदि जानेका भय 
| नहीं रहता । उसके बाद वे स्वयं पीने लगते हैं | 


४. बञ्चोंके चाटनेके लिये बाड़ेमें नमकके बड़े-बड़े 
ढेले रख देने चाहिये । 

५, ठंडके दिनोमे कंबळ या टाटकी झुलसे उनकी 
रक्षा करना जरूरी है | 

६. दिनमें दो बार ब्रुश या खुरहरेसे उनको खुजलाना 
चाहिये | खुळे मैदानमें ले जाकर व्यायामके तौरपर उन्ह 
दोड़ाना चाहिये । 

७. उनके बाँधनेके स्थानकी सफाई प्रतिदिन नियमसे 
होनी चाहिये । 

८. रहनेका स्थान खुली ह॒वामें होना चाहिये और जद्दाँतक 
हो सके) उसे सूखा रहना चाहिये । धूप और वर्षा आदिसे 
बचनेके लिये थोड़ा स्थान ढका हुआ भी होना चाहिये । 

९, ढाई मासकी आयुतक बर्च्चांको मुछीका 
(1172212) लगा कर रखना चाहिये, जिससे उन्हें दीवाल 
आदिपरसे मिट्टी आदिके चाटनेकी बुरी आदत न पड़ सके | 

इस प्रकार पाळे हुए बछडे सुन्दर शरीर और स्वास्थ्य- 
वाले होकर अपनी माके नीचे दूध पीनेवाले बर्चोसे अच्छे 
सिद्ध होते हैं | इस तरह नियमपूर्वक बच्चोंका पालन बड़ी- 
बड़ी गोशालाओं तथा डेयरियोंमें भळीप्रकारसे हो सकता है | 


~ SIS 


कृत्रिम सन्तति-उत्पादनकी सफल वेज्ञानिक पद्धति 


( लेखक--एक विज्ञानका विद्यार्थी ) 


पश्चिमके रूस, जर्मनी, दाळैंड, डेन्माक और अमेरिका 
आदि देशोंमें गोओंके कृत्रिम सन्तति-उत्पादनकी प्रणाळीसे 
आजकल काम लिया जाता है । कहते हैं कि इस पद्धतिमें 
खर्च कम पड़ता है और लाभ बहुत होता है । इंग्लेंडमें 
~ सहकारी फार्म इस कामको करती हैं | इससे तंदुरुस्त) 
बलवान्‌ और जातिवंत सॉड़के एक ही समयके सफल झुक्रसे 
एक साथ अनेकों गायोंको गामिन किया जा सकता है । पहले 
रूसमें इसकी शुरुआत हुई थी ओर इससे वहाँ थोड़े ही 

समयमै पझुधनकी बड़ी उन्नति हो गयी । 
महाराष्ट्रके रसायन-संशोधक प्रो० मुळे, एम्‌० एसूसी० 
महोदयके कथनानुसार भारतमै भी इसका प्रयोग आरम्भ 
हो -गया है | कहा जाता है कि एक सुदृढ़, उन्मत्त और 
उत्तम साँड्के द्वारा एक ही वर्षमै १५०० उत्तम बछडे 
उसन्न किये जा सकते हैं | गाय-सॉड़के एक बारके संयोगसे 

गोःअं० ४४--- 


एक ही गाय गामिन होती दै, परन्तु इस पद्धतिसे कम-से-कम 
पचास गायोंको गाभिन किया जाता है । केम्त्रिजकी गो- 
संवर्धन-संस्थाके पास एक उत्तम जातिका साँड है । उसके रहने, 
खिलाने-पिछाने और सुलानेकी बहुत सुन्दर व्यवस्था है । 
इस साँडके शुक्रद्वारा इस वैज्ञानिक प्रणालीसे आसपासके 
किसानोंकी गायें निःशुल्क गाभिन बनायी जाती हैं । सिफ बारह 
आना वार्षिक देकर संस्थाका सदस्य बनना पड़ता दै । इस 
संस्थाके संचालक श्रीजोसेफ एड़वर्डज्‌ नामक एक किसान 
सज्जन हैं, ये स्वयं शोधक भी हैं । 

इस कायके लिये पाले जानेवाले सॉड़के अण्डकोषर्मेसे 
पिचकारीके द्वारा प्रति सप्ताह एक नियत दिनको शुक्र 
खींचकर निकाला जाता है । शुक्र सफल और नीरोग है या 
नही, इस बातकी सुक्ष्मदर्शकःयन्त्रद्वारा जाँच करनेके बाद 
उसका उपयोग क्रिया जाता दै । ऐसे नीरोंग सॉड़का एक 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


३४५ 


म 


। 
| 
। 
। 


३७६ 


सूक्ष्म शुक्रविन्दुतक व्यथ नहीं जाने पाता | इस प्रकार निकाले 
हुए शुक्रको ठंडा करके उसमें अंडेका पीला रस मिलाकर 
पतला बनाया जाता है और उसे वायुरहित नळीमें . भरकर 
बरफमें रख दिया जाता है | इस शीतल परिस्थितिमें वह 
बीये चार दिनोतक सन्तति-उसादनमै समर्थ ओर उत्तम 
फलप्रद रह सकता है । आवश्यकता होनेपर अमेरिका आदि 
दूर देशोमे भी भेजा जाता दै | इंग्लेंडके गावोंमें आसपास 
बीस मीलतक. इस ठंडी नलीको सिखाये हुए कबूतरोंके 
गलेमे बाँधकर तुरंत पहुँचा दिया जाता है। इस 
झुक्रको उचित मात्रामें ऋतुमती उत्तम नीरोग गायकी 
जननेन्द्रियके द्वारा पिचकारीसे उसके गर्भाशायमें पहुँचा दिया 


३ासरकञ्शकमूतानाण्माघेसपसुःष्दा?॥ 


जाता है ओर वह गाभिन हो जाती है । 

इस पद्धतिके समर्थक सज्जनोंका यह कहना है कि इससे 
उत्तम पझुओंकी संख्या बहुत जल्दी बढ़ायी जा सकती 
उनकी शक्ति ओर कीमत बढ़ती है । दूध भी. बढ़ता है और 
फलस्वरूप जनताके स्वास्थ्य ओर जीवनको भी बहुत अधिक 
लाम होता है । गोट दीर्घ काळतक दूध देनेवाली बनती हैं, 
उनके बछडे ओर बछड़ी सब अच्छी जातिके होते हैं । 
किसानों ओर गोशाळाओंकी बार-बार उत्तम साँड़ खोजनेकी 
कठिनाई दूर हो जाती है और नस्लमें संकरता भी नहीं पैदा 
होती, क्योंकि इस बातका ख्याल पहले ही रक्खा जा सकता 
है । भारतमै भी इसका सफल प्रयोग होना चाहिये । 


———e retro 


विज्ञानके अप्राकृतिक प्रयोग 


बर्तमान साहित्यके पाठक इस बातसे अपरिचित नहीं 
होगे कि यूरोपमें कई जगह ऐसे प्रयोग शुरू हुए हैं कि 
पुरुषके वीर्यको और खीके रजको उचित मात्रामै स्थुबमे 
रक्खा जाय ओर कृत्रिम साधनोंसे उसे गभस्थ बालककी भाति 
बढ़ाया जाय । अभी इन प्रयोगोंमें पूरी सफलता तो नहीं 
मिली है, परन्तु प्रय्न चाळू है । (अवश्य ही गत महायुद्धके 
कारण पाश्चात्त्य वेज्ञानिकोके मस्तिष्क जन-भ्वंसक प्रयोगोंके 
अन्वेषणमे ही लग गये थे ओर इससे इस प्रकारके शोधोंके 
कार्यमे कुछ शिथिलता भी आ गयी थी। ) उनका कहना है 
कि इससे ख्रीको न तो गभधारणका लंबा कष्ट भोगना 
पडेगा और न प्रसवकी पीड़ा ही सहन करनी पड़ेगी । 
प्रसवका झंझट न रहमेसे प्रसूतिसम्प्रन्धी रोगोंकी तो कोई 
आशङ्का ही न रहेगी । रही स्त्री-पुरुषके स्वाभाविक विषयः 
सुखकी बात, सो कृत्रिम गर्भेनिरोधी यन्त्रोके उपयोगसे 
उसमे कोई आपत्ति नहीं आवेगी । बल्कि आगे चलकर तो 
बिवाइका झंझट ओर उत्तरदायित्व भी दूर हो सकता 
है । ऐसे छोगोंका यह भी कथन है कि इस प्रकार जो 
सन्तान होगी, उनके पालन-पोषणका दायित्व सरकार- 
वर रहेगा; इससे माता-पिताकी हैसियतसे सन्तानके लालन- 
पालनी और पुत्र-पौत्रकी हैसियतसे माता-पिताके भरण- 
पोषण और सेवा-झुश्रघाकी कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। 
जीवन स्वतन्त्र और स्वेच्छाचालित बन जायया । यह उन 
लोगोंके कथनका सार रै, जो सारे दायित्वसे छूटकर विषया- 
नन्दका उपभोग करना चाहते हैं ! 
__ पर दीर्षदष्टिसे विचार करनेपर पता लगता हेकिये 


विचार सर्वथा भ्रामक और अवूरदशितापूर्ण हैं और इन 
विचारोके अनुसार क्रिया होनेपर मनुष्य दायित्वज्ञानशून्य; 
सहानुभूतिरहित एक असहाय प्राणी बन जायगा ओर क्रमशः 
उसका मनुष्यत्व ही मर जायगा । स्त्रियीका मातृत्व, माता- 
पिताका अपत्यस्नेह, पुत्र-पोत्रोंकी मातृ-पितृ-भक्ति और 
पति-पल्ीका हृदेयगत प्रेम पारस्परिक सहृदयता, सेवा और 
सहानुभूति पैदा करके सभीको कठिन समयमे सहायता 
पहुँचाता है, जीवनमै सरसता पैदा करता है और कतव्य- 
बोधसे उनके मनुष्यत्वको मरने नहीं देता | पर जबतक घोर 
विषयानन्द ही जीवनका लक्ष्य है और उसकी पूर्तिके लिये 
विज्ञानकी सहायता प्राप्त है तबतक मनुष्यमें ऐसी पतनोन्मुखी 
ओर पतनके गहरे गत्तेमै गिरानेवाली निरङ्कुशा वासनाए, ` 
जागती ही रहेंगी ! 


पशुओमे कृत्रिम सन्तति-उत्पादन. 


मनुष्योकी तरहसे पशुओमे भी अप्राकृत प्रयोग शुरू 
हुए हैं । गाय-सॉड़के संयोग विना बछडे उत्पन्न करनेकी 
पद्धति, इसका नमूना है । इससे अवश्य ही बहुत-से सॉड़ोंके 
पाळनके विना ही सन्तति-उत्पादनका कार्य हो जा सकता है 
और ऊपरसे देखनेमें एक बार लाभ भी दीख सकता है; 
परन्तु नैसर्गिक प्रक्रियाके स्थानपर इस. कृत्रिम. प्रक्रियाका 
प्रचलन होनेपर प्राक्ृत-नियसानुसार आगे चलकर इसका बड़ा 
बुरा परिणाम होगा । पञझ॒ओंकी खाभाविक संयोग-लाळसा 
नष्ट हो जायगी ओर वे सन्तानोतादनके सर्वथा अनुपयुक्त हो 
जायेंगे । इस बातपर अभी इन वेज्ञानिकोंका ध्यान नहीं 
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गया हे । आशा है कि वे आपात-लाभके साथ ही भविष्यकी 
इस भीषण बुराईपर भी ध्यान देंगे | 
से च अ का 
गोसे अलग बछडेका पालन 
यहाँ पाश्चात्य ढंगकी कई गोंशालाओं ( डेयरी-फामां ) 
में गायोंसे अलग रखकर बछड़ोंके लालन-पालनकी व्यवस्था 
है और उसमें उन्हें काफी सफलता भी मिली है । इससे आर्थिक 
0 ~ _ ~ 
हष्टिकोणसे वे गाय ओर बछड़ेकी आर्थिक उत्पादकताका ठीक- 
टीक हिसाब रख सकते हैं और उपयोगिताकी दृष्टिसे उनके 
पालन-पोषणमें यथायोग्य न्यूनाधिकता भी कर सकते हैं । 
अनुपयोंगी पशुओंको हटा भी सकते हैं; परन्तु विचारणीय 
प्रश्न तो यह है कि ऐसी गायके दूघमे नेसभिक मातृ-स्नेह, 


बिना कृत्रिम साधनोंसे पिन्हाई हुई गाय दूधकी “मशीन? 
अवश्य होगी, पर वह स्नेइमयी “गो-माता? कदापि नहीं 
होगी । मशीनके कृत्रिम दूधसे माताके स्नेहमय दूधमे बड़ा 
अन्तर होता है | इसको वैज्ञानिक चाहे न मानें, पर यह 
सत्य तो है ही । 

बच्चे नियमित दूध तथा उचित आहारको पाकर पुष्ट 
हो जायेंगे, पर बिना माके बच्चेकी तरहसे वे मातृ-स्नेहसे 
तो बञ्चित ही रहेंगे | पता नहीं--माताओंकी जिंदगीमें ही 
उनके दुधमुँहें बच्चाको मातासे अलग रखनेमै कोई पाप भी 
है या नहीं ? और इसका फल भी होगा या नहीं ? (१०) 


बधिया करनेका नया उपाय 
( बर्डिजो केस्ट्रेटर ) 


हमारे देशका मुख्य आधार हे खेती, और खेतीका 
मुख्य आधार है बेल | साँड़ और पाडे वगेरह खेतीके 
कामके लिये बैलके समान उपयोगी नहीं होते | यह बात 
सभी मानते हैं कि बैलके बिना जोत नहीं हो सकता, ओर इसी 
कारण बहुत प्राचीनकालसे आजतक अपने देशमै गोधन 
ही मुख्य धन समझा जाता है । ये बेल गायोसे पैदा हुए 
बछड़ोंको बधिया करके तैयार किये जाते हैं । हमारे देशमै 
बधिया करनेकी जो पुरानी रीति. प्रचलित है वह इतनी क्रूर 
ओर घातकी है कि जिसके कारण बहुतेरी जातिके लोग 
अपने घर पैदा हुए वछड़ेको स्वयं बधिया नहीं करवाते । 
उसे आधे हिस्सेमें क्रिसीको दे देते हैं या बेच डालते हैं । 
और अपने उपथोगके लिये विक्रीका बधिया किया हुआ 
बछड़ा या बैल खरीद लेते हैं । इसका प्रधान कारण 
बधिया करनेकी प्रचलित घातकी रीति है, उससे लोगोंका 
जी दुखता है और वे स्वयं उसे घरपर नहीं पाल सकते । 

बधिया करनेक्री पुरानी रीति यह है कि बछड़ेके 
अंडकोषको हूँसियासे काट डाला जाता है, और जख्मके लहूको 
बंद करनेके लिये कोई योग्य दवा-दारू किये बिना ही उसे 
रहने दिया जाता है जिससे उसके अंदर कीड़े तक पड़ जाते हैं 
और वह मूक पञ्च॒ असह्य कष्ट उठाता है | एक दूसरी रीति 
इससे भी अधिक भयानक दै. । उसमें बछड़ेके अंडकोषको 
एक पत्थरपर रखकर दूसरे पत्थरसे कूटते हैँ | इससे पञ्च॒ 
चिल्लाता है और बहुत ही घबराता दै | इस क्रिवाके बाद 


थोड़े ही समयमै इतनी सूजन आ जाती है कि पद्चु बिल्कुल 
लाचार हो जाता है और कभी-कभी इस रीतिसे बधिया करमे- 
पर पशु भर भी जाता है । 

आजकल नयी-नयी खोज हो रही है, यह सभी जानते हैँ | 
इस विषयमै भी खोज करके उत्तम रीतिसे बधिया करनेकी 
पद्धति निकाली गयी है | और इसके लिये एक सँडसी बनायी 
गयी है जिसे “बर्डिजों केस्ट्रेटर'के नामसे पुकारते हैं । इस 
सँडसीसे साँड़ घोड़े, बकरे, मेड़े, ऊँट ओर कुत्ते बगैरह 
जानवर विना दुःख पाये बधिया बनाये जा सकते हैं | इस रीति- 
से बधिया करनेपर नीचे लिखे अनुसार खास फायदे होते हैं-- 

१, पशुके ऊपर वैसा घातकीपना नहीं होने पाता । 


२. न ज्म होता है और न खूनकी एक बूँद गिरती है | 
३. बधिया करनेके बाद कोई दवा-दारू नहीं 


करनी पड़ती । 
४, किसी भी ऋतुमें बघिया किया जा सकता है । 
५. इस सँडसीसे अंडकोषके ऊपरकी नसको दो बार 
दवा देनेसे कुछ ही दिनोंमें अंडकोष सूख जाता दै 
और जानवर बधिया दो जाता है । 
६. केवल दो मिनटमें बघिया 
पूरी हो जाती है । 
यह सत्य है कि शास्त्रोमें पशुको बधिया करना पाष 
बताया गया है और पाप दै भी, परन्तु «सर्वारम्भा हि दोषेण? 
के अनुसार खेतीके लिये।बधिया-बैलकी. अनिवार्यं आवश्यकता 


करनेकी क्रिया 
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है ही । हसथ स्वयं अपने घरमै बधिया नहीं करते-करवाते; 
परन्तु जब्र ब्रधिया बैल खरीदते हैं ओर उसे काममें लाते 
हैं, तब वे अनुमोदनके द्वारा तो बधिया करवाते ही हैं । ऐसा 
बधिया उन लोगोके द्वारा होता है जो बड़े ही ऋर हैं और 
क्ररताभरी पद्धतिसे अंडकोपक्रो काटकर या उन्हें पत्थरसे 
कूटकर बधिया करते हें । ऐसी अवस्थामै जिन शहस्थोँको 
बधिया बैल खरीदने और काममै लेने पड़ते हैं, वे यदि 
अपने ही घर इस नयी पद्धतिसे पहली ही साल बछड़ेको 
बधिया करवा लें; तो तो बछड़ेको तकलीफ होगी, न घरकी 
चीज बाहर ही जायगी । बेचनेपर तो वह कसाईके हाथ भी 
जा सकता है, यह डर भी नहीं रहेगा | इसलिये पशुके 
मालिकको चाहिये कि बह इस सँडसीसे लाभ उठानेमें न 


% मातरः सचंभूतानां गावः सवसुखप्रदाः # 


चूके । जो लोग बधिया करनेका पेशा करते हैं, उन्हें है 
यह नयी निर्दयताहीन सीधी पद्धति सीख लेनी चाहिये, 
जिससे पशुओंका कष्ट छूटे । 

जो बछड़े यों ही दागकर छोड़ दिये जाते हैं, उनके 
निर्वाहकी कोई व्यवस्था नहीं होती । बेचारे मारे-मारे फिरते 
हैं, जहाँ जाते हैं, वहीं डंडे पड़ते हैं । भूखके मारे सदा 
परेशान रहकर बिल्कुल निर्बल हो जाते हैं | वे यदि बेळ बन 
जायँगे तो किसानोंके कामकी चीज होनेसे किसान उन्हें पूरे 
खानेको देंगे । कम-से-कम वह बघिया होकर भी एक बड़े 
कष्टसे तो बच जायँगे; चाहे सन्तान न उत्पन्न कर सके । और 
असलमै उन निर्बलोंकी सन्तानसे नस्ल बिगड़नेके सिवा और 
लाभ भी क्या है? ( डा० जा० ) 


— SS 


व्य 


SRLS 


[1 ९) 
गोबर 
( रन०--साहित्य-व्याकरणाचार्य, साहित्यरल, पण्डित श्रीहरगोविन्द शाख्री ) 
गोवरंमे अति उत्तम गोवरं, 
>> 
गोवरसे मन-मन्दिर पूत बने बिनस भवसागरत्रासा ॥ 
गोबर गोपय गोदधि गोबरके यव खाकर हो उपवासो । 
गोवर इंइवरके वर आश्चर्य गोवरसे कटता यमपासा ॥ १॥ 
१० 
भूप दिलीपहि पुत्र हुआ तब प्राप्त किया जब गोवरको । 
रखे ११ 
नूतन धान्यहि राशिनपे गिरहस्थ रखे वर गोबरको ॥ 
२७ १२ १ 
पूजि मनोरथ पूर्ण करें सब गौरि गणाधिप गोबरको 
१३ र १४ < ~ ७९. १० 
गोवरमे वर वे नर है नित ही जे चाहत गोवरको॥ २॥ 
~ दिये १६ 
अस्थि दधीचि दिये तजि प्राण सुरेश्‍वरके तब गोवरने । 
is 
चाटि शरीर सहाय करी शतकोटि बनाकर बृत्र हने ॥ 
८ LRN 
गोवरसंघ _ चरावत हर्षित होत महाप्रभु ग्वाल बने। 
उत्तम गोवरको नहि चाहत हैं जगमे अस कौन जने॥३॥ 


तभा त्् स स्या 
——————————— 


१. भूश्रेष्ठमै | २. गोका वरदान) गोमय ( गोबर ), उत्तम वाणी या एथ्वी । ३. श्रेष्ठ गोमें । 

५. नौके वरदान या गोमय ( गोबर ) से मनरूप ग्रह शुद्ध होता है, ( छिष्टरूपकालक्कार ) । | 
५, विभिन्न बतोमे गोमय) गोडुग्धः गोदधि और गोबरसे निकाला हुआ जो खानेका शास्त्रीय विधान है 
( देखिये-'तोद्यापनकोमुदी? और 'कल्याण*का तपरिचय? लेख ) । ६. गोपति ( नन्दी ) | ७. रिव | 
८. आधार अथात्‌ वाइन । ९. श्रेष्ठ गोसे अर्थात्‌ गोदानसे । १०. नन्दिनी नामक गौका बरदान | 
११. पश्चिमी बिहार प्रान्तमें नये अन्नोके ढेरपर किसान लोग गोमयपिण्ड रखते हैं | १२. गोमय 
( गोबर ) की गौरी और गणेशको बनाकर कलश स्थापनके वाद पूजते हैं । १३. भूश्रेष्ठमे । 
१४. श्रेष्ठ । १५. भे गौको या गोके बरदानको । 
_ नोभा इंड ००७.५० ह त गते क्त, 


गोवरँमे सब देव निवासा । 


र्‌ 


> 


१६. श्रेष्ठ गौने । १७. वज्र | १८. श्रेष्ठ 
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चमड़े आदिके व्यापारके लिये भारतीय पशुओंका वध 


( रेखक-श्रीमूलजी भाई वी० वराड, बी० ८० पस्‌० टी० सी० ) 


(जो मनुष्य मेवे और अन्न, साग-पात) फल-मूल एवं मधुर 


निरामिष भोजन जलपर निर्वाह करता है वह प्रायः रोग 

मांसाहारसे कहा- एवं पीड़ासे तथा बहुत-सी कष्टदायक 
भए तै धियो ~ ~ 

तक श्रेष्ठ दै व्याधियोंसे मुक्त रहता है । उसका 


शरीर स्वस्थ और मस्तिष्क अकुण्ठित रहता दै, उसका आत्मा 
सब प्रकारके कल्याणोंसे पूर्ण रहता है । उसके जीवनमे प्रकृति- 
की कठिन परीक्षाओं, दण्डो तथा परुषताका भय नहीं रहता । 
उसके मनोभाव आत्मा तथा विवेकके अनुकूल होते द । 
इसीलिये वह किसी प्रकारके नैतिक अपराधका अपराधी 
नहीं होता । तम्बाकू, कहवा, मांस-मदिरा) मिर्च-मसाले, 
और मद्य-आसवका नाम ही उसे कर्ण-कढ़ प्रतीत होता है; 
बह समझता है कि इनका व्यवहार आत्माको गिरानेवाला 
और अनिष्टकर है ।? 

क्रूरता, पीड़ा और हिंसाको नमस्कार करो; दिंसाकी 
वृत्ति छोडो'””"'हमारे पश्चिमी 
भाइयोंके दूषित चाल-चलनको भूल 
जाओ तथा मांसाहारको, जिसने यूरोपको 
अभिशापितकर रक्खा है, मनसे निकाल दो । तुम्हारे हृदयमे 
सहानुभूतिका वास हो और तुम सहिष्णुता, श्रम एवं प्रेममें 
ही शान्तिका अनुभव करो । ( --ए. जे. सी. ल्यूसने ) 

उपर्युक्त पंक्तियाँ स्पष्टरूपसे बतलाती हैं कि मांसाहारियोको 
रोग) पीड़ा) कष्ट ओर आपत्ति ही 
नहीं सताते, अपितु प्रकृतिदेवी भी 


मांसाहार राष्ट्रोंके लिये 
अमङ्गछकारक है । 


रोग और पीडा, 
दुर्गति और विपत्ति 


मांसाहारके अन्य अनेकों प्रकारसे उन्हें उनके 
दुष्परिणाम हैं । कुकृत्योंका दण्ड देती है । मांसाहारी 


व्यक्ति सहज ही धूम्रपान) मद्यपान इत्यादि अनेको दुव्यंसनों- 
का शिकार बन जाता है । इन ढुब्यंसनोंके कारण वह स्वयं 
तो पतनके गड्डेमें गिरता ही दै, अपने साथियोंकों भी नरकमें 
ले जाता है । परन्तु कविके कथनानुसार मांसाहारने केवल 
यूरोपको ही अभिशप्त किया हो) ऐसी बात नहीं है; यूरोपवाले 
जहाँ जाकर बसे हैं और जहाँ उन्होंने मांसाहारका प्रचार 
किया है तथा प्रोत्साहन दिया दै, वे समी देश अभिशप्त है । 
भारत भी उन अमिराप्त देशोंमेंसे एक है । 

यूरोप तथा अन्यान्य देशोंको संकटमै डालनेवाले इस 
मांसाहारका मुख्य परिणाम 


विक्त व्यापारी दट 
मनोवृत्तिके दूषित विकत व्यापारी मनोवृत्ति दश जो 
प्रभाव और दुष्परिणाम यूरोप तथा अन्य देशों में मांसाहार के 


साथ-साथ अत्यन्त बढ़ गयी दै । यह क्षुद्र व्यापारी-मनोबृत्ति 


जगत्‌भरके मनुष्योंकी मृदु भावनाओंका किस प्रकार अन्त 
कर रही हे; और दूर तथा निकटके सभी देशमै लोभवृत्तिको 
जन्म देकर इसने मनुष्यकों कितना नीचे गिरा दिया दै 
इसका कुछ अनुमान सर विलियम अर्नशो कूपर ( Sir 
William Earnshaw Cooper) की निम्नलिखित 
पक्तियोसे लगाया जा सकता है 


पशु भी हमारी ही भाँति वेदनागील होते हँ; वरं जिन 
पशुओंके सम्बन्धम हम यहाँ विचार कर रहे हैं वे तो उनके 
रक्षकोंकी अपेक्षा भी अधिक सदाशय होते हैं । परन्तु उनके 
अधिकांश पालकॉर्मे नैतिक ओचित्यकी भावना इतनी नष्ट हुई 
रहती है और उनक्री दो-चार रुपये या अधिक्र-से-अधिक 
एक-दो पौंड अधिक प्राप्त करनेकी क्षुद्र मनोत्रत्ति इतनी 
निर्लतापूर्ण होती दै कि वे बहुधा यह नीच कर्म ( पद्युवध ) 
करनेमें नहीं हिचकते और इस प्रकार अपने आत्मापर कल्क 
का ऐसा अमिट दाग लगा ठेते हैं कि जिसे उन्हें भगवानके 
सामने बदनामीके टीकेके रूपमे धारण करके जाना पड़ता है !? 
[ देखिये उनकी “he Blood-guiltiness of 
Christendon? ( ईसाई-जगत्‌की हिंसाग्नियत्ता) नामक 
पुस्तक, पृष्ठ ५२ से ६१ तक ] 

अंग्रेजीमे एक कहावत हेश जिसका आशय यह है कि 
इतिहासकी पुनरात्रृत्ति होती दै ( History repeats it- 
5९1! ) | जो वात इंग्लेंडके सम्बन्धमें ऊपर कही गयी है, 
वही लजाजनक इतिहास बुद्ध एवं महाबीर स्वाभीकी जन्मभूमि 
इस भारतमै दोहराया जा रहा है--यह बात निम्नलिखित 
प्रश्नोत्तरोंसे स्पष्ट हो जायगी । 

प्रक्ष--क्या आप हमें इन बूचड़खानोंके सम्बन्धमें कुछ 
परम छट अधिक परिचय दे सकते हैं) क्योंकि 
माँसका व्यापार किस मुझे शात हुआ है कि ये बूचड़खाने 
प्रकार प्रारम्म हुआ केवल मध्यप्रदेशमें ही पाये जाते हँ? 


और कैसे वहाँ उसने उत्तर-मैने इस व्यवसायके 


स्थायी रूप धारण कर  सूत्नपातके कारणका पता नहीं लगाया 
छिया । है, परन्तु मेरी धारणासे इसका प्रारम्भ 


अकाल्से हुआ । वहुत-से प्य इसलिये बेचे गये कि किसान 
लोग कष्टमें थे और कुछ चालाक मुसदमान ठेकेदारोंने इसे बहुत 
अच्छा अवसर समझा और पद्युओका नियमित व्यापार प्रारम्भ 
कर दिया । यह इतना बढ़ा कि बे लोग पश्चुओंके लिये 
अच्छी कीमत देने लगे और अत्र तो यह व्यापार स्थायी हो 
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गया है । व्यापारकी प्रधान वस्तु चमड़ा महीं किन्तु सूखा 
मांस हे | मांसको काटकर उसके लबे-लबे टुकड़े कर लिये 
जाते हैं ओर तब उन्हें सुखाकर लकडियोकी तरहसे उनके 
गे बाँध दिये जाते हैं ओर तब उन्हे सुदूरवर्ती देशोंके लिये 
जहाजपर चढ़ाये जानेको कलकत्ते भेज दिया जाता है । 

प्रश्न -क्‍्या इन बूचड़खानोंके प्रति स्थानीय जनतामें 
बिरोधकी भावना नहीं उत्पन्न हुई ? 

उत्तर--विरोधकी भावनाके बदले वहाँकी जनतामें छोभकी 
वृत्ति जाग्रत्‌ हुई है । मेरी समझसे, आप देखेंगे तो मालूम 
होगा कि स्थानीय म्युनिसिपल मेम्बरोमेंसे बहुतोंका इस 
व्यापारमें हिस्सा है । मेरा विश्वास है कि ब्राह्मण तथा अन्य 
हिंदू भी इस व्यापारमें सम्मिलित हैं । 

( सन्‌ १९१६-१८ में बैठाये गये “भारतीय औद्योगिक 
कमीशन'के समक्ष मध्यप्रदेशके कृषि-विभागके डाइरेक्टर श्रीयुत 
लेफ्टविच ( 1,८((७1६८॥ ) साहबका मौखिक बयान ) 

लोभ ऐसा भयानक त्रु. दै, जो मनुष्योंके दुर्बल 
अन्तरात्माकी क्षीण वाणीको भी चुप कर देता है और उनकी 
समस्त नैतिक आपत्तियोंकों रुखाईके साथ हटा देता है । इस 
प्रकार हिंदू ही नहीं, ब्राणतक सूखे मांसके इस घृणित 
एवं अधार्मिक व्यापारमें भाग लेनेसे नहीं हिंचकते ! परन्तु यह 
व्यापार आज जिस उन्नत दशामे है, उसे वहॉतक प हुँचानेमें 
प्रधानतया किंसका हाथ रहा ! क्या इसका दोष उन चालाक 
मुसस्मान उेकेदारोंपर है जिन्होंने इस व्यापारका सूत्रपात 
किया ? या वे सिद्धान्तहीन ब्राह्मण तथा अन्य हिंदू इसके 
जिम्मेवार हैं जिन्होंने इस ब्यापारमे भाग लेकर उनके इस 
नवीन उद्योगको परोक्षरूपसे प्रोत्साहन दिया ? हमारी समझमे 
हिंदुओंकी पवित्र एवं मृदु भावनाओंको कुत्रलनेका दायित्व 
मुख्यरूपसे हमारी सरकारपर है, जिन्होंने सूखे मांसके इस 
त्तिन्दित व्यापार तथा उसकी सहकारी शाखाओंका विस्तार 
किया । सरकार इसके लिये कहॉतक दोषभागी है, यह बात 
निम्नलिखित बयानसे स्पष्ट हो जायगी, जो यहाँ “1112 
Indian Humanitarian’ नामक पत्रसे उद्धत क्या 
गया है । 

(कम्पनी ( Messrs. Devenport & 00.) की 

विवरण-पत्रिका ( 010552०६७५ ) से 


सरकारने सखे मांस- प्रतिदिन 
हे पता लगता है कि वे लोग प्रतिदिन 
के इस पैक्ञाचिक | नका 
तत र १२०० से १५०० तक पशुओंका बध 
करेंगे और कम्पनीको ,अघिक पशुओ- 


प्रोत्साहन दिया ? 
५ का वध करनेकी आवश्यकता पड़ने- 


0० ( शि € 
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पर मध्यप्रदेशकी सरकारने उनके लिये एक नया 
बूचड़खाना बना देनेका वचन दिया हे । वघके लिये 
बाहरसे आनेवाले निरपराध जीवोंको यथास्थान पहुँचानेकी 
सुविधाके लिये रेलकी लाइन भी खास तोरपर रतोना तक 
बढ़ा. दी जायगी । इसके अतिरिक्त इस निर्दयतापूर् 
व्यापारको करनेवाली कम्पनीके लिये सरकार एक बड़ी 
टंकी भी बनवा रही हे ।? 

इससे सिद्ध है कि सरकारके प्रोत्साहनसे ही इस नृशंस 
व्यापारका इतना विशाल रूप हो गया है । व्यापार कितना 
बढ़ गया हे, यह निम्नलिखित पंक्तियोंसे स्पष्ट हो जायगा | 

सूखे मांसके व्यापारके लिये भी पशुओंकी बहुत बड़ी 
संख्याका वध होता है | संयुक्तप्रान्त एवं 
मध्यप्रदेशकी बहुत-सी म्युनिसिपलिटियों- 
से इस सम्वन्धमें पूछ-ताछ की गयी थी 
और वहाँसे यह उत्तर मिला कि 
सूखे .मांसके लिये पशु अधिकतर 
म्युनिसिपलिटियोंकी सीमाके बाहर मारे जाते हैं । आगरेकी 
म्युनिसिपलिटीने लिख भेजा था कि वहाँ अकेले इस 
व्यापारके लिये प्रतिवष ५५ हजारसे अधिक पझुओंका. 
वध होता है । संयुक्तपरान्त, मध्यप्रदेश एवं बिहारके विभिन्न. 
स्टेशनोंसे बर्माको रवाना. करनेके लिये कुल कितना सूखा 
गोमांस हवड़ा भेजा जाता है, यह ्रतलानेके. लिये. ईस्ट 
इंडियन रेल्वेके एजेंटसे प्रार्थना की गयी थी; परन्तु उन्होंने 
यह्‌ नहीं बतलाया । उपर्युक्त अधिकारीसे जब यह विवरण नहीं 
मिल सका तब ब्रंह्मदेशके (कस्टम्स? विभागके प्रधान 
कलकटरसे प्रार्थना की गयी और उन्होंने यह बतानेकीः 
पा की कि पिछले तीन वर्षो्मे भारतके बंदरगाहोंसे अकेले: 
बर्मामें ४,८०,०२;९७६ रतल सूखा मांस आया है | 
स्युनिसिपलिटियोंसे पूछ-ताछ करनेपर यह भी पता लगा है 
कि एक पशुके मांसकी औसत सुखानेपर १५ से २० रतल 
( कच्चे मांसका चतुर्थोश ) तक बैठती है| .इससे यह 
बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस हिंसक व्यापारके लिये 
प्रतिवष लगभग १० लाख पश्चओंका वध होता है । 


सूखे मांसके इस 
पेशाचिक व्यापार- 
ने कितना विशाल 
रूप धारण किया है? 


इस वातको सोचकर बहुत अधिक दुःख होता है कि 
आगरेकी म्युनिसिपलिटी, जो वहाँके नागरिकोकी खपतके लिये 
केवळ १० हजार पशुओंका वध करती है, सूखा मांस बाहर 
भेजनेक्रे लिये इसकी अपेक्षा पाँचगुनेसे भी अधिक . पञ्ुआँकी - 
हत्या होने देती है | क्या यह निर्दयतापूर्ण लोभकी पराकाष्ठा . 
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नहीं है ! परन्तु उन हृदयहीन मानबोके पापी पेटकी पूर्तिके 

लिये; जो अपनी दूषित क्षुधाको शान्त करनेके लिये इतने 
लालायित रहते हैं; समग्र भारतवर्षमें जिस निर्दयताके साथ 
अनवरतरूपसे पशु-हृत्या की जा रही है, उसकी ददभरी 
कहानी यहीं समाप्त नहीं हो जाती ! 


यह तो हुई दूर देशोंके असुर-मानवोंको राक्षसी भूख 


ई 

१ “4 म्युनिसिपलिटयोंकी शान्त करनेके लिये मारे जानेवाले 

४ है सीमाके भीतर रहने- पश्जुऔँकी दुःखभरी कहानी । इससे 

| वाठोंके लिये दी अधिक दुःख और ह्वदय-विदारक 
जानेवाली वार्षिक कृथा है भारतकी म्युनिसिपलिटियोंकी 
Lo सीमामै रहनेवाले असुर-मानवोके लिये 
कारे जानेवाले पशुऔकी | इसके लिये भी १० लाखसे कहीं 

| अधिक पशु प्रतिवर्ष काटे जाते हैं । निम्नलिखित पंक्तियेसि 

| यह बात स्पष्ट हो जाती है-- 

9 


“म्युनिसिपलिटियोंकी सीमाके भीतर काटे जानेवाले पश्चुओं- 
की संख्याका स्वयं म्युनिसिपलिटियोंसे पता लगानेके लिये बम्बई- 
के 'जीव-दया-प्रचारक-सङ्घ' (म umanitarian League) 
ने भारतकी प्रत्येक म्युनिसिपलिटीके प्रमुख महोदयसे प्रार्थना 
की थी । ७३१ म्युनिसिपलिदियोंमेंसे २४६ म्युनिसिपलिटियोंमें 
| प्रतिवर्ष १०,७५)३२६ पश्चुओंका वध होता है | ३२ 
| म्युनिसिपलिय्योंने काटे जानेवाले पझुओंकी संख्या नहीं 
| बतायी; यद्यपि उनमें बहुत पञ्च॒ मारे जाते हे । ८१ 
। म्युनिसिपलिटियोंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । शेष २७३ 
। म्युनिसिपलिटियाँमै म्युनिसिपलिटियोंके निरीक्षणमें अथवा 
उनकी जानकारीमै पशुवध नहीं होता । इससे पता चलता 
है कि प्रत्येक म्युनिसिपलिटीमें स्वयं म्युनिसिपलिटीकी 
देख रेखमे प्रतिवर्ष औसतन ३२०० पशु काटे जाते हैँ | जिन 
म्युनिसिपलिटियोंसे किसी प्रकारकी भी सूचना नहीं मिली है 
तथा जिन्होंने पशु-वधकी संख्या नहीं बतायी दै, उनकी 
संख्यासे इस संख्या ( ३२०० ) को योग करने तथा 
ग्युनिसिपलिटियोंकी सीमामें स्वतन्त्र व्यक्तियोंद्वारा काटे जाने- 
वाले पञझ्ुओंकी संख्या जोड देनेपर यह अनुमान ळगाया 
जां सकता है कि भारतभरमें म्युनिसिपलिटियोंकी सीमामें लगभग 
२५ लाख पञ्च॒ काटे जाते हैं। समाचार मिला है कि बहुत- 
सी म्युनिसिपलिटियोंमें विशेषकर संयुक्तप्रांन्तमें, दूध देनेवाळे 
। तथा खेतीके उपयोगी पशु बहुत बड़ी संख्यार्मे काटे जाते दै। 
। अधिकांश म्युनिसिपलिटियोमें छोटी उम्रके वछडे भी इस कत्लसे 

नहीं बच पाते । `” “'बहुत-सी म्युनिसिपलिण्यिसि प्राप्त 


हुई सूचनासे पता चलता दै कि छोटी तथा जवान उम्र- 
के पशु भी बेरोक-टोक मारे जाते हैँ । 

पश्ु-वधक्ी यह कहानी कितनी दर्दभरी > और 

निन्दनीय है ! 

म्युनिसिपलिटियोंके हल्केके अतिरिक्त पंजाब, उत्तर- 
पश्चिमीय सीमाप्रान्त, बम्त्रई, संयुक्त 
प्रान्त एबं मध्यप्रदेशके 'नोटीफाइड? 
हल्कोमें जो कमेटियाँ बनी हुई हँ; 
उनकी निगरानीमें भी-पञ्ु-वध होता 


(क) “नोटीफाइड! 
हल्कोर्मे काटे जानेवाले 
पशुओंकी सख्या 


है । भारतवप्रंमे इस प्रकारकी 
कमेटियोंकी संख्या कुल मिलाकर २२४ है । इनमेंसे 


कुछ कमेटियोसे प्राप्त पशु-बधकी संख्याके आधारपर यह 
अनुमान किया जा सकता है कि इन हल्कोमे प्रतिवर्ष कुल 
६७,२०० पश्चु मारे जाते हैँ ! 

इसी प्रकार मद्रास प्रान्तके तालुक ब्रोंडों और पंजाबके 
जिला बोडकि प्रबन्धमें जिनकी संख्या 
कुल १२६ दै, प्रतिवर्ष कुल ३७८०० 
पद्मु काटे जाते हैं। 
यूनियन बोर्डो, यूनियन कमेटियों 


(ख) तालुक गेर्डोके 
प्रवन्धर्मे काटे जाने- 
वाले पशुओं की संख्या 


इनके अतिरिक्त 


(ग) यूनियन बोडके तथा नगरके ह्कों इत्यादि स्थानीय 
प्रबन्धमे काटे जानेवाले संस्थाओंके प्रबन्धमें भी अनुमानतः प्रति- 


पशुओंकी संख्या वर्ष १२५००० पु कटते हैं । 
उपर्युक्त स्थानीय संस्थाओंके प्रबन्धमें काटे जानेवाळे 
पझुआँके अतिरिक्त देहाती इलाकोंमें 
स्वतन्त्र व्यक्तियोंद्वार काटे जाने- 
वाळे पशुओंकी औसतन संख्या प्रति 
जिलेमें २०००० मानी जा सकती 
(है । व्रिटिश-भारतमें पोलीटिकल 
एजेंसियों तथा दिल्ली, कुर्ग, अजमेर-मेरवाड़ा आदि 
छोटे-छोटे ग्रान्तोंके जिलोंको छोड़कर कुल ढाई सों जिले हैं | 
इस हिसाबसे प्रतिवर्ष देहाती इळाकोमें स्वतन्त्र व्यक्तियोंद्वारा 
काटे जानेवाले पशुओकी संख्या ५० लाखके लगभग बैठेगी 
तथा ब्रिटिश-भारतके उपर्युक्त छोटे-छोटे प्रान्तामै काटे जानेवाळे 
पशुओंकी संख्या अनुमानतः ६० हजार दोनी चाहिये | 
इनके अतिरिक्त ब्रिटिश-भारतमें कुल १०६ फौजी 
छावनियाँ हैं | इन छावनियोंमें काटे 
जानेवाले पद्युओकी संख्या उपर्युक्त 
संख्यामें जोड़ देनेसे भारतमें काटे जाने- 
वाले कुल पश्मुओंकी संख्याका करीब- 
करीब ठीक अनुमान लगाया जा 


(घ) देहाती इलाकोमें 
काटे जानेवाले 
पशुओँकी संख्या 


(च) फौजी छावनियों- 
में कारे जानेवाले 
प॒शुओकी संख्या 
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सकेगा । इन छावनियोम काटे जानेवाले पशुओकी संख्या २ 
लाखसे कम नहीं हो सकती । यह युद्ध-पूर्वका अनुमान 
है । युद्धके समयकी संख्या जानना कठिन है । 

चेचकके टीकेके लिये तथा ईदके दिन कुर्वानोके लिये 
काटे जानेवाले पशुओंकी संख्या इसमें शामिल नहीं है | इन 
निमित्तोंसे काटे जानेवाले पशुओकी संख्याको यदि छोड़ भी 
दिया जाय तो सूखे मांसके घृणित व्यापारके लिये तथा 
म्युनिसिपलिटियोंके हल्को, नोटीफाइड हल्कों, ताक बोडा, 
यूनियन-वोडोंके हल्को, देहाती इलाकों एवं फौजी छावनियों- 


में रहनेवाले लोगोके लिये जितने पशु मारे जाते हैं, उनकी : 


कुल संख्या लगभग १०००००७० ( एक करोड़ ) तक 
पहुँच जाती हे । 

सन्‌ १९१९-२० में भारतवर्षसे १,१७,६८,०५५ खाले 
बाहर भेजी गयी थीं और उतनी ही 
खालोंकी देशमै भी खपत हुई होगी । 
इससे हमारे उपयुक्त अनुमानकी पुष्टि 


सन्‌ १९१९-२० में 
भारतसे बाहर भेजी 


गजी खालोंकी संख्यासे ही नहीं होती, अपितु यह भी प्रकट 
भी उपयुक्त अनुमान- होता है कि उपयुक्त अनुमानित संख्या 
की पुष्टि होती है। वास्तविक संख्यासे कम ही है, अधिक 


नहीं । इस बातसे यह अनुमान भी 

दृढ़ हो जाता है कि केवल खालके लिये ही पशुओं- 
का बहुत बड़ी संख्यामे वध होता है । 

ऊपर दिये हुए तथ्यों एवं संख्याओके लिये कलकत्तेके 
शो-रक्षा-संघ” ( Cow Preservation League) की 
सन्‌ १९२२-२३ तथा १९२३-२४ की रिपोटंके चोथे पेरेके 
प्रथम दस अवान्तर भागोंको देखना चाहिये । 

गोररक्षा-संघके द्वारा विचारपूवंक अनुमान की गयी ये 
ऊपरके अनुमानकी संख्याएँ. यथार्थ संख्यासे अधिक नहीं) 
पुष्टिमें सरकारी प्रमाण किन्तु कम ही हैं; इस बातकी पुष्टि 
सरकारी कागजौसे भी होती है । ‘Handbook of Comr 
Creel Internation for India, 1924? 
( भारतीय व्यापारसम्बन्धी बातोकी विवरण-पुस्तिका) 
१९२४ ) मै निम्नलिखित पंक्तियाँ पायी जाती है 


'पञ्ुओके आँत आदि भीतरी अज्ञोंकी मॉग देशमें 
बहुत कम या नहींके बराबर ही है» परन्तु हिसाव ल्गानेसे 
अनुमान किया गया है कि जिस परिमाणमें ये सत्र चीजे 
बाहर भेजी जाती हैं, वे १० लाख पञ्चओंसे अधिककी नहीं हो 


अधकमायी हुई खाले एक करोड़ 
हरती । इधर कची भूमी दु 
उ 


या उससे भी अधिक संख्यामें प्रतिवर्ष बाहर भेजी र 
हैं । इस अन्तरका मुख्य कारण यह है कि इस उष्णप्रधान 
देशमै उन बडे शहरोंको छोड़कर, जहाँ मांसका व्यापार 
केवल बूचड़खानोंमें ही केन्द्रित है, पशुओंके भीतरी 
अङ्गोकी मांगको बढ़ाना कठिन है । व्यापारी लोग 
ग्रामीण कसाइयोंसे एक-एक जानवरकी खाल फायदेके साथ 
संग्रह कर सकते हैं, अथवा प्राकृतिक मोतसे मरे हुए पशुओंकी की 
खाले भी इकट्टी कर सकते हैं; परन्तु पशु-शरीरमेंसे निकालनेके 
बाद तुरंत ही इन भीतरी अङ्गौको यदि साफ नहीं किया 
जाता तो उनमें बहुत जल्दी खराबी शुरू हो जाती है। 
यहाँकी जलवायुके कारण भी वर्षके अधिकांश मासोंमें खालों- 
की अपेक्षा ये भीतरी अङ्ग जल्दी खराब होते हैं । इन 
सब कारणोंसे इस व्यापारके परिमाणमें अधिक वृद्धिकी 
सम्भावना नहीं मालूम होती, यद्यपि बिक्रीके तरीकोमे बहुत . 
कुछ सुधार हो सकता है । ( देखिये, पृष्ठ ३२८) | अब | 
बषाँसे बम्बई तथा अन्य स्थानाँमें जो निरन्तर पशुहत्या हो 
रही है, उसकी दर्दभरी एबं हृदयविदारक कहानी सुनिये- 

अकेले बम्बई नगरमे काटे जानेवाले पशुआकी 7 
वार्षिक संख्या-- 


| 


| 
| 


वर्ष गो-जातिके पशु भेड़े ओर बकरे 
१९१९ से १९२३की औसत ७८,७३९ ८,१०५००३ 
१९२४-२५ ६३,०८२ ७,५८) १८३ 
१९२७-२८ ६२,५६७ E 
१९२८-२९ ५८,७४० छ 
१९२९-३० ५४५४०७ ) बरैलोंको छोड़- है 
१९३०-३१ ३६,४७७ ) कर 2 
१९३१-३२ ४८,५६५ ७,४२,०५९ 
१९३२-२२३ ४७,०३१ ७,२८,६१७ 
१९३३-३४ ५०,०५२ ७,७८,०४३ ही 
१९३४-३५ ५०,३०२ ७८०,१८५ 
१९३५-२६ ५०५८१९ ८०८,०३२ 
१९३७-२३८ ६८,६३९ ७,३२,४८४ 
१९३८-३९ ६८,१८८ ७५४,२२८ 
१९३९-४० ७२,९५० ७८८,२२१ 
१९४०-४१ ८५,२७१ ७,९६,२२७ 


उपर्युक्त ऑकड़ोंसे यह पता लगता है कि सन्‌ १९३० 
ऊपर दी हुई संख्याओ- से १९३२ तक, जो कठिन परीक्षा 


पर टिप्पणी एवं कठिनाईके साल थे, जिन दिनों . 
गाँधी जीका असहयोग-आन्दोलन जोरोपर था और उसका कोमल 
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% चमड़ "आदिकेळ्यांफारके पलिफेाभागतीपञ्पटयुककाञ्वघ ॐ ३५३ 
प्रभाव चारों ओरकी जनतापर पड़ा था--मांसाहारकी दूषित ३१. बुरहानपुर २,४७८ ९,५०९ 
प्रबृत्ति कुछ कम हुई थी, किन्छु उसके बादसे वह फिर बढ़ ३२. देरागाज़ीखोँ २,८७४ ५,०३७ 
गयी है । ३३. मालेगाव २,८८२ & 2722 
र में एवं कस्वॉमें नि होने ३४. नडियाद १,८०४ २,६५४ 
भारतके मुख्य-मुख्य नगरों एवं कस्बोमे निरन्तर होने- , हर 
कहीनोको (९ २५. मगलोर १,७२४ ४५५२१ 
वाले पशु-वधकी करुण कहानीको समाप्त करनेके पूर्व हम बम ३,३३८ 60 
तन Ce में होनेवारे ० र्‌ १ १ 
चे बम्त्रईसे इतर नगरों एवं कस्बोंमें होनेवाले पशु-वधके 2 
जय ऑँकडे दे रहे है क BN ३७, मल्कापुर २,७४१ १,८९४ 
A हे य वा 4 मुंगेर १,१९९ १६,३९० 
संख्या नगरका नाम गो-जातिके पशु भेड़े ओर बकरे २९, दोहाद २५१४४ इ प्रहर 
LORIE 0000 २६२,०७४ ४०, घुलिया १,७५५ ११,६४५ 
5 पाएर (0402 त ४१. शिकारपुर १,१९५ ३४५४६० 
३. दिल्ली २९,५६५ १,९०५,७८९ ४२. बेलगाव १,६५४ ५५९६३ 
४, हवड़ ¥ १०,२९१ > 
द 2 ; ( श्रीधाटकोपर सार्वजनिक जीव-दया खाते? की 
५, लाहार ११,४३७ १९८,९४९ 
स्यालकोट ६,२५८ २६५४९२ पोट 
SL क A & उपर्युक्त ऑकडोसे हम स्वाभाविक ही कुछ दुःखद 
शालापुर ११,६१५ ६८,१६४ १ मिष्क्षोपर पते $ दीह + 
द्‌ र १४,४२७ उक्त ऑकोसे निष्कर्षोपर पहुँचते ई ओर उनमें 
मे ४५२३ ७ Re किये द्व हे 
ह्र Mn 2 प्रकट होनेवाली कुछका यहाँ उल्लेख किये बिना नहीं 
कानपुर १०,५६२ ४३,८९० प्या र रहदा न ¢ पर 
क पतर (तमा संगठित एवं व्यापक रहा जाता, प्रथम तो उपयुक्त नगरां 
र 2. ८ हर त पशु-हत्याको भारत- काटे जानेवाले अभागे जीवोंमेंसे 
अहमदाबाद १४,१२८ ८० गाडियोंने र ली च ४ 
कट्यार व हळ ; i क की  रेलर्गाः अधिकांश बाहरसे लाये हुए होते हैं । 
गूर ९० १ ९ हाय ठै त्र व टु 
र्‌ पडी ग है | १ 9 (व सहायता पहुचायी हे आर उन्हे भयङ्कर मृत्युका आलिङ्गन 
कराः १,३७ ८ खयि नतक वा होती 
कु टू १ र है हु करनेके लिये वध-स्थानोतक पहुँचानेकी प्रधान साधन हे 
आकोल ४,१२१ है रेलगाडियाँ 
Ez > चि डया । 
बहराइच ४,९०१ ८१,५८९ + इसीके नर 
आगिरा हा ४३,३६३ यहाँ इसीके साथ यह तभी जान रखना स 
गोरखपुर ४,३२२ ३६,९२४ री Fi भि हि होती. तो सुदूरवर्ती र दे र 
भुसावल १,९७८ ७,१४२ जानेकै लिये सूखे मांसके व्यापारका सूत्रपात एवं संगठन 
कलला हल ... असम्भव था | अतः हमारी समझसे भारतकै मूक प्राणी 
जबलपुर ६,९४० २2220 ९ कअ 2 जिन हक डवर रहते 
हँ टे उ उन बन भारतकी 
रेवाड़ी पनत तत उ म स्तार करने हें स्थायी बनानेमें 
सिटी लर का कम हीं है 
जा लि (कश ८,२०४ रेलगाडियोका कम हाथ i | 
गाजीपुर २,५६६ ४,९६१ महान्‌ दुःखकी बात तो यह हे कि केवल ताजा या 
ढाका 9०६० २८,८४२ पशुओंका केबल सा 0210 खानेवाला मनुष्य ही मूक 
२५. राजमहेन्द्री २,९१९ २०,४५० चमड़ेके लिये वध प्राणियोपर होनेवाले इन अत्याचारोंकों 
२६. बिजगापट्टम २,०४० १८,७९३ ता Ee स्थायी ब्रनानेमें सहायता नहीं 
दु बात स्वत:सिद्ध मार्न हँचाता; इसमें वे न 
२७. भड़ीच २,५३२ १02०4 हाड पहुचाताः इसमें वे मोळे-भाले 
२८. त्रिचनापछी ४,२१८ ९२,९७७ ओर निदाध प्रतीत दोनेवाळे भद्रः 
०७ कॉलेजके 
_ २९. सूरत ३,४७६ ९२,४५० ` पुरुष ओर स्कूल- छात्र भी कम जिम्मेवार नही हैं, 
३०. कोन्नूर २,३८६ ९,८९० जो बढियाबढिया बूट या जूते पहनकर बड़े-बड़े शहरोंकी 
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Vin भ 
मे 


सड़कोपर बड़ी शानसे घूमते फिरते हैँ । क्योंकि इस लेखमें 
ऊपर खालोंके बाहर भेजे जानेका प्रसंगतः उल्लेख करते 
हुए यह बताया गया है कि केवळ खालोके व्यापारके लिये 
बडी संख्यामें पशु-वध होता हे । भारतीय ओद्योगिक कमीशन 
(१९१६ से १८ तक ) के द्वारा सरकारकी ओरसे लिपिबद्ध 
किये हुए निम्नलिखित बयानोंसे पता छगेगा कि हमारा यह 
कथन किस प्रकार स्वतःसिद्ध सत्यकै समान है । 


प्रश्न-आप कहते हैं कि आप अपने यहाँ उपयोगमे 


पृष्ठ ८५, कलकत्तेकी- आनेवाली खाले कलकत्तेमें ही 
राष्ट्रिय चमे-शोधन- खरीदते हैं । क्या इस कामको 
शाला ( National भी आप ही करते हें 0 
कर तक उत्तर--कभी-कभी में बूचड़खानोंमें 
दिया हुआ मौखिक जाता हूँ आर वहां जाकर खाले 
SE खरीदता हूँ । 


प्रश्न-तो आप खाले खरीदने तथा उनसे चमड़ा 
बनाने दोनों ही कामोमे प्रवीण हैं ? 

उत्तर--कलकत्तेमें जीवित अवस्थामै ही पशुओकी खाले 
खरीदी जाती हैं । पशुओंकों जब बूचड़खानोमें ले जाया 
जाता है तब मैं जाकर उन्हे देखता हूँ और उन्हें चुन 
लेता हूँ और तब उन्हें खरीदता हूँ | अवश्य ही मरे हुए 
पशुओंकी खालोको चुनना कठिन होता दै । 

“यहा में यह कह देना चाहता हूँ कि क्रोम नामक बढ़िया 
चमड़ा तैयार करनेके लिये हमे उत्तम 


पृष्ठ ३४२, डा०सर न र 2 
नीलरतन सरकारका श्रेणीके चमड़ो एवं खालोंकी 
लिखित बयान आवश्यकता होती है, जो अधिकांश 


बूचड्खानासे ही मिलते है | बंगालके क्रोम नामक 
चमड़ा तैयार करनेवालोंको विभिन्न बूचड़खानोंसे इस 
प्रकारकी खाले एबं चमड़े उनके आवश्यकतानुसार बराबर 
मिलते रहनेकी कोई निश्चित व्यवस्था हो सके तो उन 
बहुत अधिक लाभ होगा |? 

त्कलकत्तेके आधुनिक चमड़ा कमानेवाळे प्रायः 
सोलहो आने म्युनिसिपलिटीके 
जे. सी. के. पैटरसनका बूचड्खानोंसे प्राप्त ताजे उधेड़े हुए 
लिखित बयान चमडौंको ही व्यबहारमै लाते हैं । 

प्रश्न -आप किस प्रकारकी खालोका व्यवहार करते 
पृष७६३-६४,कलकतते- हे ताजी खालोका या पुरानी 
की चर्मशोधनशालाके खालोका ? 
श्रीयुत एम. एस.दास- ततर-हम ताजी खालोंका ही 


का. मौखिक बयान व्यू कु जे 


पृष्ठ ७३९, श्रीयुत 
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प्रश्न-क्या आपने नमकमें डाली हुई खालोका | 


करके देखा दै ? 

उत्तर-हों; हम ऐसी खालोंका भी व्यवहार करते हूँ | 

प्रश्न-क्या आप उनसे बढ़िया चमड़ा तैयार कर लेते हैं ? 

उत्तर-हों । 

प्रश्न-ताजी खालोंकी अपेक्षा पुरानी खालोको कमाना 
क्या अधिक कठिन नहीं है ? 

उत्तर-बूचड़खानोंसे आयी हुई ताजी खालोंसे बढ़िया 
ओर मुलायम चमड़ा तेयार होता दै । धूपमे पड़ी हुइ 
खालोंको खरीदना बड़ी जोखिमका काम दै, क्योंकि उन्हे 
चूनेमें डालते ही कभी-कभी आधेसे अधिक खाले नष्ट हो 
जाती हैं । 


ऊपर दिये हुए बयान सभी विचारशील एवं 
दूरीका ओटा कोमलहृदयके व्यक्तियोंकी आँखें 
एबं अभेय पर्दा खोल देनेके लिये पर्याप्त हैं । इनमे 


यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है कि बढ़िया-से- 
बढ़िया क्रोम चमड़ा, जिसके बने सुन्दर जूते डाक्टर 
ओर वकील, कालेजोके प्रोफेसर आर छात्र, हाई 
स्कूलोके अध्यापक और उनके विद्यार्थी, धनी 
व्यापारी और उनके अमीर ग्राहक तथा दूसरे 
बहुतसे लोग शोकसे धारण करते हैं, म्युनिखि 
पलिटियांके बूचड़खानोसे प्राप्त होता है। अतः वे 
सब लोग, जो इस प्रकारके जूतांका प्रयोग करते हैं, 
बूचड्खानोमे अनवरत रूपसे होनेवाले निदयतापूण 
एवं विचारहीन पशुवधको प्रत्यक्ष अथवा परोक्षः 
रूपसे; जानमे अथवा अनजानमे, स्वेच्छापूवक या 
अनिच्छापूवंक सहायता पहुँचाते हे ओर प्रोत्साहन 
देते है । परन्तु हमारी धारणामें उनमेंसे अधिकांश 
ब्यक्ति इन दीन पशुओंके प्रति हृदयमे इतना प्रेम ओर 
दयापूर्ण सम्मानका भाव रखते हैं कि यदि उन्हें 
इस पशझुवधके सम्बन्धमे पूरी बातोंका पता लग जाय 
और काटे जानेवाले पशुओंके और इन सदाश्य व्यक्तियोंकें 
बीचमै पड़ा हुआ व्यवधानका मोटा एवं अभेद्य पर्दा न होतो 
उन्हें इस पशु-हत्याम प्रत्यक्ष रूपसे एवं स्वेच्छापूवक याग 
देनेकी कस्पनासे ही बड़ा दुःख होगा । परन्तु हमार 
दुभाग्यसे देश ऑर कालके व्यवधानका नाश करनेके लिये 


वर्तमान युगके पाश्चाच्य वञ्चानिकौ द्वारा आविष्कृत यातायातके 
बेगयुक्त साधनाने, जहांतक 
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+ चमडे/आीदिकेशर्यपिरिक छिव भीशतीकपिजकी वघ # ३५५ 
एक मोटा और अभेद्य पर्दा खड़ा कर दिया हे | यदि ऐसा हो जायगी | अतः हम अपने सभी दयाद्रहदय 
न होता तो उपयुक्त व्यक्तियोमिंसे, जिनमेंसे अनेकों बहुत बडे देशवासियाँसे यह अनुरोध करते हैं कि वे काटे 


विद्वान, ओर बहुश हिंदू हैं एवं पवित्र तथा हुए पशुओंकी खालसे बने हुए चमड़ेका सर्वथा 

इ ङ म i ` किया गया हो या विदेशोँमे; क्योंकि प्रतिवर्ष हमारे 

| सञ्चालित किसी र्‌ भी बूचड़ख काटी जानेवाली दासे बहत बढे. परिमागम (कमाती हु वा 
>>. गोओंकी खालोसे तेयार किये हुए जूतोंकों पहननेके लिये ६ छ ७ I Gg 
तैयार होते । अतः भारतमें तथा भारतसे बाहर भी बढी और चमड़े विदेशमै भेजे जाते हैं । कच्ची और कमायी हुई 
है हुई बेरोक-टोक पशु-हत्याके लिये यातायातफे वेगयुक्त खालें और चमड़े प्रतिवर्ष किस बड़े परिमाणमें बाहर भेजे 
साधनोंद्वारा उत्पादित नवीन परिस्थिति ही हमारी समझसे जाते हैं, यह दिखलानेके लिये हम नीचे एक तालिकाके 
अधिक जिम्मेवार है । आगे चलकर यह बात और भी स्पष्ट. रूपमें सन्‌ १८८१ ३० से खालोंके निर्यातके आंकडे दे रहे हैं--- 

( हंड्रेडवेटोंमें ) 
[ एक हंड्रेडबेट लगभग १ मन १५ सेरका होता है ] 


दा थ लन ह | वर्षोके वार्षिक 


निर्यातक्री औसत दी कच्ची खाले कमायी हुई खाले कच्चे चमडे कमाये हुए चमड़े 
गयी हे | 
Fil | ६,२६,२५० ८७,९७५ ४०,१६७ १,२९;४८६ 
१८८६-१८९० ६;३१७;१९४ ९९,७२२ ४१,६८८ १६४,१९७ 
१८७२-५१ ८९५ ५,०८,४०४ ९८,८४० ८०,६९६ १३८९,५९१ 
१८९६-१९०० ७;८६;५४४ ११४४१७२४ ११२०११२९ १,९४५५५२ 
१९०१-१९०५ ८,०२,६९८ ११४४१५८० २,६६,७२ १ ११५९,५४५ 
1 १९०६-१९१० ८१६३,४४९ १,८०)७६९ ४)८०)५४९ १,४२३,००६ 
१९११-१९१५ ९,६७) १४१ | ११९०१४०० ५,०६,६४२ १३४,८२६ 
| i 


देखिये, “भारतीय श्र-सम्बन्धी बोर्ड? (Indian Muniti0ns 3०270)के चमडेके व्यवसायपर निवन्ध,पृष्ठ २ 
अब हमलोग उन देझोंकी ओर दृष्टिपात करें) जिनमें ये खाले एवं चमड़े भेजे जाते हैं-- 
सन्‌ १९१३ ६० के निर्यातमें बाहरके विभिन्न देशोंका हिस्सा 
( हंड्रेडवेटोमे ) 


Den DRESS SES PL 000 0 ५-22: 972, आल कण 
बाहर भेजनेके स्थान कच्ची खालोंका परिमाण | प्रतिशत भाग_ परिमाण | प्रतिशत भाग 


| जर्मनी ३,८८,००० ३५ 
आस्ट्या-हेंगरी २,३८४,००० २१ 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका १,५५)००० १% 
इटली १,०७,००० १० 
स्पेन ४९,००० ५ 
ग्रेट-ब्रिटेन ओर आयलँड GOS ® 
क हले ८ 7४ 7 RT PS 0०0 ही 0 


देखिये “Hand-book of Commercial Information for India” ( भारतीय ब्यापार- 
सम्बन्धी जानकी विवरण-पुस्तिका ) 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


२१५६ 


यहाँ प्रसङ्गतः हम यह बतला देना चाहते हैं कि कमायी 
हुई खालौका अधिक परिमाण ग्रेट-ब्रियेन ओर आयलैंडको 
~ 


नर 
प 


ही जाता है । सन्‌ १९१६-१७ में ९९ प्रतिशत और 
१९१९-२० में ९३ प्रतिशत कमायी हुई खाले ग्रेट-ब्रिटेन 
और आयलैडको भेजी गयीं। १९२२-२३ में ग्रेट-ब्रिटेन 
और आयलैंडमें कमायी हुई खालोंका आयात ५२०० 
टनसे ९१०० टन हो गया, जो संसारभरके आयातका ९१ 


प्रतिशत भाग था । 
( देखिये 099110-00०]: Commercial 
Information for India?, पु० २१९) 


of 


देशोके नाम | बकरोका चमडा 


अ SSSA Mp 7 ei me TT 
१९२०-२१ | १९२१-२२ | १९२२- | ५०००७ | २९ २ २ | १९१९-२० | १९२०-२१ | १९२१-२२ 


५२० सर्वभूताना षोवः सरुः + 


संसारभरमें व्यवहार होनेवाले कच्चे एवं कमाये | 
बकरोंके चमड़ेका तृतीयांश भारतसे 
जाता है । अमेरिकाके संयुक्त-राष्टरोमै 
सदासे भारतकै कच्चे चमड़ोंका 
सबसे बड़ा आदर रहा है, क्योकि 
भारतवर्षके बाहर बकरोंके चमड़ोंका जितना निर्यात होता है, 
उसका पोना अकेले अमेरिकामें जाता है । इसके बाद ग्रेट-ब्रिटेन जारि 
एवं आयर्लैंडका नंबर आता है ओर फ्रांस, हालैंड, जमनी, £: 
बेल्जियम आदि अन्य यूरोपीय देशोंमें भी हमारे यहाँके कमाये | 
हुए चमड़े काफी परिमाणमें जाते हैं । (वही पुस्तक, पृष्ठ २२०) 
भारतसे बाहर जानेवाले कमाये हुए बकरों एवं 
भारतसे बाहर जानेवाले भेड़ोंके चमड़ेका प्रतिशत विभाग 


कमाये हुए बकरे और निम्नलिखित तालिकासे जाना जा 
मेड़ोंके चमड़ोंका प्रति- 
सकता है-- 


शत बिभाग 


संसारभरमें व्यवहृत 
बकरोंके चमड़ेका 
तृतीयांश भारतसे 
जाता है 


५० SITIES 


| 


भेड़ोंका चमड़ा 


१९२२-२२ 


र ८६१२ | | ८९८ | ९३०८ | ६८'२ ५५:३ ५१-५ | ५६४ 
न ११०४ ३:५ ६९७ | ५०३ | १८९९ ७१५ र्त ५०३ 
र क ९१ २४-१ | २९-३ | २४२ 
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अब तो युद्धके बाद यहॉसे अमेरिका बहुत अधिक संख्यामे चमड़ा ले जाना चाहता है । 


उपयुक्त कच्ची एवं कमायी हुई खालोके अतिरिक्त 
छोटी रासकी गायो, बैला, साँडौ ओर बछड़ोकी कुछ 
अधकमायी हुई खाले भी होती हैं; 
जिन्हें पूर्वीय भारतकी किप खाल कहते 
हैं, जो अधिकांश मद्रास और बम्बईकी 
देशी चर्म-शोधन-शालाओमे हाथसे कमायी हुई होती हैं। 
“पिछले महायुद्धे पहले ( अर्थात्‌ सन्‌ १९१४ के पूर्व )) 
ये खाळें बड़े परिमाणमें ग्रेट-ब्रिटेन और आयलैडको 
भेजी जाती रही और वहाँ उन्हे और अधिक मुलायम 


पूर्वीय भारतकी किप? 
नामक खाल 


ie 
बनाया जाता था 100-0. Nana Deshmukh Library, BJP, Jammu. ‘An 6 


“जिस क्षण सेनिकोपयोगी बूटोके लिये ऊपरी 
(किप खालोंको युद- चमडेके रूपमे इन खालोकी 
के द्वारा प्रोत्साहन उपयोगिता समझमें आयी, उसी 
वट क्षणसे इन खालोंके निर्यातको 
दनक लये सब प्रकारके प्रयत्न प्रारम्भ 


र 
प्रोत्साहन दे 


हो गये ! 


अगस्त सन्‌ १९१६ मे भारत-सरकारने इस 
व्यापारकी व्यवस्था अपने हाथम ले ली ओर सारा- 
का-सारा चमड़ा ए० ०७०८ ( युद्ध-कायोलय ) 


में सीधे भेजनेके लिये खरीद लिया। 


पिछले 


दपक महायुद्धसे पहले प्रतिवर्ष ओसतन 


| 
| 
| 
| 
। 
। 1 
। 


£ चमछेोआश्किम्यधरकेकिमे/ारगतीअ ढु वघ हे 


१५ लाख 'किप' अर्थात्‌ वूटोके ऊपरी भागमं काम 
आनेके लिये २ करोड़ ७० लाख फीट चमड़ा तयार 
होता था । युद्धके दिनॉमें इससे दूने अथात्‌ ३० 
लाख 'किप' तैयार होने लगे । मित्र-सेनाके सनिका- 
के बूटोमें लगाये जानेवाले ऊपरी चमडेका दै भाग 
भारतीय खालोसे प्राप्त होता था । 
( देखिये “Hand-book of 
Information for India, 1924” पष्ठ २१८ ) 


हस्म यद्धकालमे तो पता नहीं “किप' की संख्या 
कितनी अधिक हो गयी होगी: क्योकि उसके 


Commercial 


ऑकडे नहीं मिल सके हैँ । 


ऊपरके उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी 


आवइयक्रताएँ किस प्रकार किसी 
विशिष्ट व्यापारको प्रोत्साहन देती हैं 
और किस प्रकार उसे एक दिशासे 


सरकारी आवश्यकताएँ 
ही ब्यापारके नियन्त्रण 
एवं दिशा-परिवतेनमें 


कारण हैं । दुसरी दिशामें ले जाती हैं । 
निम्नलिखित उद्धरण इस विषयपर पर्याप्त प्रकाश 
डालते हैं-- 


“जितनी चर्म-शोधन-शालाएँ सरकारी नमूनेके अनुसार 
चमड़ा बना सकती हैंश उन सबमें तैयार होनेवाले सामानपर 
अब भी सरकारका नियन्त्रण है । खालोकी व्यापक कमीके 
कारण उनकै यातायातपर नियन्त्रणकी व्यवस्था की गयी है 
और इस बातका भी प्रबन्ध किया गया दै कि जिन चम 
शोधन-शालाओंपर सरकारका नियन्त्रण है, उनकी आवश्य 
कताओंकी यथासम्भव पूर्ति होती रहें । खालोंका मूल्य 
ब्रेहद न बढे, इस उद्देश्यसे रक्षिका सेनाकै लिये अपेक्षित विभिन्न 
प्रकारके चमड़ोंका ऊँचे-से-ऊँचा मूल्य निश्चित कर दिया 
गया है और सारा चमड़ा देशकी आबच्यक्रताओंकी 
पूर्तिके लिये काम आ सके) इसके लिये उनके नियातपर कड़ा 
नियन्त्रण लगाया जा रहा दै । इन्हीं सब कारणोसे जहाँ 
सन्‌ १९४२ में वृक्षांकी छालसे कमाया हुआ चमड़ा 
२ करोड़ ५३ लाख ८० हजार रतळ, आर “क्रोम 
चमडा १ करोड़ ५१ लाख ८० हजार वगफाट 
तैयार हुआ था, वहाँ सन्‌ १९३३ में अथात्‌ एक 
ही वर्ष बाद, व्रक्षोकी छालसे कमाये हुए चमड़ेका 
उत्पादन २ करोड़ ९३ लाख ६० हजार 
रतल और जूतांके ऊपरी भागम काम आनेवाला 
“क्रोम” चमड़ा १ करोड़ ६४ लाख ६० हजार 


३५७ 


वर्गफीट हो गया ।' ( देखिये “Indian 1111011110- 
1017” नामक सरकारी पत्रका जुलाई, १९४५ का अक्कप्र४८ ३) 


सन्‌ १९४३ की सरकारी रिपोर्ट्स पता चलता है कि कुल 
२००१०००० गायों तथा ५७१०००० भसौँकी खाल तयार 
हुई, जिनमेंसे ५२७०००० गाये और १३३०००० भर 
बेमौत मारी गयी थीं । यानी गाय-मैंस दोनों मिलाकर 
६६००००० की संख्यामें काठी गयीं । इनमें अधिकतर 
खालके व्यापारके लिये ही काटी जाती हूँ | 1९८४1८% 
of the Trade of India सन्‌ १९४२-४३के अनुसार 
सन्‌ १९४१-४२ में ३४००० टन कच्ची खाळे आर चमड़े 
विदेशोंमे गये हैं । इसके बादके सालमें निर्यातकी अखुविधाऔके 
कारण कुछ संख्या घटी है । परन्तु बछड़ डोके चमड़ीका निर्यात 
तो इस वर्ष भी बढ़ा है ! इसका खास ग्राहक अमेरिका था ! 


इस निबन्धमें ऊपर दिये हुए निर्यातके ऑकड़ोसे पता 
लगता है कि इंग्लैंड तथा यूरोपके अन्य देशों, अमेरिकाकै 
संयुक्तराष्ट्री एवं जापानको कच्ची एवं कमायी हुई खाले तथा 
चमड़े कितने बड़े परिमाणमें यहसे भेजे जाते रहे है| अब हमे 
ग्रह देखना है कि यहाँसे बाहर भेजी हुई खालों ऑर चमड़ोंसे 
कितने विभिन्न प्रकारके मुलायम चमड़े तयार क्रिये जाते दै 
और इन खालों और चमड़ोंसे किस प्रकारकी वस्तुएँ तेयार 
होती हैं । मुख्य प्रकारके मुलायम चमड़े आर उनसे तैयार की 
जानेवाली चीजोंका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार ह | 


“चमड़ेकी भारी चीजें तैयार करनेमें काम आनेवाली 
खालोके तीन विभाग क्रिये जा सकते 
साँडोंकी खाले, तथा हेॅ--( १) बल ओर बछड़ियोंकी 
उनसे बनी हुई चीजें. खाले, ( २ ) गौओंकी खाले) ( ३ ) 
सॉड़ोंकी खाळें | बलों ओर बछड़ियोंकी खालें सबसे अधिक 
उपयोगी होती हैं; उनसे मजबूत, कड़ा आर ठास चमड़ा 
तैयार होता है | गोओकी खाळें पतली होती हॅ, वे स्वयं 
रेहेदार किन्तु घन होती दै और अपने बढ़ाव अथवा विस्तारे 
कारण मुख्यतया यैलो और ध्योटमेंटों? तथा इसी तरहकी 
दूसरी चीजें बनानेके काममें आती द । 

( Encyclopaedia 


बैल, बछड़ी, गौ एवं 


Britannica ) 


साँड़ोंकी खाले भी रेशोदार होती दें; वे अधिकांश सस्ती 
दस्तानॉमे मेमनेके कमरपेटियाँ आदि बनानेके कार्मम आती 
चमड़ोंका व्यवहार हैं, ओर अधिक मोटी खालका लोहे 
एवं इस्पातके कारखानोंमें प्रयोग होता दै । “तीन महीनेके 
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३५८ 


$ बहातए>ज्साकमूलामां०माच+ष्सचेसुभ्कप्रङा?४: 


मेमनोंकी अपेक्षा निर्जीव पैदा होनेवाले और एक महीनेके 
अंदरके मेमने अधिक मूल्यवान्‌ होते हैं; बढ़िया-से-बंढिया 
दस्ताने ( हाथके मोजे ) बनानेमे उनका उपयोग किया जाता 
है; क्योंकि उनका चमड़ा केवल दूधके द्वारा पुष्ट होता दै । 
जब मेमने घास चरने लग जाते हैं तब उनका चमड़ा कठोर 
हो जाता है ।' ( Encyclopaedia Britannica) 

इसी प्रकार भेड़ोंका “शेमुवा? और बकरोंका 'मोरक्को' 
नामक चमड़ा दस्ताने आदिके बनानेकै काममै आता है । 
“बफ? नामक चमड़ा तरेलों अथवा गौओंकी खालसे तैयार 
किया जाता है । 

कमरपेटियाँ, इक्षोमें पानी पहुँचानेकी नलियाँ, सैनिको- 
के उपयोगमे आनेबाले 


“क्राउन? नामक पानीके 
चमडेसे बनी हुई थैले इत्यादि विविध वस्तुएँ क्राउन? 
चीजें 


(Crown ) नामक चमड़ेसे बनायी 
जाती हें । यह चमड़ा इस प्रकार तैयार किया जाता है 
कि उससे बने हुए थेलोंमें रफ्खे जानेवाले पानीका स्वाद 
नहीं बदलता । 


जब कि उपयुक्त वस्तुएँ केवल चमड़ेसे ही बनती हैं; 
चमड़ेका कतिपय वा्यों- वाद्य आदि कुछ वस्तुएँ, ऐसी भी 
के अङ्गरूपमें व्यवहार होती हैं कि चमड़ेका उनके अङ्गरूपमें 
ही व्यवहार होता है । जिन वाद्योके बनानेमै चमडेकी 
आवश्यकता होती है, उनके नाम ये हैं “बैग पाइप? ( 8982 
10150 ), सारंगी, बेला, सितार, विभिन्न आकार-प्रकार एवं 
परिमाणके ढोल, नगारे एवं मृदङ्ग इत्यादि, हार्मोनियम तथा 
पियानो आदि । पुस्तकोकी जिल्द बाँधने तथा कपास लोढ़ने- 
के डंडे बनानेमे भी चमड़ेका व्यवहार होता है । 

सारांश यह कि चमड़ेका व्यवहार मुख्यतया बूट; जूते, 


मांसके व्यापारकी चप्पल, काठी एबं घोड़ोंके अन्य- 


अन्य शाखाएँ प्रकारके साज; कपास लोढनेके 
डंडे, मशीनोंकी पड्टियों और रस्से, थेळे; पोर्टमेंट, 
बृक्षोमें पानी देनेकी नलियों, सैनिकोपयोगी 
पानीके थेले, तथा बन्दूकै एवं अन्य शखस्न्रोंकी 


खोलें तैयार करने, पुस्तकोंकी जिल्द बाँधने एवं वाद्य 
बनानेमै होता है | चमड़ेकी बनी हुई वस्तुओकी इस सूचीसे, 
जो अधिकतर काटे हुए पशुओंकी खालोसे तैयार की जाती 
हैं; एक बात निश्चितरूपसे प्रकट होती है कि भारतके बूचड़- 
खानोसे विदेशोमे भेजी जानेवाली खालो एवं चमड़ेके 
. व्यापारकी शाखा-प्रशाखाएँ इतनी विस्तृत एवं बहुसंख्यक 
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हैं कि कभी-कभी अत्यन्त दयाद्रह्ृदय एवं नैतिक विचारक 


हिंदुओके लिये भी, चाहे उनका गोओं और साड़ोंके प्रति 
कितना ही सम्मानका भाव क्यों न हो, काटी हुई गोओं 
एवं साँडोंक्री खालसे बनी हुई किसी भी वस्तुका व्यवहार 
न करना एक प्रकारसे असम्भव-सा हो गया हे । इसीलिये 
हम कहते हैं कि यातायातके वेगयुक्त साधनोंने वास्तवमें 
दूरीका एक मोटा एवं अभेद्य पर्दा हमारे सामने डाल दिया 
है । परन्तु यदि कोई हिंदू चमड़ेकी वस्तुओंसे अत्यधिक 
सावधान रहकर किसी भी काटे हुए पशुकी खाल या चमड़ेकी 
बनी हुई वस्तुके व्यवहारसे सर्वथा बचा भी रहे, तब भी वह 
कुछ अन्य प्रकारके घोखोंमें पड़नेसे नहीं बच सकता । हम 
यह इसलिये कहते हैं कि मांसके ब्यापारकी शाखा-प्रशाखाएँ 
केवल ताजे गोमांस सूखे मांस एवं चमड़ोंके व्यापारके रूपमें 
ही विस्तृत नहीं है, परन्तु निम्नलिखित व्यापारोंकी भी 
उन्हीमै गणना है-- 

( क ) आँतों एवं तांतोका व्यापार 

( ख ) सूखे रक्तका व्यापार 

( ग ) मोमबत्तियोंका व्यापार 

( ष ) सींगोका व्यापार 

( ङ ) इडियोका व्यापार 

उपयुक्त ब्यापारोंका स्वरूप क्या है और किस प्रकार 
(क) ऑर्तो एवं वे चलते हैं, इस विषयपर पर्याप्त 

ताँलोंका व्याषार प्रकाश डालनेके लिये हम प्रामाणिक 
अन्थोसे कुछ उपयुक्त उद्धरण नीचे देते हैं 

` 'भारतवर्षेसे बाहर भेजी जानेवाली आँतों एवं ताँतोंका 
व्यापार कुछ महत्त्व रखता है, यद्यपि उसे अनेकों 
कठिनाइयोका सामना करना पड़ता है । (आँत और धात? 
शब्दोका व्यवहार एक ही अर्थमे होता है; अन्तर केवल 
इतना ही है कि सामान्यतया गायों और बैलोंके भीतरी 
अङ्गको आँत कहते हैं, जब कि भेड़ों एवं बकरोंके उन्हीं 
अङ्गको तोत कहते हैं, यद्यपि कुछ भेड़ोंकी ताँचोको-- 
उदाहरणतः मोटी पूँछवाले दिल्लीके मेढोकी ताँताको-- 
नमकमें डालकर ऑतोंके नामसे भी बेचा जाता हे]? 

“आते बहुधा सीधे बूचड़खानोंसे खरीदी जाती हैं और 
अविलम्ब पासके मकानोंमें उन्हें साफ किया जाता है । 
चब्रींको सावधानीसे काटकर अलग कर देनेपर 

उन्हें उथल दिया जाता है और लकड़ीके टुकड़ेसे रगड़कर 
अच्छी तरहसे धो दिया जाता है |! ८ 


“नीचे दी हुई तालिकामें सन्‌ १९१९-२० के बादसे 


रा 


# चमडे/थाविक्रे>ध्यप्वाएक/लियि। 


कलकत्तेसे विदेशोंमें जानेवाली ऑतोंका परिमाण दिया गया 


है । मार्च सन्‌ १९१७ से पहले आँतोंके प्रथक्‌ आकडे नहीं 


रक्खे जाते थे । संसारभरके बाजारमें भारतीय ऑतोको अच्छी 
ख्याति प्राप्त है; परन्तु पिछले महायुद्धसे पहले वे दक्षिणी 
रूससे आनेवाली आतो-जितनी अच्छी नहीं समझी 
जाती थीं ।? 


झअनरतीख'फ़छुओक्क वध ॐ ३५९ 


( देखिये Hand-book of Commercial 
Information for India, पृष्ठ ३२८-२९ ) 

सन्‌ १९१९-२० के बादसे कलकत्तेसे बाहर जानेवाली 
ऑँतोंका परिमाण 


( हंड्रेडवेटोंमें ) 


ड नाम कु ९१ न ७ १९२०-२१ १९२ दु: १९२२-२३ 
बेल्जियम ल ~ पिम ल Co 
जमनी _ क a 200 
ग्रेटव्रिटेन और आयलँड > 07 उ 
फ्रांस ११९ चर 
हु कल व ३२३ ह २७९ ५ हु 


अमेरिकाके संयुक्तराष्ट्र 
( देखिये उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ २२९ ) 
“कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई आदि बड़े शहरोंमें 
बूचड़खानोंसे प्राप्त सूखा खून भी पर्याप्त 
परिमाणमें बाहर भेजा जाता है । इसे 
अंग्रेजीमें - 1००५०९३] कहते द्‌ | सन्‌ 
१९२२ में लङ्काद्वीपको आठ सौं टन सूखा 
रक्त रवाना किया गया था । नाइट्रोजन ( ३170४९1 ) के 
साथ १० से १२ प्रतिशत सूखा रक्त और ८ से १० प्रतिशत 
हड्डियोंका चूरा ( Animal-nieal) एवं १२ से १३ 
प्रतिशत सींगोंका चूरा ( छ077-7041 ) बिकता दै |? 
( उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २७८.) 
“मोमबत्तियाँ स्टीअरिन ( हृड्डियोंसे प्राप्त होनेवाले एक 
द्रव्य ) से या स्टीअरिनसे मिश्रित मोमसे 
रंगूनके समीप सिरयम नामक स्थानमें 
बनायी जाती थीं । """** स्टीअरिनकी 
मोमबत्तियाँ कलकत्ते मद्रास, मेसूर ' एवं 
्रि्लीमोरा.( बड़ौदा राज्य ) में भी तैयार होती हैं; परन्तु 
इनमेंसे किसी भी केन्द्रमै इस व्यवसायकी कोई विशेष उन्नति 
अबतक नहीं हुई ।? ( उपयुक्त पुस्तक; एड ३२२ ) 


यद्यपि सींगोंके निर्यातके परिमाणको बतलानेवाळे आकडे 


(ख ) सखे रक्त 
आदिका ब्यापार 


= 


(ग) मोमवत्तियों- 


का व्यापार 


हमें नहीं मिळे हैं; तथापि यह निश्चित 
है कि सींग बहुत बड़े परिमाणमें 
विदेशों में भेजे जाते हैं; क्योंकि सींगों- 
से दैनिक व्यवहारकी बहुत-सी उपयोगी वस्तुएं बनाया 
जा सकती हँ । Encyclopaedia Britannica म 
लिखा है-- 
धसींगोंका कंघी, बटन, छड़ियों) छाती एवं चाकुऑके 
पीनेके प्याले, नाना प्रकारके चमचे एवं सुँघनीकी 
डिब्बियाँ आदि बनानेमें उपयोग होता हे इले इनका 
और भी कई कार्योमें उपयोग होता था, किन्तु अत्र उन 
कार्यॉमें इनकी आवश्यकता नहीं होती |" """" ) 
यद्यपि सींग व्यापारिक दृष्टिसे बहुत दी कामकी वस्तु 
है, किन्तु हड्डियों सींगकी अपेक्षा भी 
(ङ) हद्धियोका कहीं अधिक उपयोगी दै | नीचे दी 
व्यापार हुई बातों एवं आँकड़ोंसे यह स्पष्ट 
हो जायगा कि हड्कियोंको व्यापारिक 
दृष्टिसे किस-क्रिस उपयोगमें ल्या जाता है और किस 
परिमाणमें वे भारतवर्षसे ब्राहर भेजी जाती हैं । निम्नलिखित 
तालिकामे भारतसे प्रतिवर्णं बाहर जानेबाळी इड्डियोंके 
परिमाण दिये गये हैँ 


(६ ) सींग तथा उनके 
उपयोग 
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१० 
पछ खे परिमाण मूल्य 

( टनोमें ) ( पोंडोमें ) 
१९१८-१९ १६,७३४ ८४,४२९ 
१९९९-२० ८२,६९२ ०,०२,२४२ 
१९२०-२१ ९९,१४८ ६,६७,०३३ 
१९२१-२२ ८९,००५ ६,१२३,८५० 
१९२२-२३ ८४,५७१ ६१०५,५९० 


पहले महायुद्धसे पूर्व मुख्यतया हृड्डियाँ बेल्जियम, फ्रांस; 

ब्रिटेन और आवलैँड, जापान ओर जर्मनीको भेजी जाती 
थी; परन्तु सन्‌ १९२२-२३ में वे मुख्यतया बेल्जियम एवं 
छङ्काको ही भेजी गयीं; बेहिजियममें हृड्डियोंके कुल निर्यातका २७ 
प्रतिशत और लङ्कामै २४ प्रतिशत भेजा गया । शेष ४९ 
प्रतिशतमेंस अधिकांश हड्डियों ग्रेट-ब्रिटेन और आयलैँड 
जमनी, अमेरिकाके संयुक्त-राष्ट्र एवं फ्रांसको भेजी गयीं । 

यहाँ स्वाभाविक ही यह प्रश्न उठ सकता है कि उपर्युक्त 
देशामै इतने बड़े परिमाणमै जो 
दृड्डियों भेजी जाती हैं, उनका क्या 
उपयोग होता है । उन्हें किन- 
किन कामोमे लिया जाता है। नीचे 
इसका प्रामाणिक विवरण दिया जा रहा है । 

“मनुप्यकी बढ़ती हुई आविष्कारशक्तिके कारण जीवो- 
की हडियोंका व्यावसायिक उपयोग इतना बढ़ गया है कि 
उनमें रहनेवाले तत्त्वोके किसी भी अंशका व्यापारिक क्षेत्रमै 
रूपान्तर हुए बिना नहीं रहता |? 

हडियोमे फॉस्फेट्स ( एक प्रकारका क्षार ), चूना, 
अमोनिया ( एक प्रकारकी गेस ), 
कार्बोनिक नामका अम्ल, चर्बी तथा 
चेपदार द्रव्य आदि तत्त्व रहते हैं । 
इनमेसे प्रथम चारका कृत्रिम खादके 
रूपमै उपयोग होता है । चती साबुन तथा मोमबत्ती 
बनानेके काममै आती है ओर चेपदार तत्त्वोसे सरेस आदि 
बनाये जाते हैं । 


हड्डियेकि व्यावसायिक 
उपयोग 


( क ) इंड्डियोंका 
खाद आदिके 
रूपमे व्यवहार 


वर्तमान युगमें कुषिमें जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुधार 
हुए हैं, खेतोकी खादके रूपमें हृड्डियों- 
का उपयोग भी उनमेंसे एक है ।'" 
~ ` ~` ` ~~इनमें पृथ्वीको उर्वरा बनाने- 
बली शक्ति इस कारणसे आती है 


हड्डियोको खादका 
_ महत्व 


आमालफ+स कूलां गा क्ता। सब सुख्ास््॥ा५ 


कि सड़ जानेपर दृड्डियोंसे अमोनिया नामक गेस, कार्बोनिक 
नामक अम्ल, फॉस्फेट्स आर चूना आदि प्रचुर परिमाणमें प्राप्त 


होते हें । ये सब-के-सब पेड़-पोधोंके पोषण एवं वृद्धिके 
लिये बड़े आवश्यक हैं। हडियोमे रहनेवाले जेब एवं 


पार्थिव--दोनी प्रकारके तत्त्व 
होते हैं । 


समानरूपसे मूल्यवान्‌ 


“हड्डियोंका बारीक चूरा व्यापारिक दृष्टिसे सबसे अधिक 
मूल्यवान्‌ है | ` `` `` इंग्लेंडके चेशायर एवं अन्य 
गोचर इलाकोमे तथा सुदूरवती पठारी भागोंमें खादके 
रूपमै जो इनका अधिक आदर हुआ हे, उसने ग्रेट-ब्रिटेनमें 
विदेशी हड्डियोंके आयातको बहुत बढ़ा दिया है । आर्जेटाइन- 
के लोकतन्त्रराज्य एवं भारतसे ग्रेट-ब्रियेन एवं आयलैडको सबसे 
अधिक हृङ्डियाँ जाती हैं । खेतीके उपयोगमें लाये जानेके पूर्व 
इन्हें बहुधा इनके अंदर रहनेवाले तेल अथवा चर्बीके लिये 
उबाला जाता है और इस प्रकार प्राप्त हुए तेल एवं चर्बीको 
साबुन तथा गाड़ियों एवं छकड़ोंकी धुरियोमे व्यवहारके लिये 
तेल आदि बनानेके काममें लिया जाता है |? 

( देखिये The New Popular Encyclopaedia 
Vol. I का एषठ २५०-५ १ ) 

हडियोके कोयले या हाथीदाँतके कोयलेका चीनी साफ 
करनेके काममें बहुधा प्रयोग होता 
ह | हाडुयोका इस रूपम व्यवहार 
इसलिये होता है कि विभिन्न प्रकास्की 
राब आदिका रंग नष्ट करने ओर इस 
प्रकार उन्हें साफ करने अथवा सफेद बनानेमें यह अन्य 
कोयलोकी अपेक्षा भी अधिक उपयोगी होता है । 


(ख ) हङ्कियोंका 
कोयला, और चीनी 
साफ करनेकी प्रक्रिया 


हंडियोका कोयला बनानेमै उनका वजन करीब आधा : 


रह जाता है । कोयलेको तब खुरदरे बेलनोंसे इस प्रकार 
पीसा जाता है कि उनकी राख न बन जाय और इस प्रक्रिया- 
से उनके छोटे-छोटे दाने कर दिये जाते हैं | द्रव-पदाथाका 
रंग उड़ा देनेके लिये उन्हें बारीक दानेदार कोयलोंमेंसे होकर 
चुआया जाता दै ओर इस प्रकार उनके रंगवाले तत्त्व 
कोयलोके द्वारा सोख लिये जाते हैं । चीनी साफ करगेमें 
कोयलॉकी तह कभी-कभी ५० फीट गहरी दी जाती है | 
उस तहमेंसे कुछ समयतक द्रव पदार्थके बहते रहनेपर 
कोयले बिल्कुल तर दो जाते हे और तब उनमें गंदगी ओर 
रंगको सोखनेकी शक्ति नष्ट हो जाती है । तब उन्हे फिरसे 
व्यवददारमें लेनेकें लिये उस शक्तिको पुनर्जीवित करना होता 
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है ओर इसके लिये कोयलोको पानी या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल- 
से धोया जाता है, अधिक समयतक हवा एवं नमीमें छोड़ 
दिया जाता या उन्हें इतना गरमाया जाता है कि वे लाल हो 
जाते हैं | अन्तिम प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है ओर प्रायः सदा 
इसी प्रक्रियाको काममै लाया जाता है ओर कोयलोको लोहेके 


- नलोमें, भट्टोमें या घूमते हुए सिलंडरो ( C।।११९7७ ) 


में गरम किया जाता है ।? ( देखिये, The New 
Popular Encyclopaedia, Vol. 11., पृष्ठ २५० ) 

घाठुओंकी परीक्षाके लिये 'क्यूपल? बनानेमें फास्फरिक 
अम्ल एवं फास्फरसके निमांणमें 
भी हङड्िय्रोंके कोग्रलेका व्यवहार 
होता हे तथा उनसे कई प्रकारकी 
कृत्रिम खादें भी तैयार की जाती हैं | ( देखिये ४०15075 
Encyclopaedia, Vol. 1९. पृष्ठ ९९ ) | 

हृड्ियाँसे कुछ प्रक्रियाओंद्वारा अलकतरेकी तरहका एक 
(ग) इदडियोका द्रव-पदार्थ निकाला जाता है, जिसे 

pos हड्डियांका रंग या दृड्डियींका अलकतरा 
कहते हैं । इस हड़ियोंके अलकतरेका 
उपयोग काली वार्निश या उसी प्रकारके पदार्थ बनानेमें 
किया जाता है | 

हड्डियोंसे प्राप्त हुई चर्बी रंग उड़ा दिये जानेपर 
(ब) हड्डियोंसे निकाली बढिया साबुनोंका अङ्क बनकर हमारे 
हुई चाके उपयोग सामने आती है | विना साफ की हुई 
चर्बीसे तेल निकलता है, जिसे दूसरे तेलोंकी मिलावटके 
लिये काममें छिया जाता है | “स्टीअरिन? या ठोस पदार्थ 
मोमबत्ती बनानेवाळोंके काममै आ जाता हे । 

यद्यपि संसारभरकी हड्डियोंका अधिकांश सरेस ओर 


कोयलेके 
अन य उ प्र यो ग 


ह्कियोंके 


(ङ)जिरेटिन, सरेस, जिलेडिनके कारखानोंमें जाता है) 
“कार्डबोडे-साइज' टोगो तथा रानोंकी दृड्डियाँ चर्वी 
इत्यादि निकाल देने, कुरेदने एवं सुखा देनेके 


बाद बटन, चाकुओंके मुद्दे आदि बनानेके काममें आती हैं । 
( Encyclopaedia Britannica) 
जिळैटिनमिश्रित जलका दुबारा साफ करनेक्रे बाद 
दफ्तीकी पेटियोंके लिये (साइज? ( चिकना बनानेवाला द्रब्य ) 
बनानेमें उपयोग किया जाता है । 
हड्टियोंका कोयला बनाने तथा उनसे अलकतरा 
(च ) जलनेवाली निकालते समय जलनेवाली गैस 
गैसँ, जिनका मोटर उत्पन्न होती है; साफ कर लेनेके बाद 
आदि चलाने अथवा इनका बहुधा मोटर आदि चलाने 
प्रकाश देनेके काममै अथवा प्रकाश देनेके काममें व्यवहार 
उपयोग होता है । होता है । ( Encyclopaedia 
Britannica, V0]. 1९. प्रष्ठ २०३) 


गो-अं० ४६८: 


~ 


सारांश यह कि व्यापारिक दृष्टिसे दृड्डियाँ अत्यन्त मूल्यवान्‌ 
हैं; क्योंकि बढ़िया साबुन, मोमवत्तियोँ) कृत्रिम खाद तथा 
धातुओंकी परीक्षाके लिये क्यूपल, जिलेटिन, सोरेस, 
फार्फरस) फास्फरिक अम्छछ हृड्डियोंका अलळकतरा) 
दफ्तियोंको चिकना करनेवाला साइज, तेळ और वार्निश, 
चीनीको साफ करनेके लिये या रंगवाले द्रव-पदार्थाका रंग 
उड़ा देनेके लिये हृड्डियोंका कोयला, ओर बटन तथा 
चाकुओंके मुटे बनानेमें इनका उपयोग हो सकता है । 

उपर्युक्त पृष्ठीं में दिये हुए प्रमाणोंसे इस लेखके सन्देह 
शील-से-सन्देहशील पाठकोंको भी इस 
बातपर विश्वास हुए बिना नहीं रह 


जान्तव पदार्थौके निर्यात” 
को भारतीय रेलोंसे प्राप्त 


कृत्रिम प्रोत्साइनने सकता कि रक्त एवं हृड्डियाँ, सींग ओर 
भारतभूमिके उवेरापन- खुर, खाले ओर चमड़े, आंतें ओर 


को नष्ट कर दिया दै तुत और सबसे बढ़कर सूखे मांस 


( जिससे बढ़कर निर्दयतापूर्ण एवं घृणित व्यापारका मनुष्यके 
द्वार आजतक आयोजन नहीं हुआ ) के निर्यातके प्रति 
भारतीय रेलोंद्रारा प्राप्त प्रोत्सादनने भारतभूमिके उपजाऊ- 
पनको बहुत तेजीके साथ नष्ट करनेका उपक्रम किया है । 
इनमेंसे कई पदार्थ, जेसा कि ऊपर विशद रूपसे समझाया 
गया है, पृथ्वीको उर्वरा करनेका गुण रखते हैं, ओर इन 
वस्तुओँके द्वारा इंग्लेंड आदिके अनेकों निकम्मे एवं 
कसर विश्‍्तृत भूमि-खण्ड उपजाऊ बन गये हैं | 


यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि यहाँसे बाहर 
जानेवाली खाळें ओर चमड़े भी, जिनका भारतेतर देशमै 
उपयोग होता है, भारतभूमिक्रे उपजाऊपनको नष्ट करनेमें 
रक्त एवं हड्डियोंकी अपेक्षा कम सहायक नहीं हैं । अतः 
हम निर्भयतापूर्वक यह कह सकते हैं कि भारतीय रेलोंके 
साथ-साथ जो हानिकारक व्यापारी मनोवृत्ति हमारे अंदर 
आ गयी है वह भारतभूमिके उपजाऊपनको नष्ट करनेमें 
तेजीके साथ सहायक बन रही दै; क्योकि अत्र यह एक 
सुप्रामाणिक वैज्ञानिक नियम सिद्ध दो चुका दै कि भूमिके 
उपजाऊपनको पूर्ववत्‌ स्थिर रखनेके लिये यह आवश्यक है 
कि उसमेंसे जो कुछ“भी कच्चा सामान निकाला जाय, वह 
पुनः पृथ्वीको मिल जाना चाहिये | उसका रूप भले ही बदल 
जाय। इस प्रकार इस लेखमें ऊपर परिगणित जान्तव पदार्थोके 
निर्यातको कृत्रिम प्रोत्साहन देकर भारतीय रेळे भारतवर्षसे 
प्रतिवर्ष लाखौं टन उपजाऊ बनानेवाली सामग्री छीन रही 
हैं । ऐसी परिख्थितिर्मे, इसमें क्या आश्चर्य है कि जो भारतीय 
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फसलोकी उपज, जैसा कि प्रोफेसर श्रीजदुनाथ सरकारने 
बताया हे, क्रमशः कम होती जा रही है ओर साथ-ही-साथ 
खराब भी होती जा रही है | प्राचीनकालमै भारतीय 
कषिजीवी, जो सदा ही सुखी ओर सुसमृद्ध रहते थे, इसका 
तु यही था कि उन दिनों भारतीय भूमिके इन प्राकृतिक 
साधनोंकी छीननेवाले कारण नहीं थे । भगवान्‌ 
भारतीयोंकों वह दृष्टि दें, जिसके द्वारा वै इन दुःखपूर्ण 
बातोंकों समझें ओर आत्मघाती पाश्चाच्य व्यापारी मनोवृत्तिका 
अन्धानुकरण न करें । 
यह आत्मघाती व्यापारी मनोवृत्ति पश्चिममे उत्पन्न 
आधुनिक जडवादका विकृत परिणाम 
है | इस जडवादने बहुत-सी घृणित 
बासनाओको जन्म दिया है ओर 
उन वासनाओंके द्वारा इस 
अविचारपूर्ण एवं कठोर व्यापारी मनोवृत्ति तथा उसके 
सभी असुन्दर रूपोका विस्तार हुआ हे । इस निन्दनीय 
व्यापारी मनोवृत्तिकी इतनी शाखा-प्रशाखाएँ हैं ओर इसका 
रूप इतना अधिक जटिल हो गया है कि हमलोगोमेसे कोई 
भी, चाहे वह कितना ही घोर प्रयत्न क्यों न करे, इसकी नीच 
एवं मानवतासे दूर हटानेवाली प्रद्गत्तियों एवं वृत्तियोसे 
सहजमें बच नहीं सकता । जबतक कि सरकारकी जड़में 
ऐसे लोग बने हुए हैं, जिनके नामाकी सहजमें गिनती नहीं 
हो सकती ओर जिनके सारे हितका इस प्रकारके व्यापार- 
के सञ्चालनके साथ अच्छेद्य सम्बन्ध है, ( ओर जबतक 
सरकार दल्बंदीक्रे आधारपर जीवित है, जिसमें बहुमतसे 
सारे निर्णय होते हैं ओर जिसमें बेईमानी एवं आत्मवञ्चनाके 
लिये पर्याप्त गुंजाइश दै, तबतक ऐसे लोगोंका रहना अनिवार्य 
है । ) तबतक स्वाभाविक ही बहुधा ऐसे लोगोके हाथोंमें 
शासनकी बागडोर रहती है, जिनकी मानव-जातिके हितकी 
व्यापक दृष्टि सत्ता एवं धनके लिये बढ़े हुए लालचक्रे द्वारा 
घुँघधली हो जाती है । यही कारण है आज सरकार योग्य एवं 
बिशाल दृष्टिके लोगोंके हाथोमे शासनकी बागडोर देनेमे असमथ 
है । परन्तु यदि हम वर्तमान निराशाजनक एवं शोचनीय 
परिस्थितिको बदलना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन एवं 
अपनी राजनीतिका मार्ग ऐसा बनाना चाहिये जिससे सुयोग्य 
ईमानदार, देशके दीन-हीन मनुष्य ओर मूक पञ्जमाणिर्यौक्रे 
प्रति दयाळ, कर्त्तव्यपरायण ओर उदारदृष्टि-सम्प्न, त्यागी 
०2 ० 
पुरुष अपने देशके शासनकी बागडोर अपने हाथमें ले ओर 


श्स आत्मघाती 
व्यापारी मनोवृत्तिसे 
बचनेका कोई उपाय 
पै. कै नहा? 


१०५शीतररसघेभूतीनी असरु ११०१ 


~ 


उसकै भाग्यका निणय करें | हमारी समझसे आत्मघाती 
पाश्चाच्य व्यापारी मनोइत्तिसे बचनेका यही एक उपाय है। 


यह नीच ओर निर्दय व्यापारी मनोवृत्ति, जो अपने लेने 
परिकर-बृन्दके साथ पश्चिमसे आयी 
है, अब पूर्वीय जगतूको आप्लावित 
करके उन समस्त बहुमूल्य भावनाओं 
या सदूगुणोंको, जिन्हें सैकड़ों वर्षोंसे 
उसने इतने आदरके साथ स्थान दिया 
है, बहा ले जाने या ग्रस लेनेक्रे लिये 


भनकी अविष्ठात्री 
देवीको आधुनिक 
व्यापारी मनोवृत्तिने 
जो ऊँचा आसन द्वे 
रक्खा हे, वहाँसे उसे 


उतार ली तैयार है । यह एक ओर तो धनके 
देवताको बहुत ऊँचे आसनपर प्रतिष्ठित 
करती है ओर दूसरी ओर प्रधेक मानत्रोचित+ उदार अथवा 


पस्त भावनाको गोण खान देकर बहुत नीचे गिरा देना 
चादती दे | अतः मनुष्यको मानवतासे बहुत दूर ले जाकर नीचे 
गिरा देनेबाली इस निन्दनीय व्यापारी मनोवृत्तिने घनके देवता- 
को जिस ऊँचे आसनपर बिठाया है, उसे वहाँसे जबतक 
हटाया नहीं जायगा ओर जबतक मनुष्य अपनी पाशविक 
मनोदृत्तिथो एवं नीच वासनाओंपर वाञ्छनीय नियन्त्रण नहीं 
कर सक्रेगा, तबतक दिव्य युग के दर्शनसे,--जिसकी इस निबन्धे 
प्रारम्ममै दिये हुए विचारोंके श्रील्यूसन-जैसे लोग 
श्रद्धापूर्वक कामना करते हैं अथवा मनुष्य-जातित्रो उसकी 
निम्न अभिमन्धियों एवं मनोविक्रारोंक्रे दलदलसे उवारनेकी 
सुदूखत्ती सम्भावनासे-हमें निराश ही रहना पड़ेगा | परन्तु 
धनके देवताको उसके उच्च आसनसे उतारने अथवा मनुष्यकी 
वासनाओंको विशुद्ध करनेक्रा कार्य इतना महान्‌ है कि मानव- 
जातिके भविष्यका निर्णय एवं नियन्त्रण करनेवाली सर्वोपरि 
सत्ता भगवानको सहायता एवं कृपाके विना इसमें उल्लेख 
योग्य कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती । अतः हम 
श्रद्धापूर्वक उस सर्वोपरि शक्तिका उन जीव-दयाका कार्य करने- 
वाळे पुरुपोंके उत्साहपूर्ण प्रयत्नोंके लिये आशीर्वाद चाहते हैं, 
जो इतनी सचाईके साथ इस जरातूको, केवल मनुध्योके लिये 
ही नहीं, समस्त जीवोके रहने योग्य, अधिक उपयुक्त तथा 
सुखी बनाना चाहते हैं | भगवान्‌ मनुष्य-जातिको उसकी 
नीच वासनाओं एवं अदम्य मनोविका रोंसे छुड़ाकर परमोच्च 
भावनाओं ओर सत्य) अहिंसा, दया और प्रेमक्रे पवित्र 
प॒थसे अपनी ओर आकर्षित करें और हमारे स्वार्थरहित 
साधुस्वभाव पुरुषोंके पुण्य-प्रयक्षोंकी सफलता प्रदान करें ! 
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वतमान कारखानोंमें पशुओंके चमड़े, चर्बी ओर हड़ियोंका प्रयोग 


( रेखक--श्रीयुत ईइवरचन्द्र अग्रवाल, एम्‌० एस्‌-सी० ( आनर्स ), चीफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट ) 


प्राचीन समयमें भारतवासी खाने-पहनने इत्यादिकी 
बस्तुओके प्रयोगमें घम-अधम तथा शुद्धि-अशुद्धिका ध्यान रखते 
थे, किन्तु पश्चिमीय सभ्यताके प्रवेश ओर प्रचारसे अब यहद 
ध्यान जाता रहा | वस्तु सुन्दर तथा आकर्षक हो, चाहे वह 
वस्तुतः अपवित्र और धर्मनाशक ही क्यों न हो ! 


प्राचीन समयमै भारत धर्म तथा रिक्षाके अतिरिक्त 
कला-कौशल ( ]7005।79 ) में भी संसारमें अद्वितीय था । 
दूसरे देशवाले यहाँ वस्त्र-निर्माण-कला एवं वायुयान-निमाणकला 
(TextileEngineering and AerorRngineer- 
108 ) सीखने आते थे | उस समय पशु-रक्षा धर्मका एक मुख्य 
अङ्ग था | किन्तु आइनथकी बात हे कि आजकल लोग कहते 
हैं कि कला-कोशळको बढ़ाने और स्थिर रखनेके लिये पशुओंको 
मारकर उनका उपयोग करना आवश्यक दै । 


मुझे वैज्ञानिक अनुसन्धान ( 501010110 Research) 
का काफी अनुभव हानेके कारण पाठकोंकों यह बतानेमें बड़ी 
प्रसन्नता होती है कि अनुसन्धान करनेसे कुछ ऐसी वस्तुओंका 
पता लग सकता है जो पकी इड्डी-चर्बी आदिके स्थानकी पूर्ति 
कर सकती हैं और तब पद्मुओंकों मारनेकी आवश्यकता न रहेगी। 
हमारी सरकारका यह कर्तब्य है कि वह रसायन-शास्त्रज्ञोको 
अनुसन्धान करनेकी आज्ञा तथा सुविधा दे | 


१. कपड़े और जूट मिळोंमे पद्यु-अवशेषोका प्रयोग 


(क) चमड़ा--कपड़ा बुननेके करौ ( 1,00115 ) तथा 
अन्य मज्ञीनोंमें पछुआंक्रा चमड़ा लगाया जाता है | 
लेदर बेल्ट, लेदर लेस, लेदर स्ट्रेप, छेद्र पिकर तथा 
लेदर कोरर आदि ऐसी आवश्यक वस्तुएँ हैं, जिनके 
बिना मशीनोंका काम नहीं चल सकता | 


(ख) चर्बी--कपड़ेके ताना-धागोंको माडी देकर मजबूत; 
मुलायम और भारी किया जाता है । मेंड़ीमें ये चीजें 
मुख्य होती हँ--मेदा ( 91007 )) मांड ( Starch )) 
चीना मिट्टी ( China Clay ) चर्बी (allow) 
मैगनेशियम क्वोराइड ( Magnesium Chloride )9 
और जिंक क्वोराइड ( 217० 0110०१० ) । 


ग) प्रीज्ञ-सह मशीनोंको चिकनी रखने ( ?४90111116 
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1,0011601119 ) के लिये लगायी जाती हैं, गोकी 
बसे बनती है | 

( घ ) ग्ल्यू--टकड़ी-चमड़ा आदि जोड़ने और मांड़ीके 
काममें आनेवाला सरेस (७1०९) पश्मुओंकी हड्डी 

आदिको गलाकर बनाया जाता है | 
२. चीनीकी मिलौँमै पशुओंकी दृड्डियोंका प्रयोग 
पहले गन्नेको मशीर्नोद्वारा काटकर रसे निकाल लिया जाता 
हे । फिर रसमेंसे प्रोटीन और आर्गनिक एसिड दूर करनेके 
लिये रसको चूनेके पानीकै साथ उबाला जाता है | तदनन्तर 
रसमें कार्बन डाइओक्साइड तथा सल्फर डाइओक्साइड गस 
दी जाती हे । इसके बाद रसको उबालकर चीनीकै क्रिस्टल 
बनाये जाते हैं ओर मदीनोंद्वारा मोछासेससे अलग कर लिये 
जाते हैं | इससे चीनी पहले बादामी (17091) रंगकी बनती 
है । उसको सफेद करनेके लिये एनिमल चारकोल ( 41741 
८27८021 ) का उपयोग किया जाता है | इस एनिमल 
चारकोल ( या 1101० 514८६ ) में ९० प्रतिशत कैल्शियम 
फास्फेट और १० प्रतिशत एमारफस कार्बन 
( Amorphous carbon ) होता दै । यह पद्मुओंकी 
हड्डियोंके ( Destructive 1)1511118(1011 ) से बनता ह| 


३. अन्य वस्तुओंमें पश्ुुआंका प्रयोग 

(क) नहानेके साबुन तथा दाढी बनानेके कामर्मे आने- 
वाले साबुनमिं प्रायः चर्बी रहती है । क्रीम, वैसलीन; 
काँल्ड-क्रीम, दैज़कीन और वाक्स आदि मुँहमें लगाने- 
बाली वस्तुओमैं प्रायः चर्बी मिली रहती है | 


( ख ) ग्लिसरिन; जो अनेक दवाइयों और श्रङ्गारकी वस्तुओंमें 
काम आती है; प्रायः चर्बसि बनती है । 
(ग) कई प्रकारके मोमोमें चर्बी रहती है । 
४. त्री ( Greazes ) 


मशीनके कल-पुरजोंमें तथा साइकिलकी चेन आदिमें 

जो पीले मलहमकी तरहकी चीज लगायी जाती है, उसे ग्रीज्ञ 
कहते हैं । उससे पुरजोंमें चिकनाइट आती दै और बे तेजीसे 
घूमते हैं | कुछ ग्रीज्ञांको छोड़कर, जिन्हें मिनरल-ग्रीज़ कहते 
हैं, शेष सब ग्रीज्ोमें चर्बी ( 72110४ ) का प्रयोग होता है । 


३६४ 5 कालररन्सवमूलानाण्माच/+संघलुलषद्।०१४: 
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ट्ट शट-शाटटॉटलरशशणण7८८८-> 


-> >> mse 
( क ) गाड़ीके पहियो ओर इंजनक्रे कल-पुरजोंमें लगनेवाली में चर्बी २० पौंड, तेल ३० पोंड, पैराफिन २० 
( Wagon and Locomotive (1९४2९ ) वैसलीन ३० पौंड और राजिन ६० पौंड रहता है। 
ग्री जमे चर्बी १९॥ भाग; तेल १४ भाग; (घ) बहुतसे कामोँमें आनेवाली साधारण ग्रीज़ चर्बी 
सोडा ५॥ भाग और पानी ३ भाग रहता दै। ( 1410७ ) खनिज तेल ( Minera] 01) | 
( ख) ग्रेफाइट ग्रीज्ञ ( Graphite Greaze ) म्‌ तथा सोडासे बनती है । 
छम्बगो (1211110020) १ भाग तथा चर्बी (191100) सभी प्रकारके कारखानोंमें कपड़ा, जूट; 


(ग) रस्सीमै लगनेवाली ग्रीज्ञ ( 1100० ७7९०० ) होता है । 


४ भाग रहती है | यह ग्रीज़ बहुत काम आती है । चीनी, कागज आदिकी मथीनोंमें ग्रीज्ञका उपयोग चाह 
| 
पा OR 


6 ७०७ ~ ७५ >> 6 ९ [a 
गभस्थ बछड़ा और मेमनोंके चमइका निदेयतापूण अमानापक ब्यापार 
पंजाबकी “दि बोर्ड आफ़ इकनामिक इन्कायरी कमेटी?की मार्च सन्‌ १९३७में प्रतिदिन ओसतन १५००० खाले आती । 
रिपोर्टके प्रकाशन नं० ६१ 'टेनिंग इंडस्ट्री इन दि पंजाबशकै थीं । जिनमें ८००० के लगभग मेमनोंकी होती थीं । मुल्तान | 
सातवें अध्यायमें लिखा है-- में दस कोठिया हैं जो जनवरी १९३० में रोज लगभग | 
इतिहास ८००० मेमनोंकी खाले और छ ल ० बकरीके बच्चोंकी खाले | 
“पेैशावरमें विदेशोंके साथ मेमनों ओर बकरीके बच्चोंके Mp टा कतर Prise 


७७ गेनीज ३३ है 
पर लुके-छिपे दिनोंसे ( कनाल कालोनीज ) और थालसे आती थीं । अक्टूबरसे __ 
चमड़ेका सा थोड़ा बहुत ओर लके-छिपे बहुत दिनोसे अप्रैलतक यह व्यवसाय खूब तेज रहता है; क्योंकि अधिकांश | 
होता आ रहा है । सन्‌ १९३२ में इन चमड़ोकी मांग बहुत 


प र हा नडत मेमने और बकरीके बच्चे इसी समय पेदा होते हैं । 
बढ़ गयी । फलतः चोरीका पदा उठ गया ओर अब पंजाब 


w ~ 
तथा उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्तमें इसका व्यापार खूब फेल गया चमड़े कहाँ जाते हैं ? 
हे गैकी ले र इंग्लैंडको £ हैं ओर ८१ 
है । धीरे-धीरे इस व्यापारका केन्द्र पेशावरसे हटकर दिल्ली सेमनोकी खाले अधिकतर इंग्लेंडको जाती हैं ओर 


और मुल्तानको चला आया है । इस स्थान-परिबतनके तीन हाँसे अन्य यूरोपीय देशोंको भेजी जाती हैं । बकरीके बच्चों- 
कारण बताये जाते हैं | एक तो इस क्षेत्रके प्रमुख व्यापारी के चमड़े विशेषतः अमेरिका जाते हैं | इन चमड़ोंकी माँग 
यहूदियोंक्रा अफगानिस्तानसे निकाला जाना, दूसरे उत्तर- पूरी करनेमे आजकल भारतवष सबसे आगे है । इसमें भाग 
पश्चिम-सीमाप्रान्तमे इतनी भेड़-बकरियाँ नहीं मिलती थीं, जो  लेनेवाले अन्य देश फारस) अफगानिस्तान, अरब, अबीसीनिया 
बढ़ी हुई मागको पूरा कर सकतीं, और तीसरे पेशावरका और रूस हैं । भारतमै इसके प्रधान खरीदार यहूदीलोग 
बहुत दूर होना । हैं, जिनमें कुछ यूरोपकी कोठियोंके गुमाइते हैं । हाल्में 


कुछ भारतीय कोठियोंने विदेशी खरीदारोंसे अपना सीधा 
केन्द्रीय बाजार सम्बन्ध जोड़ लिया है । 


44 


उत्तरभारतमे मेमनों और बकरीके बच्चोंकी खालोंके मरे 
केन्द्रीय बाजार आजकल दिल्ली और मुल्तान उसी तरहसे न रै 
हैं, जैसे कानपुर और कलकत्ता घड़ियाल तथा सांपके इन चमड़ीके प्राप्त करनेकी तीन विधियाँ हैं--( १) 
चमड़ोंके । कसूर) सियालकोट, अमृतसर और जालूघरमें गर्भवती माको मारकर उसका भ्रूण निकाल लेते हैं | (२) 
थोक माल ब्रिकता है ओर यहाँके व्यवसायी अधिकतर खटिक माको कुछ ऐसी दवाइयां खिला देते हैं, जिससे गर्भ गिर 
और कसाई हैं | जयपुर, टोक रियासत और नवलगढ-- _जाता है और (२) नवजात मेमने या वकरीके वच्चेको 
जहाँ सबसे बढ़िया खाले बनती हैं--के निकट होनेके कारण छ गर्भ गिरानेका काम बहुत छिपाकर किया जाता है । इस- 
दिल्लीका महत्त्व मुल्तानसे कुछ बढ़ गया है | दिल्लीमे इन डिये उसको आँखोंके सामने देखा नहीं जा सका । फिर भी प्रधान 


व्वमड़ोका ब्यापार करनेवाली लगभग सोलह कोठियाँ हैं।  ब्यबसावियोको समझा-दुझाकर इसका बर्णन देनेको राजी किया 
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* गर्भस्य बछडे मेसनोळे च सेख निक्रयदापम०रसतलुषिक ब्यापार % 


मार डालते हैं | इन खालोंका मूल्य दो बातोंपर निर्भर करता 
है । एक तो रोओंके लहरदार होनेपर, दूसरे इस बातपर 
कि चमड़ा “जन्मे हुए बच्चेका? है अथवा “गर्भस्थःका । 
“जन्मे हुए बच्चेसे? गर्भस्थ मेमनेकी खाल कहीं अधिक नरम 
और घूमे हुए बालौवाली होती है। दूसरी ओर 'नथे पैदा हुए? 
बकरीके बच्चेसे “मरे पैदा हुए? बच्चेका चमड़ा घटिया होता है । 


नियन्त्रणकी आवश्यकता 

गर्भिणी भेड़ोंको मारना जुम करार देनेकी आवश्यकताको 
तो चमड़ेके व्यापारी छोग भी आसानीसे स्वीकार कर लेते 
हैं | पर उनका यह कहना है कि गर्भपात करानेसे भेड़ोंकी 
गर्भधारण-शक्तिको कोई हानि नहीं पहुँचती । बल्कि उनका 
तो यह दावा है कि मेमनेका दूध छुड़ा देनेसे ( मेमनेको 
स्तनपानका अवसर न देनेसे ) भेड़ फिर जल्दी ही रतिकामा 
हो जाती है और इस प्रकारसे एक वर्षमै साधारण रीतिके 
विरुद्ध एकके बजाय दो बच्चे देती है । यह कथन बिल्कुल 
सत्य नहीं माळूम होता, क्योंकि बहुतसे पशु तो इस (गर्भपातके) 
भयानक व्यवहारसे मर जाते हैं और अत्यधिक संख्यामें 
बाँझ हो जाते हैं । 

अतः इस बातकी आवश्यकता हैं कि शिकमी चमड़ों 
( गर्भस्थ बच्चों ) का व्यापार अपराध घोषित कर दिया 
जाय । चूँकि ऐसे चमड़ोंकों देखकर ही आसानीसे पहचाना 
जा सकता है और प्रान्तभरमें इकट्ठा किये हुए मालको 
बेचकर बाहर निकालनेके लिये उत्तरी भारतमें केवल दो दी 
मुख्य बाजार हैं, इसलिये इस व्यापारके ऊपर सफल नियन्त्रण 
प्राप्त करना कठिन नहीं होना चाहिये । 


गोसछा 


मेमनों ओर बकरीके बच्चोंकी खालोंके समान ही 
गर्भस्थ ° के री व्य हो > 
गर्भस्थ गायके वछड़ोंके चमड़ोका भी व्यापार होता है। 


NN So 
गया । मेमनोंके चमड़ेके लिये मेड़ोंके पाळनेवाले व्यवसायी भेडोंके 


गर्भस्थापनके दिनको याद किये रहते हैं । ब्यानेके तीन-चार दिन 
पहले भेडको साबुन घुला हुआ गरम पानी पिलाकर उसके पेटको 


` दबाया जाता है और इससे गर्भपात हो जाता है । साबुनकी जगइ 


कुछ लोग गिलहरीकी जातिक्रे “साना? नामक एक जानवरको तेलमें 
तरकर देते हैं । कमी-कमी गर्भिणी मेड दुव्येवहारोसे भयभीत होकर 
स्वयं ही गर्भको गिरा देती दै । गर्भ गिरानेकी क्रियामे यदि उसको 
भयानक चोट लग जाती है तो मारकर उसका मांस देहातियोके 
हाथ बेच दिया जाता है । 


६५ 


बाजारमें इस चमड़ेको 'गोसल्ला' कहते हैं । बाहरकी 
अत्यधिक माँगके कारण यह व्यापार भी बढ़ता जा 
रहा है और इससे देशके हितापर आघात हो 
रहा है । 

दिल्लीके एक आढ्तियेके गोदाममे बाहर भेजनेके 
लिये ८०० गोसल्ले देखे गये थे और यह बताया गया 
कि यह तो पक साधारण-सी बात दै । आढ़ृतियेने 
तो उसके बारेमे कोई विशेष बात नहीं बतायी, किन्तु 
इस व्यापारसे अच्छी तरह परिचित जान पड़ने- 
वाळे एक बूचड़ने वताया कि सबसे अच्छी गाभिन 
गायको भी मारकर उसका गोसल्ला, खाल और मांस 
अलग-अलग बेचना अधिक-अधिक लाभदायक है । 
निम्नलिखित आँकड़े उसकी सम्मतिके आधार हैँ 

व्यानेपर नित्य आठ सेर दूध देनेवाली गाय, ब्यानेके 


पहले ५०) मैं छी जा सकती दै, पर मार डाळनेपर इससे 
निम्नलिखित वस्तुएँ प्राप्त होंगी-- 


१, मांस, जिसका मूल्य होगा लगभग २५) 

२. अवशिष्ट मांस ( आमाशय, जिगर, गुर्दे, हृदय) 
भेजा, जीभ ) २॥) 
३. आंतें I) 
४, सींग ओर हड्डियाँ १) 
५, चर्बी ८) 
६. खाल र ८) 
७. गोसल्ला १०) 
कुल ५५) 


( यह युद्धके पहलेका अनुमान है । अत्र गायकी कीमत 
बढ्नेकै साथ ही उपर्युक्त चीजोंकी भी बढ़ गयी होगी--सं ० ) 


गर्भिणी गार्योकी हत्या रोकनेके लिये प्रबळ प्रयत्न होना 
चाहिये | यह ब्यापार इतना लाभदायक बन गया है कि 
यदि रोक-थाम नहीं की गयी तो कोई दिन ऐसा आ सकता 
है जब कि बोझा ढोनेवाले बैलौंकी और दूधक्री भयङ्कर कमी 
हो जायगी ।?? 


यह है पंजाब सरकारकै “डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज'के 
तच्चावधानमै जाँच करनेवाली कमेटीकी रिपोट । इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि धनक्रे लोभसे भेड़ों और बकरियोंके 
गर्भस्थ बर्चोकी नृशंसतापूणे हत्याके समान ही गायके 
गर्मेस्थ.व्चोंकी हत्याका घृणित कार्य भी जोरोसे 
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चल रहा है | दिजीफे एफ ही आढतिमेकी दूकानमे ८०० 
“गोसह्ले? पाये गये थे | न माळूम दिल्लीमै ऐसे, ओर इससे 
भी बड़े-बड़े ओर कितने आदतिये होंगे | तथा इसी तरह 
अन्यान्य शहरोंमें भी कितने होंगे ! बेचारी मूक भेड़-बकरियों 
ओर गाभिन गायो तथा उनके गर्भस्थ कोमल बच्चों 
पर होनेवाळा यह भयानक अमानुपिक अत्याचार 
सानन्रमात्रको असह्य हो जाना चाहिये ! 

क्या मनुष्यका मनुष्यत्व इस सीमातक मर 
गया कि इस प्रकारके राक्षसी काण्डोको देख-सुनकर 
भी उसका पाषाण-हृदय नहीं पसीजता ? उसे अपने 
मनुष्यत्वपर शासे नहीं आती ? हम सरकारसे, 
सरकारके सहृदय अफसरोसे, शीघ्र ही नये रूपमे 
निर्माण होनेचाली धारासभाओंके मानव-सदस्योसे, 
आचायो ओर साधु महात्माओऑसे, मानव-हृदय 
मुसलमान, ईसाई ओर पारसी सञज्जनासे, गोको 
माता कहनेवाले वेदिक हिंदुओं ओर जीवदयाके 
सच्चे हिमायती जैनोसे एवं मजुष्यमाजले अपील 
करते हैं कि वे सत्र ओरसे सव प्रकारके उचित उपाय 
करके शीघ-से-शीघ्र इस अत्याचारका अन्त करें । 
घारासभाओंमे प्रश्न करके सच्ची स्थिति जाननी 
चाहिये । लेखों तथा व्याख्यानादड्वारा जनताको 


लागि SRA 


५कातिश्'स्सिुसीता'णार्धतग्साबशुखणश्‌काऽक 


इस पापसे परिचित कराना चाहिये । बहु 


संस्थाआंको विविध प्रकारके प्रयत्न करने चाहिये 
और प्रवळ आन्दोलन करके सरकारको वाध्य कर देना 
चाहिये कि जिससे चट्टुत शीघ्र इस महान्‌ पापका 
नाम मिट जाय ! 

सरकारी अखबार “भारतीय समाचार? १ सितम्बर सन्‌ 
१९४५ में प्रकाशित हुआ है कि “इस वातकी सम्भावना 
है कि बछड़े तथा अन्य छोटे पशुओंके चमड़ेकी 
मागमे बहुत अधिक बृद्धि होगी । यह अनुमान 
किया जाता है कि युद्धके बाद तत्काल ही अमेरिका 
प्रतिवर्ष ४० लाख चमड़ेकी खपत करने लगेगा । 

“आगामी अनेक वषमे इन चमड़ोंका घरेलू उपयोग 
युद्धपूर्यके अनेक वर्षोकी खपतसे अधिक हो जानेकी 
सम्भावना है । 

पता नहीं; इन खालोंमें गर्भस्थ बछड़ों ओर मेमनोंकी 
खाले भी होंगी या नहीं, ओर होंगी तो कितनी होगी | पर 
बढ़िया खालका लोभ गर्भस्थ बच्चोंकी हत्यामे प्रोतसाहन तो 
देगा ही | अतः इस बढ्नेवाली मांगसे हमें तो डरना ही 
चाहिये । अतएव अब जरा भी विलम्ब न करके इस विषयमै 
प्रयत्न शुरू कर देना चाहिये | ( ह० ) 


२१ — 


Ls ड 
गो-भुवनकी अष्टाध्यायी 
( १ ) बढ़िया जातिका अधिक चारा उत्पन्न करो । 
( २ ) घास-चारेके प्रमाणमै ही गोओको रक्खो । 


( ३ ) प्रत्येक गायकी जन्मपत्री रकखो । 


( ४ ) रोग-निवारक पद्धतियोका उपयोग करो । 
( ५ ) दूध और मलाई बढ़िया-से-बढ़िया बनाओ । 
( ६ ) मेहनत-मजदूरी बचानेवाली पद्धतियोंको ग्रहण करो । 


( ७ ) जमीनको सँभालो । 


( ८ ) गोदंशके उत्पादनका क्रम ठीक रक्खो । 


( मिल्क ऐंट मन्थली ४२ ) 


———— TIME TA 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


दुग्ध दोहन 


गायके अतिरिक्त अन्य किसी भी पशुने मनुष्यजातिके 
पालनमें इतना अधिक भाग नहीं लिया । गायका दूध पोषक 
आहारके रूपमै जीवनभर लिया जा सकता है । द्रवपदार्थ 
होनेके कारण लोग दूधको एक प्रकारका पेय मानते हैं, किन्तु 
ऐसा मानना भूल हे, क्योंकि दूध एक पेय ही नहीं, वरं 
अत्यन्त मूल्यवान्‌ आहार है । प्रत्येक स्तनपायी बच्चेका स्वास्थ्य 
ठीक रखने एबं उसका ठीक पोषण होनेके लिये, प्रकृति- 
निर्मित तत्तोंमें दूध सर्वश्रेष्ठ है | दूधके बिना काम नहीं चल 
सकता | अतः परम आवश्यक है कि स्वास्थ्य ठीक रखनेवाले 
इस दूधमें किसी प्रकारकी बाहरी गंदगी, बुरे कीटाणु या 
ऐसे तत्व न मिलने पात्रें जो पीनेवाळेका अहित करें | 
दूध दुहना तथा बेचना बहुत स्वच्छ रीतिसे होना चाहिये | 
उत्तम दूध प्राप्त करनेके लिये कुछ ऐसी बातें हैं, जिनपर ध्यान 


सी ~ देना आवश्यक है । 


स्वच्छ तथा खस्थ गाय 


सबसे मुख्य बात तो यह है कि गाय स्वस्थ और साफ- 
सुथरी हो, इसके लिये गायको गर्माके दिनोंमें सप्ताहमें एक 
दो-बार, वर्षा-क्रतुमै एक वार; ओर जाड़ेमें महीनेमें एक बार 
(धूपमें) नहलाना चाहिये । रोज उसके शरीरको पोंछ देना 
चाहिये | उसपर कहीं गोबर या कोई गंदी चीज अथवा धूळ 
न लगी रहे । जब गाय ही स्वस्थ, साफ ओर प्रसन्न न होगी 
तो उसका दूध पीनेवाले स्वास्थ्य-लाम कैसे कर सकेंगे ? गाय 


| अ च्छी खूराक, अच्छी देख-भाल और सफाईसे स्वस्थ रहती 


| 


| उसके थन ओर चूँचियोंकों थोड़े पोटाद-परमेंगनेट 
मिले हुए पानीसे धोकर कपड़ेसे पाँछ डालना चाहिये । इससे 
थन नीरोग रहेगा | थन तथा पेटके लंब्रे बाल काट डालने 
चाहिये । हाथमें थैली डालकर उससे गायका शरीर साफ 
करना भी आवश्यक दै । 


अच्छी जातिकी स्वस्थ और स्नेहमब्री गायका दूध 
~ > - 
अत्यन्त स्वादिष्ट, सारयुक्त, विशुद्ध) सुरक्षित आर स्वास्थ्य- 
प्रद होता है । 


खच्छ धळे हुए तथा तपाकर साफ किये हुए वतन 
यह सबसे अधिक ध्यान देनेकी बात है | काम लेनेके 
बाद शीघ्र ही दूधके सारे बर्तन धो डालने चाढ्यि | पहले उन्हे 
धोनेवाला सोडा पड़े हुए ठंडे पानीसे धोकर तब दूसरी बार 
साफ पानीसे धोना चाहिये । अन्तर्मे उबलते हुए पानीमें 
वर्तनोंको डाळ दे; फिर भाफके चकले$ ऊपर डालकर उन- 
को ठीकसे तपा ले | इस प्रकार तगानेसे उनमें लगे 
हुए सव जीवाणु नष्ट हो जाते हैं | फिर वर्तनोंको ओंधा 
रखना चाहिये, जिससे उनमें धूळ आदि न पड़े | धूळ न 
उड़ती हो तो उन्हें धूपमें खुळे मुँह रखकर सुखा लेना 
चाहिये । धूपमें रोगाणुओंक्रे नाश करनेकी अद्भुत शक्ति है । 


दुहनंका वतन 

या गड़आमें दूध दुद्दना ठीक नहीं) क्योक्रि 
भीतरसे साफ करना कठिन है । प्रायः लोग 
हैं, किन्तु यह भी ठीक नहीं, क्यॉकि बालटीका 

नेकै कारण उसमें धूळ या कीटाणु प्रवेश 
कर जानेकी पूरी सम्भावना रहती दै | इस कामकै लिते एक 
विशेष प्रकारकी गुम्त्रददार बाल्टी वरतना टीक है । इसमें 
ऊपरसे एक ढक्कन-सा रहता दे, जो बगलमै थोड़ा खुळा 
रहता है । उसी खुले भागसे दूधकी घार बालटीमें गिरती 
हे। ऊपरका ढक्कन घूलकण अथवा जीवाणुओंको भीतर 
प्रवेश नहीं करने देता । 
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र हट ! ८ छ शक 
श्र Eo ~ 


-दुहनेके सुलेब्तेनमे गदै गिरस्ही है 
दूधकी चलनी 


छिः, इन'सब बातोकी ओर ध्यान देनेपर भी दूधमें बाल या 
अत्यन्त सूक्ष्म धूल-कण पड़ सकते हैं, इसलिये इससे बचनेके 
लिये एक स्वच्छ पतला कपड़ा या इसी कामके लिये विशेष रूपसे 
बनी हुई चलनी बर्तनपर रखनी चाहिये, जिससे दूध बतनमें 
शिरनेसे पहले छन जाय । 


दुहनेवालेकी खच्छता 


दूधका बनना-बिगड़ना दुहनेवालेकरी स्वच्छतापर भी 
बहुत कुछ निर्भर है । आजकलके दोहक ग्वाले अथवा गूजर 
स्वास्थ्य-रक्षा एवं सफाईके 'नियमोसे सर्वथा अनभिज्ञ रहते 
हैं । बे यह नहीं समझ पाते कि पवित्र तथा शीघ्र खराब हो 
जानेवाळे दूधपर उनकी अँंगुल्यि तथा कपड़ोंकी गंदगीका 
क्या प्रभाव पड़ता है । इनके कपड़े मैरे-कुचेले होते हैं, 
अँगुलियॉ भी साफ नहीं रहती, बड़े-बड़े नखोंमें मेल भरा 
रहता है तथा हायोमें प्रायः सुरती-चूना लया रहता है चिलम 
पीनेवालोंके हाथसे तम्बाखूकी दुर्गन्ध आया करती है । दूध 
दुहते समय ये लोग पहले दो-एक धाराओसे अपनी अँयुलियाँ 
चोते हैं, जिससे गक हो जानेके कारण दुहनेमे सुगमता हो। इस 
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# मातरः सवभूताना गावः सवसुखप्रदाः के 


भन्द र्क 


दुहनेकेडङ्कन सलेबर्तनभगडेनहोगिएकीहै 


(शशश “शशश शीर य्य 


दूधको दूषित कर देता दै | 
चेचक; मियादी बुखार, हैजा 
। और तपेदिक आदि रोग इसी 
| प्रकार मनुष्योमें फेलते हैं। अतः 
आवश्यक है कि दुहनेवालेके 
कपड़े साफ हो । हो सके 
तो इस कामके लिये एक 
जोड़ी कपड़ा बनवाकर 
अलग रखना चाहिये, जो 
दुहते समय ही पहने जाय । 
बुहनेके पहले दोनों हाथ साबुन 
या साफ मिट्टी अथवा बाठूसे 
रगड़कर धोकर साफ कपडेसे 
अच्छी तरह पोळ लेने 
चाहिये । दूध सूखे हायोसे 
दुहना चाहिये । नख जरूर 
कटे हुए हो । 
आस-पासकी सफाई ठु 
दूध दुहनेका खान भी साफ होना चाहिये | वहाँ 
मल-मूत्र, कूड़ा-ककट तथा सड़ी-गली चीजें नेही पड़ी 
रहनी चाहिये । दोहक भी दुहते समय पास ही थूके नहीं । फश 
पक्की. हो तो दुहनेके पहले पानीसे धोकर साफ कर देनी 
चाहिये । दुहते समय गायको ऐसा कोई सूखा चारा नहीं देना 
चाहिये, जिससे धूल उड़कर दूधमे पड़े । दूध दुहने और 


उसके व्यवस्थित करनेकी सारी क्रिया एक स्वच्छ कोठरीमे हो . 


तो सबसे अच्छा है, जिसमें हवा और प्रकाश भलीभॉति आ 
सके । इस कोठरीको इसी कामके लिये अळग रखना चाहिये | 


दुहनेकी कला 


गाय या भेंसका दुहना उतना सरल नहीं हे । इस 
कामकी विशेष जानकारी होनी चाहिये । यो तो सभी खाले 


या गोपालक दूध दुह लेते हैं किन्तु उन्हे शुद्ध रीतिसे दुहना 
नहीं आता । इसमें भी एक कला है । खाले प्रायः थनको 
चार अंगुलियोसे पकडते हैं ओर अँगूठेको हथेलीके भीतर 
मोड़कर चूँ चियोंक्रो खींचते हैं इस प्रकार थनके ऊपरी 
हिस्सेपर अँगूठेकी गॉठका अधिक तथा असम दबाव और 
बल पड़ता है) जिससे दूधकी नली थनकी जड़के निकट मोटी 
हो जाती है । इसके अतिरिक्त, लोग पक्षियोंके परोंकी डंडियाँ 
अथवा गंदे सरकंडे चूँचियोंके भीतर डालकर लेवेका सत्यानाश 


प्रकार उनकी गंदी अॅयुङ्मिका रोवून के पडता है और हे उगी देते कक Initiative 
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कल्याण चू 


(छो 
2 कुध-घंमती 
ol Msmmary artery ग्र-'ग्रन्यि 
1५ दि हि (20006 र 
दुग्ध-शिण 9 222 5106 ६: 
Mammary veln ठा ५ ५ 
9 - 
है 
4 i 4५ 196 बसा 


| Mammary vein 


दुग्ध- कुंडिका 


Milk cistern 


Walls of the teat 


रेघ-संकोचक स्नायु 
Sphincter muscle -- ५ दुग्ध- नलिका 
| Tecan! Alveolus ९५0 discharge ०0४ 
| ६1790 when den wth mile, दुम्ध-कोटर 
| दुग्ध-कोटर Schematic figure showing section of cow’s udder दूध निकाल लेने पर्‌ 
| \ बध भरेरहने पर गो-दुग्धाशयके अंगेका निवप्रीक रेखाचित्र 4. De 


ए 


भलीभाँति परिपुष्ट ढुग्च-शिराएँ। उत्तम आकार-प्रकारका थनका प्रकार ओर 
सुडोळ थन । उसकी शिराएँ। 
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गी दूध उतारने- 


हैं । 


शराए खूब परिपुष्ट 


£ 


दुधारू गायोंके उत्तम थन, जि 
वाळी दि 


सुडौल और उत्तम थन | 


> 


> 


दूध निकल चुका है । 


थन जिससे ४० टन 


डः 
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मांसल और वेडौल 


थन । 


व ३ 3 जानना 
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दि 


दुहनेका गलत तरीका 

शद्ध रीतिसे दूध दुहनेके लिये अभ्यासकी. आवश्यकता 
है । दुहनेका कार्य चुपचाप, नरमी और फुर्तीके साथ होना 
चाहिये, जिससे दुहे जानेवाले पशुको कष्ट न पहुँचे । एक 
कुशल दोहक एक अनाड़ीकी अपेक्षा अधिक दूध निकाल 
सकता है ओर पशु भी प्रसन्नतापूवक चुपचाप खड़ा रहकर 
दुहने दे सकता है । थनोंसे दूधको, निचोड़ना चाहिये, न कि 
थर्नोको खींचना चाहिये | थनोंको पूरी मुष्टीमें पकड़कर दुहना 
चाहिये और अँगूठेको ऊपर रखना चाहिये | इससे दूधकी 
नलियोपर सव जगह समान दबाव पड़ता;है । जिन पशुओंकी 
चूँचियाँ छोटी होती है, उनका दूध अँगूठेकी पहली पोर 
और प्रथम दो अँगुलियोसे पकड़कर चूँचीकी पूरी लंब्राईतक 
खींचकर निकालना चाहिये । दुहते समय प्रत्येक चूचीकी 

गो-अं० ४-८ 


Fe 
दुहनेका सही तरीका 
प्रथम दो-एक धार भूमिपर गिरा देनी चाहिये) जिससे दूधकी 
नलीमें घुसकर बैठे रहनेवाले कीटाणु निकल जाय आर दूध 
नष्ट होनेसे बच जाय । थनोंसे अन्तिम ब्रिदुतक दूध निकाल 
लेना चाहिये । क्योंकि अन्तिम दूधमे मक्खन बहुत निकलता 
है और ऐसा करनेसे दूध भी बढ़ सकता दै | 
प्रतिदिनके दुदनेक्का समय भी निश्चित रहना चाहिये | 
ठीक निश्चित समयपर दुदना लाभदायक होता दै । दुहनका 
समय बदलते रहनेसे दूध बननेमें गड़बड़ी होती दै ऑर यदि 
बराबर ऐसा होता रहें तो दूध घट भी सकता है । नियमित 
समयपर दुहनेसे पशुओंका ऐसा खभाव पड़ जाता दै कि लेवा 
ठीकसे काम करता है । पहली वार ओर दूसरी बार दुहनेकै 
बीचमै लगभग १२ घंटोका अन्तर होना चाहिये । जब्रतक 
ऐसे कुशल दोहकका प्रबन्ध न दो, तबतक कीमती गाय 
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३७० 


01 गी काल 1 सतला, गाता, ससख, झै 


ए “_मम््ममा्नममम्््क्व्त्म्क्म्क्म्क्म्म्म्म्लन------.. 


~ 
खरीदना ओर उसे अच्छी खूराक खिलाना व्यर्थ एवं 
निष्फल-सा है । 


पशुके साथ प्रेमपूण ब्यवहार 


_ प्रेम और घृणाके भावको पशु-पक्षी भी जान लेते हैं 
ओर इसका पूरा प्रभाव उनपर पड़ता है | अतः आवश्यक 
हे कि गाय-मेंसके साथ प्रेमका व्यवहार किया जाय | उनके 
ऊपर प्रेमे हाथ पेरना चाहिये और सहलाना चाहिये । 
इससे वे प्रसन्न होती हैं और अधिक दूध देती हैं, किन्तु 
मार-पीट करनेसे उनका मन दुखी हो जाता हे और स्वभावतः 
दूध कम निकलता है । यदि पशु दूध दुहते समय उछले-कूदे 
या लात चलावे तो डंडा मारने या डराने-धमकानेसे काम न 
चलेगा । उसके साथ प्यार और प्रेम दिखाया जाय तो संभव 
है उसका बुरा स्वभाव ठीक हो जाय और वह शान्तिपूर्वक 
दुद्दा लेनेका स्वभाब ग्रहण कर ले । 

हुहनेसे पहले यह देखना आवश्यक है कि पशु बीमार 
तो नहीं है, उसका लेवा सूजा तो नहीं है, पशु उसमें पीड़ाका 
अनुभव तो नहीं करता तथा दूधके रंगमें किसी प्रकारका 
परिवर्तन तो नहीं है । यदि ऐसी बात हो तो उस दिन दूध न 
ढुहकर या बहुत हलके-हलके हाथों दुहकर पशुस्वामीको सूचना 
देनी चाहिये, जिससे उपयुक्त पझु-चिकित्सककी सहायता ली 
जा सके । पूँछ, लेवा तथा चूँची आदि सब साफ ओर सूखे 
होने चाहिये | इनपर मेल-कुचेल या गोबर-कीचड़ लगा हो तो 
भलीमाँति धोकर पोंछ देना चाहिये । प्रायः चूँचियोपर चीर 


आ जानेके कारण पशुको कष्ट होता है । इस दशामै हलके 
लाइसोल (1,501) के पानीसे उनको धोकर पोंछ लेना चाहिये 
ओर फिर थोड़ी-सी कारवोलाइउड वेसलीन ( 09:00] च 
१७५९111102 ) लगा देनी चाहिये | यदि ये सब न मिल सकें तो 
थोड़ा मक्खन मल देना चाहिये । तात्पर्य यह कि पश्चुके 
दुःख-सुखका ध्यान रखना चाहिये, केवल दूध निकालनेकी 
ही ओर ध्यान न होना चाहिये । 
दूधको ठंडा करना 

दुहनेके बाद ही दूध जितना ठंडा किया जा सके उतना 
ठंडा कर लेना चाहिये । दूध या तो मशीनमें रखकर ठंडा 
किया जा सकता है, अथवा पानी भरे हुए कुण्डोमें रखकर । 
गहरे कुएँके पानीसे अधिक शीघ्र ठंडा हो सकता है । 


उपर्युक्त रीतियोंका पालन करते हुए यदि दूध निकाला 
जाय तो वह सर्वोत्तम और अत्यन्त लाभदायक होगा । इस 
काममै कोई विशेष खर्च भी नहीं है ओर दुग्ध-व्यवसायी तथा 
ग्राहकोंको लाभ भी बहुत है । कुछ परिश्रम अवश्य पड़ता है 
किन्तु इसके बदलेमें उत्तम दूध और अधिक ग्राहकोंकी प्राक्त 
होती है । एवं ग्राहक अधिक मूल्य देकर भी वह दूध लेनेको 
तैयार रहते हैं । 

जो गृहस्थ स्वयं अपने घरोंमें गाय रखते ओर अपने हाथों 
गायकी सेवा करते हैं, उन्हें भी उपयुक्त बातोंका पूरा ध्यान 
रखना चाहिये । इससे उनकी गायें बहुत अच्छे स्वभावकी 
और दीर्घजीवी बनेंगी तथा उनसे बहुत अधिक दूध मिलेगा । 


'सच्योगकाङरकोण 
दामे घेदा हो सकताहो,रसा 
२०% मात्म नाहर से आता हे | 
"ङ्क रवेली भूरी अजा,क्णग्रस्त 
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गोविज्ञानका नवनीत 


( लेखक--श्रीआझुकुमार ) 


गाय और संगीत 
कन्हैयाकी मुरळी और ग्वालोका पावा (बासरी) संसारमै 
अति प्राचीन आर्य-संस्कृतिकी स्मरणीय वस्तु हैं । संगीत सोम्य+ 
चान्तिप्रद तथा आहादक कला होनेके कारण शानतन्तुके 
ऊपर मधुर और शीतल प्रभाव पैदा करता है । इसीलिये वह रोते 
हुए बालकसे लेकर फणिधर नागतक सबपर एकसा जादूका 
असर करता टै । कदाचित्‌ औरंगजेब बादशाह-जैसे सूखे दिलके 
ऊपर प्रभाव न पड़ा हो और इसे नीचा दिखानेके उद्देश्यसे 
ही उसने जमीनमें दफना दिया हो, फिर भी इसका असर सबपर 
अपनी-अपनी रसिंकताके अनुसार होता ही है । अमेरिका-जेसे 
देशोमै विद्यार्थी-यहाके कलहृतकका समाधान संगीतके द्वारा 
होता है । किसी प्रकार झगड़ा शुरू हुआ कि संगीतका क्रम 
चाळू हो जाता है । इसके बाद भी यदि कुछ झगड़ा बच रहता 
है तो वह सुनकर मिटा दिया जातां है | अधिकतर तो संगीतकी 
सुरीली ध्वनिसे ही कलेशा ओर झगड़े-फसादका वातावरण 
बदल जाता दै और सब सगे भाईसे भी बढ़कर भाई समझकर 

एक दूसेरेको आलिङ्गन करने लगते हँ । 


हृदयकी कोमलता 


हृदयकी मृदुताके अनुसार संगीतका अधिक असर दोता 
है,और कठोरता-ककदाताके अनुसार कम होता है | जिसका जैसा 
कर्मितन्त्र-मजातन्त्र होता है, असर भी वैसा ही होता दै । विशानके 
द्वारा ऐसा जाना गया है कि संगीतका असर कीट-पतंगसे 
लेकर मनुष्यतक तथा वनस्पति, पुष्प, जड धातु, पत्थर 
आदि तकपर पड़ता है | बारीकी और मार्मिकतासे खोजने- 
पर तो विश्वके तमाम जड़-चेतन तत्तोंमें ताल्बद्धता और 
संगीतकी संगतिकी ही ध्वनि चलती प्रतीत होगी | एक कटोरीमें 
जल भरा हो और भजनकी धुन चलती हो तो संगीतके द्वारा 
आन्दोलित वायुसे उस पानीमै ऐसेटिक एसिडका असर आ 
जाता है | असळमें तारामण्डल, आकाशकी सन्ध्या 
( Aurora Borealis ) ओर पृथ्वी वगैरह ग्रहमण्डलकि 
परिश्रमणमें तो स्वरोकी सजावट होती ही है; समाज; व्यापार; 
राज्य और अर्थनीति आदिका भी अपनी सारेगमके अनुसार 
अवरोह-आरोहका तालक्रम होता है । जव इस क्रममें बाधा 


पड़ती है तभी विवाद, विषाद) संघर्ष, खून-खराब्री) क्रान्ति 
और झगड़े-झंझर आ खड़े होते हैं | 

प्रत्येक वस्तु और धंधेकी नसको परखना, उसके 
हृदयको समझना और उसकी हृदय-वीणाके तारको पकड़ना 
ही उसकी साधना ओर सफलताकी कुंजी है | अहीर-गँडरियोकी 
बॉसरी; किसार्नोका उत्चस्वरसे भजन-गान या दोहे-सोरठेकी 
रंग-रेल ये सभी उनके धंधे; जीवन ओर वातावरणके रस 
और स्वरोंके परदे हैं । 

गाय-जैसे कोमल) चपल और चोकन्ने प्राणीमें दुग्ध- 
प्रधान ( डेयरी-टाइप )) ऊर्मिप्रधान ( नर्वस-टेपरामेंट ) 
प्रकृतिमें रद्दनेवाळे ज्ञानतन्तु सितार तथा वायलिनके तारसे 
उत्पन्न होनेवाली झनझनाहठके समान तीव्र और बेगवान्‌ 
होते हैँ | दूध देनेकी पेन्हानेवाली ( 9971112119 ) क्रिया 
संवेदन-तन्तु ( Sympathetic nerve ) के अधीन होती 
है, इसलिये यदि गाय प्रसन्न हो या प्रसन्न की जा सके तो 
उसके दूध भी अधिक आता है तथा उस दूधके स्वाद तथा 
शुणर्मे भी अधिक मिठास होता है । 

पर यदि इसके विपरीत वह अप्रसन्न हो, चिढी हो, दैरान 
या दुखी हो तो दूध नहीं देती दै, उसे चुरा लेती दै और 
अपनी सहानुभूति ले लेती है । यह बहुतोके अनुभवकी बात 
है | पर इसके विपरीत क्या कन्हैयाकी मुरली या गँड़रियोंकी 
बाँसरी और उनके मधुर मञ्जुल गोप-गीतोंकी उचच ध्वनिसे 
गायको प्रसन्न नहीं किया जा सकता ? क्या दू धके कटोरेको 
छलकानेके काममें संगीतका. कोई हिस्सा नहीं हो सकता ? 
होना तो अवश्य चाहिये | 


इसका प्रमाण लीजिये--जर्मनी) अमेरिका आदि देशमै 
कितने ही पश्च-वैज्ञानिकोंने गोशालामें, खासकर दूध दुहदनेके 
समय संगीत प्रारम्भ करके उसकी स्वर-लहरीसे दूधकी कुल 
उपजमें छःसे सात भागकी वृद्धि की है | इसके विपरीत, पशुको 
चिढाकर दूध खो बैठनेकै प्रमाण तो घर-घर मिळते हैं | 
इस प्रकार संगीतका अच्छा और बुरा--भावात्मक और 
ऋणात्मक ( P०5४९ 916 \९४३६।४९) प्रभाव होता 
देखा जाता दै । अपने यहाँ भी प्रयोग. करके देखना चाहिये । 


2 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


गोप-बस्तियाँ 


जबतक घासका भाव बिल्कुल मुफ्त-सा नहीं हो 
जायगा तबतक पशुओंकी भुखमरी रहेगी ही । प्रत्येक 
पशुको प्रतिदिन कम-से-कम ७॥ सेर सूखा चारा ( Dry 
Nattc" ) मिलना ही चाहिये पर उसकी जगह आज 
लगभग २॥ सेर ओसतन मिल पाता है । अमेरिका-जैसे 
गो-कृषि ओर उद्योगशाली देशमै भी चारेका भाव बिल्कुल 
मुफ्त-सा हे । फलस्वरूप भारतसे भी अधिक सस्ता और 
आधिक अच्छा दूध वहां सहज प्राप्य है | हर साल अरबौं 
सेर दूधकी उत्पत्ति होती है; मानो दूधकी नदी ही बह रही 
हो । इसके विपरीत हमारे भारतमै आज दूधकी नदियाँ तो 
दूर रही, एक छोटा-सा झरना भी बहाना कठिन-सा हो गया 
है | इसका प्रथम और प्रधान कारण है घास-चारेका भयानक 
अभाव, आर पशुपालकों ( ग्वाला ओर किसानों ) की 
मूखताभरी दीन स्थिति । आज इन लोगोंके पास न तो 
चराईके लिये खेत हे, न खुळे मैदान या कोई चरागाह ही 
हे । सारी जमीनपर कब्जा है--कहीं धनियोंका, कहीं 
जंगळ-विभागका) तो कहीं शिकारियोका ! टालस्टायने भी 
अपनी “सामाजिक अनिष्ट? नामक पुस्तिकामें इसपर बड़ा 
अच्छा व्यङ्गय किया है कि जब पानी, तेज, वायु, आकाश 
आदि महाभूतोंपर कोई व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं प्राप्त किया 
जा सका तब जमीनपर ही क्यों ? इसीसे तरह-तरहकी लूट- 
रूपी आपदाएँ. आ रही हें । आज यदि देशके धनिक, 
सरकार आदि कम-से-कम केवल अपने काम न आनेवाली 
जमीनपरह्दीसे कब्जा उठा लें ओर वहाँ गोपालकोंको बसा दें 
तो गाथोंका और गोपोंका सवाल बड़ी आसानी तथा सफाईसे 
हल हो सकता है । 


अमेरिका आदि देशोमें प्रत्येक छः किसानोमेसे पाँच तो 
गाये रखते ही हैं तथा हर-एकके पास ओसतन लगभग १०से 
५० तकका गायोंका गोल रहता है। वहाँ गोपालक एवं 
किसान एक ही दोनेके कारण जन-साधारणके लिये कृष्यन्न 
एवं दुग्धान्नके अलावा गायोंके लिये चारा-दाना भी बहुतायत- 
से उत्पन्न होता है । इसीसे वहाँके किसानो और खालों- 
में कोई झगडा नहीं है ओर न चारेकी जमीनके लिये कोई 


कठिनाई ही है | भारतमें संमिश्र खेती ( Mixed farmi 
आरम्भ करके हमें कृष्यन्न, दुग्धान एवं पझु-पोपण तीनोंका 
एकत्रीकरण करना है; इससे किसान गोप वन जायगा 
ओर गोप किसान; फिर दोनोंमें न कोई फर्क रहेगा और 


न फसाद ही । 


भारतवर्षमे कई जगह खाले लोग अपने पञशुओंको 
चोरीसे या बरजोरीसे दूसरोंके खेतोंमें घुसा देते हैं और उनके | 
पशु खेत उजाड देते हैं | यह इसीलिये होता है कि इन 
बैचारोंके पास न तो चारेके लिये जमीन है, न चारा | 
खरीदनेके लिये पेसे, और न उपजाऊ पशु ही हैं। इनके | 
अभावमें पशुकी हालत गिर जाती है और इसलिये उनको | 
अधिक पद्म रखने पड़ते हैं । 


७ 


काई बार और कई जगह तो खून-खराबियाँ हो जाती 
हैं, मामले-मुकद्मे तो लगे ही रहते हैं । हो 


बड़ौदा-राज्यने इसी उद्देश्यसे ग्वालोंके लिये सात-आठ 
सालसे ८रबारी वसाहृते” ( ग्वालोंकी बस्तियाँ ) बसानेका काम 
आरम्भ किया है । राज्यकी ओरसे उन्हें जमीन और चारा तथा 
खेती उपजानेके लिये भाँति-माँतिकी सुविधाएँ. भी दी जाती हैं। 
उनके बालकोको पशु-संवर्धन, कृप्रिविद्या ओर साधारण शिक्षा 
देनेके लिये खास पाठझालाएँ भी खोली गयी हैं | इस प्रयोगसे 
पशुओं ओर पञझुपालकोको स्थिरता, शान्ति एवं सुखः 
समृद्धि प्राप्त होती है । 


ऐसी बस्तियोंसे ही संमिश्र खेतीकी नींव भी डाली जा 
सकती है, इसी तरह धीरे-धीरे नये ढंग और नये रूपरंगसे 
भारतके पशु ओर कृषिका प्रश्‍न भी इल हो जा सकता है । 
आशा है, अन्य प्रान्तीय सरकारें, रियासतें और संस्थाएँ भी 
इस मसलेपर ध्यान देकर कार्य आरम्भ कर देंगी; ताकि हमें 
शीघ्र सफलछताकी प्राप्ति हो । फिर आजके किसान और ग्वाळे 
मिलकर श्रीकृष्णचन्द्र और श्रीबल्भद्रकी भाँति 
रह सकेंगे तथा हल और गायके विरोधको मिटाकर दोनों 
मित्रभावसे एक दूसरेके सहायक हो जायेंगे | 


शव 


(डा० जा० ) 


etre 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सवथा मान्य कार्यक्रम-गो-उद्धार 


( ढेखक- श्रीयुत डाक्लालाल हरगोविन्द जानी ) 


प्रत्येक हिंदुस्थानीके लिये सर्वथा मान्य, बिना मतभेद 
और पद्धति-भेदके यदि कोई भी महत्त्वका कार्यक्रम है, तो 
वह गो-उद्धारका है । 
राष्ट्रीय हित गो-उद्धारके समान किसी दूसरी चीजसे 
नहीं हो सकता । उससे खेतीको ओर कई उद्योग-घंधोको भी 
सीधा ओर प्रभावपूर्ण बेग मिलता है । गो-उद्धारमें खास करके 
पश्चुओंकी उत्पादक शक्तिका प्रश्न सबसे बड़े महत्वका है ओर 
शु-उद्योगकी सब शाखाओंमें श्रेष्ठ हे पहले, हमारे पशुओं- 
की कौन-कौन-सी नस्ल है; उनका क्या महत्त्व और क्या 
उत्पादक-शक्ति है और उसके सुधारमें किस पालन-नीति 
और कार्य-पद्धतिसे क्या और कितना लाभ हो सक्रता है 


और होनेकी सम्भावना है, यद देखना है | पद्युओंकी तीन 
पीढीमै उनकी उत्पादक-शक्ति बढ़ाकर हम चाह तो इस 
गु-धनको दस वर्षमै १०० अरबतक बढ़ा सकते हैं। 
फिर, आज हमको जो बिना दूधकी गांओंक्रे पीछे ७ अरबका 
निर्वाह-खर्च उठाना पड़ रहा है, उसका सवाल ही न रहेगा | 
बल्कि उनकी उत्पादक-शक्ति बढ़ाकर हम उनके निर्वाह 
और प्रगतिके लिये १० की जगह २० अरब रुपया सालाना खर्च 
कर सकेंगे | क्योंकि आजके १५ से २५ अरबके बजाय 
तब वे शायद हमको ५० से ८० अरब तक दे सकंगी। 
फिर बच्चे, गरीब ओर बीमार कोई भी, दुग्धान्नके अभावमें 
अपोषणसे नहीं मरेंगे, वर सब दृष्ट, पुष्ट ओर तुष्ट बन जायेंगे । 


भारतीय पशुओंकी मुख्य नस्लें 


गाय यि 
संख्या नाम स्थान हेतु वषभ 
दूध ओर वहन £| 
( Draft) | द | 2! 
आसत दुग्ध अधिकाधिक 
परिमाण पौँडमै दुग्धपरिमाण 
पोंडमें 
१ सिन्धी सिन्ध दोनों २"०० ११४४० ( होसुर ) 
२ = माली मध्यभारत वहन * पन 
३ गीर काठियाबाइ दोनों, दुग्ध मुख्य २५०० ७००० ( बंगलोर ) 
४ काँकरेज गुजरात दोनों, वहन मुख्य २००० ७००० (छारोडी) 
५ कृष्णावेली दक्षिण महाराष्ट्र वहन 
६ नेल्लोर ( अंगोल ) मद्रास दूध 
७ फेँलान ( गावलाव ) मध्यप्रान्त वहन 
८ दक्षिणी हल्लीकरी दक्षिण , वहन 
(र मंटगुमरी (साहीवाल) पंजाब दूध २५०० १३३१२(नई दिल्ली) 
१० हरियाना पंजाब दूध 
११ हिसार हाँसी हिसार ओर रोहतक वहन 
१२ थारपर्कर सिंध दोनों १०००० (वरनार) 
१३ नागीरी राजपूताना दोनों 
१४ . कोसी संयुक्तप्रान्त ( मथुरा) दूध 
१५ केवारी संयुक्तप्रान्त वहन 
१६ अमृतमहाल मेसूर वहन 
१७ धन्नी पंजाब ( पिंडी ) दोनों 
१८ कंगायम्‌ दक्षिण भारत वहन 
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३७४ ५०७ तिर; सभूताः शधिः सघेखुखश्र अ 
कु 0001" - 
भेस 
संख्या नाम स्थान हेतु वर्षभरमें 
दूध ओर वहन | 
( Draft) | | 
~ ¢ 
आसत दुग्ध- 1 
परिमाण पाँडमै ढुग्धपरिमाण \ 
पोंडमे कि 
१ दिल्ली ( मुरा) पंजाब दूध ३००० १२०००(नई दिल्ली) ॥ 
२ जाफराबादी काठियाबाड़ न 5 | 
सूरती गुजरात नि नस | 
४ धारवाडी दक्षिण ® १२५० f 


दूधकी अधिक उसत्तिमें गायोमें साहीवाल ( मंट- 
गुमरी ), सिन्धी, गीर और हिसार; तथा मैंसोंमे दिल्ली 
(मुरा) ओर जाफराबादी मुख्य हैं । ओर दूधके ठोस तत्ते 
( जिसमै घीका परिमाण अधिक होता है ) सिन्धी और गीर 


गाय और सूरती मेंस आगे हैं । आयरशायरःसिन्धीकी मिश्र-. 


नस्ल सत्र मिश्र-नस्लोंमें अधिक सफल साबित हुई है 
( औसतन ४००० पौंड ) । और देशी नस्लकी गायोंसे भी 
इसमें दूध अधिक होता दै, पर इसमें घीका परिमाण कम 
रहता है । 


कई सालतक भारतमै मिश्र-नस्छौं ( हाई ब्रीड्ज-क्रास 
ब्रीडज ) की संकर-सष्टि उपजानेकी मिलिटरी डेयरियों और 
सरकारी क्षेत्रों इत्यादि संस्थाओंमें खूब जोरोसे धूम मची 
रही) परन्तु अन्तमै यह स्वीकार करना ही पड़ा कि मिश्न- 
नस्ळकी औलाद उत्तरोत्तर' अवनत होती जाती है और 
खेती इत्यादि मेहनतके कामोमे उसके बेल अधिक काम 


नहीं कर सकते और ऐसी गाये रोग, भुखमरी इत्यादि 
अनेक मुसीबतोंका सामना भी अच्छी तरह नहीँ कर सकतीं। 
इसीलिये अब यह मोह छूट गया है। फिर भी ये गायें अपने यहाँकी 
मामूली गायोसे तीन-चार पीढीतक तो निश्चय ही अधिक 
दूध देती हैं | इसलिये यदि उनका कुछ स्थान है तो शहरोंमें 
दूधके लिये है, परन्तु उपर्युक्त प्रतिकूलता तो रहती ही है। 
इस नीतिसे कोई स्थिर एवं व्यापक परिणाम ओर लाभ न 
` दिखायी पड्नेसे खये सरकारने भी देशी वंशके सुधारका 
काम ही हाथमें लिया है और उसी नीतिका पालन कर 


देशी नस्लोंमें शुद्ध बलवान्‌ सॉड़के संयोगसे जो सुधार हुआ 
हे; उसमें मिश्र-नस्लकी अपेक्षा कई अच्छे परिणाम प्रत्येक 
विषयमे दीख रहे है | उसमें न तो किसी तरह रोगका शिकार 
बनेका डर रहता है और न काममें उतर जाने और दूधमे 


कमी होनेका ही, बल्कि सब दिशाओंमें पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुधारू ८ 


ही दिखायी देता है | इस रीतिसे सातसे बारह हजार पौंडतक 
दूध देनेवाली गाये देशी बंशोंमें बन रही हैं ओर सामान्य 
~ 0 

तौरपर दूधकी औसतन उपज भी तीन-चार गुना अधिक 


हो रही है | 


खास करके नामी ओर अच्छे पशुओंके पशु-पत्रक ( हडः 
रजिस्टर ) की सरकारी योजनासे कामके खूब जोरोसे आगे 
बढ्नेका सुचिह् दिखायी दे रहा है | इस योजनामें जवर 
देशकै नेता भी रस लेने लगेंगे, तब्र और भी विशेष 
सुपरिणाम दिखायी पड़ेगा । अभी चार नस्लोंका पछपत्रकः 


दफ्तर शुरू हुआ है--इरियाना ( २००० रतल ) सिंधी *“& 


( २५०० है] साहीवाल ( २००० ) और मुरा भैस 
(३००० )। जो पशु एक सालमै कम-से-कम ऊपर 
दिखाये अनुसार दूध देता है, उसीकी पशु-पत्रकर्मे रजिस्टर 
होती है । इससे कई लाभ होते हैं। पश्चिमके देशोंकी 
पञ्जु-उन्नतिमै पद्मु-पत्रकसे जो प्रचुर लाभ हुआ दै) वह आगे 
दिखाया जायगा | 


~ [a ८. पत्रमें > 
“इंडियन फार्मिगः मासिक पत्रमै पडु-पत्रक ( हड 
रजिस्टर ) या प्रगति-पत्रकका परिणाम दिया जाता दै | 
इन ऑकड़ोसे पाठकोंमें आशाका आलोक झलक उठता दै? 


रही ५ है \ सबसे सुख कक नात केन त याक हल कु मर्मे अभी वेग क्स है | यदि प्रजा 


ति ७५ 
Vindy सासा काम गो उदा Dhatlons 


-पप््व्व्ननन्व््व्म्म्म्म्म्न्म्म्म्म्प्प्स्प्प्प््य्प्पपपपपम्म्म्म्प्म््प्फ्ज्ज्ज्ज्््््ज 


और राष्ट्र इस कामको पूरी दिळचस्पीसे आगे बढ़ायें तो 
कई गुना अच्छा ओर अधिक काम तुरंत हो सकता है । 
आशा है, शीघ्र ही ऐसा होगा। क्योंकि इसके सिवा ओर 
कोई राजमार्ग है भी नहीं। इस विषयमें “नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय? कहे बिना काम नहीं चलता और 


राष्ट्रकै सहकारसे यह पन्थ “शिवास्ते पन्थानः? का आशीर्वाद 
प्राप्त कर सकता है । 

अन्तमें प्रत्येक नस्लमें कहाँतक पशु-प्रगति हो सकी 
है, इसकी झाँकी करानेके लिये कुछ परिणाम नीचे लिखे 
जाते हैं-- 


मुदनी ( साहीवाल ) फीरोजपुर फौजी डेरी १०००० पोंड 
लारुली 1१ नई दिल्ली ३०६ दिनमै सरकारी पशु फार्म ११०४८ 3) 
चन्सूरी - PE 2 0) १२३१२ ), 
फीजी ( थारपकर ) करनाल 9५ ९७७०७ # 
शान्ता गीर बैंगलोर इम्पीरियल डेयरी ७००० १, 
कॉकरेज ७००० ११ 
सिंधी नं० १३२. (मद्रास सरकारका होसुर क्षेत्र) ११४४८ )) 
सिंघी 9 १४२३ ११ १००८१ )) 
निम्नलिखित सिंधी ४८ गायोका औसतन दुग्धोत्पादन ४००० से ऊपर दै-- 

१०००० से ऊपरवाही २ म्ये 

७५०० ss ८००० )) रे 

७००० )) ७५०० )) ३ 

६५०० 9 ७००० ) 


0 ६५८००. 
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र्‌ 
¥ 
५५०० १, ६००० )) २ 
५००० 9१ ५५०० ) ट 
४५०० )) ५००० 95; १२ 
४००० 5५१ ४५०० 9 १२ 


साहीवाल-वृन्द प्रयोग 


चन्द्रिका ८०८१,रामती ८८६३ (१९३ रमे) । 
कमलीने पहले बियानमै ५७५८ पोंड दूध दिया था 


और लारुलीने ७६४८ पौंड दूध पहले वियानमे दिया था । 


१९२० में साहीवाल गार्योके बन्द ( पढत ) मेंसे 
४००० के औसतवाली गायोंको निकाल दिया था और 
१९३२ में ७३ गायका बन्द बना था, जिसमें ४००० के 
नीचेवाली ४२ गायें; ओर ८ गायें ४ से ५ हजार, १७ 
गायें ५ से ६ हजार, ओर ६ गायें ६ से ७ हजार पौंड दूध 
देती थीं । पर ७००० पोंडसे अधिक कोई नहीं देती थी । 
उसके बाद पद्धतिमें सुधार दोनेपर एक साल ( १९३३ ) में 
आठ हजारके ऊपरकी तीन; ७से ८ वाली ६, ६से ७ वाली 


~ ( १९३२ ), पर नयी पद्धतिसे लालगीने ७०१९ सुदनी, फीरोजपुर [ गोशाला सोसायटी दरभंगाकी कृपासे ] 
` ११, ५से ६ बाली १६, ४ से५ वाली ११ ओर चार 


हजारसे नीचेवाळी १८ थीं | पर दस-बारह साळके बाद 
मुदनी, लारुली; चन्सूरी इत्यादि कई गायें १०००० से 
१२००० तक पहुँच गयी हैं । यह ऊपर दिखाया जा चुका 
है | फिर भी, जो कुछ हुआ है वही काफी उत्साह और 
आशाप्रद है । देखिये न-- 


प्रयोगके प्रारम्भमें सुधारसे 

दैनिक औसत ११०३ १३३ पोंड दूध 
कुल ,, २३९३ ४४८९ पौंड 

दूध न देनेका समय २२० दिन १२२ दिन 
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१९१३ में पूसाके दुग्धक्षेत्रमे साहीवाल गायोकी दूधकी 
दैनिक उपज ५:८ पौंड थी । वह बढ़कर १९२६ में 
१२२ पोंड हो गयी थी । इसी ढंगसे दूध १३ सालमें 
६"४ पोंड अर्थात्‌ २१० प्रतिशत बढ़ा और वार्षिक 
औसत ४००० पौंड हो गया । विदेशके परिणामोंके साथ 
तुलना कीजिये-- 


अमेरिका ४६००, हालेंड ७५८५, स्वीजरलेंड ६९५०, 
डेन्माक ५६६६ ओर हिंदुस्थान २०० से ५०० ! 


बिलायतमें गायका दैनिक औसत दुग्ध २० पौंड है, 
अमेरिकामै १०२ है और हमारे यहाँ सिर्फ २ पौंड है । 
बहोकी गायोके मवखनका भी औसत देखिये-- 


अमेरिका १९० पोंड; हालेंड २५०, डेन्माक २२४ 
और हमारे यहाँ केवळ १०-से २५ है ! यह सब 
>> है ~ ~ 
उदाद्दरणके तोरपर है । हमारा प्रश्न तो तीन करोड़ गायोंके 
सुधारका होनेसे यह तो सागरमें सीकरके समान है अथवा 
कताईकी पहली पूनीके पहले तारके सदृश है । 


संक्षेपतः यह दिखाना है कि वहाँकी साधारण गाय 
जितना औसतन मवखन देती है, उतना हमारी हुबली गायके 
दूध होता है । वहाँकी अच्छी गाय जितना मक्खन 
( १००० से १६०० पोंडतक ) देती हे, उतना हमारी 
साधारण अच्छी ( तृतीय श्रेणीकी ) गायके दूध होता है । 
और वहाँकी गायका जितना औसत दूध है उतना हमारी 
बढ़िया ( द्वितीय श्रेणीकी ) गाय दूध देती है एवं वहाँकी 
द्वितीय श्रेणीकी गाय जितना दूध देती है, उतना हमारी 
प्रथम श्रेणीकी बढ़िया-से-बढ़िया गाय दे पाती है । इसमें 
हमको दो बातें दिखायी पड़ती हैं । एक तो यह कि हम 


व्र न्न 
अवकाश है; ओर दूसरी; यद्यपि हमारे करनेका काम कठिन हे 
बहुत है, पर हम अवश्य ही कर सकेंगे | यह श्रद्धा और 
भी आझा दिलाती है । 

` आज अंगुलीके पोरोंपर गिनी जा सकें, इतनी-सी अच 

गायोपर हम गर्व नहीं कर सकते । इनी-गिनी गायोंसे सारी 
नस्ल सुधर गयी, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता; हाँ, इससे 
सुधारकी रीति और सम्भावनां अवश्य प्राप्त होती है | यह भी 5 
कोई कम आनन्द ओर उत्साहकी बात नहीं है । 
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। 
शुद्ध साँड़ ओर शुद्ध गायोंसे अधिकतम और शीघ्रतम | 
परिणाम प्राप्त हो सकता है और अपनाने योग्य श्रेष्ठ नीति- 
रीति भी यही है | परन्तु उनके अभी कम संख्यामें होनेसे एक 
दुसरी पद्धतिका प्रयोग आजमा सकते हें । वह यह है कि 
देशी गायोंकी नस्लका संयोग शुद्ध सॉड़से ही कराया जाय | 
इस ग्रेडिंग-श्रेणी-सुधारकी पद्धतिसे भी प्ुओकी चार-पाँच 
पीढीतक उत्तरोत्तर अच्छा परिणाम प्राप्त होता रहता है | 
पशुकी पीढ़ी केवल तीन वर्षकी हैं ओर हमारी २०-२५ 
वर्षकी गिर्ने, तो उसमें हमें ६ से ८ तक पञ्जपीढीका _ 
लाभ मिल सकता है । इसलिये निराशाकी कोई बात नहीं 
है ओर पुरुषार्थको पूरा अवकाश है | हमें लगकर उद्योग 
करना चाहिये । 

गायोंके सुधारके लिये बहुत अधिक शक्‍यता और 
सम्भवनीयता ( 120६6109119 ) है । उसका विकास 
करनेपर हम भी राष्ट्रके रूपमेंविकसित हो सकते हैं। गो-उद्धार- 
की यह क्रान्ति प्रथम ओर परम है, और अपनी साधना ओर 
सिद्धि दोनोसे यह यशोबल दिलाकर हमें सुखी और समृद्ध 
बनावेगी । राजा और प्रजा, राय और रङ्क तथा हर-एक जाति, 
धर्मं और मतके लिये सर्वमान्य, सर्वसामान्य यही नीति 


प्रगतिके मार्गपर आ सकते हैं, हमारे लिये आशाको पूर्ण हो सकती है ! ८ 
23s 


गोमूत्रमहिमा 


१. रक्तमै गायका यूरिया ( मूत्रमें रहनेवाला एक तत्त्व ) कृमि-नाशनका कार्य करता है । 


२. यह प्राणी-शरीरके तन्तुओके लिये हानिकर नहीं है । 


३. घावपर यह अविषाक्त पदार्थके रूपमै प्रयुक्त किया जा सकता है । 


प्‌ 


०0 


४. इसके प्रयोगद्वारा, दूसरी प्रकारकी चिकित्साके लिये आवश्यक परिश्रमका कम-से-कम आधा भाग बच जाता है । 
. इससे ठीक होनेकी प्रक्रियामै तनिक भी बाधा नहीं पहुँचती है । 


६. तात्कालिक-चिकित्साके रूपमें इसका प्रयोग बहुत ही अपूर्व सिद्ध होगा । 
७. यह घावर्म पुराने रक्त-संक्रमणसे उत्पन्न होनेवाळे पीबको रोकता हे । ( संग्रहीत ) 


—— 


दरो हीरो चिनि 
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गाये आमदनी बढ़ा सकती हैं 


( लेखक-श्रीयुत के० एस्‌ ० सूरसिंहजी, बी०ए०+ एम्‌-एस्‌-सी ०, एम्‌० आर्‌ ०८०५स्‌ ० ) 


यद्यपि भारतवर्षमै गाय सबसे पवित्र पशु मानी जाती 
है, फिर भी दुर्भाग्यवद्य भारतके पालतू पशुऔंमै इसीकी दशा 
सबसे अधिक गिरी हुई है, इसीकी सबसे कम सँभाल होती 
हे तथा इसीकी सबसे अधिक उपेक्षा की जाती है | भगवान्‌ 
शिवने$ जिनकी करोड़ों भारतीय ईश्वरके रूपमें उपासना 
करते हें, अपने वाहनके रूपमै नन्दी नामक वृषभको स्वीकार 
करके भारतीय जनताको अप्रव्यक्षरूपमें यह पवित्र सन्देश 
दिया हे कि गायके हितके लिये भारतके प्रत्येक गांवमें गोओं 
के प्रत्येक दळके पीछे एक नन्दी-जंसा ही उत्तम जातिका 
सांड रहना चाहिये । प्रायः भारतके प्रत्येक गाँवमें, जहाँ भी 
दिवमन्दिर होता हे, नन्दी-वृपभकी मूर्ति भी भगवान्‌ शङ्कुर 
जीक्की ओर मुँह किये हुए बेटी रहती हे । किन्तु वही नन्दी 
अब) यह मूक विज्ञप्ति करता रहता हे कि भारतके लोग कितने 
नासमझ हैं जो मेरे स्वामीके साधारण सन्देशको भी नहीं 
समझ रहे हें ! है 

गोओंके साथ श्रीकृष्ण भगवानके आजीवन सम्पर्कसे भी 


इसी प्रकारका पवित्र सन्देश मिलता है । बाल्यावस्थामे श्रीकृष्ण- 


जी दूध चुराकर पीया करते थे जब कि यश्योदाजी गाथे दुहने 
मै लग जाती थीं | इससे यह संकेत मिलता है कि पोषणके 
लिये बच्चोंकों पुष्कल दूध मिलना चाहिये । 

जव कृष्णजी कुछ बड़े हुए, तो दूसरे गोपालोंके साथ वे 
गाय चराने बनमें जाने लगे | वे एक गोपालककी हैसियतसे 
बहुत कड़ा परिश्रम करते थे । गायें यमुनाजीके किनारे- 
किनारे चरती थीं और श्रीकृष्ण बृन्दावनके किसी पेड़के नीचे 
ब्रैठकर वंशी बजाया करते थे; इससे गायें सदा उनके आस- 
पास रहती थीं । यह गायोके प्रति श्रीकृष्णके सच्चे एवं प्रगाढ 
प्रेमका सूचक है तथा प्रत्येक भारतीय युवकके लिये पालनीय 
संदेश है | हम श्रीकृष्णको भगवान्‌ मानकर पूजते हँ किन्तु 
फिर भी उनके द्वारा दिये हुए गो-सेवाके पवित्र संदेशका 
हम सर्वथा निरादर करते हैं ! 

पवित्र कही जानेवाली गायकी वर्तमान दशासे भारतीय 
समाजके पापका पता चलता है, क्योंकि भारतीय जनताके 
सभी वर्ग गायकी सर्वथा उपेक्षा तथा अवज्ञा कर रहे हैं । 
गायके खिलाने-पिलाने, उसकी नस्ल-बृद्धि तथा उसकी 
उचित व्यवस्थाकी ओर भारतीयोंका बिल्कुल ध्यान नहीं है । 
भारतमें गायके प्रति इस पापपूर्ण भावका यह परिणाम हुआ कि 


राष्ट्रका शारीरिक स्वास्थ्य गिर गया) निम्न कोटिका पोषण मिलने 


गो-अं० ७८-- 


लगा, मनुष्यकी आयुका औसत घट गया, बालमृत्युकी संख्या बढ़ 
गयी तथा कृषिकी अत्यन्त गिरी हुई और हीन दशा हो गयी ! 

भारतके लिये यह बड़ी लजाकी बात हे कि गायकी 
भलाईके लिये तथा उसके प्रति सच्चा प्रेम फिरसे पानेके लिये 
उसे पश्चिमका मुँह ताकना पड़ता दे, जहाँ आज भारतकी अपेक्षा 
गार्योपर अधिक ध्यान दिया जाता हे; उन्हें अच्छा ओर पूरा 
भोजन दिया जाता है तथा उनके लिये सुन्दर व्यवस्था की जाती है ! 

यूरोप ओर अमेरिकामै सामान्यतः प्रत्येक मनुष्य गायसे 
कमाता है, क्योंकि उसे गायके खाने-पीनेका खच एबं दूधका 
देनिक हिसाब मालूम रहता है । वह गायको उसके दूधकें 
अनुसार ही खिलाता-पिळाता है | 

हमारे यहाँकी दूध देनेवाली गारे प्रतिवर्ष लाखों रुपयेका 
घास-चारा खा जाती हैं | कया हमने कभी इस बातपर विचार 
किया है कि अच्छे भोजन ओर अच्छे सॉड़के संयोगसे गायका 

घ कितना बढ़ जाता हे ओर इसके फलस्वरूप हमारी 
आमदनी भी कितनी बढ़ जाती हे ? फिर भी यदि टोलेमें 
कुछ भी बेकाम गाथें होंगी तो वे वास्तविक आमदनीको 
अवश्य कम कर देंगी | दूध देनेवाळी गाय एक कारखाना 
है, जो सूखी घास एवं चारेको दूधमे परिणत कर देती 
गायके ही कारण हमारे चारेकी बिक्री होती दै । 
अपना चारा गायको बेच दीजिये 

आपके खेतमै उगनेवाळे चारेका अधिक-से-अधिक मूल्य 
उगाहनेका उपाय यही है क्रि आप उसे अधिक दूध 
देनेवाली गायोंकों खिलाइये | गाय कड़बी, घास-भूसा और 
विनोळे आदि खाती है ऑर उनसे ऐसा पदार्थ तेयार करती 
है, जिसकी विक्री शीघ्र हो जाती है 

उन्नतिकी बहुत अधिक गुंजाइश 

अत्यन्त सावधानीपूर्वक किये गये हिसाबके आधारपर 
यह कहा जाता है कि भारतवर्षम एक औसत गाय लगभग 
३ हजार रतल दूध वधभरमें देती हे, किन्तु संसारमें कुछ गायें 
ऐसी हैं जो वार्षिक ३७ हजार ग्तलसे भी अधिक दूध देती हैं। 
अतः भारतकी ओसत गायोके लिये उन्नतिकी काफी गुजाइद है | 


दैनिक दूधका हिसाब रखिये 
प्रत्येक गायके दैनिक दूधका हिसाब रखना आवद 
तथा बहुत सरल है । केवळ आध घंटेमें ६ प्रकारके दूधके 
नमूनोंकी परीक्षा हो सकती है कि किसमें कितना घी निकलेगा । 
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कति सविशतीशा तार संधरखिप्रदए0५ ५ 


दूधके तौलनेमें, घास या कड़बीके तौलका अनुमान लगानेमे, 
तथा बिनौले आदि सच्ययुक्त पदार्थोकों तोलनेमें बहुत कम 
समय लगता है । वह दुग्ध-ब्पवसायी, जो अपनी गायोके दूध 
आदिका दैनिक हिसाब-किताब रखता है, प्रायः ऐसी ही गायें 
रक्खेगा जिनसे उसे लाभ हो । 


संयुक्त-राष्ट्रान्तर्गत मिचीफैनमें स्थापित प्रथम “गो-परीक्षा- 

संघ? ( Cowr-testing Association ) ने पिछले ३५ 

वर्षांमे जो क्रमिक उन्नति की है, उसके आँकडे संयुक्तराष्ट्र 

अमेरिकाके कृषि-विभागके पास हैं। पहले साल प्रतिगाय ओसतन 

५,३५४ र्तल दूध देती थी, दसवें वर्ष प्रतिगाय ६,६२७ रतल 

देने लगी ओर अब १०५००० रतलसे भी अधिक देती है । 
नस्ल-सुधारद्वारा अपना गोधन सुधारिये 

दूध देनेवाली गायोंकी उन्नतिके अनेकों ˆ उपायोंमेसे 
कुछ निञ्नाङ्कित हैं-- 

(क) कम दूध देनेवाली गारोको न रखनेसे कुल 
दूधकी मात्रामै कुछ कमी तो आयेगी; किन्तु दूधका 
औसत बढ़ जायगा ओर प्रायः आयमे बृद्धि होगी । 

( ख ) गायोंको भरपेट और अच्छा भोजन देनेसे दूधका 
औसत बढ़ेगा, कुछ दूधकी मात्रा भी बढ़ेगी ओर आय 
भी बढ़ सकती. है । 

( ग ) उत्तम सॉडोके उपयोगसे दूधका औसत बढेगा, कुल 
दूधकी मात्रा बढ़ेगी ओर निखालिस आयमें भी अवश्य 
बृद्धि होती दे । 

ह एक व्यापक सिद्धान्त मान लेना चाहिये कि नस्ल 
सुधारसे दूध देनेत्राली गार्योमै जो उन्नति होगी, उससे गोपालक 
के लाभमें बृद्धि होगी तथा दूध लेनेवाडोंको भी कम मूल्य 
देना पड़ेगा । यह एक ऐसा श्रेष्ठ उपाय है जिससे किसी 
व्यक्तिकी समृद्धिमें कमी लाये विना ही देश समृद्ध हो सकता 


है । जिनके पास अधिक दूध देनेत्राली उच्च कोटिकी गाये हं) 


उनकी संसारके सबसे बड़े उपकारियोमे गणना होनी चाहिये । 
प्रमाणित साँड़ तथा रजिस्ट्री की हुई उच्च कोटिकी गोसे 
उत्पन्न हुए अच्छी जातिके तथा हृषट-पुष्ट साँड़ ही हमारे 
आदर होने चाहिये । डेयरीकी दुधारूसे-दुधारू गायोको भी 
बरधानेके लिये ऐसे साँड़ उपयुक्त होंगे । जब इन सॉडोसे 
प्रमाणित बछडे तथा उच्च कोटिकी बछियाएँ उत्पन्न होंगी; 
तब इन सडका मूल्य और भी अधिक बढ़ जायगा; क्योंकि 


तब यह निश्चय हो जायगा कि ये अपनी सन्तानोमे अपने 
पूर्बजोंके उत्तम गुण भर देंगे । ह 
जहाँतक संभव हो उत्तम; दुधारू और चुनी हुई गायो- 
का संयोग ऐसे ही सॉड़ोंसे कराना चाहिये । डेयरीके लिये गायें 
भी बहुत सावधानीसे चुनी जानी चाहिये । अच्छे सॉड्से 
अधिक दूध देनेवाली बछियाएँ उत्पन्न होती हैं; और ये 
बछियाएँ अपनी माताओंसे कहीं अधिक दूध देती हैं । 
माताएँ चाहे कम दूध देनेवाली ही क्यों न हौँ, अच्छे साँड्से 
संयोग करानेपर उनसे दुधारू श्रेणीकी बछियाएँ, उत्पन्न होंगी 
और इनसे तीसरी पीढीमै जो बछियाएँ होंगी बे उच्च कोटिकी 
दुधारू गाये होगी । 
भारतमै गो-संधों एवं वृषभ-संघोंका निर्माण 
अब समय आ गया है कि भारतकें प्रत्येक प्रान्त तथा 
देशी राज्यमें यूरोप और अमेरिकाकी झैलीपर हम स्थानीय 
गो-संधो एवं बृषभ-संघौका संघटन करें । प्रत्येक सुव्यवस्थित 
गो-संघ अथवा बृषभ-संघमें नस्ल-सुधारका ठोस कार्य बुद्धिमानी- 


के साथ किया जा सकता है । ऐसे संघोंकी स्थापनामें लागत _ 


कम लगती है ओर लाभ अधिक होता है । 


दुग्ध-व्यवसायियोंको कम दूध देनेवाली गायसे आर्थिक 
लाभ नहीं होता, किन्तु निम्नकोटिका साँड़ तो उनके लिये 
उससे भी गया-बीता है, क्योंकि वह डेयरीकी शेष गायोंको 
शीघ्र ही अपनी कोटिमें ले आता है । प्रत्येक गाँवमें जितने 
भी ऐसे निम्नकोटिके साँड हों उन्हें बधिया कर देना चाहिये । 

कृषि-सम्बन्धी जितने उद्योग हैं, उनमें दुग्ध-व्यवसाय ही 
ऐसा है, जिसमें प्रतिदिनका हिसाब-किताब रखना संभव है; साथ 
ही कोई ऐसा अन्य कृषि-उद्योग भी नहीं है, जिसमें हिसाव 
किताब न रखनेसे सफलतामै बहुत बडी बाधा पहुँचती हो । 

यदि हम लाभकी दृष्टिसे दुर्ध-व्यवसाय करते हैं तो हमें 
उसी गायका पालन-पोषण करना चाहिये जो अपने दूध 
अपने चारे-पानीका ख निकाल ले और हमें संतोषजनक 
लाभ भी दे । ऐसी गाय भारतके लिये एक निधि है, क्योंकि 
वह हमारी कृषिको उच तथा उच्चतर भूमिपर ले जायगी | 

भगवान्‌ करे नन्दी-बृषभके द्वारा दिया हुआ झङ्करजीका 
पवित्र संदेश हमारे अन्तरतम प्रदेशमे अङ्कित हो जाय और 
ईश्वर करे हमारे प्रत्येक गाँवमें नन्दी-जैसे सॉँडोसे बरधायी 
जानेवाली गाये हों । 


/ 
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वर्जीनियामें गोपालकोंका उत्सव 


( छेखक--“सदाशिव' ) 


यहाँ हमलोग प्रतिवर्ष गोरक्षा-सप्ताह सफलताके साथ 
मनाते हैं ऐसे उत्सबोंमें जब समाजकी सब श्रेणियों ओर 
विचारधाराओंके लोग योगदान करते हैं, तब बड़ा ही 
भव्य और मधुर रूप प्राप्त होता है । अमेरिकामै होनेवाले ऐसे 
ही एक वार्षिकोत्सवका वर्णन हम यहाँ संक्षेपसे करना चाहते हैं । 

अमेरिकामै “वर्जीनिया? नामका एक राज्य है) इसका 
उत्तरी भाग गोरक्षा, गोसंबद्धन+ गोपालन तथा गो- 
दुग्ध-ब्यवसायकी दृष्टिसे बड़ा महत्त्व रखता दै । हमारे यहाँके 
उत्सबोका समग्र जैसा उत्साहपूर्ण होता दे, वैश्षा दी 
बर्जीनियाबालॉके लिये इस उत्सवका समय होता है परन्तु 
ये लोग इस उत्सवकी ओर भी आर्थिक दृष्टिसे ही देखते हैं । 
अत; इसका स्वरूप भी कुछ दूसरा ही होता दे । इस 
अवसरपर आपसी व्यवहार, गोधनका पालन-पोषण; 
ब्यवसायकी कठिनाइयाँ, तथा सर्वत्र प्रकाशित द्वोनेवाले 
विज्ञापनोंकी सचाई आदि बातें अच्छी तरह देखी और 
समझी जा सकती हैं । 

ऐसे उत्सवोंको आकर्षक बनानेके लिये कुछ बिशेष 


` आयोजन करना पड़ता है । इस उत्सवमें कुल ग्यारह जिलोके 


लोग सम्मिलित होते हैं | इनमेंसे किसी गोपसुन्दरीको इस 
उत्सबकी रानी बनाकर उसे राजर्सिदासनपर बिठाया जाता 


` है । रानीका चुनाव सुन्दर-सुन्दर युवतियोंमें सोन्दर्यकी होड़ 


लगाकर किया जाता है! सन्‌ १९३६ में फेयर फाम्स जिलेकी 
एक लावण्यवती युवतीको यह सम्मान प्राप्त हुआ था । पंद्रह 
हजार जनसमूहके सामने वर्जीनियाके गवर्नरने इस रानीको 
राज्यका समुचित प्रबन्ध करनेकी शपथ दिलायी | अनन्तर 
उसके मस्तकपर अपने हाथसे राजमुकुट रक्खा और उसके 
हाथमें राजदण्ड दिया । समस्त जनताने रानीके नामका जय- 
जयकार किया । 

रानीके सिंहासनपर आरूढ़ होनेपर एक सह विद्यार्थियोंने 
उसके सामने “गोपाल-जीवन-क्रम’का एक नाटक खेलकर 
दिखाया । इसमें गोपालकोंके जीवनके प्रत्येक अङ्गपर 
प्रकाश डाला गया था । प्रातःकाल उठनेपर ग्वाला किस 
प्रकार गायका दूध बोतलोंमें भर अपने सब ग्राहकोंके पास भेजता 
है। यह बड़े ही अच्छे ढंगसे दिखाया गया था । नाटकमें,नाच- 


गानकी भरमार थी ओर नाटक बहुत मनोरञ्जक बनाया गया था। 
इसके पश्चात्‌ नवयुवतिग्रोंने हालेंड, इटली) हवाई, रूस, 
स्पेन, फ्रांस और स्काटळेंडकी ग्वालिनोंके विभिन्न 
वेष-भूषाओंका प्रदर्शन किया । यह कार्यक्रम इतना सफल हुआ 
कि सभी प्रेक्षकोंने इसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की | 

तीसरे पहर जुळूसका आयोजन था । यह बिशाल जुलूस 
लगभग दो मील लंबा था । इसका नाम “क्षीर-मार्ग? रका 
गया था । इसमें नाना प्रकारके वाहनों) बेंड-बाजों, पताकाओं 
भेर फलकोंका समावेश किया गया था। जनसमूह भी उमड़ 
पड़ा था । जुळूस वास्तबमे प्रेक्षणीय था । सन्ध्याको यह 
जुलूस एक पाठशौलाके विशाल प्राङ्गणमें पहुँचकर समास 
हुआ । पश्चात्‌ पाठगालाके सभाग्दमै नयी रानीके 
सम्मानार्थ नृत्यका आयोजन किया गया | इस प्रकार यह 
चिरस्मरणीय उत्सब समाप्त हुआ । 


>, 


पर प्रश्न यह होता है कि ऐसे उत्सवाँसे लाभ क्या ? 
उत्तर यह है कि इस उत्सवके कारण ग्यारह जिलोंके समस्त 
गोदुग्घ-व्यवसायी एक स्थानपर एकत्र हुए । उन्हें परस्पर 
विचारोंका आदान-प्रदान करनेका अवसर मिला । किनमें क्या 
कमी है और किनमें क्या विशेषता हैं) यह प्रत्यक्ष देख पड़ा। 
कौन कहाँ गलती कर रहा है और कैसे उसका सुधार होगा 
इसका उसे ज्ञान हुआ । साथ ही वर्जीनियाके दुग्ध-व्यवसायी 
देश होनेका विज्ञापन भी हो गया । इतना ही क्या कम दै ? 
और वास्तवमें वर्जीनियाकी गोशालाओं-जेसी गोझालाएँ 
अन्यत्र कहीं भी नहीं देख पड़तीं | इसी प्रकार यहाँके-से 
उत्साही गोपालक, दुधारू गाथे और हरे-हरे गोचरक्षेत्र कहीं 
भी देखनेको नहीं मिलेंगे । 

सारे संसारमै अपने ढंगक्रा यह एक ही उत्सव है। 
यदि इसमें होनेवाले विळास-सम्वन्धी प्रसंगोंको निकालकर 
और उनकी जगह शुद्ध मनोरञ्जक सदाचार-प्रवर्तक प्रसंगोंको 
रखकर इस तरहके उत्सर्वोका प्रचार अन्यत्र भी किया जाय 
तो वह बहुत लाभदायक होगा । जहाँ बहुत-सी दुधारू 
गायें हों और जहाँकै गोपालक अपने व्यवसायकी उन्नति 
किस प्रकार होगी, यह जाननेके इच्छुक हाँ, बढाँ ऐसे 
उत्सबाँसे बड़ा लाभ दो सकता है । (गो. शा. को.) 
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श्रीनामदेवजीके हारा सृत गायको जीवनदान 


दक्षिण भारतमै श्रीनामदेवजी बहुत प्रसिद्ध और सिद्ध 
महात्मा हो गये हैं । एक बार दिल्लीके बादशाहने उन्हें अपनी 
राजधानीमै बुलाया और एक मरी हुई गायको जीवित 
करमेको कहा । ऐसा न करनेपर उसने प्राण-दण्डकी भी धमकी 
दी । श्रीनामदेवजी बराबर यही कहते रहे कि मुझमें कोई 
शक्ति नहीं, जो राम करते हैं, वही होता है । इस उत्तरसे 
खीझकर बादशाहने उनके ऊपर एक मताला हाथी छोड़ 
दिया । हाथी वार करता था, किन्तु भगवत्कृपासे बे बच-बच 
जाते थे । श्रीनामदेचजी प्रेमपूर्वक कीर्तन करने लगे । अन्तमें 
भक्तवत्सल भगवानको आना ही पड़ा और मरी हुई गायको 
जीवित करमा पड़ा । 

श्रीपांगारकरकृत ग्रन्थ “मराठी वाड्मयाचा इतिहास? पृष्ठ 
८०५-८०९ में उपयुक्त वर्णन बड़े विस्तार और प्रमाणसे 
दिया है | इसके लिये अत्यन्त पुष्ट प्रमाण श्रीनामदेवजीका 
बन्न ही हे, जो इस प्रकार है-- 

सुरतान पुळे सुनने नामा । देखो राम तुमार कामा ॥ 

नामा सुरताने बँधिका । देखो तेरा हरि बिठुझा ॥ 

बिसमिछ गऊ देहु जिवाई । नातर गरदति मारो उई ॥ 

बांदिसाह ऐसी क्या होई । बिसमिळ किआ न जीवे कोई ॥ 

मरा कीया कळू न होई । करिहें राम होइहे सोई ॥ 

बादिसाह चढ़ियो अहंकारी । गज हस्ती दीनो चमकारी -॥ 

सुदनु करे नामे की माई । छोड़ रामकी न भजहि खुदाई 

न होतेर पूड न तू मरी माई! पिजु पडे तो हेरिगुन गाई ॥ 

करे गजिँदु सुंडकी चोट । नामा उबरै हरिकी ओट ॥ 

काजी मुळा करहिं सरामु । इन हिंदू मेरा मठिया मान॥ 


र CSS) Oa उ. 
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बादसाहि बेनती सुनेहु \ नामे सेर भरि सोना लेहु॥ 
मारु कैउँ तौ दोजख परों । दीन छोडि दुनियाको भरौं॥ 
पॉवहु बेडी हॉथहु ताळ । नामा गांवे शुन गोपाल ॥ 
गंगा जमन जो उलटी बंडे \ तो नामा हरि करता स्टे ॥ 
सात घडी जब बीती सुणी १ अजहु न आयो त्रिमुवनवणी॥ 
पांतण बाज* बजाइला । गरुड़ चढ़े गोविंद आइला॥ 
अपने भगत पर की प्रतिषारू । गरुड चढ़े आए भोपाळ ॥ 
कह त भरणिउ कोड़ी करों । कहहि त लेकर ऊपर घरों ॥ 
कह त शुई गरु देउ जियाई । सब कोई देखे पतियाई॥ 
नामा प्रणव सेळमसेसि । गऊ दुहाई बळरा मेलि ॥ 
दूधहि दुहि जब मुकी मरी। छै बादिसाहके आशे. घरी ॥ 
बादिसाहु महू महि जाई । ऑघटकी घट लागी आई ॥ 
काजी मुछा विनती फरमाई । बखसी हिंदू में तेरी गाई ॥ 
नामा करे सुनहु बादिसाह । इहो किळु पतिया मुझे दिखाइ॥ 
इसु पतियाका इहे परबान । सांचि सीर चालहु सुलतान ॥ 
नामदेव सब रहा समाई । भिरि हिंदु सब नामे पढि जाई ॥ 
जौ अबकी बार न जीैगाइ । त नामदेवका पतिया जाइ॥ 
नामेकी कीरति रही संसारि | भगत जना के उघरया पारि ॥ 
सकर कलेस निंदक भया खेदु। नामे नाराइन नहीं भेदु ॥ 
( देखिये 'न्थसाहबः राग भैरऊ नामदेवजीऊ 
घरू २ पृष्ठ ६३० हिंदी . ) 
हमारे गोमांसाहारी मुसलमान भाइयोंको हमारी नहीं, तो . 
कम-से-कम अपने पूज्य काजी-सुल्ाओंकी बात तो माननी ही 
चाहिये, जिन्होंने कुछ सोच-समझर्कर ओर देख-सुनकर ही 
कहा होगा । “बख्सी हिंदू मै तेरी गाई? । (गो. शा. को.) 
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१७ बबी 
गोरक्षाके चोबीस साधन 
१. एक-एक गाय घरमे अवश्य-अवश्य रक्सो | 
| २. भैंसकी जगह गाय पालो । 
| ३. नये अच्छे नन्दी ( साँड़ ) बनाओ और सॉड़का ही दान करों । 
| ४. गोदानकी जगह पहले चारे-दानेका दान करो । 


| १ _ ¢ ८०, ५. न क 
ल ५, गोचरभूमि अधिक-से-अधिक छुड़वाओ) खरीदकर गाँवाको कष्णार्पण कर दो । यह बड़े पुण्यका कार्य है | 
है ६. मारी हुई गायके चमड़ेकी कोई चीज व्यवहार न करनेकी प्रतिज्ञा कर लो । मरी हुई गायके चमडेका वामान 


व्यबहार करो | 
७. नथे-नये ढंगका चारा बर्तना आरम्भ करो । 
८. दाबघास ( साइलेज ) बनाओ, चारा कुटाई तथा चारा काटनेके लिये यन्त्ाँसे काम लो | 
९. गार्योकी खूब सेवा करो । उन्हें रोज मालिश करो, धोओ) नहलाओ, और बीच-बीचमें डुबकी लगबाकर 
नहळवाते रहो । 
१०, गाय और उसके परिवारकी जन्मपत्री ओर उनकी उन्नतिका हिसाब रक्खो | 
११. गायके दूध-घीकी पैदायराको देखकर उसी अनुपातसे चारा-दाना दो | 
१२. गोत्ररको जलाना छोड़ दो । उसके बदलेमें लकड़ी पैदा करो ओर उसे जलाओ । 
१३. गोबर-गोमूत्र) कूडे-कचरे और घास-चारेकी बची रद्दीसे वैज्ञानिक ढंगपर खाद बनाओ । 
० २ १४. मिश्र खेती करो | टु : 
4 १५, पिंजरापोळोंके विविध अज्ञोंका विकास करके उन्हें आदर्श गोलोक बना लो | 
| १६. गोपरीक्षण ओर निरीक्षणके लिये संघ कायम करो । 
कि १७. सहकारी-पद्धतिसे दुग्ध-ब्यवसाय ओर उसकी रक्षाका कार्य करो | 
| १८, दुग्धालयकी सहकारिता ओर बुद्धिमत्ताके साथ बैज्ञानिक ढंगसे व्यवस्था करो | 
। १९. पूँजीकी सुव्यवस्था करो | - 
२०, तेलहनकों कभी बिदेश जाने न दो । तेल भले ही जाय । इससे व्यापारकी तो उन्नति होगी ही, खाख करके 
खलसे पशुआंक्री ओर प्रथ्वीकी बडी पुष्टि होंगी । 
२१, गायोंकों रोगग्रस्त मत होने दो | सफाई, चिकित्सा तथा अन्य उपायोंसे उन्हें सदा नीरोग रक्खो । 
२२. बछड़ोंको बधिया करनेकी क्रूर चाल बंद कर दो | जिनको बधिया करना हो, उन्हें पहले ही बर्ष डाक्टर 
बोडींजोके निकाले हुए चिमटेसे करा लो | इसमें उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा | 
२३. त्रैलोंके प्रति भार ढोने और हल जोतनेमें जुल्म न हो) इसका पूरा-पूरा ख्याल रबखों | 
२४. भगवानकी कृपा-शक्तिवर विश्वास रखकर विज्ञान, विवेक और श्रद्धाके-साथ गोवंदाकी उन्नतिके इन कार्मोको 
14 शुरू करो | इनको चलाते रद्दी और समुज्ज्वल सफलता प्राप्त करो । 
|| ——— Pi 


hn 
प्रतिमान्‌ केसे हुए ? 
जिन लोगोने कुछ नाम कमाया है, जो अत्यन्त बली और चीर हुए हैँ, जिनके समाजमें वालमुत्युकी 
संख्या बहुत घट गयी दै, जिन्होंने संसारमे व्यापार-धंधेपर अधिकार किया है, जो साहित्य-संगीत-कळाका 
आदर करते हैं तथा जो विज्ञान और मानव-बुद्धिकी प्रत्येक दिशामे प्रगतिमान्‌ हैं, बे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 
गायके दूध और दूधके बने पदार्थोका खच्छन्दतासे उपयोग किया है ।--डा० ई० बी० मैक्रकालम) अमेरिका 
— RIE 
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( लेख़क--श्रीमहावीरप्रसाद दाधीच वी०ए०, एल्‌-एल० बी०, प्रधान मंत्री अ० भा० गो-महासभा ) 


मथुरा सप्तपुरियौमें एक परम पावन पुरी है । भगवान्‌ 
शरीकृष्णचन्द्रका जन्म इसी ब्रजभूमिमें हुआ था, जहाँ उन्होंने 
बाललीला की थी और स्वयं गोपालन कर मनुष्यमात्रको गोकी 
महत्ताका उपदेश दिया था | ब्रजभूमिके पुण्यधाम गोकुल 
और गोबर्धन-जैसे गाँवोंके नामकरणसे भी हमें पता चलता 


है कि इस भूमिमें गायोंकी कितनी महत्ता थी । उस समय 


ब्रजभूमिमे नन्द, महानन्द आदि लाखों गायोंको पालन करते 
थे और उस समयकी ब्रजभूमिमे दूध और दहीकी नदियाँ 
बहती थीं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयंभगवाय्‌ परम पुरुष होते 
हुए भी अपनेको गोपाल-कृष्ण यानी गौओंका रक्षक और 
. बाळक कहलानेमें विशेष प्रसन्न होते थे गोआंसे उनको कितना 
प्रेम था इसका उनके निम्नलिखित बचनोंसे पता लगता है--- 
गावो मे अग्रतः सस्तु गाग्रो मे सन्तु प्रष्ठतः । 
गाचो मे हृदये सन्तु गयां मध्ये वसाम्यहस्‌ ॥ 
उसी पवित्र त्रजभूमिमै आज गायोंके अनेक कत्लखाने 
खुले हुए हैं। यह कितने दुःखकी बात है ! 
मराडोंकी षराजयके बाद सन्‌ १८०३ में मथुरा 
अंग्रेजोके हाथमै आयी, उस समय अंग्रेजी सेनाके सेनापति 
(कमांडर-इन्‌-चीफ) लाडे लेक थे, उन्होंने इस पवित्र त्रजभूमिकी 
पबित्रताको कायम रखनेके लिये एक फरमान निकाला था, 
जिससे कहा गया था कि मथुरा हिंदुओंकी पवित्र भूमि है 
और गौ उनकी पूजनीय है । इसलिये उसको किसी भी तरहकी 
हानि त्रजभूमिमे नही पहुँचायी जाबे । इससे विपरीत करनेवाले- 
को कठोर दण्ड दिया जायेगा । 
तत्पश्चात्‌ सन्‌ १८५७ की प्रसिद्ध क्रान्तिके समय मथुरा 
ब्रिरिश-सैन्यका प्रधान सैनिक-स्थान हो गया और उस समय 
ब्रिटिश सरकारने लार्ड लेकके फरमानकी अवहेलना कर 
कत्लखाने शुरू कर दिये | उस समयकी जनता गदरके कारण 
बहुत भयग्रस्त थी इसलिये इसका विरोध न कर सकी । उसका 
फल यह हुआ कि आज ब्रजभूमिमे दस-बारह कत्ठखाने 
हो गये, जिनमेंसे एक कल्लखाना तो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र- 


जिका 
| 
| 


की जन्मभूमिके बहुत ही समीप है। इन कत्लखानोंको 
उठानेके लिये कई बार सरकारसे प्रार्थना की गयी परन्तु 


कुछ भी परिणाम नहीं निकला । 


इन कत्लखानोंको पवित्र ब्रजभूमिसे हटानेके लिये छ; च 


वर्ष पूर्व कई महानुभावोंने फिरसे प्रयास शुरू किया 
ओर इसके फलस्वरूप अखिल भारतवर्षीय गौ-महासभाका 
अधिवेशन रुन्‌ १९३९ में मधुरामै एवं सन्‌ १९४० में 
नागपुरमें श्रीयुत चिरंजीलालजी लोयलकाकै सभापतित्वमे 
हुआ । इन दोनोमे निम्नलिखित सजनोंकी एक समिति 
बनायी गयी और उसको अधिकार दिया गया कि वह ब्रजभूमि- 
से कत्लखाने उठानेके लिये विविध उपायोंद्वारा चेष्टा करे। 
श्रीयुत चिरंजीलाळजी रामचन्द्रजी लोयलका (बम्बई) 
लोकनायक एम्‌०, एस्‌०, अणे; यबतमाल (सी०पी+, वराड) 
सर गोकुलचंदजी नारंग ( पंजाब ) 

श्रीयुत ए० सी» दत्त ( बंगाल ) 

सर जे० पी० श्रीवास्तव ( यू» पी० ) 

राय बहादुर ए० बी० मुले ( ग्वालियर ) 

श्रीचौंडेजी महाराज ( महाराष्ट्र ) 

राय बहादुर जमनाप्रसादजी ( प्रेसीडेंट मथुरा म्युनिसिषलिटी ) 
श्रीयुत बेजनाथजी बाजोरिया, एम्‌०एल्‌० ए० (कलकत्ता ) 
सं० श्रीदेवनायकाचार्यजी शास्त्री बनारस ) 


इस समितिकी ओरसे वायसरायमहोदय एवं मू० पी० 
गबर्नमेंटको अजियाँ दी गयीं, किन्तु इतनेहीमे यूरोपीय महायुद्ध 
छिड़ गया और युद्धकी परिस्थितिसे बाध्य होकर इस कार्यको,“ 
स्थगित कर देना पड़ा । अब महायुद्ध समाप्त हो गया है 
और पुनः बजभूमिसे कत्ळखाना उठानेके लिये प्रयत 
किया जा रहा है । अतः समस्त महानुभावोंसे प्रार्थना की 
जाती है कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी जन्मभूमि त्रजभूमिसे 
कत्छखाने उठानेकी पूरी चेष्टा करें । 


“० >> 
स्वेत जातिके लोगोका भाग्य उनकी गायोंके साथ दढ़ रूपसे संकलित है । दुग्धान्नोके बिना वे कभी 


जीवित नहीं रह सकेंगे । 


~ अमेरिकाके प्रेसीडेंट हब॑ट हूबर 


——— NGO 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


श्र 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


गो-वत्सल श्रीगोविन्द 


( लेखक--पं० श्रीक्ृष्णदःत्तजी भारद्वाज, एस्‌० ९०, आचाय, शास्री, साहित्यरल ) 


श्रीभगवान्‌को गोओंसे बड़ा प्रेम है | उनके दिव्यधाममें, 
गोलोकमें, सुन्दर-सुन्दर गास दै-- 
यत्र गावो भूरिश्ङ्गा अयासः। 
( ऋकूसंहिता १ । १५४। ६) 
गायोंका दूध भूलोकका अमृत है | इस विश्वकी, सोर 
ब्रह्माण्डकी;, जब भगवानूने उत्पत्ति की, तब वे यहाँ गायोंको 
रचना न भूले-- 


गावो ह जज्ञिरे तस्मात्‌ ( ऋवसंहिता १०। ९०। १०) 
- ( यज्ञुःसंददिता RENNES) 
( अथर्षसंहिता १९। ६। २८) 


जव वे श्रीकृष्णरूपमें वसुदेवजीके यहाँ प धारे तो उसी समय 
गोकुल चळे गये, जहाँ गायोंकी प्रचुरता थी। कुछ बड़े होने- 
पर बे अपने गो-कुलको--गो-समुदायको--एक सुन्दर वनमेँ, 
बुन्दाबनमें, ले गये, जहाँ गायोको खाने-पीनेकी अत्यन्त 
सुबिधा थी । वहाँ उन्होंने गायोंके बच्चोको घास चरानेका 
काम लिया-- 
बत्सपालो बभूवतुः ( श्रीमद्वा० १०। ११। २७) 


देवराज शक्रने एक बार नन्दजीके समस्त गो-परिवारको 
सतानेकै लिये घोर घनावलीकी आज्ञा दी तो मेथ ल्गे 
मूसलधार वर्षा करने-- 


पीडयामासुरोजसा । 

( श्रीमद्भा० १०।२५।८) 
तत्र तो सभी बृन्दावन-निवासी बड़े त्रस्त हुए | उनके त्रासको 

मिटानेके लिये भगवानने गो-वर्धन पर्वत उठा लिया और 

उसके नीचे भगवानकी प्यारी गायोने वर्षाके उस सप्ताहको 

सानन्द व्यतीत किया । इन्द्रका गर्व खर्व हुआ तो उसने क्षमा 

माँगी । गोलोकसे आयी हुई कामधेनुने अपने दूधसे श्रीकृष्ण- 

का अभिषेक किया ओर कहां-- 


नन्दगोकुलमासारे: 


- त्व॑ नः परमकं दैवं स्वं न हन्त्रो जगत्पते । 
इन्द्र॑ नस्त्वाभिपेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० १०। २७। २०-२१ ) 
अर्थात्‌ हे श्रीकृष्ण ! तुम ही हमारे (गायोंके) परम दैव हो, 
इन्द्र हो । तदनन्तर इन्द्रने ऐरावतद्वारा लाये हुए आकाशः 
गङ्काफे जलसे 'श्रीकृष्णका अभिषेक किया और श्रीकृष्णको 
(गोबिन्द'की उपाधिसे विभूषित किया 
गोविन्द इति चाभ्यधात्‌ । ( श्रीमद्भा^ १०। २७ । २३ ) 
एक दिन गायें चरनेके लिये वनमें इधर-उधर घूम 
रही थीं कि वहाँ आग लग गयी । गोपोंपर बड़ा संकट 
आया । वे भगवानके पास आकर बोले रक्षा करो? | भक्त- 
बत्सल भगवानूने अपनी अचिन्त्य दिव्य शक्तिसे क्षणभरमै ही 
उस दावानळका पान कर लिया ओर गार्योका संकट मिटाया- 
गाइच मोच्चिताः । ( श्रीमद्गा १० | १५। १३ ) 
एक दिन भगवल्लीलाबलीसे मुग्ध ब्रह्मदेवने श्रीकृष्णके 
सखा गोपोंको और उनके गो-वत्सोको कहीं छिपा दिया तो 
श्रीकृष्णचन्द्रने स्वयं गो-वर्त्सोका रूप धारण कर लिया और 
गो-बत्सोंकी माता गोओंको दुःख न होने दिया और यह 
विचित्र रूप एक वर्षतक बनाये रक्खा । 
श्रीकृष्णमगवानूकी इन मधुर छीछाओंसे उनका गो-प्रेम 
प्रकट है । उनके ये कृत्य मानवमात्रकों यह उपदेश और 
आदेश कर रहे हैं कि गोको प्यार करो, गौ-रक्षामे तत्पर 
रहो; गो-बंद्की वृद्धिसे उदासीन मत रहो । 
गायके दूध-दही-घी ही नही, अपि तु गोमय और गोमूत्र 
भी सनातनधर्मियकि धर्म-कत्योमे उपयुक्त हैं | तभी तो भारत- 
वासी श्रीमगवानकी अनपायिनी शक्ति भगवती श्रीलक्ष्मीजीसे 
अन्यान्य घनसम्पत्तिके साथ गायोके लिये भी प्रार्थना करता है -- 
गावो दास्यो5इवान्‌ विन्देय॑ पुरुषानहम्‌ । 
( श्रीसूक्त १५ ) 


--+-2*3४:६४०----- 
आज भारतका मुख्य प्रश्‍न है पर्याप्त परिमाणमे दूधका मिलना और गो-वंशको खुधारना। 


कर्नल मैक-केरिसन 


पमा 
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गोवंशकी रक्षा केसे हो ? 


( हेखक--धर्मप्राण पं० श्रीरामचन्द्रजी शमो “वीर! ) 


संसारमै हिंदूजाति ही एक ऐसी जाति है, जो अपने 


वस्तुतः अद्वितीय हैं। समस्त संसारके वेज्ञानिकांने जो आविष्कार 
बीसबीं शाताब्दीमें किये हैं, उनका अन्वेषण हिंदुओंके पूर्वजोने 
लाखों बर्षौ पूर्व कर लिया था | किन्तु विज्ञानको विनाशका 
मार्ग समझकर उन महपियोने कार्यान्वित नहीं किया । 
विज्ञानको जब-जब विदेशियोंने कार्यान्वित किया तब-तब 
संसारमै संहार-लीलाएँ हुई ओर संसारके करोड़ों मनुष्य मृत्युके 
सुखमें चळे गये | यूरोपके दो महासमर इसके प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैं बिज्ञानके इस युगने मानवको दानव बना दिया है | 
हिंदुओपर भी दानवी संस्कृतिका प्रहार हो गया है । यही 
कारण है कि अब हिंदू अपनी संस्कृतिको दिन-दिन त्यागते 
जारहह। 

हिंदू-संस्कृतिकी परम पूजनीया गोमाता अब उपेक्षासे 
देखी जा रही है । जो हिंदू “गोग्रास? दिये बिना भोजन नहीं 
किया करते थे, उनके बंशज अब गो-ग्रास शब्दका अर्थ 
भी नहीं समझते । जिस घरमै गाय नही होती थी, उस घरको 
इमशानके तुल्य समझा जाता था; किन्तु अब गोमाताका 
दर्शन दिन-दिन दुर्लभ होता जा रहा है | जिस आर्यजातिके 
महापुरुष महाराज प्रथुने गोवंदाके गौरवको परिवर्धित किया, 
जिस आयजातिके भगवान्‌ श्रीरामक्रे पूर्वज सम्राट्‌ दिलीपने 
गो-रक्षाके हित अपने प्राणोंको अपित कर दिया ओर जिस 
अग्रजन्मा आरयजातिके आराध्यदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपना समस्त बाल्यकाल गो-सेवामें ही अर्पित किया तथा 
जिस आयंजातिके उद्धारक समर्थ स्वामी रामदास गृहस्थ न 
होकर परिव्राजक होकर भी शोके बिना नहीं रहे, बह आर्य- 
जाति आज हिंदू नामसे विश्व-बिख्यात हो गयी है और अपने 
पुरातन 'आये! नासको भूल गयी हैं | उसी प्रकार अत्र गो- 
माताको भी भूल जाय तो आश्चर्य नहीं । 

हिंदूजातिके महान्‌ पथ-प्रदशक तथा धर्मरक्षक महात्मा 
बीर बंदाने गुरुदासपुर पंजाबके निकट एक गोकी हत्याके 
दण्डमें गो-भक्षकोंके एक ग्रामको ही भस्मीभूत कर दिया था । 
छत्रपति शिवाजी महाराज तो गो-वंशके परम रक्षक होनेके 


कारण ही यवन-द्रोही बने थे । किन्तु आजके हिंदू गो-वंशकी , 


उपेक्षा करके विनाशके मार्गपर बदते चले जा रहे हैं! २ 


कहते ह कि अलाउद्दीन खिलजीके आनेके पूर्व 1 
चार अरब दस करोड गॉ-बल एव बछडे बछडा थे आर 
संवत्‌ सोलह सॉ विक्रमाब्दके पूव बाबरके भारतमै आनेके 


समय भी गो-बंदकी संख्या चार अरब बतायी जाती है । किन्तु रश 


अब पूरे ४०० वर्षोके उपरान्त ऋषि-मुनियोंके इस पवित्र देशमै 
केवल कुछ ही करोड़ गो-वंश बचा हे ! गोओं ओर वृषभोंके 
नष्ट हो जानेसे गोबरके अभावमे प्रथ्वीको खाद नहीं मिलती 
ओर खादके अभावमें खेतोंकी उर्वराशक्ति नष्ट होकर देशमै 
अन्नका अभाव हो गया है | भारतवषमें जो लाखी मनुष्य 
अन्नके बिना पेर पीट-पीटकर मर रहे हें; यह गो-हत्याके ही पापका 
फल है । गो-वंशके अभिशापसे यदि हमारे देशका निकट 
भविष्यमै सवनाश हो जाय तो आश्चर्य नहीं; क्योंकि भारत- 
वासियोने गो-वंशका नाश करवाकर अपने सर्वनाशको स्वयं 
निमन्त्रण दिया है | 


मै विदेशियों ओर विधमियोंको गो-हत्याके सम्बन्धमें कुछ 
*भी नहीं कहता; क्योकि वे तो हिंदू-धमं, हिंदूराष्ट्र एवं गो 
माताक्रे नाशक हैं ही। मेरा तो अधिकार हिंदुओंकों ही समझानेका 
३ | मानवताको ममत्वकी शिक्षा देसेवाली गोमाता ही हे 
ममताका साक्षात्‌ दर्शन कोई करना चाहे तो वह वत्सवती 
धेनुको देख ले, और सहिष्णुता तथा क्षमताका साक्षात्कार 
करना हो तो हल चलाते हुए बेलाको देख ले | संसारका कोई भी 
प्राणी परोपकारमें गो-वंशसे प्रतियोगिता नहीं कर सकता | 
गौके दुग्धके समान संसारमै कोई भी पदार्थ जीवनप्रद तथा 
पोष्टिक नहीं है । यूरोपके वैज्ञानिक खाद्य-पदार्थोमें जिन तत्वों. 
( विटामिन; प्रोटीन, स्टाच, केल्शियम) फास्फरस आदि ) 
की आवश्यकता बतलाया करते हैं, वे सब पदार्थ गो-दुग्मे 
विद्यमान रहते हैं । गो-दुग्धमें शकरा भी होती है ओर लवण 
भी होता है ओर अस्थि बनानेवाला पदार्थ केलशियम पर्याप्त 
होता है | यही कारण हैं कि इमशानोमें भी जले हुए दाँतोको 
गो-दुरधसे धोया जाता है । तब वे जले हुए दाँत दुग्धसे सिंचित 
होते ही दृढ़ हो जाते हैं। फिर उन दातोंको गङ्गामै प्रवाहित 
कर दिया जाता है । जिन बालकोंको मेंसका दग्ध पिलाया 
जाता है, वे भेसेके समान ही मोटे हो जाते हैं, किन्तु परिश्रम नहीं 
कर सकते और न उनमें सहन-शक्ति ही होती है । इसके 


विपरीत, जिन वालकोको निरन्तर गो-दुग्ध पिलाया जाता 
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चे स्थूल नहीं होते; किन्तु उनके शरीर सुन्दर) सुदृढ़ तथा 
आकर्षक एवं रोगोंसे मुक्त होते हैं | गो-माताकै दूधकी यह 
विशेषता है कि उसके पीनेसे शरीरकी समस्त घाठुएँ ( रस, 
रक्त, मांस; मेद, अस्थि, मजा तथा वीर्य ) आवश्यकतानुसार 
बनती हैं; किन्तु भैसके दूधसे मेदकी ही अधिक बृद्धि होती 
है, जिससे मनुष्य अनावश्यक स्थूल हो जाता है ओर स्थूळ 
अनुष्यमें सहन-शक्ति नहीं होती । उसके श्वासकी गति तीव्र 
होनेके कारण उसकी आयु भी गो-दुग्ध पीनेवाले व्यक्तिसे 
कम होती है। इसके अतिरिक्त गो-दुग्धमें खणंके गुण भी 
होते हैं । डेढ मन गो-दुग्धमें एक माशा स्वर्णका गुण होता है, 
अठारह मन गोढुग्धमें एक तोला सोनेका गुण मानना चाहिये । 
इसका अर्थ यदद हुआ कि अठारह मन गोदुग्ध पीनेसे शरीरको 
एक तोला स्वर्णका गुण प्राप्त हो जाता है । इससे शारीरकी 
कान्ति ट्था शक्ति एवं वीर्यकी वृद्धि होती है | खियाँके लिये 
तो गोढुग्ध अमृतके ही तुल्य है । गोुगैधमें जो पीत वर्ण 
होता है वह खर्णका ही होता है । भैसके दूथमें खणके गुण 
दोते ही नहीं । 

जिस भारतवर्षके घर-घरमें दूध-दही और घृतके भंडार 
भरे रहते थे, उसी भारतफे वाळकोंको अब दुग्धका दर्शन भी 
दुर्लभ दो गया है | दूधके अभात्रमें बालक्रोंकी मृत्यु-सँख्या 
बढ़ गयी है । और स्त्री-पुरुषोमें भी रोग अधिक बढ़ गये हैं । 
विलासी; विषयी, कामान्ध पुरुषों ओर ख्रियोंको दूध नहीं 
मिलनेके कारण क्षयरोगकी वृद्धि हो गयी है । गोदुग्घके ही 
अभावसे पुरुषोंके शरीरमें पराक्रम नहीं र्दा और खनियाँ भी 
सौन्दर्यसे अवकाश लेती जा रही हैं । समस्त हिंदूराष्ट्र गो दुग्ध” 
के बिना जीवित कंकालोंका विराट प्रदर्शन बन गया है । 
देशकी दुर्दशाका एक बड़ा कारण नित्रैछता है ओर निब्ंलताका 
कारण गोदुग्धका अभाव है । इस दूधक्रे अभावको दूर तभी 
किया जा सकता है जब प्रत्येक हिंदू अपने णहमें गाव और 
बछड़ोंको पाले । संवत्‌ १६०० विर में प्रत्येक हिँदूकै पात 
बारह गाय-बैल होते थे; किन्तु अब सं० २००२ वि० में 
औसतन १५ हिंदुओंके पास एक गाय-बेल दिखायी देता दै । 
भारतवर्ष भगवान्‌ श्रीकृष्णका लीलाबाम है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
गोमाताक्रे परमस्नेही थे, किन्तु आज भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
जन्मभूमि मथुरामें अबाध गौएँ काटी जाती हैं । हिँदुओके 
चरमपवित्र तीर्थ काशी; प्रयाग ओर गङ्गा-यमुनाके पवित्र तटपर 
गो-हत्याके केन्द्र बने हुए हैं । जिस क्रमसे गौएँ प्रतिदिन काटी 
जा रही हैं, यदि यही क्रम जारी रहा तो कुछ ही वर्षोमे 

गो-अं० ४९--५०-- 


गो-वंशका सर्वथा नाश हो जायगा और हिंदू-घर्म तथा हिंदू: 
राष्ट्र विनाशके मार्गपर बढ़ता हुआ नष्ट--निमूल हो जायगा | 
९५ प्रतिशत लोगोंको प्रायः तो दुग्ध प्राप्त ही नहीं होता, 
जिन ५ प्रतिशत पूँजीपतियों तथा समर्थ पुरुषोंकों 
दुग्ध प्राप्त होता है, बे दुग्धपान न करके दिन-रातमें अनेकों 
बार चाय पीते रहते हैं । चायके खेतमै सूखे गो-रक्तकी खाद 
डाली जाती है । इस विप्रयरमे मैं बहुत लिख चुका हूँ। यहाँ 
इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि “चाय पीनेवाळे लोग जान 
या अनजानमें गौकी और देशकी बड़ी हानि कर रहे हैं |? 
गो-हत्याके कारणोंमें विधर्मियोंका गो-मांस-भक्षण तो 
प्रधान कारण है ही; किन्तु अन्य कारण भी हैं, जिनमें एक 
चमड़ेका अनुराग है । चमका अनुराग इस समय देशर्मे 
अत्यधिक बढ़ गया है। जित देशके निवामी खर्ग और रलेंति 
श्रृंगार किया करते थे, उस देशके युवक अत्र कुण्डल ओए 
मणिमालाएँ नहीं पहनकर चमकी वस्तुओंसे श्रज्ञार करते 
हैं । चमडेकी घड़ी) चमड़ेकी छड़ी और चमड़ेका मनीवैग 
प्रत्येक अंग्रेजी पढ़े हुए व्यक्तिके पास मिलेगा | अब तो 
निना पढ़े लोग भी चमड़ेकी इन बस्जुओक्रा अधिक व्यत्रद्दार 
करने लग गये हैं । हैँडयेग, सूटकेत तथा बेडिँगक्री 
व्यवस्था सव चमड़ेसे ओतप्रोत रहती है ओर यात्रा करने- 
वालोक्रे पास ये वस्तुएँ अधिक दिखायी देने लगी हैँ । सभ्य 


कहलानेवाले लोग अब लेहेकी पेटियॉ-ट्रंक आदि छोड़ते जा - 


रहे हैं और चमड़ेके सूटक्रेस अपने घरोंमें भरते जा रहे 
हैं | इस प्रकार चमड़ेकी वस्तुओंका अधिक प्रचार होनेकै कारण 
गोओ और बैलोकी हत्याएँ अधिकाधिक की जाने लगी हैं । 
भारतकै अभागे हिंदुओंकों चाहिये कि चमड़ेकी वस्तुओंका 
ब्यवहार करके गो-बंशका नाश अव नहीं करावें | पद्मुओंकी 
रक्षाक्रे लिये हमें चमका सथा त्याग कर देना चाहिये, केत्र 
मरे हुए, पशुऔँफे चमके देशी जूते पहनकर पेरॉकी रक्षा 
की जा सकती है | गो-वंशकी रक्षाके लिये प्रत्येक हिंदूको 
निम्नलिखित निश्रमोंका पालन करना चाहिये । 

( १ ) गो-भक्षक विधर्मियोंके लिये किसी प्रकारकी भी 
सहायता नहीं दी जाय | उनको कभी एक पैसा भी नहीं 
दिया जाय | यदि किसी भी गो-भश्नककों कोई पैसा देता है 
तो वह निश्चय ही गो-हत्यामें सहायता करता है--इस 
सिद्धान्तका पाळन किया जाय । 


(२) सभी हिंडू अपने घरमे एक-एक गाय अवश्य पाले 
ओर बछड्ठोंकों सुन्दर वेळ बनावे तथा प्रतिज्ञा कर छें-कि 
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ECS 
इम अपनी गाय तथा दैलोंवो अपरिचित ब्यक्तियोंके हाथ 
कभी नहीं बेचेंगे । 
(३ ) बूढी गोओं तथा बूढ़े बेलोंकी उन्हें सगे माता-पिता- 
के स्मान समझकर सेवा की जाय। 


(४ ) प्रत्येक ग्राममें गो-रक्षाके लिये आदश हिंदू-संघकी 

स्थापना वी जाय; पिर आदर हिंदू-र घ अपने निकटवर्ती ग्रामोसे 
हि रों NA टे () ५-१ _ 

गोओ ओर बेलोंका विक्रय बंद करानेका प्रबल आन्दोलन करे । 

( ५) चाय और चर्मका बहिष्कार किया जाय | 

(६) गौओंके दूधको त्रदानेके लिये सॉड्रोंका सुधार तथा 
चारेका सुधार किया जाय । 

(७) हिंदू-स्त्रयोको विभरियोंसे बातें नहीं करने 
दिया जाय और गो-भक्षक निजमिओको अपने घरोमें नहीं 
आने दिया जाय । 


TTR रो | 


7. दवतन मा ससु? 


(८) हिँ 


दू मात्र मांस-भक्षणका सर्वथा त्याग कर दे और 
पशु-बलि बिल्कुल बंद कर दे | 


वल्या >> स्स्स य 


( ९ ) गो-हत्याके विरुद्ध देशव्यापी भीषण आन्दोलड 
किया जाय । 


( १० ) गोचरभूमि अधिकाधिक दूरतक प्रत्येक ग्रामर 
छुड़ायी जाय । 


इस प्रकारसे यदि हिंदू-जनता गो-रक्षाके लिये शीघ्र प्रयढ 
ही हो जायगा | यदि) | 
SS 3 कुट में जीवि र्‌ अ... ० गो-वं ” | 
दिंदुओको संसारमै जीवित रहना दै तो गो-वंशकी रक्षाके 
लिये मर-मिटनेको उद्यत हो जावें । गो-वंदाका नाश हो ॥ 
जानेपर हिंदू बिनाशके मार्गपर अधिक 
नष्ट--निमूल हो जावँगे । 


नहीं करेगी तो गो-दंदाका सः नादा 


शीघ्रतासे बढ़ते हुए 


सिक्ख-सम्प्रदायमं गोरक्षा 


( ठेखक--राजन्यौ ० पं» श्रीमुकुन्दवङभजी ज्यौतिषाचा्य ) ल | 


सिवख-सम्प्रदायमें गौ-गरीबकी रक्षा सबसे मुख्य लक्ष्य 
आना जाता है । श्री १०८ गुरु गोबिन्दसिंहजी महाराजने 
गो रक्षार्थ श्रीमुखसे प्रभु-प्रार्थनामें कहा दे--- 
अही देह आज्ञा तुक को खपऊं, गौ घातका दुख जगतसे हटाऊ \ 
डास पूर्ण करो तुम हमारी, मिरे कष्ट गोअन छुटे खेद मारी॥ 

( दक्षमग्रन्थ ) 

गौका दूध ही परम पवित्र है, ऐसा श्रीगुरु आद- 
अन्यसाहिबकी निम्नलिखित तुकसे झलकता है-- 

दूध करौर -गड़ने पानी, कपठा गाई नामे दुह आनि ॥ 


आर्यंशाख्रोबी तरह सिदखोके पूज्य धर्मशास्त्री 
आई गुरुदासजीने पञ्चगन्यको परम पनित्र और गो-हत्याको 
महापातक माना है । तथ्था-- 


गोबर गोमूत्र पम पवित्र अये \ ( कवि २०१ ) 
बामण गाई बंस घात करोर ॥ ( बार २४ घोडी १६ ) 


इधर हमारे पूज्यपाद महर्षियोने तो, आहिकम्रन्थोमे 
अमंप्राण पुरुषके लिये प्रात; सबसे पहले अद्धापूलक मङ्गलमयी 


हे । 


मौका दर्शन करना लिखा है । “गडादि मङ्गलानि पस्येत्‌? 
हज 


फम iam 


यथार्थरूपमें माता है । आयुर्वेदमें इसका दूध बुढ़ापेके सर 
रोगोंको नाश करनेवाला बताया गया है-- 
जरासमस्तरोगाणां झान्तिकृत्सेविनां सदा । 
और इसके दहीमे सबके दहियोंसे अधिक गुण माने हैं 1) 
उक्त दध्नामशेषाणां मध्ये गब्यं गुणाधिकम्‌। 
तोका नवनीत ( मवखन ) तो बच्चोंके लिये अमृत दी है। 
तद्धितं बालके वृद्धे विशेषादस्टृतं शिशोः ॥ 


गोका घी विशेषकर नेत्रोका हितकारी; वीर्यवर्धक छौँ 

अग्निदीपक, त्रिदोप्रनाशक, मेधा) लावण्य; कान्ति) पज 
ओज आदिकी बृद्धि करनेवाला» पवित्र, आयुवद्धक रसायन 
आयुर्वेदने तो 'सर्वाञ्येषु गुणाधिकमः थात्‌ 
रूब प्रतोंमे अधिक गुणकारी है, ऐसा लिखकर इस अप्यन्त 
ठ पृथ्वीका अमृत ही सिद्ध किया दै । स्मरणवाक्तिदी 
विद्यार्थियों और दृष्टिमान्यतायुक्त ऐनकधारियोंदो इसका 
सेचनकर चमत्कार देखना चाहिये । यह बात प्रत्यक्षानुभवरम 


` आ चुकी है; कि गो-दुग्घ-मक्खन सेवन करनेवाठे बचेकी 


बुद्धि तीत्र और भैसका घृतःदुग्ध सेवन करनेवाले बच्चेंवी 
सकी अपेक्षा प्रायः मन्द ही क्या आप 
बडि eGangotri Initiative दोती है । क्या 


| 
| 
| 


Vinay AvatrpsAh 


जानते, कि गोके दूधसे पळे हुए बेल भेसेकी अपेक्षा 
कितने श्रमी, सहनशील, चुस्त, चालाक और भारवाही होते 
हें? ईश्वरावतार भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं गोपाल होकर 
सब छोटे-बड़ोको गो-सेवा करनेका आदेश किया दै । गो- 
सेवा करना आयोका परम कर्तव्य दै, गों-पालन करनेमें 
सांसारिक बड्प्पनको छोड़कर श्रम करनेमें लजा नहीं करनी 


सेमी गोमीशि।कए॥३ ३८७ 


चाहिये । ईश्‍वरकृपासे आपके घरमै नोकर भी हो) तो भी 
गो-सेवा और उसकी देख-रखका कुछ भार अपने ऊपर अवश्य 
लेना चाहिये। यदि आय अपने घरको मङ्गलमय एवं 
अपने बच्चाको होनहार, कुशाग्रबुद्धि, विद्वान्‌, तेजस्वी बनानेके 
इच्छुक हाँ, तो कष्ट सहन करके भी गो-पालन अवध्य करें 
ओर करावें; इसीमें आपका एवं जगतूका कल्याण है । 


>-——— SD 


राष्ट्रको जीवित लक्ष्मी गोमाता 


( लेखक--श्रीशोभारामशी धेनुसेवक कविरल्न ) 


गोरक्षाके छिये मे क्या लिखूँ ? सारा जीवन ही तो 
गोरक्षाके लिये लिखते, बोलते, सोचते ओर भ्रमण करते बीता 
हे । कितने पत्र निकले, महासभाएँ बनीं, सम्मेलन हुए, 
गोगालाएँ खुळी पर उनमेंसे आज एक भी जीवित नहीं । 
अनेकों लेखक-प्रचारक तैयार किये गये पर थोड़े दिन चलकर 
व भाग खड़े हुए । यहद कितने बड़े दुःखकी बात है! 
गोरक्षाका दम भरनेवाले तीस करोड़ हिंदुओऑंका एक भी 
ऐसा पत्र नहीं, जिसके जरिये गोरक्षाका नियमित आन्दोलन 
किया जा सके--गोरक्षाका जीवन-संदेश भारतकै कोने-कोने- 
तक पहुँचाया जा सके | इस प्रचार-युगमें पत्र कितने सहायक 
होते हैं, इसे कहनेकी आवश्यकता नहीं । आज भारतमें 
१५०० के लगभग गोद्याला नामधारी संस्थाएँ हैं । इनमें 
दस लाख पशुओंकी रक्षा की जाती है । रक्षा तो क्या 
विकलाङ्ग पशुओंको यहाँ छोड़ दिया जाता है । 
इन गोशालाओंको जिंदा रखनेके लिये इस गरीब देशका 
दो करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बहाया जाता है | इन रक्षित दस 
लाख पझुओमेसे आवेक्रे लगभग प्रतिवर्ष मर जाते ह । 
उनके स्थानमें उतने ही नये बिकलाङ्ग पशु फिर भर्ती कर 
लिये जाते हैं | करोड़ों रुपया खर्च करके भी ये न तो दर्शनीय 
दुग्धालाएँ बन सरकी, न जमानेकी माँगके अनुसार प्रचारक 
संस्थाएँ । प्रचारकी परिभाषा तो इनकी समझमें अभीतक नहीं 
आयी है । गोरक्षाके लिये, विशेषकर इस युद्धकालमें 
जब क्रि सैनिकोंको ताजा गोमांस देनेक्रे लिये लाखों गायें काटी 
जा रही थी, जनताने इसके बिरोधमै आवाज उठावी | 
प्रान्तीय सरकारोंको पञ्जुवधपर नियन्त्रण रखनेक्रे लिये बाध्य 
किया; पर गोरक्षाके लिये स्थापित होनेवाली इन गोश्ालाओंने 
आन्दोलनमें कोई भी क्रिया त्मक सहयोग नहीं दिया | इन पंक्तियो- 
द्वारा हम गोशालाओंका विरोध नहीं कर रहे हैं | हम चाहते 


हें भारतकी ये उपयोगी संस्थाएँ समयके साथ चलना सीखें | 
इसी तरह संगठनको लीजिये । गोरक्षाके नामपर अखिल 
भारतीय कितने संगठन हुए ओर सब लीन हो गये | जो 
हें भी, अपने-अपने दफ्तरोंके भीतर ही उनका कार्यक्षेत्र 
सीमित रहा दै | इन पंक्तियोंके लेखकको खूब याद दै | सन्‌ 
१९१८ में कलकत्तामें कलकत्ता दाईको टके चीफ जस्टिस सर 
जान बुडरफकी अध्यक्षतामें अखिळ भारतीय गोमहासभाका 
अधिवेशन हुआ था | देशब्यापी प्रचारकी योजना बनायी गयी 
थी । बड़े राजा-महाराजा इसके संरक्षक थे | लाहोर, दिल्ली, 
नागपुरमें कांग्रेस अधिवेशनके साथ इनके उत्सव होकर गो- 

महासभा सो गयी । महात्मा गांधीजी की प्रेरणासे अहमदाबाद- 
में गोरक्षामण्डल बना | वदद भी खतम । बम्बईके वैष्णव 
आचार्य पूज्य श्रीगोकुलनाथजीने गोपाळ-गोरक्षा-मण्डल 
खोला । पूज्य महामना मालवीयजीने अखिल भारतीय गोरक्षा 
प्रचार-कार्यालयकी स्थापना की | श्रीचोड़े महाराजने अलग 
संस्था बनायी । जिसका एक ही जलसा सन्‌ १९३८ में 
सेठ निरंजीलाळ लोवलकाकी अध्यक्षतामे होकर खतम 
हो गथा । यहीं उत्थान-पतन प्रान्तीय सम्मेळनोका 
हुआ दै। अविश्रमै आकर महासभा बना डाळी | चंद 
रोजक्रे बाद खेळ खतम । स्वर्गीय बा० हासानन्द वर्मा कलकत्ता, 
पं० गंगाप्रसाद अग्निददोत्री जबलपुर, बा० बुजमोहनलाल वर्मा 
वकील छिंदवाड़ा (सी० पी० ) के बाद चोवीस घंटोके लिये 
सोचने और काम करनेवाला छगनत्रील व्यक्ति कोई पैदा न 
हुआ । हॉ; आज गोजीवन चौंडेंमदाराज वाई, सतारा गोरक्षाके 
लिये कफनी लगाये अवश्य फिर रहें हैँ | कुछ समयसे प्रचारकी 
ओर भी उनका ध्यान गया हे । मथुरा-गोसम्मेलन इन्हींकी 
प्रेरणाका फळ था | अत्र जरा गोमाहिंत्यकी ओर देखिये । 
हमारे प्रातःस्मरणीय ऋषियोंने गोकी विश्वव्यापी महत्तावर जो 
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विशद साहित्य लिखा है, वह तो अमर रहेगा | इस धम विप्लव 


कालमें गोपर जो हमारी श्रद्धाभक्ति दै, वह उसीके कारण है | 
आजका गिरा हिंदू भी अपने हाथसे न तो गोवध करेगा, न गोमांस 
खायगा । धर्महीन ग्रेजुएटोकी बात जाने दीजिये, आजका एक 
अपढ्‌ देहाती भी गोरक्षाके नामपर गर्वसे मरना जानता है । 
आज भी देहाती ठाकुरोंके सामनेसे कसाई गोएँ नहीं ले जा सकता 
है । यह सब ऋृषिप्रणीत गोसाहित्यका अमिट प्रभाव हे । पर 
बर्तमानमें कोई उत्तम गो-साहित्य नहीं निकला | आज गो- 
शालाओंका न कोई अपना इतिहाँस है, न गोरक्षाकी सर्वसम्मत 
स्कीम है । प्रामाणिक सामग्री तो ढूँढ़े नहीं मिल रही है । इन 
पंक्तियोंके बिनम्र लेखकको गोरक्षाका इतिहास संग्रह करनेके 
लिये वर्षाका परिश्रम करना पड़ा था । जिसे बड़ी कठिनतासे 
गो-रक्षाप्रचार-विभाग, लखनादौन, सी० पीर ने छपवाकर 
दाके सामने एक स्कीम रक्खी हे । आज आवश्यकता इस 
बातकी है कि गोरक्षाकी सर्वसम्मत स्कीम देशके सामने रक्खी 
जावे । कार्य करनेके लिये देशब्यापी स्थायी ओर मजबूत संगठन 
हो । कम-से-कम एक जोरदार दैनिक पत्र हो । प्रचारक तैयार 
करनेके लिये गोपाल-विद्यालय खोला जाय । गोशालाओ में समयो- 
चित सुधार किया जाय | ये संख्याएँ अपने पैरोपर खड़ी होने 
योग्य बनायी जायेँ। जैसा वर्धाका गोसेवा-संघ है। काम 
थोड़ा हो पर ठोस हो । इसपर विशेष ध्यान रवखा जाय । 
गोरक्षाको सफल बनानेके लिये हमें गोवधके कारणोंको जान- 
कर उन्हें दूर करना होगा । जबतक देशमै जीती गायका मूल्य 
कम ओर उसके मारनेपर.ज्यादा मूल्य मिलता रहेगा तब्र- 
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तक गोवध होता रहेगा) बराबर होता रहेगा । इसके लिये जिर्द 
गायोंका मूल्य बढ़ाना होगा और वह बढ़ेगा गायोंके गुणोंमें 
वृद्धिके साथ । आज यूरोपमें गोवध इसलिये नहीं होता हे कि 

| एक-एक गाय एक-एक मन दूध रोज देती है । उसका 
मूल्य हजारों रुपया है। इसे मालिक न तो व्रेचेगा न 
कसाई काट सकेगा | यह योजना नस्ळ-सुधारपर निर्भर 
करंती है । अगर गोओंको कटनेसे बचाना है तो उनको 
मूल्यवान्‌ पयस्विनी बनाना होगा । इसके लिये अच्छे नस्लफे 
साँड़ तैयार करने होंगे | याद रहे, दूध साँड्मै होता हे गाय- 

नहीं । दूसरी ओर चमडेका व्यवहार--विशेषकर विदेशी 
कम्पनियोंद्वारा तैयार किया हुआ क्रोमका व्यवहार एकदम 
त्याग करना ओर करवाना होगा । बड़े-बड़े श्रीमान्‌ क्रोमके 
जूते शोकसे पहनते हैं, जो जीती गायका चमड़ा निकालकर 
तैयार क्रिया जाता हे । विदेशी दूध, मक्खन) चाय--ये सब 
बहिष्कृत कराने होंगे । चायके स्थानमें Drink milk 
11016 “ज्यादा दूध पीयो?के आन्दोलनको जारी करना हाँगा | 

उपयोगी पशुवधपर जो कानूनी रोक लगायी गयी हे; गोरक्षा 
के लिये इसका भी सहारा लेना होगा । गोचरमूमिकी 
जटिल समस्याको हल करना होगा। तभी राष्ट्रकी जीवित 
लक्ष्मी गोमाताको हम बचा सकेंगे अन्यथा नहीं । 
भगवान्‌ करे, भारतमै इस पुण्य छोककी फिर भी 
पुनरावृत्ति हो— 

गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । 
गावो मे हृदबे सन्तु गतां मध्ये बसाम्यहम्‌ ॥ 


शासन ओर गोरक्षा 


( लेखक-श्रीमण्डन मिश्र ) 


धार्मिक दृष्टिसे गोका पद कितना उच्च है, यह कई लेखों 
में दिखलाया गया हे । हिंद-संस्कृतिकी तो वह प्रतीक हे । 
हिंदू नरेशोने उसकी रक्षाका सदा समुचित प्रबन्ध रक्खा । 
मुसल्मान शासकोंको भी हिंदुओके गो-प्रेमका अनुभव हुआ 
और बाबरने गोरक्षाका भ्यान रखनेके लिये हुमायूँको सलाह 
दी । दूरदर्शी अकबरने तो इसके लिये व्यावहारिक प्रयत्न 
किया । झाहआलमने हिंदुओकी सहानुभूति प्राप्त करनेके 
लिये गो-वध रोकनेकी घोषणा की । 

मुसलमान रियासतोंके शासकोने भी कुछ समय पहलेतक 
इसका बहुत कुछ ध्यान रका और अपनी हिंदू प्रजाका दिल 


दुखाना उचित न समझा । आंग्रेजोंने भी पहले इसका कुछ ध्यान 
रक्खा। लार्ड लेकका एक फरमान मिलता है, जिसमें मथुराप्रान्तम 
गोवध न करनेकी घोषणा है । हिंदू राज्योंके साथ जो सन्धि 

हुई, उन कुछ सन्वियोमे भी ऐसी शर्ते हैं; परन्तु शासन दृढ़ दो 
जानेपर अब इसकी कोई परवा नहीं दै । वास्तवमै इस समय 
मुसल्मानोके शासन-कालसे कई गुना अधिक गो-वघ हो रहा 
है । गोरे सैनिकोका मुख्य भोजन गोमांस दै, उसके लिये 
प्रतिदिन हजारों गायोंका वध होता है । 'बकरीद'के अवसरपर 
एक गायकी कुबोनी रोकनेके ल्यि हम मुसलमान भाइयोंसे 
ळड़ बैठते हैं; परन्तु लाजोंकी संख्या मै गोवध हम चुपचाप 
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कर रहे हैं ! युद्धके समय तो इसका कोई ठिकाना ही 
(हा । कितनी गोरी सेनाएँ भारतमै आ डटी और गोरे 
युद्धवन्दियोंकी संख्या बहुत बढ़ गयी | फलतः मांसका खर्च 
पँचगुना हो गया । फौजी खूराकके लिये कितना गोवध होता 
हे; इसके ऑकड़े बतलानेमे सुरक्षाके कारणोंका सहारा लेकर 
सरकार सदा आनाकानी करती है; परन्तु आँकड़ोंके देखने- 
से अनुमान हो जाता है कि पिछले, दो-तीन वर्षो 
लाख उपयोगी गोधन इन गोरोंकी उदरदरीमें समा 
गया ! सन्‌ १९४३ में राजपरिषदू ( कोंसिल आफ स्टेट) के 
एक मुसलमान सदस्यने यह प्रस्ताव रक्खा था कि “सेनाओंकी 
उदर-पूर्सिके लिये आस्ट्रेलिया और अमेरिकासे मांस आना 
चाहिये ओर पड़ोसी देशोंसे बैल खरीदकर सस्ते दामपर 
किसानको देना चाहिये ।? इस प्रस्तावका कड मुसलमान 
सदस्याने भी समर्थन किया । उत्तरमें “शिक्षा तथा स्वास्थ्य? सदस्य 
सर जोगेन्द्रसिंदने कहा कि “आजकल भारतमें प्रत्येक 


आदमी-पीछे पाव भर दूधका ओंसत पड़ता है । यहाँ गोघनकी 
कमी नहीं है । संसारके गोधनका चाँथाइ भाग भारतमे है | 


आवश्यकता है केवळ उनके पालन ओर सन्तानोत्पादनकीं 
ओर अधिक ध्यान देनेकी !! आकड़ोंके माया- 
जालसे जो चाहे समझाया जा सकता है; प्रत्येक आदमी पीछे 
प्रतिदिन पावभर दूधकी क्या बात, अधिकांश लोग ऐसे 
हें, जिनके पेटमें, प्रतिदिनकी बात दूर रही, महीनेभरमें भी 
एक तोलातक दूध नहीं जाता । परन्तु इन “सर! छोगोंके 
“सरः में वास्तविक स्थितिके लिये स्थान कहाँ ? 


भारतमै सबसे अधिक संख्या हिंदुर्भोकी प्रान्तीय 
धारासभाओंमें १४९५ सदस्योमें ७७८ हिंदू हैं । केन्द्रीय 


व्यवस्थापकसभामें भी उनकी संख्या आधेके लगभग है । 
परन्तु इतना दोनेपर भी गोरक्षाकी ओर उनकी उदासीनता 
। यो तो प्रत्येक हिंदू गो-प्रेमी दै, पर उसके लिये लगन 
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होना दूसरी बात है । धारासभाओंमें जो हिंदुओंके प्रति- 


निधि बनकर गये हैं, उनकी इस ओर उपेक्षा 
सचमुच शोचनीय दै । वास्तवमै अपने संस्कारोंद्वारा वे गो- 
प्रेमी बने हैं; पर उनके हुदयमें उसके लिये वह श्रद्धा नहीं 
है; जो प्रत्येक हिंदूके हृदयमें होनी चाहिये | कहा जा सकता 
कि “इन धारासभाओंमें सभीके हितोंका ध्यान रखना है; 
भारतमें मुसलमान भी बसते हैं; उनकै दिलको दुखाया नहीं 
जा सकता ।? परन्तु यह एक लचर दलील है । कुर्वानीमें 
“गोवध अनिवाय हे?, ऐसी बात नहीं है । दूसरे “कुर्बानी!में 
वध की जानेवाली गायोंकी संख्या तो नगण्य है | इस सम्बन्धमें 


समझोतेसे बहुत कुछ काम लिया जा सकता है । कई 
देशी राज्योमै गोवधकी मनाही है, वहाँ मुसल्मान हैं ही नहीं 
ऐसा नहीं कहा जा सकता; पर तब भी वे असन्तुष्ट नहीं हैं । 
यदि थोड़ी देरके लिये इस प्रश्नको छोड़ भी देते हैं, तब भी 
कई ऐसे उपाय हैं, जिनके द्वारा बहुत गोरक्षा हो सकती है । 
गोधनका संहार देखकर इधर सरकार भी कुछ बिचलित हुई 
ओर उसे बाध्य होकर गोरक्षाके सम्बन्धमें कुछ आज्ञा 
निकालनी पड़ी हैं । एक आज्ञाद्वारा दूध देनेवाली या गाभिन 
गाय और दस वर्षसे कमके बैलके वधको रोका गया । इसके 
अनुसार बम्बई, मद्रास; युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, उड़ीसा) 
बिहार, आसाम तथा सिन्धकी प्रान्तीय सरकारोने भी तीन 
साळसे कम आयुके सब बछड़े-बछड़ी, तीनसे दस सालतकके 
कामके योग्य बेळ; ठुघारू, गाभिन या गाभिन हो सकनेवाली 
सब उम्रकी गायोंके वधपर प्रतिबन्ध लगाया | परन्तु इन 
आज्ञाओंका पालन होता है या नहीं, इसको देखता कोन 
है ? राजनीतिक पड्यन्त्र ट्रॅढ निकालनेमें पुलिस बड़ी तत्पर 
रहती हे, परन्तु ऐसे कार्यामें उसकी उदासीनता प्रसिद्ध दै । 
कलकत्तेमें सप्ताहमे केवल एक दिन गोवध बंद कर देनेका 
नियम बना देनेसे हजारों गाय-तैलोंके प्राण बच गये | गोचर- 
भूमिके सम्त्रन्धमै भी कई उपयोगी नियम बनाये जा सकते 

| इस तरह धारासभाएँ यदि चाहें तो गोरक्षामें बहुत 
कुछ हाथ बटा सकती हैं | 

ब्रिटिश-शासक बड़े नीतिनिपुण होते हैँ | मोखिक सहानु 

भूतिकी उनमें कसी नहीं हैं | भूतपूव वाइसराय लाडे लिन- 
लिथगो गोग्रेमके लिये बड़े प्रसिद्ध हुए । भारतसे जाते समय 
आपने अपने एक भाषणमें कहा--“इस महान्‌ कृषि- 
प्रधान देशमें, जो संसारमै सबसे बड़ी जन-संख्याको खाद्य 
देता है, बीजारोपणके बाद प्रत्येक उगनेवाला पौधा पशुके 
द्वारा हल चलाये जानेके कारण उसका 'त्रप्रणी है । इसके 
अतिरिक्त शहरौंकी जनताके लिये जो खाद्य उत्पन्न होता है 
उसका भी प्रत्येक दाना बेलोंद्रारा ही छाया जाता है। 
प्रत्येक बालकका स्वास्थ्य, केवल स्वास्थ्य ही नहीं, उसकी 
बुद्धि भी ओर इस प्रकार भारतकी करोड़ों जनताकी शारीरिक 
तथा बौद्धिक उन्नति इस बातपर निर्भर दै कि देदाके बालकोंके 
लिये कितना ओर कंसा दूध मिलता है । सच तो यह है कि 
पशु वास्तवमै भारतकी आर्थिक व्यवस्थाके ओर इस देशमै 
करोड़ों प्राणियोंद्वारा चिरकालसे उन्हें जिस श्रद्धाकी दृष्टिसे 
देखा जाता दै, उसके ठोस आधार हैं ।? परन्तु उन्हींकी 
नाकके नीचे दिल्लीमें ही प्रतिदिन १६०० से २००० तक 
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३०० 


भीर संघ तानी थ सरर्वखुख2३१४०१६ 


अ ओ VV ३३३ भ्य 


छोटे-त्रड़े जानवरोंका वध होता रहा । इनमें अधिकांश दूध 
देनेवाले पशु थे और लगभग १२ प्रतिशतके पेटमें बच्चे 
भरे । इसका उल्लेख करते हुए (दिल्लीके बूचड़खानेःकी 
रिपोर्ठमै कहा गया था कि “वध किये जानेवाळे ऐसे पशुओं- 
की संख्या वर्षमै एक लाखतक पहुँच जाती हे ।' बड़ी-बड़ी 
गोपदअनियोमं दस-पाँच मोटी-ताजी गाये और पॉच-सात 
दृष्ट-पुष्ट सोंड देख लेनेसे ही, जता कि वाइसराय महोदय 
किया करते थे, न तो गोरक्षा ही. होती हे ओर न नस्लः 
ही सुधर सकती है । 

शीघ्र ही केन्द्रीय तथा प्रान्तीय घारासभाओँका 


निर्वाचन होनेवाला है । इन नव निर्वाचित सभाओ- 
द्वारा ही भारतके भावी 'शासनविधान' बननेकी 
सम्भावना है । इस बार इन सभाओंमै हमें अपने 
ऐसे ही प्रतिनिधि भेजने चाहिये, जो धार्मिक 


विचारके हाँ और जिनके छृदयमें गोके लिये पूर्ण 


श्रद्धा हो । बाहरले प्रबळ लोकमत और भीतरसे 
धारासभाओंका दवाव पड्नेपर ही विदेशी सरकार- 
की आँखें इस ओर कुछ खुलेंगी । क्या हम आशा 
करें कि इस बार अपना मत देते समय 'कल्याण'के 
पाठक इसका पूरा ध्यान रकखेंगे १ 


RR 
गायों तथा दधकी बाबत भारत तथा इंग्ठेंडको अवस्था 


इंग्लैंड तथा संसारके अन्य देशोमे खेती बलॉसे नही, 
घोड़ोसे या मशीनोंसे होती हे । बहांके छोगोंका मुख्य आहार 
मांस होनेके कारण हमारे देशकी तरह उन्हें दूधकी बहुत 
आउश्यकता नहीं, बैलौ तथा दूधका अधिक महत्त्व नही, 
फिर भी उन देशमै केवळ जनताके स्वास्थ्य तथा शक्तिको 
दृष्टिमे रखते हुए जन-संख्याके अनुपातसे दूधका अधिक 
व्यवहार तथा गोबंशको उन्नत करनेके लिये बहुत घन व्यय 
ता है। भारत तथा इंग्लेंडकी ही अवस्थाको देखें-- 


ST को” 


| भारतवर्ष | इंग्लेड 


जनसंख्या ४० करोड्‌ | ५ करोड 
गोवंश ९ करोड़ । १ करोड़ 


गोवंश तथा दूधकी | 
उन्नतिपर वार्षिक | । 
वे । ६२ लाख रुपये , ५ करोड़ रुपये 


खच 
प्रतिमनुध्य खर्चे | ढाई आने | एक रुपया 


अ ISS ~ 
प्रतिगाव खच | ग्यारह आने ; पाच रुपये 
प्रतिमनुष्य दूधका 

खर्च १& छटाँक | २७ छटोक 


इंग्लेडमे कितने ही आदमियोको मुफ्त अथवा सस्ता 
( पॉच-छः पैसे सेर ) दूध मिलता हे । वहाँके हर-एक तीन 
वर्षतकके बच्चेको साप्ताहिक १४० आस या नित्य १० 
छरटोक दूध दिया जाता हे । पर हमारे अभागे देशमें दूधकी 
कोई व्यवस्था नही । दूध न मिलनेके कारण लाखो बच्चे 
अकाल मृत्युसे मरते तथा कमजोर हो जाते हैं । दूधका मुफ्त 
तथा सस्ता मिलना तो कहाँ, सात आठ आने सेर देनेपर भी 
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शुद्ध दूध नहीं मिळता | लाड लिनलिथगों कमीशनने सन्‌ 
१९२३ में बतलाया कि इंग्लेडमें पिछले चार वर्षामै दूधकी 
खपत दुगुनी हो गयी पर हमारे यहाँ एक-चोथाई भी 
नहीं रही । 
 दूधकी खपत बदानेक्रे लिये इंग्ठेंडने छन्‌ १९३७ में 
“अधिक दूध पीयो? आन्दोलनपर ही नो लाख रुपये खर्च 
किये । अमेरिकामें दूधकी खपत ८४७ पोंड वापियसे 
१००० पोंड हो गयी । 

लेटविया-जेसे केवल बीस लाख जनसंख्याके देशमें १९३० 
से ३५ तक ही दूध तथा मक्खन आदिकी उत्पत्ति तीस प्रति- 
शत बढ़ गयी, जब कि जन-संख्या केवल ढाई प्रतिशत ही 
बढी । डेन्साकसे सन्‌ १९०० में दूधकी पैदावार २४१६०००० 
टन थी, जो १९३४ में ५३,१३,६०० हो गयी । प्रतिगाय 
दूध देनेकी औसत ४८५० पौंडसे बढ़कर ७०५५ पोंड हो गयी । 
( सरकारी दूध रिपोर्टसे ) । भारत-सरकारके रादनबंदी 
सलाहकार श्रीडब्ल्यू एच्‌ किवॉने २० अक्टूवरको दिल्लीके 
हार्डिङ्ग पुस्तकालयमें भाषण देते हुए बतलाया,कि “युदधकै इस 
विकट समयमै भी बेल्जियम, नार्वे) खीजरलेंडमें तीन 
वर्षतकके बोको प्रति सप्ताह १८४ औंस या नित्य बारह 
छठाँक तथा खीजरलैडमै कठिन परिश्रम करनेवालोंको 
नित्य दस छटॉकसे अधिक दूध मिल रहा है ।? सरकारी खाल: 
रिपोर्ट १९४३ के प्रष्ठ १७ पर लिखा है, पद्मुओंकी भलाई 
तथा नस्ल-सुघार आदिपर भारतवर्षमें दो पैसे प्रतिपछ 
( गाय-मैंस आदि सत्रपर ) सालाना खर्च होता है पर अमेरिका 
तथा अन्य देशोमें प्रतिपशु एक रुपया बार्षिक ! (ह. स.) 
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बिना तांजकी महारानी 


महाकवि होमरने युद्ध, वरजिलने आयुध, दोरेसने प्रेम, दान्तेने नरक ओर मिल्टनने स्वर्गका गीत गाया । 
परन्तु मुझमें यदि इन सब्र सिद्ध कवियोंकी सम्मिलित प्रतिभा होती ओर मेरे हाथमें हजार तारोंक्रा तानपूरा होता 


तथा सारा संसार श्रोता बनकर सुनता तो में अपना हृदय खोलकर गोका गीत गाता, उसके गुण बखानता ओर उसकी 


महिमाका गान यावच्चन्द्रदि्ाकर अमर कर देता । 


यदि मैं मूतिकार होता ओर संगमरमर पत्थरमें टॉकीसे अपने विचार मूर्तिमान्‌ कर सकता तो संसारकी पत्थरकी सक 


खाने छानकर विमछतम) शुश्रतम, संगमरमरकी पटिया दूँढा लाता ओर चन्द्रज्योत्खासे पुलकित, निरभ्र नील आकादासे 


प्रण्डित, किसी मनोहर वनमें निर्मल जळे समीप) पक्षियों फे मधुर गुज्ञारवक्रे बीच) बेठकर अपने प्रेम-धर्मके पवित्र कर्ममें लम 
जाता । उस शीतल शुभ्र संगमरमरका सारा खुरदरापन अपनी छेनीसे छीलकर उसे इतना कोमल बना लेता कि उसमेंसे मेर 
अनकी गौकी मूरत निकल आती । उसके विशाळ; करुणामय नेत्र होते, वह अपने उभरे स्तनोंमें भरा हुआ पुष्टिकर पेय पान 
करानेकी प्रतीक्षामें खड़ी और प्रेमसे उत अमूतके छेनेपाछौंको सुख, आरोग्य एवं बलका आशीर्वाद देती हुई देख पड़ती ! 
गो बिना ताजकी महारानी दै, उसका राज्य सारी समुद्रवसना पृथ्वी है | सेवा उसका विरद है और जो कुछ वह 
छेती है, उसे सोगुना. करके देती 

यदि आज संसारकी सब गोएँ मर जाये या ठाठ हो जायें तो कल ही मानत्र-जातियर भयानक सङ्कट आ पड़े | रेली 
डके, बैंक, कपासकी फसल; इन सबके विना हम लोग मजेमै अपना काम चला सकते हैं; पर गौके बिना मानव-जाति रोगः 
और अन्तमें बिनाशक्रो प्राप्त होगी | गौका हम वह सम्मान ओर स्तवन करें जिसके वह योग्य है । मुझे आशा दै क्रि 
च्यो-ज्यों मलोग ज्ञानफे क्षेत्रमै आगे बढेंगे, कररता और सार्थपरता छोड़ेंगे, त्यो-त्यों उन गौओंकी हत्या करना और उनका 

मस खाना भी त्याग देंगे, जो हमें वल देती, सुख पडँचाती ओर हमारे बच्चोंके प्राण बचाती हैं । 
--श्री मालकम. आर. पेटर्सन. अमेरिका टेनेसी प्रान्तके भूतपूर्वे गवर्नर 
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मानव-उन्नति गोरक्षापर निभर है 
गाय ही सम्य मानव-समाजकी धाव है । किसी भी देशकी सम्यताकी उन्नतिका अनुमान करनेके कई साधन 
बताये जाते हैं । कहीं लोग पुत्तकोपरसे ही मानवर-सम्यताकी कल्पना करते हैं, कहीं धर्म-मन्दिरोंकी ही प्रधानता दी 
जाती है तो कहीं बैलोंकी वृद्धि ही इसका मूळ आवार बताया जाता है । किन्तु गायदारा ही संस्कृतिका अनुमान 
लगाया जा सकता हैं । हमारी सभ्यता तो गो-प्रधान सभ्यता ही है ( Ours is the cow-milking civilization } 1 
जहाँ गो-वंश उन्नत न हो वहाँ खेत जातिका गुजर नहीं हो सकता | 
हम चाहते हैं कि रूसमें यान्त्रिक हळ ओर गायका विशेष रूपसे प्रचार हो | यदि इन दो विप्रयोकी उन्नति करनेर्मे 
रूस यश लाम करें तो रूपको. ए# स्थात्री संस्कृतिके प्रवत्तकका पद-गाँख प्रात हुए बिना नहीं रह सकता | 
ध-व्यवसात्र ( Dairy Industry ) की उनतिके द्वारा हम आनन्द, मथा-शक्ति आर समृद्ध मात कर सकठे 
हैं । मानव-जीवन और सम्पताका दूधके. साथ एक विशेष प्रकारका सम्बन्ध हैं । 
यूरोपमे दुरधःव्यवसायर्मे अग्रणी देश डेन्माक) दाठेंड और खीजरलेंड है । इनमेश्ने एक देश राष्ट्रसंघका केन्द्र 
बना है और दूसरा सब राष्ट्रोके न्यावालवका मुख्प स्थान दै | गोवंश संस्कृतिका निर्माता दवे या संस्कृति ही गो-वंदा निर्माण 
करती हैं, यह बिचारका, एक विषय हो. सकता दै) पर मेरे विचारमें दोनों एक साथ ही रहेंगे । ( "गोरक्षा? ) 
--श्रीमिरो देस्टिंगस 
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| | ढोंगियोंसे बचो 


रेल्गाड़ीवी चार-छः घेटेमै होनेवाली सो-पचास 
मीलकी यात्रामें हमें जितने अनाथाल्यवाले; गोरक्षावाले 
आदि मिलेंगे, उतने और कहीं न मिलेंगे । वे पेसोंकी 
पेटी खनखनाते हुए अपने गर्दभघोषसे यात्रियोंके आनन्द, 
आराम और स्वतन्त्रताका बड़ी निर्दयतासे भंग करते हें, 
यदि ईमानदारी और सचाईसे सोचें या खोज करें तो इन 
सबं लोगोंमें ९५ प्रतिशत धूतं ही मिलेंगे | मेरे घरमै एक 
बाँडी बकरी न हो तो भी मैं गोरक्षाका कार्य कर सकता हूँ 
और पैसोंकी पेटी लेकर घूस सकता हूँ, क्योंकि मानस- 
शास्त्रका मैं पूरा जानकार हूँ । दुनिया झुकनेको तेयार है, 
कोई झुकानेवाला चाहिये । मैंने ऐसे कई गो-सेवकोंके 
जीवनके पूरे रंग-ढंग देखे हैं और मुझे यह जानकर दुःख 
होता है कि हमारे भाइयोंकी बुद्धिका इतना दिवाला निकल 
गया है ! 


हमारे सौभाग्य या दुर्भाग्यसे देशमें ऐसे झुकानेवालोकी 
कमी नहीं है । गोसेवाके नामपर इन ठगांको देना बिल्कुल 
Ly पकी ~ ऐसे धदाने गोसे ~ 
मूर्खता है । भारतवर्षकी अवनति ऐसे अन भी 
~ 0 हे 0८७३ hi ~ ०००. थोके > 
कम नहीं हुई है । ऐसे घमदूतो; ठगो और पाखंडियोको 
दान देनेसे न गायका कल्याण होता है, न देनेवालेका और न 
लेनेवालेका ही । इन मन्दबुद्धिवालेश सबकी बातपर 
विश्वास कर लेनेवाले भोळे भाइयोंको केसे समझाये कि यह 
पैसा-दो-पैसा इन लोगोंको देनेकी अपेक्षा यदि इन्हीं पेसोका 
दूध, नहीं तो छाछ ही खरीदकर अपने बच्चेको पिलाओगे 
तो तुम्हारी सच्ची गो-सेवा तथा तुम्हारे भूखे बच्चे के 
भीतर रहनेवाले नारामणकी सेवा और पूजा होगी ओर 
तुम्हारी यह पूजा चित्रगुत्तकी बहीमें जमा होगी । 


पाँच पगवाली गाय या दो-जीभवाले बेल है 
पशुओंको लेकर, गलेमें घड़ी-घंटा लटकाकर और ढाँग- 
पाखंड बढ़ाकर कसाईके समान कितने ही लोंग तिलक 
माला ओर गेरुआसे सजकर निकल पड़ते हैं, ओर हम 
अन्धे होकर गायके नामपर उन धूर्त और क्रूर लोगोंको 
पैसा देते हैं और बदलेमें पाखंड, पाप ओर बर्बादी 
बटोरते हैं ! 


बहुधा लोग ऐसा भी करते हैँ कि अपनी ही गाय 
और थोड़ी-सी घास लेकर राहमें बेठ जाते हैं तथा 
आने-जानेवालोंसे कहते हैं “बाबूजी ! कुछ पेसोंकी घास 
इस गायको खिला दीजिये, बेचारी भूखी भटक रही है |? 
अथवा किसी गायको पकड़कर कहते हैं 'सेठजी ! कुछ रुपये 
देकर इस गायको कसाईके हाथमें जानेसे बचा लीजिये ।” 
इस प्रकारके ढोंगियोसे सदा सावधान रहना चाहिये । 


कुछ ऐसे लोग, जो बडी अच्छी पोशाक पहने रहते है 
और बड़ी सभ्यतासे बातें करते हैं, रसीदकी किताबें तथा 
कुछ प्रशंसा-पत्र छपवाकर गोशालाओंके नामसे दूर-दूरके 
स्थानोंमें घूमते ओर चंदा जमा किया करते हैं। कई 
बार ऐसा अनुभव हुआ है कि उनमें अधिकांश पेशेवर 
ठग होते हैं । कुछ धूर्त लोग गेरुआ पहनकर मंडली 
बनाकर गो-महिमाके गीत गाते और व्याख्यान देते गाँवों 
और नगरोंमें घूमा करते हैं और किसी बहुत दूरकी 
गोशालाका प्रतिनिधि बताकर रुपया माँगा करते हैं | इस 
बातपर विचार करना और फिर भोली जनताको अच्छी 
तरहसे समझा देना भी गो-सेवाका एक प्रकार है | ( डा० जा० ) 


बच्चोंका आरोग्य दूधपर निर्भर हे 
प्रत्येक बालकका आरोग्य--केवल आरोग्य ही नहीं, पत्युत चुद्धि-उसके द्वारा पिये हुए दूधके परिमाण: 
और प्रकारपर अधिक अवलस्वित है । भारतके ऐसे करोडो बच्चोंके शारीरिक विकासका आधार उनका 
आरोग्य, उनकी बुद्धि दूधके परिमाण और प्रकारपर निमर है। 


--लार्ड लिनलिथिगो ( ए० आई० एस्‌० एस्‌०की कमेटी ) 
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यन्त्रोंकी अपेक्षा बेल ही लाभदायक 


( लेखक--श्री न० ग आपटे, बी०४० ) 
वृष-शक्तिका शास्त्रीय विवेचन 


हमारे यहाँ कृषि-सुधारके उद्योगमै शीघ्रता और कम 
खर्चमै खेती करनेकी ओर विशेष ध्यान दिया जाता है । 
इस दष्टिसे स्वभावतः ही हमारा ध्यान ट्रेक्टरों अर्थात्‌ 
भापसे चलनेवाले यान्त्रिक हलो. ओर अन्य यन्त्रोंकी ओर 
जाता है । तेलके इंजनसे चलनेवाले ऐसे कई यन्त्र निकले 
भी हैं और इनसे कुछ लाभ भी हैं । मुख्य लाभ ये 
ही वतलाबे जाते हैं कि यह स्वावलम्बनका मार्ग है ओर 
इसमें खर्च भी कम होता है । पर तेल-शक्तिसे जितना ही काम 
लिया जायगा, वृषशक्ति ( बैलोंकी शक्ति ) उतनी ही बेकार 
होगी, यह तो स्पष्ट ही हे । इस लेखमें यही दिखलाना 
कि तैलशक्तिकी तुलनामें वृपशक्तिका प्रयोग ही अधिक 
लाभदायक है | 

राष्ट्रहित एवं शास्त्रशुद्ध सिद्वान्तोकें आधारपर निर्मित 
होनेवाले नये यन्त्रोके विरुद्ध हमें कुछ नहीं लिखना दै । परन्तु 
अभी जो यान्त्रिक उपक्रम हो रहा है, वह अधिकांशमै स्वार्थी 
और अज्ञानी लोगोंकी ही प्रवृत्ति है | यदि निरपेक्ष लोकः 
नेताओंके वैज्ञानिक अन्वेषणके फलस्वरूप 'यन्त्रीका निमाण 
और प्रचलन हो तो बैलोंका ही पक्ष लेकर बैठ रहनेका कोई 
कारण नहीं हैं । 

सामान्यतः भारतवर्षमें किसी भी जातिका बेल कितने ही 
कार्मोमै आता है और खेतीके काममें तो उसका स्थान बड़े ही 

महत्त्वका है । खेतपर जो कोइ काम जल्द या धीरे-धीरे किया 

जाता है, वह सारा काम, कच्ची या पक्की सड़कापर गाड़ी 
खींचनेका काम, और खाद देनेका काम, ऐसे सभी काम 
बैलोंद्रारा होते हैं । अर्थात्‌ किसानके लिये किसानीके हर 
काम और स्थानमें बेलसे मदद लेना जरूरी है | 

खेतीकी दृष्टिसे खेत जोतना तथा खाद देना, ये दो 

महत्त्वपूर्ण कार्य हैं । कोई भी यन्त्र ये दोनो काम नहीं कर 

सकते । केसी ही पथरीली जमीन हो; वेल खेत जोत सकते 
हें । केसी ही पहाड़ी जमीन हो; बेळ ऊपर-नीच आ-जा सकते 
हें । पर पेट्रोल्से चलनेवाले यन्त्रके लिये यदद सम्भव नहीं | 
वही बैल हछ चला सकता हैं; वही बोझ ओर गाड़ी खींच 
सकता दै, लकड़ी आदि ढोकर एक स्थानसे दूसरे स्थानपर 
पहुँचा सकता हैं | पर हम छोटे-से-छोटा इंजन ले तो वह 


इतने अनेक प्रकारके काम नहीं कर सकता । एक विशेष 
बात यह है कि एक नियत शक्तिके इंजनसे आवश्यकता 
पड्नेपर उस नियत शाक्तिसे अधिक काम नहीं लिया जा 
सकता; पर मौका पड़नेपर बैलाँसे उनकी सामान्य शक्तिसे डेढ़ 
गुना काम लिया जा सकता है । 

इसके अतिरिक्त बैठसे खाद भी मिळती है । भारतवर्ष- 
में खेतीका सारा दारोमदार खादपर ही है पर किसी यन्त्रसे 
खाद नहीं मिल सकती । भारतवर्ष उष्ण कटिबन्धकै समीप- 
का देश है, अतः यहाँका तापमान ११८ डिग्रीतक बढ़ सकता 
है | इस उष्णताके कारण जमीनके बहुत-से प्राणिजन्य तत्व नष्ट 
हो जाते हैं। अतः जिस अनुपातमें बाहरसे इन तर्च्वोको जमीनमें 
पहुँचाया जायगा, उसी अनुपातमै फसल भी अच्छी या खराब 

गी । कारण; इस प्रकारसे वनस्पतियोंकी ब्रद्धिके लिये 

आवश्यक नाइट्रोजन ग्रहण करनेयोग्य रूपमै मिल 
जाता है। इन प्राणिजन्य तत्त्वोसे जमीनकी सच्छिद्रता 
बढ़ती हैं, जिससे वह उचित परिमाणमें (नमी) एवं वायु भी 
ग्रहण कर सकती है । नाइट्रोजन ( नमी ) और हवाक्रे योग्य 
परिमाणपर ही वनस्पतियोंकी वृद्धि निर्भर है | यदि ये तीन 
बातें न हों तो कितनी भी खाद डाली जाय, उससे कोई 
लाम न होगा | भारतवर्षकी परिस्थितिमें गोबरकी खाद ही 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । खेतीकी पेदावार भी इसीपर 
पूर्णतया निर्भर है । कोई भी यन्त्र ऐसी खाद उपलब्ध नहीं 
करा सकता; यह बात सूर्यप्रकाशके समान स्पष्ट है । 

क्ृषि-विभागने “ताग? तथा वेसी ही अन्य बनस्पतियोंकी 
खेती कराकर उनसे खादका काम लेनेका निदचय किया है । 
खादकी दृष्टिसे यह तरीका अच्छा है । इससे पर्याप्त मात्रामें 
अच्छी खाद मिल सकती दै । परन्तु इतना ही विचार 
करनेसे काम न चलेगा । इस पद्धतिके खर्चपर भी विचार 
करना होगा । खर्चकी दृष्टिसे यह लाभदायक न होगी । 
क्योंकि इस खादको पैदा करनेके लिये खरीफकी फसलके 
समयतकके लिये खेत रुका पड़ा रहेगा । इसके अतिरिक्त 
इस वनस्पतिक्रा उपयोग जानवरोंके लिये चारेके रूपमै नहीं 
किया जा सकता । “ताग? की एक फसलके लिये 'निलवा? 
की फसलके जितना ही खर्च लगता है | यदि उसी खेतमै 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


३२०५ 


लागक्री जगह “निलवा' की खेती की जाय तो उतने ही 
समयमे दो जानवरोंके लायक साळभरका घास पैदा हो सकता 
हे । ये दो जानवर उसी जमीनमै साळभरतक काम करेंगे 
और खाया हुआ 'निलवा? खादके रूपमै लोटा देंगे। 
गोबरमें शरीरकी आंतोंकी क्रियाके कारण बहत अधिक 
नाइद्ाजन होता हे। जमीनसे निलवेके द्वारा लिया हुआ सारा 
“साइट्राजन खादके रूपसे कुछ समृद्ध होकर ही जमीनको वापस 
मिळता हे । क्योंकि काम करते समय चारेके कार्बाहाइड्रेट्स 
ही खच होते हैं, जिनका खादकी दृष्टिसे कोई उपयोग नहीं 
हे | इस प्रकार ध्ताग? पेदा करनेमें जो शक्ति बेकार जाती 
दे, उसका उपयोग कर बेल सारे वर्षभर खेतपर काम कर 
सकता है । अतः “तार? के पहले आवश्यक अन्नक्री फसल पैदा 
करना लाभदायक होगा । इससे अधिक अच्छी खाद भी मिल 
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अपेक्षा प्राणिजन्य रासायनिक क्रियाद्वारा तेयार होनेवाली : 
अधिक उपयोगी है । गोबर यान्त्रिक पद्धतिसे तैयार होनेवाली 
खादकी अपेक्षा अधिक अच्छी स्वाद दै । इन्दोर, पूसा आदि 
स्थानोमें विभिन्न प्रकारकी रासायनिक क्रियाओंद्रारा ( नमक 
आदि डालकर ) खाद तेयार करनेका प्रयत्न किया गया हे । 
पर कोई भी प्रयोग छोटे पैमानेपर भी काममें लाने योग्य 
सफल नहीं हुआ दै । इस समस्यापर सभी दृष्टियोसे विचार 
करनेपर स्पष्ट दो जाता हे कि बहुत ही सस्ती ओर अत्यन्त 
उपयोगी खाद देनेवाले बेलके समान दूसरा कोई यन्त्र नहीं 
है । वेल उत्कृष्ट खाद तेयार करता हुआ हरी वनस्पतियोंमेसे 
खादकी दृष्टिसे निरथक कार्बोहाइड्रेट्सको शक्तिमें परिवर्तित 

कर खेतीका काम मुफ्तमें कर देता है । बेलमे यह बहुत ही 
विचित्र गुण है । अथंशास्त्रकी किसी भी हष्टिसे कृपिमें वैलका 


सकती डे आर बेळकी शक्ति मुनाफेमें मिळती है | “ताग' की खान कोई भी यन्त्र ग्रहण नहीं कर सकता | 
————— IDI 


दुग्धाश्रम (Lactarium) 


मनुष्यों आर विशेषतः बञ्चोके लिये अपनी माका 
'( मानप्र- ) दूध सब दुग्धोंमे सर्वश्रेष्ठ पोषण हे । जिन 
“बच्चाकी माताएँ मर गयी हा, जो जीवित होते हुए भी दूधकी 
कमी या शरीर रोगयुक्त होनेके कारण, अथवा अपना स्तन- 
-सोन्दयं नष्ट न हो जाय इस प्रकारकी अमातृस्वोचित- 
“रूप गविताबृत्तिस अपने बच्चोको अपना दूध नहीं पिलाती 
हो या नहीं पिला सकती दो, उन अभागे बच्चोके लिये घाम 
:( \\/९(-\17४९ ) का दूध अच्छा है ! किन्तु घाथका 
विचार खूब सोच-विचारकर करना चाहिये । इसके -बदलेमें 
अकरीके दूधसे भी काम चल सकता हे । काली बकरीका 
“दूध विशेष लाभकारी हे; क्योंकि काली बकरी अधिक 
जंगली दोनेके कारण, जंगलके घने भागोंमें प्रवेश करके 
विविध प्रकारकी वनस्पतियाँ खाती रहती है । इसके 
अतिरिक्त काला रंग होनेके कारण उसके शरीर एबं दूचमें 
-सूर्यकी गर्मी दो-चार अंश ( 1०९९८०९ ) अधिक रहती है । 
अतः उसके दूधका पाचक-रस ( १2४7९8 ) अधिक 
“सफल होता है एवं बञ्चौको अधिक नीरोगी रख सकता है । 
उसका दही भी अधिक कोमल होनेके कारण पचनेमें अधिक 
सरल होता है | यद्यपि बकरीके दूधसे भी गघीका दूध माताके 
दूधसे अधिक सिख्ता-जुलता हे ओर दमाः कफ, तथा बचोके 

` *फेफड़ोमे बलगम भर जाने आदि प्रस्कोमे खाउ करके 
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इसका प्रयोग भी क्रिया जाता है, परन्तु फिर भी वकरीके 
दूध जितना सहज प्राप्य न होनेके कारण इसका प्रचार कम है । 
किन्तु मानव-स्त्रीका दूध तो सबसे अच्छा है । चीन) 
जापान आदि देशोमें तो गाय, भेस, बकरी आदिके दूधकी 
भाँति ख्तरियोंका दूध भी मोल बेचा जाता था । इतना दी 
नही) वहाँके राजमहलों ओर सरदारोंके यहाँ कुमारियोंका 
दूध भी निकाला जाता था तथा बेचा जाता था । इस 
भी बढकर यह बात थी कि कुमारियोंके स्तनोसे भी दुग्धपान 
किया जाता था । “एक शाहनशाहके लिये ३०० कुमार्यां 
दुग्धपानके लिये थीं ।? ऐसा वर्णन एक जर्मन-पुस्तकमें 
मिळता है । संतति-नियन्त्रणके लिये अपनी पत्नीके स्तनपान 
करने तकका उल्लेख भी उस पुस्तकमें मिलता दै !! इस 
प्रकारके आसुरी प्रयोग भी वहाँ चलते ही होंगे । 
यह तो हुई बिल्कुल जड़वादकी, भोगवादकी ए 
बिज्ञानके व्यभिचारकी बात ! अव में जड़बादसे सेवावादका 
एक अनोखी बात सुनाता हूँ । ख्ियोंका दूध आमतोरपर 
बिकनेकी व्यवस्था बुएनोज़ ऐसमें अजेन्टाइनके डा» 
बेटीनोटीने सन्‌ १९२८ में प्रारम्भ की थी । यह व्यत्स्था 
थी बच्चांके लिबे मानवीय दुग्धके 'दुग्धाश्रम की । तवसे 
- इन दुग्धाश्रमोमे कई सुधार एवं विस्तार होते रहे हँ । 
ज दुग्भाश्रम तो सबजा खेवाश्रम ही हैं । बहाँ उन बच्चों” 
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{ 


को--जितकी माताओंको पर्यात्त मात्रामें अथत्रा बिल्कुल ही दू 
नहीं होता--दूध मिलता है । जो धायें अपने बच्चाको दूध न 
पिलाकर पेसोके लिपे अपने दूधको बेच देती थी, उनके स्थानपर 
ये दुग्धाश्रम स्थापित हुए हैं | यहॉपर माताएँ अपने बच्चोंकों 
पिलानेके बाद बचे हुए दूधका दान किया करती हँ | 

इस प्रकारकी संस्थाएँ म्युनिसिपलिटियोद्वारा चलायी 
जाती हैं, ओर वह भी व्यापारिक ढंगसे नहीं, बल्कि 
संरक्षण-केन्द्र (Welfare Centre) के रूपमै । इन 
दुग्धाश्रमोंक्ा उद्देश्य है माताका--( गाय माताका नही; 
प्राप्त करना, रखना एवं 
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जो माताएँ गरीब होती दे, उनको सहायताके रूपमें 
एक मिटर ( लगभग सबा दो रतल ) लवि 
२० रुपये (5 ९०७०७) दिये जाते हैं । डाक्टर 
ब्यवस्था-पत्र ( 21०5011011 ) कै अनुसार ही दूध बाटा 
जाता है तथा खरीदारकी स्थितिके अनुसार उसका 
मूल्य भी लिया जाता दै । गरीबोंकों दूध मुफ्त भी 
दिया जाता है । 

(Hausen & Dairy Bulletin June 1937) 

जिस प्रकार रक्ती बैंक ( 01004 89115 ) होती है; 

उसी प्रकार यह दूधकी बैंक ( Mill८- 321 ) समझिथ ! 


आवश्यकतावाळोको बॉट देना । जो माताएँ धात्री उपर्युक्त वर्णनसे माळूम हुआ कि स्पष्टतया एत सावधाना 

( ०६-5९ ) नहीं, दात्री ( 0०1०75) की हैसिम्रतसे दुग्थाश्रमोंका सञ्चालन होता दै । हमार घ्नी-दानी ळोगोकरा 

दध देती हैं, उनके बच्चोंके पालन-पोषण आदिकी सम्पूर्ण अपने घन एवं दानका उपयोग करनेके लि इस मारि 

व्या इन दुग्धाश्रम-संखाओंद्रारा ही होती है । कई सुन्दर कार्यं मिल सकते है ! UY 
CE 4 गए 


भारतका राष्ट्रीय पेय 


~ घुष ९ 
मधुपेय ( मधुपक ), 
स्वाढुरसो मधुपेयो वराय । 
(ऋग्वेद ५ । ४४। २१ ) 
चीनकी चाव) अरबकी काफी, रूसका वोडगा) ईरान- 
की शराब और परिचमकी दाह इत्यादि उनके राष्ट्रोप पेय कहे 


जा सकते हैं । भारतवर्षका राष्ट्रीय पेव क्‍या था अथवा हो 
सकता है [ई- 


विचारणीय विषय दै । प्रत्येक देशका क 
न-कोई राष्ट्रीय पेर अवश्य होता दै । वेद-कालमें तो सोमकी 
महिमा आपार थी, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सोम-पाद- 
का अधिकार केवल व्राह्मगोंको दी था । 
प्हीहण केरूँ दूत होय ते कतक पात्र माँ ठेर । 
सोनी ब्राह्मण सुपने झंए,चगए बनासीने वमन क एव! ॥ 
वीरो « 


‘सिंहनीका दृध केवळ स्वर्ण-पात्रमें हीं ठहर सकता है । 
-सोमयान केरळ ब्राह्मगपुत्र ही कर सकता है) कोइ अनाधिक्रारा 


0 


'पीवेगा तो वमन ( उल्टी ) हो जायगा |? 


इन पंक्तियोंसे सोमक्रे महत्वका प्रमाण मिळता है | गाय- 
को मो यज्ञ-क्राठें सोमान कराने श उल्लेख वेद-साहित्यमें 
मिलता है | किन्तु आज वह सोमब्रैठ--चन्द्रबेल--कहाँ दे? 
कहते हैं इसकी एक-एक पत्ती चन्द्रमकि साथ दिनादि 


दूध, लस्सी और पानी 


घटती-बढती थी । हमारे धार्मिक साहित्यमें “मधु? दाब्द 
बहत आता है । संभव है “मधु? ही राष्ट्रीय पेय हो । मधु 
शहद या मधु-जैप्ती मीठी कोई वस्तु होनी चाहिये । 

आर्यसंस्कृतिमे मधुर रसको ऊँचा स्थान दिया गया हैं । 
खड़ा) खारा; तीखा, कढ़-ये रस तो वातप्रधान राजसिक्र- 
तामसिक व्यक्तियोंके लिये अधिक अनुकूल पित्तप्रकृति- 
[ळे सास्विक पुरुषोंके लिये तो मधुर रस दी उत्तम दे | 
यह बात श्रीमदभगवद्वीतासे और अनुभवते स्पष्ट हे । आयुर्वद- 
का भी ऐसा ही विधान है 

“देहे पित्त गेहे वित्तं, चित्त श्रीकृप्णाम्वुजे? 

अर्थात्‌ गरीर पित्तप्रधान दो, घरमें पेसा हो और चित्त 
श्रीकृष्णक्रे पादपद्मे लगा हो । 

वित्तप्रधान शरीर दोनेसे सात्विक, पुष्टिकारक) रसदार, 
हय, स्निग्ध, स्थिर आहार ही--जों आयु, बल, सत्त्व; 
स्वास्थ्य, सुख और प्रीतिकों बढ़ानेवाला होता दै--अनुकूल 
पड़ता दै | ऐसे भोजनके लिये यह आवश्यक हे कि पासमें 
वैसे हों; परन्तु खाने-पीनेमें ही छगकर जीवन स्वार्थी; 
जडवादी ( पार्थिव ) ही न बन जाय, इसके लिये मन सदा- 
सर्वदा श्रीक्ृष्ण-चरण-कमलेमें लगा रहना 
कितना उच्च आदर्श चित्रित किया गया है । सचमुच हमारे 
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चाहिये ।- 


३०६ 


जीवन-साफल्यका त्रिकोण 
श्रीकृष्ण-चरणोमे रति । 
हाँ, तो सर्वप्रथम मधु चाहिये | यह मधु शक्कर; मिश्री; 
मधु, गुड, दही, दूध, फल-रस आदिसे प्राप्त होता था । 
किन्तु कुछ आगे चलकर मधुका अर्थ शराब-दारू भी हो 
राया था । वह इन्द्रियलोछप छोगोंका काम था । मद्य, सुरा; 
मदिरा, वारुणी शब्दोंका मूल अर्थ वस्तुतः शराब नहीं है । 
उनका अर्थ तो है आकाशसे प्राप्त किया हुआ जल- शुद्ध- 
विशुद्ध मेघ-जल ( 0५४० 0ए18 ) | वह जल टपकाये हुए 
परिष्कृत जल ( 101501० ७४३६९7) से भी श्रेष्ठ है। 
इसीलिये तो उसे अमृत भी कहते थे, क्योंकि वह अमृत 
लोक अर्थात्‌ देवलोकसे गिरता था । वरुणदेव- सुरका 
मीठा, ताजा, आरोस्यप्रद रस ही सुरा या वारुणी है । मद्य, 
मदिरा ओर मोदक शब्दोंके मूलमें मुद्‌ धातु है, अतः इन 
शब्दीसे उस वस्तुका वोध होना चाहिये, जो मोद---आनन्द- 
प्रदान करे, चित्तको प्रसन्न करें | यह सभी जानते हैं कि 
शराब मोद नहीं देता; बह तो मद, माद) उन्माद या प्रमाद देता 
है} वह चित्तको बहलाता नहीं बरं बहकाता है | उसमें मो द- 
प्रमोद कहाँ ? बाइबिलमें भी इस आकाशसे शिरते हुए जल- 
को प्रभुका सर्वोत्तम पेय ( 1/०7१५ ७९७६ ७९९7 ) कहा हे । 
इसीलिये हमारे यहाँ मीठे-ताजे बरसाती जलको कुंडोंमें 
रखते थे ओर अत्र भी राजपूतानेमें रखते हैं । समुद्र-जेंसे 
पात्रसे आकाश-जितने बड़े डमरूयन्त्र ( 11511९7 ) में 
विशुद्ध हुए जलको रखनेके लिये तालाब-जेसा बड़ा प्याला 
तो चाह्यि ही । 


था-स्वास्थ्य) सम्पत्ति ओर 


अब तनिक जलकी निरुक्ति भी देख लें | ज=्जन्मसे, 
ल-लयपयन्त अर्थात्‌ आदिसे अन्ततक जो उपकारमें लगा 
रहे, वह है जल | इसमें कितना योगार्थ भरा है। जळक्रे सभी 
पर्यायोमै अर्थका ऐसा ही खजाना भरा मिलेगा | यदि 
आधुनिक विज्ञानकी हष्टिसे भी देखें तो अधिक मात्रामे 
पानी पीनेसे भी शराब-जेसा नशा आ जाता है | 


हमने देख लिया कि धमधु? शब्दका अर्थ मधुर 
(मीठा ) ही है और वह अपने शुणोंके कारण अच्छा तथा 
मनके अनुकूल भी है । यह “मधु? पदार्थ खास करके गायका 
दूध है । यदि गायको प्राकृतिक उत्तम चारा आदि मिले तब तो 
वह और भी--अत्यन्त स्वादिष्ट, मीठा और गुणकारी हो जाता 
है । यज्ञभें देवोंका, घरमै अतिथिका, कुदुम्बमे ग्हवासी बढुको 
( बच्चों ) का-सत्रका मधुपान दूध दी हे । भारत-जेसे उष्ण- 
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देशमै जलवायु ओर आवश्यकताकी दृष्टिसे पोषक र| ) 


सान्त्वक (शभनीय- 5००६17 )+ जीवनीय और रासायनिक 
पेय दूधके अतिरिक्त और दूसरा क्या हो सकता है ? गायको 
८अतिथिनी'--'अतिथिस्व? इसील्यि कहा गया है कि 
अतिथिका पूर्ण सत्कार गो-रससे ही किया जा सकता है । वह 
स्वयं भी अतिथिकी भाँति ही चरती-फिरती हे तथा अतिथिके 
समान आदर-सत्कारकी भी वह अधिकारिणी हे । यही 
इसका अर्थ है । 

मध्यकालमें तो कुछ अघोरपन्थी लोग गोमांस भी खाते- 
खिल्णते थे, किन्तु सामान्य रूपमें वेदशास्त्रांमे इसका उल्लेख 
नहीं है । वेदकालमें तो अतिथिका सत्कार अतिथिनी (गाय) के 
गोरससे ही होता था । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि कामधेनु माताके 
प्रसादसे ही ससेन्य महाराजाओंका आतिथ्य अनायास ही कर 
सकते थे। क्योंकि रति; मेधा, स्वाहा, स्वधा, शान्ति, क्षमा, धृति, 
स्मृति; कीति) दीत्ति, क्रिया; कान्ति, तुष्टि आर पुष्टि आदि 
आतिथ्यको सुसम्पन्न करनेवाली महाशक्तियाँ नित्य ही गोकी 
घरिचर्यामें जो लगी रहती हैं । निरे दूधका उपयोग तो लोग 
नित्य ही करते हैं । अतिथिके मान-सत्कारकै लिये तो कुछ 
विशेष चाहिये । इसलिये गोरसकी और भी विभिन्न वस्तु 
पेयाकारमें. बनायी जाती थीं ओर दूधमें भी शक्कर; मिश्री, 
इलायची, केशर, बादाम, पिइता आदि डालकर या किसी 
ऐसी ही अन्य विधिसे दूधका सुन्दर मधुपेय बना लेते थे । 

दूध, छाछ, लस्सी तथा शीतल जल ही सामान्य रीतिसे 
अपना राष्ट्रीय पेय हो सकता है । ओर यदि स्वादिष्ट तथा 
पोष्टिक पेय चाहिये तो उसे मधुपर्क या मधुपेय बना लेना 
चाहिये । यह दूध, दही; घी, शक्कर और शहदसे बन सकता 
है । मलाईके स्थानपर इसका उपयोग उत्तम है । क्योंकि घी 
का तत्व अधिक होनेसे मलाईमे स्निग्धता, खाद आर 
मृदुता तो है, किन्तु उसमें पोघ्रकतत्त्व कम हैं । दूध, दही, 
घी, शक्कर और शहदके संयोगसे जीवनतत्त्व ( विटामिन ) 
की; प्रोटीनकी, दाक्करकी, स्निग्धताकी और क्षारकी-सबकी 
समतोलता आ जाती है । यह है अपनी रस-समीकरण शक्ति । 
अब भी मधुपर्क या मधुपेय--या पञ्चामृत जो भी नाम 
दे-_इसी प्रकार बनाकर काममें लाना चाहिये | 


देवमन्दिरोमें इस पञ्चामृत--मधुपर्कका आचमन लेते 
समय मेरे मनसे यह विचार आता है कि अधिक प्रिय और 
पोषक कौन है ? पञ्चामृत- मधुपर्क, या इसको दिलानेवाले 
देवता ? अन्तमें वढी वात ममझमें आती है कि जिसका 


ht 


रश 


'फरितीथन्जाई मै ध/सथरयुगाल्राव्श्यान + 


स्थूल प्रसाद “मधुपर्क' है, उसका कृपाप्रसाद तो साक्षात्‌ 
अमृत ही होगा । 

मधुपर्क ( पञ्चामृत ), दूध, लस्सी और शीतल जल-- 
यह सौम्य और स्वादिष्ट रस-चतुष्टय आर्य-संस्कृतिके महत्वका 
यदाश्चिहृ है । इसे हमें अपनाना चाहिये । यह ठीक है कि 
गरीबीके कारण बहुतसे परिवारोंकों आज चायपर ही गुजर 
करना पड़ता है। इसीलिये तो गो-उद्धारका यह प्रयत्न है | 


३९७ 


याद रखिये, हमें किसी उत्तेजक पेय ( Stimulant ) की 
आवश्यकता नहीं है | उष्णवायुसे ज्ञानतन्तु शीघ्र थक जाते हैँ, 
फिर उत्तेजक पदाथाँद्वारा और थकावट क्यों पैदा करें? 
जो शान्तिप्रद ( 5000131४ ) हो) वही हमारा पेय हो 
सकता है, और यह रस-चतुष्टय वेसा ही दै । गरम पेयके 
लिये गरम दूध, राब; दूध-दलिया, खीर और रोहितककी 
चाय अच्छी है । (डा० जा०) 


NE 94६४-४०-८७” 


भारतीय आहारमें दूध तथा दुग्धान्नोंका स्थान 


( टेखक--श्रीयुत प्रोफ़ेसर वी० ८० व्यास) एम्‌० एस-सी०) 


भारतवर्ष एक ऐसा देश' है, जहाँ अन्न आहारका सबसे 
आवश्यक अङ्ग है । जब हम इस वातकी ओर ध्यान देते 
कि भारत कृषिप्रधान ओर घना बसा हुआ देश हे; जहा 
प्रत्येक व्यक्तिकी औसत आय इतनी कम है कि लोगोंके 
भोजनका अधिकांश भाग सस्ते पदार्थ--जैसे अन्न, कन्दमूल) 
मूली-गाजर आदि रहता है, तब उपर्युक्त कथन स्पष्ट हो 
जाता है । किन्तु हमारा आयंघम “जीयो आर जीने दो? का 
सिद्धान्त रखते हुए विश्वबन्धुत्वकी भावनासे पूणं ह | इसलिय 
घार्मिकताके कारण उसे सस्ते अन्नमय आहारकी ही शरण 
लेनी पड़ती है । 

. इस अन्नमय भोजनमें स्टार्चकी ही बहुलता रहती दे और 
ऋऔलशियम) विटामिन ( मुख्यतः ए... सी. ओर डी. ) तथा प्रथम 
श्रेणीके (जैव) प्रोटीनोंकी कमी रहती है । शरीरमें केलशियमकी 
कमी होनेसे हृडिडयाँके ढाँचैको काफी क्षति पहुँचती हे, 
निर्वळता आती है ओर दाँताँकी वृद्धिमै रुकावट आती हं | 
वब्रियामिनोंकी कमीसे जीवन-प्रक्रियाकै स्वाभाविक व्यापारम 
दोघ आ जाता है तथा रोगोंका सामना करनेवाली शक्ति क्षीण 
हो जाती है । जैव प्रोटीनोंकी कमी दरीरके विकासमें वाधा 
पहुँचाती है । प्रोटीन सजीव मांसतन्तुओंके विकासके आधार 
हैं; अतः ये आहारके अत्यावस्यक अङ्ग हैं | यदि प्रोटीन 
उचित मात्रामें न मिलेगा तो शरीरकी स्थिरता, विकास 
तथा पुनर्निर्माणकी क्रियाएँ जारी न रह सकेंगी | यहापर यह 
चात भी घ्यानमें रखनी चाहिये कि जव प्रोटीन वानस्पत्य 
प्रोटीनक्री अपेक्षा अधिक सुपाच्य होनेसे श्रेष्ठ हैं; तथा 
वानस्पत्य प्रोटीनको पूरी तरहसे पचानेके लिये जेव प्रोटीनोका 
एक निदिचत मात्रामें शरीरमें पहुँचना आवश्यक दै । 
यह सिद्ध होता है कि हमारा अन्नमय आहार अपूण 


होनेके कारण हमारे स्वास्थ्यकों ठीक नहीं रख सकता, अतः 
उसमें कुछ अन्य पदार्थोका समावेश आवश्यक है; और दूधर्मे 
केल शियम; विटामिन तथा जंव प्रोटीन अधिक मात्राम ह, 
इसलिये दुघका समावेश सर्वश्रेष्ठ होगा । इस प्रकारके भोजनों- 
को “रक्षात्मक” भोजन कहा गया हे, क्योंकि ये आवश्यक्र 
आहारकी कमीसे होनेवाळे रोगोंसे हमारी रक्षा करते हँ । 
इन रक्षात्मक भोजनोंमें दूध, फल तथा हरे साग 
आदि सम्मिलित हैं । इन सब पदार्थोमें प्रमुख 
अनुसन्धानकर्ताओं, जेसे डा ई० वी? मेककालमद्वारा 
दध सर्वश्रेष्ठ रक्षात्मक भोजन माना गया दै, क्योंकि इसमें 
सभी खाद्र-तख विद्यमान हें । वास्तवमै दूध सर्वोत्तम अकेला 
भोजन है ओर ऐसा अन्य अकेला भोजन प्राप्त नदी हो सकता | 
राष्ट्रसंघकी विशेषज्ञ-सस्मतिदात्री सभाके दाब्दोमें 
केवळ दुध ही ऐसा आहार है जो पूण और सम्पन्न 
आहारके निकट पहुँचा हे । इसमें वे सभी तच्च विद्यमान दै, 
जो जीवनक्रे विकास और रक्षाके लिये आवश्यक हैँ ओर वे उस 
रूपमें हैं, जिससे कि शरीर तत्काळ उनका उपयोग कर सके | 
इससे दूधकी लाभप्रदताका पता चलता हे और भारतीय 
आद्दारकी अपूर्णताको ध्यानमें रखते हुए. यहद कहा जा सकता 


है कि अन्य देशकी अपेक्षा भारत दुग्ध तथा दुग्धान्नापर 


अधिक निर्भर करता है । किन्तु दुर्भाग्यवश संसारके अन्य 
उन्नत देशोंकी अपेक्षा भारतमें दुग्धान्नोंकी खपत बहुत ही 
कम है । ऑकड़ोंसे यह पता चलता दै कि भारतमें ओसतन 
प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ढुग्धान्नौसहित दूधक्री खपत ६:६ आंस 
मानी गयी है । दूसरे देशको देखते हुए यह बहुत ही कम 
है । कनाडामें ५६:८ ऑस; न्यूज़ीलेंडम ५५०६ आस; 
ग्रेट-ब्रिटेनमें ४०१७ औंस; डेन्माकमें ४०"३ आँस) अमेरिकामें 
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३५०६ ओंम तथा जर्मनीमे ३५ औंसका औसत है । इसके 
अतिरिक्त भिन्न-भिन्न बर्गके लोगोंके भोजन ओर आमदनीकी 
जॉनसे पता चला है कि दूध तथा दुग्धान्नोंकी खपत 
परिवारकी आमदनीके अनुसार न्यूनाधिक है | अतः देहातमें 
रहनेवाले अधिकांश परिवारोंमें तथा नगरके मजदूरोंमें 
खरीदनेकी बहुत कम शक्ति होनेसे या तो वे लोग दूध या 
दु्वान्नोंका बिल्कुल उपयोग नहीं करते या ऐसी मात्रामें 
` करते हैं, जो नहींके बराबर है । इसके अतिरिक्त सेनाकी 
बहुत अधिक माँगके कारण भी स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी 
है । फलस्वरूप गरीब लोगोंका स्वास्थ्य बहुत गिर गया है; 
तथा सबसे अधिक क्षति बच्चों ओर दूध पिलानेवाली 
माताओंको पहुँची हे। . 
अब हमें यह बिचार करनेकी आवश्यकता है कि मया 
कुछ अधिक दूधकी व्यवस्था कर देनेसे स्थितिमे कुछ सुधार 
हो सकता दै ? अथवा दूध न मिलनेके कारण निर्बल हुए 
बच्चों ओर माताओंके स्वास्थ्य तथा शारीरिक बिकासमै दूध 
द्वारा निश्चितरूपसे सुधार किया जा सकता हे? इस सम्बन्धमें 
किये हुए अनुसन्धानोसे दूघके विकासोन्मुख करनेवाले 
झुणोका पता चला है, विशेषकर स्कूलमै पढनेवाले बच्चोंके 
बिषयमै डा० एच० सी» केरी मेनके कथनानुसार “लंदन 
मेडिकल रिसर्च कौंसिल? के परिणामोसे यह जानकर आश्‍चर्य 
होगा कि विकासोन्मुख बालकोंकी क्षुधा-निवृत्तिके लिये 
जितना आहार पर्याप्त है, उसमें प्रतिदिन १ पिंट (१२ 
औंस ) दूध यदि बढ़ा दिया जाय तो प्रत्येक लड़केके वजनमै 
औसतन ३:८५ पोडसे ६-९८ पोंडतक बार्षिक बृद्धि होगी 
और प्रति बालककी वार्षिक ऊँचाई भी ओसतन १:८४ इंचसे 
२:६३ इंचतक बढ़ेगी । इसी प्रकारके सन्तोषजनक परिणाम 
स्वाटलैडके बोर्ड आफ हेल्थद्वारा नियुक्त विशेष समितिने 
प्राप्त किये थे, जो स्काटलेंडके नगरों तथा कस्बोंके स्कूली 
लड्कोकी हष्टिसे दूध तथा नित दूधके पोषक गुण जाननेके 
लिये बनायी गयी थी । इन निरीक्षणोके फलस्वरूप “पाठशाला 
दूध! ( 501001-10111: ) की योजना काममे लायी गयी, 
जो अमेरिका ओर यूरोपभरमे प्रसिद्ध हो गयी । इंग्लड मे 
सन्‌ १९२१ के शिक्षा-विधान ( 1११८०३६००० 4८६) 
के अनुसार स्कूलमे पढ्नेवाले जो छड्के अधिकारियोद्वारा 
दुर्बळ समझे जाते हैं, उन्हें स्कूलमें निःशुल्क दूध मिलता है; 
जिससे कि पढाइका पूरा-पूरा लाभ मिले । इस कानूनके 


अनुसार ५० लाख प्राथमिक स्कूली लड़कोमें लगभग ३ 


लाख ३० हजार अर्थात्‌ ७ प्रतिशत लड़के दूध पाते हैं । 


TTT ऱ्यस्य्य्य्य्य क्व | 


यहाँतक कि; अभी हालमें समाप्त होनेवाले यूरोपीय महायुद्धके 
भोजन-संकटके समयमै भी स्कूली लड़कोंके लिये दधकी 
मात्रापर विशेष ध्यान दिया जाता था | यह “हाउस आफ 
कामन्स* में किये हुए वाद-विवादसे स्पष्ट हो जाता है । उसमें 
स्काटलडके सेक्रेटरी श्रीटाम जान्स्टनने कहा था कि “सन्‌ 
१९३९ से दूधकी कुल खपत ३४ प्रतिशत बढ़ गयी है | 
स्काटलडमै पाठशालाओकी छात्र-संख्याके ६७ प्रतिशत लोग 
स्कूलमें दूध पाते थे । इंग्लैंड और वेल्समै तो अनुपात और 
अधिक था, वहाँ ७८ प्रतिशत लड़के स्कूलमे दूध पाते थे |? 


उपयुक्त बातोंकों देखते हुए भारतकी स्थिति कितनी 
दयनीय है, जहॉके अधिकांश बच्चे-बच्चियाँ भोजन या पोषक 
तत्त्वोके अभावमें बढ़कर दुर्बल पुरुष ओर स्त्री हो जाते हैं । 
ऐसी भयजनक स्थितिकी ओर लोगोंकों सजग करना चाहिये 
तथा सामान्यरूपसे रक्षात्मक भोजनकी समस्या ओर विशेष- 
रूपसे दूधकी समस्यापर लोगाँका विशेष ध्यान आकर्षित करना 
नाहिये | प्रत्येक भारतीय बालकको बिना किसी जाति अथवा 
धर्मके भेद-भावके अच्छा शुद्ध दूध भोजनके अतिरिक्त मिलना 
चाहिये । अपर्याप्त भोजन पानेवाला बालक जीवनकै आरम्भमें 
ही डगमगा जाता है, और बाल्यावस्थामे अच्छा और पूर्ण 
भोजन न मिलनेसे फिर आशा नहीं की जा सकती कि उसका 
स्वास्थ्य आगे चलकर सुधरेगा | इसके अतिरिक्त अस्वस्थ 
ब्यक्ति कुछ करनेके लिये सजीवता, उत्साह और साहरुकी 
शक्तिसे वञ्चित रह जाता है । ऐसी दशामें यह कोई आश्‍चर्य 
जनक बात नहीं है, कि यदि पूरा तथा अच्छा भोजन न पाने 
वाले लोगोकी जाति संसारके अन्य पर्याप्त भोजन पानेवाले 
बलवान्‌ राष्ट्रीकी अपेक्षा पिछड़ी हो । 

विचारशीछ पाठकोंसे मेरा यह सविनय अनुरोध है कि 
वे परिस्थितिको ध्यानमें रखते हुए हम भारतीयोंके आहारमें 
दुग्ध तथा दुग्धान्नोंकी अनिवार्यं आवश्यकताकी समस्यापर 
विचार करें और इस आवश्यकताकी पूर्तिके लिये दूध देनेवाले 
भारतीय पझुओंकी रक्षा, उनके प्रति दयापूण व्यवहार तथा 
उनके सुधारसे सम्बन्ध रखनेवाले कुछ उपाय हद निकाल । 
अन्तमे कन्नूरकी 'पोषण-अनुसन्धान-प्रयोगशाला? ( ]र॥(॥- 
tion Research Laboratories) के मूतपूव 
डाइरेक्टर श्री सर रावर्ट मैककेरिसनकी निम्नलिखित 
उक्तिके साथ मैं इसे समाप्त करूँगा । 

'पोषणकी डष्टिसे भारतबरषंको सबसे वडी 
आवश्यकता इस समय अधिक ओर शुद्ध दूध 
उत्पादन करनेकी है, क्योकि इससे श्रेष्ठ कोई खाद्य 
पदार्थ नहीं दै और न कोई अन्य खाद्य-पदार्थ ऐसा है 
जिसपर जनताका खास्थ्य अधिक निर्भर करता हो । 


———— OO 
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दृधका जादू 


-ए,ए९, बीर, वो२, नी, सो, डी, ई, 
अनेक तरहके -खासकर ए,ए१,डै,महत्वपूर्ण हैं 


VITATTUUNS 
जीनन्ततत्ब ~ 


ल्ह स्रा 


ईणवरकी रचनाका सर्वोत्तम न्विदर्शन्त 


स्वादिष्ट सुरुचिपूर्ण शुपेष्टिक 

"साळ , सवित्र,-पूर्ज 
पस्मपदढार्श 
लन्ठकरतदुव (70151१०) 
केशीन 2-८६% अन्बप्रन- ३९% - उत्कलन -९८% . 
देह कप्णोंका-अद्भुतरचयिता 
2९ दि-अम्लक (एमिनो छसिड) ९५ तत्व दूस मीहे 


आरोश्यके 


35 


रकच्चजः- < 
२७ 


या 
दात,ह रा 


| दूध एक अत्यन्त अद्भुत अमृत है । इस अमृतका तत्व. १. जळ--८७.९ प्रतिशत 

~ ८ ES हियि क्रि दध्मे पु > 

दिइलेषण ( Analysis) gi आर ऱ्ह 10 टका २ घन-पदाथं ( Milk-Solids )--१२-९ प्रतिशत 
क्या जावू भरा है एवं इसको उत्पन्न करनेवाली गाय मौ हैं जो इस प्रकार हैं-- 


। जगत्‌की कितनी विलक्षण जादूगरनी है । इस जादूगरनीके 


टु व य Butter Fat ) ३.६९, प्रतिशत 
कृपा-प्रसादसे जगत्‌के पाप, ताप एवं शाप शान्त हो जाते ह घृत ( YE 


mn ता 


और सर्वत्र सुख, सम्पत्ति, स्वास्थ्य और सत्ताका साम्राज्य संख्या तात जिह 
छा जाता है | इसील्यि गायको कामधेनु कहा गया ह| 1 ड 
हि न्य आरो त्ति, संतति आदि जो 9 ओलिक Oleic 
E वह घन; धान्य; पञ्जु, आरोग्य) सम्पत्ति, संतति आदि जो र 
bs ~ ओ कुछ भी आप चाह) दे सकती है । यदि आप गोकी २ पामीटिक pa 
# शास्त्रीय उपासना सीख लें तो भारतवर्षका बेड़ा पार हो २ स्टिआरक ऐप 
जाव । गायके दूधमें क्या-क्या दे इसपर जरा ध्यान दीजिये-- ४ मीरिस्टिक Myristic 
र, दर व श्र ५ ब्यूदिरिक Butyric 
यहाँ त्रिलायती गायके दूधका विवरण दिया जाता ह । आ 
यह याद रखना चाहिये कि बिलायती गायके दूथमें धी केरी ति यति र 
९ चा Se ७ केप्रीलिक apryllic 
( 3७६६९7 7796 ) कम होता है ओर भारतीय गायके दूधम है गे ठ 
अधिक । विलायती गायोंमें भी कुछ-कुछ अन्तर रहता हैं | डॉरिक se 
~ ~ hs में पन ल 0 
इससे सबके दधका प्रतिशत एक-सा नहीं मिलता । गादुर ऐरेकिबि त 
> थोक 2 > ल्ल हें । इनके १० किडिक Arachidic 
जिन तत्त्वांका पता लगा है वे निम्नलिखित हे । इनके So 
NO ८ ठनालक ® 
अतिरिक्त और भी तत्त्व हैं जिनक्रा अभी पता नहीं लग Shs ola डाली 
पात्रा है | इनमें नं० १-२ की मात्रा बहुत अभिक दै 
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1500. मातरः सवभूताना गावः सवसुखप्रदा; + 
आस आस त नल न 
क्षार ( Ash ) ०.७५ प्रतिशत १३ एस्पार्टिक एसिड Aspartic Acid 
i १४ ट्रिप्टोफेन Tryptophane 
El पध १५ आजिनिन Arginine 
१ me पोटासियम Potassium १६ हिस्टिडिन Histidine 
२ सोडियम 5001011 १७ लाइसिन Lysine 
३ केल्सियम Calcium १८ | मिथिओनिन Methionine 
¥ मैग्नेसियम Magnesium १९ डोडेकेनोमिनो एसिड Dodecanominoacid क 
५ जस्ता Zinc २० अमोनिया Ammonia ॥ 
६ एल्युमीनियम Aluminium २१ फास्फरस Phos phorus । 
ड CO इनमें नं ११, ४) १७, १५) ६) ५७ ९; १६ अधिक 
८ लोह Iron मात्रामे हैं। > 
९ ज्‌ Jang 
त | 1000 ढुग्धश्करा ( 19060) ४.९ प्रतिशत 
११ क्लोराइड Chlorides क ल 
१२ सल्फेट Sulphates FR आ! न Se न 
१ साइटेट्स eas १ दुग्धराकरा Milk-Sugar 
१४ कार्बोनेट्स Carbonates २ | द्राक्ष-शर्करा Glucose (अंद) _ | 
१५ आयोडिन विट ३ अन्यान्य तत्त्व-- पाचकरस ( ५००५०९5) 7 
१६ सिलिका Silica क न नाका 
१७ फ्ळूओरिन Fluorine 4 सक I ` 
क १ डायस्टेज Diastase 
न्तुकर-तत्त्व 1०७०) केसीन- एल्व्यूमन ३०५ २ पेरोक्र्सीडीज Peroxidase 
म Ca न मोरे SN रे रिडक्टेज Reductase 
प्र छ लाइपैज Lipase 
संख्या नाम एमिनो-एसिड प्रोटिएज क 
oS ` ग्लिसिन क Glycine CE द लेक्टेज 2 Lactase 
२ | एलनिन eS ७ फास्फाटेज एड phatase | 
३्‌ वेलिन Wins ८ ओलीनेज (9181356 “ 
सु ल्युसिन 15४ हल ९, केटेलेज Gatalase i 
७ | फिनिलेलेनिन Phenylalanine जीवन-तत्त्व ( ४1६1001505 ) 
६ टिरोसिन रण्य आ - खा 
७ सेरिन * न बरी.) बी, (१, बी,(! रव 
< सिस्टिन Cystine 
९ प्रोलिन Proline वायु 
श्र हाइड्रोक्सीप्रोलिन Hydroxyproline BE कारबन (९0>: ) ७६ सी, सी. 
११ ग्लुमेटिक एसिड Glumatic Acid २ नाइट्रोजन (४5) | ०1२०० 
१२ हाइड्रोक्तीग्छ्मेटिक मyarosyglumatic ३ आक्सिजन (0:) | -----* 
एसिड Acid a 2 7 ०5 13 23525) 
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५७१ 


इनके अतिरिक्त दूधमें प्रोटिओज ( ?7०९०७९ ), लेक्टो- 
म्युसिन (1/०६०० ) और मन्यद्रावक प्रोटीन 
( Alchohol-Soluble-Proteins ) भी अंशांशतः पाये 
जाते हैं । 
०७ प्रोटी ~ च ९ 
दूधे प्रोटीनरहित नाइट्रोजनवाले पदाथ 
( Non-Protein Nitrogenous Substances) 
लैक्टोक्रोम ( 1,40£001110116 ), क्रिएटिन ( Creat 
¡१९ ) यूरिया ( 07९० ), थियोसायनिक ऐसिड ( T1०- 
cyanic-acid ), ओरोटिक ऐसिड ( 0r०t।०-८।d ), 
हाइपोक्सेन्थीन (उ ५००॥६॥।०९),जेन्थीन (Ranthine), 
ओर यूरिक ऐसिड ( ए11८ 4०० ), कोलिन ( (10111९), 


द्राइमेथिलेमिन ( Trimethylamine), टाइमेथिले- 
मिन ओक्षाइड (rimethylamine oxide), 


मेथिल ग्बेनिडिन ( Methyl guanidine) ओर 
अमोनियाके क्षार (Ammonium 59105 ) अंगांशतः 
पाये जाते हैं । 
फास्फरसवाले पदार्थ 

( Phosphorus Compounds in Milk) 

फ्री फास्फेट ( Free Phosphate), फास्फेट 
केसीनके साथ मिला हुआ ( Phosphate loosely 
bound to Casein), लेसिथिन और सिफेलिन 
( Lacithin and Cephalin), डाइमिनो, मोनोफा- 
स्फेटाइड ( Diamino monophosphatide) तथा 
तीन अम्ल द्रावक सेन्द्रिय फास्फरस योगिक ( Tree 
acid-soluble organic phosphorus compo- 
unds) ( Phosphoric esters) 

(W. L. Davies, Ph. D., D. 8०., F.I. 0. ) 

दूध बहुत ही साधारण द्रव्य दिखायी पड़ता है, 
परन्तु संसारमें अन्य कोई मी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें दूधके 


४/ > समान अद्भुत; विरळ तथा जटिल तत्त्व विद्यमान हो । 


दूधके तत्त्वोकी खास विशेषता यह है कि वे हमारे भोजनके 
अन्य पदार्थ आया, चावल, आदळू, फल-फूछ, शाक, 
आदिके दोषको ( जहरको ) नष्ट करनेमें, इन पदार्थोको 
उच्चतर रूपमें पलटनेमें एवं इनको अधिक सुपाच्य ओर 
सुपौष्टिक बनाने आदिर्मे हमारी बहुत सहायता करते हैं 
और इस प्रकार हमको पालते, पोसते तथा बढ़ाते 
हैं । जनताकै आरोग्य; अभ्युदय एवं विकासके इतिहासमें 
दुग्धान्नकी विज्ञान-गाथा ओर पराक्रम-गाथा स्थान-स्थानपर 
दिखायी पड़ती है, अर्थात्‌ जनताके आरोग्य, उसकी प्रगति एवं 
उसके विकासमें दुग्धान्नका बहुत हाथ रहा है | दूधमै कम-से-कम 


५० पदाथ सवा सौ-डेढ़ सौ रूपों में रहते हैं । यह दूधका जादू दै । 


इतना सर्वशुणसम्पन्न और सब प्रकारसे परिपूर्ण पौष्टिक, 
और साथ ही बुद्धिमें सात्त्विकता उत्पन करनेवाला आहार होनेपर 
भी यह सबसे सस्ता है | असलमें मांस,अंडा,मछली आदि तो सर्वथा 
अखाद्य ओर सब प्रकारसे हानिकर हैं ही । खानेवार्लोके लिये 
भी वे पोषण, खाद तथा आरोग्यमें दूध और दूधसे बने 
पदार्थोकी समता नहीं कर सकते | यह बात स्वयं मांसाहारी 
देशोंके प्रसिद्ध डाक्टरोंने प्रयोग तथा अनुभवसे सिद्ध की दे । 
राष्ट्रीय ओर आर्थिक दृष्टिसे भी गायकों मारना सर्वथा 
अहितकर है । एक एकड़ भूमिसे दुग्धान ओर ऋष्यन्नोंद्वारा 
जितना पोषण मिलता है, मांसके रूपमें उतने पोषणके लिये 
सोलह एकड़ भूमि चाहिये । नीचे चित्रमें देखिये दूध सबसे 
बढ़कर खाद्य होनेपर भी सबसे सस्ती चीज दै । इसका उपयोग न 
कर मांसका उपयोग करनेवाले तो सचमुच अभागे ही हैं। 


मांस, अंडे,मछत््र तो 
सर्वथा अरबाव्प हैँ 
परन्तु जा लग खांतेहैं 
अ भी घटेमेंरहते हैं 


इन अद्भुत दुग्धान्नोंकी जननी गोमाता और 
उसके स्रष्टा परमपिता परमेश्वरके उपकारोंको स्मरण 
करनेसे कृतज्ञतावश हमारा सिर उनके चरणोंमें झुक 
जाता है | गोमाताकी शरण लेकर हम इन हितकर सिद्धान्तोंसे 
लाभ उठाते रहें--यही हमारी शुभ कामना दै। (डा० जा० ) 
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दधि-विज्ञान 


शरीरके ९५ प्रतिशत रोग आमाशयके विकार 
( अन्नकोशकी सडन), गंदगी, रोग-कीटाणु, बिषेली वायु ओर 
अणुसृष्टिसे उत्पन्न होते हैं । इस अवस्थामै शरीर-रक्षक 
` अणुसृष्टि तथा पोषक-रसों आदिका कुछ वश नहीं चलता; 
और उपर्युक्त भूतमण्डली अपना अड्डा जमा लेती दै । इन 
सब विपत्तियोंको टालनेकी शक्ति दूध-दहीकी अणुसष्टिमें दै । 
अन्न-बिषको नष्ट करके पोषक-रस बनानेके लिये दूध-छाछके 
उपयोगका कारण तो गौण है; किन्तु इसका प्रधान हेतु यह 
है कि दूध-दहीसे उन उत्तम और शक्तिशाली मित्र-अणुओं- 
( Benigned Microbes) की सृष्टि होती हे; जो 
रोग-कीटाणुओंको नष्ट कर देनेमे समर्थ होते हैँ । दूध-दहीमें 
उत्तम प्रकारके पोषण पदार्थ अधिक मात्रामे हैं, किन्तु वे 
सब तो नीरोग अवस्थामै काम आते हैं । रोगकी अवस्थामें 
दूध-दहीके प्रयोगका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि शारीरके 
भीतर खस्थ मित्र-अणुओंकी सेना तैयार करके रोगकी दात्रु- 
अणुसेना ( ?2॥०४९०५) का नाश कर दिया जाय । 
इस प्रकार दही-छाछसे संग्रहणी; सन्धिवात) अजीणे) मन्दाझि, 
पथरी, अतिसार तथा आमातिसार आदि रोग दूर होते हैं । 


दूध-दहीमें ये उत्तम खास्थ्यप्रद अणु (88०६९०१४ ) 
बहुत बड़ी संख्यामै रहते हैं । पैंतीस बूँद--एक 
क्यूबिक सेंटीमीटर दूधमें ५ से १० लाख, और छाछमै 
इसके सौगुने अर्थात्‌ ५ से १० करोड़ ऐसे अणु रहते 
हैं | इनका काम रोगाणुओंको मार भगाना है । 
जीवाणुओंको खा जानेवाले जीव ( 134८£€110114865 ) 
भी दूध-दहीमें बहुत होते हँ, जो आन्त्रप्रदेश और 
आमाशयके रोग तथा रोगबीजोको नष्ट-भ्रष्ट करके शरीरमे 
ताजगी, प्रसन्नता तथा आरोग्यता ला देते हैं । रोगको होने न 
दिया जाय और हो जाय तो उसे हटा देनेकी शक्ति हो, 
इसीका नाम आरोग्यता है । 


वस्तुतः ९५ प्रतिशत रोगोका राजा है--भीतरकी सडून 
और आन्तर-विष-संचार (&६०-17६०:1८३६1011)। अन्य 
सब रोग तो उसीके अनुयायी हैं अथवा उसीके चिह्ममात्र दै, 
या परिवर्तित रूप हैं। डाक्टर केलोगने “आयो इंटाक्सिकेशन? 
तथा “कोलन हाइजीन नामक पुस्तकोमे इन सबका विस्तारसे 
वर्णन किया है । हे 


रखनेमें प्रधान महत्त्व दुग्धनिमित पदार्थोंकी है. है। 
जिन लोगोंको दूध'मिलता ही नहीं, वे भी यदि खस्थ ओर 
दीर्घायु पाये जायँ तो समझना चाहिये कि दूध-छाछका 
कोई-न-कोई रूप उन्हें अवश्य मिलता है, जिसके कारण 
उनके भीतर उत्तम अणु बनते रहते हैं | डा० मेकनीकाफका 
ध्यान बलोरियाके निर्धन लोगोंपर गया था । उन्होने देखा 
कि ६ करोड़ जनसंख्यावाले जर्मनी देशमै सो वर्षकी आयुः 
वाले केवळ १०० व्यक्ति हैं ओर आधे करोड़की जनसंख्यावाले 
बल्गेरियामें सौ वर्षवाले ५००० व्यक्ति, अर्थात्‌ जर्मनीसे 
६०० गुना हैं | इसके कारणकी खोज की गयी तो पता चला 
कि ब्रलो रियावालोंके भोजनमें दही-योगुटे (४५०४५7६) अवश्य 
रहता है। उसमें जो विशेष प्रकारके अणूद्भिज (वैक्टीरिया- 
सूक्ष्म कण ) होते हैं, उनसे अन्न-नळीकी सफाई होकर 
ताजगी और ताकत आती है, साथ ही आरोग्यता और 
दीर्घायु भी प्राप्त होती है । बल्गेरिया-निवासियोंके सौभाग्यकी 
स्मृतिमें उन्होंने अणूद्धिजकी उस जातिका नाम 'बिसिलस 
बल्गेरिक्स' रक्खा | 


सब दूध-दहीमै एक ही प्रकारके तथा एक ही मात्रा 
उत्तम अणु नहीं होते; किसीमै एक जातिके होते हैं तो किसीमें 
दूसरी जातिके और किसीमै अधिक) तो किसीमें कम । इसलिये 
जो भी दूध-दही-छाछ मिल जाय, उसे आँख मूँदकर पी लेना 
और यह समझना कि बस, काम चल गया) ठीक नहीं है | 
उनमें रोगाणु भी प्रवेश कर सकते हँ, अतः सावधानीसे उत्तम 
अणुओंका अखण्डित आधिक्य स्थिर रखनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये । इसके लिये दूध-दहीकी) उनके ब्तनोकी तथा वातावरण 
आदिकी सफाईका पग-पगपर ध्यान रखना पडेगा | तभी 


उनमें जो खाद और सुगन्ध, आरोग्य तथा पोषणकी भव्यता « 


भरी पड़ी है, वह मिल सकेगी । 


इसीलिये कहते हैं. कि दुग्धान्नगास्रमै सफाई ही ५० 
प्रतिशत सफलता है । दूध, दही और छाछमें अणूद्धिजक 
मूल्य ( Bacteriological Value )की जो प्रशंसा होती 
है वह विशेष खूपसे “लेक्टिक एसिड बैक्टीरिया! तथा 
“बेसिल्स बलोरिकूस? जातिकी है । उन्हीं अणुओंके कारण 
दही अच्छा जसता दै, ओर उसमें जीवनरक्षक तत्त्व दाता 
है | दूसरे प्रकारके अणुजीवोके प्रवेश कर जानेसे दही अधिक 


` जरा यह है कि सहया काडे शाखा हन, विक ही गे तात हट दो जाता है, ददीकै ऊपरी भाग 
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फुदकियाँ पड़ जाती हैं ओर गन्ध, रंग तथा खादमें कुछ 
विकार उत्पन्न हो जाता है । 

दूध दुहते समय उत्तम अणूद्धिजोकी बहुळता रहती 
| 'तो दै, किन्तु यदि वह बिना तथाया या जमाया घंटोंतक पड़ा 
| रहे तो उसमें हवा, धूल, प्रकाश आदिके कारण हानिकर 
४ अणूद्धिजोकी संख्या बढ़ जाती है। अतः दूध जमाना हो 
न या उसे जो कुछ करना हो, शीघ्र सफाई ओर ठीक तरीकेसे 
| कर डालना चाहिये । धारोष्ण दूध आदर्श माना जाता है, 
इसीलिये “घारोष्णं अमृतोपमम्‌? कहा गया है । धारोष्ण 
: दूधमें जामन (9६३४६९7) डाळ देनेसे बहुत अच्छा और 
स्वादिष्ट दही जम जाता हे, किन्तु इसके लिये बतन, 
वातावरण तथा जामन साफ ओर बढ़िया होने चाहिये । 
असलमें हमें उन दो जातियोंके अपूद्धिजों ( छेक्टिक ऐसिड 
बैक्टीरिया ओर बेसिलस बलोरिकस ) के शुद्ध तत्त्वोको प्राप्त 
करना है, इसलिये इन दोनौंको अधिक-से-अधिक मोका देना 
चाहिये । इन दोनोंके अतिरिक्त उत्तम जीवाणुओंमें जो कुछ 
हैं, उनकी न तो आवश्यकता है ओर न उनसे कुछ लाभ ही 
हु । दूधको १७०१ डिग्री एफ्‌०-गर्मीतक तेजीके साथ उबाल लो | 
ऐसा करनेसे दूसरे व्यर्थ जीवाणु, खास करके हानिकर 
जीवाणु न हो जायेंगे | फिर दूधको ९८ डिग्री एफ़०-तक ठडा 
"होने दो, तत्पश्चात्‌ उसमें पिछले दिनका साफ-सुथरा दही 
जामनके रूपमें १ प्रतिशत--जाड़ेके दिनोंमें २ प्रतिशत 

तक-छोड़ दो। 
इस प्रकार दूधको उबालकर हानिकर कीटाणुओको 
नष्ट कर देनेके पश्चात्‌ उपर्युक्त प्रकारका जामन डालनेसे उपयुक्त 
दो उत्तम अणुओंकी सृष्टि अधिक मात्रामे होती हैं | जामन 
और वर्तन अच्छा होगा तो दही बढ़िया जमेगा । दूध आर 
जामनको खूब हिलाकर एकदिल कर देना चाहिये, नहीं तो 


= 
a ऊपरके हिस्सेका ददी जम जायगा ओर नीचेक्रा नहीं जमेगा | 
| 

॥ 


जो दही एक समान जमा हो; पानी न छूटा हो,जिसमै फुदकी- 
फुदकी न पड़ी हो, बूफन न आ गयी हो; ऊपरके भागमें जो 
फूल न आया हो, तथा साद ओर सुगन्धमें खटमिठा हो-7 

दही पूरा लाम करता है । उसकी छाछ तो हीसे 
भी सौंगुनी विशेषता ( पोषणकी दृष्टिसे नही, वरं अणूदु- 
भिजक मूल्य ( Bacteriological Value) की दृष्टिसे ) 
रखती है । किन्तु शास्त्रोक्त रीतिसे जमाये हुए दहीकी छाछमें 
यह बिशेषता है, न कि किसी भी दहीकी छाछमें | जब दुह्दीमे 
खट्टापन ३ प्रतिदातसे अधिक दो जाता दै तव उसमें स्वास्थ्य 


प्रद अणु-सृष्टि घटने लगती है; अधिकस्य अधिकं फलम्‌? बाला 
सिद्धान्त इसमें लागू नहीं होता । 


काँचके बर्तनमे भी दही अच्छा नहीं जमता; क्योंकि 
प्रकाशके कारण अणूद्भिज अपना पूरा कार्य नहीं कर पाते, 
हाँ, यदि वर्तनके ऊपर कपड़ा लपेट दिया जाय तो जम 
जायगा । अपने यहाँ घी; दूध, दही छाछ आदिके बर्तन 
मिट्रीके ओर काले रंगके होते हैं, यह आदर्श ढंग है; किन्तु 
त्रुटि यही है कि ये खुले रहते है ओर इनकी सफाई नहीं 
होती, जिससे पूरे लाभसे हमलोग वञ्चित रद्द जाते हैं । दही 
जमानेके लिये द्रव या बुकनीके रूपमै विशेष जामन तैयार किया 
जाता है | जाड़ेके दिनोमै जामन अधिक “ओर गर्मीके दिनों में 
कम डालना पड़ता है | इसका कारण यह है कि जाड़े-गर्मीकी 
अणुःसुष्टिकी गतिमें अन्तर पड़ जाता हे | जब जोरोसे हवा 
चलती रहती है तब दही अत्यन्त शीघ्र जम जाता दे; इसका 
भी कारण वही है । यदि एक बर्तनमे दूध पूरा भरकर ओर 
दूसरेमें आधा भरकर जमावें तो दूध, जामन और दंग एक 
होनेपर भी पूरे भरेवाले ब्रतंनमें दही अच्छा जमेगा । इसका 
कारण यह है क्रि अधूरे वर्तनके खाली भागमें वायु अणूद- 
भिज ( Bacteria Organic ) भर जाते हैं, जिनका 
[फी प्रभाव पड़ता हे । इन सूक्ष्म बातोके अन्तरपर भी 
ध्यान रखना चाहिये । 


दहीसे श्रीखण्ड, श्रीखंड बड़ी) केसीन बुकनी) छाछ तथा 
पनीर आदि बनते हैं, किन्तु ऊपर बताये हुए, आन्त्ररोर्गोको 
लाभ पहुँचानेवाले गुण केवळ दद्दी और छाछमें ही रहते हैं । 
दही खटमिद्टा होना चाहिये । अपनी प्रकृति, ऋतु, गन्ध, 
खट्टापन आदिको ध्यानमें रखकर दही-छाछ पीनेसे पूर्ण लाभ 
होता दै । जो दूध नहीं पचा सकते या जिन्हें दूध भाता नहीं, 
उनके लिये दही बड़े कामकी वस्तु दै । दहीमें थोड़ी शकर 
डालना अच्छा है । दहीका मद्दा बनाकर तथा उसमें थोड़ा 
नमक मिलाकर भी पीया जाता है । संग्रहणी, आन्त्रविष- 
संचार ( Auto-intoxicati०n ), आन्त्रक्षय आदि कई 
रोगोंमें तो यह अमृत-तुल्य दै | पानी लगनेके रोगमें भी यह 
लाभप्रद है । दहीमें जितना अधिक जल डाला जायगा उतना 
ही उसकी छाछका पोषणमूल्य घटेगा, तथा जितनी ही देर- 
तक हवा, प्रकारा; धूप और घूऔँ उसमें ल्मोगा, उतनी ही 
मात्रामें उसके अनिवार्य सूक्ष्म तत्त्व ( ॥5९7६।३। 
Elements ) घटेंगे ओर लाभमें भी कमी आयेगी | “तक 
दाक्रस्य दुळभम्‌? कहकर जो छाछको इन्द्रके लिये भी 
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बताया है, उसको आजकलकी मैंसों की गन्धभरी, गंदी) सिरमें 
चक्कर पैदा करनेवाली तथा खट्टी छाछ--नहीं समझनी चाहिये । 

सभी देशोंमें दूधको जमाकर दही बनानेकी भिन्न-भिन्न 
रीतियाँ हैं अतः उसका स्वाद ओर प्रभाव भी भिन्न-भिन्न 
प्रकारका होता है । कई देशोंके दहीमें तो १ प्रतिशत मादक 
'अं भी उत्पन्न हो जाता है; किन्तु भारतवर्षके दहीमें मद्यका 
कुछ भी अंश नहीं रहता, वरं स्वास्थ्यप्रद तत्त्व रहते हैं । 
दही जमानेकी विद्यामे 'जमाना? शब्दपर ध्यान देनेसे सब 
बाते समझमें आ जाती हैं । दूधमें हितकर अणुओंको एकत्र 
करना ( जमाना ) ही दही जमाना है | बाजारवाले तो 
एसिड डालकर दही जमाते हैं । उसमें स्थूल पोषणका लाभ तो 
मिलता है किन्तु अणूद्भिजक्र मूल्य ( 134८८९1101081८91 
७४1४८ ) उसमे नहीं रहता । मक्खन निकाले हुए दूषका 
भी दही जमता दै, जो बाजारमै मिलता है । 

खट्टे दूधका नाम दही नहीं है, दही तो वह है जिसमें 
उपर्युक्त दो प्रकारके उत्तम और हितकर अणुओंकी 
सेना रहती है । उत्तम अणुओंसे युक्त इस 
अम्हित (4८११९१) दूधका नाम अपने 
यहाँ दही है । इसे रूसमें 'कूमिस? (1501155) ( घोड़ीके 
दूधसे जमा हुआ दही जिसमें मादक अंश भी रहता है), 
काकेशश प्रदेदामें 'केफर? ( 12 6117 ), मिश्रमें 'लाहान रायेब' 
(.ahan Rayeb)’ आर्मीनियामें “माटसून?( MatZ००)) 
साडी नियामे 'गियोडु? ( 6०११० ), बल्गेरियामे 'योगुर्ट? 
( Yogurt), नास्वेमे 'टाटे’ ( 1३९), जर्म॑नीमे 
“माया? और सीरियामें 'लेहबन? कहते हैं । परन्तु भारतवर्षका 
दही इन सभीकी अपेक्षा कही निर्दोष है, और साय ही स्वाद 
तथा पोषणकी दृष्टिसे भी उत्तम है। दही ओर घीका निर्माण 
अपने पूर्वज ऋषि-सुनियोकी एक बड़ी अद्भुत लोक-वेज्ञानिक 
खोज है । इसमै आजकलके वैज्ञानिक ज्ञानका समावेश 


नारी सकेन थत 


करके हम अपव्ययसे बच सकते तथा आरोग्य और अर्थलाम 
दोनों प्राप्त कर सकते हैं । 

गाय बियानेके ढाई महीनेतकके दूधका दही भारी 
( दुष्पाच्य )) उसके पश्चात्‌ मध्यम श्रेणीका ( स्वाभाविक )) 
तथा छुटानेके समयका हलका होता है | बकरीका दूध बहुत 
हलका होनेके कारण बच्चों तथा रोगियोंके लिये अच्छा है। 
दूधको १०० डिग्री गर्मीतक,उबालकर जमानेसे दही मृदु और 
( कोमल ), १२०” से १८०" गर्मीतक उबालनेसे कठिन 
होता है । दूध बहुत गरम करनेसे उसका कुछ-न-कुछ 
हितकर अंश नष्ट हो जाता है, अतः बहुत गरम करनेका 
शोक अच्छा नहीं है | सीधी बात यह है कि यदि गाय, दुहाई, 
बर्तन और जामन- इन चारोंमें पूरी सफाई रहे तो दूधको गरम 
करनेकी भी आवश्यकता नहीं रहती । धारोष्ण दूध तो स्वयं 
१०० एफूसे अधिक (शायद १०२'-१०३' डिग्री एफ , तक) 
गरम होता है । दूधमें ऐसे उद्भिज ओर पाचक रस रहते हैं जो 
दो-तीन घंटोंतक दूधको विकृत होनेसे बचाते हैं । प्रकृतिने 
सब कुछ जुटा दिया है, हम यदि केवल सफाई रक्खें तो सब 
ठीक है । ईश्‍वरने मिट्टी बनायी तो मनुष्यने उसकी ईंट 
बना ली (God made the village, man made 
11८ ६०७४ ) इसी कृत्रिमतापर पहुँचनेके लिये हमें 
अनेको झंझट करने पड़ते हैं, इसपर भी प्रकृति आरोग्य प्रदान 
करती है । हम स्वच्छता न रखकर रोगोंको स्वयं बुलाते हैं। 
दुग्ध-विज्ञानमें इस कृत्रिमतासे बचनेके लिये विशेष सावधानी 
और खच्छताकी आवश्यकता है । 

दधि पोषण, स्वाद) सुपाचन, आरोग्यता तथा दीर्घायुके 
साथ बल भी प्रदान करता है । शुभ शकुनमें दही खिलाया जाता 
है । यात्राःगमनके समय दूध नहीं बल्कि दही. खाया जाता 
है । मृत्युके समय भी मुखमै दही डाला जाता दै, कदाचित्‌ 
प्राणी जी जाय । यह अन्तिम उपाय है | ( डा० जा० ) 

ee 


बड़े-से-बड़ा पाप 
/किसी भी शास्त्रमे पशुओका मारना नहीं लिखा है । हर-पक बुढ़ापा आनेके बाद या 
किसी बीमारीसे अपने-आप मर जाता है, उसको वध करनेकी जरूरत नहीं पड़ती । जब किं 
बड़े-बड़े बैज्ञानिक कीड़े-मकोड़ोको जन्म नहीं दे सकते, तब उन्हें मार डाळनेका उनका दावा केसा ? पहले 
राक्षस आदमियोको खाते थे और अब आदमी पशुओंको खाते हैं, जो बडे-से-बड़ा पाप है, जो होना नहीं 


चाहिये । मै समस्त हिदुओ, मुसलमानों और पारसियाँसे प्राथना करता हूँ कि वे ऐसे निरीह घ्राणियोंका 


I 2 शण 


मारा जाना रोके और विशेष करके गौओंकी रक्षा तो करनी ही चाहिये।--मालनीयजीका बम्बईमें दिया हुआ भाषण 
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सभी प्रकारके दुग्ध और विशेषकर गो-दुग्धके महत्तपर कुछ प्राचीन 
आयुर्वेदिक ग्रन्थोंकी सम्मति 


( लेखक--श्रीयुत पी०्के०्गोडे०, एम्‌० ८० ) 


“क्षीरात्परं नास्ति च जीवनीयम! 
दूधसे बढ़कर कोई जीवन बढ़ानेवाला आहार नहीं है। 
(कश्यप-संहिता) 
“गव्यं दृशगुणं पयः’ (गोदुग्धमे दस गुण हैं) । 
(चरक-संहिता ) 
वैदिक आर्योके लिये बैल या गौएँ ( गावः ) ही 
सम्पत्तिका प्रधान साधन थीं । इसीलिये ऋग्वेदसे लेकर 
सम्पूर्ण परवर्ती साहित्यमें गो-विषयक चर्चा मिलती है । 
दूधका सद्यःपान किया जाता था, अथवा धी या दहीके 
रूपमें व्यवहार किया जाता था; या उसे सोमके साथ मिलाकर 
पीया जाता था या चावल आदिके साथ पका लिया जाता 
था । गायोंकों दिनभरमें तीन बार दुहते थे- सूर्योदयकै 
समय ( प्रातर्दोह ), दोपहरके पहले ( सद्धव ) और सायं- 
कालमें ( सायंदोह )# । ७९१1० 174८ में गायके 
विषयमें दी हुई इस प्रकारकी और इससे मिलती-जुलती 
बातोंसे गो-दुग्ध और अन्य प्रकारके दुग्धोंके औषधीय और 
आहारोपंयोगी गुणोंका वैसा परिचय नहीं प्राप्त होता, 
जैसा कि इम चरकसंहिता ( सूत्रस्थान, अध्याय १, छोक 
१०५, ११३ ) में पाते हैं । इस प्राचीनतम चिकित्सा-ग्रन्थके 
दुग्ध-प्रकरणमें आरम्भके ही छोक इस प्रकार हैं-- 
अतः क्षीराणि वक्ष्यन्ते कम चेषां गुणाश्च ये ॥१०५॥ 
अविक्षीरमजाक्षीरं गोक्षीरं माहिषं च यत्‌। 
उष्ट्रीणामथ नागीनां वडवायाः खियास्तथा ॥१०६॥ 
यहाँ आठ प्रकारके दुग्धोंका उल्लेख मिळता दै || 
अन्नपान-विधिके प्रकरणमें ( सूत्रस्थान अध्याय २७ ) चरक 

% देखिये कीथ और मैक्डानेल कृत ४९१४८ Index 
१० २३१-२३३ का “गो' शब्द । 

+ “मेङसंहिता' ( सम्पाद्रक आशुतोष मुकजीं, कलकत्ता, 
१९२१। पू० २३६ ( कल्पस्थानश अध्याय ८ ) में केवळ 
( १ ) गोक्षीर, ( २ ) उट्रीक्षीर, (२) अजाश्चीर, ( ४) आविका- 
क्षीर और ( ५ ) माहिपक्षीरका उलेख है । पृछ १७९ पर अज्जाक्षीरके 
दस गुण बताये गये हैं । पृष्ठ ४९ ( भोजन-विधि ) पर गो-दुग्धके 
विषयमें ऐसी उक्ति मिलती है-- 


कहते हैं--(क्षीर॑ जीवयति? अर्थात्‌ दूध जीवनदाता दै । 
इस अध्यायके श्लोक २१७-२२४ जो गोरसके विषयमै हैँ 
और जिनमें गो-दुग्धके गुणोंका वर्णन है; इस प्रकार दै 

स्वादु शीतं खदु स्निग्धं बहलं ऋक्ष्णपिच्छिलम्‌ । 

गुरु मन्दं प्रसन्नं च गव्यं दशगुणं पयः॥२१७॥ 

दूधमें दस गुण होते हैँ--वह खादिष्ट, ठंडा, कोमल, 
चिकना, गाढा, सौम्य ( साखिक ), लसदार) भारी, बाहरी 
प्रभावको देरीसे ग्रहण करनेवाला ओर चित्तको प्रसन्न करने- 
वाला होता है । 

नाना प्रकारके दुग्ध ओर विशेष करके गोदुग्धके विषय- 
में चरककी ये तथा अन्य उक्तियाँ यह स्पष्ट रूपसे दिखला 
देती हैं कि भारतीय आयुर्वेदविज्ञानके प्रारम्भिककाळमें भी 
औषध एवं खाद्यकी दृष्टिसे दुग्धकी महत्ता पहचान ली गयी 
थी | परन्तु इस विषयपर सर्वोत्तम विवेचन मिलता है; 
“कद्यपसंहिता?में जिसका सम्पादन नेपालकै राजगुरु पण्डित 
हेमराजने सन्‌ १९३८ में किया था ( निर्णयसागर प्रेस, 
बम्बई ) | यह ग्रन्थ भी बहुत पुराना है ओर पण्डित 
हेमराज तो इसे बहुत दी पुरातन बताते हैं | इस ग्रन्थके 
कल्पस्थानर्मे 'भोजनकल्प” ( प्रः १६८-१७६ ) नामका एक 
अध्याय दै; जिसमें खाद्य-विज्ञानका वर्णन है | इस कल्पमें 
दुग्धाद्दरकी महत्तापर निम्नलिखित छोक़ मिलते हे 


क्षीरं हि सद्यो बलमादधाति 
इढीकरोत्याञु तथेन्द्रियाणि ॥ ८६॥ 
मेधायुरारो ग्यसुखानि घत्ते 


रसायनं चापि वदन्ति मुख्यम्‌ । 
पुष्टिहंढत्व॑ लभते च गर्भो 
वन्ध्या च षण्ढश्च जरश्च सूते ॥ ८७॥ 


— 


सर्व दुग्धमभिष्यन्दि गव्यं तेभ्यो विशिष्यते । 
बाजीमवति दुग्धेन बले चाप्युपजायते ॥ 
सीवनं सम्भवति सब क्षीरमुदाहृतम्‌ ॥ 
सभी प्रकारके दूध रेचक होते हें, किन्तु गो-दुग्धका गुण 
इनसे भिन्न होता दै । दूथमें वाजीकरण गुण हैं, वह बलबद्धेक भी 
है । ऊपर कहे इए सभी प्रकारके दूध संजीबनदायक होते दें । 
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४०६ 


शतिर ्सरवभूमार्नी"गॉविरसर्पसुसत्रेशर?7३: 


पायु पयः शोधय्रते$नुळोमं 

करोति वातं लघु तन्नराणाम्‌। 
तस्माश्च सर्वेषु रसायनेषु 

रोगस्य चाम्ते प्रवदन्ति दुग्धम्‌ ॥ ८८॥ 
क्षीरं सात्म्यं क्षीरमाहुः पवित्रं 

क्षीरं मङ्गल्यं क्षीरमायुष्यसुक्तम्‌। 
ह व्य राहु क्य 

क्षीर सन्धानं क्षीरमाहुवेयस्थम्‌ ॥ ८९॥ 
क्षीरं सर्वेषां देहिनां चानुशेते 

क्षीरं पिबन्तं च न रोग एति। 
क्षीरास्परं नान्यदिहास्ति वृष्यं 


क्षीरात्परं नास्ति च जीवनीयम्‌ ॥९०॥ 


झैत्यात्‌ पयो वर्धयतेऽनिलं प्राक. 


पित्तात्मनस्तेन भिनत्ति वचचः। 
इईषश्च शूलं कुस्ते गुरुत्वात्‌ 

स्नेहाद्विपाके शमयत्युभे द्वे॥९१॥ 
माधुर्यतो वर्धयते शरीरं 

प्रसाद यस्याशु तथेन्द्रियाणि । 
स्थेय पयः सान्द्रतया करोति 

पेच्छिल्यतः शोधयतेऽन्तराणि ॥ ९२ ॥ 
विष्टभ्यते चापि कषायभावा- 

द्वातात्मनस्तेन करोति शूलम्‌। 
सनेहाच माध्षुयेगुणाच्च श्ूलं 

पयो नियच्छत्यनुजीयमाणम्‌ ॥ ९३॥ 


स्नेहाद्‌ गुरुत्वात्‌ सकषायशैत्या- 

 द्वि्र॑य सद्यो बळसादधाति । 
सस्नेहसैस्यान्मधुरान्वयत्वात्‌ 
कफात्मनां वर्धयते कफं च॥९४॥ 

सातम्यकपायभावात्‌ 
पाकस्य तुष्टिं कुर्ते न दोषस्‌। 
गोरे च वर्ण कुरुते सितत्वात्‌ 

` स्नेहं च सस्नेइतया करोति॥ ९५॥ 
ग्रन्थकार आगे फिर कहते हैं-- ; 


एतद्धितं 


गावः प्रतिष्ठा: सचराचरस्य ॥ ९९॥ 
तस्माद्चिरव्याधिनिपीडितानां 
` मूच्छौगाताना पततो नराणास्‌। 
परायणं , क्षीरसुशन्ति वेद्या 


जज 


इसीलिये जो किसी पुराने रोगसे पीड़ित हों, अथवा 
जिन्हें मूच्छौ हो गयी हो, अथवा जिनकी दशा गिरती जा 
रही हो-ऐसे लोगोंके लिये वेद्यगण दूधको सर्वश्रेष्ठ औषध 
स्वीकार करते हैं, क्योंकि दूध नींद ले आनेवाला, सुखकारक, 
आयुवर्डक और बलप्रद होता है । 

उपर्युक्त शोक्रोमें दूधके पोषक और रोगनाशक दोनों 
प्रकारके गुणोंके गीत हमारे पूर्वज २००० वर्ष पहले गा चुके 
हैं । ऊपरके उद्धरणोंमें नवासीवाँ छोक क्षीर सात्म्यं 
क्षीरमाहुः पवित्रं क्षीरं मङ्गल्यं क्षीरमायुष्यमुक्तम्‌ । क्षीरं 
वण्यै क्षीरमाहुश्च केश्यं क्षीरं सन्धानं क्षीरमाहुर्वयस्यम्‌ |? 
( दूध आत्माको बल देनेवाला है, यह पवित्र कहा जाता है, 
दूध मङ्गल करनेवाला है ओर आयुवरद्धक बताया गया है । 
दूध शरीरकी कान्तिको बढानेवाला है, वालोंको बढानेवाला 


कहा गया दे। दूध हड़ियोंको जोड़नेवाला है और यौवन 


प्रदान करनेवाला बताया जाता है । ) भारतवर्षकी किसी गो- 
रक्षासमितिका आदर्श वाक्य बन सकता है । ये उक्तियाँ 
भी कम महत्त्वकी नहीं हैं--“गावः प्रतिष्ठा सचराचरस्य? 
(गोएँ ही चराचर _विश्वका आधार हैं) और 


क्षीरापरं॑ नास्ति च जीवनीयम्‌ ।? ( दूधसे -बढ़- 
दायक ९ और = कोई नहीं >. 
कर्‌ जीवनदायक पदार्थं और कोई नहीं “है )। 


[ इसकी चरकके इस वाक्यसे तुलना कीजिये--श्षीर 
जीवयति' दूध ही जिलाता है ] इससे यह स्पष्ट है कि 
हमारे पूर्वज दूधको केवल सर्वोत्तम रसायनके ही रुपमें 
नहीं मानते थे, वरं उनकी दृष्टिमें वह साक्षात्‌ जीवनदाता 
( जीवनीयम्‌ ) ही था । दूधके गुणोपर ये प्राचीन 
आयुर्बेद्ोके विचार, जैसा कि आधुनिक वेत्ञानिकोने 
कृषिशा्र, अर्थशास्र ओर ओषधशास्त्र-सम्बन्धी खोजोंसे 
सिद्ध कर दिया है--आज भी, उतने ही सत्य हैं) जितने 
कि उस समय थे । अतः झह कोई आश्चर्यकी बात नहीं, 
यदि प्राचीन एवं बैदिक संस्कृतसाहित्यमे गायको श्रद्धाकी 
दृष्टिसे देखा गया हो, जिसने अन्ततः गोपूजाका रूप धारण . 
कर लिया । पूज्यताकी भावनाने बहुत-सी मानवसंस्थाओपर 
परित्राणात्मक और सजनात्मक प्रभाव डाला डि 
३००० वर्षां या उससे भी बहुत अधिक समयसे 
हिदू-संस्कृतिमे घुसी हुई गौके सम्बन्धमे पूज्यताकी भावनाने 
हमारी गो-जाति और कृषिको अबतक गोमांसभक्षियोके 
पेठमें जानेसे बचा लिया है, यद्यपि आजकल हमें इस ओरसे 


. विशेष चिन्ता हो गयी है और हम अहिंदू जातियों 


आमिषाहारकी -समस्याको हळ करनेके लिये देशमें जो एक 
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पयो हि ॥३००॥ 
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व्यवस्थित ढंगसे पशु-हत्या हो रही है उससे अपनी गायोंको 
बचानेका उपाय सोचने लगे हँ । 

दूधकी महत्ताके विषयमै काह्यपसंहिता? ( भोजन- 
कल्प ) से जो उद्धरण ऊपर दिये गये हैं, उनके अतिरिक्त 
इस अतिप्राचीन ग्रन्थमै दुग्धके गुणोंके ऊपर एक विशेष 
अध्याय है, ( क्षीरगुणविशेषीय नामक २२बाँ अध्याय । 
पृष्ठ ३२७-३२८ ) अभाग्यवश इस अध्यायके पिछले अंशका 


कुछ भाग खो गया है, क्योंकि सम्पादकने ताडपत्रपर लिखी , 


हुई काश्यपसंहिताकी जिस मूल प्रतिका उपयोग किया था) 
उसका २६० वाँ पत्रा गायब था | फिर भी इसका जितना 
भी अंश कालके विध्वंससे बच गया है, वही दूधकी उस 
महत्ताको प्रकट कर देगा; जिसे हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक 
ग्रन्थकारों और चिकित्सकोंने बहुत पहले पहचान लिया था | 
मैं इस अंशको नीचे उद्धृत करता हूँ, जिससे कि भारतवर्षमें 
सब ओर सारे गो-प्रेमी और गो-पूजकोंको इसका ज्ञान हो 
जाय । (पृष्ठ २२७-- ) 
अथातः क्षीरगुणविशेषीयं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
गोर्महिप्या अजायाइच नायी उष्ट्रया अवेः स्त्रिया: । 
तुरङ्गया इति चोक्तानि पूर्वमेव पयांसि तु ॥ ३॥ & 
भूयङ्च गुणवैश्ेध्यात्‌ क्षीराण्यष्टो निबोध मे । 
प्रजापतेः पुरेच्छातः प्रजानां ग्राणधारणम्‌ ॥ ४॥ 


ie 


% हम ऊपर देख चुके हैं कि चरकने अवी ( भेड़), अजा (बकरी) 
गो ( गाय ), महिषी ( भैंस ), उष्टो ( ऊँटनी ), नागी ( हथिनी ), 
वडवा ( घोडी ) और खरी ( मानवी ) के दूधका उल्लेख किया है । 
“काझ्यपसंहिता? के उपर्युक्त इलोकमें गो, महिपी, अजा, नारी, 


चूँकि नारी और जीका अर्थ एक ही है, अतः मेरे विचारसे इलोकमें 


~ उष्ट्री, अवि, जी और तुरंगीके दूधका उल्लेख किया गया “है । 


त्नायौ: को “नाग्याः? पढ़ना युक्तियुक्त दै । तुरङ्गीके स्थानमें चरककी 
सूचीमै “वडवा? शब्द आया है । यह अष्टया वर्गीकरण चरक और 
काइयपसंहिता दोनोंमें समान है । इसलिये हम इसको यथार्थ 
और ग्रन्धोके रचनाकाळका ही मान सकते हें । 


गायके प्रति हिँदुओंकी श्रद्धाके उद्धवका प्रश्‍न हरू नहीं 
हो पाया दै । भारतवर्षमें गायके प्रति आदरभाव ऐतिहासिक काठमें 
ही प्रारम्भ हुआ । [ Encyclopaedia of Religion 
and Ethcis (१९११ ) के प्रष्ठ २२४-२२६ में प्रो० 
जैकोबीका 1६०७ (00७ शीर्षक निबन्ध देखिये ] 


झली 


पञ्चभूतगुणं चापि भूरुहां जन्म कथ्यते | 
वनस्पतीनां बृक्षाणा वानस्पत्यगणस्य च ॥ ५॥ 
वीरुघामोषधीनां च गुल्मानामपि जीवक । 
विविधानां तृणानां च सस्यानां चैव देहिनाम्‌ ॥ ६॥ 
एवमादिगणो यस्तु भूमेः सार उदाहृतः । 
सोमस्य वाय्ुतेजोऽपां बुद्धेइचेति प्रजापतेः ॥ 
तदाहारगुणोत्पन्नं गवादीनामतः परम्‌। 
यथा सर्वोपधीसारं क्षीरोदे मथितं पुरा ॥ 
सम्भूतमम्ृतं दिव्यममरा येन देवताः । 
तथा सर्वोषधीसारं गवादीनां तु कुक्षिषु ॥ 
क्षीरमुत्पाद्यते तस्मात्‌ कारणादम्ृतोपमम्‌। 
जरायुजानां भूतानां विशेषेण तु जीवनम्‌ ॥ 
क्षीरं सात्म्यं हि बाळानां क्षीरं जीवनमुच्यते । 
क्षीरं पुष्टिकरं वृद्धिकरं बळविवद्धनम्‌॥ 
क्षीरमोजस्करं पुंसां क्षीरं प्राणगुणाचहृम्‌। 
गर्भाधानकरं क्षीरं वन्ध्यानामपि योषिताम्‌ ॥ 
क्षीणानां च कृश्यानां च शोकिनां राजयद्विमणाम्‌। 
ब्य़ायामश्रमनित्यानां स्त्रीनित्यानां च देहिनाम्‌ ॥ 
संक्षीणरेतसां चापि गर्भख्रावे च दारुणे । 
रक्तपित्तामयेऽशस्सु मदक्षीणे ज्वरे तथा ॥ 
गर्भशोपे च वातानां क्षीरं परममुच्यते । 
सामान्यादिह दुग्धानां पुरा चोक्ता गुणादयः ॥ 
प्रथक्त्वेन च वक्ष्यामि गवादीनां विशेषणम्‌ । 
तृणगुद्मो षधीनां च अग्राग्रं पय एव द्वि॥ 
खादन्ति मधुरप्रायं रूवणं च विशेषतः । 
तत्सारगुणवैशेष्याद्‌गवां क्षीरं प्रशस्यते ॥ 
मधुरो दि रसः श्रेष्टो रसानां परिकीर्तितः । 
तन्नित्यं वा गवां क्षीरं मधुरं वृंहणं मतम्‌ ॥ - 
औषधाग्रातिमक्षस्वाद्विरिचयतिं तत्पयः । 
एतस्मात्कारणाढुक्तं गवां क्षीरं रसायनम्‌ ॥ 
एष वेशेषिकगुणो गोक्षीरस्य प्रकीर्त्तितः । 
फिर मैंसके दूथके गुणोंका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
क्रमिकीटपतङ्गेशच संपैरपि तृणाश्रितेः॥ 
सह नानातृणं हीनं महिष्यो भक्षयन्ति हि। 
अवगाइन्ति तोयानि गर्भाणि च विशेषतः ॥ 
एुतस्मात्कारणात्तासां क्षीरं कषायशीतलम्‌ । 
शीतत्वाहुजेरं रिनग्धं ( गुरु) दाहनिबहणम्‌ ॥ 
गवां क्षीराच्चाल्प ( गु) णं महिषीणाँ पयो मतम्‌ । 
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TE 


बकरीके दूधके गुण-- बकरीके दूधके गुण | 
अर्जानामल्पकायत्वात्‌ कटुतिक्तानिबरहणात्‌ ॥ गव्यतुल्यगुर्ण त्वाजं विशेषाच्छोपिणां हितम्‌ ॥ ५१॥ | 
अल्पत्वाञ्च बलित्वाध॒ छघुदोषहरं पयः । दीपनं लघु संग्राहि इवासकासास्रपित्तनुत्‌। | 


अल्पत्वात्तद्धूनं क्षीरं घनत्वादपि बृंहणम्‌ ॥ 


शीतं संग्राहि मधुरं बल्यं वातानुलोमनम्‌ । नात्यम्डुपानाद्‌ व्यायामास्सर्वब्याधिइरं पयः । ; 
सहाशयतयाइयाम (न) मध्चुरप्रायसेवनात्‌ ॥ बकरीका दूध युणोंमें गो-दुग्धके समान है । क्षय 
बहुत्वाच्च घनत्वाच्च बल्यं पुष्टिकरं पयः । रोगियोंके लिये विशेष रूपसे हितकारी है | अग्निको दीप्त & 


गुरु वृष्यं च निर्दिष्टं मधुरं च विशेषतः ॥ 
ऊँटनीका दूध-- 
अल्पाहारतयोष्टरीणां प्रियं 

आठ प्रकारके दूधके शुणोंका उपयुक्त विवेचन, 
जिसमें औषधीय दृष्टिसे गो-दुग्धको सर्वोत्तम ठहराया गया है, 
बहुत ज्ञानप्रद है । इसमें प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रम्थकारोंके 
चिकित्सा-सम्बन्धी अनुभबके आधारपर स्थिर किये हुए 
बिचारोंका बड़ा विशद वर्णन है । 

चरकसंहिता और काइयप-संहितासे विदा लेकर अब 
इम सुश्रुत-संहिताकी ओर दृष्टि डाले । यह चरकसंहितासे 
पीछेका अनुमान किया जाता है । सुश्रतसंहिता ( सूत्रस्थान ) 
के अध्याय ४५ (४७-१०७ ) में दूध ओर उससे बने 
पदार्थों जेसे दही, मदा, मक्खन और घीका विस्तृत 
विवेचन है । सुश्रुत इस विषयका विवेचन दूधके अष्टधा 
बगीकरणसे प्रारम्भ करते हैं | वह इस प्रकार हे-- 

( ए० ३६२ फडके और साठेद्वारा सम्पादित सुश्रुत 
भाग १, १९२१, बम्बई ) 

राव्यमाजं तथा चोष्टरमाविकं माहिषं च यत्‌ । 

अश्वायाइचैव नायाँश्च करेणूनां च यत्पयः ॥ ४७॥ 

जो दूध गाय, बकरी, ऊँटनी, भेड़, भेस, घोड़ी, 
स्री तथा हथिनीका होता है । 

गायके दूधका वर्णन करते हुए सुश्रुत कहते हैं--- 

गोक्षीरमनभिष्यन्दरि स्निग्ध गुरु रसायनम्‌ । 

रक्तपित्तहरं शीतं सधुर रसपाकयोः ॥ ५० ॥ 

जीवनीयं तथा वातपित्तप्नं परमं स्मृतम्‌ ॥ 

. गायका दूध दस्तको बाँधनेवाला, स्निग्ध ( चिकना ); 
(भारी, ओषधरुण-सम्पन्न, रक्त-पित्तका झसन करनेवाला, 
शीतल, स्वादु और परिणाममें मधुर, जीवन बढ़ानेवाला और 


चालवणं" ॥ 


अजानामल्पकायव्वात्‌ कटुतिक्तनिषेवणात्‌ ॥५२॥& 


करनेवाला, हल्का, दस्तको बाँधनेवाला तथा दमा, खाँसी 
ओर रक्त-पित्तका नाश करनेवाला है । बकरियोंका शरीर 
छोटा होता है, वे कड्वा-तीता खाती हैं, जल कम पीती हैं 
और चलती-फिरती बहुत हैं, इससे उनका दूध सब व्याधियों- 
को हरनेवाला होता है । 

ऊपरके उद्धरणमें बकरीके दूधमें भी गो-दुग्धके समान 
ही गुण बताये गये हैं ( गव्यतुल्यगुणं त्वाजम्‌ ) | 

सुश्रतके इस कथनका काइ्यप-संहिताके उस बाक्यसे 
विरोध आता है जिसमें गो-दुग्धको बकरीके दूधसे श्रेष्ठ बताया 
गया है ( गवां क्षीरं प्रशस्यते ) । इलोक ५३ से ६४ तक 
अन्य छः प्रकारके दुग्धोंके गुणोका वर्णन है । 

क्षीरवरगमें बताये हुए आठ प्रकारके ढुग्धसे बने दहीके 
शुणोंका वर्णन दधिवर्ग ( इलोक ६५-८३ ) में दिया है| 
सुश्रुतके अनुसार गोदुग्धके दहीके गुण ये हैं -- 

स्निग्धं विपाके मधुरं दीपनं बळवर्धनम्‌ ॥ ६७॥ 

वातापहं पवित्रं च दधि गब्यं रुचिप्रइम्‌ । 

गोदुग्धका दही स्निग्ध; परिणाममें मधुर, पाचनशक्ति 
बढ़ानेवाला, बलवर्धक) वातको हरनेवाला, पवित्र और रुचि 
कारक है । 

तक्रवर्ग ( इलोक ८४-९१ ) में मेके गुणोंका वर्णन 
है । शलोक ९२ से ९५ तक नवनीत वर्ग है, जिसमें मक्खन- 
का वर्णन है । निम्नलिखित इलोकमें दधि इत्यादिके रूपमै 
गोदुग्धकी श्रेष्ठतापर सुश्रुतने भी जोर दिया है 

विकल्प एष दध्यादिः श्रेष्ठो गब्योऽभिवर्णितः । 

विकल्पानवरिष्टांस्तु क्षीरवीयोत्समादिशेत्‌ ॥ ९५॥ 

दही आदि दुग्धमय पदार्थ गोदुरधके ही श्रेष्ठ माने गये 
हैं । अन्य दुग्धोंके रूपान्तर दुग्धके गुणोंके अनुसार ही 
समझने चाहिये । 

# 'काइयप-संहिता? से मिलान कीजिये 


वात-पिज्तके बिकारोंको नष्टछहनेबाक्ा कद लाया, है |, BJP, Jammu. वनसा सक्तछ डतिक्तानिवईणाव्‌ । 
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कल्याण स 


र है 


अस्तपानसे ब्रह्माजीके मुखसे फेन 
निकला, उससे गोएँ उत्पन्न 
हुई ओर गो-ठुग्घसे क्षीर- 
समुद्र वना । 


, आदम और हौआको खगसे निकाले जाने- 


पर एक जोड़ी बैल और एक 


मही 
८८-0७. aji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


श्रीशङ्करजीने अपने भक्त वाणासुरको 


समस्त सम्पत्तियांकी शिरोमणि 
बारह गौएँ दीं । 


प्राचीन मिश्र-निवासियांद्वारा 
सुनहरे बछड़ेकी पूजा । 
[ दरभंगा गोशाला सोसायटी 
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घुतवग ( इलोक ९६-१०७ ) मै आठों प्रकारके दूधसे 
बने घीका वणन है । गोघृतके”गुण इस प्रकार 

विपाके मधुरं शीतं वातपित्ततिषापहम्‌ । 

चक्षुष्यमर्न्यं बल्यं च गव्यं सपिंुणो त्तरम्‌ ॥ ९७॥ 

गायका घी परिणाममें मधुर, शीतल) वात; पित्त एवं 
विषको हरनेवाला, नेत्रोंकी ज्योति बढ़ानेवाला, अग्निको दीक्ष 
करनेवाला, बलवर्द्धक ओर गुणोंमें श्रेष्ठ है । 


इस लेखमें उद्धृत मूल इलोकोंसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि_गोदुग्ध एवं उससे निर्मित दही) मक्खन) मद्वा आर घी- 
जेसी वस्तुओंकी श्रेष्ठता इन सर्वप्राचीन आयुर्वेदीय ग्रन्थाँमे 
२००० वष पहले स्वीकार कर ली गयी थी | यह आवश्यक 
हे कि दुग्धके अष्टधा वर्गीकरणे विषयमै चरक) सुश्रुत 


ओर कझ्यपसे पहलेके वणनोंका भी खोजकर पता 
लगाया जाय । 


"भवि 
खास्थ्यरक्षाका सरळ ओर सर्वमान्य उपाय 


( लेखक--सम्पादक महोदय “गोरक्षण? ) 


‘Milk is rich in all the known vitamins, 
Milk in fact is the only single article of 
food, that fairly represents a complete diet. 
Milk is unexcelled for growing children. 
It has no equal for the promotion of growth 


as nuitrition .’ 
Prof. M. उ. Rosenau. 
Harvard medioal school. 


¢ ही ९ > जो ~ र्ये से 
दूध दी एकमात्र पदार्थ है; जो सब पोष्टिक द्र 
परिपूर्ण है ओर जिसे हम पूर्ण भोजन कह सकते हैं ॥ 
बढ़ते हुए वच्चोंके लिये उत्तमतामें इससे बढ़कर ओर 
चीज नहीं । शरीरको ठीक तरहसे बढ़ाने आर पुष्ट 
करनेमें दूधकी बराबरी करनेवाला कोई दूसरा पदारथ 
नहीं है 
हा हं । र 
-ओ० एम्‌० जे० रोसेनो 
( हारवर्ड मेडिकल स्कूल ) 


“शतायुर्वे पुरुषः? ( पुरुषके शतायु होने ) की घोषणा 
करनेवाले भारतवर्षमै लोगोंकी औसत आयु आज २२-२३ 


> वर्ष रह गयी है । इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशोंकी औसत 


आयु ५०-५५ के आगे बढ़ रही है । भारतवर्ष इस समय 
रोगोंका केन्द्र बन रहा है । एक सालसे कम उम्रवाले 
बच्चोंकी मृत्युसंख्या कहीं १००० में ५०० तो कहीं ७०० 
तक बढ़ गयी है !! स्कूल-कालेजोंमें पढ़नेवाले विद्यार्थियोमे 
मुश्किलसे ५ फी सदी पूर्ण स्वस्थ मिलेंगे । राष्ट्रकै आधार- 
स्तम्भस्वरूप मावी प्रजाके इस प्रकार नानाविध रोगोंसे 
ग्रसित दोनेपर राष्ट्रकी उन्नतिका आनन्द कोन लेगा? 
देशोन्नतिकै सत्र काम किसके लिये किये जायें ओर कौन 
करे इस दुःस्थितिका शीघ्र प्रतीकार होना आवश्यक है । 
गो-अं० ५२ 


fo द १९०) 


विभिन्न संस्कृतियोंके संसर्गसे हमछोगोंके आहार- 
विहारमें जो परिवर्त्तन हो रहा दै वह एक हृदतक अनिवार्य 
; पर इस विषयमें जितनी सावधानी रखनी चाहिये 
उतनी हमलोग नहीं रखते, यही दुर्भाग्यकी बात है । 
अन्यदेशीय लोगोंक्रे ग्रुणोंकी अपेक्षा दोषोंका ही अनुकरण 
बड़ी फुर्तीसे किया जा रहा है | जिस समय यूरोप और 
अमेरिकाके शास्त्रज्ञ ओर शोधक अपने देदावासियोंको 
मद्य-मांससे हटाकर शाकाहार और गो-दुग्धसेवनकी 
ओर ले जानेका पूरा प्रयक्ष कर रहे हैं; उस समय अनेक 
हिंदू-नेता मांसमक्षणका पक्ष कर रहे हैं और उसके लिये 
शास्त्रवचन ढूँढ़ रहे हैं | उधर उन देश्योंमें -छोगोंके सामने 
प्रश्‍न है कि अपने यहाँ इतना जो दूध होता दै, उसका 
क्या किया जाय) और हमारे यहाँ यह नोबत आ गयी है कि 
कुछ दिनोमें दूध कसा होता हैं यह बतलानेके लिये बच्चोंको 
चूनेका पानी दिखाकर बतलाना होगा क्रि ऐसा होता है 
हा, भस ऑर गधीके दूधका प्रचार आजकल कुछ जोरोंसे 
हो रदा है | चाय ओर काफी अपना पूरा प्रताप दिखा रही हैं 


जँ 


८ 2010 


गोदुग्घके एक पाश्चात्य विशेषज्ञ मिस्टर राल्फ० ए० 
हेने अपने देशवालोंकों उपदेश दे रहे हैँ-- 

Tf you want your children to grow 
into big strong men, give them milk and 
butter three times a day.’ 

“यदि आप अपनी सन्तानोंको शक्तिशाली और 
बलवान्‌ बनाना चाहते हैं तो उन्हें गायका दूध और मक्खन 
रोज तीन बार खानेको दीजिये |? 
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हमारे यहाँ तीन बारकी कोन कहे; पढ़ें-लिखे परिवारोंमें 
तो, खास करके; दक्षिण ओर गुजरातमें पचीस बार बच्चाको 
चाय पिलायी जाती है ओर ९०-९५ फी सदी बच्चे तो 
गर्भावस्थासे ही चायके आदी हो जाते है । किसी भी व्यायाम- 


संस्था, आरोग्य-मन्दिर या शिशु-सप्ताहका उद्घाटन- 
समारोह चाय-पानके बिना सफल नहीं होता ! 
जिनके दुगुंगोका अनुकरण कर हम दिनोंदिन 


रसातलक्री ओर बढ़ रहे हैं, उन्होंने अपनी आयुवृद्धिके 
लिये किन-किन उपायोका अवलम्बन किया है, इसका भी 
हमें थोड़ा-बहुत ध्यान रखना चाहिये । इससे भविष्यमै 
हमें क्या करना चाहिये, यह विदित होगा । “सद्यः 
शुक्रकरं पयः’) “आयुब घृतम्‌? ( दूध पीते ही तुरंत 
शुक्र बन जाता है )) ( घृत ही आयु है ) इत्यादि वचनोंसे 
` सहज ही ज्ञात हो जाता है कि भारतवासियोंको बहुत पहलेसे 
ही दूध-घीकी महिमाका पता था । आयोंके दीर्घायु होनेका 
रहस्य भी यही दूघ-घुत-सेवन ही था । छान्दोग्य-उपनिषदमें 
शुद्ध और ताजे गो-घृतको “तेज कहा गया है । परन्तु 
इस प्राचीन वचनको आधुनिक विज्ञानवादके चक्करमें पड़े 
हुए युवक विशेष महत्त्व नहीं देते । ऐसे युवकोके लिये इस 
विज्ञान-युगके प्रसिद्ध वेज्ञानिकों, शास्रं ओर उच्चतम 
अन्वेषकोंके कुछ मत आगे दिये जाते है-- 


(जो व्यक्ति अपने बाल-बच्चोंको दूघ-सलाई और मक्खन- 
जैसे आरोग्यवर्धक पदार्थ खानेको नहीं देता; उसे जेलमे 
बंद रखनेकी जरूरत है | --मि० राहफ० ५० हेने 

« प्रत्येक बच्चेको प्रतिदिन सवा सेर दूध देना चाहिये ।! 
--प्रो० रोसेनो 


“शताब्दियोसे कथाओं और उपन्यासोंमें वर्णित 


योवनके*उद्गमकी खोज मनुष्य कर रहा है; पर उस आदर्श 
योवनका निकटतम सान्निध्य रखनेवाला जो पदार्थ अबतक 


सिल सका है वह गौका दुग्ध-स्तन है |? 
ड --फ्रेक ० ओ० लौडेन 


“दूध एक अमूल्य खाद्य पदार्थ है और सभी सम्भव 
उपायोसे उसे अधिक-से-अधिक पीनेका यत्न करना चाहिये |? 
>-जनेर ० मैकफेडन 


५००मीतश/ सर्वशितीमा तब? सं फेस शकश्प) 4 


“राष्ट्रकै स्वास्थ्यमं याद सुधार करना है तो 


डौ 
७ 
ओर दुग्धसे 


व्यवहारका 
चाहिये ।:--डा० एच० डी० 


बनी चीजोंके अधिक-से-अधिक 

पर्याप्त प्रचार करना 

डाश्रेक्टर आफ “नेशनल इन्स्टीस्यूट फार रिसर्च इन डेयरिंग? 
इंग्लेंड ) । 

“प्रत्येक बालक-बालिकाकी कम-से-कम 
रोज दिया जाना चाहिये ओर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये 
कि सोलह वर्षसे प्रत्येक बालक-वालिकाको 
यह पूर्ण मात्रा प्रतिदिन मिला करें | इसका अधिकांश भाग 
प्रातःकालके जलपानके साथ ही सेवन किया जाना चाहिये ।? 


डेढ़ पाव दूध 


कम उम्नवाले 


--मिनिस्ट्री आफ हेल्थ एडवाइजरी कमिटी, इंग्लंड 


“जिनको काफी मात्रामें पौष्टिक पदार्थ खानेको नहीं 
मिलते ऐसे विद्यार्थियोंकों प्रतिदिन गायका दूध देनेसे उनकी 
खास्थ्योन्नति और शारीरिक बृद्धि ठीक प्रकारसे होती है ।? 

++डब्लू ० एम०्बी०, सी-एच०बी०, 


एस० फ्रेजर, 


एम०एस्‌-सी०, डी०पी-एच० वार-एट-लॉ, असिस्टेंट मेडिकल 


आफिसर आफ हेल्थ, ब्लैकबन । 


“विविध प्रकारसे अनुसन्धान और प्रयोग कर यह देखा 
गया है कि दुग्धाहारसे मनुष्यकी शारीरिक और मानसिक 
शक्तियाँ काफी पुष्ट होती हैं, वजन बढ़ता है और शरीर 
बलवान्‌ होता है।?--जी० ओंडेन०, एम०ए०, एम०्डी०) 
डी०पी-एच० एफ०आर०सी०पी०, स्कूल मेडिकल आफिसर 
फार दि सिटी आफ बरमिंघम । 


~ 


“अदि बच्चोंको काफी मात्रामै दूध दिया जाय तो उनके 
वजन ओर ऊँचाईमे पर्याप्त बृद्ध 
शारीरिक सुधार होता दै | शीतकालमे उनके हाथ-पेर अधिक 
फटते नहीं ।?--एच० सी० कैरी मन, ओ०वी ०६०५ एम०डी०) 
मेडिकल रिसर्च कॉसिल, इग्लंड । 


इन्हीं डा० कैरी मनने अलग-अलग लड़कोंक्रो अलग 
अलग पदार्थ खिलाकर यह देखा कि सिर्फ दूध पीनेवाले 
लड़कोमें एक भी लड़का जाड़ेमें बीमार नहीं पड़ा । इसके 
अतिरिक्त वजन और ऊँचाईमें सबसे अधिक बृद्धि दूध सेवन 
करनेवाले लड़कोंकी हुई । 5 


_CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


न्न ०० पे 
">> 


गती है तथा पया “ 


>>> 


दे र लड़कोंकी 
उम्रसाल| पेय-पदाथ आसत |ओसत ऊँ० 
सख्या रजन पौं० इंचोंमें 
। ५ | दूघपीनेवाले २२ ३.४ | १.५ 
| ५ | दूध न पीनेवाले ५ २.६ | १.२ 
६ | दूध पीनेवाले १८ ३.५ १.१ 
| ६ | दूध न पीनेवाले | ९ १6४ । ४ 
|| ७ | दूध पीनेवाले २५ ४.५ | १-२ 
१ ३ नव 
i> ७ | दूध न पीनेवाले ९ ४.४ | १.३ 
~ PES 
र ८ | दूध पीनेवाळ १५ ५.५ १.१ 
क्‍ ८ | दूष न पीनेवाले ८ ३.८ | १.० 
९ | दूघपीनेवाले १९ ९ २९ 
९ | दूघनपीनेवाले | ७ | ४.८ | १-१ 


देखा; उसका परिणाम नीचे लिखे अनुसार है 
हि जिन 
बढा हुआ) बढ़ी हुई 


ह /रबाएक्यरथिसरिछ/भोर॥/सयम्पन्यणछफाक %' 


खानेको दिया हुआ 


४११ 


वेजिटेबल 


Bt द्ध मक्खन | वाटरक्रेस i चीनी | केसीन | शुद्ध भोजन 
विशिष्ट पदार्थ मागे रिन र 
लड्कोकी संख्या ४१ २६ २६ १६ २० ३० ६१ 
एक सालमै बढ़ा हुआ 
हर लड़केका ओसत हे 
वजन पोंडमें ६.९८ | ६.३८ ५.४२ ५.२१ ४.९३ | ४.०१ ३.८५ 
एक सालमें बढी हुई हर- 
एक लड़केकी औसत 

ऊँचाई इंचोंमें RRM RR १.७ १.८४ | १.९४ | १.७६ | १-८४ 


इस प्रयोगसे यह सिद्ध हुआ कि लड़ुकोके शरीरका 
वजन. और ऊँचाई बढ़ानेके लिये गोदुग्ध ओर उसका 
मक्खन बहुत ही उपयोगी है । एक जूनयर स्कूलके 
१३७ लड़कोंमेंसे ९९ लड़कोंको ॐ पिंट ( लगभग १ पाव ) 
हर-एक लड़केको प्रतिदिन देकर ओर शेष ३८ लड़कोंको न 
देकर उनके स्वास्थ्यमें क्या अन्तर होता दै, यह देखनेके 
लिये कावेण्टीके मेडिकल हेल्थ अफसरने जाँ प्रयाग कर 


ढेनाकशायरके स्कूलके विद्यार्थियोपर डा० पीटर मेक- 
किनछे और डाक्टर गेराल्ड लेफिटनेंटने भी ऊपर लिखे 
अनुसार ही प्रयोग कर देखा | उसमें भी दुग्बादारका परिणाम 
इसी अनुपातसे देखनेमें आया । ऐसी आम धारणा है कि बड़े 
लड़कोंकी अपेक्षा छोटे लड़कोंकी बृद्धि दुग्धाहारसे विशेष 
होती दै और लढ़कोंकी अपेक्षा लड़कियोंकों दुर्धाहारसे विशेष 
लाभ होता है; पर इन उपर्युक्त डाकटरोंक्री उपर्युक्त धारणा 
आमक सिद्ध हुई । उन्दने अनुभव ओर प्रयोगोंसे यह सिद्ध 
किया कि चाहे छोटे या बड़े लड़के हो, अथवा लड़के हो या 
लड़की, दुगधादारका लाभ सबको समानरूपसे होता दै । 

“गौ मनुष्यके लिये अमूल्य रत्न है | इसके दूधपे बल) 


स्काटिश बोडकी ओरसे डा? आर, डा क्रुक रॉक; 
डा० गेराल्ड) लेफ्टिनेंट डा० सिंपसन, डॉ० चालाटी डगलस 
और डा० जार्डीनने ११५७ विद्यार्थियोपर ऐसे ही प्रयोग करके 


देखा; उसमें दूध न पीनेवाळे लड़कोंकी अपेक्षा दूध पीनेवाले' 


लड़कोकी ऊँचाईमें २३.५ प्रतिशत ओर वजनमं ४५.२७ 
प्रतिशतकी वृद्धि हुई । 


बुद्धिश आयु बढ़ती है ओर लोग नीरोग रहते हूँ ।: 
---ब्यवस्थापक एस० बी० डेयरी, दिनापुर 
दूध--गायका दूध समस्त आरोग्यवर्धक पदार्योरमे श्रेष्ठ 
है । ऊपरके वर्णनमें जहाँ कहीं भी दूध या दुग्ध शब्दका 
प्रयोग हुआ दै, वहाँ तात्पर्य गायके दधसे दी दै । भेंसके 
दूधका बोलबाला केवळ भारतमें दी दे, अन्यत्र इसको कोई 
भी नहीं पूछता । मैंसके दूधक्रे सम्बन्धमें पाश्चाच्योकी क्या 
सम्मति है देखिये 
“अपनी सन्तानका हार्दिक कल्याण चाइनेवाले माता- 
पिताक्रो अपने लड़के-लड़कियोंको कभी भसका पिलाना 
चाहिये । भेंसक्रा दूध मनुष्योंके लिने उपयोगी पेय नहीं दै । 
केवल मक्खन या घीके लिये यह उपयोगमें लाया जा 
सकता है | --ईसा टवीड 
मैंसके दूधमें पाचनके छिये आवश्यक शकराका प्रमाण 
कम होता है और पाचन-क्रिया मन्द करनेवाढे केसीन ओर 
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A अशी” अर्ची 


फेट अधिक मात्रामें होते हैं | इसलिये मेंसका दूध पचानेमें 
हड्डियोंके अनेक क्षार चूस लिये जाते हैं । फलत; शरीरकी 
जीवनी-शक्ति ओर सहन-शक्ति कम हो जाती है । भेंसके 
दूधके प्रयोगक्रे फलस्वरूप बुद्धि ओर फुर्तीमै कितनी कमी 
होती है यह जाननेके लिये किसी प्रयोगशालाकी आवश्यकता 
नहीं है । किसी भेसेको देखनेसे ही यह पता लग 
जाता है । 


जिनके आहारमें दूध, विशेषकर गायका दूध पर्याप्त 
मात्रामें रहता है; उन्हें प्रायः रोग नहीं होते । वे तेजस्वी 
ओर बुद्धिमान्‌ होते हैं । दूँढनेसे उदाहरणके लिये ऐसे बहुत- 
से आदमी अपने यहाँ भी मिल जायेंगे । आय-वैद्यकके 


मतानुसार गायका ताजा मक्खन अत्यन्त ज्‌ धक 
होता है । अमेरिकन पत्र “फिजिकल कलचर'के संपादक और 
प्रसिद्ध दुग्धाहार-चिकित्सक बर्नार मैकफेडनका कथन है कि 
“इस जगतूर्मे मक्खनके समान सर्वगुणसम्पत्न पौष्टिक खाद्य 
पदार्थ कोई दूसरा नहीं है ।? 

अन्तमै मि० मैकफेडनके ही शब्दोंमें जनतासे विनम्र 
निवेदन है कि-- 

“प्रत्येक स्त्री-पुरुष ओर बच्चेको कम-से-कम एक सेर 
गो-दुग्ध प्रतिदिन अवश्य सेवन करना चाहिये ।? 

प्राचीन ओर अर्वाचीन शास्त्रज्ञोंकी सम्मतिसे दुग्धाहार 
ही स्वास्थ्य-रक्षाका सरल ओर सर्वमान्य उपाय है । 


दूध जाँचनेका यन्त्र 
लैक्टोमीटर 


आज इस विकट परिस्थितिमे जब कि लोगोकी एक 
ऐसी हीन मनोबृत्ति बन गयी है कि किसी भी. वस्तुको उसके 
शुद्ध रूपमै नहीं बेचना चाहते, जब कि “झूठइ लेना झूठइ 
देना” आदि वाक्य अक्षरशः सत्य सिद्ध हो रहे हैं, 
मानव-जीवनके विकासके लिये अत्यन्त आवश्यक पेय- दूघ- 
की समस्या बड़ी विकट हो गयी है । आज अपने अत्यन्त 
विश्वासी व्यक्तिके घरका दूध मोल लेते हुए भी मनमें आशंका 
बनी रहती है--'इसर्मे पानी तो नहीं है ?? दूधकी इस समस्या- 
को सुलझानेके लिये आजकल छैक्टोमीटर यन्त्रका सहारा लिया 
जाता है । किसी समय लोग इसपर काफी विश्वास करते थे । 
यह यन्त्र सरकारी अफसरोके पास रहता है । वे अपने इस 
यन्त्रके केसको बगलमें दबाये हुए बड़ी अकड़के साथ डरावनी 


` सूरतमें हाट-बाजारौमै जा पहुँचते हैं ओर इस यन्त्रके द्वारा 


लोगोके दूधकी जाँच कर-करके उसको अशुद्ध बताते हुए किसी- 
के दूधको बहा देते हैं, किसीपर कुछ जुर्माना कर देते हैं 
तथा किसीसे कुछ ले-लिवाकर उसका पिंड छोड़ते हैं । किसी- 
किसीके दूधको झुद्ध भी प्रमाणित कर वे अपने यन्त्रकी यथा- 
येता प्रमाणित करनेका प्रयत्न करते हैं । परन्तु वस्तुस्थिति 
ऐसी नहीं है; क्योंकि इसके द्वारा दूधकी जो जाँच होती है वह 
प्रायः भूङभरी होती है। 00-0. Nanaj Deshmukh ene 
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इसके द्वारा असली दूघमें भी जल 
साबित हो सकता है और प्रायः होता है; 
तथा जळमिले दूधको यह यन्त्र असली दूध 
भी प्रमाणित कर सकता है और प्रायः 
करता है । दूधकी शुद्धता-अशुद्धताका निर्णय 
लैक्टोमीटरके चढ़ाव-उतारसे करते हैं, जो 
प्रधानतः दूधके ठंडे-गर्म होने, वातावरण 
( Atmosphere ) के तापमान, दूधमें 
` वर्तमान स्निग्घ-पदार्थकी मात्रा और मोसमके 
सर्द-गर्म होने आदि बातोपर निर्भर है। 
दूधकी शुद्धता-अशुद्धतासे इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं, जैसा कि नीचेके विवेचनसे , 
ज्ञात होगा । 
सर्दी-गर्मीका लेक्टो मीटरपर प्रभाव 
' यह प्रकृतिका नियम है कि जो 
बस्तु-गमं होती है उसका आयतन बढ़ता 
है और वह पतली हो जाती है । सर्दी 
पाकर वही बस्तु गाढ़ी और भारी हो जाती है | दूध जितना 
भारी होता दै? मशीन उतना ही धक्का लगकर ऊपर उठती 
है अर्थात्‌ उतना ही कम ड्ूबती है और दूधको अच्छा वतलाती है; 
और दृध जितना पतला होता है, उतना अधिक वह ड्रबती . 
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है और जल बतलाती है । अतः गोके थर्नोसे तत्काळ निकले 
हुए गर्म दूधमें मशीन डालनेसे उसमें अधिक पानी दिखलायी 
देगा । थोड़ी देरमें ठंडे हो जानेपर उसी दूधमें वही मशीन 
बिल्कुल पानी नहीं बतायेगी । इसी प्रकार एक ही प्रकारका 
दूध झीतकालमें जैसा माळम होगा, ग्रीष्ममें उसकी अपेक्षा 
अघिक पानी मिला हुआ जान पड़ेगा । 
दूधमें वर्तमान खिग्धपदार्थकी मात्राका 
लेक्टोमीटरपर प्रभाव 
मक्खन-पदार्थ ओर जलीय अंश इन दोनोंक्रे मिळावटसे 
दूध उत्पन्न होता है.। दूधमें जितना मक्खन अधिक होता है; 
उतना ही वह हल्का होता है । इसलिये लेक्टोमीटर असली 
दूघमें लगानेसे उसे पानी मिला हुआ बतलायगा और इसके 
बिल्कुल विपरीत; मक्खन निकाले हुए दूधको घना या अच्छा 
अथवा कम पानी मिला बतलायगा । दूधसे मवखन 
निकाल लेनेपर वह भारी हो जाता है । धूतं ग्वाळे ऐसे 
नि्छृत-दृधमें यथासम्भव पानी तथा; चीनी मिलाकर 


बिलाघतीऽाध 


उसे शुद्ध कहकर बेचते हैं और लेक्टोमीटरसे जाँच 
करनेपर भी यह खूब झुद्ध साबित होता है । 
Er 
बिलायती ओर देशी दूध 

त्रिलायती और भारतीय गाये बिल्कुल ही भिन्न-भिन्न 
जातिकी हैं | विलायती गायोंके दूधम प्रतिशत लगभग ३१४ 
भाग स्नेहपदार्थ होता है; जब कि भारतीय गार्योके 
दूधमें वह प्रतिशत ४३ से ५ तक होता है | इस 
कारणसे मशीनकी दष्टिमें बिछायतीकी अपेक्षा भारतीय दूध 
हल्का या जलमिला सिद्ध होता है । दूसरे, मशीन बिलायतकै 
ठंडे जलवायुके लिये बनायी हुई होती है | उसमें साधारणतः 
६०* डिग्रीके लिये चिह्न लगाया होता दै, जो कि हमारे 
यहाँके झीतकालका तापमान है । हमारे यहाँ गर्मियेमिं 
तो १०८° डिग्रीतक तापमान हो जाता है । अतः स्वाभाविक 
ही ग्रीष्मकाळकी दोपहरीमें जाँच किया हुआ दूध बिल्कुल 
खराब साबित होगा अथवा शीतकाळके बाद ज्यो-ज्यों गर्मी 
बढ़ती जायगी त्यों-ही-त्यों दूधमें अधिक पानी साबित होने लगेगा | 


मारतीघणाथ 
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दिनके विभिन्न कालोंमें दूधके स्नेहपदाथ- 


की घटा-बढ़ी 

प्रत्येक स्थानमै दिन ओर रातके विभागसे दूधमै मक्खन- 
का परिमाण भी बदता-घटता है । रातके १२ बजेके दूध- 
में मक्खन कम होता दै, सबेरेसे शामतकके दूधमें मक्खन 
अधिक होता है एबं सन्ध्यासे आधी राततक उसकी मध्यम 
अवस्था होती है। बिलाबती दूधके स्नेहपदार्थका तारतम्य 
इस प्रकार पाया गया है-- 
रातको १२॥ बजे -- 
प्रातः ५॥ बजे — 
सायंकाल ५ बजे -- 


इपदार्थं २५९ प्रतिशत भाग 
9) ३७9२०53 037 
2१ )४०८८% 5 9) 
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५९० सथू सम्योगः एसथेसुरखगछाई १: 


इसी प्रकार दुहना आरम्भ करनेके समय ड सू 


कम मक्खन मिला हुआ दूध निकलता हे और बिल्कुल 
अन्तमें- थनसे जो थोड़ा-सा दूध प्राप्त होता ९ 


› वह एकदम | 


मवखनसे पूण होता है 
सायंकालके एवं अन्तिम 
हते समयका 


। इसाल्यं लंक्योसीटरकी दष्टिमे 
दूधकी अपेक्षा प्रातःकालका तथा 


पहले-पहलका दूध अधिक घना और श्रेष्ठ 


ठहरगा, जब क वास्तावक बात इसके बिल्कुल विपरीत है | कि 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि लेक्टोसीटरसे हम किसी 
यथार्थ तथ्यपर नहीं पहुँच सकते | वह तो हमें सत्यसे एक- 
दम दूर हटाकर भ्रममै डालता है । 

( श्रीसतीशचन्द्रदास गुप्त महोदयके एक लेखके आधारपर ) 


गव्य पदार्थोके गुण और रोगनाशके लिये उनका उपयोग 


गायका दूध 

गायका दूध स्वादिष्ट, रुचिकर, खिग्ध, बलकारक; अति 
पथ्य; कान्तिप्रद; बुद्धि, प्रज्ञा, मेधा, कफ, तुष्टि, पुष्टि, वीर्य 
और शुक्रको बढानेवाला; आयुको दृढ करनेवाला, हृद्य, 
रसायन, गुरु, पुरुषत्व प्रदान करनेवाला और नमकीन होता है । 
वात, पित्त, बिष, वातरक्त, दाह, रक्तपित्त, अतिसार; उदावर्तं, 
भ्रम; कास; मद, श्वास, मनोव्यथा, जीर्णज्वर, हृद्रोग, 
पिपासा, उदर, अपस्मार) मूत्रकच्छ ; गुल्म, अर्श, प्रवाहिका, 
पाण्डु, शूल; अम्लपित्त, क्षयरोग, अतिश्रम; विषमामि, गर्भपात; 
योनिरोग और वातरोगका नाश करता है । काली गायका 
दूध विशेष करके वातका नाश करता है। छाल और 
चितकबरी गायका दूध विशेषकर पित्तका नाश करता है। 
पीली गायका दूध वातपित्तका नाश करता है । श्वेत (थोरी) 
गायका दूध कफकारक होता है । मरे हुए बछड़ेवाली तथा 
तुरंतके बछडेवाली गायका दूध त्रिदोषकारक होता है। बाखड़ी 
गायका दूध गाढा, बलवर्धक) तृप्तिकारक और त्रिदोषनाशक 
होता है। खली और मुना हुआ दाना खानेवाळी गायका 
दूध कफकारक होता है । बिनौला, घास, पाला; पत्ती आदि 
खानेवाली गायका दूध सब रोगोंके लिये हितकर है । जवान 
गायका दूध मधुर; रसायन और त्रिदोषनाशक है । बूढ़ी गायका 
दूध दुर्बल ओर गाभिन गायका तीन महीनेके बादका दूध 
पित्तकारक) खरास छिये हुए मधुर और शोषण करनेवाला 
होता है । पहली बार ब्यापी हुई गायका दूध निःसार 
ओर गुणदीन होता है । नयी न्यायी हुई गायका दूष रूखा; 


दाइकारक ओर रक्तदोषकारक तथा पित्तकारक होता है । ब्यानेके 
अधिक दिन बाद गायका दूध मधुर, दाहकारक ओर खट्टा 
होता है । तुरंतका दुहा हुआ धारोष्ण दूध दृष्य, घातुवर्दधक, 


निद्राकारक) कान्तिप्रद, पथ्य; स्वादिष्ट, अम्नि प्रदीप्त करने- ` 


वाला, अमृतसदृश ओर सर्वरोगनाशक होता है । ठंडा दूष 
( डुहनेके एक पहर बाद ) त्रिदोषकारक होता है, गरम 
पित्तनाशक होता है । उबाळे हुए दुधको पीनेसे कफका नाश 
होता है । और बिना गरम किया हुआ ठंडा दूध बलवर्द्धक) 
वृष्य, दोषोत्यादक, अपाचक और मलस्तम्भक्र होता है | 
घातःकाल गायका दूध, शक्कर डालकर पीनेसे हितकारक 
होता है । 
दुधको सलाई--शीतल, खिग्घ, द्वृष्य, बलकारक! 
झुक्रप्रद, तृप्तिकर, रुचिकर) कफवर्द्ध्क और धातुवद्धक है। तथा 
पित्त, वायु) रक्तपित्त; दाह और रक्तरोगोंका नाश करती है । 
गायके दूधका ओषधिमें उपयोग 
१-आधाशीशीमे--गायके दूधका खोआ खाना या गायके 
दूधमै बादामके इकडे डालकर बनायी हुई खीरमें सक्कर 
डालकर पिलाना चाहिये । 


२-धतूरा अथवा कनेरके विषपर--पाव भर दूधमे 
एक तोला शक्कर डालकर पिलाना चाहिये । 


३-संखियाः तूतिया, बछनाग, मुर्दासंख इत्यादिके 
बिषपर-जबतक उल्टी न हो जाय तबतक दूध या 
दूधमें शक्कर डालकर पिलाना चाहिये । 
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४-मेनखिलके विषपर--दूधमे मधु डालकर तीन दिन 
पिलाना चाहिये । 

०-कोदोंके घिषपर--ठंडा दूध पिलाना चाहिये । 

द-काँचका चूण--अन्नके साथ पेटमें चला गया हो 
तो ऊपरसे दूध पिलाना चाहिये । 

७-गन्धकके विषपर--दूधमें घी 
चाहिये । 

८-पुष्टि, बळ ओर वीयकी वृद्धिके लिये--गरम किये 
हुए दुधमै गायका घी ओर शक्कर डालकर पिलाना 
चाहिये । इसके-जेसा पथ्य, तेजोवद्भक ओर बळवद्धक 
प्रयोग दूसरा कोई नहीं है । 


डालकर पिलाना 


९-जीर्ण ज्वरपर-दूधमें गायका धी) सोंठ, छुहारा और काली 
दाख डालकर उसे आगपर उबालकर पिलाना चाहिये । 

१०-मूचकृच्छ ओर मधुभेहपर-दूधमें गुड़ अथवा घी 
डालकर उसे थोड़ा गरम करके पिलाना, अथवा गरम 
किया हुआ दूध घीके साथ बराबर शक्कर डालकर पिलाना 
चाहिये । 

११-आँख उठी हो या जळती हो--तो गायके दूधमें 
रूईको भिगोकर और उसके ऊपर फिटकिरीका चूर्ण 
डालकर आँखके ऊपर पट्टी बाँध देनी चाहिये । 

१२-पुष्टिके लिये--गायका दूध घी और मधु मिलाकर 
पिलाना चाहिये । 

१३-पित्त-विकारके ऊपर सात तोला दूध लेकर उसमें 
आधा तोलासे एक तोलातक सेठ उबाल्कर खोआ 
बनावे, उसमें शक्कर डालकर गोली वना ले ओर रातको 
सोनेके पहले प्रतिदिन खिलावे | खानेके बाद पानी न 
पीने दे । इस प्रकार कुछ अधिक दिनोंतक इसका सेवन 

~ कराना चाहिये । 

१४-चेचक अथवा छोटीमाता होनेके कारण वालकके 

शारीरमें आनेवाळे ज्वरके ऊपर--तुरंत दुहे हुए 


SS > 


दुध और घीको मिलाकर मिश्री डालकर पिलावे | 


१५-छाती तथा हृदयरोगपर-दूँधमें शुद्ध मिलावेका 


तेल १० बूँदतक डालकर पिलाना चाहिये । 

१६-रक्तपित्तके ऊपर--दूधमे पाँचगुना पानी डालकर 
अच्छी तरह उबाले और सारा पानी जल जानेकै बाद 
दूध पिला दे | 


TESTE FSS 
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७-हड्डी ट्रडनेपर--प्रातःकाळ बाखड़ी गायका दूध शक्कर 
डालकर गरम करे । उसमें घी ओर लाखका चूर्ण 
डालकर ठंडा होनेपर पिलावे, इससे टूटी हड्डी ठीक दो 
जाती है । “ 
१८-कफपर--गर्म दूधमै मिश्री और काली मिर्चेका चूण 
डालकर पिलाना चाह्यि । 
१९-सिरके रक्तज और पित्तज रोगॉपर--रूईकी मोटी 
तह करके गायके दूधमै भिगो कर सिरके ऊपर रवखे, उसके 
ऊपर पड़ी बाँध दे ओर बारंबार दूध देता रहे । इस प्रकार 
सबेरेसे शामतक रक्खे | शामको सिर धोकर मक्खन 
लगावे--इस प्रकार २-३ दिनोंतक करे | 
२०-प्रवाहिका और रक्त-पित्तादिके ऊपए--आधा दूध 
ओर आधा पानी मिलाकर उबाळे, जब पानी जल जाय 
तो बचे दूधका उपयोग झूल, प्रवाहिका ओर रक्तपित्तरोगके 
ऊपर करें | 
२१-पांडरोग, क्षय और संग्रहणीके ऊपर--लेहेके 
बर्तनमें गरम किया हुआ दूध सात दिन पिलाना ओर 
पथ्य सेवन कराना चाहिये । 
१२-हिचकीके ऊपर--ओटाया हुआ दूध पिलाना चाहिये। 
२३-मुजावरोधसे हुण उदावत वायुके ऊपर--दूध 
और पानी एक साथ मिलाकर पिलाना चाहिये । 
-मेहनत करके थके हुए मनुष्यको दूध गरम करके पिलावे; 
इससे थकावट दूर हो जायगी ओर स्फूर्ति आ जायगी । 
थकावटके लिये यह अद्वितीय ओषधि है | 
२५-सिरददंके ऊपर--गावके दूधमें साठ घिसकर सिरपर 
उसका लेप करे ओर ऊपरसे रूई बाँध दे । इस प्रकार सात- 
आठ घंटेमें भयङ्करसे भी भयङ्कर सिरदर्द दूर दो जाता है । 
गायका दही 
स्वादिष्ट, बल्वर्डक, रुचिकर) तेजस्वी; दीपन) पोष्टिक) 
मीठा, ग्राहक, ठंडा और वातजन्य अरा (बवासीर ) 
का नाश करनेवाला है । दही मन्द, स्वादिष्ट, स्वाद्वम्ल , 
(स्वादिष्ट खड़ा), खद्रा और अतिखट्टा-पॉच प्रकारका होता है। 
मन्द्‌ दही भारी, स्वादिष्ट दुधके समान मूत्रकारक सारक 
दाहक और. त्रिदोषनाशक है। स्वादिष्ट दही भी भारी) मीठा, 
वृष्य, पाक-कालमें मधुर, अभिष्यन्दकारक; मेद, वायु ओर 
कफका नाग करनेवाला, रक्त शुद्ध करनेवाला ओर पित्तको 
शमन करनेवाला है । स्वादिष्ट ( स्वाद्वम्ल ) खट्टा दही भारी; 
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मीठा; किञ्चित्‌ खट्टा ओर तुर होता है । दूसरे गुण स्वादिष्ट 
दहीके ही समान हैं । खट्टा दही रक्त, पित्त और कफ बढाने- 
बाला और दीपन है । अत्यन्त खद्टा दही दीपन; गलेमें दाह 
करनेवाला, रोंगटे खड़ा करनेवाला, रक्तपित्त पैदा करेनेवाला 
और दाँतके लिये हानिकारक है । ओटे हुए दूधका दही 
शीतल, लघु विष्टम्भकारक) वातकारक) दीपन, मधुर) रुचिकर 
और थोड़ा पित्तकारक होता है । ओंटाकर मलाई निकाले 
हुए दूधका दही ठंडा, लुविष्टम्भकारक) वातकारक) ग्राहक; 
दीपन, मधुर) रुचिकर और थोड़ा पित्तकारक होता है । 
शक्कर मिला हुआ दही खानेसे पित्त, दाह, तृषा ओर रक्त 
रोषका नाझ होता है । गुड़ मिला हुआ दही तृप्तिकर, धातु- 
वर्डक, गुरु, और वातका नादा करनेवाला होता है । दहीका 
निचोड़ा हुआ पानी बल बढानेवाला, तुझ, पित्तकारक) सारक; 
गरम; रुचिकर, खट्टा, लघु; खोतशोधक ओर प्रीहोदर, तृषा) 
कफकी बवासीर, वायु, विष्टम्भ) पांडुरोग, शूळ और इवासरोग- 
का नाश करनेवाला है । दहीके ऊपरका जल सारक, गुरु, ओर 
रक्तपित्त, कफ ओर वीर्यको बढ़ानेवाला, ओर जठ राभिको मन्द 
करनेवाला तथा वात-नाराक है । दूसरे गुण दूध-जेसे ही हे । 


गायके दहीका उपयोग 


१-अजीणेजनित विषूचिकापर-गायका दही या 
छाछ समान भाग पानी डालकर पिलावे । 


२-काँचका चूण अनाजके साथ “खाया गया हो तो 
गायका दही पिलावे । 

३-तृष्णा रोगके ऊपर--पुरानी ईंट साफ धोकर आगमे 
डाले, खूब लाल हो जाय तबतक गरम करे; फिर उसे 
गायके दहीमै डाल दे और उस दहीको थोड़ा-थोड़ा 
खिलावे । 

४-कनेरके विषपर--गायका दही शक्कर डालकर 
पिलावे । 


७-सूर्यावत ( आधाशीशी ) रोगपर---सूर्यादय होनेके 
- पहले दही ओर भात तीन रोजतक खिलावे । 


६-तृष्णा रोगपर--गायका मधुर दही १२८ भाग, 
5 शक्कर ६४ भाग, घी ५ भाग, मधु रे भाग, काली 
"3 'मिचेका चूर्ण २ भाग, सोठका चूर्ण २ भाय, इलायची 
`` २ भाग- ये सब चीजें एक साथ कळई किये हुए 


- > बर्तनमे मिलाकर रख दे ओर उससेंसे थोड़ा-थोड़ा 
खावे । दूसरा पार सहू हे कि दह्दीका तमाम पानी वलन, 
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पके वि ऊप न्य 
७-सपके विषके ऊपर--दही, मधु और जी 


से छानकर उसमे शक्कर वगेरह सब मसाले डालकर घोल- 


कर पिलावे । इसे श्रीखण्ड कहते हैं । वह तृषा, दाह और 
पित्त-नाशक तथा मधुर होता है । 


तीनोंको तीन-तीन तोळे ले तथा पीपल, सोंठ; काली 
मिर्च, बच ओर सेंधा नमक समभाग लेकर बारीक | 
चूर्ण बनाकर वस्रसे छान ले । यह चूर्ण तीन तोला ५08 
लेकर बारह तोळे मिश्रण तेयार करे | उसमेसे चार | 
तोळे पिळावे | एक मिनटके बाद वमन ओर विरिचन 
न हो तो फिर दूसरी बार दे । जरूरत पड़े तो तीसरी 

बार भी पिलावे । इस प्रकार तीन मात्रा लेनेपर 

अवश्य ही वमन-विरेचन होकर रोगसे मुक्ति मिलेगी | 

काएौपधि नयी होनी चाहिये | नयी वनस्पति ह्दोतो | 
शास्त्रकार लिखते हैं कि तक्षक, वासुकी या उससे भी | 
बलवान्‌ सर्पका विष इस ओषधिसे दूर हो जाता 


है । सर्प काटनेक्रे बाद तुरंत ही दवा देनी चाहिये । 
८-सूजन, बणकी तीक्ष्ण पीडा और दाहके ऊपर 


दहीको कपड़ेमें बाँधकर पानी निकालकर उसे दर्दवाली >ज 
जगहपर बाँधनेसे दद दूर होता है, शूळ तथा दाह सिट 
जाता है, निकलता हुआ फोड़ा बैठ जाता है, और 
निकला हुआ फोड़ा फटकर भर जाता है । 


गायका मक्खन 
शीतल, धांतुवद्धक; वृष्य, कान्ति बढानेवाला, ग्राहक) 


बलप्रद, बालक ओर वृद्धके लिये ठोस) रुचिकर, मधुर 

सुखकारक, 
वात; पित्त, कफ, अर्श, क्षय, रक्तविकार) सर्वाङ्ग? 
थकावट और तन्द्राका नाश करता है । 


आँखकी ज्योति बढानेवाला, पुष्टिकारक 


ठंडा मक्खन--बल बढ़ानेवाला, यीर्यकारक) भारा; 


कफ करनेवाला, सेदाको बढ़ानेवाला, आँखोंके लिये 
हितकर, धातुवद्धक, अप्रिय, अनभिष्यन्दी तथा दो- 
तीन दिनोंका हो तो खारा, खट्टा; तीखा आर वान्त) 
अर्श, कोढ़ इन दोषोंके सिवा नेत्ररोग ओर दूसरे संब 
रोगोंका नाश करनेवाला होता है । 


गायके मक्खनका उपयोग 


(१) क्षयका नाश करके शक्ति देनेके लिये- गायका 
- मक्खन) मिश्री, मधु ओर सोनेका वर्क सबको एकत्र 


करके खिलावे । 
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(२) आँखो के दाहपर--मक्खन आँखोंके ऊपर चुपड़ देवे । 
(३) शरीरमें मन्दञ्चर हो तो मक्खन ओर (मिश्री) 
खिलावे। 
४) शीतला अथवा छोटी माताके कारण लड़कोंके 
मन्दज्वरके ऊपर--गायका मक्खन आर मिश्री 
रट मिलाकर उसमें जीरेका चूर्ण डाले ओर छोटी सुपारीके 
न्न बराबर गोली बनाकर रोज सबेरे खिलावे । 
(५) कानमे बहुत जलन होलेपर-गायका मक्खन 
थोड़ा गरम करके कानमें डाल दे | 
(६) भिलावा आदि उड़कर आँखमे पड़ गया हो तो 
गायका मक्खन लगादे। मिलावेके कारण शरीरमें दाह 
उत्पन्न होता हो तो मक्खन पुष्कल परिमाणमें खिलावे । 
(७) कनेरके विषपर--गायका मवखन थोड़ा उष्ण 
करके खिलावे । 
(८) रक्तातिसारपर--मक्खनमें मधु और मिश्री डालकर 
खिलावे । 
$ (९) अश-व्याधिपर--मक्खन और तिळ खिलावे । 


ट 


गायकी छाछ 


जठरामिको प्रदीप्त करनेवाली ओर त्रिदोष तथा अर्थका 

नाश करनेवाली होती है | साधारण छाछ स्वादिष्ट, ग्रादी, 

खड्गी, तुर्श, लघु, गरम) पाकके समय मधुर, तीखी, रूखी) 

अवृष्य, बलप्रद, तृत्तिकर) हृदयको विकसित करनेवाली, 

रुचिकारक .और शरीरको कुश बनानेवाली होती दै | ओर 

प्रमेह; मेद, अर्श, पांडु, संग्रहणी, मलस्तम्म, अतिसार) 

अरुचि) भगन्दर, उदर, टीदा, गुल्म, सूजन; कफ; कोद” 

कृमि, पसीना, घीका अजीर्ण, वायु) त्रिदोष, विषमज्वर 

और झूलका नाश करती है । छाछ मधुरपाकी होती है; 
इससे पित्तका कोप नहीं करती । रूखी गर्म और तुर्श होती है 

इसलिये कफका नाश करती है | खटी और मधुर होती दै, 
इसलिये वातका नाश करती है । मधुर छाछ कफ करनेवाली 

और वातपित्तनाशक होती है । खड़ी छाछ रक्तपित्त ओर 

कृसिका नाश करती है। खड़ी छाछ मीठेके साथ पीनेसे वायुका 

नाश करती है | मीठी छाछ शक्करके साथ पीनेसे पित्तका 

नाश होता है | मीठी छाछ नमक, सोंठ) काली मिर्च ओर 

पीपलके साथ मिलाकर पीनेसे रूक्षता और कफका नाश 

करती है | पेटमें वायु हो तो पीपल ओर नमक डालकर 

गो-अं० ५३-- 


मीठी छाछ पीनेसे वायुका नाश होता है । पित्तके रोगीको 
शक्कर और कालीमिर्चं मिलाकर मीठी छाछ दे । मक्खन 
वाली-छाछ तन्द्रा तथा शरीरमें जडता पैदा करमेवाळी आर 
भारी होती है । मक्खन निकाली हुई छाछ लघु ओर 
पथ्य करनेवाली होती है | घोल ( पानी डालकर हिलाया 
हुआ दहीका मठ्ठा ) उष्ण ओर त्रिदोपनाशक दोता दै । 


गायका छाछका उपयाग 


(१) कफोद्रके ऊपर त्रिकटु, अजवाइन) जीरा ऑर 
सैन्धव डालकर छाछ पिलावे | त्रिकटु; सेन्धव, जवखार 
वगेरह डालकर छाछको सन्निपातोद्रम देना चाहिये । 
क्षय) दौर्वस्य, मूर्च्छा; भ्रम; दाह तथा रक्तपित्तमे कभी 
छाछ नहीं पिळानी चाहिये । 

(२) दाहके ऊपर--गायकी छाछमें कपड़ा भिगोकर 
उससे रोगीके शरीरका स्पश कराता रहे; इसस दाहका 
नाश हो जाता है । 

(३) संग्रहणी, अतिसार ऑर अशके ऊपर--छाछ 
पिळावे; इससे शरीरका रक्त शुद्ध दोकर रस) बल, 
पुष्टि और वर्ण सरस होता दै तथा वात आर कफके 
दोषोंका रामन होता है | छाछ-कल्प ( ४० दिनातक 
केवळ छाछपर रहे ) करानेसे कठिन-से-कठिन संग्रदणी 
भोर उदर-रोग मिट जाते हैं । 

(४) कोष्ठवद्धताके ऊपर--अजवाइन ओर विड नमक 
डालकर छाछ पिलावे । 

(५) अशके अपर चित्रमूलकी छाल पीसकर 
रसको एक बर्तनमें डाळे) उसमें गायका दही या 
डालकर पिळावे | अथवा साठ, मिर्च, विड नमक 
और छोटी पीपल डालकर गायकी छाछ पिळावे । 

(६) संग्रहणीके ऊपर--गायकी छाछमें एक तोला सफेद 
मुसळी पीसकर पिलावे और छाछ-भातका पथ्य दे | 
अथवा गायकी छाछमें साठ और छोटीपीपलका चूर्ण 
डालकर पिळावे । संग्रहणी रोगकें लिये छाछ दीपन, 
ग्राहक और लघु होती है और बहुत दीं लाभदायक दै | 

(७) मूंगफली खाकर छाछ पी लेनेसे कोई नुकसान नहीं 
होता; .तथा उससे होनेवाले अजीणके लिये भी छाछ 
लाभदायक होती दै । 

गायका घी 
रस ओर पाकमें स्वादिष्ट, शीतल; भारी, जठराग्निको 
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प्रदीप्त करनेवाला; स्निग्ध, सुगन्धित) रसायन, रुचिकर, 

नेत्रौकी ज्योति बढानेवाला; कान्तिकारक, वृष्य, और मेधा; 

लावण्य, तेज ओर बल देनेवाला, आयुप्रद, बुद्धिवद्धक) शुक्र 
वर्धक, स्वरकारक, हदय, मनुप्यके लिये हितकारक) ओर बाल, 
वृद्ध तथा क्षतक्षीणके लिये ठोस; ओर अग्निदरध व्रण, शम्नक्षत, 
बात, पित्त, कफ, दस, विष और त्रिदोषका नाश करता है | 
सतत ज्वरके लिये हितकारक और आम ज्बरवालेके लिये 
विषसमान है । मक्खनभेंसे ताजा निकाला हुआ धी तृस्तिकारक, 
दुर्बल मनुष्यके लिये हितकारक और भोजनमे स्वादिष्ट होता है । 
नेत्ररोग, पाण्डु ओर कमलाके लिये प्रशस्त है । हैजा, 
अग्निमान्द्य, बाल, बृद्ध, क्षयरोग, आमव्याधि, कफरोग, 
मदात्यय, कोष्ठबद्धता ओर ज्वरमे घी कम ही देना चाहिये । 
पुराना घी तीक्ष्ण, सारक, खट्टा, लघु, तीखा, उष्ण वीर्य, 
बर्णकारक; छेदक, सुननेकी शक्ति बढ़ानेवाला, अझ्निदीपक, 
घाणसंशोधक, ब्रणको सुखानेवाला और गुल्म, योनिरोग, 
सस्तकरोग, नेत्ररोग, कर्णरोग, सूजन, अपस्मार; मद; 
मूर्च्छा, ज्वर, श्वास, खाँसी, संग्रहणी, अर्ग, 'छेष्म, 
कोढ, उन्माद, कृमि, विष, अलक्ष्मी और त्रिदोषका नाश 
करता है | यह वस्तिकमं और नस्यमें प्रशस्त है । दस वर्षका 
पुराना घी “जीर्ण, १०० से १००० वर्षका 'कौम्भ? और 
११०० वर्षकै ऊपरका “महाधुत कहलाता है । यह जितना 
ही पुराना होता जाता है, उतना ही इसका गुण अधिक बढ्ता 
जाता हे | सो बार धोया हुआ घी घाब, दाह; मोह और 
ज्वरका नाश करता है । घीमें दूसरे गुण दूघ-जेसे होते हैं । 


गायके घीक्को धोये बिना फोडे आदि चमरोगोपर 
लगानेसे जहरके समान असर होता है, बैसे ही धोये हुए घीको 
खानेसें विषवत्‌ असर होता है । यानी फोड़ेपर धोया हुआ 
घी लगाना चाहिये, पर धोया हुआ घी कभी खाना नहीं 
चाहिये | ज्वर, कोष्ठबद्धता; विषूचिका, अरुचि, मन्दाभि 
और मदात्यय रोगमे नया घी अपकारी होता है । पुराना 
घी यदि एक वर्षसे ऊपरका हो तो मूर्च्छा; मूत्रकच्छ, 
उन्माद, कर्णशूछ, नेत्रशूल, शोथ; अर्श, त्रण ओर योनि- 
दोष इत्यादि रोगोमे विशेष हितकारी है । 


गायके घीका उपयोग 


(१) आधाशीशीके ऊपर--यायका अच्छा घी सबेरे 

शाम नाकमें डाळे, इससे ७ दिनमै आघाजीशी बिल्कुल 

` दूर हो जायगी । अथवा प्रातःकाल सूयोदयसे पून एक 
.. _ CC-0. Nanaji Deshi ry, 5. 
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तोला गायका घी ओर एक तोला मिश्री न तीन 
दिनतक खिलावे तो निश्चय ही आराम होता है । 
न ~ ~ 
(२) नाकसे खून गिरनेपर--गायका अच्छा घी नाकमै 
डाले । 
(३) पित्त सिरम चढ़ जानेपर-अच्छा घी माथेपर 
चुपड़ दे, इससे चढ़ा हुआ पित्त तत्काल उतर जाता हे। 
(४) हाथ-पेरमें दाह हो तो गायका अच्छा घी चुपड दे | 
(५) जवरके कारण शरीरम अत्यन्त दाह होता हो 
तो घीको १०० या १००० बार धोकर शारीरपर लेप करे | 
(६) धतूरा अथवा रसकपूरके विषके ऊपर--गायका 
घी खूब पिलावे । 
(७) शरावका नशा उतारनेके लिये--दो तोला घी 
ओर दो तोला शक्कर मिलाकर खिलावे । 
(८) गर्भिणीके रक्तस्रावके ऊपर--१०० बार धोता 
हुआ घी शरीरपर लेप करे । 
(९) चौथिया ज्वर, उन्माद और अपस्मारपर- 


गायका घी, दही, दूध और गोवरका रस इनमें घीको शश 


सिद्ध करके पिलावे । 

( १०) जले हुए शरीरपर--गायके घोये हुए घीका लेप करे। 

(११) सिरद्दंके ऊपर--गायका दूध और घी इकट्ठा 
करके अञ्जन करे । इससे नेत्रकी शिराएँ लाल हो जाती 
हैं ओर रोग चला जाता है । 

( १२) बालकांकी छातीसे-कफ जमः गया हो तो गायत्रा 
पुराना घी छातीपर लगाकर उसे मालिश करे । 


(१३) शरीरमे गर्मी होनेसे रक्त खराब होकर श 
के ऊपर ताँबेके रंगके काले चकते हो जायेँ और उनकी 
गाँठ शारीरके ऊपर निकल आवे तब पहले जोंकसे रक्त 
निकलता दे; पीछे पीतळके वर्तनमें गायका घी १० 
तोला अथवा आधा गाय और आधा वकरीका घी 
लेकर उसमें पानी डालकर हाथसे खूब फेटे ओर बह 
पानी निकालकर दूसरा पानी डाळे । इस प्रकार १०० 
बार पानीसे धोबे । उसमें २॥ तोला फुलायी हुई 
फिटकिरीका चूर्ण डालकर घोटे और उसे एक मिट्टीक 
बर्तनमें रक्खे । इसे भित्य सोते वक्त गाँठ बने हुए 
संत्र स्थानोंपर लेप करनेसे शरीरमै जमी हुई गरसी कम्‌ 
हो जाती है; कुछ ही दिनोंमें शरीरसे दाह मिट जाता 


JP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| 


3 


* गब्य पीकर और रमी क एमी युवयोग + ४१९ 


है, रक्त शुद्ध हो जाता है और यह दुष्ट रोग नष्ट हो 
जाता है । 
(१४) तृष्णा-रोगके ऊपर- घी और दूध मिलाकर पिलावे | 
(१५) दाहके ऊपर--१०० से १००० बार धोये हुए 
घीको शरीरपर चुपड़े । 
(१६) हिचकीपर---गायका घी पिलावे | 
(१७) सन्निपातज विसपके ऊपर--१०० बार धोये 
हुए घीका बारंबार लेप करे | 
(१८) गरमीके ऊपर--गायके घीमें सीपका भस्म डालकर 
उसे खरल करके लेप करे | 
(१९) सर्पके विषके ऊपर--पहले २० से ४० तोला घी 
पीवे, उसके पाव घंटे बाद थोड़ा उष्ण जल जितना पी 
सके उतना पीवे । इससे उलटी और दस्त होकर विषका 
गमन हो जाता है । जरूरत हो तो दूसरे वक्त भी घी 
और पानी पिये । 
गोमूत्र 
तु, कड़वा तीखा, लघु, खारा, गरम, तीक्षण) 
पाचन, अमिदीपन; भेदक; पित्तकारक, मेधाप्रद, किञ्चित्‌ 
मधुर, सारक, लेखन ओर बुद्विवद्धक होता है । और 
कफ, बायु, कुष्ठ, गुल्म, उदर, पाण्डु, चित्री, शूल, 
अद्य, कण्डु, दमा, भाम; भ्रम, ज्वर, आनाह वायु) 
खाँसी, मलस्तम्भ, सूजन, मुखरोग, नेत्ररोग, त्वचारोग, 
स्त्रियोका अतिसार ओर मूत्ररोग-इन सत्रका नाश करता 
हे । सब मूत्रोंकी अपेक्षा गोमूत्रमें अधिक गुण होते हैं। 
गोमूत्रका उपयोग 
( १) कफरोगपर-_क्रेवल गोमूत्र पिलावे | 
(२) रेचनके लिये--जितनी बार रेचन देना हो, उतनी 
बार गोमूत्र कपड़ेमें निचोड़कर पिलाना चाहिये | 
(३) उद्ररोग ओर भारपर--गोमूत्रमें शक्कर और 
नमक महीन पीसकर समभाग डालकर पिळावे 
अथवा गोमूत्रमें सेंधा नमक और राईका चूर्ण डालकर 
पिलाना चाहिये । 
(४) बराध ( बच्चांके उद्ररोग ) पर--गोमूत्र दो 
वक्त लेक्रर उसमें हल्दी डालकर पिळावे | 
(५) उद्र रोग ओर वञ्चोके पेटके आफरे या डब्बेपर- 


गोमूत्र ४ तोला लेकर उसमें नारियलकी गिरी पैसाभर और | 


खरवत (फल्णु)का सूखा पत्ता पेसाभर घिस करके पिळावे; 
इससे पेटके सब रोग अलग होकर मलद्वारसे निकल जाते 
हैं । बालकोंको यह ओषधि $ ओर > प्रमाणमें दे । 

(६) पाण्डुरोगपर--प्रतिदिन सबेरै शक्तिके अनुसार 
गोमूत्र वस्नसे छानकर रोगके न्यूनाधिक जोरके अनुसार 
२१ या ४२ दिनतक सेवन करावे । 

(७) कान वहनेपर--गरम गोमूत्रसे कान धोवे | 

(८) खियोके प्रसूतिरोग होनेके बाद अथवा किसी 
कारणसे गर्भाशयमें गॉठ हो गयी दो अथवा दारीरमें 
सूजन आ गया हो तो गोमूत्र रोज दिनमै दो बार 
चार-चार तोले पिलावे । 

(९ ) जीणज्वर, पाण्डु तथा सूजनके ऊपर--गोमूत्र 
चिरायतेके फांटमें मिलाकर ७ दिनतक दिनमें दो बार 
पिलावे | 

(१०) उद्ररोगपर--गोमूत्रका क्षार एक मासा दिनमै 
दो वक्त घीके साथ दे | इससे पुराना उद्ररोग भी 
निश्चयपूर्वक दूर हो जायगा । 

(११) सूजक्रच्छ्रके ऊपर--रोज सवेरे दो तोला गोमूत्र 
जलमें मिलाकर पिलाना चाहिये | 

(१२) आँखोम दाह, सुस्ती, कब्जियत और अरुचिके 
ऊपर--गोमूत्रमें थोड़ी शक्कर मिलाकर पिलाना चाहिये | 

(१३) सफेद दाग ओर चकत्तांके ऊपर--हरताल पत्र, 
बावची तथा माळकांगनी गोमूत्रमें दिनभर भिगोकर 
पीछे खरल करके बटोरकर छायामें डाळ दे | वादको 
नीबूकै रसमें घिसकर लेप करे | 

गोबर 
ढुगन्धनाशक, शोधक) सारक; शोपक; वीर्यवर्धक, 
पोषक; रसयुक्त; कान्तिप्रद आर लेपनके लिये स्निग्ध तथा 
मल वगरहको दूर करनेवाला होता दै । हि 


गायके गोबरका उपयोग 
(१) सतगभ् बाहर निकालनेके लिये--गोबरका रस 
७ तोला गायके दूधमें पिळावे । 
(२) सुदभ्रंशके लिये--गोवर गरम करके सेंक करे । 


(३ ) पसीना बंद करनेके लिये--सुखाये हुए गोवर और 
नमकक पुराने बर्तन, इन दोनोंके चूर्णको दारीरपर लेप करे | 
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(४) खुजलीके लिये--गोबर दारीरमें लगाकर गरम 
पानीसे खान करे । 
गायके गोबरकी राख 
शोधक, ब्रणको दूर करनेवाली, दुर्गन्धिनादाक, धार 
क; कृमि-कीटनाशक ओर शीतनिवारक होती 
गायके गोबरकी राखका उपयोग 
(१) शीतलासे फूट निकले छालोपर-राखको 
कपड़ेसे छानकर उससे भर दे । इसपर यही उपाय 


शाळू भक्सं सधसूसाना प्शथब्कछुलघन्च 


SSSI TS ० या 


(३) अन्नको राखमें भरकर रखनेसे घुन आदि नई न | 


(४) पेटमे छोटे-छोटे कृमि हुए हो. तो गोवखी 
सफेद राख २ तोला लेकर १० तोला पानीमें मिलाकर 
पानी कपड़ेसे छान ले | ३ दिनतक सवेरे-शाम इस 
पानीको पिलावे । 

(५) दाँतकी ढुगेन्धि, जन्तु ओर मसूड़ेके ददेपर-- 
गायके गोबरको जलावे, जब उसका धुऑ निकल जाय 
तब उसे पानीमें डालकर बुझा ले, फिर कोयला करे। 


मुख्यतः श्रेष्ठ है । पीछे चूर्ण करके कपड़छान केरे, इस मंजनको डिन्बेमै 
(२) साधारण व्रणके झपर-घीमै राख मिलाकर रख दे.। रोज इस मंजनसे दाँत साफ करनेसे दाँतके सब 
लेप करे | « रोग नष्ट | 'श्रीजीवदया? 
HRS 
दुग्धकत्प 


( ठेखक--प्राकृतिक चिकित्सक श्रीविद्वलंदास मोदी ) 


कस्योसे दुग्ध-कल्पको एक बड़ा स्थान प्राप्त दै । 
कल्पके मानी हैं शरीरको नया बना देना, बदल 
देना । दुग्धकल्पसे यह कार्य जितना निश्चयपूर्वक होता है 
उतना दूसरे कल्पोसे नही । इसीलिये शास्त्रोमे दूधकी 'अमृत? 
संज्ञा है | युधिष्ठिरसे यक्षने जो प्रश्‍न पूछे; उनमें एक था 
अमृत किम्‌" ? युधिष्ठिरका उत्तर था 'गवामृतम? और भी कहा 
है विना गोरसं को रसो भोजनानाम्‌? । सचमुच दूध अमृत है, 
ओर कल्पमे जिस विधिसे लिया जाता है उसमें तो प्रत्यक्ष 
अमृतका ही काम करता है । उसका यह अमृतमय प्रभाव 
प्रायः सभी रोगोमे देखनेमे आता हे । दूध रक्तको बढाता है; 
रक्तकी लालीको बढ़ाता है, गतिको भी बढ़ाता है । उसके प्रयोगसे 
त्वचा निखर आती है, रुखा ओर सूखापन जाकर त्वचा 
सतेज, चिकनी ओर मुलायम हो जाती है, दूधका कल्प 
आँखौको साफ करता दै, नाखूनोको सुख, दातो और 
मसूढोको मजबूत । हृदय ओर फेफड़े बलशाली हो जाते हैं । 
बड़ी आँतोपर तो कल्पका अनिवार्यरूपसे प्रभाव पड़ता है । 
उनकी मन्दता, ढीलापन, जिससे लोगोंको अक्सर कब्ज 
बना रहता है, चला जाता है । आते नयी होकर अपना 
काम पूरे तौरसे करने लगती हैं । 

दूधके इस सुविस्तूत प्रभावका कारण क्या है ? यही कि 
हमारे शरीस्के लिये आवश्यक प्रत्येक पदार्थ इसमें है । वे 


सत्र चीजें इसमे है कि जिनसे हमारा शरीर बढ्ता, पनपता 


हैं, जो विकारको निकालकर रक्तको शुद्ध एवं शरीरकी 
कमीको षूरा करते हैं । 
द्धक तत्त्व 
पुष्ट करनेवाले पदार्थोको लीजिये । दूधकी चीनी 
इतनी हलकी ओर स्मः बलकारक होती है कि वह पचा 
हुआ भोजन कहलाती है । “सद्यः प्राणकराणि षट्‌? इसीलिये 
त्काल बल देनेवाली छः चीजोंमें दूधकी भी गिनती 
इसकी चिकनाईके समान सुपाच्य चिकनाई डुनियामें दूसरी 
1 होती । इसका प्रोटीन वीयंसे मिलता-जुलता है । 
रक्तको विकारहीन करने आर उसकी 
पूर्ति करनेबाली कौन-सी चीज इसमें नहीं दै ? दूधका मूत्र 
होना सर्वविदित है । यह स्वेदकारक होता है और बडा 


कमीकी 


औँताँके ऐसे कुमियोका, जिनके कारण अनेंक रोग हीते है, , 


यह विशेष रूपसे संहारक है । र 
विटामिन और क्षारोंकी तो दूध खान ही है। लोग 
यह तो जान गये हैं कि हमारे भोजनमें विटामिन आर कर 
दोनों चाहिये; पर कितना ? इसका उत्तर दूधमें ही मिलता 
हे । अमेरिकाके प्रसिद्ध प्राकृतिक डाक्टर लिंडलार एम०डी ० का 
कहना है कि दूध-सा संतुलित भोजन दूसरा नहीं दै । 
यही एक भोजन है कि जिसमें प्रकृतिने शरीरके लिये सभी 
तत्त्व जमा कर दिये हैं । अतः दूधको भोजनका मापदण्ड (गज) 
बनाना चाहिये । ज्यों-ज्यों भोजनसम्बन्धी अनुसन्धान 


' जाते हे, भोजनमे अनेकानेक तत्त्वोंकी आवश्यकता सामने 
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आती जाती है, त्यो-त्यो यह भी माळूम होता जाता है कि 
बे सभी तत्व दूधमै मोजूद हैं | भोजनसम्बन्धी आजतककी 
खोजमै दूध सवश्रेष्ठ माना जा चुका है 
दुग्ध-कल्प और रोग 

दूधसे कौन-कीन रोग जाते हैं इसकी तालिका तो बहुत लंबी 
होगी । फिर भी ऐसे रोग जिनकी चिकित्सा दुग्ध-कल्पद्वारा 
सफलतापूर्वक की गयी है, उनमेंसे कुछ नाम ये हँ--हर 
प्रकारका स्थायुदौबेल्य एवं इससे सम्बन्धित रोग अर्थात्‌ 
निद्रामा, शरीरके किसी अक्ञमें छायुसम्वन्धी दद, सिर्‌ 
दर्द, आमाशय एवं आँतोंका कार्यशेथिल्य; आमाशय एवं 
आँतोंके खाव; अम्लता; आमाशय) आतो), मूत्राशय 
अथवा गर्भाशयका स्थानच्युत हो जाना; मुहाँसे; फोडे- 
फुंसियाँ; पक्षाघात; त्वचाका खुदंरापन; उकंवत, रक्ताभाव; 
पित्ताधिक्य; इवासं-नलीके रोग; पुराना कब्ज; पुराना 
अतिसार; आँव; संग्रहणी; दमा; धमनिर्योका कड्डापन; 
बवासीर; आन्त्रपु च्छसम्बन्धी रोग, गठिया; गर्भाशय एवं 
मासिक-धर्मसम्ब्रन्धी रोग; श्वेत प्रदर; नपुंसकता; यंक्ृतकी 
खराबी; मूत्राशयमें पथरी पैदा होना; मधुमेह; आरम्मिक 
यक्ष्मा; अफीम, भाँग, शराब बगैरहकी आदत; रक्तचापकी 
कमी अथवा आधिक्य | 

रोगोंकी इस सूचीपर दृष्टि डालनेसे किसीको भी यह 
प्रतीत हो जायगा कि दुग्ध-कल्प ऐसी बहुत-सी 
अवस्थाओंमें काम करता दै, जिन्हें रोग कहते हुँ, पर 
वस्तुतः सभी रोग रक्त-सञ्चालनमै किसी-न-किसी प्रकार 
गड़बड़ी पैदा होनेके कारण ही होते हँ, जिसमें कहीं तो 
रक्त इकद्धा हो जाता है तो कहीं रक्तका अभाव हो जाता है 
फिर दारीरसे गंदगी निकल नहीं पाती ओर बढ शारीरके 
किसी अवयवमें रुककर उसे कमजोर एवं रोगी बनाती है 
इस गंदगीका प्रभाव दूसरे अङ्गोंपर भी पड़ता हे ऑर शरीर 
अपनेको शुद्ध रखनेके प्रयासमें इसके कारण 
थकता जाता दै। 

यदि रक्त शुद्ध रहे तो चेचक) मियादी बुखार-सी 
फेलनेवाळी बीमारियॉ. नहीं लग सकतीं, पर कितनोंका 
रक्त शुद्ध रहता दै ? अतः ये बीमारियां लगती हैं | इन्द 
रोकनेको जो टीका लिया जाता हे अथवा इनके दूर करनेके 
लिये जो दबा दी जाती है; उससे रक्तके क्षारोंका समन्वय 
बिगड़ जाता है । अतः रोग जानेके बाद भी शरीर पहले- 
जैसा खस्थ नहीं हो पाता । इस दझ्यामें भी अनेक रोग होते 


` जळोंदर शीघ्र जाता है । 


हैं। इस समय पैदा हुए, रोगोको, शरीरकी इस कमजोर 
दशाको दूध सा सपाव्य; पुष्ट एवं क्षारपूर्ण खाद्य ही 
सुधार सकता है । 

शरीर रोगी एवं कमजोर पेत्रिक रोगोके कारण हा 
गया हो अथवा किसी रोगविशेष या दवाके अधिक प्रयोगके 
कारण; उसे निर्मल, नीरोग, सुद्दढ, सतेज, सळवण ए 
कान्तिमय बनानेमें दुधकी समता करनेवाला इस मृत्युठाकम 
अन्य खाद्य अथवा औषध नहीं दे । 

बहुत ही कम ऐसे रोग दै जो दूधसे न जाते हाँ 
या वशम न आते हौँ । खायुदोर्बल्य अर्थात्‌ चिन्ता 
करते रहने, छोटी-छोटी बार्ताको बहुत बड़ी समझने) 
किसी कामको करनेका अपनेम साहस न पाने) बाधाओको 
देखकर घबड़ा जाने, उद्विग्न» भयभीत रहने आदि-जँसै 
खायुसम्बन्धी रोगोंमें दूध रामबाण दै | कब्जको, जी प्रक 
गगका सरदार होता दै, दूध शीत्र और स्थायी रूपस 
मिटाता है । 

ढुबलेपनकी तो दूध एकमात्र दवा दै । इसके छः 
सात सप्ताइके कल्पसे ही दससे बीस पौंड और कभी-कभी 
तो तीस पौंडतक बजन बढ़ना साधारण बात हे] 
जो दबले हैं और किसी भी तरहसे अपना बजन नहीं बढ़ा 
पाते बे दग्धकल्पसे रोग खोनेके साथ-साथ अपना वजन 
भी आसानीसे बढ़ा -सकते हैँ । साथ ही दूधकी वजन 
बढानेकी सुनिश्चित शक्तिके आधारपर ळबा फलाद्वा 
या छंबा उपवास भी सहजमें ही किया जा सकता हूँ; 
जिसकी दुर्धकल्पकी पूर्वे पीठिकाकी भाति प्राय 
आवश्यकता हुआ करती है | 

जळोदर बहुत भयङ्कर रोग समझा जाता है । 
इसमें अक्सर वेद्य-डाक्टर रोगीको कम-्से-कम पानी 
पीनेको देना चाहते हैँ | पर इस रोगमें भी ढुग्ध-कल्प 
बहत तेजीसे काम करता दै । अक्सर ऐसे रोगीको 
कर्मके आरम्मिक दिनोंमे जितना वह दूध पीता दै 
उससे दूना पेशाब आता दै, जिसकी बजदसे उसका 
ऐसे रोगीको मक्खन निकाला 
हुआ दूध देना ज्यादा अच्छा रहता दै । 

रक्तचापके न्यूनाधिक्यसे लोग किसी तरह पिंड नहीं 
छुड़ा पाते ओर हमेशा लकवा लग जाने अथवा ह्ृदयक्री 
गति रुक जानेके खतरेके कारण चिन्तित रहते हूँ । दूध 
रक्तचापके आधिक्यमें रक्तको शुद्ध कर एवं धमनियों 
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तथा शिराओको उचित लचीलापन प्रदान कर रक्त 
चाप . धाता है और रक्तचापकी कमीमें रक्तको 
बढ़ाकर एबं उसके तत्त्वोकी कमीको पूरा कर रक्तः 
चाप सम करता है । 


दमा जुकामसे पेंदा होता है ओर इस जुकामका 
प्रभाव नाक, गले, फेफड़ों, आमाशय एवं आतोंकी 
इलेष्मिक कलाओंतकपर पड़ सकता है; फिर विशेष 
अङ्गकै नामके अनुसार रोगका भी नाम पड़ता हे । 
दूधके प्रथोगसे जब नूतन रक्त शरीरमें बनने लगता हे 


तो सारे शरीरकी इलेष्मिक कलाएँ सदावत होने लगती 
हुं एवं अपनेको नीरोग कर पाती हैं । इस प्रकार 


इलेष्मिक कलासभ्बन्धी दमा हो या कोई अन्य रोग, चार- 
पाँच सप्ताहका दुग्ध-प्रयोग उन्हें आसानीसे हरता दे । 

कुछ लोग हमेशा ऊँघते-से रहते हे, उन्हें सुस्ती 
घेरे रहती हे, सिरदर्द होता रहता है और उनपर 
प्रबड़ाहट एवं प्रत्येक कायसे विरसताके आक्रमण अक्सर 
होते रहते है । भोजन करनेके बाद उनकी सुस्ती ओर बढ़ 
जाती है, उस समय बात कर सकना उनके लिये कठिन 
हो जाता दै, उनकी जिह्वापर हमेशा सफेदी चिपकी 
रहती है | सॉस एवं पसीनेसे बदबू आती है । उनकी 
इस दशाका कारण पुराना कब्ज होता हे, जो बड़ी आँतोंके 
अन्तिम छोरसे शुरू होकर छोटी ऑतोंतकपर प्रभाव 
जमा लेता है । जिसके कारण जो भोजन किया जाता है, 
उससे कुछ सामान आमाशय एवं छोरी आँतोका कुछ 
भाग ही ले पाता है, शेष भोजनके निकालनेमे शरीर 
व्यर्थ थकता रहता है। ये सारे लक्षण दुग्ध-कत्पद्दारा 
दो-तीन दिनके अंदर चले जाते हैं एवं कल्पके अन्ततक 
तो वे शरीरको स्थायी रूपसे छोड़ जाते हैं. । 

राठियाके बहुतसे प्रकार हैं ओर बहुतसे नाम भी । 
यहाँ उनके विस्तारमें जानेकी जरूरत नहीं, पर किसी 
तरका गठिया क्यों न हो, दूध उसे निश्चितरूपसे दूर 
करता है । दुग्ध-कल्प शुरू होते ही शठियाके प्रायः प्रत्येक 


. रोगीमे गठियाके सारे लक्षण तीव्र हो जाते हैं | इसका - 


कारण यह है कि दुग्धकस्पमें रक्तका सञ्चालन बढ़ जाता है पर 
बढ तभीतक+ जबतक कि रक्त शुद्ध हुआ नहीं रहता । कष्टके 
बढ्नेपर भी यदि दूध पीना बंद न किया जाव तो 
द्दे १२ से २४ घंटेके अंदर चला जाता है और फिर 
` फूँच-्चार दिन बाद छौरता है, पर इस समय दर्द पहलेसे . 
नमन! CC-O.N | 
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बहुत हल्का होता दै 
रोगीपर पॉच-चार होते हैं 
से हल्का ही होता जाता है । 

सूजाक और गर्मीका विष दूर करनेमै कोई ओषधि 
समर्थ नहीं हे । इन रोगोंका प्रभाव रोगीके वर्चोमे भी 
देखनेमें आता हें यदि इन रोगोंके विषको कोई भी 
जला सकता दै तो,वह है लंबा उपवास । लंबे उपवाससे जब 
रोगी दुर्बल हो जाता है उस वक्त दुग्धका कल्प रोगीके 
शरीरमें शुद्ध रक्त उपजानेके साथ-साथ शीघ्र वजन बढ़ाता 
लंबा न हुआ कि इन 
रोगीका विष पूरा-पूरा चला जाय तो दूध अपने मूत्रल, 
खेदकारक गुणके कारण बचा हुआ कार्य स्वयं पूरा करता है । 


(> 


दुग्धकल्पद्वारा सुनिश्चितरूपसे लाभ जितना 
जननेन्द्रियको मिलता है उर्तना शरीरके किसी अन्य अङ्गको 
नहीं । दूध खायुओंका सर्वश्रेष्ठ भोजनप्रदाता है और 
खायुऔ एवं जननेन्द्रियका सम्बन्ध बहुत ही निकटका है । 
अतः खायुओंको शक्ति मिलनेके साथ-साथ जननेन्द्रियकी 
भी सभी कमजोरिया चली जाती हैं । 

महेके कल्पको दुग्ध-कल्पके अन्तर्गत ही समझना 
चाहिये । बहुतसे रोगोंमें दोनोंका कल्प समान रूपसे 
गुणकारी है, पर मधुमेह एवं संग्रहणीके रोगीको मढेका 
ही कल्प कराना चाहिये । मधुमेहके रोगीको दूधकी चीनी 
नहीं चाहिये, वह दूधके जमनेमें खटाईमै बदल जाती 
है । संग्रहणीके रोगीकी आँतोमे कई प्रकारके कृमि पैदा 
हो जाते है । उन्हें इस खटाईके कारण लैक्टिक एसिड 
बेसिळी नामक कृमि नष्ट करके आँतोंको नीरोग कर 
शरीरको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं । मद्दा शुरू करानेके 
पहले जहाँ मधुमेहके रोगीके मूजको गर्कराबिहीन बनानेके 
लिये कई दिनके उपवासकी जरूरत होती है वहाँ संग्रहणीका 
रोगी प्रायः पहले दिनसे ही मद्दा पीना आरम्भ कर सकता है । 
जा यक्ष्माके सेगीके लिये एक विशेष बात ध्यानमें रखनेकी 
दै कि उसके लिये जितना दूध आवश्यक है, उतनी ही 
धूप; अद्ध वायु एवं आराम भी-। यक्ष्माके रोगी, 


चाहे यक्ष्माका आक्रमण उनके केफड़ेपर हुआ हो) 


चाँहि आंतो अथवा दपर, एक ओर भी कई 
कठिन रोगके रोगी भी चालीस दिनके एक कल्पसे अपने 
रोगको घो बहानेक्री उम्मीद नहीं कर सकते । उन्हें 
जानना चाहिये कि उन्हें छोरी मोटी लड़ाई नहीं लड़नी 


| 
| 
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है, उन्हें तो चलता हुआ एक लंका-संग्राम जीतना 
है | उनको यदि एक कल्पसे पूरा लाभ न हो तो कुछ 
दिनतक साधारण भोजन करते रहनेके पश्चात्‌ उन्हे 
फिर एक कल्प करना चाहिये | उन्हें तो तीन कल्पतक 
करने पड़ सकते हैं, पर प्रत्येक कल्पमे हालत पहलेसे 
सुधरती ही जायगी । 

रोग बड़ेको हो या बच्चाको, दुग्धकल्प समान रूपसे 
सबके लिये उपसोगी दै । बच्चे दुग्धकल्प बड़े चावरे 
करते हैं एवं उन्हें लाभ भी बड़ोंकी बनिस्त्रत शीघ्र होता है । 

यदि गुर्दा अथवा मूत्राशय बुरी तरहसे रोगी हो 
गये हाँ तो ऐसे समय दुग्धकल्प करना ठीक नहीं है । 
दुग्ध-कल्पमें शरीरमै अधिक द्रव लिया जाता है और 
कमजोर गुर्दे अथवा मूत्राशय उसे उचित रीतिसे बाहर 


~ 
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दारीरमें कहीं बड़ा ऑपरेशन हुआ हो अथवा कहीं 
रक्तवाहिनी नलिका फट गयी हो तो उस समय दुगघक्रल्प 
नहीं करना चाहिये । 


कुछ ही ऐसे रोग हैं, जिनपर दूधका स्वास्थ्यकर प्रभाव 
नहीं पड़ता | इनमें मृगी मुख्य है । पर इस रोगमें भी 
यदि रोगी उपवासद्वारा दुर्धकल्पकी ठीक तैयारी 
कर सके और दूधक्री मात्रा आधी या अधिक-से-अधिक 
रक्खे तो. उसे भी एक हृदवक लाभ 


कल्पकी तेयारी 

कल्पक्री तैयारीके लिये पहली आवश्यक शर्त है 
दूधके लिये तेज भूख उपजाना; तभी दुग्ध-कल्पके 
सफल होनेकी आशा की जा सकती दै । इसके लिये तीनसे 
दस दिनतकका उपवास, रसाहार या फलाहार करना 
चाहिये | यह आरम्मिक दारीर-शुद्धि-करण कई प्रकारके 
पाजी रोगोंके लिये तो अत्यावश्यक ही हैं | इनमें जितने दी 
अधिक दिनोंका उपवास, फलाहार या रसाहार होगा 
उतना ही उनमें दूधसे अधिक लाभ होगा । रसाहार; 
फलाहारसे भी करीब-करीब उपवासके समान ही लाभ मिलता 
है । उपवासकी विप्रको निकालनेकी, खासतोरसे इन 
रोगीको निकालनेकी शक्ति सुनिश्चित दै । उससे पूरा 
काम लिये बिना दूधके कल्पसे पूरा लाम नहीं उठाया 
जा सकता | उपवास करनेपर केवळ पानी पीना चाहिये 


ह 


या पानीमै थोडाथोडा संतरा या अनानास-सरीखे 
फलौंका रस मिलाकर । रसाद्वारमै रोज दिनभरमें सेर 
सवा सेरतक किसी रसीछै फल अथवा तरकारीका रस 
पीया जा सकता है । तीन दिनका उपवास या पाँच दिनका 
रसाहार घरपर रहकर आसानीसै क्रिया जा सकता दै) पर 
इससे अधिकके उपवास और रसाहारके लिये किसी 
बिशेषज्ञक्री देखरेखकी जरूरत होती है | लेकिन फलाहार 
हफ्ते दो हफ्तेका भी हो तो उसके लिये किसी 
विशेषज्ञकी आवश्यकता नहीं होती । इसमें केवल जाननेकी 
बात यह है कि फलाहारमे फल दिनमें केवळ तीन 
बार खाये जाग और इसके लिये संतरा, मोसमी, 
अनानास, रसभरी, अंगूर; सेव, नासपाती, 
खरबूजे, पपीता, टमाटर, खीरा और ककड़ी-सरीखे रसीले 
फल ही चुने जायें और एक बारमें केवळ एक ही 
प्रकारका फळ लिया जाय । गुनगुने गरम पानीका एनिमा 
लेना न भूलना चाहिये | यह इनका आवश्यक अङ्गट। : 
इसके लेनेकी विधि यह दै-- 

.एनिमा छेनेकी तरकीब बहुत ही सरल दे । किसी 
तख्तेपर या खाटपर लेट जाइये, पैताना सिरहानेसे चार 
इंच ऊँचा रहे । इसके लिये इस तरहका तख्ता खासतो रसे 
बनवाया जा सकता है पर पेताना डेट या किसी चीजकी 
मददसै ऊँचा कर दिया जा सकता है । जमीनपर लेटकर 
भी एनिमा लिया जा सकता है । एनिमाका पात्र लेटनेके 
स्थानसे तीन फीटकी ऊँचाईपर सेर डेढ़ सेर गुनणुनां पानी 
भरकर टॉग दीजिये और चित लेटकर पानी मलद्वारसे 
जाने दीजिये । पेरोंको सीधा न रखकर जरा उकड 
खींच लेनेसे एनिमा लेनेमें सहूलियत रहेगी । एनिमा 
ळगानेकै पहळे थोड़ा पानी पहले बाहर निकाल दीजिये 
ताकि ट्यूवमे यदि दबा हो तो बाहर निकल जाय और 
जाना जा सके क्रि पानीका प्रवाह ठीक दै | पानी जानेकै 
बाद तीन मिनट रुककर शौच जाना चाहिये । शौच जाते 
वक्‍त पानी अपने आप निकलने दिया जाय । उसै निकालने के 
लिये जोर न लगाया जाय अन्यथा पानीका प्रवाह नीचे 
होनेके बजाय ऊपरको ददो जायगा और पेट ठीक साफ न 
हो सकेगा । 

पाठक कल्प शुरू करनेके पहले जान ळें कि दूध अथवा 
किसी भी खाद्यके पाचनके लिये ओपजन (0४४९० ) की 
जरूरत होती है | इसलिये रोगीके रहनेका स्थान खुला होना | 
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चाहिये और उसे रातको भी खुली हवादार जगहमें सोना 
चाहिये । 


दुधकी मात्रा 

दुग्धकल्पगे साधारणतः लोग छः-सात सेर दूध पीते 
हैं; पर हिसाव यह है कि जो जितने फीट लंबा हो उसे 
उतने ही सेर दूध पीना चाहिये । भूख अधिक होनेपर 
यह मात्रा सवायेतक बढ़ायी जा सकती है । पर समान 
लंबाई होनेपर भी स्त्रियां पुरुषोकी बनिस्त्रत तीन चौथाई 
ही दूध पी पाती हैं । लडके-छडकियोके लिये भी इसी 
हिसाबसे समझना चाहिये । पर दूधकी यह मात्रा स्त्री हो 
या पुरुष--संग्रहणी; ऑब; पुराने अभिमान्द्र, बने रहनेवाले 
हल्के ज्वरकी अवस्थामै पूरी-पूरी नहीं पहुँच पाती । कुछ 
लोग मात्रासे आधेतक, पर अधिकतर लोग मात्रासे तीन 
चौथाईतक पहुँच पाते हैं । इससे घबड़ाना न चाहिये । 
दूध-मछ्ेका अमृतमय प्रभाव उन्हें भी प्राप्त होगा । हो 
सकता है कि उनका वजन कल्पमे कम बढे, पर रोग 
जानेपर साधारण भोजनसे उनका बजन शीघ्र पूरा हो जायगा | 

दूधको बहुत धीरे-धीरे पीना चाहिये । एक प्याला 
( चार छटाँक या आठ औंस ) दूध पीनेमै पाँच मिनट 
जरूर लगाने चाहिये । उसे चूस-चूसकर पीना चाहिये, 
जिसमें मुँहकी काफी लार उसमें मिल जाय । 

जिन्होने तीन-चार दिनका उपवास; रसाहार या 
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आठ-दस दिनका फलाहार किया हो वे पहले दिन दो-दो 
घेटेपर एक-एक पाव ( आठ औंस ) दूध पीयें । इससे 
अधिक लंबा उपवास करनेवालोको दो-एक दिन केवल 
फलोंके रसपर रहनेके बाद, और रसाहार करनेवालोको 
रसाहारके बाद ही पहले दिन इतने समयके अन्तरपर और 
इतनी ही मात्रामें दूधमें बराबरका पानी मिलाकर लेना 
चाहिये । दूसरे दिनसे केवल दूध इसी अन्तरसे लै । 
तीसरे दिन एक-एक घंटेपर पाव-पावभर दूध लिया जाय । 
चौथे दिन दूध पचपन-पचपन मिनटपर) और फिर रोज 
इस समयमै पाँच मिनटकी कमी करते हुए आध-आध 
घंटेपर दूध इसी ( पाव-पावभर ) मात्रामें पीने लगें । आध 
घटेका क्रम पॉचसे छः सक्ताहतक चलना चाहिये । सात 
सप्ताह भी चल सकता है । पर सातवें .सप्ताहमें या कुछ 
पहले ही लोगोंको दूधसे अरुचि होने स्ती है; तब आगे 
दूध पीना कठिन हो जाता हे । इस समय दूधका कल्प 
समाप्त कर देना चाहिये । 
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कल्प-समाप्तिके दिन 

कल्पके अनुसार ही दोपहरके १-२ बजेतक दूध पीया 
जाय और फिर शामको पहले दिन संतरे-सरीखा कोई रसीला 
फल लें, साथमै एक-दो प्याले दूध भी । इच्छा होतो 
दोपहरंसे शामतकके समयमै भी एक-दो प्याला दूध पीया 
जा सकता है । प्यास लगनेपर पानी पीयें । कल्पके 
दिनोमें भी प्यास लगनेपर पानी जरूर पीना चाहिये । नित्य 
मत्रेरे शौच जानेके पहले पानी पीना हमेशा लाभकारी है । 
दूसरे दिन संतरेके बजाय, सेव-सरीखा कोई ठोस फल लें । 
तीसरे दिन फलोंके साथ कोई हरी उवली तरकारी, चौथे 
दिन इनके साथ एक फुलका ( चपाती ) । फुलका लेनेपर 
इस समय साथमै दूध नहीं होना चाहिये । चौथे-पॉचवें 
दिन यही भोजन-क्रम चलाकर छठे दिन साधारण भोजनपर 
आ जाना चाहिये । जो लोग चाहें और जिन्हें कुछ कमी 
प्रतीत हो वे दोपहरतक दूध और शामको रोटी-सब्जीके 
क्रमको इच्छानुसार दो-चार सप्ताह या महीनेतक भी चला 
सकते हैं । इससे लाभ ही होताहै । 

साधारण भोजनमै दिनमें तीन बारसे अधिक न खाना 
चाहिये । बीच-बीचमें यह-वह खाते रहना; मुँह चलाते 
रहना बुरा है । इससे पाचन-क्रियाको आराम नहीं मिलता 
और धीरे-धीरे वह बिगड़ती जाती है एवं उसकी दाक्ति 
कम होती जाती है । दुग्ध-कल्प ही वह समय है जव 
सबेरेसे शामतक खानेकी क्रिया चलती रह सकती है । 
जब दूध पीया जाता है तब उसमें एक प्रकारका पाचक-रस 
तैयार हो जाता है । जिसके कारण जब ओर दूध पेटमें जाता 
है, तब वह उसे पचानेमें मदद करता है । यह क्रिया 


ट्‌ 
दिनभर चलती रहती है ओर पाचन-शक्तिपर बार-बार 
पीये गये दूधको पचानेका बहुत थोड़ा भार पड़ता है । 
इसील्यि दुर्ध-कस्पमे किसी विशेष अवस्थाको छोड़कर 
कोई भी अन्य खाद्य लेनेकी मनाही है । अतः पेटको भोजन 
पचानेके बाद उचित आराम मिल जाय, इसके लिये 
एक बार खानेके बाद पाँच घंटेतक कुछ न खाना चाहिये | 
इस प्रकार सवेरे, दोपहर, शाम तीन बारसे अधिक न खाना 
चाहिये । इन तीन भोजनोंमें, अच्छा हो कि सबेरे-शामके 
दो भोजन अथवा कम-से-कम सबेरेका नाश्‍ता फल-दूधका 
जरूर रहे । दोपहर या शामको या दोपहर और शाम दोनों 
बक्त चोकर-समेत आरेकी रोटी या कन-समेत चावल और 


हरी तरकारियाँ भरपूर रहें | खीरा, ककड़ी टमाटर, 
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गाजर, मूली, पालक) पातगोभी-सी कुछ कच्ची तरकारियाँ 
भी रह सकती हैं । इनमेंसे दो-तीनको लेकर पतला-पतला 
काटना चाहिये ओर कुल मिलाकर एक वयस्कको पावभरकी 
मात्रामें जरूर खाना चाहिये । कच्ची तरकारियोंमें विटामिन 
और लवण सुरक्षित रहते हैं, जो हमें रोगसे बचाते हैं। 

इस भोजनके साथ थोड़ा मक्खन या घी भी होना 
चाहिये और भूख बहुत तेज लगती हो तो इसके साथ 
थोड़ा दूध या दही भी लिया जा सकता है । 

दाळ वायुकारक एवं बड़ी कठिनाईसे पचनेवाली 
चीज है । अतः जहॉतक बने दाल नहीं खाना चाहिये । 
हॉ, मोसममें हरे चने एबं हरी मटरका प्रयोग हो सकता है । 

कल्पमँ उभाड़ 

दुग्ध-कल्पमें कभी-कभी कुछ उपद्रव भी खड़े हो जाते 
हैं | अक्सर मिचली-सी माळूम होती दै या दूधसे हल्की-सी 
अरुचि । इसके लिये कागजी या कोई नीबू बहुत कारगर 
सावित होता है । मिचली माळूम दोनेपर या अरुचि उत्पन्न 
होनेपर बीच-बीचमें दस-ब्रीस बूँद नीबूका रस चूसते रहना 
चाहिये । 

कुछ लोगोंके मसूढे फूल आते हैं | पर यह कष्ट मुँहको 
साफ रखनेमें आलस्य करनेवालोंको ही होता है । दूध पीना 
खतम होनेके बाद रोज ग्रामको दातुन कर लेना चाहिये । 
मसूढ़ो में पीड़ा पेदा हो तो पहले गरम, फिर ठंडे पानीसे 
कुछा करना चाहिये | पहले एक मिनट गरम पानीका कुछा 
और फिर इससे आधी देरतक ठंडे' पानीका | इस क्रमको 
तीन-चार बार दोहराना चाहिये । 


दूध पीना आरम्भ करनेपर अक्सर स्वप्न-दोप्रकी शिकायत 
बढ जाती है । इससे घब्रड़ाना न चाहिये। खप्न-दोषसे कुछ 


, हानि जरूर होगी पर दुग्ध-क्रल्पसे जो.शाक्ति बढ़ती है उसके 


सामने वह हानि नगण्य है । इसे कम करनेके लिये दूध पीना 
सोनेके तीन घंटे पहले समाप्त कर लेना चाहिये । ऐसी हालतमें 
दूध पीना कुछ सबेरे शुरू किया जा सकता है | 

कभी-क्रभी बदनमें दर्द भी पैदा हो जाता है । यह कुछ 
घंरों या एक-दो दिनसे ज्यादा नहीं ठहरता -। इसके लिये 


-गरम पानीका नहान बहुत लाभदायक है, जिसका वर्णन 


आगे किया जायगा । ॐ 


यदि दूध पीते समय ज्वर आ जाय तो दूध पीना बंद 
करके उपवास करना चाहिये और ज्वर जानेकै बाद भी, 
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एहतियातन एक दिन अधिक उपवास करके तब फिर दूध 
पीना शुरू करना चाहिये । प्रत्येक तीव्र रोगकी दवा, वह 
ज्वर हो या और कोई, उपवास ही है । इस वक्त खाकर 
नहीं, उपवासद्वारा ही रोगके निराकरणमें दारीरकी मदद की 
जा सकती है । 

दुग्ध-कल्पमें कब्ज भी होता दै । दूधकी मात्रा पूरी न 
होनेतक तो यह अधिकतर लोगोंको होता ही दै | इसके लिये 
सेर पानीका एनिमा लेते रहना चाहिये । दूधकी मात्रा पूर्ण हो नेपर 
भी यहद न जाय तो सबैरे दूध पीना आरम्भ करनेके बीस 
मिनट पहले आध पाव संतरेका रस पीना चाहिये ओर फिर 
बादको दूधकी तीन-चार खूराकोंके दस-दस मिनट बाद प्रत्येक 
बार एक-एक छटॉक रस लें | इससे कब्ज जायगा । इससे 
भी काम न चले तो करीब दस बजे और चार बजेके दूधकी 
दो खूराकोंको छोड़कर उनकी जगद्द संतरा, सेव, नासपाती) 
शरीफा, बेल वगैरहमेंसे कोई एक फल पाव-आध पावकी 
मात्रामें लेना चाहिये | इनकी जगह एक छटॉक किदामिदा) 
अंजीर या मुनक्का भी-लिया जा सकता है । सूखे फलोंको | 
इनके बजनके दूने पानीमै दस-बारह घंटेतक भिगोंना जरूर 
चाहिये । फलोंके प्रयोगके बाद भी रोज एनिमा लेनेकी 
जरूरत हो तो बेखटके ळें । दुग्ध-कल्पमें कब्ज रह सकता है, 
पर इस कल्पका अन्तिम असर यह जरूर होता है कि इससे 
पुराने-से-पुराना कब्ज भी जाता रहता है । कस्ममै रोज 
एनिमा लेना पड़े तो पाव-डेढ पाव ठंडे पानीका एनिमा लेना 
काफी होगा । इस पानीको दस मिनट रोकना चाहिये । 


कुछ लोगोंको दूध पीते समय पतले दस्त आने लगते 
हैं । यह अक्सर उन्हें ही आते हैँ, जिन्हें किसी-न-किसी 
प्रकारकी पुरानी संग्रहणी होती है । अन्य लोगोंका दो-तीन 
दिनतक पेट चलकर बंद हो जाता है, ट्टी बंध जाती है 
और ठीक होने लगती है । टट्टी लगनेपर दूधकी मात्रा 
आधी कर देनी चाहिये, इससे अक्सर टट्टी बैँध जाती है और 
फिर दूध धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है | दूध कम करनेपर 
भी काम न चले तो साधारणतया दो-ढाई घंटेपर दूधकी एक 
खूराकके साथ एक खजूर खानेसे टट्री बंद हो जाती हवे 
यह खजूर धीरे-धीरे चुभछाकर मुँहकी लारके साथ मिलाकर 
खाना चाहिये । यदि फिर भी कोई सुधार न माठूम हो तो 
दूधकी जगह मद्ठा लेने लग जाना चाहिये । मद्ठा भी वही 
लाभ पहुँचावेगा, जो दूध पहुँचाता है । हाँ, उबलनेसे दूधके 
कुछ तख जल जाते हैं, उनकी पूर्तिके लिये मठ्ठा पीना 
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» गात्र सभांना गाव, लवला 


समास करनेपर रोज शामको आध पाव संतरेका रस पीना 
चाहिये या एक कागजी नीबूका रस चूसना चाहिये । 


दूध पीते वक्त प्रायः सभीको अधिक पेशाब होता है । 
कई रोगी तो प्रत्येक आध घंटेपर पेशाब करने जाते हैं । 
पेशाबकी यह अधिकता स्वाभाविक है । इससे डरनेकी 
जरूरत नहीं हे कि गुर्दा खराब हो जायगा । दुग्ध-कल्प- 
द्वारा कइयोंके ऐसे गुर्दे सुधरे हैं, जिनके लिये डाक्टरने 
ऑपरेशन कराना आवश्यक बताया था । 

ऐसे रोगी जिन्हें पहले गंदलळा, पीला, भारी, बदबूदार 
पेशाब होता है, उन्हें भी कल्पके दूसरे-तीसरे दिनसे पेशाब 
साफ होने लगता है और वह हल्का, पीला या करीब-करीब 
पानी-सा बिना किसी बदबूके आने लगता है 

दुग्ध-कल्पमे कई रोगी रातको सोते समय पसीनेसे नहा 
उठते हैं, जिससे उन्हें अपने कपड़े बदलनेकी जरूरत पड़ 
जाती है । कई रोगियोंके पसीनेसे, खासतोरसे गठियाके 
रोगीके पसीनेसे बड़ी बदबू आती है । आरभ्भके तीन-चार 
दिनोतक ऐसे रोगीका कमरा बूसे भरा रहता है, पर 
ज्यो-ज्यो दूध शरीरकी गंदगीको निकालता जाता है) बू भी 
कम होती जाती है । 


पसीनेक्री अधिकतासे भी डरनेकी जरूरत नहीं है । 
यह वह पसीना नहीं है जिससे खून पतला पड़ जाता है । 
दुग्ध-कल्पमे यक्ष्माके रोगीको भी ऐसे पसीनेसे डरनेकी 
जरूरत नहीं है । कल्पमे जब पाँच-छः सेर दूध पीया जा 
रहा है तब शरीरमें गया द्रव अन्य मार्गोपर जोर कम करनेके 
लिये शारीरके पसीनेके रूपमै भी निकलनेकी कोशिश करता है । 


दुग्ध-कल्प करते समय सीके रजस्वला होनेपर उन्हे 
कुछ कष्ट होता है । ऐसी ख्ियोंको) जिनके मासिकसम्बन्धी 
कोई गड़बड़ी होती है, यह कष्ट विशेष रूपसे होता 
है । ऐसी दशामे उनके लिये यह कष्ट सह जाना ही अच्छा 
है । पर यदि पीड़ा अत्यधिक हो तो वे दूधकी मात्रा आधी 
या इससे कम करके पीड़ासे तत्काल छुटकारा पा सकती 
हैं । मासिकका समय समास होनेपर दूधकी मात्रा पूववत्‌ कर 
लेनी चाहिये । 


दूध पीना आरम्भ करनेपर जिनकी नाड़ीकी गति मन्द 
रहती है; वह बढ़ जाती है । सुस्त दय तेजीसे काम 


` करने लगता है । रक्तचाप यदि अधिक हुआ तो कम; 
_ भौर यदि कम हुआ तो अपने उचित चापकी ओर 
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बढ्ने लगता है | यह सब शुभ लक्षण हैं, दुग्ध-कत्पके 
प्रभावके अन्तर्गत हैं । 
मठ्ठा बनानेकी विधि 

धारोष्ण दूध कचा भी जमता है, पर एक उफानका दूध 
ही जमाना ठीक होगा । दही जमाकर, सेर दही पीछे 
पाव पानी मिलाकर, मथ लेना चाहिये जिसमें पानी दहीमें 
पूर्णतया मिल जाय । दहीसे मक्खन निकालनेकी जरूरत 
प्रत्येक रोगीके लिये नहीं होती । जिन्हें पुरानी संग्रहणी 
या पुराने ऑवका रोग होता हैं 
मक्खन निकालकर ही मदा लेना चाहिये ओर मद्वेको पतला 
करनेके लिये पानी भी वे सेरमै पावके बदले बराबरका मिला 
सकते हैं । पर धीरे-धीरे ज्यो-ज्यो दस्त बँघता जाय एवं रोगीकी 
भूख मागती जाय, त्या-त्या, पानीकी मात्रा सेर पीछे पावतक 
लानी चाहिये एबं घी निकालना कम करते जाना चाहिये । 
पानी कम करना एवं मक्खन निकालना बंद करना--ये दोनों 
कार्य एक साथ नहीं करना चाहिये । पहले पानी कम किया 
जाय; फिर मक्खन निकालना बंद किया जाय । ये दोनों 
काम कई रोगियोंमें पाच-सात दिनोंमें ही हो जाते हैं पर 
कइयोमें पंद्रह-त्रीस दिनतक लग जाते हैं | चतुर मनुष्यको 
रोगीका बलाबल देखकर यह कार्य धेर्यपूर्वक करना 
चाहिये । जल्दबाजी करनेसे मद्टेसे भी दस्त लग सकते 
हैं और उसकी मात्रा और भी कम करनी पड़ सकती है । 
ऐसा करना पड़ ही जाय तो घबड़ाना न चाहिये । अन्तमें 


मद्देसे निश्चित रूपसे लाभ होगा, ऐसा विश्वास रखना 
चाहिये । 


दूध दो वक्त जमाना चाहिये | रातका जमाया सबेरेसे 
~ 
दोपहरतक ओर सबेरेका जमाया दोपहरको तैयार हो जाय; 


जो शामतक चले ॥ अधिक जामन डालने, खड़ा जामन/ 


डालने, जिस बतनमें दही जमाया जाय उसके मुँहको पतले 
कपड़ेसे बाँधनेके बाद कंबळसे लपेटकर किसी बंद जगहमें 
रखने या आळ्मारीमें बंद करनेसे दही जल्द जम जाता 
है । तीन-चार घंटेमें ही दही आसानीसे जमा लिया जा 
सकता है । जाड़ेके दिनोंमे ही विशेष विधियोंकी आवश्यकता 
पड़ती है । गरमीके दिनोंमें तो दूध सहजमें एवं जब्दी 
जम जाता है । 


दूध या मझा किसी शीशे, कलई किये हुए बतन यां 
मिट्टीके बतनमें रखना चाहिये । इन बर्वनोको सोडा याँ 


उन्हे आरम्भम अवश्य . 


~~ 


~ 


भै | 
Vinay Avasthi Sahib 8 


par erp] 


राखसे रोज अच्छी तरह साफ करते रहना चाहिये । 
मिद्रीके वर्तनको अच्छी तरह धोकर कड़ी धूपमें तीन-चार 
घंटे रखने अथवा आगपर थोड़ी देर रखकर अच्छी 
तरह गरम कर लेनेसे वह साफ हो जाता है । 
दूधको हिफाजत 
दूध कच्चा ही पीना चाहिये | इसके लिये अच्छा हो 
कि गाय सवेरे, दोपहर और शाम तीन बार दुही जाय । पर 
यह सम्भव न होनेपर दो वारके वूधसे भी काम चल सकता 
है । शामको जल्द दूध प्राप्त करनेकी कोशिश करनी 
चाहिये । जाड़ेमें सवेरेका दुहा दूध शामतक बहुत मजेमें 
चलता है । गरमीमें भी दूधभरे वर्तनोंको ठंडे पानीसे भरी 
मिट्टीकी नाद या किसी बर्तनमे रखकर बिगड़नेसे बचाया 
जा सकता है | जिस बर्तनमें दूध रक्खा जाय उसका मुँह | 
किसी साफ पतले कपड़ेसे ढक दिया जाय कि हवा आती-जाती 
रहे । इसपर भी दूध खरात्र होनेका डर हो तो सबेरे दस- 
ग्यारह बजेतक कच्चा ही पीया जाय । फिर उबाला हुआ । 
सवेरे दूध आनेपर दस बजेके बाद उपयोगमें आनेवाले दूधमें 
सेर पीछे आध पाव पानी मिलाकर उसे एक-दो उफान देकर 
उतार लिया जाय ओर ठंडा करके किसी ठंडी जगहमें रख 
दिया जाय | इसका उपयोग शामको कच्चा दूध आनेके 
पहछेतक किया जा सकता है | पहले कहे अनुसार गरम 
किया दूध प्रयोगमें लानेपर आध पाव संतरेका रस या एक 
कागजी नीवूका रस दिनमै एक बार जरूर लेना चाहिये । 
कई बार गरम किया हुआ दूध भी शामतक विंगड़ने 
लगता दै-यहद दूध वही होता है जो पूरी तरह , उबाला नहीं 
जाता । बिगड़नेसे वचानेके लिये दूधको उबालनेमें 
सावधानी रखनी चाहिये । दूध ठंडा करते समय दूधपर 
आयी मलाई दूधमें मिल जाती है । यदि रखनेपर कुछ मलाई 


> आ जाय तो उस मलाईका उपयोग रोगीके लिये न करना 


. ही अच्छा है | मलाई निकाल देनेसे भूख अधिक लगने 
लगे तो पाव-आध सेर अधिक दूधका प्रयोग क्रिया जा 
सकता है । 
दृध कैसा हो ? 

दुग्ध-कल्पकी सफलता बहुत कुछ दूधपर ही निर्भर 
करती है | अतः दूधके बारेमे बहुत सजग रहना चाहिये । 
कल्पके लिये केवल घास-पात खाकर रहनेवाले पञ्जुका दूध 
अन्न, खली, खूदी खानेवाळे पशुकी अपेक्षा ज्यादा लाभकर 
होता दै | इसमें चिकनाई कम होनेके कारण यदद हल्का होता 
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है एवं इसमें विटामिन, क्षार और ओप्रधिगुण अधिक 
रहते हैं | अतः जहॉतक हो सके पशुको घास-भ्सेपर ही 
रखना चाहिये । गेहूँका चोकर, दालोंक्री भूसी ओर मिळती 
हो तो गाजर भी पशुको दी जा सकती दै । सभी रोगॉंमें 
गायका दूध सर्वोत्तम दै । क्षयके रोगीके लिये बकरीका 
दूध अधिक लाभकर है । मैंसका दूध बहुत मारी होनेके 
कारण कल्पके कामका नहीं है । भेंसका दूध लेना धी पड़े तो 
आधे दूधका क्रीम जरूर निकलवा लेना चाहिये । मदा 
बनाया जाय तो रोगीकी पाचन-दाकितिको देखते हुए 
बिलोकर आधे या अधिक या पूरे दद्दीसे मक्खन पूरा-पूरा 
निकाल लेना चाहिये | मक्खन निकाला हुआ दूध यदि 
जमाया जाय तो फिर दहीसे मक्खन निकालनेकी जरूरत 
नहीं रहेगी | ऐसा दूध बहुत बढ़िया जमता है । 
कई लोग ठंडेके बजाय गरम दूध पीना ज्यादा पसंद 
करते हैं और जाड़ेके दिनोंमें तो प्रायः सभी रोगी दूधकी 
दो-चार खूराक गरम पीना ही चाहते हैं | दूथकी दो-चार 
अन्तिम मात्राओंको गरम कर लेना कल्पमें हुए कब्जको 
हटानेमें कई बार सहायक होता है| पर दूधको सीधे 
आगपर न रखकर, गरम पानीके द्वारा गरम करना उत्तम 
होगा । एक लोटे या छोटी बटुलीको आधी पानीसे भरकर 
आगपर रख दिया जाय और जब पानी उबलने लगे तो 
गिलासमें दूधक्री मात्रा डालकर गिलास बडुलीमें रख दिया 
जाय । दो-तीन मिनटमे दूध गरम हो जायगा । इस रीतिसे दूध 
खोलाया भी जा सकता है, पर दूध चायकी तरहका गरम 
नहीं) साधारण गरम ही पीना ठीक होगा । आगकी सिगड़ी 
या चूल्हा रोगीके कमरेमें न रखकर बाहर रखनेका इंतजाम 
करना चाहिये | 


कह्पमैँ विश्राम 


दुग्ध-कल्पमे पूर्ण विश्राम करना चाहिये" | अधिकतर 
मोन, कम पढ़ना) कम-से-कम चलना | शौच आदिके लिये 
नजदीक ही इंतजाम रहना चाहिये । दुग्ध-कल्पमें वस्तुतः 
दूध-पीते बच्चेकी तरह रहना चाहिये | केवळ दुध नवजात 
झिशुका ही भोजन है ओर उसीकी तरह रहकर दूधले अधिक 
लाभकी आशा की जा सकती है । इस तरहके पूरे आरामकी 
आवश्यकताके पीछे एक बड़ा रहस्य है | गरीरमै एक ही 
शक्ति है; उसे पढ़नेमें लगायें, चाहे चलनेमें या पचानेमें । 
उससे एक समयमें एक ही काम अच्छी तरह दो सकता है । 
क्या आपने देखा नहीं है कि भोजनके बाद तुरंत चलने या 
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अध्ययन करने बैठनेसे भोजन बड़ी देरमें पचता है, अतः 
जब दिनभर दूध पीकर पाचनक्रियाको जारी रक्खा जाता 
है तब सारी शक्ति पाचनमें लगानेके लिये आराम करना 
बहत जरूरी है) आराम लेटे-लेटे ही अच्छा होता है । 
चैठनेमें भी शक्तिका कुछ अपव्यय होता है । 

कल्पमें यदि बोलना ही पड़े तो घंटों लगातार बात न 
की जाय; और पढ़ना ही पड़े तो घंटे-दो-घंटेके अन्तरपर 
दस-पाँच मिनटके लिये ही पढ़ना बस होगा । 

इस तरह आराम करना कठिन नहीं है । जिन्हें आदत 
पड़ जाती है, वे दूधके दो आहारोके बीचमें बराबर सोते 
हैं और दूध पीनेके ठीक संमयपर उनकी नींद अपने आप 
खुल जाती है । 

दुग्ध-कल्प समाप्त होनेपर व्यायामका आरम्भ टहळनेसे 
करना चाहिये, फिर धीरे-धीरे अधिक कठिन कसरतोंकी ओर 
बढ़ना चाहिये । इस समय श्रमसाध्य कसरते करना आवश्यक 
भी है । इनसे दुग्ध-कल्यसे प्राप्त लाभ स्थायी होता है । 

पर कसरतसे विमुख रहना सब रोगियोंके लिये एवं 
रोगकी सब दशाओमे आवश्यक नहीं है । कल्पके हफ्ते-दो 
हफ्ते बीतनेकै बाद इच्छा होनेपर रोगी टेहलना आरम्भ कर 
सकते हैं, पर टहलनेकी यह कसरतै सबेरै दूध पीना शुरू 
करनेके पहले समाप्त कर लेनी चाहिये । कई रोगके रोगी 
और खास तौरसे पाचनसम्बन्धी गड़बड़ीके रोगियोंने कल्पके 
समय टहलकर कल्पसे लाभ बढ़ा लिया हे । ऐसे रोगी धीरे-धीरे 
प्रातः चार-पाँच सीलतक टहलने लगते हैं ओर कई तो सात 
आठ मील टहलकर भी नहीं अघाते । ज्यों-ज्यो शक्ति बढ़ती 
जाय त्यो-त्यो टहलना बढानेमे हानि नहीं है । 


गरम पानांका नहान 

आरामका एक बड़ा साधन गरम पानीका नदान भी 
है । इसके लिये आदमकद टब+ में पहले झारीरतापसे दो डिग्री 
कम गरम पानीमें लेटना चाहिये ओर लेटनेपर इसका ताप 
झारीरतापके समान कर लेना चाहिये । इस पानीमे झुरूमें 
आघ घंटे, फिर नित्य समयमै पाँच-पाँच मिनटकी बृद्धि करते हुए, 
घंटे भरतक लेट सकते हैं | बीच-बीचमें गरम पानी डालते 
रहना चाहिये, जिसमें पानीका ताप कम न हो । खान समासत 


करनेमें जब पाँच मिनटका समय बाकी रहे तो इतना गरम 
2300 न 


# यह टब तामचोनक्रा बना-बनाया आता है । सीमेंटका 
बनाया जा सकता हे, ईटकी हौजसे काम चल सकता है । 
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पानी डाल लेना चाहिये कि पानीका ताप चार-पाँच डिग्री और 
बढ़ जाय; अर्थात्‌ ९७ फारनद्दाइटसे शुरू करना चाहिये, 
पाँच मिनटके अंदर ९८-९९” कर लेना चाहिये । पर यदि 
किसीको पानीकी गरमी इतनी बढ़ानेके कारण नहानके बाद 
सिरमें गरमी या चक्कर-सा प्रतीत हो तो वे सिरको ठंडे पानी- 
सेधो लें एवं जबतक उनका गरम स्नान चलता रहे 
उस समय सिरपर ठंडे पानीसे भीगी तौलिया रक्खें। 
एवं बीच-ब्रीचमें उसे ठंडे पानीसे भिगोते रह । 
नहानसे निकलकर बदनको पोछकर कपड़े पहन लें और 
आराम करें | खान लेते समय भी दूध पीयें । बेठनेकी 
जरूरत नहीं है । दूध टबमें लेटे-लेटे ही पीया जा सकता है । 
गरम नहानके अपने निजी लाभ हैं । इससे शारीरके रक्त- 
संचालनमें समता आती है, प्रत्येक अङ्गको उचित परिमाणमें 
रक्त पहुँचता है और अङ्ग स्वस्थ एवं सुपुष्ट होते हैं । स्वेदः 
ग्रन्थियॉ अपना काम तेजीसे करती हैं । त्वचा साफ हो जाती 
हि पोको नर ट्र > और . 
, थके खायुऔंको बड़ा आराम मिलता है । वे स्वस्थ उ 
चैतन्य होते हैं | दूध-चिकित्साकी सफलताके श्रेयका एक बड़ा 
भाग गरम पानीकै इस नहानको मिलना चाहिये । पूर्ण लाभके 
लिये इसका इंतजाम करना जरूरी है | जो किसी तरह भी 
इस स्थानका इंतजाम न कर सकें, वे इस खानका अधिकतर 
लाभ धूपखानद्वारा प्राप्त कर सकते हैं । वे सुबद आठ-नौ 
बजेकी सुहावनी धूपमें १५-२० मिनट खुले बदन लेटे) और 
फिर उंडे पानीसे खान करें । जाड़ेके दिनोंमें इच्छा होनेपर 
घंटेभरतक धूपमें रहा जा सकता है । जिस दिन धूप न हो 
उस दिन गुनगुने गरम पानीसे स्नान भर कर लें । 


` दुग्ध-कस्पके बदलेमें 


दुग्ध-कल्पके लिये सात-आठ सप्ताहकी जरूरत होती है) 
पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस तरह कामसे फुरसत 
न ले सके । वे दिनमें तीन-चार बारमें इतना दूध पीथे । पर 
पूरी मात्रा पीना कठिन हो तो आवश्यक मात्राका तीन चौथाई 
या दो तिहाई पीया जाय । इस प्रकार एक बारमें सेर-डेढ़ 
सेर दूध पीना होगा। सेर-ेढ़ सेर दूध पीनेमे १०-१५ 
मिनट लगाने चाहिये, ओर इसे गरम करके पीना चाहिये। एक 
साथ इतना ठंडा दूध पीना ठीक नहीं है | दूध शरीरतापके 
समान गरम होना ही चाहिये, अन्यथा शरीरको उसे पचानेके 
लिये अपने तापके जितना गरम करनेमें शक्ति खर्च करनी 


पडेगी और दूध देरतक पेटमें पड़ा रहेगा। दूघके उरस 
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दुग्ध-कल्प शुरू करनेके समय 


दुग्ध-क्ल्पकी तैयारीके समय फल 
[ पूछ 3२३ 


एनिमा लेनेकी तरकीब [पृष्ट ४२३ 
[ गरम पानीका नहान [पृष्ठ ४२८ 
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प्रकारके प्रयोगके साथ प्रत्येक बार एक संतरा भी लेना चाहिये । 
एक दूसरी रीति भी है । इसके अनुसार समेरे दस-ग्यारह वजे, 
या दोपहरतक कल्की तरह दूध पीना चाहिये और शामको फिर 
एक बार दूध एवँ फलका आहार ग्रहण करना चाहिये । 
इस विधिमें भी आवश्यकतासे आधा या दो तिहाई ही दूध 
पीया जा सकेगा । अतः जहाँ कल्प पाँच-छः सप्ताहमें समाप्त 
हो जाता है, इस विधिसे दूध सात-आठ सप्ताहतक पीनेकी 
जरूरत होती दै । 


दुग्ध-कर्पकी यह सरल विधि 
स्कूलमें पढ़नेवाले बच्चेकी भी समझमें आनेवाली दुग्ध- 
कल्पकी इस सरल विधिसे ऐसे-ऐसे भयङ्कर रोग आसानीसे 
चले जाते हैं, जिनके सामने डाक्टर हार मान लेते हैं, एवं इस 
विधिसे ऐसे अनगिनत रोगी स्वास्थ्य प्राप्त करनेमें सफल 
हुए. हैं, जो हर तरफसे निराश हो चुके थे एवं जिनका रोग 
डाक्टर, वैद्य, हकीमोंने असाध्य बताकर उन्हें छोड़ दिया था | 


विविध रोगोंके सैकड़ों रोगियोको कल्प करानेसे प्राप्त 
अनुभवके आधारपर मैं कह सकता हूँ कि मनुष्य-शरीरमें 


SFT 


होनेवाले प्रायः सभी जीण रोगोंमें, चाहे उनका सम्बन्ध सारे 
शरीरसे हो या शरीरके किसी एक अङ्कसे, दुग्ध-कल्प 
आश्चर्यजनक लाभ करता दै । 

अक्सर रोगियाँको जब मैंने उन्हें दुग्धःकल्पकी बाते 
बतायी है तो उन्होंने कहा है कि हमने कभी दूध पीया नहीं, 
हमें दूधकी गन्धतक अच्छी नहीं लगती, फिर दिनभर दूध 
पीना तो दूरकी बात है । उनके इस कथनमें दी अक्सर 
उनके रोगका कारण मिल जाता है और मैंने उन्हें बराबर 
यही जवाब दिया है कि ठुग्ध-करुपकी इस विधिसे आप दूध 
अवश्य ग्रहण कर सकेंगे । और जब उनके रोग एवं सुबिधाको 
समझकर उचित रीतिसे उन्हें दूध पिलाया गया है तो दूध- 
का लाभ उन्हें निश्चितरूपसे मिला है । 

दूधसे प्राप्त खास्थ्य 

दूधसे प्राप्त लाभ स्थायी अवश्य होता है, पर जिन 
गळतियोंके कारण स्वास्थ्य बिगड़ा था, उन्हीको फिरसे दुहराया 
जायगा तो स्वास्थ्य फिर बिगड़ेगा | हाँ, हो सकता है कि 
जिस रोगके लिये दुग्ध-कल्स किया गया था वह रोग न 
होकर कोई दूसरा रोग हो । के 


गोमूत्र और गोमयसे रोगनिवारण 


गायके मूत्रको गोमूत्र कहते हैं । वेद्यलोग इसका 
औषधोंमें बहुत उपयोग करते हैं । यह सौम्य और रेचक है । 
कब्ज हो गया हो, पेट फूल गया हो, डकारें आती हों, मुँह 
मिचलाता हो, तो तीन तोला स्वच्छ और ताजा गोमूत्र छान- 
कर आधा माशा नमक मिलाकर पी जाना चाहिये । थोड़ी 
ही देरमें टट्टी होकर पेट उतर जाता है ओर आराम माद्धूम 
होता है । छोटे बच्चोंका पेट फूलनेपर उन्हें गोमूत्र पिलाया 


> जाता है । उम्रके अनुसार साधारणतः एक वर्षकै बच्चे- 


को एक चम्मच गोमूत्र नमक मिलाकर पिला देना चाहिये । 
तुरंत पेट उतर जाता है । पेटके कृमियोंको मिटानेके लिये 
तो गोमूत्रसे बढ़कर कोई दूसरी ओषधि ही नहीं दै । दो तोला 
गोमूत्र चनेके बराबर डीकामालीके साथ मिलाकर प्रातःकाल 
बच्चेको पिलाया जाय; तो एक सप्ताहमें ही कृमि नष्ट हो 
जाते हैं । बच्चोंके डब्बे रोगपर भी कुलथीके काढेकै साथ गो- 


` मूत्र दिया जाता है । बच्चेकी दो मुध्याँमै जितनी समावे, 


उतनी कुलथी कूटकर और उसमें बच्चेकी हथेलीके बराबर 
आकका पत्ता छोड़कर आध सेर पानीमें पकाना चाहिये । 


जत्र पानी एक छटौँक रह जाय) तब उसे छानकर ओर उसमें 

उतना ही गोमूत्र मिलाकर पिलाना चांहिये-। तीन दिनमें ही 

टट्टी-पेशाब साफ होकर पेट उतरने लगता है ओर सात दिन- 

में डब्या रोग अच्छा हो जाता दै । ( इस रोगमें बच्चेका 

शरीर फूल जाता है, पेट बढ़ जाता दै और नाभि ऊपर 

आ जाती है ) | 

पेटकी हर-एक व्याधिपर गोमूत्र रामबाण है । यकृत्‌ 

या प्रीह्य बढ़ गयी हो, तो पाँच तोला गोमूत्र नमक मिलाकर 

प्रतिदिन पिलानेसे थोड़े ही दिनोंमें आराम माळूम होता है । 

यकृत्‌ या छीहापर गोमूत्रसे सॅक भी क्रिया जाता हैं । उसकी 
विधि इस प्रकार है--एक अच्छी इंट आगमें गरम कर ली 

जाय । फिर उसपर गोमूत्र छोड़कर गोमूत्रमै मिगोये हुए 
कपडेमै उसे लपेट लिया जाय ओर उससे नरम-नरम सेका 
जाय । इससे यकृत्‌ या छीहा घट जाती है । शरीर खुजलता 
हो तो कडूवा जीरा गोमूत्रमें पीसकर उसका लेप किया जाय 
और नीमके पत्ते छोड़कर उबाळे हुए पानीसे नहाया जाय | 
खुजलाइट बंद हो जायगी । गोमूत्रमें बावचींको पीसकर 
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रातमै कोढके सफेद दागोंपर लेप करने और सुबह गोमूत्रसे 
ही धो डालनेसे कुछ दिनौंमै दाग मिट जाते हैं । पेटके 
फूलनेपर भी गोमूत्रका सेक लाभकारी होता है । 


यकृत्‌ और एप्रीहाके बढ़नेसे उदररोग हो गया हो तो 
पुननेवाके काढेमै आधा गोमूत्र मिलाकर पिलाया जाय; 
इससे उद्ररोग अच्छा हो जायगा । इस सम्बन्धमे अक्कलकोटके 
डाक्टर चाटी अपना अनुभव इस प्रकार बतलाते हें--“अपनी 
चालीस वर्षकी नोकरीमें मैने कितने ही जलोदरके रोगियोंका 
इलाज किया | उन्हें अंग्रेजी दबाएँ पिलाया और पेट चीर- 
कर दो; तीन; चार बार भी पेटका पानी निकाल दिया; 
परन्तु उनमेसे अधिकांश रोगियोंकी मृत्यु हो गयी । मैंने 
सुना और आयुर्वेदिक ग्रन्थोमें पढ़ा भी था कि इस रोगपर गो- 
मूत्रका उपयोग बहुत ही लाभकारी होता है, परन्तु मुझे 
बिश्वास नहीं होता था । एक बार एक साधु महात्माने 
-गोमूत्रके शुणोंका बहुत वर्णन करके कहा कि इसका जलोदर- 
पर बहुत अच्छा उपयोग होता है । तदनुसार चार रोगियों- 
पर मैंने गोमूत्रका प्रयोग कर देखा । उनमेंसे तीन चंगे हो 
गये । जो चौथा मर गया, बह सुमूर्षु अवस्थामै ही मेरे पास 
आया था । जो अच्छे हो गये, उनमेसे एकका ब्योरा इस प्रकार 
है--सन्‌ १९१ ०में जब मैं अक्कलकोट राज्यमें चीफ मेडिकल 
अफसर? था, तब मुझे जुन्नर गाँवमे जरूरी कामसे बुलाया 
गया । वहाँ अप्पण्णा नामक एक तीस वर्षका बद्‌ई जलोदरसे 
आसन्नमरण हो रहा था, उसीका इलाज करना था । रोगी- 
का सब शरीर फूल गया था । न वह कुछ निगल सकता 
था) न हिल सकता था, और बड़े कष्टसे सॉस लेता था । उसके 
-जीनेकी कोई आशा नहीं बच रही थी । उसे इंजेक्शन देकर 
शक्तिवर्धक ओषधि खिलायी और पेट चीरकर १६ पोंड 
पानी निकाल दिया, जिससे वह श्वासोच्छ्वास ठीक तरहसे 
करने लगा । पंद्रह दिन बाद फिर ऑपरेशन कर १४ पोड 
पानी उसके पेटसे निकाला | अब बह अच्छा हो गया और 
उसके पेट्स फिर पानी जमा नहीं हुआ । पहले दिनसे ही 
उसे सै एक नीरोग और बलिष्ठ गायका मूत्र शहदके साथ 
दिया करता और एक पौंड गोदुग्ध पिलाया करता था। 
पंद्रह दिन बाद दो पौंड दूध देने ल्या । इस इलाजसे एक 
- ही महीनेमें बह चंगा हो गया । मैने इलाज बंद कर दिया । 
-बद्यपि अब गोमृज-सेवनक्रे लिये उससे मैने नहीं कहा था, 
तथापि वह बराबर गोमूत्र पीया करता था । उसका विश्वास 
हो गया था कि गोमूच्रसे ही मेरे प्राण बचे हैं, इस कारण 
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गोमूत्र-सेवनसे बह विरत नहीं हुआ ओर धीरे-धीरे हृद्ठ- 
कट्टा हो गया । 


गोमय-माहात्म्य 
अग्रमग्रं चरन्तीनामोषधीनां वने चने। 


तासामषंभपत्नीनां पवित्रं कायशोधनम्‌ ॥ 
तन्मे रोगांश्च शोकांश्च नुद गोमय सर्वदा । 


इस मन्त्रसे सिरसे पेरतक गोबर लगाकर खान करनेवी 
श्रावणीकर्ममे विधि है । पञ्चगव्य ( दही, दूध, घी) गोमूत्र 
और गोमय ) प्राशन भी श्रावणीमे किया जाता है । 
आधुनिक शिक्षित लोग इस विधिको घृणित और हेय समझते 
हैं; परन्तु स्वास्थ्यक्री दृष्टिसे पञ्चगव्यका कितना महत्त्व हे, 
इसका उन्होंने कभी विचार ही नहीं किया है | इस सम्बन्धमे 
डा० रविप्रताप महाशयने “विशाल भारत? मै एक लेख लिखा 
था, उसमें आप लिखते हैं--भारतमें अनादिकालसे गोवरका 
मानवरारीरके लिये ओषधिकी तरह उपयोग किया जा रहा 
है । परन्तु इस बीसबीं शताब्दीमें यह जानकर इस दिव्योषधि- 
का हमने त्याग कर दिया कि यह घुणित, गंदी, आरोग्य- 
विघातक और दुर्गन्थिमय यस्तु है । यहाँतक कि 
म्युनिसिपलिटियोंके अधिकारी लोगोंको हुक्म देने छगे हैं कि 
जमीन गोबरके बदले चूनेसे लीपा करो । आश्चर्यकी बात है 
कि सहज सुलभ और निसर्गदत्त गोबर-जेसी कृमिनाशक 
बस्तुको त्यागकर महँगे, कृत्रिम और विदेशी जन्तुनाशक 
दरन्योका हम संग्रह कर रहे हैं । 

हिंदूधमके प्रायः सभी धार्मिक कार्योमें गोबरका उपयोग 
किया जाता है । ( गोमयेन प्रदक्षिणमुपलिप्य ) इसका 
कारण भी यही है कि गोबरमै रोगके कीटाणुओंका नाश 
करनेका गुण विद्यमान है । प्राचीन ऋषि-महर्षि अपनी 
पर्णकुटियाँ गोबरसे लीपकर स्वच्छ रखते थे 
व्यावहारिक उपयोगिता जानकर उसे धार्मिक स्वरूप दे दिया 
करते थे, जिससे वह समाजमें रूढ हो जाय । 


इटलीवालोंकी खोज 


इटळीके प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो, जी० ई० बीगेंडने 
गोबरके अनेक प्रयोग कर सिद्ध किया है कि ताजे गोबरसे 
तपेदिक और मलेरियाके जन्तु तुरंत मर जाते हैं । प्रोफेसर 
महाशयका अनुभव है कि प्राथमिक अवस्थाके जन्तु तो 
गोबरकी गन्धसे ही मर जाते हैं | गोबरके इस अलौकिक 
गुणके कारण इदलीके अधिकांश सेनिठोरियमोंमें गोवरका दी 
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। वे वस्ठुकी .. 


॥ Fo | 
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उपयोग करते हैं । इटलीमें अब भी हैजा या अतिसारके 
रोगीको ताजे पानीमें ताजा गोबर घोलकर पिलाते हैं ओर 
जिस तालावके पानीमें हैजेके जन्तु उत्पन्न हो गये हो, उसमें 
गोबर डालते हैं । उनका अनुभव है कि इससे हैजेके जन्तु 
तुरंत मर जाते हैं । गोबरसे फोड़ा-फुंसी, घाव, दंग, चक्कर, 
लचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं | डा० मैकफर्सनने दो 
वर्षतक गोबरका संशोधन कर उसका इतिवृत्त “न्यूयाक 
टाइम्स? में छपाया है | उसमें अनेक सिद्धान्त स्थिर कर 
उन्होंने यह सिद्ध किया है कि गोबरसे बृदकर जीवाणुनाशक 
कोई दूसरा उपयुक्त द्रव्य नहीं है | उनका कहना है कि 
गोबर उसी गायका होना चाहिये, जिसका आहार उत्तम हो 
और जो नीरोग हो । 'अग्रमग्रं चरन्तीनाम्‌? इस मन्त्रका भी 
यही अभिप्राय है । 
७ हे 
गाय आरोग्य देवता है 

सतपुढ़ेके गोंड, भील आदि गोबरका सब कामोंमें 
उपयोग करते हैं | अपस्मार) चक्कर, मस्तकबिकार) मूर्छा 
आदि रोगोंपर वे गायके दूध या तिलके तेलमें गोवर 
घोलकर पिलाते और इसीका लेप करते हैं । तेलमें गोबर 
मिलाकर मालिश करनेसे मजातन्तु नीरोग हो जाते हैं । 
वैद्यलोग क्षयरोगियोंको गायोंके बाड़ेमें सुलानेको कहते हैं । 
क्योंकि गोमूत्र और गोवरकी गन्धसे क्षयरोगीके शरीरके 
क्षयजन्तु मर जाते हैं । क्षयरोंगीके पळंगको प्रतिदिन गोबर 
और गोमूत्रके जलसे धो डालना भी लाभदायक होता दै । 
हिंदूलोग गोवर और गोमूत्रसे प्रातःकाळ घरके द्वार लीपते 
हैं | इसका कारण यही है कि दोनों द्रव्य रोगकीट-नाशक 


४३१ 


हैं | सन्‌ १९३४में मद्रासप्रान्तमें हैजेका प्रकोप हुआ । उस 
समय जो गोबरके गारोंमें काम करते थे, उनपर हैजेका कोई 
परिणाम नहीं हुआ । इस अनुभवके अनुसार वहाँ अब 
वर्षाकालमै सब कामोंमें गोबरका ही उपयोग किया जाता 
हे । बहाँके प्रयोगोंसे सिद्ध हो चुका है कि आगसे जल जाने 
या चोटसे घाव दोनेपर गोवरके लेपसे अच्छा हो जाता है । 
खुजली, चकते, ईसब आदि रोग तो गोमूत्र और गोबरे 
प्रयोगसे बात-की-बातमें अच्छे हो जाते हैं । 
९ ~ बर 
साबेजनिक विपूचिका-प्रतिबन्ध 

श्रावणीकर्मके पञ्चगव्य-प्रादानकी विधिमें भी यही 
उद्देश्य है । आपाद-सावनमें नया पानी आ जाता है । इससे 
हेजेकी सम्भावना होती दै । उसीके प्रतिबन्धके लिये पञ्चगब्यः 
प्रादानका प्रारम्भिक उपचार है । खाद्याखाद्य, पेयापेय, 
स्पृद्यास्प्रृश्‍य आदिका बिचार न करनेवाले लोगोंको दी दैजा हो 
जानेकी अधिक सम्भावना रहती दै । इसीलिये धार्मिक प्रक्रियाओं 
और शुद्धिसंस्कारमें पञ्चगव्य-प्रायश्चित्तका विशेष महत्त्व हदै । 

मद्रासके सुप्रसिद्ध डाक्टर किंग कहते दैं--यहद अब 
प्रयोगोंसे सिद्ध हो चुका दै कि गायके गोवरमें दैजेके जन्तुओं- 
का संहार करनेकी विचित्र शक्ति दै । गायके गोवरका 
शास्रीय रीतिसे प्रथक्करण कर, उसका सत्त्व निकालकर 
उसे जहाँ-जहाँ पानीमें डालकर देखा गया, वहदॉकी घनी 
बस्तीमें भी कहीं हैजा नहीं हुआ । डाक्टरोंने अब सिद्ध कर 
दिया है क्रि /ोगजन्बु-नाशके लिये गोमयका बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण उपयोग है | [ वम्बईके पं० श्रीअप्पा शाख साउेक्रत 
“घरेलू. दवाश्याँ? ग्रन्थसे ] 


~ 


है जग 


BELLE 


डूबति नेया 


खायके घास औं पात सबै 
जलपान करें जहाँ ताल तलैया । 
साँझ भये घर आपुहि आवत 
कोउ न चाहिय जाहि ढुँढैया ॥ 
देवसरूप 
ताहि सतावत कंस कसेया । 
गोबध-टारन यल करो, 
भारतकी अब डूवति नेया॥ 


MT  — 


गऊ हा! 
नहि, 
( संग्रहीत ) 


DELLS 
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द्ध तथा घीका बाजार प्राचीन कालसे आजतक 


( टेखक-आचाये श्रीचन्द्र्शेखरजी शास्त्री ) 


गीतामें लिखा है कि खेती, वाणिज्य ओर गोपालन 
वेइयोके स्वाभाविक कर्तव्य हैं । किन्तु आज शहरोकी बात तो 
जाने दीजिये, गाँबोमे भी बहुत कम दरवाजोपर गौ बँथी हुई 
देखनेको मिलेगी । 


विवाहके समय जो वर-कन्या आपसमें एक दूसरेसे सात- 
सात वचन माँगते हैं उनमें कन्या कहती है “घरकै घी-दूधपर 
मेरा अधिकार होगा? । अर्थात्‌ गोओंका दूध निकालना; 
उसको उबालना या औटाना, उसको कुटुम्बके छोगोंमें बॉटना; 
उसका दही जमाना, बिलोना, घी निकालना, घीकी रखना 
और घीको घरवालोको देना यह काम बहूके जिम्मे दिया जाता 
था । किन्तु आज घरके दरवाजेपर गो ही नहीं है फिर कहाँ 
बेइयोंके कर्तव्य और कहाँ स्त्री-पुरुषके वचन । अब तो यहद 
सब बातें लकीर पीटने-जेसी रह गयी हैं । 


प्राचीन भारतमै गौ बहुत सस्ती थी ओर घी भी बेहद 
सस्ता था । गोका सस्तापन तो इसीसे ज्ञात होता है कि पुराणो- 
सै अनेको ऐसे राजाऔंका उल्लेख है, जिन्होने कई-कई लाख 
गौएँ दानमें ब्राह्मणोको दी । यदि उस समय गौओंकी कीमत 
आजकल-जितनी होती तो उन राजाओंका लाखों गोपुण्य 
करनेमें पूरा दिवाला निकल जाता । वास्तवमै उस समय 
गो बहुत सस्ती थी । 


प्राचीन कालमें सर्वत्र गोचरभूमि होनेके कारण गौओके 
रखनेमे उनके खानेका न तो खर्चा ही होता था और न 
उनपर कुछ मेहनत ही पड़ती थी । 


आज हम रामराज्यकी प्रशंसा करते हे, क्योकि राम- 
राज्यमें कोई भी दुखी न था। सबको जीवनकी आवश्यकता- 
की वस्तु पर्याप्त परिमाणमे इतनी सस्ती ओर सुगमतासे मिल 
जाती थीं कि उस समय भिक्षाद्वत्ति कोई पेशा नहीं बन सका । 
रामायण-कालके बाद महाभारत-कालमें भारतीय जीवनका 
मानदण्ड कुछ विभिन्न प्रकारका हुआ । यद्यपि हमारे पास 
उस समयके भाव उपस्थित नहीं हैं तो भी तत्कालीन 
सामाजिक व्यवस्थाको देखते हुए यह माननेके दृढ कारण हैं 
कि उस समय 'रामराज्य'के मुकाबले चीजे कुछ महँगी हो 
गयी थीं; किन्तु मौर्य-कालकी अपेक्षा वे पर्याप्त सस्ती थीं । 


` प्राचीन भाषोंका सबसे अधिक अधिकृत वर्णन हमको 


॥) मन 
घी ॥) मन 
दाल -) मन 
नमक )॥ मन 
शक्कर पट) मन 
कपडा -) के पाँच थान 


घी एक रुपयेमे एक मन सवा तेरह सेर आता था ! 
हमें तो उस समयके भावोंको पढ़कर आश्चर्य होता है । 

यह बात ध्यान देनेकी है कि कोटिल्यके समयमै जीवन- 
का व्यय बहुत सस्ता था। उस समय निर्धन व्यक्तिकी 


- आय ।=) प्रतिमास थी । 


महाराजा प्रथ्वीराजके सम्रयतक मूल्याँमै अधिक 
परिबर्तन नहीं हुआ । किन्तु मुस्लिम-सत्ताके भारतमें आनेके 
साथ-साथ यहाँके सामाजिक जीवनमै बड़ा भारी परिवर्तन 
हुआ । इस समय गोएँ अधिक मारी जाने लगी । इससे घी) 
दूध तथा खेतीसे पेदा होनेवाली वस्तुएँ तेज हो गयीं । यहाँ- 
तक कि चोदहवीं शताब्दीमें मुहम्मद तुग़लकके समयमें इब्न- 


बतूताने अपनी भारतयात्राविषयक पुस्तकमें बंगालमें निम्नः 
लिखित भाव होना लिखा है-- 


चावल -)॥। मन 
तिलका तेल ॥£)॥ मन 
घी १।४) मन 
शक्कर fs १।) मन 
महीन सूती कपड़ा २)का ९५ गज 


इस प्रकार कोटिल्य-कालकी अपेक्षा इस समय प्रत्येक 
बस्तुके दाम कई गुनेतक बढ़ गये थे, केवळ चावल सस्ता 
था; घी इस समय एक रुपयेका २७ सेर साढ़े तेरह छटॉक 
था, अर्थात्‌ मौर्य-कालकी अपेक्षा उस समय घीका भाव 
आधा तथा आजकळके भावकी अपेक्षा उस समय घीका भाव 
२५५ गुना अधिक सस्ता था | 


इसके पश्चात्‌ सोलहवी शताब्दीमें आईने-अकबरीमें 
खाद्य र निम्नलिखित भाव अकबर बादशाहके समयके 
मिलते है 
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ईसासे पूर्व चौथी शताब्दीके कोटिल्यके अर्थशास्त्रमे मिलता है | 

उस समय ये भाव थे-- 

चावल =) मन 

तेल ज 
| 
क्‍ 


क दुजा तथा, पघीका बाजार प्राचीन काके, आजतक * 


बढ़िया चावल ॥£) मन 
साधारण चावल ॥=) मन 
दालें ॥।->)॥ मन 
घी ५) मन 
नमक ॥) मन 
खाँड ५॥£) मन 


(७० 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि अकबरके रुमयमें खाने-पीने 
और दैनिक आवश्यकताकी अन्यान्य वस्तुओंके भाव पर्याप्त 
मात्रामे चढ़ गये थे, किन्तु उसकै अनुपातमें जनताकी आय 
तदनुसार उनकी क्रय-शक्ति भी बढ़ गयी थी | घीका भाव 
इस समय एक रुपयेका दस सेर हो गया । अर्थात्‌ इस समय 
चन्द्रगुप्तके समयकी अपेक्षा घीका भाव साढ़े पाँच शुना बढ़ 
गया । तब भी वह आजकलके भावकी अपेक्षा ४० गुना 
अधिक सस्ता था । 

ओरंगजेबके शासनकाळमें जब शाइस्ताखाँ बंगालका 
सूबेदार नियुक्त होकर आया तो उसने सबसे अधिक ध्यान 
खाद्य वस्तुओंके चढ़े हुए भावोंको कम करनेकी ओर ही 
दिया । उसके प्रयत्नके फलस्वरूप बंगालमै चावलका भाव 
दो आना प्रतिमनतक हो गया | अपनी इस सफलताको 
चिरस्थायी बनानेके लिये १६८९ में जब शाइस्ताखाँ बंगालसे 
जाने लगा तो उसने ढाकाके पश्चिममें एक तोरण ( मीनार ) 
बनानेकी आज्ञा दी । १७३८ में चावलका भाव सवा मनसे 
लेकर डेढ मन प्रति रुपयेतक रहा । सन्‌ १७२९ में 
मुर्शिदाबादमै वस्तुओंके भार्व निम्नलिखित थे-- 


बाँसफूल चावल एक रुपयेका १ मन १० सेर 
करकशाली चावल , ”, ७ 9) २० )) 
तेल ( बढ़िया) » » २१ +» 
तेल ( साधारण)  » २४ ०, 


घी ( बढ़िया ) एक रुपयेका १०] ५) 

अर्थात्‌ गाइस्ताखाँके प्रयत्नसे घीका भाव अकवरके 
२०० वर्ष बाद भी आधा सेर और सस्ता हो गया । 

किन्तु भारतीय जनताने इन भावोंकी विशेष चिन्ता 
नहीं की और वह अपनी सन्तानको आनन्दपूवेक दूध पिलाती 
रही तथा घी खिलाती रही । 

कालक्रमसे मुसल्मानोका शासन भी समाप्त हुआ और 
भारतका भाग्य ब्रिटिश ईस्ट-इंडिया कस्पनीके हाथमे आया; 
अंग्रेजोके आनेसे भारतपर दुहरी मुसीबत आ गयी । ये 


४३२ 


लोग एक ओर तो गोका मांस-अधिक खाते थे) दूसरी ओर 
उसको सुखाकर विदेश भी भेजते थे। इसका परिणाम यह हुआ 
कि अंग्रेजी राज्यके आरम्भमें ही सन्‌ १८१० में वस्तुओके 
भाव चढ़कर निम्नलिखित हो गये-- 


मजदूर छोटा >) दैनिक 
मजदूर बड़ा £) दैनिक 
बढ़ई ६) मासिक 
जुलाहे ३) मासिक 
बढ़िया चावल १।) मन 
घटिया चावल १) मन 
दाळ १।|) मन 
आटा २) मन 
सरसोंका तेल >) सेर 
घी 12) सेर 
मोटी धोती ।=) प्रति धोती 


अर्थात्‌. इस समय घीका भाव एक रुपयेका दो सेर साढ़े 
चार छटाँक हो गया । वास्तवमें यह भाव इतना तेज था कि 
भारतवासी इसके बलपर अपने स्वास्थ्यकी रक्षा नहीं कर 
सकते थे । अतः अंग्रेजी राज्यक्रे आरम्भसे ही भारतवासियों- 
का बल घटने लगा; जिससे उनकी जीवन-शक्ति ( ६६०1१६४ ) 
भी कम हो गयी । 


यद्यपि अंग्रेजी राज्यके आरम्भमें घी एक रुपयेका सवा 
दो सेरके लगभग हो गया, किन्तु यह भाव भारतीय नगरों- 
का था | भारतीय गाँबोमें ओर विशेषकर तराई भावरमें 
घीका भाव अब भी बहुत सस्ता था | तराई भात्ररमें 
सन्‌ १९१० तक भी जंगलातके नियम कठोर नहीं हुए थे । 
अतः वहाँ गोटिया, यूजर आदि अनेक गोपालक जातिया 
बहुत बड़े परिमाणमें गोएँ तथा भेसें रखकर घीका उत्पादन 
करती थीं । यह हमने अपनी वाव्यावस्यामें स्वयं देखा है 
कि उनमेंसे एक-एक गोटियेके पास पॉच-पॉच सो तथा 
एक सहखतक पशु होते थे | यह गोटिये केवळ प्रातःकाळ 
ही दो थन निकालते थे | सायंकालका पूरा दूध तथा प्रातः- 
काळके दो थन वे गो अथवा भैसके बच्चेक्रो पिला दिया, 
करते थे । इसी कारण उनके बछड़े भी अत्यन्त दृष्ट-पुष्ट 
होते थे ओर हमारे पछुओंकी नस्ल भी अच्छी थी । उस 
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* आतर: सनात 


समय ये लोग हमलोगोंसे पर्याप्त मात्रामें माल उधार लिया 
करते थे । अस्तु, उधारका प्रभाव घीके भावपर भी पड़ता 
था | उस समय घीका साहुकारेका भाव ढाई सेर तथा 
बाजार भाव एक रुपयेका सवा सेर था । 


किन्तु आगे चलकर सन्‌ १९१०के लगभग भारतभर- 
में जंगलोकी रक्षाके लिये वे उपाय किये गये कि कहीं भी 
गोचरभूमिका मिळना सुगम न रहा | इसका परिणाम यह 
हुआ कि गोटियो-जेसे. घी-दूधके बड़े-बड़े व्यापारियोंको गोचर- 
भूमिके अभावके कारण अपने-अपने पशु कोड़ियोंके मोल 
बेचने पड़े और घी बराबर तेज होता गया । यहाँतक कि 
उसका भाव देहातोंमें भी शहरों-जेसा ही हो गया ! 


यहाँ यह बात ओर भी बतला देनी चाहिये कि प्राचीन 
भारतमै घी तो ब्रिकता था; किन्तु दूध नहीं बिकता था । 
दूध मुसल्मानी कालतक भी कम बिकता था । तराई भाबरके 
गाँबोमे तो १९१० तक वे लोग दूध बेचना अपमान समझते 
थे । माँगनेवालोको वे एक-एक दो-दो कनस्तर दूध मुफ्त 
दे देते थे, किन्तु मोलपर वे केवल घी ही देते थे । 


पर जबसे गोचरभूमिका अभाव हुआ तबसे दूध भी 
बिकने लगा । ओर आजकल तो दूधकी दशा नगरों तथा 
आमो---दोनोमे घीके समान हो चली है । 

यद्यपि उपर्युक्त भाव पर्याप्त रूपमै तेज थे, किन्तु आज- 
की परिस्थितिमे वे भी हमारे मनमै आशाका सञ्चार करते हैं । 
किन्तु उनके साथ जब हम आजकलके भावोंका मिलान 
करते हैं तो हृदयमे बड़ा खेद होता है | आजकल (दिल्ली ) 
के भाव यह है-- 


खाद्य पदार्थ 


७ 
गाव ६ सवरस पदा ६ अ 
uvan’‘Vani Trost Dohations 


चावल | ४॥) मन ३४) मन 
दाळ Poses) २५) 5 
शक्कर १२॥) +» ४०) 9 
तेल २ ०) 13 | ५०) >) 
घी कि ) ११ १४०) ११ 
कोयला पत्थरका। 1») >) २) 30 
कोयला लकड़ीका | १॥) ;, ४) 9» 
मोटा धोती जोडा। २) जोड़ा | १२) जोड़ा 
दूध | >) प्रति सेर ॥>) प्रति सेर 


अर्थात्‌ सितम्बर १९३९ मै घीका जो भाव एक रुपये- 
का सवा नौ छटॉक था; वह जुलाई १९४३ में लगभग एक 
रुपयेका साढ़े तीन छटाँक हो गया । आज सन्‌ १९४५ में युद्ध 
बंद होनेपर भी भाव प्रायः कम नहीं हुए हैं ! 

इन बढ़ते हुए भावोंके कारण आज हमको पौष्टिक भोजन 
मिलना बंद हो गया है। युद्धसे पहलेके >) सेरका दूध आज ॥>) 
सेर मिलता है ओर फिर भी यह कहना कठिन है कि वह 
शुद्ध दूध है । धी तो बाजारोंसे लोप-सा होता जा रहा है। 
घीमें मिलावट इतनी अधिक हो गयी है कि मिलावटके भयसे 
सम्पन्न घरवालोने भी घीका खाना छोड़ दिया है । 
अस्तु, आज इस महँगीके कारण ही अनेक घरोंमें घी-दूध- 
के दर्शन दुर्लभ हो गये हैं । इसी कारण आज हमारी 
सृत्युसंख्या भी बढ़ रही है । 

इस समय देशमें विदेशी सैनिकोकी उपस्थितिके कारण 
गोएँ भी बड़ी भारी संख्यामें मासे जा रही हैं। अतः इस 
समय जहाँ कि दूध तेज हो रहा है, वहाँ गोवंशके नाशकी सम्भावना 
भी दिखलायी देने लगी है । अतः इस समय भारतके सम्मुख 
राजनीतिक) आर्थिक, खास्थ्यसम्बन्धी तथा धार्मिक सभी 
प्रकारका महान्‌ संकट उपस्थित है | देखें, हमारे कणघार इस 
सर्वतोमुखी विनाशसे किस प्रकार भारतकी रक्षा करते हैं ! 


— EY 
गाय सुख-समृद्धिकी जननी है 


कोई भी जाति या देश गायके बिना उच्च सभ्यता नहीं प्राप्त कर सकी है। पृथ्वीपर सबसे अच्छा पोषण 
गाय पैदा करती है । घास-पात खाकर आरोग्य-शक्ति और पोषण देनेवाले दुग्धा देती है । गाय अपने 
बच्चों ओर पालनेवालेके घरके खाने भरके लिये ही नहीं देती, वर॑ वह इतना डुग्घान्न देती है कि वे लोग 


स्वयं खाकर वेच भी सके । गायके बिना खेती स्थिर 


और समद्ध नहीं हो सकती और न लोग सुखी तथा 


"खस्थ ही हो सकते हैं। जहाँ गाय है और उसकी उचित देख-भाल होती है, वहीं सभ्यता बढ़ती है, 


पृथ्वी उपजाऊ होती है, घर अच्छे बनते हैं और मलुष्योंका ऋण चुक जाता 


है। 
--रास्फ ए० हेइने 
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मानव-शरीरका पोषक दध 


(लेखक--डा० नोशीर एन० दस्तूर, एम्‌० एस्‌ -सी०, पी-एच्‌० डी०, ८०आई०आई०एस्‌ ०सी० ) 


शरीर-पोषण शास्त्रने विगत २५ वर्षमै इतनी द्रुत उन्नति 
कर ली है कि अब हमलोग यह ठीक-ठीक बतला सकते हैं 
कि शरीरके संवद्धन ओर पालनके लिये किन-किन द्रव्याँकी 
किस-किस परिमाणमें\आवश्यकता होती है | इस विषयमें हम 
लोगोंकी जानकारी जितनी बढी दै, उतनी ही उसके साथ यह 
इच्छा भी बलवती होती जा रही है कि सब प्रकारके खाद्य 
पदार्थोंका वितरण भी सब लोगोंमे अधिक अच्छी तरहसे 
किया जाना चाहिये । निसर्गमें कोई ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं 
है, जिसे हम स्वयं पूर्ण कह सकें अर्थात्‌ जिसके द्वारा मानव- 
ारीरके विभिन्न व्यापारोंके लिये आवश्यक सभी द्रव्य प्राप्त हो 
सकें | इस प्रकारका सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ) जिसे हम पूर्णके 
सबसे अधिक समीप देख पाते हैं, दूध ही हे । दूधमें सभी 
आवश्यक घटक द्रव्य हैं, यद्यपि उनमेंसे कुछ पूर्ण मात्रामें 
नहीं हैं और उनकी कमी अन्य उपायोंसे पूरी करनी पड़ती 
है । ऐसे अल्प मात्रावाले द्रव्य मुख्यतः लोहा) ताबा और 
कुछ विटामिन हैं। इस प्रकार पोषणके विचारसे, साथ ही 
आर्थिक दृष्टिसे भी, केवल दूथपर ही मनुष्य नहीं जी 
सकता । दूध आहारका केवळ एक भाग है और शरीरके लिये 
आवश्यक आहारका अधिक भाग तो अन्य कम खर्चेवाळे 
खाद्योसे पूरा करना पड़ता है | तथापि यह वात अनुभवसे 
सिद्ध है कि दूध अन्य खाद्य पदार्थाकी कमी केवळ पूरी दी नहीं 
करता, बल्कि अन्य द्रव्योंका उपयोग करनेकी शरीरकी 
सामर्थ्यं भी बढ़ाता है | 
यह सभी जानते हैं कि शरीरसे जितना काम लिया जाता 
है उसी हिसाबसे उसके लिये अन्नकी भी आवश्यकता 
होती है । सरदी-गरमीके मानपर भी यह आवश्यकता निर्भर 
है । जहाँ सरदी-गरमी अधिक नहीं पड़ती, तापमान प्रायः 
समान रहता है, वहाँ साधारण जीवन बितानेवाले प्रत्येक 
मनुष्यके लिये राष्ट्रसंघ ( 1,éague of Nations )की 
स्वास्थ्य-समितिने प्रतिदिन आहार्यं उष्णताका मान २४०० 
केलरी निश्चित किया है | इसी हिसाबसे, हिंदुस्थानकी स्थितिका 
विचार करते हुए, यहाँके लिये यह मान सैंकड़े १० कम करके 
२१६० केलरी किया गया है | शारीरिक श्रमके लिये जितना 
आवश्यक है, उतना अंश इसमें और जोड़ देना चाहिये | 
हिंदुस्थानके अधिकांश लोग खेतीसे अपना जीवन-निर्वाह 
करते हैं और खेतीका काम ही सघसे कठिन परिश्रमका होता 


है । यदि छः घंटेकी मेहनतके लिये प्रति घंटे २०० केलरी के 
हिसाबसे और जोड़ा जाय तो कुल ३३६० केलरीका मान 
निश्चित होता दै | शहरमें रहनेवालोंके लिये यह मान चाहे 
काम न दे सके; पर किक्षानोके लिये जिनकी संख्या संकड़े ८५ 
है, यह मान बहुत कुछ ठीक है | यहद जाननेका अवश्य ही 
कोई साधन नहीं है कि किसानोंको इतनी आहारगत उष्णता 
मिलती है या नहीं । यहाँ मुख्य विचारणीय बात शरीरके 
विशेष पोषक द्रव्योंके, विशेषतः प्रोटीन द्रव्योंके मिळनेकी दै । 
राष्ट्र-संघके कमीदानने शरीरके एक किलोग्राम ( २९२०५ पौंड ) 
वजनके पीछे एक ग्राम ( १५१४२३२ ग्रेन ) प्रोटीनक्रा मान 
निश्चित किया है | जितने प्रकारके प्रोटीन मिळते हैं उनमें 
एक तिहाई पशुआसे मिलनेवाले होते हैं। प्रोटीनकी आवस्यकता 
औसत हिसाबसे प्रत्येक भारतवासीके लिये प्रतिदिन ७० ग्राम 
मानी जा सकती है ओर इसमें ( राष्ट्र-संघक्रे कमीदानकी 
सिफारिश एक तिह्दाईकी होनेपर भी ) एक चोथाई हिस्सा 
अर्थात्‌ १८ ग्राम प्रोटीन पुज होना चाहिये । हिंदुस्थानकी 
जेसी परिस्थिति है, उसमें अधिकतर लोगोंके लिये पुज 
प्रोटीनका एकमात्र साधन दूध है । 


हिंदुस्थानमें दूधकी खपत- उपर्युक्त गणनाके 
आधारपर मोटे हिसावसे १ से १३ पौंडतक दूधका सेवन 
प्रत्येक मनुष्यके लिये आवश्यक है | दुर्भाग्यवश) हिंदुस्थानमें 
कितना दूध होता ओर कितना खपता दै, इसका कोई 
सद्दी लेखा नहीं मिलता | इसमें बहुत-सी कठिनाइयों हैं | 
अबतक इस विषयमें जो कुछ जाना जा सका है उससे यह 
माळूम होता है कि दूध और दूधके पदार्थाकी खपतका औसत 
हिसाव प्रतिदिन प्रतिमनुष्य ७ औँस दूध है । भारतीय 
पशुओंके दूधमें स्नेह (5)का अंश( सँकड़े ५) अन्य देशोंके 
पद्युओके दूधमें रहनेवाळे स्नेहके ( सेंकड़े ३'५ ) अंशसे 
कहीं अधिक होता है । यदि इस ७ आस दूधके हिसावमें 
सैंकड़े ३'५ स्नेहका हिसाब जोड़ा जाय तो खपतका औसत 
७ की जगह १० औंस होता है । पर स्नेहको भी इतना महत्त्व 
दिया जाय या नहीं, यह विवादास्पद है । हिंदुस्थानके 
पश्ुओंके दूधमेंश एक स्नेहको छोड; बाकी सत्र घटक द्रव्य 
प्रायः वे ही और उतने ही होते हैं, जो और जितने अन्य 
देशोके पछुओंके दूधमें । मनुष्य-दारीरमें यह एक विलक्षण 
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क्षमता है कि उसे जो अच्छा या खराब आहार मिलता है, 
उसे बह एक हृदतक अपने अनुकूल बना लेता है; पर इसमें 
जो कुछ कमी रहती है उसका असर तो अन्तमें समाजके 
स्वास्थ्यपर पड़ता ही है | इन सत्र बातोंसे एक बात तो साफ 
ही सामने आती है कि हिंदुस्थानमें दूधकी उपज ओर खपत 
बढ़ानेकी बहुत बड़ी आवश्यकता है । 


डेयरी-व्यवसाय जमानेकी आवश्यकता-सो भाग्य- 
वद हिंदुस्थानके लोग बहुत अच्छी तरहसे जानते हें कि मानव- 
शरीरके पोषणके लिये दूध और दूधके पदार्थ कितने आवश्यक 
हैं । अति प्राचीन कालसे भारतवर्षके ऋषि दूधकी उपकारिता 
बराबर बतछाते आये हैं । अन्य देशोमें यह बात नहीं थी, 
पर जब विज्ञानने दूधकी उपकारिता सिद्ध करके दिखा दी; 
तब तुरंत उन देशोंके छोगोंने उससे लाभ उठाना आरम्भ 
किया ओर आज हिंदुस्थान उनके दृष्टान्तसे बहुत कुछ सीख 
सकता है । अतः अब यह सोचना चाहिये कि हमलोगोको 
इस विषयमें क्या-क्या करना होगा | पहला जरूरी काम यह है 
कि प्रत्येक पशुका पूरा-पूरा हिसाब रक्‍खें ताकि जो पझु लाभ- 
दायक हैं वे ही रक्खे जायँ । यूरोपके अधिकांश देशोंमें इस 
कार्यका आरम्भ बहुत ही अल्प परिमाणपर हुआ था, कुछ 
थोडेसे किसान ही पहले-पहल ऐसा करने लगे थे । धीरे-धीरे 
इसका विस्तार हुआ और आज यूरोपके प्रत्येक देशमें इसकी 
विशिष्ट संस्थाएँ हैं, जो सभी शुद्ध नस्लके पश्ुुओंका पूरा 
इतिहास और कार्यविवरण रखती हैं । कहीं-कहीं देशकी 
सरकारने भी यह कार्य अपने हाथमें लिया है । इन देशोमें 
दूध देनेवाले पशुओंमेंसे सैंकड़े ८० पश्ुओंका विवरण 
लिखा जाता है | हिंदुस्थानमें जिन दूध देनेवाले पद्चुओंका 
विवरण रक्खा जाता है, उनकी संख्या कुछ 
सेंकडे ००३ है ओर वह भी सरकारी फामोंमें ही 
सीमित है । कृषिविषयक अनुसन्धानकी साम्राज्य-समिति 
( The Imperial Council of Agricultural 
2९७९३7) ) दूधका विवरण रखनेकी पद्धति चलानेके 
काममै अग्रसर हुई है ओर यह आशा की जाती है कि देशके 
कोने-कोनेमें उसकी इस पद्धतिका अनुकरण लोग करेंगे । 
किसी समय गॉवके मुखियोंका यह काम था कि वे अपने- 
अपने गचके दूधका पूरा विवरण रखते थे, यही अब उनका 
मुख्य काम बनाया जाना चाहिये । दूधके उत्पादनके जो 
आँकड्रे अभी मिलते हैं, उनसे इसकी आवश्यकताका पता 
लगता है । प्रत्येक गोका ' दूध बर्षृभरमें औसत हिसावसे; 


*/पपतर मत्यतता पपन नत केसुकउनस० क 
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कम-से-कम १६५ पोंड ओर अधिक-से-अधिक १,८२५ पोंड 
होता है | इतना कम उत्पादन समुचित संगोपनके अभावका 
ही परिणाम है । 


दूसरी मुख्य बात दै--अच्छी प्रजा उत्पन्न करना अर्थात्‌ 
सबसे अच्छी जातिकी गोओंका ही वंश बढ़ाना । विशेषज्ञोंका 
यह कहना है कि हिंदुस्थानमें सर्वत्र इधर-उधर भटकनेवाले 
आवारा सॉड़ोंसे बड़ी हानि हुई है | यह उन लोगोंका कहना 
है, जिन्होंने इस विषयकी पूरी जाँच की है, इसलिये इस विषयमै 
यहाँ कुछ अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं । वैज्ञानिक 
रीतिसे अच्छे सॉड़ोंद्वारा गौऔको गाभिन कराना बड़े खर्चका 
काम होनेसे किसानोंके लिये व्यक्तिशः बहुत ही कठिन है। पर 
गाँवोंके सहकारी संघोद्वारा इस विषयमें बहुत कुछ किया जा 
सकता है | दो-तीन गाँव मिलकर अच्छी नस्लका कोई अच्छा 
साँड़ रख सकते हैं | आजकलकी-सी स्थितिमें गोवंश-विस्तारका 
मुख्य उद्देश्य दूधकी बृद्धि करना ही होना चाहिये । देश- 
भरमें चारों ओर गोवंशोत्यादन करानेवाढी ऐसी सहकारी 
संस्थाएँ बननी चाहिये, जो अच्छे-अच्छे साँड़ रक्खें और जो 
लोग अपनी. गौएँ बर्धाना चाहें, वे उन्हें इन्हीं संस्थाओंमें 
भेजें । पूवकालमे हिंदुस्थानसे बहुसंख्यक गाय-वैछ दक्षिणः 
अमेरिका ओर दक्षिण-अफ्रिका-जेसे दूर देशोंमें भेजे जाते थे । 
उनसे उन देशोंमे कई अच्छी जातियोके गोवंश फले-फूले हैं। 
अपने देशमै भी ऐसा किया जा सकता है । 


दूधके अधिक होनेके लिये यह आवश्यक है कि उसकी 
खपतका साधन उपस्थित हो । अन्य देशोंमें इसके लिये एक 
उपाय यह किया गया था कि स्कूलोंमें पढ्नेवाले बालकों 
और कारखानोंमे काम करनेवाले मजदूरोंको बिना मूल्य 
अथवा अस्प-मूल्यमे दूध दिया जाने लगा । इससे जो दूध 
बच जाता वह बाजारको मन्दा करनेके लिये वाजारमें न 
भेजकर उससे मक्खन, घी, मावा आदि पदार्थ बना लिये 
जाते । हिंदुस्थानमे शहरोकी लोकसंख्या बहुत कम दै 
अवश्य ही इन शहरोसे आसपासके सेंकड़ों देहातोंकी वहुत 
कुछ आर्थिक सहायता हो सकती है, तथापि दूधकी खपत 
अधिकाधिक देहातामें करानेका काम बहुत जरूरी है । यह 
केसे किया जाय; यह बड़े महत्वका प्रश्न है, जिसे हल करना 
होगा । देहातोमे अभी कितना दूध खपता है, इसका कोई 
निश्चित ज्ञान आँकड़ोकें रूपमे उपलब्ध नहीं है । पर यह 
अनुमान बहुत कुछ विश्वसनीय है कि देहातोंमें लगभग 
सेंकड २५ आदमी जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, दूध या 
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दूधका कोई पदार्थ सेवन नहीं करते । आवश्यकता इस 
बातकी है कि दूध सबको बरावर मिले | ये लोग जिन्हें दूध 
नहीं मिलता) प्रायः वे लोग हैं जिनके यहाँ गाय-भेंस न होनेसे 
दध होता ही नहीं ओर जिनकी आथिक अवस्था बहुत ही 
शोचनीय है । हिंदुस्थानभरका हिसाब देखते हुए यह 

नुमान होता है कि यहाँ जितना दूध होता है उसका सैंकड़े २७ 
हिस्सा दूधके रूपमै खपता है ओर लगभग सकड़े ६० का 
घी बनता है । धीको हम; कम-से-कम खरीदारोंकी दृष्टिसे 
'स्नेद्पदार्थांका बादशाह” कह सकते हें | घी-जंसे जो अन्य 
रासायनिक पदार्थ हैं; उनकी अपेक्षा घीके अधिक पोषक होनेकी 
बात आधुनिक विज्ञानसे प्रमाणित नहीं हो सकी है । फिर 
यह बात भी हें कि जब दूध घीकी दालतमे आ जाता है तब 
उसकी कीमत, दधकी हालतमें उसे बेचनेसे जो कीमत होती 
उसके सैंकड़े ५८ अंश ही रह जाती है। इसलिये यह 
सोचनेक्री बात है कि दूध दूधकी ही हालतमें क्यों न अधिका 
धक खपाया जाय) खासकर जव कि वनस्पतियोंसे मिलनेवाले 
स्नेहपदार्थंके बहुतसे साधन मौजूद हैं! इस प्रकार दूधकी जो 
बचत होगी उसे जनताके उन सेकड़े २५ मनुष्योंके पास 
पहुँचाया जा सकता है । पोषणकी दृष्टिसे ऐसा करना बहुत 
लाभदायक होगा । दूधका व्यवसाय करनेवालेंको इस 
साधनसे काम लेना चाहिये । 


शहरोंके व्यवसाय-केन्द्रोका प्रश्न- यहाँतक देहातों 

की ही बातोंका विचार हुआ । अब शहरोंकी ओर देखते दै 
तो उनके प्रश्न सर्वथा अन्य प्रकारके हैं | शहरोंके लिये सबसे 
बड़ा प्रश्न गोष्ठोका ग्रापारी बस्तियोमे पशु रखना बड़े 
ही खर्चका काम है । इन मूक पशुआपर अत्याचारोंकी भी 
कोई हद नहीं है । ऐसी हालतमें जो दूध होता है, स्वास्थ्यकी 
_ दृष्टिसे उसकी गुणकारिता अत्यन्त निम्नकोटिकी होती दै | 
दर्भाग्ययश अभीतक हिंदुस्थानके वाजारोंमें बिकनेवाले दृक 
जीवाणुओंकी समुचित रूपसे परीक्षा ही नहीं हो पायी है, पर 
जो थोडी-सी बातें इस विषयमे मास हु हैं, उनसे प्रश्नकी 
विद्यालता ही प्रकट होती है । सबसे बड़ी खराबी शहरोंके 
गोष्ठोमे यह होती है कि गौएँ ठाठ होते ही निद्यतापूवक मार 
डाली जाती हैं । गोवंशका इससे कितना बड़ा हास हाता हैं; 
बात इसीसे जानी जा सकती है कि शहरोंमें लाये जाने 
वाले ये पञ्च वे ही होते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं । किसी 
न-किसी कारणवश अभीतक इस प्रश्नका, जा प्रत्येक नागरिक्रके 
लिये आद्य महत्त्वका प्रश्न है, कोई समाधान नहीं हुआ है; 
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यद्यपि दृधे व्यवसायमें लगे हुए लोगोंद्वारा इसके लिये बड़े-बड़े 
प्रयत्न हुए । मुख्य कारण आर्थिक दै । शहरोंके गोष्ठीपर 
भारी कर लगाकर और ऐसे ही अन्य उपायोंसे शहरके दूधका 
प्रतियोगी मूल्यपर वेचा जाना असम्भव कर देना चाहिये। इन 
कर आदिसे जो रुपया मिळे उसका उपयोग उन लोगोंको 
बढावा देनेमें करना चाहिये, जो देदातोसे आते हैं | 

शहरॉमें जिस भावमें दूध वेचा जाता दै वह खरीदारोंके 
आर्थिक मानकों देखते हुए, बहुत ऊँचा दै आर कही-कह 
अन्य देशोंके भावोंके बराबर हे ओर सो भी उस हालतम 
जब कि दुधका कोई शोधन प्रायः नहीं किया जाता और 
वैसा ही बेचा जाता है । इस दूधमें रासायनिक और 
स्वास्थ्यप्रद गुण बहुत ही कम होता दै । 

उत्तम गुणवाला दूध उत्पादन करनेके लिये जिस देख- 
भाळ और सँमालकी आवश्यकता होती है, वह अपने-अपने घर 

थोड़ा-थोड़ा दूध उत्पादन करनेवालोंके लिये सदा सम्भव नहीं 

हे | पहली बात यह दै कि देहातोंमें डेयरी या दुग्धालयका 
कोई सुसंघटित उद्योग नहीं किया जाता; जिसके गाय-भंस 
लगती दै, उसके यहाँ थोड़ा-सा दूध हो जाता दै, इतनी दी 
बात है | इससे सव जगहोंका दूध एक जगह बटोरनेका 
खर्च बढ़ता है । इस तरह थोड़ा-थोड़ा बटोरने और बेचने: 
बाळे छोगोंका तब यह काम होता है कि दूधक्रे उत्पादक्रोंकी 
आर्थिक सहायता करें और उसे आवश्यक सामग्रीसे सुसजित 
करें, पर ऐसा करना उनके लिये भारी जोखिम उठाना है। 
इससे यही होता है, जैसा कि ऊपर कह आये हैँ कि; अशुद्ध 
और महँगा दुध मिलता है । सहकारी संघटनकी आवश्यकता 
आजकी ही नहीं, बहुत पहलेसे ही दै । सह्दकारिताकै बिना 
इस देशकै डेयरी या दुग्ध-ब्यवसायक्रा भविष्य उज्ज्वल नही 
हो सकता । 

आयका मान और दूधकी खपत; दोनोंका परस्पर अति 
निकट-सम्बन्ध है | इस विषयके पूरे ऑकडे उपलब्ध नहीं 
हैं, तथापि जो उपलब्ध हँ, उनसे वहीं दुरवस्था प्रकट 
होती है, जो अन्य व्यापक उपायोंसे ज्ञात होती दै । दरिद्रताके 
कारण लोग ऐसे आह्वार्य पदार्थ सेवन करनेपर विवश होते 
हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेटकी बहुलता और उत्तम क्रोटिके प्रोटीन, 
स्नेहपदार्थ, खनिज क्षार और विठामिनोंकी अब्पता दै । शहरें 

रहनेवालोंके लिये दूधकी बहुत बड़ी आवश्यकता दै, पर 

जबतक गॉर्वोमे दूधके व्यवसायकी कोई विधि नहीं बेठती 
तबतक इस आवश्यकताकी पूर्तिका कोई उपाय नहीं हो 
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सकता । अन्य देशोमें स्कूली लड़कोंको बिना मूल्य दूध 
दिलानेकी जो व्यवस्था की गयी वह यहाँ भी करने योग्य है । 
कुनूर और शिमलामें इसक्रे जो प्रयोग किये गये, उनसे 
थोड़े ही समयमै बालकोंके स्वास्थ्यमें बहुत अच्छा सुधार 
हुआ । इसलिये ऐसा करना बहुत अच्छा होगा कि जिन 
स्थानोंमें लोग दूधसे मक्खन निकाल लेनेवाळे यन्त्रोंका 
अधिकाधिक उपयोग करने लों) वहाँके इस नित, परन्तु 
गुणकारी दूधका इस प्रकार उपयोग किया जाय कि उसे घुतयुक्त 
पूर्ण दूघमै मिलाकर दूधमें जो स्नेहका अंश होता है वह 
घटाया जाय । ऐसा करनेसे वही दूध उतना ही और छोगोंको 
दिया जा सकेगा । यह नित्रृत दूध बहुत पोषक होता है) 
वर्योकि निर्घ्रुत होनेपर भी उसमें स्नेह तथा स्नेह-घोल 
विटामिनको छोड़ ओर सब घटक-्रव्य विद्यमान रहते हैं । 
ऐसे दूधकी उपयोगिता जनताको बतलानी चाहिये | आज- 
कल निरत दूध प्रायः केसीन बनानेके काममें आता है 
और इस तरह तेयार होनेवाला केसीन यद्यपि बहुत नहीं 
होता; पर प्रायः सारा-का-सारा या तो विदेशोंमें भेजा जाता 
है या उससे लेई और सरेस बनाया जाता है । यह बहुत ही 
करुणाजनक बात है कि इतना मूल्यवान्‌ प्रोटीन इस तरह 
बर्बाद किया जाय । केसीनकी रफतनी सालमें ७५०००) 
की होती है--कोन-सी बड़ी रकम है ? पर इसके विपरीत 
हिंदुस्थानमें बाहरसे “इनवैलिड फूड'के नामसे केसीन या 
सूखे हुए दूधकी बुकनीसे बनी हुई चीजें आती हैं, जो 
शहरोमें रहनेवाले लोगोंका शोक पूरा करती हैं | इस आमद- 
की कीमत ५०००००) होती है । अतः जो केसीन यहाँ 
तैयार होता है वह यहीं रख लिया जाय तो इससे दोहरा 
काम बनेगा | 


स्वच्छ दूधका उत्पादन--दूधके उत्पादनमें ध्यान 
देनेकी दूसरी बात है दूधकी स्वच्छता । दूध उत्तम 
आहार्यं पदार्थ होनेसे मनुष्य प्राणियोंकी तरह लाखों 
जीवाणु उससे अधिक-से-अधिक लाभ उठाना चाहते हैं । 
दृष्टि या स्पशांदिके द्वारा नीरोग दूधकी पहचान 
करना बहुत ही कठिन है । हो सकता है कि दूघमै लाखो 
ऐसे कीटाणु हो, जो मनुष्यके जीवनके लिये खतरनाक हो; 
पर आँखको दूध अच्छा लग सकता है | बहुत-से संक्रामक 
रोग, पता लगा है कि, दूधसे उसन्न होते हैं, जिसकी कभी 
किसीको प्राय; आशङ्का नहीं होती । नीरोग दूधके विषयमै 
अभी इस देशमै कोई अनुसन्धान नहीं हुआ है । अतः कुछ 


आरं... 


TTT 
कहना कठिन है । जेसी अखास्थ्यकर जगहोंमें अस्वास्थ्यकर 
रीतिसे शहरोंमें दूध दुहा और बेचा जाता है उसे वे ही लोग जानते 
हैं, जिन्होंने शहरोंके इन गोष्ठीको देखा है । दूध खरीदनेवाले 
लोगोंकी उपेक्षाबुद्धि भी एक हदतक इस गंदी हालतका 
कारण है । दूधकी स्वच्छताके लिये दुग्धोत्पादन करनेवालोंको 
कुछ सँभाळ रखनी पड़ेगी ओर ऐसी सँभाल रखनेका, रोज- 
रोज वही काम करनेमें, हो सकता है कि उनका मन न 
लगे | पर कोई उपायान्तर नहीं है । खराव दूधको अच्छा 
दूध बनानेकी अप्रत्यक्ष प्रक्रिया देशके लिये परिणाममें 
हानिकारक है । हिंदुस्थानमें सर्वत्र यही पद्धति है कि दूध 
उवाला जाता है, कहीं कम कहीं अधिक; और उबालनेकी इस 
क्रियासे दूधके उत्तम घटकद्रव्य लगभग सैंकड़े ५ के हिसावसे 
नष्ट हो जाते हैं । जो स्नेह-पदार्थ दूध खोलानेसे तेजीके साथ 
ऊपर आता है तथा जो विकृतरूपसे कड़ाहीमें लग जाता है, 
वह प्रायः फेंक दिया जाता है । स्नेहकी बर्बादी उपर्युक्त 
अङ्कसे भी अधिक होती होगी । देशके कुछ हिस्सोमें दूध 
दिनभर आगपर रक्खा रहता है ओर जैसे-जैसे ग्राहक आते 
हैं, वैसे-वैसे उसीमेंसे दूध निकाल-निकालकर उन्हें दिया 
जाता है । ग्राहकोंके लिये समाधानका विषय इतना ही है 
कि इस प्रकार दूधके पोषक गुणका कितना अधिक हास 
होता है, उसका अभीतक कोई अंदाजा महीं लगाया गया 
है । इस प्रत्यक्ष हानिको देखते हुए भी अभीकी इस पद्धति- 
को रोकना मूर्खताका ही काम होगा, जबतक कि दूधके 
उत्पादनकी पद्धतिको ही मूलतः बदल न दिया जाय | 
हिंदुस्थानमे एक और आम रिवाज यह है कि गौओंको 
घर-घर ले जाते और सामने दूध दुहनेके साथ-साथ खली 
आदि खिलाते हैं | ग्राहक शायद यह समझता है कि गों 
जो कुछ खा रही है उसका उसी क्षण दूध बनता जा रहा है । 
पर यह बात. किसीसे छिपी नहीं है कि इससे जो धूल उड़ती 
है उसके सांथ कीटाणु अंदर प्रवेश करते हैं । इसी तरह दूध 
दुहतेसमय हाथोको तर करनेका रिवाज भी बहुत ही खराब है | 
इन सब दुरभ्यासोका तथा असास्थ्यकर स्थितिमें दूध निकालने- 
का कारण दूध दुहने-दुहानेवालांका अज्ञान ही है, इसमें सन्दे 
नहीं । पर इसके साथ ही यह बात भी एकवारगी झुलायी नहीं 
जा सकती कि कत्तेव्यकी अवहेलना भी काफी की जाती है । 
उदाहरणाथ दूध और घी बेचनेवाळे बड़ी चतुराईसे दुग्ध- 
परीक्षक सन्त्रका कार्य ऐसा उलट-पलट देते हैं कि असलियत- 
का ठीक पता ही न चले । वैज्ञानिक उन्नतिके साथ-साथ 
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बेईमान व्यापारियोंकी धूर्तता भी कदम-बकदम आगे बढ़ती 
चलती है । शहरोंमें आम तोरपर दूधके साथ मक्खन 
निकाले हुए दूधकी चुकनी मिलायी जाती है। थोड़ी सँभाल 
रखनेसे इस चतुराईका उपयोग बहुत अच्छे कामो में कराया 
जा सकता है । इस विषयमै ग्राहकोंको उत्साह हो तो बहुत 
कुछ हो सकता है । ग्राहकोंको इतनी परख होनी चाहिये 
कि दूधका कोन उत्पादक तथा विक्रेता दक्ष है और कोन 
लापरवाह । 
पाश्चात्य देशोंमें शुद्ध दूधके उत्पादनकी कठिनाइयाँ दूर 
करनेका जो प्रय किया गया, उसके सफल होनेमें बहुत 
समय नहीं लगा । इसके लिये कई तरहके उपाय एक साथ 
किये गये ! उनमेंसे कुछ ये हैं-- ऐसे कानून बने कि गोठ 
साफ रक्खे जायें, उनमें नीरोग पशु ही रक्‍खे जायँ और नीरोग 
मनुष्य ही दूध दुहनेका काम करें | बोनस देनेकी भी एक 
ऐसी स्कीम है, जिससे बड़ा लाभ हुआ है । स्कीम यही है कि 
जो किसान दूधके उत्पादनका काम पूरी सावधानीके साथ करेगा 
उसे इनाम दिया जायगा | स्वच्छ दूधके उत्पादनके काममें 
प्रतियोगिता करायी जाती है, किसानोंके कब और सहकारी 
संघ बनाये जाते हैं | इन सब उपायोंसे इस विषयकी रिक्षा- 
का प्रचार होता हे और नौजवान किसान कामका अच्छा 
ओर सही रास्ता पकड़ लेते हैं । 


डुग्ध-व्यवखाय ओर मूल्यनियन्त्रण--पहले यह 
कहा जा चुका है कि दुधका उत्पादन आर्थिक दृष्टिसे 
लाभकारी नहीं होता । अन्नसे दूधके बननेकी प्रक्रियामै 
अन्नका कुछ अंश तो नष्ट हो ही जाता है | यही कारण है 
कि राष्ट्रकी विषम आर्थिक अवस्थाके कारण बहुतसे देश ऐसी 
अवस्थामै दूधकी अल्पतासे सन्तुष्ट रहना अच्छा समझते है । 


> पर पोषक शुणोंकी दृष्टिसे दूध अत्यन्त आवश्यक है | प्रायः 


सभी पाश्चात्य देशोंमें यह बात देखी जाती है कि देशकी 

सरकार प्रत्यक्ष या अम्रत्यक्षरूपसे दुर्धव्यवसायकी:मदद किया 
करती है । यदि सरकारी मदद न हो तो इन देशोंकी भी 
बही हालत होगी जो आज हिंदुस्थानकी है । अवश्य ही 
भिन्न-भिन्न देशाँमै नियन्त्रण और सहायताके प्रकार मिन्न- 
भिन्न हैं | कुछ देशमै तो दूधके व्यवसायक्रा सारा काम 
खयं सरकार ही कर लेती है ओर कुछ देशोमें यह काम 
दुग्धके उत्पादक, विक्रेता और ग्राहक; इन सबके स्वेच्छा- 
पूर्वक सहयोगसे होता है । नियन्त्रणसे होनेवाला सबसे बड़ा 
लाभ यही है कि दूध और दूधके पदार्थोका मूल्य स्थिर रहता 


है । यही वह आधारशिला है जिसपर इन देशमै व्यवसायी 
दुग्धालयोंका सारा ढाँचा खड़ा किया और रक्खा जाता है | 
अभी या कुछ समय बाद हिंदुस्थानको भी इसी रास्तेपर 
चलना होगा । दूधके उत्पादकोंको यह आश्वासन मिलना 
चाहिये कि वे जो परिश्रम करेंगे वह व्यर्थ नहीं जायगा | 
इस समय इस तरहका कोई आश्वासन उन्हें है या नहीं) 
इस, विषयमें सन्देह है । शहरोंमें प्रतियोगिता बहुत तीव्र 
होनेके कारण बहुत जल्द ही वह अवस्था उत्पन्न होती है । 
जिसमें मिलावटके सिवा ओर कोई उपाय नहीं रहता । इसी 
प्रकार एक मापसे खरीदने ओर दूसरे मापसे वेचनेक्री हालत 
भी बहुत ही बुरी है | यह अंदाज लगाना बहुत ही कठिन 
हे कि दूधके उत्पादकको लाभ हो रहा है या नुकसान । 
पर जो बातें ज्ञात हैं उनसे तथा पद्धतियुक्त डेयरी-फामाँमें 
दूधकी जो लागत बैठती है उसके साथ तुलना करनेसे यही 
कहना पड़ता है कि दूधके उत्पादकको कोई नुकसान न 
उठाना पड़े तो गनीमत है | जिस व्यवसायक्रा रूप इतना 
अनिश्चित है वह उन्नति नहीं कर सकता | फिर भी यह 
व्यवसाय जो अभीतक जीवित है, इसका कारण केवल 
हिँदुस्थानक्री विशिष्ट परिस्थिति है । मूल्यनियन्त्रणकी जो 
बात कही जां रही है उससे खरीदार भड़क सकते हैं, 
क्योंकि दूधके लिये आज जो मूल्य देना पड़ रहा दै, वह 
आप ही बहुत अधिक है । परन्तु प्रायः ऐसा हुआ करता है 
कि जव कोई काम गलत तौरपर किवा जाता दै तत्र सही 
तौरपर करनेकी हालतमें जो मूल्य देना पड़ता उससे अधिक 
ही दिया जाता दै । उदाहरणाथ, ग्रेट-ब्रिटेनमें इस समय जो 
मिल्क मार्केटिंग स्कीम चलायी जा रही है उसके अनुसार 
दूधकी जो कीमत आती है उसके दातांशसे भी कममै उस 
स्कीमका खर्च चलता है | वर्तमान संकटकालमें यह व्यव- 
साय दूधकी माँग पूरी करनेमें संथा असमथ रहा है । 
भविष्यमै ऐसा होना चाहिये क्रि पानी, रोशनी, सड़क 
आदिकी तरह ही दूधका व्यवसाय भी राष्ट्र-जीवनाथ सेवाका 
आवश्यक अङ्क माना जाय ओर तदनुसार ही उसका ढाँचा 
खड़ा किया जाय । 


दुग्ध-व्यवसायमें सहकारिता-पाठकोंको यह देख- 
कर अवश्य ही बहुत आश्रयं दोगा किदूधके उत्पादक; फुटकर 
विक्रेता और ग्राहक) इनमें परस्पर सहकारिताका अभाव है | 
अबतक अधिकांश किसान दूधक्रा व्यवसाय, व्यवसायी 
एक गौण शाखाके रूपमै करते हैं। प्रत्येक कुटुम्ब दो- 
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एक गोओका पालन किया करे, यह पद्धति तो बहुत अच्छी 
है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि सारा काम नये ढंगसे 
सुसंघटित करके लोग अपने दूधके पोषक गुर्णोका मान 
ऊँचा न करें या जिन मूक मित्रोंके पालनका भार उनपर 
रक्‍खा गया है उनकी स्थिति न सुधारें | अभीकी पद्धति उसी 
समयके लिये अच्छी थी जब हिंदुस्थानकी बस्ती इतनी घनी 
नहीं थी ओर गोचरभूमिकी कोई कमी नहीं थी । पर 
हिंदुस्थानी जनसंख्या ओर पशुसंख्या भी बड़ी तेजीके 
साथ बढ़ती गयी । ओर पशुसंख्या इतनी बढ्नेपर भी 
मनुष्यांकी आवश्यकताओंके हिसाबसे दूधकी वृद्धि नहीं हुई 
है । पुरानी परिस्थिति अब नहीं रही, नयी-नयी कठिनाइयाँ 
सामने हैं, पर हमछोग उन कठिनाइयोंको दूर करनेके उपाय 
हँढ निकालनेके बदले केवल उनसे हार मानकर वेठ जाते 
हैं । अच्छा ओर निर्दोष दूध उत्पन्न करना इतना कठिन 
और बड़ा काम है कि किसी एक व्यक्ति या कुटुम्बे किये 

नहीं हो सकता । इसके लिये सबको सहकारिता करनी होगी । 

सहकारिताका अथ है नियमकी अधीनतामें रहना ओर काम 
इस ढंगसे करना कि उसका फल व्यक्तिकी अपेक्षा सारे 
समाजके लिये उत्तम हो । अन्तमे इससे. व्यक्तिका भी लाभ 
होगा ही, क्योंकि वह भी समाजका ही अङ्ग हे । बिना किसी 
मूल नीतिके अथवा पोपणसम्बन्धी अपनी आवश्यकताओका 
बिना कोई ध्यान रक्खे गोओको गाभिन कराना और जेसे- 
तैसे दूध बेच देना इत्यादिकी अपेक्षा सहकारी संस्थाएँ कोई ऐसा 
रास्ता निकाल सकती हैं, जिससे बहुत अच्छी स्थिति हो जाय । 
ये संस्थाएँ वंशोत्यादनकी नीति निधारितकर उसे काममै 
लानेके साधन निर्माण कर सकती हैं । दूध और दूधके पदार्थ 
किस मूल्यपर बेचे जाये, कितना और किस प्रकारका अन्न 
उपजाया जाय, गॉवके एक-एक व्चेको कितना दूध दिया 
जाय- इत्यादि सभी बातें निर्धारित कर सकती हैं । ऐसी 
सहकारी संस्थाएँ. क्रमसे देशव्यापी संघटनका रूप धारण कर 
सकती हैं । अभी झहरोंमें कहीं-कहीं सहकारी संस्थाएँ हैं । 
आवश्यकता यह है कि ऐसी संस्थाएँ देहातोमें बन जाये । 
देहातोके प्रश्न देहातोकी सहकारी संस्थाएँ ही हळ कर सकती 
हैं । देहातोमें इन संस्थाओंका संघटन हो चुकनेपर शहरोके 
प्रश्नको हल करना कठिने न होगा । 


कृषिप्रधान देशोमै सहकारी संस्थाओंके द्वारा जो अनेक 
उपयोगी कार्य हुए, उनकी ओर भी एक निगाह देख लेना 
चाहिये । डेन्साक) न्युज्ीलेड ओर आस्द्रेलियासे ही; इस 


महायुद्धके पहले सबसे अधिक मक्खन विदे 
करता था । संसारके समूचे निर्यातमे इन देशोसे 
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मक्खनका निर्यात सकडे ६२ होता था | मक्खनके 
का संक्रडे ८० से ९० तकका उत्पादन दुग्धव्यवसायी 
सहकारी संस्थाओंके द्वारा होता था । पनीरके निर्यातकी बात 
भी ऐसी ही है । नेदरलेंड्समें जितना मक्खन तैयार होता 
था उसका संकड़े ६० । ६५ भाग दुग्धव्यवसायी सहकारी 
संघोंद्वारा उत्पन्न किया जाता था । लेटबियासे बाहर भेजे 
जानेवाले मक्खनका सेकड़े ६० भाग वहाँकी सहकारी 
संखाएँ तैयार करती थीं | फिनळेंडमें तेयार होने ओर बाहर 
भेजे जानेवाळे मक्खन ओर पनीरमें कड़े ९२ मक्खन ओर 
सेंकड़े ७० पनीर इन्हीं सहकारी संस्थाओंके उद्योगका पछ 
होता था । इसटोनिया ओर लिथुआनियामें सेकड़े ८५ से ९० 
तक इग्हींका हिस्सा होता था । हंगरीसे दोनेवाले मवखनके 
निर्यातमें इन संस्थाओंका हिस्सा सेंकड़े ५२ होता था । 
इस सहकारिताका : मुख्य उद्देश्य केवल सहकारी 
संस्थाओके सदस्योको अधिक लाभ दिलाना ही नहीं है । 
इसके साथ ही दघके उत्पादकोंको उनके श्रमका समुचित 
पुरस्कार देकर यह सहकारिता सहकारी संस्थाओंके सदस्थोंकी दूध 
खरीदनेकी क्षमता बढानेमे सहायता करती है ओर समुचित 
लोकशिक्षाके द्वारा आवश्यकता ओर उपयोगिताके अनुरूप 
अन्न चुन लेने और उपजानेमें उन्हें समर्थ बनाती है । 
स्वीडनका उदाहरण अनुकरणीय हे। यहाँकी स्वी 
को-आपरेटिब यूनियन नामकी संस्थामें कायकताओंका बहुत 
बड़ा संघ है | उसकी एक प्रयोगशाला है जहाँ पोषणसम्बन्धी 
बातोंकी खोज बराबर होती रहती है । यूरोपके सभी देशोमें 
इन सहकारी संस्थाओंका एक खास काम यह होता है कि 
उसके सदस्य संस्थाके पास दूधके जो नमूने भेजते ६ 
संस्थामे नियुक्त वैज्ञानिक कार्यकर्ता उनका विश्लेषण करते 
हैं ओर उन्हें दूधके पोषक गुण बढ़ानेके सम्बन्धमे आवश्यक 
सूचनाएँ देते हैं ) 
आहरोमे भी सहकारी. संस्थाएं बहुत कुछ कर 
सकती हैं। यूरोपमै कुछ ऐसे विशेष निपुण व्यापारी 
फर्म हैं) जिनके अपने-अपने फर्म हैं, जो दूध 
मक्खन साग-सब्जी आदि स्वयं उपजाते हें और अपने 
यहाँके नोकरोंको लागतपर बेच देते हैं | यदि उनके यहाँकी 
उपजसे माँग पूरी नहीं होती तो इन चीजोंको वे बाहरते 
खरीदकर खरीद-दामपर अपने यहाँके नोकरोंको देते हैं । 
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इस तरद जो धन बचता है वह इन श्रमजीवियोंके कोठुम्बिक 
जीवनकै लिये आवश्यक अन्य कायाँमै लगता है । इसके अतिरिक्त 
इन श्रमजी वियोकी क्रयश्क्ति भी इससे बहुत बढ़ायी जा सकती 
है | इसी तरह मजदूरोंके लिये उपहार-ण आदि भी खोले जा 
सकते हैं । उनके वेतनसे ही कुछ पेसे काटकर उनके लिये 
कम-से-कम दिनमें एक बारके भोजनका अच्छा प्रबन्ध किया 
जा सकता दै । इससे दूधकी माँग बढ़ेगी, क्योंकि अच्छे 
भोजनका मतलब ही यह होता है कि अधिक दूध मिले | 
अमेरिकाक्रे संयुक्त राज्य तथा अन्य देशोंमेंश जहाँ 
कारखानोंमें काम करनेवाले मजदूरोंको बिना मूल्य दूध 
देनेका प्रबन्ध किया गया दे, वहाँ कारखानोंमें पहलेसे 
अधिक माळ तैयार होता है, मजदूर अधिक काम 
करते हैं | पर इस तरह दूधकी जो अधिक माँग होगी वह तभी 
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पूरी की जा सकेगी जत्र इसकी स्थायी व्यवस्था हो और दूध 
पैदा करनेवालोको लाभका उचित भाग निश्चित रूपसे मिले । 

शहरोंमें रहनेवाले मध्यम श्रेणीके लोगोंके सम्बन्धर्म एक 
और प्रश्न है । वह है “दिक्षितोंको शिक्षा? देनेका प्रश्न । 
अधिकांश लोग पदारथाँके पोषक गुणधर्मांका हाल बहुत ही 
कम जानते हैं | इसकी जानकारी करा देनेका काम रेडियो, 
सिनेमा और व्याख्यानोंद्वारा बहुत कुछ कराया जा सकता 
हे । दूध पैदा करनेवालोंकी सहकारी संस्थाओँक्रे साथ-साथ 
खरीदारोंकी सहकारी संस्थाएँ भी होनी चाहिये । ये 
संस्था. अपने सदस्योमै अच्छे प्रकारके भोजनका प्रच लन करा 
सकती हैं | इसी श्रेणीके लोग कुछ थोड़ाःसा खर्च और 
भी कर सकते हैं और इस प्रकार वे दूधके गुणका मान 
ऊँचा करनेमें सहायक हो सकते हैं | 


—° 92०0 020७" 


दृधको टिकाऊ बनानेकी विधि 
( Pasteurization ) 
( लेखक्र--श्रीयुत विश्ञानभिक्षु ) 


जस प्रकार दुध लगभग पूर्ण भोजन ( 4111105£- 
९1100६ 1004 ) है, उसी प्रकार उसमें कुछ दोष भी 
हें । उसका सबसे वड़ा दोप है अधिक देर न ठहरना- 
जल्दी बिगड़ जाना । दुधका कुछ ठीक नहीं कि कव बिगड़ 
जाव । दूधमें नाना प्रकारके अणुजीव होते हैं, जो घड़ीमें 
चारशुना और घंटेमें सोलहगुनाके दिसावसे बढ़ते हैँ | गायके 
थनसे, दुहनेवाळेक्रे हाथसे, हृवासे) बतनसे) घूळसे तथा अन्य 
नेक प्रकारसे इनकी सृष्टि होती रहती है । १० बूँद दूधमें 
५ लाखसे ५-१० करोड़तक अणुजीव ( M००९४ ) 
विशेषकर अणूद्भिज-जीवाणु ( 3०0९114 ) होते हैं | इनके 
अतिरिक्त भुकड़ी तथा खमीरा ( (००10 2०4 ४९०४५६ ) से 
उत्पन्न कई जातिके अणुओंकी सृष्टि दो जाती दै । फिर भी यदि 
गाय, वर्तन, दुहनेवाळा ओर आस-पासकरा वातावरण 
इन सबकी साधारण सफाई रहे तो दो-तीन घंटॉतक दूध न तो 
बिगड़ सकता दै; न हानिकर ही बन सकता है । प्रकृतिने 
स्वयं ही दृधमें इन सव अगुओंका सामना करनेक्री योजना 
कर रक़्खी है । उसमें भक्षक अणूदूभिन ( 3908010” 
182७९5 ) और पाचकरस (£7291९ ) तथा राँगका 
सामना करनेवाले रक्षक मित्र अणूद्भिज ( 71९११] 


or Benigned Bacteria) होते हैँ । कुछ निइचेष्ट या 
निरुपद्रथी ( 1०९४६) अणु भी पैदा हो जाते हैं। दूधकें 
अभद्र अणूट्मिजा ( ?६।०३९०५ ) को मार भनेकै 
लिये इन अनेक अगुओं तथा मित्र अगुओंकी खुटिसे 
प्रकृति-योजनाके चमः्कारका पता ळाता है । 


अणूदूभिजाकी संख्यासे घत्रद्ानेक्री आवश्यकता नहीं 
है, आवश्यक्रता तो उनक्री जातिको पहचानने और कुछ 
उपाव करनेकी है | एक दत बूँद दूधमें ५००० अगूदूमिज 
हौँ ओर वे रोगफे हो; दूसरे दस बूँद दूधमें ५ करोइ हों 
ओर वे रोगके न हों--ऐेक्षा भी हो सकता दै । रोगवाले 
अधिकांश अशूदूभिज तो प, दुदनेयाळे, वर्तन, बेचनेत्राले, 
लेनेवाले तथा वातावरणके कारण आ जाते हैँ । इसीलिये इन 
सब्र बातोंपर विशेत्र ध्यान रखना पड़ता हे; क्योंकि दुग्ध- 
ब्यवसायकी ३५ प्रतिशत सफलता इन अग्रूदुर्भमिजों-जीवाणु- 
ओऔंकी जाति ओर संख्य़ापर निर्भर दै । 

“घारोष्णममृतोपमम्‌? कहा दै) क्योंकि उसमें अभद्र 
अगूदूमि्जोंकी संख्या कम-से-कम रहती है ओर मित्र 
अणूद्मिजोका अधिक-से-अधिक लाम मिलता है--यदि 
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साधारण सफाई रहे तो | इसके अतिरिक्त दुधके भीतर पोषणांश 
(Nutrients), रचकतत्त्व ( Protective Elements) 
जेसे पाचक रस ( 117५०९५), जीवनतत्त्व ( Vitamins ) 
तथा क्षारतंत््व ( 581६) का भी लाभ मिळता हे । दो-तीन 
घंटेतक यदि सावघानीसे सफाई रक्खी जाय तो दृः 
ठहरा रहेगा, प्रथम श्रेणीका तो नहीं रह जायगा पर दूसरे 
देका होगा । कहनेक्रा तात्र्थ यह कि दूधका विनिमय, 
विनियोग, व्यवहार, व्यवसाय अथत्रा जो कुछ भी करना 
हो शीघ्र कर लेना चाहिये । 
दूघकी यह शीघ्रविकारिंता या विनाशिता उसका गुण भी 
है और दोष भी । वास्तवमै दूधका निर्माण स्थानीय पदार्थे 
रूपमे हुआ है न कि व्यापारकी वस्तुके रूपमै | अब भी 
देहातोंमें कुछ लोग दूधको बेचना पाप समझते हैं । 
विशेषकर भारतवर्ष-जेसे उष्ण तथा विशाल देशमें दूधकी 
एक विकट समस्या उपस्थित हो गयी है। पश्चिमके 
कई ठंडे देशोमै किन्ही विशेष ऋतुओंमें तो दूध कई घंटों 
तक नहीं बिगड़ता, किन्तु अपने यहाँ गरमी, गरीबी तथा अपनी 
सामान्य गंदी चालोके कारण यह लाभ नहीं मिल पाता । 
बहन-साधनके अभाव तथा कष्टके कारण भी दुग्ध-व्यवसाय सदा 
संकट ओर घाटेमै रहता है । ताजे दूधके स्थानीय उपयोगके 
अतिरिक्त भारतमै घी बनानेकी विधि प्राचीन ओर अति- 
बैज्ञानिक है; किन्तु यह पद्धति कुछ अपव्ययात्मक होनेसे 
और स्थानीय छोगोंमें क्रय-शक्तिका अभाव होनेसे दुग्ध- 
ब्यवसाय घाटेका सोदा बन रहा है । जबतक यह दशा न 
सुधरेगी तबतक गायकी उत्पादनशक्ति ओर उपयोगिता 
कुण्ठित रहेगी तथा गाय इसी गिरी हुई दशामै चूसी जाती 
रहेगी । दुग्ध-भुवन गायको इस दुर्दशासे भलीभाँति उठा 
सकता है। 


पद्धति-सुधार 
( Technological Manipulations ) 

( १) विज्ञानकी सहायतासे दुरधान्नोका अपव्य घटाना; 
(1,055 Control )। 

( २ ) पेइच्युरीकरण ( ?३5६९५7।०३४।० ) द्वारा दूष और 
दूधस बने पदार्थौकी शीधविकारिताको काबूसे लाकर 
उनका टिकाऊबळ बढ़ाना । दवा अथवा वन्ध्यीकरण 
( Sterilizati०n ) द्वारा उन्हे सुरक्षित स्खना 
( Safety ) | 


( ३ ) दूषका बेखटके Cen 0 विक (डाई 
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मक्खन, धी; दूधका पाउडर 


अथवा गाढा दूध 
( Condensed 


1111]: ) बनाना । 

(४ ) प्रेपण-पद्धति-स्थलान्तरण ( Transportati०॥ ) | 
एक स्थानसे दूसरे स्थानतक ले जानेकै लिये ऐसे 
ढंगकी गाड़ियां और संदूकें बनवाना; जिनमें रखनेसे 
दूध ज्यो-का-त्यों बना रहे | ( R€friए९पatinइ 
Cars and Cold-storage )। 

(५) विक्रय-पद्धति-सुधार-विज्ञानकी सह्दायतासे दूधको 
सुरक्षित ओर नीरोग अवस्थामै ग्राहकोतक पहुँचाना । 

कहनेका तात्पर्य यह है कि दूध दुहनेसे लेकर 
ग्राहकोंके उपयोगमे लानेतककी सभी क्रिवा-प्रक्रियाओंमे विज्ञान 
अद्भुत सहायता दे.सकता है ओर दे रहा है । एक ओरसे 
यदि अच्छा चारा ओर अच्छा साँड़ गायको ऊपर उठाता 


है तो दूसरी ओर दुग्ध-विज्ञान ऊपर उठी हुई गायको 


आगे बढ़ाता है । सफल गोविद्यारूपी सिक्केके ये दोनों 
मुँह-पीठ हैं । 

अब यह देखना है कि विज्ञान दुग्धानोको सुराक्षत कस 
रखता हैं ओर केसे उनका टिकाऊ-बल बढ़ाता हे । सुरक्षा 
(5816६४ ) के लिये तो उनको कम-से-कम २१२ डिग्री एफ्‌. 
बाष्पबिंदु ( 13011118 ००६) तक वाप्प-चापयन्त्र 
( Steam-pressure ) में रखकर घंटोतक उबालना 
चाहिये । बर्तनोंमें भरते समय वायु प्रवेश न करने पावे; इस 
प्रकार उन्हे निर्वात ( ए१९००१1-1901318 ) भर दना 
जाहिये। इस प्रकार बोतल या डिब्बेमें भरा हुआ दूध महीनों 
या सालभरके बाद भी खोला जायगा तो वेसा ही निकलेगा) 
बिगड़ेगा नहीं । इसका नाम है वाष्पित-वन्ध्यीकृत दूध 
( Sterilized 11111: )। इससे दूधके तमाम अणदूभिज- 
अणुजीव, पाचकरस या तो नष्ट हो जाते हे या वन्ध्य हो जाते 
हैं, जिससे उनमें विकार-वृद्धि नहीं होती । सब-केसब नए 
प्राय और स्थगित रूपमें रहते हैं । इससे कई असुविघाए, 
जाती तो हैं, परन्तु दूधका कोमल, पोषक आर हितकर 
आरोग्यप्रद तत्व नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है--यह स्पष्ट है । स्वा 
षाचकता, रूप? रंग तथा सुगन्ध आदिम भी कमी आ 
जाती है । 

अतः बुद्ध भगवानके मध्यमप्रतिपदा-जेसा कोई मध्यम 
मार्ग ( ७०1१९४-77८७॥ ) निकालना चाहिये । ,फ्रांसके 
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पेइच्युरीकरण ( ?5६९७7।22६101 ) का नाम दिया गया | 
इस पद्धतिके अनुसार १४० एफ० ३० मिनटतक; १४५० एफ 
१५ सिनटतक ओर १५५ एफ्‌० ५ मिनटतक दूध 
इत्यादिको भाफके द्वारा गरम किया जाता है । इससे सामान्य 
रोगबीज ( Pat!०९९॥।० ॥a८९7।॥३ ) या तो मर जाते 
हैं या कुण्ठित हो जाते हैं | दूसरे ब्यर्थके अणूदूभिजांसे 
भी मुक्ति मिळती है । इसके बाद यदि शीघ्र ही दूधको ठंडा 
कर दिया जाय तो रोगबीज अधिक नष्ट या कुण्ठित होते हैं 
अतः दूधको बर्फीली ( ५५ एफ्‌० तक ) पानीकी नलियोंसे 
बहाते हैं | फिर शीप्न ही शीतागार या विद्युत-शीतागार 
( Cold-storage-room or 
अथवा नमक पानीकी कुंडी ( 0... एटर्‌ में रखते हैं । 
दूधको बाहर भेजना होता है तो त्रोतद्भर्र्ड4स्कर अच्छी 
- तरहसे कागज या धातुका ढक्कन लगोँछद्यों जाता दै । 
और भी दूर भेजना हो तो ठंडा दूध-पीपा ( 097 ) शीत- 
वाहिनियों ( Refrigerating-cars ) ओर टंकियोंके 
द्वारा मीलोंतक पहुँचाया जाता है । ८ 


Refrigerator ) 


१४० एफ्‌० से १४५ एफ्‌० वाली इस पद्धतिको धारक- 
॥ पद्धति ( 11010172-7०:1०० ) कहते हैं | इसमें गरमीपर 
। अङ्कुश रखना समधारणता और समस्ततासे गरम करनेमें 
| कठिनाई होती है | बार-बार बदलना भी पड़ता है और 
काम बहुत धीरे होता है | विछम्ब लगानेवाळी इस पद्धतिसे 
आधिक लाभदायी अग्निलपक-पद्धति ( ]ash-method ) 
किन्तु सबसे श्रेष्ठ और नवीन पद्धति है उच्चोष्मासद्य शैली 
| (High-Temperature-Short time) | इसमें हीट 
एक्सचेंजर ( Heat exchaner) नामकी छोदी-सी 
टंकी या चूडियोंमें १७२” एफ० गरम पानी पीछेकी ओर 
घूमता हे | उसीकी गरमीसे दूध १२ से १८ सेकंडमं १६८ 
फ० गरम होकर हेमजल-वाहिनी नळियोंसे बहता हुआ ठंडा 
होता चला जाता है | इससे दूधके कोमळ तच्वापर बुरा 
असर कम होता है और थोड़े समयमै अच्छे रूपमै अधिक 
काम हो जाता है । 
यदि दूधक्रो दो घंटेसे अधिक रखना हो, इस बीचमें 
न विक सके, विशेषकर यदि दूधको कुछ दूरीपर भेजना हो 
तथा यदि प्रतिष्ठा ओर संतोषके साथ दुग्धोद्योगको चलाना हों 
तो इस पैझच्युरीकरण-पद्धतिको अपनानेक्रे अतिरिक्त कोई 
दूसरा चारा नहीं हैं | इस पद्धतिसे दूधकी पाचकता और 
भापकतामें ताजे दूधसे कोई विशेष अन्तर भी नहीं माळूम 
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होता । कभी-कभी तो अधिक सफाईके कारण परिणाम बहुत 
ही अच्छा दिखायी पड़ा है | सफल दुग्धालयके लिये इसके 
अतिरिक्त कोई अन्य सफल उपाय है ही नहीं | इसके लिये 
वाष्प-यन्त्र ( Steam-Boiler ), पेइच्यूरकारक-यन्त्र 
( Pasteurizer ), हैमक (९००1९7), हेमक और झीता- 
गारके लिये बर्फ-यन्त्र ( 1८०-ए।॥॥६ ) तथा इंजन, पानी, 
मकान, सफाई, स्वच्छता आदिकी सुविधा होनी चाहिये । 
सामुदायिक ओर सहकारी ढंगसे दो-तीन घंटेमें साधारण 
सावधानी ओर स्वच्छतासे दूध यदि किसी मध्यम श्रेणीके 
भी पइच्यूरकारक यन्त्रमें पहुँच जाय तो घंटॉतक टिका रहै 
और मीलों दूर पहुँचाया जा सके, जिससे दूधका व्यवसाय 
सफल हो । इस पद्धतिमें विशेष खर्च भी नहीं है | सामान्य 
रूपसे १ रतल दूधके पैशच्यूरीकरण-संस्कारमें लगभग पौन 
पाईसे डेढ़ पाईतक लगती है । नगरोंमें दूधके भावपर ध्यान 
दे तो प॑से-दो-पसेका खच भी कुछ नहीं है । इससे एक तो 
गाय आर खालेकी रक्षा होती है ओर उन्हें उत्तेजना 
मिळती हे; दूसरे नगरके धनी-निधन सभी लाचाराको पोषण 
मिलता है । 
एक बात ध्यानमें रखनेकी है कि पैझच्युरित दूधको पूर्ण 
सुराक्षत समझकर लापरवाही नहीं करनी चाहिये । जहॉतक 
हो सके शीघ्र ओर स्वच्छतापूर्वक दूधका उपयोग कर लेना 
चाहिये | खोळनेके समयतक आरोग्यशास्त्रकी बातोंपर दृष्टि 
रखनी चाहिये 
कबुदीकरण ( ९7००३४०० )से; जिसमें अङ्गार-वायु 
दूधमें प्रसारित की जाती है, फिर भी उसमें फेन उठता है 
ओर लाभ मिट जाता है, प्राणबायुचाप (Oxygen under- 
pressure )से; विद्युत्रवाह ( 191€20(1019505 )से, 
उपरक्त या अनुरक्त किरणों ( Infra-red 1२४५७ ) से; 
वायुचापपद्धति ( 121८55016-011911805 ) से, त्विष-क्रिरणों 
( Ultra-Violet 1२७५७ )से; तीव्र तरङ्गं ( Supersonic 
\॥/2४८०5)े तथा अतिदोत्य पद्धति( Intensive [1८८2] ng) 
धको सुरक्षित रखनेक्री कई रीतियोंकी परीक्षा की गयी, 
किन्तु पश्च्यूरीकरण पद्धतिके समान सस्ती, सरळ और सफळ 
अतएब व्यावहारिक व्यापक कोई भी रीति अबतक नहीं 
दिखायी पड़ी । इस संस्कारसे दुग्ध-व्यवसाय यशस्वी और 
अथ) काय तथाः पोषणका साधक बन सकता है । इसे 
बेखटके ओर विना हिचक सामान्य रूपसे सहयोगद्वारा उपयोगमें 
लाइये । भारतवप्रमें इस पैश्च्युरीकरणका स्थान बहत हुत ऊँचा है । 
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सुन्दरताका सुन्दर साधन 


शरीर ओर चेहरेकी सफाई तथा सुन्दरताके लिये 
अनेकों प्रकारकी वस्तुएँ काममें ली जाती हैं, इसीलिये 
बाजारमें नाना प्रकारके क्रीम, पाउडर, ब्रिलिएंटाइन, 
लाइम-जूस, लिपस्टिक आदि रंग-ब्रिरंगी वस्तुएँ मिलती हैं 
और अखबारोंके पन्ने भी इनके विज्ञापनसे भरे रहते हैं । 
किन्तु इनमेंसे अधिकांशमें कुछ भी सार नहीं होता । शायद 
२०-२५ प्रतिशत ही ऐसी वस्तुएँ होगी, जिनसे धन, 
सौन्दर्य, स्वास्थ्य या इजतकी हानि न होती 
आजकलको सभ्यता तो स्नानागारकी व्यर्थ 
सभ्यता ( Bath-room Civilization ) है, जिसे 
टालस्टायने दानवी सभ्यता ( 1)७९५०111281011 ), एडवर्ड 
का रपेंटरने रोग ( 1५०१७० ) और मैक्स नाइने समाज- 
स्वीकृत-मिथ्याओंका समूह्‌ ( C०॥४९॥६।०॥०]।६।९७ ) कहा 
हे, तथा कुछ कटाक्षपाती तो ओर आगे बढ़कर इसे गरमी 
सूजाक बुलानेवाली सभ्यता ($५॥॥1]2१६।००) भी 

कहनेमें न हिचकेंगे ! 


यहाँ वास्तविक सभ्यता--सभ्य आचरणकी प्रशंसा 
करना चाहते हैं | पाउडर, पेंट और पेस्टके इस समयमें 
च्छे आदों तथा जीवनप्रणालियोंका भी विकास हो रहा 
हे । मै उन्हीं आदशोंका एक तुच्छ प्रदांसक ओर पोषक हूँ । 
सुन्दर वे ही हैं, जो सुन्दर काम करते दै यह वात सभीके 
लिये आदशरूप है, विशेषकर पुरुषों ओर वह भी युवा 
पुरुषोके लिये । यदि यह बात ध्यानमें रहे तो आजकल 
अधिकांश युबकोंमे आनेवाली स्त्रैणता (1२९11111६9) 
तथा युवतिवोमें आनेवाला मर्दानापन ( 4४८७।१7।६४ ) 
रुक जाय ओर वे लोग कई बलाओंसे बच जायें ! 
अपने व्यक्तित्व. ( Perऽ०॥३]।६५) अथवा 
( [१९६५।३०।६४ ) का विकास तो अपने ही वीर्य, शोर्य, 
घेय, स्येयसे तथा अपनी ही शैली, गौरव ( शील ) ओर स्वरूपसे 
होता है । चूल्हेकी साफ राख, तालाबकी महीन मिट्टी, छाछ, 
आया (चना, बाजरा या मूँगका) और तेल आदिकी मालिश 
करनेसे झारीरकी कान्ति बढ़ती है । मेने ऐसे कई चेहरे देखे 
हैं, जिनपर खीलों और फुंसियोकी कोई गणना ही नहीं 
हो सकती । विशेषता यह है कि वे जितना ही पेंट-पाउडर 
लगाते हैं, उतनी ही फुसियो और मुँहासे बढ़ते जाते हैं । 
उन्होने फुंसियोसे पीब निकालकर उसके इंजेक्शन 


| {Auto-serum injection) तक्र लरावाये, फिर भी 


मुँहासोंने उनका पिंड न छोड़ा । पेंट-पाउडर या 


इंजेक्दानक्रे बजाय यदि वे बचे रहते और चेहरेकी 
स्निग्ध-ग्रन्थियासे निकलनेवाले तेलको पोछकर चेहरा 


सुखाते ओर उसमें धूल-मेल आदि न पड़ने देते तो 
सुगमतासे इस कष्टसे बच जाते | इतना ही नहीं, उनके 
चेहरेपर एक आकर्षक चमक भी आ जाती । कभी-कभी 
नारियलका तेल ओर पानी साँझ-सबेरे चेहरेपर लगानेसे 
खील आर उनकी चपचपाहट सूख जाती हे तथा खील 


समूल निकल जाती हे । कितना सस्ता आर सरल उपाय हैं । 


किन्तु आजकल खर्च किये बिना सन्तोष होता ही नहीं, 


क्योंकि शरीर-पूजा बढ़ जो रही दे | जब मन्दिरोंकी मूर्ति 
पूजा घट रही है, तो अपने शरीरकी पूजा बढ़नी ही चाहिये ! 
नहीं तो विषमता न आ जायगी !! 
हमारी इस टीका-टिप्पणीसे यह न समझना चाहिये कि 
हम बदसूरती या बदाकिस्मतीके उपासक हैं | हम तो कहते 
हैं कि सच्चा सौन्दर्य नैसर्गिक होता है ओर निसगसे 
मिलता है । अच्छे स्वास्थ्यसे बढ़कर ओर क्या सौ 
हो सकता है ! यदि हृदयमें मलिनता, द्वेष, कपट आ 
न हों तो चेहरेपर चमक रहेगी | कहना चाहते हैं कि 
चमड़ेका रग चाहे केसा ही हो किन्तु तन-मन हृदयके 
सौन्दर्यसे जो मुखपर ज्योति आती है, वही सच्ची और 
टिकाऊ होती है | 
शरीरकी स्वच्छता, मनकी सचाई ओर हृदयकी 
दारतासे जो अलोकिक दमक जगमगाती रहती है वद 
यत्ति सौन्दर्य है ओर सच्चा ओज 
नट-नटियोंके चेहरे आपने कभी दिनमें देखे हैं 
ओर भद्दे होते हैं । रातमें खेलके समय उनके चेहरोपर जॉ 
सौन्दर्य दीखता है, वह तो नकली (1४४०१८-४००९४४८५ ) 
होता 
गोधीजीके विप्रयमें एक वायसरायने कहा था कि 
गाँधीजी हैं तो बूढ़े) किन्तु उनके चमडेमै बड़ी चमक है । 
उनकी इसी चमकको अपनेमै भी लानेका प्रय्न कीजिये । 
उनमें वह चमक, यह ओजस्‌ वीयरक्षाके प्रतापसे आया ६ 


और खास रूपमै आया हैं उनकी आत्मिक प्रसन्नतासे ही । 
केवल बकरीके दूध आर फलांके रससे ही वह चमक नहीं 
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` आयी । इनसे आयी हुई चमक कब्रतक टिक सकती है? 


इतना सब जान लेनेपर भी 
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सुशोभनकी जिन्हें आवश्यकता प्रतीत हो, उनके लिप्रे हम 


कुछ साधन यहाँ बतलायेंगे | काली मिट्टीका व्यवहार 
करते रहना चाहिये । कभी-कभी गोबर और गोमूत्र 
शरीरपर लगाते रहनेसे चमड़ेमें ताजगीके साथ ही स्वास्थ्य 
भी ठीक रहेगा । साबुनका उपयोग बहुत अधिक नहीं 
करना चाहिये । कभी-कभी बिना चर्बीकी लगाइये । तेलकी 
मालिश करानी चाहिये, इससे आरोग्य ओर सोन्दर्यमै 
बहुत बृद्धि होती 

बाजारमें कदाचित्‌ ही कोई अच्छी क्रीम आती हो, 
अन्यथा सभी क्रीम केवल क्रीमके आकारकी मलहमकी तरह 
जमी हुई, कूड़ा-करकट ही होती है । रातमें सोते समय 
यदि दूधकी मलाई ( क्रोम ), दूध, नहीं तो छाछ ही मुँहपर 
लगा ली जाय ओर सवेरे खान कर लिया" जाय तो बहुत 
लाभ हो सकता है । इससे भी अधिक आवश्यकता या शोक 
हो तो उनके छिये--बिशेपक्रर स्त्रियोके लिये एकदम सस्ता, 
सुरक्षित और उपयोगी नुस्खा है | दूध, छाछ और खास 
करके दूधकी थर ( मलाई या साढ़ी ) अथवा दूधका खमीर 


लगाओ और उसमें हरदी, चपटी फिटकरी या बोरिक अथवा 
फुलाया हुआ सुद्दागा जरा-सा भिगोकर मुँहपर लगा लो । रातमें 
मुँहपर रगड़-रगड़कर भीतर पहुँचा देना चाहिये और 
सबेरे खान कर लेना चाहिये । उसके बाद देखिये 
कितना टिकाऊ, सस्ता, सुहावना सौन्दर्य चमक उठता दै | 
इससे तड़क-भड़कवाला, अस्थायी, हानिकर और हास्यास्पद 
नारकीय सौन्दर्य नहीं उत्पन्न होगा | 
विवाह्दादिके समय) श्राद्धमे तथा श्रावणीके ऋषिः 
तर्पणके अवसरोंपर पूजनके समय हृमलोंग सत्यनारायणजी, 
शाङ्करजी या विष्णुजीको दूध-दहीमें नहलाते हैं न ! आप भी 
वसे ही बन जाइये ओर गोबर, गोमूत्र आदि लगाइये । 
यह कारबोलिक साबुनसे भी बढ़िया ओर लाभदायक होगा | 
शरीरपर दूध-छाछ पोतिये, हल्दी भी ळगाइये | पश्चिममें 
अभिनेत्रियों दूधके टबमें स्नान करती देँ । दूध, दढी, छाछ, 
दूधकी मलाई ( साढ़ी )) गोमूत्र ओर गोबरकों न भूल्यि । 
सुघड़, स्थिर ओर सुहावने सौन्दर्यका सस्ता, सर्वोत्तम ओर 
सात्विक साधन ( नुस्खा ) यही है | ( डा० जा० ) 


— HENS —— 
दूधका रिकार्ड हम क्यों रखें 


( ढेखक---श्रीसत्येन्द्रनारायण) बी० ए० ) 


A 


चारे तथा साँड़ोंका चुनाव ठीक तरीकेसे हो सकता 

चारा दे सकता है, जिससे गायको दूध होता रहे । 
२. चारा और दूधकी मात्राको तोलते 

बीमारीका पता भी तुरंत चल जाता है | 


१. गायके दूधकी मात्राके अनुसार ही उसे भोजन देना ठीक होता 
~ 


| इस तरह इसका रिकार्ड रखनेसे ही गावके 


। जा किसान या गापाळक दूषका रिकार्ड रखता दै, वह संतुलित 


रहनेसे गोपाळकको गायके स्वास्थ्यका नित्य प्रता रहता हे । इस तरह 


दूधकी मात्रा जाननेसे उसके वंशकी उन्नति की जा सकती है 
४. कोई भी सावधान गोपालक ऐसा साँड़ नहीं खरीदेगा, जिसकी “मा? के दूधका रिकाड, अर्थात्‌ दूध देनेकी 
मात्राका हिसाब, बढ़िया न हो । दूधकी मात्रामें उस दूधमें मक्खनका अनुपात भी सम्मिलित है | 
५, दूधके रिकाडसे गायोंका मूल्य बढ़ जाता है | जिन गायोंका रिकार्ड अच्छा हो उनका मूल्य २५ से ५० प्रतिशत 


तक अधिक मिलता हे । 


६. गोशालाकी तरक्कीके लिये गायोंका रिकाड रखना पहला एवं अत्यावश्यक कदम है | 


७. रिकार्ड रखनेसे अधिक दूध मिलता 


८. जो लोंग जीविकाके लिये गाय पालते 


उनकी आमदनी बढ़ती है । ( एक अंग्रेजी लेखके आधारपर ) 


। दूधकी नाप ग्वालेको मदद करती हे ओर उसे गायोंकों पूरी तरह 
ढुहनेके लिये बाध्य करती है । हर-एक़ गाय कितना दूध देती दै इसका शोन उसके प्रति दिलचस्पी पेदा करता दै । 


< 


हैं उन्हें इस प्रकारके रिकाडाँसे अनेक प्रकारकी मदद मिळती है और 


Ce 
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निघत दूध और छाछ 


( लेखक-श्रीअरुणराक्रूर ) 


दूध ओर निर्मृत दूध (मक्खन निकाले हुए.) की तात्विक 
तुलना उनके भीतर विद्यमान ठोस पदार्थांके आधारपर नीचे 
छिखे अनुसार है, जिन्होंने कई लाख विइलेपण किये हैं ओर 
ज्ञा दुग्ध-रसावन-विज्ञानके विषयमें संसारभरके वेशानिकोंमें 
सर्वश्रेष्ठ ओर प्रमाणखरूप माने जाते हैं, ऐसे रिक्रमेंड साहबके 
विइलेषण-परिणामको नीचे दिया जाता हे--- 


दूध ( प्रतिशत ) निश्चत दू 

घुताश ३.९ ०.१२ 
केसीन ३.० ३.२२ 
अल्ब्युमन ७० ०.४२ 
दुग्ध-शकरा ४.७५ ४.८८ 
क्षार ०.७५ ०.७८ 
कुल ठोस तस्र १२.९  इएर 
दूधकी अपेक्षा निर््रंत दूधमै ठोस तत्व पोन भाग हैं, 


किन्तु घ्रतांशाको छोड़कर रोष सब तत्त्व अधिक मात्रामें हैं । 


अब हम रुची ओर पूरी तुलनाके लिये निर्घत दूध और 
दूधके बरावर ठोस-तत्त्वोंस निर्घेत दूधको तुलना करेंगे । 
[निघत दृधमं दूधका कितना प्रतिशत तत्त्व 
( एक समान ठोस पदाथॉके मापपर ) 
घृतांश पूरा आधा टका ( .४ प्रतिशत ) भी नहीं है, 
किन्तु ऊष्मप्रद होनेके सिवा इसका कोई विशेष महत्त्व नहीं है । 
निघत दूध विशेषकर रचनाप्रद ( 30110112 1००१ ) 
प्रोटीन ओर क्षारकी दृष्टिसे कितना बढ़िया है--इसे देखना 
है । शकराकी दृष्टिसे तो बढ़कर हे ही । 


सि 


निरृत दूघमै पूर्ण दूधकी अपेक्षा केसीन ( ४.४३ ) 
१४७ प्रतिशत, अल्ब्युमन ( .५८ ) १४५ प्रतिशत, शर्करा 
(५.६६) १४० प्रतिशत ओर क्षार ( १.०५) १४० प्रति- 
शत अधिक है । 


सेरभर दूधके बराबरका लाभ केवल समा-डेढ सेर निरत 


दूधसे मिल जायगा । निधुत दूधके ऊपरका फेनवाला भाग नहीं 


लेना चाहिये, क्योंकि उसमें वायु ( ७०७ ) रहती है । फेन - 
निकालकर ले । नीचेकी टोंटी खोलकर लेना अच्छा है । 


निघत दूध यदि ताजा न हो तो उसे गरम करके लेना अच्छा 


है । इससे पता चल जायगा कि निघरेतका पोषण अनुपात 
(Nutritive Ratio) 
लेकर ४2.५ तक 
फाड्-फाड्कर 


चैडट है, जब कि दूधका ३2: 
| जिस सघृत दूधकी प्रशंसा हम गला 
कर रह हे; उसमे निघुंत दूधके पोषण 
( रचनाप्रद पदाथाँ ) का केवल २१ से ३० प्रतिशत पोषण 
| ऊष्माप्रदमें निघुत दूध सघुतका ६० प्रतिशत है । यद्यपि 

ऊप्माप्रदमें निघ्रत और सघुत दूधका सम्बन्ध ३-५ का हैं किन्तु 
पोपण-तत्त्वमे ( रचनाप्रदमें ) इसका ठीक 
सम्बन्ध है । 

लोग कहते हैं कि छाछ तो हमारे काम आ ही जाती है, 
फिर निघ्रृत दूधकी-वया आवश्यकता है | इसके लिये इतना 
बखेडा क्यों करें ? इसका उत्तर यह हे कि यदि हम मलाईसे 
मवखन बनायें तो छाछ पोषण आदिमे निघत दूधकें समान 
ही होगी और यदि छाछ शुद्ध तथा ताजी हो तो नित्रृत दूधसे 
भी अधिक शान्तिप्रद होगी । उसके अणूद्भिजोंसे आंत 
सम्बन्धी रोगोमें बड़ा लाभ होता है । यह सारी बात सही है। 
किन्तु न तो हम मलाई बिलोकर मक्खन निकालते हैं और 
न हमारे दहीमें अच्छे, लाभदायक और मित्र अगूदूमिज 
ही ( Benigned Bacteria) होते हैं, क्योंकि हमारी 
क्रियाऔमे न सफाई रहती है न वैज्ञानिक सावधानी । निरत 
दूधकी बराबरी करनेवाली बिना पानीकी छाछ है | वह आज- 
कल हमें नसीब कहाँ ? हमारी छाछ जो बनती है, उसमें 
कम-से-कम १५-२० गुना पानी डाला जाता है । इस हिसावसे 
छाछमें नित्रृत दूधके पोषणका ४-५ प्रतिशत पोषण ही 
मिलेगा | 

निरत दूधके साथ आजकलकी छाछकी तुलना करना व्यथ 
तथा भ्रममात्र दै । हाँ, यदि निघ्रुत दूधका दही जमाकर उससे छाछ 
निकाली जाय तो वह अच्छी होगी । दहीकी छाछ, मलाईकी 
छाछ ओर नि्घेत दूधकी छाछ- इन तीनोमे यदि वराबर-बराबर 
पानी मिलाया जाय तो निघत दूधको छाछमें पोषणांश आधक 
रहेगा । घुर्ताश दहीकी छाछमें अधिक, मलाईकी छाछमें 
उससे कम और निरत दूधकी छाछमें नहींके बराबर होगा । 
किन्तु यह भी उसका गुण समझना चाहिये । क्योकि उसमें 
अपव्यय कम होनेसे बह पञ्च॒ तथा पशुपालकोंके लिये 
लाभदायी है । 


— SR 


FN 
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निघत द्धकी विशेषताएँ 


( लेखक--श्रोयुत “निराला! ) 


वर्तमान भीषण परिस्थितिमे केवळ निर्धत दूध ही हमें 
ओर हमारे पद्युओको भुखमरी और अयोपणसे बचा सकता 
है । अतः कम-से-कम उस समयतक्र, जबतक कि हमारे 
पद्चुओंकी दशा पू्णरूपसे फिर न सुधर जाय; हमें निर्ुत दूघ- 
को अपना राष्ट्रीय पेय बनाना चाहिये । 


RATED MILK 


यह अनुमान लगाया जाता है कि भारतवर्षमें दूधका 
कुरु उत्पादन करीब ७५ करोड़ मन है । इसमेंसे कुछ दूध 
छड़ोंकों पिला देनेके बाद केवळ ६२ करोड़ मन बचता है 
ओर इसमेसे भी केवल २७.२ प्रतिशत बिक्री होता है, जब 
कि कम-से-कम ५० प्रतिशत तो बिकना ही चाहिये । दूध 
देहातोंमें ही अधिक उतपन्न होता है परन्तु वे न तो दूधकी 
जरूरत समझते हैं, न उनमें क्रय-शक्ति ( Purchasing 
९१19019 ) होती है ओर रास्ते तथा सवारीके अभावसे न 
बे बचे हुए दूधको शहरोंमें दी पहुँचा सकते हैं । अतः बचे 
हुए दूधके लगभग ५८ प्रतिशतका तो घी बना देना पड़ता 


nN 


, ६) ५ प्रतिशतका सोवा, ५ प्रतिशतका दही, ४ प्रतिशतक्री 


मलाईकी बर्फ ( [०९-०7९० ) और ३ प्रतिशतकी मलाई । 
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि करीब ४५ करोड़ मन 
दूधकी कोई व्यवस्था नहीं हे ओर इसमेंसे भी करीव २७ करोड़ 
मन दूधका घी बनाना पड़ता हे । दुधका घी निकालना 
भारतके लिये सदा घाटेका सौदा है; क्योंकि इसमें दूधकी 
कीमतसे करीब २५ से ४५ प्रतिशाततक कम कीमत आती 
ड । कम-से-कम ४० करोड़ मनकी मलाई निकाली जाय 
आर घी किया जाय तो घाटा भी कम होगा ओर खासकर 
५ करोड़ मन सस्ता निघत दूध भी देशत्रासियोंको मिल 
जायगा । यह कोई कम लाभ नहीं हे । इससे करीब ५६ 


प्रतिशत अधिक दूध,--दूध आदिके लिये इधर-उधर भटकते 
हुए--बच्चों, गरीबो ओर रोगियोंको मिल जायगा । इसके 
अतिरिक्त) मध्यम वर्गके लोग, जो क्रस-शक्ति कम होनेसे 
प्रतिदिन अधिक-से-अधिक ४-६ छटाँक दूध ही मोल ले सकते 
हैं, निरृत दूध सस्ता होनेसे दुगुना खरीद सकेंगे | 
जबतक उत्तम गायें हमारे यहाँ अधिक संख्याम न न बढ़ जागे 
तथा दूध और क्रय-दाक्तिकी कमी रहे, तबतक हमारे लिये 
निधुत दूध एक सच्ची सञ्जीवनी दे । विशेषतः आजकी दुर्दशा 


ओर दुब्यवस्थामें, जब कि पोषणका शोषक, कलहकारी 
ओर दूषित केलियुग--कलहयुग चल रहा है । इससे दुग्ध- 


व्यवसायी गोपालो ओर गोओंका स्वार्थसाधन और कल्याण 
हो सकता हे | यदि खादी आर अन्य ग्रामोद्योगोसे गरीबोंकों 
रोटी मिल सकती दै, तो निर्घेत दूधसे तो राष्ट्रके ८-९ अरब 
रुपयेके गो-प्रश्न--दुग्धः्व्यनसाथको बड़ी सहायता ओर 
पुष्टि मिल सकती है । प्रत्येक राष्ट्रप्रेमीको यज्ञकी भावनासे 
ही शुद्ध दूधक्रे साथ इस नित्त दूधका भी व्यवद्दार आरम्भ 
कर देना चाहिये । यज्ञकी भात्रनासे नहीं, तो शोक या 
कर्तव्यकी भावनासे, या सेवा-भावसे भी आज ऐसा करना 
कर्तव्य हैं | निश्वृंत दूथक्री बात अभी नयी-नयी है, इसीलिये 
राष्ट्रीय आरोग्य तथा गो-उद्धारकी भावनासे हम इसके 
उपयोगके लिये देशवासियोंसे प्रार्थना करते हैं | सच्ची बात 
तो यह है कि नित्रृत दूध शुद्ध दूधसे भी अधिक गाढा होता 
है; ( क्योंकि मलाईकें साथ जलका कुछ भाग उसमेंसे निकल 
जाता है ) इसलिये हळत्राई लोग इसमें पानी मिलाकर 
असलीके नामसे बेचते हैं, ओर हमें कुछ भी पता नहीं 
लगता । धीरे-धीरे इसका व्यवहार एक प्रान्तसे दूसरे 
प्रान्तमें बढ़ भी रहा है; परन्तु अभी प्रत्यक्षरूपमें हम इसका 
व्यवहार करनेमें हिचकते हैँ | जहाँ भोळे एवं सीधे मनुष्य 
रहते हैं, वहाँ बदमाश तथा स्वार्थी अपना उल्ळू सीधा किया 
ही करते हैं । यहाँ भी यही नियम लागू हो रहा है | पर 
आशा है कि अब हम सचेत होंगे ओर ठगाईसे बचेंगे तथा 
अपने भोलेपन और अज्ञानताके कारण जो लाभ स्वार्थी 
लोगोंको दे रहे हैं, वह सीधा गायको देंगे और इस प्रकार 
उसकी उन्नति करेंगे । जहाँ शुद्ध दूध नहीं मिल सकता दै, 
वहाँ पोषणकी दृष्टिसे दूसरा नंबर नित्रुत दूधका ही है | मांस, 
कल-फूल; धान्य-अन्न, घी-छाछ आदि कई वस्तुओंसे यह 


॥ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


४४८ 


* पमसरव्स्घ शूलम घान /अ्तवर्ुसतफ्रत्व॥०१& 


ooo 


Io 


निर्घृत दूध अधिक पोषणप्रद ओर सस्ता है | पर सस्तेपनके 
कारण किसी वस्तुको क्षुद्र या नगण्य समझना अनुचित 
इवा और पानी तो बहुत सस्ते हैं--मुफ्त-से हैं । पर क्या 
इसके लिये हम उनकी अवशा--अवगणना कर सकते हँ? 
कदापि नहीं, उनके बिना जीवित ही नही रह सकते ? ऐसी 
ही बात नित दूधके सम्बन्धमै समझनी चाहिये । 

इससे हमारा यह तार्यं कदापि नहीं है कि जिन 
रोगोंको शुद्ध दूध पर्याप्त परिमाणमें मिलता है, वे उसको 
छोड़ दें । हाँ; इतना अवश्य है कि वे भी यदि शुद्ध दूधके 
साथ कुछ निर्घृत दूधका भी व्यवहार करें तो उन्हें लाभ 
अधिक होगा । गरीबों एवं मध्यम-वर्गके लोगोंको तो नित 
दूघको ही काममै लाना चाहिये तथा बाकीके लोगोंको भी 
अपनी बचतके अनुसार घीके स्थानमै शुद्ध दूधको काममें 
लाना चाहिये । इससे उन्हें अधिक फायदा होगा । पश्चिमीय 
देशोमे तो दूधकी नदियाँ बहती हैं, अतः उन्हें निधुत दूधको 
न्यवहारमे लानेकी आवश्यकता नहीं दै । परन्तु फिर भी 
बच्चों ओर बीमार लोगोंको कई बार यह दिया जाता है; 
क्योकि इससे उन्हें अधिक लाभ होता हे । बहाँबाले हमारी 
तरह मूर्खतावशा उसको फेंक नहीं देते हैं; वे तो उसको 
बछड़ो, मुर्गा, भेड़, सूअरो आदि पालतू जानवरोको पिला- 
कर बहुत लाभ उठाते है । 


वस्तुतः, निर्धुत दूध पोषणकी दृष्टिसे शुद्ध दूधसे भी 
अधिक शुणकारक है, इतना होते हुए भी हम यह स्वीकार 
करते हैं कि नित दूधमें जीवनतत्व अ? ( ६३०११7 4 ) 
की बहुत कमी होती दे, क्योंकि वह घुतांशके साथ मलाई 
( C7९३ )में चला जाता है। परन्तु घृतांकी यह कमी उतनी 
खटकनेवाली चीज नहीं है क्योंकि घृतांशका मूल्य तो खास करके 


oo 
जीवनतत्त्व ( ए1£9111115 ) की हृष्टिसे ही है नहा तो, घुतसे 
जो शक्ति, ऊष्मा ओर मेद प्राप्त होते हैं, वे तो किसी भी 
तेल, गुड; शक्कर, आळू, चावल, धान्य आदि ऊष्माप्रद 
( 1112-[0005 ) पदाथाँसे भी मिल सकते हें । ये पदार्थ 
विनिमेय हैं, अतः एकका काम दूसरेसे भी चल जाता है । 
किन्तु शारीरके लिये जीवनतत्त्व ( विटामिन ) से भी अधिक 
आवश्यकता प्रोटीनवाले पदार्थकी है, जिसमें न तो विनिमयता 


है, और न जिनका ऊम्माप्रद पदार्थो-जेसा सर्वाधिकार 


समानताका ( D९m०८7३६।०) स्वभाव है | वह तो पूरा 
राज्यतन्त्रात्मक ( 47157००7३६८ ) है । उसमें पूर्ण, अर्ध-पूर्ण 
और क्षति-पूर्ण भेद हैं, परन्तु पूर्णकी सहायता और संरक्षकतासे 
अन्य दोनोंका भी महत्व बढ़ जाता है और वे भी प्रधान गिने 
जाने लगते हैं । 


प्रत्येक प्राणीके लिये प्रोटीन ओर बह भी पूर्ण प्रोटीनकी 
खास आवश्यकता है, क्योकि वह ऊष्माप्रद तथा रचनाप्रद 
( Building-1004) दोनोंका काम दे सकता है एवं 
जल और क्षारके कारण वह शरीरकी वृद्धि, विकास और 
क्षति-पूर्ति ( २.९३78 ) भी कर सकता है | ऊष्माग्रद पदार्थ 
ऐसा नहीं कर सकते । घी, मक्खन और मलाई, अधिकांश 
रूपमै ऊष्माप्रद होनेके कारण, शुद्ध दूध और निधृत दूधका 
भी काम नहीं कर सकते; वे तो एक तरहसे हवा ओर 
बानी हैं । 

अबतक तो हमने “निर्धृत दूध शुद्ध दूधसे हल्का है? इस 
प्रचलित दृष्टिकोणको स्वीकार करके चर्ची की है; अब हम यह 
दिखानेका प्रय्न करेंगे कि कई दृष्टियोंस तो यह निरत दूध 
शुद्ध दूधसे भी बढ़कर है । 


सवा सेर ठोस पदार्थकी क्या कीमत होती है ? 


- अ सेर ठोस सूखे सुपाच्य पदा थक्रे उत्पादनकी कीमत 


पदार्थ (सवा सेर ) ( एक कवार्ट ) हरर कीमत (Cost of 23 lbs of dry digestible matter) 
निघत दूध ( 5९३7३६९ ) ४ आने २४ आने 
दूध (0747२7४) तांद २:२५ प्रतिशत < » ३२ +» 
दृष प्रमाणित (९९६१९१) +, ४० ०, १५ ३ इ पर 
दूध आरोग्यसिड्ध (5371६27५), ३:२५ >» म वसक | ४८ 0, 
मलाई (Cream) ११ २० १३ ar) विक | ९५ 5, 
सलाईका बफ (1८९ ०7९३०७), १२ | R09 = ७२ ३, 
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( अंडे, मांस इत्यादि अभक्ष्य पदार्थोकी कीमत तो और भी 
| ज्यादा पड़ती है । यहा उनकी तालिका अलग-अलग नहीं 
दी गयी है । ) 
ऊपरकी तालिकासे यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि 
( यद्यपि ये आँकड़े अमेरिकाके हुँ, परन्तु फिर भी भारतके 
» ३ आँकडाँसे बहुत मिलते-जुलते हैं ) सब ठोस पदार्थमें, जिनमें 
4 पोषण-तत्त्व समान मात्रामें है, ढुग्घान्न बहुत सस्ते हं तथा 
निघत दूध तो सबसे सस्ता पोषण है । इसीलिये तो उसे पानी 
ओर प्राणवायुके समान जीवनदान करनेवाला ओर सस्ता 
बतलाया गया था । 
नित्रृत दूधकी यह एक ओर विशेषता है क्रि वह उच्च- 
कोटिका पोषण है । ( मांस सवथा अभक्ष्य होनेपर भी ) 
जो लोग मांस खाते हैं; उनके लिये भी निघत दूधका 
| व्यवहार करनेसे डेढ़ रुपयेमे तथा बिना किसी प्रकारकी हिंसा 
हुए जो पोषण मिळ जाता हैं, वह उतनी कीमतके मांससे 
नहीं मिळता | दूध समान परिमाणके मांस आदिसे, चारसे 
दस शुने कम दामोमें ही अधिक पोषण देता है ओर उसमें 
| हु... न किसी प्रकारकी हिंसा है, न दुर्गन्ध, न रोग ओर न गंदगी | 
निरत दूधसे भारतवर्ष--हिंसा ओर वह भी दुधारू पश्चुओंकी 
साके घोर पातकसे बच सकता हे । इतना ही नहीं, वह 
उनको मृत्युसे बचाकर आर्थिक पोषण देता है । इससे गायकी 
महत्ता बढती है ओर हम भी बिना किसी भयके आगे बढ़ 
सकते हूँ तथा राष्ट्रको भी उन्नत कर सकते दै । 


। घुतां पोषण-अनुपात 

|| (प्रतिशत) ( Nutritive Ratio ) 

| प्रोटीन ; प्रोटीनसे अतिरिक्त पदार्थ 
| निर्धृत दूध १०४ १ १२८ 

। साधारण दूध २६७ १ ¦ २:९० 

pe TEE VAR करन, ४०२७ 


बच्चों और बछड़ों आदिके लिये दूधमें घुतांग जितना ही 

कम हो वह उतना ही अधिक अच्छा है । अतः उनके ल्यि 

निर्घत दूध सवश्रेष्ठ है । माताके दूधमें घ॒तां सबसे कम 

ता है ओर अन्य पदार्थ अधिक रहते हँ । इसलिये माके 
दूधके अभावमें निघ्रत दूध बच्चोंके लिये अधिक अनुकूल है 


अन्तमें एक बात ओर ध्यान देनेकी हे कि प्राणिज 
प्रोटीनोमे ढुग्ध-प्रोटीन श्रेष्ठ दै और नित दूध सर्वश्रेष्ठ | 
इसलिये अधिक-से-अधिक परिमाणमें निर्घेत दूध लेना चाहिये 
और घीकी पूर्तिके लिये घीके स्थानमें शुद्ध दूधका प्रयोग 
करना चाहिये । इससे आजकी आर्थिक ओर पाषण-विषयक्र 


खायु बनाम चिकनाई 
Muscle Versus Fat 


इस प्रकार हम देखते हैं कि निधुत एवं शुद्ध दूध मांस, 
मछली, अंडा आदिसे अधिक रुचिकर, पोषक, सस्ते, 
स्वाभाविक और अहिंसक हैं | क्या इतनी विशेषताएँ कुछ 
कम हैं ? जिस प्रकार पानी और प्राणवायु स्वाभाविक, सस्ते, 
अहिंसक आदि हैं, वही बात दूधके विषयमे हे । ऊपरकी 
तालिकासे हमें दो बातें ज्ञात हुई--प्रथम, दूध उत्तम दोनेके 
साथ-साथ सस्ता है, द्वितीय, दूधमें भी निर्धेत दूध पोषण एवं 
कीमतकी दृष्टिसे अधिक श्रेष्ठ दै । 


अब हम यह्‌ देखेंगे कि किन कारणोंसे निर्धुत दूध सब 
प्रकारके दूधोमे श्रेष्ठ है । ऊष्माप्रद खाद्यका नाम पोषण 
कभी नहीं हे । पोषण तो देहकण तथा दारीरमें रहनेवाली 
सातौ धातुओंकी रचना करनेवाले अङ्गःवधक खाद्य 
(1301111 10०१ ) को कहते हैं | यह चीज प्रोटीन दै 
जो नित्रुंत दूधे पूर्णरूपसे रहती है। 


ऊष्माप्रदताकी दृष्टिसे तो निघत दूध शुद्ध दूधका ६० 
प्रतिशत हे, किन्तु ऊष्माकी यह कमी मस्तिष्कको अधिक 
शान्ति देनेवाली होती है । यही कारण हे कि बीमारी आर 
मानसिक काम करनेवालोंके लिये नित दूध अधिक हितकर 
और शान्तिप्रद माना गया हैं | ऊष्माप्रदताकी कमी यहाँ गुण 
बन जाती है । अब हम दारीरवर्धक खाद्यौंकी पोप्रणकी दृष्टिसे 
तुलना करते हैं-- 

(शरीरपर ) क्या प्रभाव होगा 


प्रोटीन ¦ स्नेह 


१ इद मजवूत;फुतींला चिकना और खुर्दरा । 
१ :१:६१ कठिन, फुर्तीला और कोमल । 
१ ;२'५२ दीला ओर दुर्बल | 


स्थिति ठीक हो जायगी और इस रीतिसे गायकी उत्पादकता 
भी बढ़ेगी और वह अधिक पोप्रण प्राप्त कर सकेगी । 
इसका फल यह होगा कि धीरे-धीरे झुद्ध दूध अधिक 
मात्रामे और निश्वंत दूध कम मात्रामें मिलेगा । 
किन्तु निर्धुत दूधकी पुष्टिदायकताकों कभी नहीं भूलना 
चाहिये । जब शुद्ध दूध अधिक मात्रामें मिलने लगेगा; 
तब निर्धुत दूध पशुओं और बछड़ोंकों पिछानेके काममें या 
अन्य प्रकारकी पोषणदाबक खूराक या दवाइयों--जैसे-- 
दुग्ध-पाउडर, सँटोजन, लेक्टोजन, खाद्य-केसीन आदिके 
काममै आ सकता है, अथवा उड़ीसा और बंगाल-जेसे कम 
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दूधबाले प्रान्तोमै भेजा जा सकता दै । वहाँकी दशा सुधरनेके 
बाद वहाँ भी केसीन; लेक्टोजन, ओद्योगिक पदार्थ, ऐरलिक- 
जैसा कपड़ा, रंग, नकली हाथीदाँत, कचकड़ा आदिके 
बनानेके काममै आ सकता है । केसीनसे तो करोड़ों रुपयोंके 
रासायनिक पदार्थ बन सकते हें । किन्तु पहले तो हमें 
भुखमरीकी मिटाना है; यह राष्ट्रका प्रधान प्रश्न है और 
निरृत दूध इसका एक उत्तर दै । 


न स्ह fF 
—= EG SN 


* \ातान्सत्अता ततर कने काप ह 


अवश्य हा अन्य सत्र दुग्वानाकी भाति निघत द्घका 


भी शुद्द, स्मच्छरू्पमे तथा ताजा-ताजा ही 
चाहिये । नित्त दूधका व्यवहार श्रेष्ठ 
श्रीखण्ड, खोआ, मिठाई आदि सब कुछ बन सकता है | 
सभी प्रान्तोंमें इसका प्रयोग होता है किन्तु दुःख तो यह है 
कि अभीतक हमारे पढ़े-लिखे भाई भी ठगाते रहे हैं, अब तो 
आप निधुत दूध पीकर गायको भरपेट खिलाइये, इससे 
आपका ओर गायका दोनोंका कल्याण होगा । 


यवहार करना 
। उससे दहा, छा 


OE ६-५ 
व्र So 
PRS MC 


सेपरेटर या घृतांश-विश्लेषिका--निरालिका या निःसारिका 


( लेखकऋ--श्रीयुत डाह्यालाल हरगोविन्द जानी ) 


प्रतिषष २५ करोड़ रुपयेका अधिक घी और ७५ करोड़- 
का निघत दूध इस प्रकार एक अरव रुपयेदी बचत नये 
ढंगसे घी बनानेमे होती है । किन्छु यह घातुकी कामधेनु 
सेपरेटर--उस एक अरबको दो अरब बना सकती है, ओर 
वह भी पोषणके रूपमे | इस समय इसका सत्कार भी सच्चा 
गो-पूजन और गो-उद्धार है । 


दूध एक विचित्र चञ्चल द्रव होनेके कारण, यदि साफ- 
सुथरे बतेनमें ढककर सावधानीसे रक्खा जाय तो भी, तीन-चार 
घेटेसे अधिक नहीं ठहरता | अतः यह प्रश्न उठता है कि 
चीने ओर बेचनेसे दूध बच जाय तो क्या करें ? रखनेसे 
तो बिगड़ जाता है | बहुत समयके अनुभव) अवलोकन ओर 
अयोगसे यह पता लगा कि दूधके ऊपरी भागका मलाई-तत्त्व 
या घृतत्व टिकाऊ और बढ़िया है । अतः बचे दूधमेसे 
मलाईका तत्त्व पंख; लकड़ी अथवा चमचे-जेसी किसी 
चस्तुसे निकालने ( 9011111117 ) की शोध आरम्भ हुई 
होगी, ओर खड़े हो जानेवाले दूधमेंसे अधिक मलाई-तत्त्व 
निकलता देखकर, दूधको जमाकर दही बनाने ओर उसको 
मथकर मक्खन निकालनेकी प्रथाका पता लगा होगा | 
आगे जाकर सक्खनसे घी बन सका होगा । इस प्रकार दूधसे 
'घीतक पहुँचनेमै बहुत समय लगा होगा । इस दुग्ध-संस्कृति; 
अथवा घ्रृत-संस्कृति या गोरस-संस्कृतिमेः भारतवषका स्थान 
"सबसे ऊँचा ओर प्राचीन दिखायी पड़ता है । 


दूधको छिछलछे बतनमै रखकर (805110१ Pan 
Skimming ), गहरे बतनमें रखकर (९९ 8०६५४), 
दूधमें गरम पानी डालकर (७४७६७ 10110000 ) खट्टे 
दूधको चमड़ेकी मदाकमे भरकर और उसको टॉगकर खूब 


हिला-झुलाकर अथवा लकड़ीकी मथानीसे मथकर मक्खन 
निकालनेकी भिन्न-भिन्न कई मनोरञ्जक रीतियाँ दिखायी 
पड़ती हैं | इस विषयमै पहले भारतने खोज की थी तथा दो सो 
साल पूर्वतक यह सबसे श्रेष्ठ था । इन पद्धतियोंका प्राथमिक 
स्वरूप असंस्कृत होनेपर भी, वैज्ञानिक सिद्धान्तपर निर्भर 
होनेके कारण सेंकड़ों-सहसों वर्षांतक उनसे पोषण, आरोग्य, 
आयुष्य ओर बल-बुद्धि प्राप्त करता रहा तथा खूब प्रसिद्ध हुआ। 


। दोनोंकों अच्छी तरह मिला 
थोड़ी देरमै गुरुत्वाकर्षण ( (3180108 
सिद्धान्तसे भारी पदार्थ नीचे चला जायगा । 
दूधम जो घृत-तच्च हे, उसकी विशिष्ट गुरुता ( Specific 
Gravity ) "९२ है ओर दघकी १.०२४ से १.०३६ तके 


(01) के 


. देखी जाती है । परन्तु साधारणतः यह गुहता घीका अंश 


७ ७ ७ ~ 
अधिक हानेसे कम, ओर कम होनेसे अधिक रहती है, | 
यदि दूधसे घीको अंश निकाल दिया जाथ तो शोष निघत 
दूध (Skim-milk or Separated milk ) की 


विशिष्ट गुरुता १.०३७ होगी । 


प्रकृतिसे प्राकृतिक ढंग ओर गतिके अनुसार काम लेनेसे 
बहुत बिलम्ब होता है और काम भी पूरा नहीं होता । किन्तु 
यदि प्राकृतिक नियमों ( \2७7३] 189७ ) को समझकर 
उनके अनुसार कार्य करें तो शीघ्र, अधिक); अच्छा और 
प्रभावपूर्णं लाभ मिलता हैं। सन्‌ १८७४ में जर्मनीमें श्रीलेट 
(1.९1९५1६) नामक विज्ञानबेत्ताने विचार क्रिया कि न्यूटनने 
कलको गिरते देखकर गुरुत्वाकर्षणके नियमक्रा जो पता 
लगाया था, उस सिद्धान्तके अनुसार दो वस्तुओंमें हलकी 
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ऊपर ओर भारी नीचे आ जाती हे । किन्तु हम कोई ऐसी 
पद्धति निकालें, जिससे यह काम बहुत शीघ्र हो जाय | तत्र 
उसने देखा कि दो प्रवाही द्रवोको एक बर्तनमै रखकर खूब 
जोरसे घुमाया जाय तो हलका भाग ऊँचा उठकर किनारेकी 
ओर छितरा जाता है अर्थात्‌ गुरुत्व मध्यविन्दु ( Centre 
७ G74४1(४ )से हलका भाग मध्यविन्दु केन्द्र ( C९nt९ ) 
से दूर भागता है ओर भारी भाग केन्द्रके पास जाता टे | 

इस प्रकार उन्दने इस केन्द्रानुसारी ( Centripital ) 
ओर केन्द्रापसारी ( (९111101201 ) गतिके अवलोकनसे 
अदार्थोको शीघ्रतासे घुमानेका यन्त्र बनाया । इसमें उन्होंने 
'शुरुत्वाकप्रणक्रे प्राकृतिक नियममें वेग भर दिया, जिससे 
बेटोका काम मिनटोंमें होने लगा । केन्द्रापसारी यन्त्र बन 
जानेके बाद सन्‌ १८७८ में स्वीडनक्रे डा० डी०लावलने 
दूधसे मलाई निकालनेका यन्त्र ( 0€1£111086 ) बनाया 
और उसका नाम आल्फा लावल ( Cream-se parator ) 


न्तुकस्माल १7२रतलञळस्वन 


|. 7 
। गहरानर्तन DEEPSET TINS हिदलञानर्तन01॥1 1 0 DAN गरमपामीमिलाना॥1६४॥)॥ ॥1॥॥ 
2 नुकसान 1०१ रतल है 


चाहिये | तबसे न तो बेकार दूधको फेंकनेकी आर न दूधको 
खट्टा बनानेके लिये छिछले या गहरे बतनम घंटों रखनेकी 
आवश्यकता रह गयी । पुरानी रीतियाँसे जो घीका 
अपव्यय होता था, वह भी इस यन्त्रसे बहुत कुछ कम हों गया । 

छिछले बतगमे दूध रखकर जमानेसे १०० रतल घ्रत- 
तत्वमेंसे ६ से १० आसतक अर्थात्‌ '४ से "६ प्रतिशत धीक 
अपव्यय होता दै, गहरे बरतने रखनेसे २से ५ ऑसतक अर्थात्‌ 
"२ से *३ प्रतिशत, ओर पानी डालनेकी पद्वतिसे १० से १३ 
आसतक घीकी हानि देखी गयी है, किन्तु इस धातुकी धेनु 
या निरालिका (9099798001 ) यन्त्रसे १०० रतलपर केवल 


१ से २॥ तोलातक अर्थात्‌ .०१ से .०२ प्रतिशत घीका 
ही अपव्यय होता हे | सोचिये, यदि किसी समद्धिशाली 


गाँवमै प्रतिदिन १००० रतल दूधका घी बनाना पड़ता हे तो 
एक बषंमें ३,६५,००० रतळ दृध हुआ; इसमेंसे मवखन 
निकाल लेनेपर ३,२०५,००० रतल दूध बाकी रह जायगा 


रवस्था | पीछेसे इस यन्त्रमें काफी सुधार होते रहे ओर इसीक्रै ओर इस निरत दूधमै भी छगभग ५ प्रतिदातके दिसावे 
आधारपर कई लोगोंने भॉति-भॉतिके यन्त्र बनावे) तबसे. १६,००० रतल घी रहता है । यदि २५ आने प्रति रतळ 
दुग्ध-व्यवसायमें एक भारी क्रान्ति आ गयी--ऐसा समझना घीका भाव रक्खें तो कितना दाम होगा ? 
घीका अपव्यथ 
निःसारिका( 8241801). गहरे वर्तनवाळी छिंछले बर्तनवाली गरम पानी दही मथनेकी 
पद्धतिसे पद्ध तिसे पद्धतिसे डाळनेको पद्धतिस 4द्वातस 

रतल ६७ ¢ १४७० २१९५ ३२०० से ४००० तक 
मूल्य १०४) ८८८) २२९६) ३४२०) ५०००) से 


६२५०) तक 
५७ 


५ 


1 
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विभिन्न पद्धतियॉसे एक गायके दूधमैप्रतिव हो नेवाःला मक्खनका नुकसान 
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१६,००० रतल घीका दाम प्रति रतल २५ आनेक्रे भावसे 
२५०००) हुआ । अतः निःसारिका ( 8९3871१101) द्वारा 
निर्धत दूध निकालकर आधुनिक उत्तम रीतिसे उसका धी 
निकाला जाय और उसमें अधिक-से-अधिक दुगुना अपव्यय 
मानें तो भी अन्य रीतियाँसे होनेवाले अपव्ययसे तो बहुत ही 
कम है । निःसारिका-पद्धतिसे गहरे बर्तनवाली पद्धतिम ८ गुना, 
छिछले बर्तनबाली पद्धतिमे २२ गुना, पानी डालनेवाली 
पद्धतिमं ३५ गुना और दही मथनेवाली पद्धतिमै बहुत अधिक 
घीका अपव्यय होता है । इस प्रकार एक गाँवमें हजारों 
रुपयेकी हानि हो जाती है । किन्तु दो या तीन सौ रुपयेमें 
उत्तम सेपरेटर ( 8331401 1190111118 ) मिल जाती 
है। यों तो ४०) ५०) रुपयेगें भी अच्छी मिल जाती 
किन्तु बहुत बढ़िया मशीन लेनी चाहिये । वह एक महीनेमें 
अपना मूल्य निकाल देती है। यदि एक आदमी न ले 
सके तो गॉवभरमें सहयोग करके भी इस मशीनको काममै 
लाया जाय तो बड़ा लाभ हो । दस-पंद्रह पझुवाले इस 
मशीनको रक्खें तो एक वर्षमै उनकी रकम निकल आयेगी 
और फिर मशीन मुफ्तमें रह जायगी | 


यद्यपि भारतवर्षमै गहरे बर्तन, छिछले बर्तन या पानी 
मिलाकर मक्खन-धी बनानेकी जंगली पद्धति नही है; यहाँ 
तो दही जमाकर मथानीसे घी बनाया जाता है, तो भी उसमे 
१५ से २५ प्रतिशत तक घीका अपव्यय तो हो ही जाता है; 
ऋतु, दही; मथानी और मथनेवाला--इनके अनुसार 
अपव्ययक्ती मात्रा घट-बद भी सकती है । हर गाँव पीछे 
मथानीकी रीतिसे ४-५ हजार रुपयेका, किन्तु मलाई निकाल- 
कर निरालिकासे घी बनानेमै केवल हजार-डेढ़ हजारका ही 
नुकसान होता है । कितना बड़ा अन्तर है । इसका फल 
रारीबी और भुखमरीके अतिरिक्त ओर क्या हो सकता है? 
यही ४-५ हजार रुपये पशुओंके उत्तम चारे, उत्तम श्रेणीके 
सोड, पशुओंकी देख-भाल और बच्चों-रोगियोंको मुफ्त दूध 
पिलाने आदिमे खर्च किमे जा सकते हैं । राजकीय खराज्य- 
की बातको एक ओर खबरे तो भी गावकी पशु-समृद्धि तथा 
दुग्ध-सम्पत्तिका स्वराज्य तो यह कामघेनु--मजेदार सेट्रीफ्यूज 
या सेपरेटर मशीन--ही दिला सकती है । इसके अतिरिक्त 
गोवको साल्भरमे ३,२०,००० रत दूधमेंसे २,७२,००० 
रतल दूध और १५२०० रतल उत्तम घी मिल जाता है । 


थु ( रतळमें ) निध्नुत दूध (रतल्मे) छाछ | 
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_ निरालिकाद्वारा 
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१३,६०० तक शून्य ? 

मथानीके खानपर निरालिका-पद्धतिसे आजके भावसे 
२५००) से ५०००) रुपयेका घी ओर २७२००) का 
निर्धुत दूध मिल जाता है । आगे होनेवाली शोधोंसे अधिक लाभ 
मिलनेकी आद्या है; यह हम अलग बतायेंगे । हॉ, मथानीसे 
जो मिळती है उसका कोई विशेष आर्थिक ओर पोषक 
मूल्य नहीं हे । 

इसमे लाखों मन निर्धुत दूघसे, देशके 
दो गुना दूध बन जाता है ओर २० से ४० करोड़ रुपयेतक- 
का अधिक ओर उत्तम घी मिळता है । सब देशोंने इससे 
लाभ उठाया हैं, किन्तु भारतमै अभी बहुत थोड़े लोगोंने 
इससे लाभ उठाना आरम्भ किया है । अभीतक यह मशीन बड़े 
नगरोंमे ही है ओर विशेषकर नफाखोरोंके हाथोंमें | जबतक 
यह देहातके किसानोंके हाथमे नहीं पहुँच जाती, तबतक वदि 
सामुदायिक-सहकारी हाथोंमें जाय तो गो-निराशाके कीचड़में 
बसा हुआ भारतवष इस कामघेनुकी पूँछ पकड़कर बाहर 
निकल सकता है । 


कल दधका पौ 
कुल दूधका पोने 


विशेषकर इत पद्धतिके द्वारा निकाली मछाईसे सीधा घी 
बना लेनेमें घन, श्रम और पदार्थकी उत्तमतामें बहुत ही बड़ा 
लाभ होता है । मुँह खोलते ही मिलनेआली शक्करकों कोन 
छोड़ेगा ? यह समझ लीजिये कि लक्ष्मीजी तिलक करनेको आ 
रही हैं, दुँह मत मोडिये । यदि इसे गँजा दिया तो फिर आस्ट्रेलिया 
ओर न्यूजीलडका अधिक शुद्ध, अधिक सुन्दर, अधिक 
पौष्टिक, अति मीठा ओर नयनाभिराम घीका डिब्बा आया 
ही समझिये । आस्ट्रेल्याके गेहूँ, केलिफोर्नियाके संतरे 
आर जापानके सेवॉकों जब हम नहीं रोक सके; तब इस 
बढ़िया ओर सस्ती चीजको कोन रोक सकता है । अतः 
मय रहते चेत जानेमे ही अपना हित और कल्याण है । 

वेदमे हलको “शुना” अर्थात्‌ कल्याण-जेसा मङ्गल ओर 
मनोहर नास दिया गया हे । इसी प्रकार इस धातुकी कामधेनु- 
को हम उद्धारिणी नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि यह दूधमेंसे 
मलाईके रूपमै घी-तत्त्वका उद्धरण करती है ओर इस प्रकार 
हमारे पशुओंका तथा सारे देशका भी उद्धार करती है । 
` इस लेखमे हमने उत्साह तथा प्रेमवश सेपरेटरके 
लिये कई सुन्दर नाम रखे हैं । जैसे निःसारिका- यह 
दूघमेसे सार भागको निकाल देती है; निरालिका--दूधमेंसे 
दूध आर मलाइका हसका भाँति निराला ( पृथक ) कर देती 
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है; धातुकी घेनु--निष्काम व्राहाणकी भॉति समस्त गाय- 
मैंसोंका दूध पीकर फिर विचित्र ढंगसे उत्तम दूध-मलाई 


देकर घेनुओंका मूल्य बढानेवाली कामधेनु सारे देशकी 
सवाई बनी रहती हे; घुतांश-विश्ळेप्रिका दूघमेसे केवल 
मलाई ही नहीं, यदि अकेला घृतका अंश निकालना हो तो 


भी यह निकाल देती है। यह उसकी अन्तिम उच्चोच्च सेवा है । 
इस विषयमै अलग लिखा जा सकता है। इसे दुग्धचक्रिका भी 
कह सकते हैं, क्योंकि जैसे प्रजापति मिट्टीक्रे पिंडकों अपने 
चाकपर लगाकर घुमाते हैं ओर जेसे खरादी लोग लकड़ीको 
खरादपर चढ़ाकर घुमाते हैं, उसी प्रकार केन्द्रापसारी 
सिद्धान्तसे यह दुग्घ-चक्रिका एक मिनटमें ६,००० से १७,००० 
तक चक्कर लेती है और दूध-घीको अलग कर देती है । इसे 
केन्द्रापगा ( सेंट्रीफ्यूज ) और केन्द्रापसारी भी कहा जा सकता 
है । इन सब नामोंक्रों हम समाजक्रे सामने छोड़ देते दै 
जनता रुचि ओर अनुभत्रसे कोई एक चुन छेगी या नया 
नाम बना लेगी । अभी तो क्रीम-सेपरेटर ही चाळू है | 
किन्तु हमें तो उद्धारिणी या घुतांग-बिश्लेपिक अधिक जँचता 
है, इनमें भी घृतांदा-विइलेषिका बहुत अधिक | जेसे-जेसे 
इसका विकास होगा; वेसे-वेसे इसका स्वरूप प्रकट दोगा । 
अभी तो हम अपने अल्प अनुभवसे कहते हैँ कि यद्द भारतकी 
श्रेष्ठ उन्मेषा दै । 

परन्तु सेपरेटर मद्यीनका पूरा-पूरा लाभ उठानेके लिये 
कुछ व्रातोंका ध्यान रखना आवश्यक है । ( १) मशीन 
अत्यन्त दृढ़ताके साथ कंकरीट पिटी हुई भूमिपर बेठावी हुई 
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हो तथा उसके पॅच, बोल्ट इत्यादि अच्छी तरह कसे हु 
हों । ( २ ) मशीनकी चाल वही रखनी चाहिये जो कंपनीकी 


~ 


ओरसे उसपर लिखी हुई दो | चाल घटाने-बढ़ानेसे अधिक 


A 


४५०. 


मलाईका अपव्यय हो जाता है । ( ३) मशीनकी ऊपरी 
दूधकी टंकीसे जो दूधकी धार बरतनमें गिरती दै) वह भी 
उचित मोटी रहनी चाहिये, अधिक मोटी धारसे दूध गिराने- 
पर भी द्वानिकी आशङ्का रहती हैं। (४) मशीनको बंद 
करते ही उसे गरम पानीसे धोना चाहिये और जितनी वार 
मशीनका प्रयोग किया जाय उतनी ही बार उसके सब पुरजेंकों 
खोलकर अच्छी तरह धो डालना चाहिये । यदि दिनमै 
कई बार मशीन चलती हो, तो केवळ एक बार घोनेसे काम न 
चलेगा । ( ५ ) मलाई निकाले जानेवाले दूधका तापमान; 
९०“ डिग्री फारनहाइट होना चाहिये) सर्दीके दिनोर्मे १०० 
डिग्री हो सकता दै) किन्तु ९० से कम या १०० से अधिक 
होनेपर मळाईकी क्षति होगी । इन सब बातोंका ध्यान रखने - 
पर भी २ प्रतिशत मलाईका अपव्यय तो होगा दो; किन्तु 
इसके विपरीत चलनेपर निम्राङ्कित नकशेके अनुसार मलाईका 


अधिक अपव्यय होगा । 
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गाय रक्षा करती हे 


Cc Ne >. 
गाय सञुष्यका सवश्रेष्ठ हितेषी हे 


। तूफान, ओला, 


अनावूष्टि या बाढ़ आये और 


हमारी फसलोंको नष्ट करके हमारी आशाओपर पानी फेर दे, किन्तु फिर भी जो वच रहेगा 
उसीसे गाय हमारे लिये पौष्टिक और जीवन धारण करनेवाला आहार तैयार कर देगी । उन हजारों बच्चों- 
के लिये तो गाय जीवन ही है, जो दूधरहित वतमान नारीत्वकी रेतीपर पड़े हुए हे । 

हम उसकी सिधाई, उसके सौन्दर्य तथा उसकी उपयोगिताके लिये उसे प्यार करते हैं । उसकी 
कृतज्ञतामे कभी कमी नही आयी । हमारे ऊपर दुभोग्यका हाथ तो होना ही चाहिये, क्‍योंकि हमलोग 
सालोसे अपने कर्वब्यसे गिर गये हैं | हम जानते हैं कि गाय हमारे एक मित्रके रूपमें है, जिससे कभी 
कोई अपराध नहीं हुआ । जो हमारी पाई-पाई चुका देती है। और घरकी-देशकी रक्षा करती है । . 
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नकली घी ओर नकली दध 


( लेखक- छाला श्रीहरदेवसहायजी ) 


नकली चीजको असली कहकर और बढियामै घटिया 
चीज मिलाकर बढियाके नामपर बेचना प्राचीन कालसे नेतिक 
अपराध माना जाता है | आजकल तो इसके खिलाफ कानून भी 
बन गये हैं | नकली चीजोंका प्रभाव जब देशकी आर्थिक 
और शारीरिक अवस्थापर पड़ता है तो उसका परिणाम 
बड़ा ही भयङ्कर और घातक होता है । इससे समाजका सारा 
आर्थिक ढाँचा अस्त-व्यस्त हो जाता है, तथा दुर्बलता और 
शारीरिक रोगोंके बढनेसे देशमें लोग निर्धन, निर्बल और 
निकम्मे बन जाते हैं । 

हमारे देशकी करीब नब्बे प्रतिशत जनसंख्याके 
जीवनका आधार कृषि है । वाणिज्य, ब्यापार, शिल्प ओर 
नौकरी-चाकरी आदि भी कृप्रिपर ही फूलते-फलते है । 

यहाँ संसारके अन्य देशोंकी तरह खेती मशीनों और घोड़ोंसे 

नहीं, बल्कि बैलोसे होती दै । हल चलानेके सिवा, कुएँमें अरहट 
चलाने, बोझ ढोने और सवारी पहुँचानेका काम भी बैल ही 
करते हैं | इसलिये बैलोक्की संख्या और शक्तिको बनाये 
रखना और बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है । बेल गायसे 
उत्पन्न होते हैं, इसलिये गायकी रक्षा ओर उन्नतिका प्रश्न 
बैलोंकी अपेक्षा बढ़कर है । हमें बेलोंके सिवा, अपने शारीरिक 
स्वास्थ्य और शक्तिको बनाये रखनेके लिये दूध, तथा दूधसे 
उत्पन्न घी; मक्खन, दही, छाछ आदि चाहिये । हमारे यहाँ 
खेती और गोपालन, दोनों धंधे किसान करते हैं । गायोंसे 
उन्हें खेतीके लिये बेल तो मिलते ही हैं साथ ही दूध या दूधसे 
उत्पन्न धी-दही आदिसे भी तीन अरब रुपयोसे अधिक आय 
होती है । 

देशके गरम तापमानके कारण दूध अधिक समयतक्र 
ठीक नहीं रहता, वह खड़ा हो जाता और बिगड़ जाता है; 
इसलिये आवश्यक हो जाता है कि घी बनाकर बेचा जाय 
तथा काममै लाया जाय । सरकारी ऑकड़ोंके अनुसार 
देशमै उत्पन्न होनेवाले ६२९३ लाख मन दूधमेंसे ३५८९ 
लाख मन यानी ५७ प्रतिशत दूधका थी बनता है । इस 
प्रकार केवल घीकी बिक्रीसे भारतीय किसानकी वार्षिक 
आमदनी डेढ़ अरब रुपये होती है । घीके सिवा १६८९ लाख 
मन दूघसे क्करीब ८० करोड़ रुपयेकी आमदनी होती हे || 

निर्धनताके कारण किक पछ फी तका हैः न 


प्री ही खा सकता है । उसे मजबूर होकर दूध-घी बेच देना! 
पड़ता है, उसके पास बच जाती है केवल छाछ या लस्सी | 
यह छाछ ही किसानोंके शारीरिक स्वास्थ्य ओर शक्तिका 
आधार है, इसीसे उन्हें विटामिन या पोष्टिक तत्त्व मिलते हैं | 
छाछके बिना किसानका न तो स्वास्थ्य ठीक रह सकता है, न 
वेशाख-जेठकी झुलसनेवाळी धूप ओर ळूमें वह काम ही कर 
सकता है। सरकारी दूध-रिपोर्ट १९४१ के अनुसार 
(६०७५ लाख मन छाछ बनती है ओर घी बनानेवालेके 
पास यही एकमात्र बचत है; क्योंकि वह अपनी सारी पैदावार 
दूध या घीके रूपमै बेच डालता है (०७० ) ।? हरिजन 
लोग यानी गाँवमें रहनेवाले चमार-घानुक आदि तो अपनी 
रूखी-सूखी रोटी किसानोंके घरसे पायी हुई छाछके साथ ही 
खाते हैं । 

देशकै करोड़ों आदमी जो मांस नहीं खाते, उनके: 
स्वास्थ्यका आधार दूध-घी आदि ही हैं । देशकी रक्षाके लिये 
उन्हीं इलाकोसे बलवान्‌ और साहसी नौजवान मिलते है 
जहाँ दूध-घी अधिक खाया जाता है। सिंध, पंजाब: 
राजपूताना, गुजरात; मध्यप्रान्तकी रियासतेंश काठियावाड़ 
युक्तप्रान्त और बिहारमै देशकी ४२ प्रतिशत जनता 
बसती है, परन्तु इन प्रान्तोंमे दूधकी पैदावार देशकी कुल 
दूधकी पैदावारका ७४ प्रतिशत होती है । घीकी उत्पत्ति और 
बिक्रीसे दूकानदार और किसानका सम्बन्ध बना रहता है, 
और मंडियोंकी आयको एक बड़ा सहारा मिलता है । घीः 
उत्पन्न करनेके लिये किसान पशुऔंको विनोले आदि खिलाता. 
है, ये उसे दूकानदारसे मिलते हैं ओर बदलेमें दूकानदार 
घी खरीदता है | मंडियोके इजारों दूकानदार विनोळे आदि 
तथा घीकै व्यापारसे लाभ उठाते हैं । 

कल-कारखानोंसे हानि 


आजकलके कल-कारखाने पदिचमी सम्पताकी बड़ी देन हैं । 
इन कारखानोंको अत्र देशभक्ति तथा शिल्पोंन्नतिके नामपर 
उन्नत करनेके लिये तरह-तरहकी तजबीजें हो रही हैं । वास्तवमै 
देशकी आर्थिक व्यवस्था) भौगोलिक अवस्था, नेतिक उचता 


तथा राजनीतिक खतन्त्रताको दृष्टिमे रखते हुए ये बड़े-बड़े 


कारखाने देशके लिये छाभदायक नहीं, बल्कि हानिकारक 
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हें ॥ इन कारखानोंने परिश्रमी, सदाचारी, खस्थ और 
स्वतन्त्र लोगोंको बेकार, बीमार और परतन्त्र तो बनाया ही, 
साथ ही शराब, व्यभिचारके अड्डे बनाकर उनका नेतिक पतन 
भी बहुत किया । जिस देशके लोगोंकी आर्थिक ओर शारीरिक 
अवस्थाका आधार पशु हों वहाँ किसी भी तरहसे पशुओंको 
हानि न पहुँचनी चाहिये । परन्तु देशमै शायद ही कोई 
कारखाना होगा, जो सालमै सो-दो-सो पझुओंक्री हत्याका 
कारण न बनता हो । बनस्पति घीके कारखाने तो देशके 
दुधारू तथा उपयोगी पझ॒ओंक्रे सबनाशके कारण हैं ही । 
जिस प्रकार कपड़ेके कारखानोंने चर्खेक्रे आश्रयसे जीवन 
तरितानेवाली निर्धन, असहाय विधवाओंको निराश्रय करके 
बेकारी और भूखके विकराल मुँहमे ढकेल दिया, गावकी 
झोपड़योंमें स्वतन्त्रतासे जीवन व्यतीत करनेवाले जुलाहोंको 
चाथके बगीचों और कारखानोंके घृणित वायुमण्डलमें जीवन 
्रितानेके लिये मजबूर किया, उसी प्रकार नकली घीके 
कारखाने किसानोंको निर्धन बना रहे हें तथा उनके पशुओंको 
निकम्मा बनाकर कसाईखानोंमें पहुँचानेका कारण बन रहे हैं !! 
नकली घी-दूध पशुओंके लिये घातक क्यों ? 
मूँगफली, बिनोळे तथा सस्ता हो तो मछलीके तेलको 
भी कास्टिक सोडेसे तेलकी गन्ध उड़ाकर तथी निकल और 
हाइड्रोजन गैसके द्वारा ठंडा और सफेद करके शुद्ध घीके 
खरीदारोंको धोखा देनेके लिये 1६71८ 80१ ब्रट्रिक एसिड 
-( एक प्रकारका तेजाब ) और nthetic-essence 
सिन्थेटिक एसेन्स--बनाबटी इतरया गन्धके द्वारा उसको घी- 
जेसा दानेदार और सुगन्धित कर देते हैं | कुछ कारखाने 
शुद्ध घीमें आसानीसे मिलावट करनेके उद्देश्यसे नकली घीकों 
गायका घी बनानेके लिये पीला, ओर भसका घी बनानेके 
लिये हल्का हरा या नीला रंग उसमें डाल देते हैं | उसमें चिकनाई 
७ विशेष नहीं होती | एक साधारण बुद्धिका आदमी भी यह 
समझ सकता है कि तेलकी गन्ध उड़ाने, घी-जेसा रंग-दाना 
ओर सुगन्ध देनेसे उसमें कोई पौष्टिक तत्त्व पैदा नहीं 
हो जाता, बल्कि शुद्ध तेलकी अपेक्षा यह नकली घी या बिगाड़ा 
हुआ तेल, स्टिअरिक ग्लेसरिन ( Stearic Glycerine )का 
अधिक भाग रहनेके कारण पचता नही, बेकार चला जाता 
है या खास्थ्यको हानि पहुँचाता है | भारतसरकारके विशेषज्ञ 
डा० राइटने अपनी रिपोर्टके पृष्ठ ३४ पर लिखा दै कि 
“नकली घी बनानेवालोंका सम्प्रति नब्बे प्रतिशत मिलावटके 
काममै आता है ।” यह नकली घी इस प्रकार या तो शुद्ध 
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घीके रूपमें बिकता है या मिलावटमें काम देता है तथा युद्ध 
घीके भावको सस्ता करके किसानोंकी आयको नुकसान 
पहुँचाता है | 

घी तैयार करनेमें किसानोंकों दूधकी अपेक्षा कम 
मूल्य मिलता है। भारतसरकारके विशेषज्ञ डा० राइटके. 
कथनानुसार जब्र दूधका दाम ५) मन था, उस वक्त घी 
तैयार करनेमें . किसानको केवल २।।।) मनके हिसाबसे दूधके 
दाम मिळते थे | किसान शहरसे दुर रहने तथा छाछकी अपनी 
आवश्यकताके कारण दूध नहीं बेच सकता, ओर दूधका 
बेचना वह बुरा भी समझता दे । इसलिये उसे घी तैयार 
करना पड़ता है | दूध न बेच सकनेके कारण उसे ८० करोड़ 
रुपये वाषिंक हानि उठानी पड़ती है । वनस्पति घीने शुद्ध 
घीके मूल्यको कम करके किसानकी इस हानिको ओर भी 
बढ़ा दिया है | सरकारी दूध-रिपोटके प्र० ११३के लेखके 
अनुसार १९४०से पूर्व सबसे अधिक शुद्ध घी उत्पन्न करने- 
बाळे पंजाबप्रान्तकै सरकारी फार्ममें एक सेर घ्रीका मूल्य 
एक रुपया साढे दस आना पड़ता था, और पंजाब्री किसानको 
शुद्ध घी २६।) प्रतिमन यानी ॥=)|। प्रति सेर घाटा उठाकर 
रुपया सेरके भावसे ही बेचना पड़ता था | एक बड़े धनी 
कारखानेदारको भी यदि बराबर घाटा हो तो वह कारखाना 
बंद कर देगा, फिर एक निर्धन किसान कबतक इस 
घाटेक्ो सहेगा ! जब उसे घी बेचनेसे घाटा होगा तो लाचार 
होकर वह घी पैदा करनेवाले अपने कारखाने थानी पञ्चको 
ही बेच देगा, और वह भी कसाईके हाथ ! क्योकि उस 
घाटेकी चीजक्रो पोसेगा कोन ? इस तरह पद्चुओका विनाश 
होनेसे न खेतीके लिये बैल रहेंगे, न दूधके लिये गाय ? 
पद्मु केवळ वही लोग रख सकेंगे, जिनको हानि-लाभकी परवा 
न होगी | पझुका रखना केवळ धर्म या कुत्ते-घोड़ोंकी तरह 
शोककी बात हो जायगी । 


८ जनवरी १९४० के (दरिजनसेवक'मै श्रीपन्नालालकें 
पत्रके उत्तरमे महात्मा गाँधीजी लिखते टॅ--'भारतक्रे पशु- 
धनकी रक्षाका सवाल एक बड़ी और पेंचीदगियोंसे भरी हुई 
आर्थिक समस्या दै | इनमें घीकी मिलावट भी एक पेंचीदगी 
है, जो सदासे आ रही दै | पिछले कुछ वासे यह खतरा 
बढ़ता जा रहा है । इसका कारण देशमें सस्ते वनस्पति तेळका 
आना है | यह तेल गळतीसे घी इसलिये कहलाता है कि 
जमा देने और दूसरी रासायनिक क्रियाओंके द्वारा यह घी-जैसा 
दीखने लगता है |? श्रीपन्नालाळक्रा कहना है कि घी-दूधके 
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व्यापारी और दलाल असली घीमें खूब मिलावट करके 
किसान या ग्वालेसे सस्ते दरमें बेचते हैं | उनका यह भी 
कहना है कि यह शरारत बहुत दिनोंतक चलती रही तो 
किसानोंका इस स्पर्धामें टिकना असम्भव हो जायगा । 
क्योंकि वनस्पति घी बम्बई ओर दूसरे स्थानोमे थोक तेयार 
किया जा रहा है । आगे चलकर श्रीपन्नालाल कहते है ओर 
ठीक कहते हैं कि असली घी बाजारसे जाता रहा तो गाड़ी 
और हल चलानेके लिये बेलोंकी नस्ल सुधारे, ओर दूध 
घीका काम किये बिना खेतीका धंधा असम्भव हो जायगा । 
इसलिये श्रीपन्नालालने सुझाया है कि मिलावट रोकनेके 
लिये कठोर उपाय सोचने चाहिये । मै भी इस प्रस्तावका 
दिलसे समर्थन करता हूँ, मिलावटके खिलाफ जनताकी 
ओरसे नियमित आन्दोलन दोना चाहिये, ओर जरूरत हो 
तो इसके लिये कानून बनाना चाहिये । लाड लिनलिथगो 
साहबने भी कृषि-कमीशन १९२७की रिपोटंके ए०२३४ पर 
शुद्ध घीको एक बड़ा ग्रामीण उद्योग ही नही, बल्कि 
दग्धालयक्री उन्नतिके लिये भी बहुत आवश्यक मानते हुए 
इसकी रक्षाके लिये लिखा है । पंजाबका हरियाना प्रान्त, जो 
दूध-घीके लिये प्रसिद्ध है, वहाँ प्रायः अकाल पड़ते रहते ह। 
जब शुद्ध घीके साथ कोई स्पर्धा न थी--यहाँके किसान अकालके 
दिनों शुद्ध घीके द्वारा पशुओंकी रक्षा करते तथा छाछके साथ 
पुराना सस्ता अन्न खाकर प्राण बचा लेते थे | सन्‌१८९७- 
१९००मे यहाँ भयङ्कर अकाल पड़े | सरकार तथा सावजनिक 
संस्थाओसे पझुओंको कोई सहायता न मिली; फिर भी केवल 

द्ध घीकी बिक्रीसे छः लाखमेसे चार लाख पशु बच गये । 
परन्तु १९३८-४०के अकालमै सरकार ओर जनताद्वारा 
लाखों रुपयेका चारा तथा अम्य सहूलियते मिळनेपर भी 
छ; लाखमेसे चार लाख पशु कम हो गये । क्योंकि शुद्ध 
घीका परता किसानको अनुमानतः सवा-डेढ रुपया सेर 
पड़ता था और बेचना पड़ता था प्रायः एक रुपया सेर । जो 
यशु घीके कारण लाभदायक थे; वे ही नकली या बनस्पति 
घीके प्रसार, सिलावट, सस्ते भाव तथा स्पर्धाके कारण 
घाटेका सौदा बन गये । किसानोंको जो मूल्य सिला; उसीपर 
` घी बैचनेके लिये वे मजबूर हो गये ! संसारमें दूसरे कृषि प्रधान 
देश कनाडा तथा दक्षिणी अफ्रिकाकी सरकारोंने पशुओंके 
लिये घातक समझते हुए नकली घी-जेसी चीजक्रा बनना 
कानूनद्वारा बंद कर दिया । डेन्साकने उसके प्रचार ओर 
बिज्ञापनमै रुकावट डाल दी । अमेरिकाने तरह-तरहके डेक्स 
_ लगाये ( वनस्पति घीका सरकारी 
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फळीकी रिपोर्ट पृष्ठ ३००-३०३ के आधारपर )। उन देज्ो- 
की अपेक्षा हमारे देदाके लोगोंका अधिक आश्रय कृषिपर 
होनेके कारण यहाँकी स्थिति और भी विकट हो गयी है ! 
नकली दूध-धी 
दूधमें पानीकी मिलावट होती थी ओर यह मिलावट 
जाँचद्वारा पकड़ी जा सकती थी, ओर स्वास्थ्यके लिये भी 
अधिक हानिकारक न थी । पर आज तो मशीनोके प्रतापसे 
नकली दूध% भी तैयार होने लगा । यह दो प्रकारसे बनता 
है-- ( १) मशीनोंके द्वारा मक्खन निकाले हुए दूधके 
चूर्णको गर्म पानीमें उबालकर दूध तैयार करना, तथा (२) 
मक्खन निकाले निश्वंत दूधको उसी रूपमें या शुद्ध दूधमें 
मिलाकर दूधके रूपमै या दही बनाकर बेचना । मक्खन 
निकाले हुए दूधका चूण प्रायः विदेशोंसे ही आता रहा है । 
इसका एक औंस चूर्ण एक पोंड पानीके साथ मिलाकर गम 
करनेसे शुद्ध दूध-जैसा बन जाता है और चीनी डालकर 
पीनेसे शुद्ध दूध-सा मालूम होता है | इस विषयकी सरकारी 
दूध-रिपोर्ट १९४१ ई० के प्रष्ठ ७० पर लिखा है कि- 
हमारे देशमै ४६ लाख मन निर्घत दूध तैयार होता दे, यह 
अपने असली रूपमै बहुत कस विकता हैं यह बहुधा शुद्ध 
दूधमे मिलाकर या दही बनाकर वेचनेके काम आता है| 
कभी-कभी इसका खोवा भी बनता हे |! इसी रिपोटके 
पुष्ठ २३०-३१ पर लिखा है कि पानी मिला हुआ दू. 
आसानीसे पकड़ा जा सकता है । लेकिन सवखन निकाले हुए 
दूधकी मिलावट पकड़नेका अबतक कोई तरीका नहीं मालूम 
हुआ है । इस प्रकारकी मिलावटके पकड़नेका तो कई 
कानून भी नहीं है। दूधका चूण शुद्ध दूधकी स्पघाम सस्ता 
नेके कारण शुद्ध दूध वेचनेवालोंके लिये बहुत हानिग्रद हैं | 
पहले बाहरसे आनेवाले चूर्णपर ३० प्रतिशत टेक्स होनेकै 
कारण यह कम आता था, परन्तु १९३५ ई० में यह टब 
हटा दिया गया । इसके विपरीत इंग्लैंडमें जहाँ शद्ध दूर्थकी 
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उत्पत्ति बहॉँकी खपतसे एक तिहाईके करीब हे; झुद्ध दूध 
तिन स न म न तन कमोड) 


+ गत महायुद्धके समय दूधकी कमीके कारण सचमुच एक 
नकली दूध बनाया गया था जिसको '[,011111381113 
Vegetable 11111' कहते थे | यह सोयाबीन तथा वादामसे 
बनाया गया था । भूरे रंगका तथा सुगन्धित होता था । इसी 
७ प्रतिशत वानस्पतिक प्रोटीन, २५ प्र० चबीं और ४२ ° 
शकेरा होती थी । इसका एक चम्मच एक पोंड जलमें मिलानेपर अच्छी 
दूध-सा वन जाता था। 
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और लोगोके स्वास्थ्यकी रक्षाको ध्यानमै रखते हुए १९३६ 
ई० में विदेशोंसे आनेवाले मक्खन निकाले हुए ( निर्घत ) 
दूधके चूर्णपर जो ९ शिलिंग ६ पेस टक्स था, वह १९४३ 


ई० में बढ़ाकर १९ शि० २ पस यानी दुगुनेसे भी अधिक ' 


कर दिया गया । अभागे भारतमें शुद्ध दूध उत्पन्न करनेवालों, 
पशुओं तथा जनताको हानि पहुँचानेवाले निघत दूध तथा 
निघत दूधचूणके प्रचार ओर व्यवहारपर कोई रोक तो है ही 
|) बल्कि इस चूणका प्रचार करनेके लिये व्यापारी 
विज्ञापनबाजीमें लाखों रुपये खच किये जा रहे है ! 


इससे शारीरिक हानि और नेतिक पतन 


० 


नकली घी तथा नकली दूधसे गायों ओर गोपालकोको 
तो हानि पहुँचती ही है, जनताके स्वास्थ्यकें लिये भी ये ठीक 
नहीं हैं । शुद्ध घी-दूध प्राकृतिक चीजें हैं, हमारे शरीरके लिये 
जिन पौष्टिक तत्वोंकी आवश्यकता है, उन सबको प्रकृतिने 
इनमें संग्रहीत कर रक्खा हे; यह शीघ्र पचते ओर शक्ति 
प्रदान करते हैं । परन्तु नकली घी-दूधमें शरीरके पोषण 
करनेवाले तत्त्वोकी कमी होती नकली घी तंयार 
करनेमें सोडा कास्टिक तथा निकल-जेंसी विषेली चीजें काम 
आती हैं । जिनका कुछ-न-कुछ विषैला प्रभाव उसमें रहता 
ही है । स्टिअरिक ग्लिसरीनका अधिकांश होनेके कारण नकली 
वनस्पति घी शरीरकी पाचनक्रियासम्बन्धी भागोंमें घुल-मिल 
नहीं जाता, बल्कि जैसे-का-तेसा मलद्वारसे निकल जाता है । 
पंजाब सरकारके विशेषज्ञ कैप्टन डी० आर० थामस, आई० 
एम्‌० एस ०, बम्बई सरकारके कनल डा० एफ० पा० मंकी, 
आई० एम्‌० एस० तथा देशके बहुतेरे प्रसिद्ध डाक्टर आर 
वैद्योने इसे खास्थ्यके लिये हानिकर बतलाया है | नकली घीके 
कारखानेदार तथा दूकानदार स्वयं अपना वनस्पति घी नरह 
बल्कि शुद्ध घी ही खाते और खरीदनेकी कोशिश करते हँ | 
नकली दूध-घी शुद्ध घी-दूधके खरीदारको धोखा देकर बिकता 
है और उनके खास्थ्यको हानि पहुँचाता हैं | इसलिये 
कारखानेदारसे लेकर दूकानदार तथा मिलावट करनेवाले 
छोटे-मोटे दूकानदार तथा किसानतकके नेतिक अधःपतनका 
कारण है । 


नकली घीके पक्षमें छः बड़ी दलीलें 


१. देशमै शुद्ध घीकी उत्पत्ति आवश्यकतासे बहुत ही 
कम है । इस कमीको पूरा करनेके लिये धी-जेसी किसी दूसरी 
चीजकी जरूरत है, जो सस्ती हों ओर जिसे गरीब भी खरीद सकें। 


२. शुद्ध घीमें चर्बी आदिकी ओ मिलावट होती रही हैं 
वह न हो । 
` ३. नकली घीके तैयार करनेमे काम आनेवाली मूँगफली) 
बिनोले आदि चीजोंकी माँग बढ़ानेसे किसानोंको लाभ ही 
पहुँचेगा । 
४. नकली घीके कारखानोंसे मजदूरोंकों काम मिलता 
है ओर बेकारी दूर होती है । 
५, संसारके अन्य उन्नत देशमै नकली घी-जैसी चीज 
( मारगरीन ) बिकती है, फिर यहाँ नकली घी क्यों न हो ! 
६, नकली घीसे शुद्ध घीको कोई 
अब इन दलीलोपर विचार कीजिये । 


गान नहा । 


१, अपने देशकी अवस्था-व्यवस्थाको सामने रखनेपर 
वनस्पति घीके पक्षपातियोंकी ये दलीले निराधार तथा भ्रमपूर्ण 
प्रतीत होती हैं | यह ठीक है कि देशामें शुद्ध घीकी उत्पत्ति 
माँगसे बहत कम दै, और दिन-प्रतिदिन ओर भी कम होती 
जा रही है; परन्तु इसका एक बड़ा कारण नकली घी भी है । 
नकली घी सस्ता नहीं, वस्तुतः महँगा ओर हानिकारक दै । 
यह घीके नामपर बिकता है लेकिन है तेळ, ऑर वह भी शुद्ध 
नहीं बिगड़ा हुआ ! स्वास्थ्य और शक्तिकी दृष्टिसे नकली घीकी 
अपेक्षा शुद्ध तेल कहीं अच्छा होता है । देशकी आधीसे अधिक 
जनता आज भी तेल खाती है । वदद उसके खानेके ढंग ओर 
गुण-दोषसे परिचित है । इसलिये वह हानि नहीं पहुँचाता । 
परन्तु नकली घीके विषयमै उन्हें माळम ही नहीं, कि उसमें 
क्या-क्या मिला रहता है । मूँगफलीका तेल आजकल करीव ३२) 
मन विकता है, पर नकली घी मिलता दे ५०)-६०) मन । 
इस प्रकार खरीदारको इस नकली चीजके लिये १८)-२०) 
अधिक देने पड़ते हैं | यदि वह जानता तो इस धोखेसे बचकर 
तेल ही खरीदता; इससे ये रुपये भी बचते और स्वास्थ्यको 
भी उतनी हानि नहीं होती; जितनी नकली घीसे होती हैं । 
गॉवके गरीब लोग तो घी खरीद नहीं सकते | उनका काम तो 
छाछसे चलता है; ओर नकली घी उन्हें छाछसे भी वञ्चित 
कर रहा है । 


२. चर्बी तथा अन्य चीजोंकी मिलावट निःसन्देह अच्छी 
नहीं । पर पहले चर्बीकी मिलावट बहुत कम होती थी और 
उसका पकड़ना भी आसान था । नकली घीक्री मिलावट तो 
बहुत बड़े परिमाणमें होती देश और वह पकड़ी भी नहीं जा 
सकती । धार्मिक दृष्टिसे भी नकली घी दोषपूर्ण है; क्योंकि 
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मछलीके तेलकै सस्ता होनेपर वह उससे भी बनाया जाता 
है | पहले बनता था; आगे भी बनना सम्भव है । 

३. शुद्ध घी पैदा करनेके लिये पशुओंकों बिनोला 
खिलाया जाता है और उसकी खपत नकली घीके 
कारखानोंक्री मूँगफली ओर ब्रिनोलेक्री माँगसे बहुत अधिक 
होती हे | दूसरी बात यह है कि किसानोको मूँगफली ओर 
बिनोलेकी अपेक्षा शुद्ध घी बेचनेसे अधिक रुपया मिलता है 
और खास्थ्यके लिये छाछ ऊपरसे मिल जाती है । 
इसलिये नकली घीके पक्षपातीकी दलील बड़ी लचर है | 

४. पिछले सालतक करीब ३५ लाख मन नकली 
घी तैयार होता था। इसे तैयार करनेमै कारखानों में अधिक-से- 
अधिक दो हजार मजदूरोंकी आवश्यकता है । पर शुद्ध घीके 
कामसे करोड़ों इन्ही जैसे किसानोंका निर्वाह होता और 
बिनोला तथा शुद्ध घीके व्यापारसे लाखों दूकानदारों, 
व्यापारियों ओर मजदुरोंको काम मिलता है । 

५, यह ठीक है कि अन्य देशोमें नकली घी-(मारगरीन ) 
जैसी चीजोकी खपत है, परन्तु हमारे देशा-जेसे ही कृषि- 
प्रधान देश कनाडा और दक्षिणी अफ्रीकामे तो इसका 
बनना कानूनके द्वारा बंद कर दिया गया हे । अमेरिकामै 
इसके विरुद्ध टेक्स लगाये गये और मक्खन-जैसा रूप-रंग 
बनानेका निषेध कर दिया गया, मारगरीनमें जिन पौष्टिक 
पदार्थोकी कमी थी; उनकी पूर्ति करायी गयी, मिलावटको 
रोकनेके लिये कड़े कानून बनाये गये तथा मिलाबटको 
पकड़नेके लिये सुगम तरीके निकाले गये; ओर नकली दूधके 
चूर्णपर टेक्स बढ़ाया गया । अपने देशकी हाळतको 
देखते तो यहाँ नकली घीका बनाना ही रोक देना चाहिये । 
यदि शुद्ध घीकी कमीके कारण किसी दूसरी स्निग्ध चीजको 
आवश्यकता है तो उसके लिये नकली घी नहीं, बल्कि शुद्ध 
साफ किये गये तेलोंका व्यवहार स्वास्थ्यके लिये ठीक ओर 
सस्ता रहेगा । 

अर्थशातरके नियमानुसार नकली दूध-घी बाजारसे 
असली दूध-घीको निकाल रहे हैं । ग्राहक कुछ दिन असली 
घीका दाम देकर घोखेसे नकली या मिलावटी धी खरीदता 
है । जब उसे पता ळग जाता है कि धोखेमे वह नकली 
घीके लिये अधिक पेसे दे रहा है, तब वह असली छोड़कर 
नकली घी सस्तेमे खरीदने लगता हे, इस प्रकार असली 
घीके विषयमे विश्वास उठ जानेके कारण उसकी माँग 
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शुद्ध तेल काममै आता था । तेलके कारखाने खुळनेसे 
कुछ दिन घानीके नामपर कारखानेके तेल तथा उसकी 
मिलावटको लोगोंने खरीदा, पीछे इसकी पोल खुल गयी 
ओर लोग घानीके तेळका कोई विश्वास न होनेके कारण 
कारखानेका तेल ही खरीदने लगे । इससे घानी पेरनेवाले 
तेली बेकार हो गये । इसी प्रकार जब नकल और मिलावटके 
कारण शुद्ध घीपरसे विश्वास उठ जायगा तो खरीदार 
असली घी होनेपर भी सन्देहवदा उसे छोड़कर सीधा सस्ता 
नकली घी ही खरीदेगा और शुद्ध घीकी माँग बंद हो 
जायगी । फिर शुद्ध घी उत्पन्न करनेवाले पशुआंको कोन 
रक्खेगा ? तेली ओर उनकी घानीके समान किसान और 
उनके पशु भी बेकार हो जायेगे | इससे देशकी शारीरिक 
आर्थिक ओर नेतिक अवस्था बिगड़ेगी और अन्तमें सर्वनाशका 
कारण बनेगी | 
नकली धी-दूधके उत्पादनमे वृद्धि 

कृषि-कमीशन) दूध-कमेटी आदिकी रिपोटों तथा 
अन्यान्य बड़े-बड़े विशेषशोकी सिफारिशपर भी भारतसरकारणे 
नकली घी तथा इसकी मिलावटके विरुद्ध कोई कानून नहीं 
बनाया । बल्कि इस हानिकारक व्यवसायको उत्तरोत्तर 
प्रोत्साहन ही दिया जा रहा हे । डा० राइटके कथनानुसार 
सन्‌ १९३७ ई०मै यहाँके कारखानोमै २५ हजार टन या सात 
लाख मनके करीब नकली घी तेयार होता था । सन्‌ १९४५ 
ई० के अन्ततक सवा दो लाख टन या साठ लाख मनसे 
अधिक तैयार होगा । दस वर्षोके बीच ही नकली घीका 
उत्पादन आठ गुना बढ़ गया । कितने आश्‍चर्य तथा दुःखः 
की बात हे कि जिस नकली घीके विरुद्ध लाडे लिनलिथगोने 
अपनी १९२७ ई० की रिपोटमें लिखा था। उसपर वह सर्वोच्च 
अधिकारी होते हुए भी कोई साधारण प्रतिबन्ध भी न लगा 
सके; बल्कि उनकी आँखोंके सामने ही नकली घीका 
उत्पादन इस कदर बढ़ गया ! 

अब तो इसका उत्पादन और भी बढ़ाया जा रहा है । 
इस वर्षके आरम्भमै नकली घीका उत्पादन एक लाख बीस 
हजार टन था । सरकारी यल और प्रोत्साइनसे इस वर्ष 
सम्भवतः बीस नये कारखाने और खुल रहे हैं, जिनमें एक 
लाख उन नकली घी तैयार होगा । कहा जाता है कि अगले 
साळ तीस और कारखाने खोले जानेकी तजबीज है | सरकार” 
ने नकली दूधके प्रचारको बढानेके लिये उसपर लगे हुए 
टेक्सको ही हटा दिया है | सरकारी विशेषज्ञोंकी सिफारिशपर 


| 


| 


क 


Te, 
त 


१ 


| 


भी न तो शुद्ध भोजन-कानूनको ठीक किया गया और न शुद्ध 


दूध-घीका उत्पादन ही बढ़ाया गया | यहाँतक कि शुद्ध दुध-घी- 
की उत्पत्ति बढानेके लिये दुधारू पशुओंकी रक्षा और उन्नति- 
की भी असाधारण उपेक्षा की गयी ! 

उपाय क्या? 


१. दुधारू पञ्ुओँकी रक्षा तथा उन्नतिके द्वारा 
दूध-घीका उत्पादन बढ़ाया जाय । 

२. सरसों, तिल आदिके तेल, जो मूँगफलीके तेलके 
समान स्वास्थ्यके लिये हानिकारक न हो, उनको प्राकृतिक 
ढंगसे शुद्ध करके तैयार करने ओर बेचनेका प्रबन्ध हो । 

३. नकली दृध-घीके तैयार करने और बेचनेके 
विरुद्ध जनमत तैयार किया जाय । 

४, नकली धी-दूध तेयार करनेवाले कारखाने बंद 
कराये जायँ । कम-से-कम ऐसे कारखानोंके धर्मभीरु 
समझदार मालिक-जो नकली घीको वास्तवमै बुरा समझते 
हे-अपने कारखानोंमें इसकी जगह शुद्ध साबुन तैयार करें । 
इससे लाभ तो कम होगा पर नकली घीके कारण देशपर तथा 
गोजातिपर जो भयानक आघात लग रहा दै, वह रुक 
जायगा । अपवित्र साबुनमें जो गाय इत्यादिकी चर्बी लगती 
है, वह भी बंद हो जायगी । 

५. नकली घीकी सबसे बड़ा समर्थन करनेवाली 
मूँगफली-सरकारी रिपोर्ट १९४१ में लाभकी दृष्टिसे नीचे 
लिखे उपाय बतलाये गये थे-- 

(क) नकली घीकी उत्पत्तिपर कंट्रोल किया जाय; जिससे 
अधिक उत्पत्ति और आपसी प्रतिस्पद्धो कम हो । 
(ख) अन्य देशोंके समान यहाँ भी बुत्रस्पति घीपर टैक्स 
लगाया जाय और वह तेलो और घीको उत्तम बनानेके 
लिये खर्च किया जाय; जिस प्रकार गन्नेकी खेतीको 
उन्नत करनेके लिये चीनीपर टेक्स लगाया गया है | 
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(ग) ब्रनस्पति घीकै तैयार करनेवालों और बेचनेवालेकि 
लिये लायसंस लेना आवश्यक हो । शुद्ध घीके व्यापारी - 
को यह लायसंस नहीं दिया जाय । 

(घ) जो हलवाई या दूकानदार वनस्पति धीका प्रयोग 
करते हैं, वे अपनी दूकानके सामने वनस्पतिका 
साइनबोड अवश्य लगावें । 

(ङ) घी और वनस्पति घीकी मिलावटको अपराध मानकर 
जुर्माने और केदकी सजा दी जाय । 

(च) वनस्पति धीमे बढ्रिक एसिड ( 3४६८-३८१ ) 
( एक प्रकारका तेजाब ) और सिंथेटिक एसेन्स 
Synthetic ९55९100 ( बनावटी इत्र या 
गन्धपदाथ, ) का ( जो वनस्पतिका रूप शुद्ध घी-जैसा 
बना देते हैं) मिलाना बंद कर दिया जाय और 
पौष्टिक तत्व मिलानेके लिये प्रोत्साहन दिया जाय । 
मिलाबटको सहज ही पहचाननेके लिये तिल- . 
का तेल मिलाना आवश्यक कर दिया जाय । 

(छ) शुद्ध भोजन-कानूनको कड़ाईसे लागू किया जाय । 
बारंबार अपराध करनेवालोकी अधिक दण्ड दिया 
जाय; जिससे दूसरोके ऊपर प्रभाव पढे । 

यह सरकारकी अपनी तजवीजें थीं। पर दुःख है कि 
इनपर अबतक कोई अमल नहीं किया गया | यदि इनके 
अनुसार भी कुछ काम होता तो बड़ा लाभ पहुँचता । 

६, मक्खन निकाले हुए निर्धुत दूधके चूर्णका आयात 
बंद कर दिया जाय । 

७. नकली घी तथा मक्खन निकाले हुए दूधके 
चूर्णका बनाया जाना या आना कानूनद्वारा अग्राह्य कर 
दिया जाय । 


८. देशकै समाचार-पत्र इस प्रकारके नकली घी तथा 
नकली दूधका विज्ञापन न छापें | 
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गाय मरी तो वचता कोन । 


गाय वची तो मरता कौन ॥ 


= 
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निघत दूध हानिकर हे 


( लेखक-श्रीसाराभाई प्रतापराय ) 


निर्घृत दूधके सेवनको लाभदायक बताते हुए इसके 
सम्बन्धमें कुछ सज्जन यह कहते हैं कि-- 

१. निघुत दूध पूर्ण घृतयुक्त दूधकी अपेक्षा अधिक 
लाभकारी आहार्य पदाथ है । 

२. दूध (पूर्ण घ्रृतयुक्त दूध ) से घी निकाल लेने- 
पर उसके प्रोटीनोंकी पाचनयोग्यता बढ़ जाती है और 
इससे वह अधिक पोषक पेय बन जाता है । 


३. दूधसे निकाले हुए घीसे हिंदुस्थानकी आय 
प्रतिवर्ष २५ करोड़ रुपये बढ़ जायगी ओर यह धन गोकी 
रक्षामै सहायक होगा । 

४. इस प्रकार निधुत दूधका सार्वत्रिक प्रचार गो- 
रक्षाके कार्यका एक प्रधान कारण बनेगा । 

यह कथन कहाँतक ठीक है, इसपर यहाँ बिचार किया 
जाता है । 

१. डाक्टर और सरकारी प्रचारक भी निर्घृत दूधका 
सेवन एक आपद्धमंके तोरपर करनेको कहते हँ, किसीने 
भी इसे सदाके लिये सेवनीय नही बतलाया है । मक्खनकी 
रफ्तनी करनेवाले देश भी इसे पूर्ण दूधके प्रतिनिधि रूपसे 
व्यवहृत नहीं करते । केवल दातव्य ओषधालयो और 
अनाथाल्योमे, जहाँ बहुत किफायतसे सब काम चलाना 
पड़ता है; इसका उपयोग किया जाता है; क्‍योंकि वे पूर्ण 
घुतयुक्त वूध खरीदनेमें असमर्थ हैं। (साउथ इंडियन मिशन' के 
तीन अनाथाल्योमें, जहाँ प्रति अनाथ प्रतिमास ३) खर्च 
किया जाता था, निरत दूधका सेवन अनाथ बच्चोंको 
कराया जाता था और कहते हें कि इससे वे हृष्ट्पुष्ट 
हुए | यहाँ यह बात ध्यानमे रखने योग्य है कि इन 
बञ्चोंको आहारके साथ नित्य आध औंस मांस भी खिलाया 
जाता था । थे बच्चे भी वैसे ही थे, जिन्होंने या जिनके 
माता-पिताओंने कभी जाना ही नही कि पोषक खाद्य 
क्या होता है । हिंदुस्थानमें सन्‌ १९००में जो भयङ्कर 
अकाल पड़ा, उसमें भूखो मरनेकी नौबत आनेपर लोगोंके 


पास जहाँ जो थोड़ो-सा ज्वार या अन्य कोई रद्दीसद्दी आटा 


बचा रहा; वहाँ लोगोने उसके साथ नागफनीके फन सिला- 


पर नागफनी मनुष्य-जातिका आहार तो कभी नहीं बनी । 
जो लोग नागफनी खाकर जीये, वे रोगका आक्रमण होते ही 
तुरंत उसके शिकार हो गये । निर्घेत दूधकी उपकारिताका 
डंका पीटनेवाले लोगोंको यह भी जानना चाहिये कि ब्रिटेन- 
के स्वास्थ्य-विभाग (British Ministry of Health) 
की ओरसे अभी हालमे इस विषयकी जो जाँच हुई उसका 
क्या फल हुआ । लंदनके इकानामिस्ट पत्रके ता० ६ 
जनवरी १९४५ के अङ्कमें यह अवतरण दिया है कि “बहुत 
बड़े परिमाणपर जाँच करनेसे यह मालूम हुआ है कि 
स्कूलोंमे पढ्नेवाले बालकों ओर कारखानोमें काम करनेवाले 
मजदूरोका जो युद्धकालीन सामान्य आहार दै, उसमे 
विटामिनकी पृष्टाई मिलानेसे कोई लाभ नहीं होता | डा० 
आयक्रायडने यह व्यवस्था दी है कि निर्घृंत दूध केवल 
गरीब माताओंके बच्चोंको ही पिलाया जाय और सो भी 
निर्धुत दूधमें विटामिन “ए? मिलाकर । इसका न तो सार्वत्रिक 
प्रचार किया जाय; न सबके लिये सब समय पोषक पदाथके 
तौरपर इसका सेवन कराया जाय ।? 


निर्घत दूध “अधिक लाभकारी आहार्य पदार्थ? 
कदापि नहीं हो सकता । बच्चोंके लिये, गर्भवती माताओंके 
लिये तथा दूध पिलानेवाली धात्रियोके लिये यह वास्तवमै 


सर्वथा अनुपयुक्त है । इंग्लेंडमे निघत दूधके बंद टिन 


पर इस आशयकी चेतावनीके वाक्य लिखे भी रहते हैं किं 
(निघुत दूधकी इनके लिये मनाई 


वत्तमान सँकटमय युद्धकालमें, जब कि देशरक्षक 
सेनिकादिका काम करनेवालोंको अत्यन्त तेजयुक्त आर 
पूर्ण स्वस्थ रहना चाहिये) इन विभागोंके लोग निधुत 
दधकी ओर देखते तक नहीं । उन्हें ताजा घुतयुक्त पूर्ण 
दूध; पनीर और मक्खन दिया जाता है । आर 
सरकारी डेयरी-फार्म इन विभागोंके पास घ॒तयुक्त पूण दूध 
और उसके विशुद्धतम पदार्थ ओर पोषक द्रव्य ही पहुँचाया 
करते हैं न कि यह “अधिक लाभकारी? कहानेवाला 


-निघेत दूध । अडनवालाके डेयरी-फार्मको यह हुक्म दिया 


गया था कि बह सेनिकोंके लिये केंटीनोंमे पूर्ण दूध पहुँचाया 
करे; इससे असेनिक जनता घृतयुक्त पूर्ण दूधसे अवश्य ही 


मिलाकर अपने पेट भे संछा त ह. लो समीपके चार गर्नमै 
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डेयरी-फार्म सेनिकोके लिये प्रतिदिन ३५००० मन घतयुक्त 
पूर्ण दूध, ३५००पोंड मक्खन ओर ५००पॉड घी बराबर 
पहुँचाया करते हैं | कभी नित दूधका एक बूँद या उसके 
चुर्णकी एक चुटकी भी नहीं | 2 

निर्घत दूधके प्रचारक एक संकटकालीन स्थितिको 
स्थायी व्यवस्थाके रूपमै परिणत करना चाहते हैं । इसका 
परिणाम यह होगा कि, हिंदुस्थानके लोग, जिन्ह पूरा भोजन 
नहीं मिलता और जिनकाःंठीक तरहसे पोषण नहीं होता, 
यह निघत दूध पीकर अपना रहा-सहा आरोग्य, बल ओर 
तेज भी खो देंगे ! 

यह कहना कि नि्धुत दूधके प्रोटीन “अधिक पोषक 
पेय? बन जाते हैं, मानव-प्रकृतिके गुण-कर्मौके सम्बन्धमें 
अपना अज्ञान ही प्रकट करना है । सुप्रसिद्ध शरीर- 
विज्ञानी और जीवविज्ञानी यह बतलाते हैं कि मनुष्यकी शरीर- 
रचनाके साथ प्रोटीनोंके खच-पचकर मिल जानेके लिये 
यह आवश्यक है कि प्रोटीन स्नेहयुक्त हौ, इनसे जब घृत 
निकाल लिया जाता है तब शरीरमें स्निग्धताका जो भण्डार 
है उससे ये घृत खींच लेते हैं और इस तरह जो खजाना 
किसी विशेष संकटकालमे, किसी आकस्मिक अभावकी 
अवस्थामें काम देनेके लिये सुरक्षित रक्खा रहना चाहिये, वही 
खाली हो जाता है ! 

दूधसे प्रोटीनका वास्तबिक पोषक अङ्ग धृत निकाल 
लेनेपर प्रोटीनकी पाचनयोग्यताका बढ्‌ जाना तो एक ऐसा 
अद्भुत आविष्कार है, जिसका शरीरविज्ञानियोंकों अभीतक 
“कोई पता नहीं है। जबतक खोज न हो ले और जीव- 
विज्ञानसे प्रमाणित न हो जाय तबतक तो यह इन महानुभावों- 
के दिमागका दी आविष्कार समझा जायगा । 

३. यह कहना कि) “अलग किये हुए, घीसे हिंदुस्थानकी 
आय प्रतिवर्ष २५ करोड़ रुपये बढ़ जायगी और यह धन गौकी 
रक्षामें सहायक होगा?, बिल्कुल भूल है । कारण, असलमें 
ताजा दूध बेचनेसे दी गोपालकोको अधिक रुपया मिलता है 
और यह जो नकद रुपया उनके हाथोंमें आता है वही 
सीधा गौकी रक्षा और उसके पालनमें लगता है । घीसे जो 
आमदनी होती है, उसे वसूल करनेवाले तो बीचके गुमाइते 
और व्यापारी होते हैं और वह आमदनी गाय-मैंसेंके 
पाल्नेवालौंको कभी पूरी नहीं मिलती । इसके अतिरिक्त घी 
खानेवाले उच्च श्रेणियोंके लोग होते हैं; और नित्त दूधसे 

होता है कि मध्यम श्रेणीके नीचेकी श्रेणियोंके लोग, 


किसान और उनके बच्चे और चोपाये अपने अति प्रिय मट्ठेसे 
भी वञ्चित रहते हैं | फिर, यन्त्रसे क्रीम निकालकर जो घी 
बनता है वह क्रीम--घी, दही बिलोकर निकाले हुए घीकी 
अपेक्षा ठहरनेमें, सुगन्ध, दाना ओर घटन सभी बातोंमें 
बहुत. ही घटिया होता है | दहीके घीकी अपेक्षा क्रीम-घीका 
मूल्य भी कम मिलता है ओर यह जल्दी खराब भी हो 
जाता है । 

निर्घृत दूधके प्रचारक इस बातको तो मानेंगे कि दूधमेंसे 
घृत निकाल लेनेकै बाद उस निर्घेत दूधमें जो खनिज क्षार 
कैल्शिएट ओर फास्फेट रह जाते हैं, वे घृतके अभावर्मे 
बेतरह बढ़ते हैं । इम्पीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट) 
बंगलोरके डाइरेक्टर महोदयने अपने मोनोग्राफमें खनिज 
क्षारोंका परिमाण इस प्रकार दिया है-- 

गौके पूर्ण दूधमें खनिज क्षारका परिमाण प्रतिशत ०.७ 

निर्धृत दूधके चूर्णमें ११ 22 99 ११ ७,९ 

उन्हें सर्वसाधारणकी जानकारीके लिये यह भी बतला 
देना चाहिये था कि; खनिज क्षारोकी इस अतिरिक्ततासे 
होनेवाली हानिकी पूर्ति, प्रथक-कृत घृतकी अपेक्षासे) किस 
प्रकार की जाय | 

उन्हें सर्वसाधारणको निश्चयपूर्वक यह भी जँचा देना 
चाहिये, जो धृतयुक्त पूर्ण दूध निसर्गके परस्पर अति समीपवर्ती 
पोषक तर्खौका अत्यन्त संतुलित रस है, उसकी समरसतामें 
विमता किसलिये उत्पन्न की जाती है ओर किसलिये 
उसका सर्वोत्तम अंश घुत और उसके जीवनोपयोगी घृत- 
घोल विटामिन 'ए? और “डी? उससे निकाल लिये 
जाते हैं। 

यह भी बरलवानोंके लोभका एक अनर्थकारी प्रकार है जो 
सर्वसाधारणको निसर्गके दिये हुए सर्वोत्तम पदार्थसे वञ्चित 
करता और समाज-सुखकी समरसता भङ्ग कर देता है | 

निघत दूधके समर्थकोंकी भूल 

यह बड़े आश्चर्यकी वात है कि निर्धुत दूधके समर्थक 
या तो यह जानते नहीं या जानकर इसकी उपेक्षा करते हैं 
कि रायल कमीशनने ( सन्‌ १९२६ में ), डा० उत्रल्यू 
आर० राइटने ( सन्‌ १९३६ मै), और केन्द्रीय-सरकारकी 
मिल्क-मार्केटिंग रिपोर्टने ( सन्‌ १९४४ में ) इस विषयकी 
पूरी जॉचकर हिंदुस्थानमें निश्चंत दुग्धचूर्णके प्रवेश और 
प्रचारका अत्यन्त तीव्र निषेध किया दै । इनको यह जानना 
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चाहिये था कि युद्धके अति दुस्सह आपत्कालमें भी इंग्लेंडने 
अपने यहाँ निरृत दुग्धचूर्णका आना रोकनेके लिये उसपर 
(आयात कर” जो सन्‌ १९३६ में ९ शिलिंग ६ पेस था; 
बढ़ाकर सन्‌ १९४३ में १९ शिलिंग २ पेस कर दिया । 
( लॉयड्स इम्पोर्ट टैरिफ ) । यही नहीं बल्कि ग्रेट-ब्रिटेनने 
सन्‌ १९४३ के शरद्‌ और ग्रीष्मकालमै अपने यहाँ पूर्ण 
दूधका बहुत अधिक उत्पादन कराकर उसका प्रचार किया 
ओर उसकी लार्ड-सभाने अपना यह निश्चय प्रकट किया कि 
राष्ट्रकै प्रत्येक व्यक्तिको प्रतिदिन एक पिंट ( १२३ औंस ) पूर्ण 
घुतयुक्त दूध दिया जाय, निघत दूध कोई भी ब्रिटिशर नपीये। 

४, “बुरा भलेको भगा देता है ।:--कृषिविषयक रायल 
कमीशनने अपनी रिपोर्टके २३२ वें प्रष्ठके ४ थे 
पैराग्राफमै जो बात कही है उसे इन प्रचारकोंको ध्यानमें 
रखना चाहिये था । कमीशनने कहा है--“बुरा भलेको भगा 


SSA A 


३ तरि सवती “गि सघखुखप्रदा?"% 


देता है, यह बात रुपयेके बारेमै जितनी सच है उतनी ही 
दूधके बारेमे भी ।? कमीशनने जाँच करके यह जाना है कि 
निर्धुत ढुग्धपिष्ट केवल घृतयुक्त पूर्ण दूधमें मिलानेके ही 
काम आता है । इस तरह यह निर्घत दुग्धपिष्ट घृतयुक्त पूर्ण 
दूधको दूधके वाजारसे भगा ही देगा । पूर्ण दूधके अधिक 
उत्पादनकी आवश्यकताका इस तरह दम घुट जायगा। 
यह वह छल होगा जो गोकी रक्षाका भाव नष्ट करेगा ओर 
यह काम भी होगा सरकारी कूटनीतिके द्वारा ! यह 
कृषिप्रधान भारतवर्षकी अर्डपोषित जनताको धोखा देकर 
उसे दुःलके महान्‌ गर्च॑में ढकेल देना है ! निर्धेत दुर्धचूर्णके 
समर्थक इस तरह हिंदुस्थानकी ही सन्तानोंके फलने-फूलनेका 
रास्ता रोकने और भ्रमसे गोधनके हास करानेका उपक्रम 
कर रहे हैं । निर्धुत दूध राष्ट्रका सत्यानाश करेगा--इससे 
राष्ट्रकी शारीरिक और मानसिक शक्ति नष्ट होगी ! 


जमा हुआ तेल या वनस्पति 


( लेखक-चौधरी श्रीमुखत्यारसिंहजी ) 


किसी तैलको जब साफ और सफेद करके उसमें 
हाइड्रोजन गैस निकल धातुकी उपस्थितिमे मिलाते हैं तो वह 
पतला तेल जम जाता है । जितना तेलको पहले साफ 
किया गया [हो उतना ही उसका रंग अधिक सफेद 
होगा । साधारणतया हाइड्रोजन गैस किसी तैलमें नेहीं 
मिलती, परन्तु किसी ९३४1४६० ( उस्रेरक ) की उपस्थितिमे 
वह मिल जाती है । तैलको जमानेके इस कार्यके लिये 
निकल धातु बरतते हैं । क्रिया बड़ी सुगम तथा सीधी-सादी 
है; परन्तु यह कार्य छोटे पेमानेपर नहीं हो सकता; क्योकि 
हाइड्रोजन बनानेके लिये यन्त्र चाहिये तथा तेलको साफ 
करनेके लिये भी बहुमूल्य यन्त्रो तथा भापकी आवश्यकता 


होती है । 


तेलको जमानेकी क्रिया पश्चिमी देशोमें बहुत दिनोसे 
जारी है । हमारे देशमै पहले-पहल यह वस्तु पश्चिमीय 
देशौसे आनी आरम्भ हुई और कुछ छोगोंने इसे घीमे 
मिलाकर बेचनेका कार्य करना आरम्भ कर दिया । जनताका 
स्वास्थ्य न बिगड़े, इस दृष्टिसे भारतमै सरकार और लोभी 
व्यापारी कोई भी मिलावटका यथार्थ विरोध नहीं करते 
अतः यहाँ मिलावटका कार्य कोई भी कर सकता दै । 


देखकर लोभी व्यवसायियोंने यहाँ भी इसके कारखाने 
बनाने आरम्भ किये । यद्यपि कारखानेवाले जमे तेलके 
अनेकों गुण बताते रहे, परन्तु यह वस्तु केवल घीमें मिलानेके 
ही काम आती रही । १९३७ में जमे तेल बनानेके केवल 
५ कारखाने थे जिनमें २६५००० टन अर्थात्‌ ६१७५१००१ 
(वोनेसात लाख मन) के करीब जमा तैल बंनता था | २७१०९० 
सन बाहरसे आता था । इस प्रकार उस समय कुल लगभग 
७ लाख मनकी खपत जमे तैलकी थी । 

डाक्टर राइट साहबको सरकारकी ओरसे बिलायतसे 
बुलाया गया कि वे जाँच करके हमारे दूध-घीके व्यापारपर 4 
अपनी सम्मति दें । उन्होने अपनी रिपोर्टके ३४ वें एप 
लिखा है- 

:कारखानेवाळोकी सम्मति है कि जितना जमा 
केळ देशमै बनता या बाहरसे आता है, उसका >” 
प्रतिशत भाग अथोत्‌ २३५०० टन घीमे मिलावट 
करनेके काम आता है! और केवळ १० वाँ भाग 
तैलके स्थानपर बरता जाता है । 

देशमै जबसे मिलानेकी चाळ चली, तभीसे इसके विरुद्ध , 
आन्दोलन होता रहा है । खेतीकी जाँचके लिये हमारे 


` इससे यह कार्य भी०थहीं \बदुस 2«यया।०॥/ इसके), छाल, 10700: सभापतित्वमें जो रायल कमीशन 
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बनी उसने भी इसके विरुद्ध लिखा; परन्तु कोई फल नहीं 
हुआ । 

पंजाब वह प्रान्त है जहाँ लोग घी-दूध अधिक खाते 
हैं | वहाँकी प्रान्तीय सरकारमै अधिकतर किसानोंका हिस्सा है | 
उन्होंने इस मिलावटके विरुद्ध आवाज उठायी और वहाँ 
यह कानून पास हो गया कि बिना एक प्रकारका रंग मिलाये 
कोई भी जमे तेलको न बेच सके | दुर्भाग्यसे, जो रंग इस 
कामके लिये सोचा गया वह पकनेपर शरीरको हानि पहुँचाने 
वाला पाया गया | जमे तेलके कारखानोंने सरकारपर इस 
कानूनके विरुद्ध अभियोग चलाया और पंजाब-सरकारको 
अपना कानून वापस लेना पड़ा । फिर क्या था । धइल्लेसे 
नये-नये कारखाने बनने लगे ओर इसके परिणामस्वरूप 
आज ७ लाख मनके स्थानमै ३० लाख मनके लगमग जमा 
तेल बनना आरम्भ हो गया है । 


हमारी केन्द्रीय सरकारने, जो अपनेको किसानोंका पक्षपाती 
कहती है, घोषणा की है कि वह जमे तैलके और भी कारखाने 


= बनवाना चाहती है जिनमें २२५०० टन अर्थात्‌ ६०७५००० मन 


जमा तेळ बनाया जा सकेगा | इतनी अधिक मात्रा जमे तैलके 
बन जानेपर तो यह बिल्कुल असम्भव हो जायगा कि मक्खन 
ओर घी लाँगोको प्राप्त हो सके । सरकारने जमे तैलके बनने- 
पर कर लगाया है ओर शायद वह यह समझती है कि 
जितना तेल अधिक जमाकर बेचा जायगा; उतनी ही 
अधिक प्राप्ति होगी । हम ऐसे देशमै रहते हैं जहाँके 
लोग सर्वदा नकल करके रुपया कमाना चाहते हैं। 
इसी कारण लोगोंका जमे तेलके कारखाने बनानेकी ओर 

है । अबतक मिलावटबाजीके धोखेसे इन 


इतना झुकाव हे 
कारखानोंने अंधाधुंध रुपया कमाया हे | अतः सब लोग यही 


समझते हैं कि वे भी इसी प्रकार रुपया कमा सकेंगे | 


उपयुक्त इतिहासके लिखनेके पश्चात्‌ हम उपयुक्त योजना- 
की विवेचना करना आवश्यक संमझते हैं | पहला प्रश्न तो 
यह है कि सरकार इस कार्यमें इतना उत्साह क्यों दिखाती 
है ? सरकार इसका उत्तर यह देती है कि देशके लोगोंको 
खानेके लिये चिकनाईकी आवश्यकता है | घी न तो इतना 
पैदा हो सकता है जो लोगोंको खानेके लिये पर्याप्त हो और 
न इतना सस्ता ही है कि उसे साधारण आयक्रा आदमी 


खरीदकर खा सके | अतः जमे तेळका बनाया जाना . 


आवश्यक है | पर हम समझते हैं सरकारका यह कहना 
बिल्कुल गलत है । आइये इसकी विवेचना करें | 
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ः युद्धसे पूर्व घीका भाव कम-से-कम आठ छटाँक था 
ओर उससे कुछ ही वर्षों पूर्व सेरभरका घी बिकता था । जब- 
से जमे तलका आविष्कार हुआ है, घीका भाव दिनाँदिन 
बढ्ता जा रहा है ओर आज तो वह चार छटाँकका भी 
खालिस ( विशुद्ध ) मिलना असम्भव हो गया है । जिस देश- 
में सरकारने मिलावटको रोकनेका कोई भी प्रयत्न नहीं किया; 
वहाँ ऐसाः होना सर्वथा सम्भव ही था | यदि यहाँ मिलावटके 
लिये कड़ी सजा दी जाती, मिलावट करनेवाळॉकी पकड़नेके 
लिये ईमानदार आदमी नियुक्त होते तो घीका व्यापार दिनों- 
दिन बढ़ता ओर खालिस वस्तु बाजारमें मिल सकती, परन्तु 
सरकार तो असलमे अमीर लोगोंकी है जो जमे तेलको बेचकर 
शीघ्र ही धनी बनने और उसे धीमे मिलाकर बिकवानेमें 
तनिक भी लजित नहीं होते | फिर घी सस्ता केसे हो ओर 
खालिस केसे बिके ? आज तो जमा तेल मक्खनमें भी 
मिलाकर बेचा जाने लगा है | अतः खालिस मक्खन भी 
मिलना असम्भव होता जाता है ! 


सरकारके विशेषज्ञ क्या सभी वैज्ञानिक छोग इस बातको 


मानते हैं कि घीमें अनेकों विटामिन, विशेषक्रर 'ए? जातिके, 
पाये जाते हैं | घी सुगमतासे पचता है ओर गरीरके लिये 
लाभदायक है | उसकै विरुद्ध तेल चाहे जमा हो चाहे बिना 


जमा, देरमें पचता है, तथा उसमें विटामिन न होनेसे बह धी 
जितना लाभदायक भी नहीं होता । आयुर्वेदके जाननेवाले 
तो यह कहते हैं कि तैल, विशेषकर जमे तेळके खानेसे आँखों- 
में अंधापन तथा गलेमें अनेकों रोग हो जाते हैं । शायद 
क्रिसी देशमै भी भारतवर्षके अतिरिक्त जमे तेल खानेका 
रिवाज इतना अधिक नहीं हुआ । मनुष्य-दारीरपर उसकी 
पूर्ण हानि क्या होगी, यह तो हमारे शरीरकी दुर्दशा होनेपर 
ही ज्ञात होगा | परन्तु जब यह ज्ञात दै कि घी शरीरके लिये 
निश्चित ही लाभदायक है तत्र हम पूछते हैं, कि सरकारने धी- 
की बृद्धि करानेमें अबतक क्या प्रयत्न किया है ? हिसारकै 
पिछले चारेके दुर्मिक्षमे लाखों मवेशी मर गये, परन्तु सरकार- 
के कानपर जतक न रेंगी | बम्बई ओर कलकत्ते आदि बडे 
दाहरोंमें दूध देना छूटते ही गाय-मेंस कसाईखाने भेजकर 
कटवा दी जाती हैं | अनेक बार लोगोंने इसके विरुद्ध 
आन्दोलन किया; परन्तु सरकारने एक न सुनी । दूर क्यों 
जाय; लाखों दुधारू पडु लड़ाईमें मांसके लिये मारे गये 
आर हमारी सरकारने उस समयतक, जबतक कि लोगोने 
इसके विरुद्ध आन्दोलन न आरम्भ किया, बुधारू पञुओंकी 
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इस अबाध हत्याको बंद न किया ओर आज भी सरकार 
यह मानती है कि कुछ प्रान्तामें दुधारू ढोरोंको मारनेकी प्रथा 
जारी है । तो क्या सरकारको यह कहते लज्जा नहीं आती कि 
वह घी पैदा करनेकी विरोधी नहीं है ? हम तो समझते हैं; 
बह विरोधी हो या न हो, उदासीन तो अवस्य है । 

पाठक जानते हैं भारतवषंके लोगोंकी ओसत आयु 
केवल २३ वर्ष रह गयी है । उस देशके निवासी, जो प्रातः 
काळकी सन्ध्यामें 'जीवेम शरदः दातम्‌? का पाठ पढ़ते हैं, जो 
सौ वर्षकी आयुको जन्मसिद्ध अधिकार समझते रहे हँ; वे 
सरकारकी उदासीनताके कारण और भोजनसामम्रीमें 
अंधाधुंध मिलावटकी वजहसे केवल एक चौथाई आयुमें 
मरने लगे हैं ! 

अमेरिकामै औसत आयु ५९ वष है । क्या लोगोंकी 
आयु बढ़ाना ओर उन्हें नीरोग रखना सरकारका कतव्य 
नहीं है ? यदि है तो उसके सम्बन्धमै सरकार क्या कर रही 
है ? बह आटे और अनाजमें मिट्टी मिलने देती है, दूधमें 
पानी और घीमे तैल । और अब तो इन सबकै ऊपर उसने 
यह निश्चय कर लिया है कि घीमें जमा तेल मिलानेके लिये 


उसकी उपज सात लाखके स्थानमै साठ लाख कर दी जाय । - 


यह सब करके सरकार हमसे झात्राशी चाहती है कि वह यह 
सब कुछ हमारे भळेके लिये ही कर रही है ! 
यदि घी देशमै पर्याप्त मात्रामै पैदा नहीं होता तो उसके 
लिये दूधके जानवरोको मारनेसे रोकनेके सिवा क्या उपाय 
घी-दूध-मक्खनमे मिलावट बंद करना ओर मिलावट 
करनेवालोको कारावासका कड़ा दण्ड देना ही उसका इलाज 
है; परन्तु सरकार यह क्यो करने लगी ? इससे तो धनी 
लोग- जमे तेलके कारखाने बनानेवाले लोग नाराज होते 
हैं ओर ऐसा करनेसे सरकारको करकी आय कम हो जाती 
है । फिर क्यो अपनी आय कम की जाय ओर क्यो धनियों- 
को अपना विरोधी बनाया जाय ! 
यदि घी देशमै कम होनेसे लोगोॉको तेल 
खिंलाना सरकार आवश्यक समझती है तो चह 
तेळ खानेका साफ आदेश क्यों नहीं करती ? वह 
जमे हुए तेलको क्यों खिलाना चाहती है ? तेळकी 
अपेक्षा तो जमा तेल बहुत महँगा बिकता हे परन्तु 
ऐसा करनेमे तो धनी कारखानेदारोको कुछ मिलेगा नहा । 
इस वातपर सब सहमत हैं कि द्रव तेल जमे तैलकी अपेक्षा 


क्र सैथभूतोलन्णोक सर्स्फुखक्राऽ + 


तेलके कारखाने तो स्पष्ट ही जनताके धन ओर आरोग्यकी 
दृष्टिसे सर्वथा हानिकर हैं ! 

कहा जाता है कि तेल जमकर सफेद तथा सुन्दर हो 
जाता है । उसमें गन्ध नहीं होती, वही घी-सा लगता है 
ओर लोग उसे रुचिसे खाते हैं । परन्तु खानेके लिये तो 
उसे लाकर पतला ही करना होगा । फिर आधे दामोपर तैल 
खानेका उपदेश सरकार क्यों नहीं करती ? यदि तेलको 
निर्गन्ध बनाना है या सफेद करना हे तो ये दोनों बातें तो 
थोड़ी लागतसे भी हो सकती हैं । इसके लिये केवल ऐसे 
कारखानोंको, जो तैलकी गन्ध ओर रंगको उड़ा दें, 
प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ओर जमानेका कार्य रोक 
देना चाहिये । ऐसा करनेसे कारखानेवालौँको लाभ न 
होगा और यदि उन्हें लाभ न हुआ तो सरकारी “कर? भी न 
आयगा तो इसका स्पष्ट यह अर्थ है कि सरकार घीको मारने 
और कारखानेवालोंको लाभ पहुँचानेके लिये ही यह 
योजना कर रही है! 


यदि यह बात नहीं है तो क्या सरकार यह करनेको ' 


तैयार है कि जमे तेलके कारखानोके तेळका भाव निश्चित 
कर दे, जिससे जनताको घीके धोखेसे तेलकी अधिक कीमत न 
देनी पड़े । भाव निश्चित करनेका काम एक. कमेटीके हाथमे 
रहे और उसमें आधे प्रतिनिधि किसानोंके रहें । साथ ही 
क्या सरकार उसकी मिलावटको रोकनेके लिये किसी निर्दोष 
रंगसे इँगने और मिलावट करनेवालोके लिये कठिन दण्डकी 
व्यवस्था करनेको भी तैयार है ? 

पाठकोको शायद यह ज्ञात नहीं है कि किंसानकी 
आयका बड़ा भाग गाय-मैंसौ तथा बेलोसे ही प्राप्त हाता है। 
मि० ओलबर और मि० राइट--इम दो अंग्रेजी विशेषशीके 


अनुसार किसानको पशुधनस आय इस प्रकार होती दैत , 


खेतीके कार्य करनेसे बैल ६१२ करोड़ रुपयेका काम करते 
हैं। बोझा ढोनेसे पछ १६१ करोड़ रुपयेकी आय किसानका देतं 
हैं | दूध-घीसे किसानकी आय ८१० करोड़की होती है | 


प्रतिवर्ण पशुऔँसे खाद २७० करोड़की मिलती है तथा 
अन्य खाल, हड्डी आदिकी आय ५५५ कराई 
रुपयेकी होती दै । इस प्रकार पञझ॒ओंसे कु“ 


६१२५१६११८१०१२७०+५५:५१९०८५ करोड़ रुपया 


. प्रतिवर्ष किसानको मिलता है । सारी खेतीकी पैदावारकी आ 
केल २००० करोड़ रुपये १९३६ के भावके अनुसार थी | 


शेती धन 
सुगमतासे पचताः है और आसक्जीधन्मामित ७, हमा हि उतनी तीस, पेदावार होती है उतनी ही ५४ 


>> FEISS ES 
रश 


५ है क्र नाली निजी भि जनता * हा + 5 
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से किसानको आय होती है । तो क्या ऐसी कोई भी बात जो 
पञ्ुआँकी आयको हानि पहुँचानेवाली हो, देशको, विशेषकर 
किसानको हानिकारक नहीं है ? हम जानते हैं कि किसान 
शहरोंसे दूर रहता है । उसे दूधका घी बनाकर ही बेचना होगा 
तथा उसे ऐसा करनेमें कम-से-कम छाछ तो पीनेको मिलती 
रहेगी जो शारीरके लिये बड़ी लाभदायक वस्तु हे । घीमें 
` मिलावटका अर्थ है किसानकी छाछको भी उससे छीन 
लेना । सरकार याद रक्खे कि किसानके मरनेपर देश 
जीवित नहीं रह सकता अर्थात्‌ जमे तेलको प्रोत्साहित करने 
का अथ किसानको), प्रकारान्तरसे देशको अधिक-से-अधिक 
हानि पहुँचाना है ! 


जमे तेलको धीमे मिळानेसे रोका जाय, यह बात कई 
बार चलायी जा चुकी हे ओर पंजाबमै तो जमे तैलको बिना 
रंग मिलाये न बेचनेका कानून भी पास हो चुका था जो 
हमारे दुर्भाग्यसे बंद करना पड़ा । अभीतक इस विपयमें 
सरकारने कोई कार्य नहीं किया । यदि मिलावट बंद कर दी 
जाती तो जमे तेलके नये-नये कारखाने बनानेकी बात ही 
न चलती । यह कहना गलत हे कि कोई रंग तेलको रँगने- 
वाला नहीं मिलता । खोज करनेपर अनेकों रंग ऐसे मिल 
सकते हैं जिनको आगपर «काकर उड़ाया न जा सके) 
परन्तु सरकार तो किसी-न-किसी प्रकार समय 
व्यतीत करना चाहती है । जव वर्षासे यह ज्ञात है 
कि मिलावट दूर करनेके लिये तिलका तैळ 
मिलाया जा सकता है जैसा अन्य देशोंमें किया 
गया है तो यह घोषणा करनेमें क्‍यों देर की जाती 
है ? यदि सरकार वास्तवमै जमे तैळकी मिलावट 
घीमें बंद करके घीकी वृद्धि करना चाहती है तो उसे 
तिळका तैल मिलाने तथा मिलावट करनेवाळोंको 
> कड़ी सजा देनेका कानून तो पास कर ही 


क्यों न खायें || इस वातकी बड़ी आवश्यकता 


देना चाहिये था ओर रंगोंकी खोज जारी रखनी 
चाहिये थी । र 

हम जानते हैं किसान गरीब हे तथा अनप यही 
बड़ा कारण है कि उसके छाभकी बात कोई नहीं सोचता; 
परन्तु हम सरकारको बता देना चाहते हैं कि उसके लगातार 
किसानको हानि पहुँचानेकै कार्य सरकारको हानि पहुँचा देंगे 
और दूधका व्यापार बंद करके जमे तैलका व्यापार देरतक 
न चल सकेगा | कया ही अच्छा हो कि सरकार किसानके 
प्रति अपना कर्तव्य समझे और जमे तेलकी अनुचित 
सहायता न करके घीकी बृद्धिके लिये प्रयत्न करे जिससे देश- 
में आरोग्यता तथा सम्पत्तिका . संवर्धन और प्रसार हो । 


दा बात इस सम्बन्धम आर बताकर हम पाठकासे विदा 
चाहते हैं | पहली तो यह कि इसका जमा तेल नाम न 
रखकर वनस्पति घी क्‍यों रक्खा गया ? केवल 
इसीलिये न कि लोग इसे घी समझे । जब यह तैलका 
ही एक रूप है तो इसका नाम ऐसा रक्खा जाना चाहिये 
जिससे लोग तुरंत यह जान जायें कि यह तेलसै बना पदार्थ है । 
अतः ते हं आगेसे इसका नाम जमा तेल रक्खा 
जाय । दूसरी बात यह बतानी हे कि जो लोग यह कहते हैं 
कि जमे तैलमें विटामिन मिलाये जाकर उसे घी-जैसा कर 
दिया जाता है; यह गलत दै । जमे तेळमे विटामिन “ए?-जो 
घीके विशेष विटामिन हैँ-मिलानेसे वे गरम करते ही नष्ट हो 
जाते हैं, अतः “ए? विटामिन कृत्रिम रूपसे जमे तेलमें नहीं 
मिलाये जा सकते । हाँ, यदि मछलीका तेल मिला दें तो 

काम चल सकता हैं; परन्तु फिर लोग मछलीका तेल ही 
कि शीघ्र-से- 
शीघ्र जमे तेलको घीमें मिलानेसे ओर कारखानोंकों अंधाधुंध 
घीके नामपर तैलके अनाप-शनाप दाम छेनेसे रोका जाय | 
जब्रतक ऐसा न होगा; देशमें शुद्ध धी प्राप्त न हो सकेगा । 


दम है तबतक दया करो 
बुद्धिमान्‌ ओर भले मनुष्य यदि ६ हजार वर्षके भले-बुरेके विचारम किसी एक सिद्धान्त 


२३. 


पर सहमत 


र और क्रमानुक्रमसे अनुभव भी किया है तो वह सिद्धान्त यह है कि भगवान्‌ 


आलसी ओर घातकी मनुष्यांको अन्य सबकी अपेक्षा अधिक धिकारते हैँ और उनकी पहली 
आज्ञा यह है कि जबतक प्रकाश है तबतक काम करो ओर दूसरी यह कि जवतक दम दै 


तवतक दया करो ।-- रस्किन 
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वनस्पति घी ( जमाये हए तेल ) में पोषणगुण आर छु 
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च्यताकी कमी 


( लेखक--डा० एन्‌० एनू० गोडबोछे, एम्‌० ए०, बी० एस-सी ०, पी-एच०)डौ० (वलिन) 


पूर्व या पश्चिममै यदि कोई ऐसा देश दै जहाँ जीव-दयाके 
भावोंका आदर एवं सम्मान ही नहीं होता, बल्कि उन्हे 
आचरणमे भी लाया जाता है ओर जहाँ जीवमात्रकी हिंसाको 
पाप माना जाता है, तो वह एकमात्र भारतवर्ष है । भारतवर्षका 
निरा शाकाहारी मनुष्य इस बातका एक जीता-जागता नमूना 
है कि ईश्वरके राज्यमे किसी भी दूसरे जीवकी कम-से-कम 
उपेक्षा करके किस प्रकार जीवन बिताया जा सकता है । 
मनुष्यजाति जिस ऊँची-से-ऊँची सभ्यता एवं सुसंस्कृतिका 
विकास कर सकती है, भारतवर्षका निरामिषभोजी मनुष्य 
उसका मूर्तिमान्‌ प्रतीक है, अतएब उसकी रक्षा होनी चाहिये। 


किसी भी दूसरे प्राणीकी तरह भारतके निरामिषभोजी 
मनुष्यको भी जीवित रहने ओर बढ़नेके लिये तीन प्रकारके 
खाद्य-तत्वोंकी आवश्यकता है । भारतवर्षको प्रकृतिकी 
देने प्रचुरतासे प्राप्त हैं ओर ऐसी अवस्थामै हम बाकी संसारके 
लिये जीवन-निर्वाह किस प्रकार करना चाहिये, इसका एक 
नमूना रख सकते हैं । हड़ियोंको बनाने ओर पुष्ट करनेके 
लिये आवश्यक केल्शियमके क्षारों, लोहा, फास्फेटो इत्यादि 
एवं शरीरबृद्धिके लिये आवश्यक विटामिनोके अतिरिक्त वे 
तीन प्रकारके भोजन ये हँ--(१) काबोहाइड्रेट-वर्ग 
( Carbohydrates), (२) प्रोटीन-वग ( Proteins ) 
तथा (३) वसा-वर्ग अर्थात्‌ चिकनाई ( 2405 ) | शरीरको 
ठीक रखनेके लिये इन तीनों वस्तुओको इस हिसाबसे होना 
चाहिये--प्रोटीन १ भाग, चिकनाई १ भाग ओर साढे 
पाँचसे छः भागतक कार्बोहाइड्रेट । इनमेंसे प्रोटीन प्रास 
करनेके लिये हमारे पास नाना प्रकारके अनाज हैँ जसे-- 
दाल, गेहूँ, जो इत्यादि । और दूध-जेंसे बहुमूल्य आहारमें 
भी अन्य तत्त्वोके साथ-साथ प्रोटीनकी मात्रा सबसे अधिक 
होती है । चावल, चीनी, गुड इत्यादिके रूपमे हमें कावो- 
हाइड्रेट काफी मिल जाता है । पर चिकनाईके लिये हमारे 
पास दो ही साधन हैं, घी ( अर्थात्‌ पानी निकाला हुआ 
मक्खन ) और तिळ; नारियछ, मूँगफछी, सरसो इत्यादिके 
तेल । वैदिककालसे ही चिकने पदार्थोकों सवभ्रेष्ठ माना गया 
हे । हमारे शासत्रोमे लिखा हे--'आयुचे घृतम्‌? ( घी ही आयु 
_ है) । चार्बाक-दशनमें भी, जिसमें “जाओ, पीओ; मौज करो? 


ही सिद्धान्तको सही माना गया हे, हमें ये बचन मिलते है. 
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यावज्जीवेत्‌ सुखं जीदेद्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पित्रेत्‌ । 

भस्मीभूतस्य देइस्य पुनरागमनं कुतः॥ 

अर्थात्‌ 

जबतक जीओ सुखसे जीओ, ऋण ले लेकर भी ची पीओ। 

भस्म हो गया यह शरीर जब, होता पुनरागमन कहाँ तब 0 

हजारों वर्षासे भारतवपम लोग घी बनाते ओर उसका 
भोजनमें उपयोग करते आ रहे हैं । जिस प्रकार भारतवर्ष 
घीके महच्वको समझता और उसका उपयोग करता रहा है, 
उस प्रकार संसारका कोई विरला ही देश करता होगा । सच 
पूछिये तो जापानियोंने दूध ओर घीका व्यवहार सवप्रथम 
उन भारतीय बोद्धोंसे सीखा जो पांचवीं शताब्दीमे जापान 
गये थे । उस देशमै घीको अब भी “इन्दोनो आबुरा? 
( भारतीय तेल ) कहते हैं । 


दुर्भाग्यसे आज वह समय आया दै) जब कि भारतमै . 


तेलको छोड़कर, जिनका महत्त्व इस दिद्यामें गोण ही हे; भोजनमें 
चिकनाई प्राप्त करनेका यह महत्त्वपूर्ण साधन--घी इतना दुल्भ 
हो गया हे कि कदाचित्‌ गाँवोंके अतिरिक्त शुद्ध घीसे मिलती 
जुळती-सी चीजें भी मिलनी एक प्रकारसे असम्भव हो गयी 
हैं । हालहीमै समाप्त हुए दूसरे महायुद्धकी कृपासे गोवधर्का 
संख्या इतनी बढ़ गयी है कि भारतवर्घके सभी बड़े-बड़ें 
शहरोंमें बच्चों एवं बीमारोंके लिये भी, शुद्ध घीकी तो कोन 

झुद्ध दूध भी बारद आने सेरसे कम मूल्यमै नहीं मिल 
सकता; सो भी पर्याप्त मात्रामे नहीं । आज भारतमें प्रत्येक 
व्यक्तिको सालभरमे ओसतन साढे चार रतळ या प्रतिदिन आधा 


तोला घी मिलता है, ( ऑकड़ोंके अनुसार ऐसा कहा जाता 


है, पर वस्तुतः इतना मिळता नहीं है) जब कि प्रत्येक मनुष्यको 
प्रतिदिन कम-से-कम पाँच तोला चिकनाई मिलनी चाहिये । 
औसत वजन) औसत मोटाई, औसत काम तथा औसत 
गमींवाळे भारतीयको प्रतिदिन करीब २,००० से २१४०० 
कैलोरी ( गर्मीका सबसे छोटा मान) की आवश्यकता होती 
है । और इस प्रकार प्रतिदिन प्रत्येक भोजनके साथ ही धी आर 
तेल मिलाकर कम-से-कम दो ओस चिकनाई होनी चाहिये | 
घीके सम्बन्धमे यह बात स्पष्टरूपसे समझ लेनी चाहिये कि 


तेलोंकी अपेक्षा धीमे खाद्य-तत्त्व बहुत अधिक हैं । धीमे 


अत्यन्त आवश्यक विटामिन “ए? और “डी? विशेषकर "८? 


~ 


८ हा 
ष्र 
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SSS A कप कक अ सपदपा। धर कप पट बपन एप्प 7 7 शष्सकटिपप शा न समन नक- 
जो शाकाहारी भारतवासीको ओर कहीं नहीं मिल सकता)होते हैं। 
एक माद्या ( ७7००-११ ग्रामका एक तोला होता है | अतः 
एक ग्राम एक माशाके लगभग होता है ) घीसे. हमें गर्मीकी 
करीब नो केलोरी प्राप्त होती है | जब कि प्रोटीन और 
कार्बोहइडेटके एक माशासे चार ही केलोरी गर्मी प्राप्त होती है । 
चिकनाईसे गरीरको गर्मी तथा आगे काम आनेवाली चर्बी 
दोनों मिलती हें । धुव प्रदेशोंमें रहनेवाले रीछ, सील मछली 
आदि अपनी चर्बीके सञ्चयके लिये प्रसिद्ध होते हें ओर वे 
अपने जीवनचक्रको चलाये रखनेके लिये आवश्यक गर्मी 
पेदा करके कई सप्ताहतक उस सञ्चित चर्बीकी गर्मासे ही 
प्राण धारण करते हँ | यही बात मानव-शरीरके सम्बन्धर्मं भी 
समझनी चाहिये | जब कोई महापुरुष लंबे उपवास करते 
हैं तब वे इसी सञ्चित चर्बीसे पोषण प्राप्त करते रहते हैं । 
संसारभरमें यह बात प्रसिद्ध और सर्वसम्मत है कि शरीरमें 
चर्बीका सञ्चय करनेके लिये मक्खन और घी ही सबसे अच्छे 
साधन हैं, क्योंकि वे आसानीसे गल जाते हैं और शीघ्र ही 
शारीरके रसोंमें घुल-मिल जाते हैं । सबसे बड़ी बात तो यह 
है कि इनमें हमारे दारीरको स्वस्थ रखनेवाले विटामिन 
भरे रहते हैं । दुर्भाग्यसे आज भारतवर्षमें एक ऐसी अवस्था 
उत्पन्न हो गयी है, जिसके कारण सारे-के-सारे देशको ग्रस 
लेनेत्राली एक विपत्ति छायी-सी दीख रही हे । वाजारमे शुद्ध 
घीके बद्छेमै वनस्पति नामका एक नकली पदार्थ 
विक रहा है। इस पदार्थके लिये “घी! शब्दका 
प्रयोग करना वस्तुतः जनताको थोखेमें डालना है । 
वनस्पति घी प्रतिबप एक लाख टनतक बनने लगा दै | 
ओर आगामी बारह महीनेमें इस संख्याको तीन लाख टनतक 
पहुँचा देनेके लिये सरकारकी ओरसे आयोजना हो रही दै 
जिनमें प्रतिदिन लगभग तीस टन वनस्पति घी तैयार 


| > करनेवाले करीव पंद्रह कारखानोंको लाइसेंस ( परवाने ) भी 


दिये जा चुके हैं । गायोकी रक्षा करने, उनके वधको 
रोकने, गोचरभूमियांको बढ़ाने तथा नयी-नयी 
दुग्धशालाएँ खोळनेके बदले हमारे इस देशमें 
वनस्पति (नकली ) घीके कारखानाको प्रोत्साहन 
दिया जा रहा है !! 
यह बनस्पति घी आखिर है क्या वस्तु और केसे तैयार 
होता है, साधारण-से-साधारण मनुष्यको इस सम्बन्धमें कुछ 
जानकारी होनी चाहिये । 
` वनस्पति घी भारतवर्षमें अधिकतर मूँगफली या बिनोलेके 
तेळ-जेसे तेलोंसे ही तैयार क्रिया जाता है । इन तेलोंको 


पहले साफ किया जाता दै अर्थात्‌ रासायनिकोकी भाषामें उनके 
स्वतन्त्र अम्लो (12९ ४०१५) को मारकर उनका रंग 
तथा गन्ध दूर कर दिया जाता है । फिर इन तेलोंको निकल 
नामक धातुके अत्यन्त बारीक चूरों या उसके कुण्डलित 
तारोंके सम्पर्कमें लाया जाता है | इस धाठुमें यह शक्ति है 
कि वह अपनेमें बिना कोई परिवतन हुए साथमै आनेवाली 
वस्तुमें रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न कर देता है | इस प्रकार 
इसके द्वारा मूल तेल साफ हो जाता दै । मुँगफली या बिनीले, 
मुख्यतः मूँगफलीके ऐसे स्वच्छ तेलके साथ जलसे मिलनेवाले 
उजन ( हाइड्रोजन 1४7०४९० ) नामक गैसका संयोग 
कराया जाता है | इससे तेळका तरल भाग, जिसको 'तेलिक 
ग्लिसरीन-योग? ( 01९1० (319९८९11१८ ) कहते हैं, उजनसे 
मिलकर “वासिक ग्लिसरीन-योग? ( Stearic Glyceride ) 
बन जाता है, यह स्थूल और दानेदार होता दै । इस ढंगसे 

तरल तेल एक स्थूल पदाथमें बदल जाता है । उल्लिखित 
रासायनिक क्रिया १५० से १८० सेंटीग्रेडपर होती दै । 
तेलको फिर ठंडा होने दिया जाता है । तब वह सफेद और 
दानेदार बन जाता है ओर घीक्री शकल धारण कर लेता 
है । इसमें घीकी नकली सुगन्ध ओर नकली विटामिन, जो 
एक प्रकारके मछलीके तेल ( 917 011 ) से बने हुए 
होते हे, मिला दिये जाते हैं। भोला-माला ओर अपद 
भारतवासी यह समझकर कि वह घी .खा रहा दै, अपने 
मनको सन्तुष्ट कर लेता है ! उसे माळूम नहीं कि यह 
नकली और बनावटी है एवं इसके तथा असली घीके 
तच्वामें आकाश-पातालका अन्तर है । 


जैसी ऋतु होती है उसी हिसावसे वनस्पति घी बनानेमें 
उजन ( हाइड्रोजन ) की मात्रा कम-ज्यादा लगा करती है 
गर्मियोंमें तेलको घीकी तरहसे जमा रखनेके लिये और . 
उसके दानेदार दिखायी देनेकै लिये उजनका मिलान अधिक 
मात्रामै करना पड़ता दै । यह तो वही मसला हुआ कि 
“इक तो है ही करू करेला, दूजे नीम चढ़ो ।” वनस्पति 
घीके बनानेका खर्चा तेल ओर उसके साथमें मिळाये 
जानेबाळे उजनके- परिमाणपर निर्भर करके घटता-बढ़ता 


` रहता है | आज भारतवर्षमें केवळ एक ही कारखानेमें 


१५० टन घी प्रतिदिन बनता हैं । ओर कुछ मिलाकर रोज 
३०० टन घी तैयार होता है । . 


उजन मिले हुए धीके सम्बन्धर्मे सबसे मुख्य बात है 
उसका द्रवण-विन्दु ( अर्थात्‌ वह कितनी गर्मीपर पिघल्ता 
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हे ) । भारतवर्षके कारखानोंमे इस बातपर कोई नियम 

नहीं रक्खा जाता । परन्तु यह बात विचार करने योग्य है । 
यह सभी समझ सकते हैं कि यदि किसी चिकनाईको गलानेके 
लिये शरीरकी गमी ( लगभग ३७ सेंटीग्रेड) से अधिक 
गमींकी आवश्यकता है तो वह शरीरमें नहीं गल सकती । शरीर 
इसको ग्रहण नहीं कर सकेगा और पेटके कई प्रकारके बहुत-से 
रसोंके प्रभावको व्यर्थ करते हुए अन्तमै इसको बाहर निकल जाना 
पड़ेगा | भारतके अनेक डाक्टरोका यह अनुभव है 
कि जवसे वनस्पति घी चला, यहाँ उद्रामयका रोग 
बढ़ गया है और कब्जकी तो आम शिकायत हो 
गयी है । शरीरके भीतर होनेवाली क्रियाको बताते हुए इस 
बातका कारण आगे बताया जायगा । 


वनस्पति घीको बनानेवाला अपने घीके द्रवण-विन्दुको 
चारो ओरकी गर्मीसे थोड़ा ऊपर रखता है, नहीं तो, वह 
घीकी भाँति चिकना, सफेद या दानेदार नहीं दिखायी 
देगा । यदि ऐसा न किया जाय तो भारतकी मूढ़ जनता 
उसको स्वीकार नहीं करेगी; क्योंकि जबतक कि वह दानेदार नहीं 


हे, उसकी समझमें घी नहीं, तेल है । यह है अबोध औ 
अपढ़ भारतवासीका तक ! 

वनस्पति घीका द्रवण-विन्दु भारतके विभिन्न प्रान्तोमें 
जाडे और गर्मीमै अलग-अलग होगा । उदाहरणके लिये 
पंजाब; राजपूताना ओर युक्तप्रान्तकी गर्मीको लीजिये, जो 
१०५° से १२० फारनहाइटके बीचमै रहती है । सेंटीग्रेडमें 
यह ४० से ४९० तक हुई । इसलिये पंजाब या संयुक्तप्रान्तमे 
उजन ( हाइड्रोजन ) मिले वनस्पति घीको गाढे या दानेदार 
रूपमें स्थिर रखनेके लिये उसके द्रवण-विन्दुको ४० सें० से 
ऊपर होना चाहिये, और यह ४८” सें० तक हो सकता 
हे । अब सोचनेकी वात है कि ३७ सें० तापमानवाले मनुष्य- 
शरीरमे यह केसे पिघल सकता है ? 

यह तो प्रश्नके एक पक्षपर विचार हुआ । अब दमको 
इसके रासायनिक पक्षको देखना है ओर वनस्पति घीमै वर्तमान 
रासायनिक तत्त्वोपर विचार करना है । साधारण मनुष्य जिसे 
समझ नहीं सकेंगे, ऐसे अनावश्यक विस्तारोंको छोड़कर निम्न- 
लिखित रूपमें एक साधारण चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है । 


मूँगफलीके तेलके तत्त्व 


PRN र्र हँ 
सस त उच्चतर ग्ल्सिरीन-योग ( Aractic and higher 2४०९0९5) 
Moo क गिरी मती द 
वासिक आर तालक ।र्लसरानऱ-यौॉग ( Stearic and Pajmitic glycerides ) 
तैलिक एवं अलसी स्नैहिक ग्लिसरीन-योग ( 0101९ and Linoleic glyceridcs) 


५ प्रतिशत 


१८ 39 
७७ ११ 
१०० प्रतिशत 


वनस्पति घीके तत्त्व 


आसविक और उच्चतर ग्लिसरीन-योग ( Aractic and higher glycerides ) 


५ प्रतिशत 


वासिक ओर तालिक ( मूल ) ग्लिसरीन-योग ( 5९9110 910 Palmitic Original glycerides) १८ » 
उजनीकरणके पश्चात्‌ वासिक ग्लिसरीन-योरा ( Stearic glycerides, after hydrogenation) २९ > 


उजनीकरणके पश्चात्‌ सम-तेलिक र्लिसरीन-योय(Is0-0leicglycerides,afterhydrogenation) २८ » , 


उजनीकरणके पश्चात्‌ बचा हुआ तैलिक अम्ल (0101९ acid, remaining after hydrogenation) २° » 


इन सबसे “तैलिक ग्लिसरीन-योग? ही सबसे मुख्य है । 
क्योंकि यह निःसन्देहरूपसे सिद्ध हो चुका है कि मानव-शरीरमे 
स्निग्ध पदार्थोके पचनेके लिये इन ग्लिसरीन-योगोंकी 
अत्यन्त आवश्यकता है | दूसरी बात जो उतनी ही अच्छी 
तरहसे सिद्ध हो चुकी है, यह है, ग्लिसरीन-योगोंके वसाम्लों 


---॥॥.::८:८::>>>>>>>>><<<<<<__ड 


१. बसा ( 516811 ) जन्य 


मनन 


१००प्र० 
( 55५७४ ७०४१७ ) के अणुओंका भार जितना ही कम 
होगा, शरीरके रस-रक्तके साथ वे उतनी ही आसानीसे एक 
हो सकेंगे | विटामिन “ए? और “डी” के साथ-साथ ये दोनों 
बातें शुद्ध और सचे घीको सारे खिग्घ पदार्थोका राजा बना 
देती हैं । और जिसके पास इसके सिवा शरीर-पुष्टिका अन्य 
साधन नहीं है; उस कट्टर निरामिषभोजी भारतीयके लिये तो 
विशेषरूपसे । यह समझमे नहीं आता कि भारतमे, जहाँ 


२, ताल ( Palm ) 006 न 
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* वनस्पति घी, जमराय ए लेछठ ळे. पोप्रपरपण, लोस,पाच्यताकी कमी # 


प्रकतिके साधन ओर उदारता प्राप्त हैं, हम क्यो 


प्रक्ृतिकी देनकी हत्या करके बनावटी और नकली 
चीजांके पीछे दौड और विटाभिनोंके बजाय मछली के 
तेलका व्यवहार करें । उल्टे मार्गपर चलकर वास्त- 
विकताओंके इस देशको विडस्वनाआंसे भरनेका यह 
प्रयास क्यों ? 
बहुधा यह कहा जाता है कि यूरोपमें नकली मक्खन 
( Margarine) का खूब व्यवहार होता है तो हमलोग भी 
वेसा ही क्यों न करें ? इस प्रश्नका एक उत्तर ऊपर दिया जा 
चुक्रा है । दूसरा वैज्ञानिक उत्तर इस प्रकार दै । असली और 
नकली मक्खन दोनों ही घोल ( Emulsion ) हँ । अर्थात्‌ 
ये १६ प्रतिशत जल तथा शेष ८४ प्रतिशतमें वसा ( स्नेह ) 
एवं केसीन ( ९25९1० ) की भाँति घोल बनानेवाली किसी 
वस्तुके संयोगसे बने रहते हैं | यह ध्यानमें रखना चाहिये 
कि यूरोपमें भी असली मक्खनको प्रथम स्थान प्राप्त दै 
और नकली मक्खनको दूसरा गिरा हुआ स्थान । 
नकली मक्खन भी तीन तरहका होता है--मेदिक अर्थात्‌ 
चर्बीका बना हुआ (allow margarine 29 
वनस्पति घीका ( Vegetable fat margarine) और 
तीसरा पकानेके काममै आनेवाला (Baking Margarine)! 
मेदिक और वनस्पतिके नकली मक्खनसे सामान्यतः 
निम्नलिखित बस्तुओंका संयोग रहता है-- 
मेदिकमें चनस्पतिमे 


मुख्य तत्त्व ( मेद ) १० प्रतिशत २० प्रतिशत 


( Premier—tallow ) 
प्रथम श्रेणीका साफ किया हुआ 


पझु-चर्बीका तेल २० „ च 

( Refined firstquality 

0120 oil, ८.८. liquid fat 

from animal source) 

बनस्पति वसा १५ )) = 

( Neutral Lard ) 

नारियळके भीतरी गूदेका तेळ क ९H 
- ( Palmkernel oil) 

नारियलका तेल २० १, = 

( Coconut oil) 

विनोलेका तेल २५ 9 २० )) 

(Cotton Seed oil) 

भूँगाफलीका तेल - - १०), 


( Groundnut oil) 


१०० प्रतिशत १०० प्रतिशत 
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इनमें मक्खनके मिलावटकी जाँच करनेके लिये १० 
प्रतिशत तिलका तेल मिला दिया जाता है । इनका १६ 
प्रतिशत पानी और फटे दूघके साथ तैयार किया हुआ घोळ 
ही नकली मक्खन है । 

तीसरे बेकिंग मारगरीनमें निम्नलिखित तत्त्व होते दै-- 


नारियळका भीतरी गूदा १० प्रतिशत 

नारियलका तेल ७० )) 

बिनौलेका तेल 0५८... ()) 
१०० 99 


इस बातको ध्यानसे समझ लेना चाहिये कि यह वनस्पति 
मारगरीन इस प्रकार बनाया जाता है कि उसका द्रवण-विन्दु 
३०-३२” सँ० से अधिक नहीं होता है । सबसे मुख्य बात 
यह है कि यह एक घोल ( 1911115101 ) दै जिसमें १६ प्रतिशत 
पानी होता है, और बहुतसे अच्छे-अच्छे गुणोंवाले वनस्पति- 
तेल होते हैं; वनस्पति वसा तो केवल २० प्रतिशत होती है । 
इसके अतिरिक्त यह रोटीपर मक्खनकी तरह खाया जाता है, 
ओर गर्मीसे पिघलकर फैल जाना इसका एक विशेष स्वाभा- 
विक गुण है । वनस्पति घीके समान जळरहित स्निग्ध 
पदाथाँकी अपेक्षा घोळ जल्दी पचते हैं | इसलिये जिसमें 
कोई गुण नहीं दै ऐसे जलरहित धीसे नकली मक्खनका प्रयोग 
तो कहीं अच्छा है । फिर नकली मक्खनको बनानेमै मक्खनकी 
गन्ध लानेके लिये इसमें फटा दूध मिलाया जाता हे और घोल 
बनाते समय तापमान बहुत कम; (-%) सें० ( हिमाँक्रसे भी 
नीचे ) रक्खा जाता है, और हमारे यहाँ वनस्पति घीके बनानेमें 
जिसको घोल नहीं; धीके रूपमै ग्रहण किया जाता है, १५०" 
सें से १८०” सँ० तक तापमान काममें लाया जाता है । 
फलत; वनस्पति घीके सब विटामिन नष्ट हो जाते हैं, पर वहाँके 
नकली मक्खन(॥1918911116)मैं सुरक्षित रहते हैं इसलिये, अब 
वहाँके नकली मक्खन ओर हमारे यहाँके वनस्पति घीके सम्बन्ध 
धोखा नहीं रह जाना चाहिये । यूरोपर्मे असली मक्खन और 
भारतमें असली घी ( क्योंकि यहाँकै गरम जल-वायुमे मक्खन 
बिगड़ जाता है ) को ही सब हृष्टियोसे प्रथम स्थान प्राप्त दै । 

अब हमको यह देखना चाहिये कि मानवशरीरमें 
पहुँचनेके बाद भोजन और विशेषकर घी एवं तेलके साथ 
क्या क्रिया होती है .। हमको भोजनके तीन मुख्य प्रकारोंपर 
विचार करना दै--कार्बोहाइड्रेट-वग, प्रोटीन वर्ग और खेह- 
वर्ग | मनुष्यके .जीभके ऊपर भोजनपर पहले लारकी क्रिया 
होती दै, और मुख्यतया कार्बोहाइड्रेंट-र्गके पदार्थ, शकरा-वर्ग, 
विशेषकर खाद्दी-शकरा ( (31५0058) में बदल दिये जाते 
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कमार लाका सत पत्ता 


हैं | यही कारण है कि जब हमको भूख लगी रहती है ओर 
लार अधिक परिमाणमें निकलती है तो भात भी मीठा लगता 
है । यहाँसे भोजन उदरमे जाता है; जहाँ 
पाचक-रसोंकी सहायतासे पाचन क्रिया प्रारम्भ होती हे । 
यहापर फिर कार्बोहाइड्रेटोको तोड़कर स्वाद्वी-गर्करा और 
प्रोटीनोंको एक प्रकारके अम्लो ( 41111110-40105 ) में 
रिणत कर दिया जाता हे | प्रोटीन-वग नसों ओर मांसपेशियों 
इत्यादिकी रचनामै काम आता हे । आमारायके अन्तमे ओर 
छोटी आतोमै प्रवेश करनेके पहले तेल ओर घी-जेसे पदार्था- 
की खबर ली जाती है । 


टररे bs के >> ए 
ट्रसे निकले हुए 


यहाँ रुककर यह ध्यानपूर्वक देखना आवश्यक है कि 
घी-तेळोकी क्या गति होती हे । पित्त ओर क्लोम रसोमेसे 
कुछ तो क्षारीय ओर कुछ उदासीन ( १८४४७] ) होते है । 
क्षारीयरस तेल ओर अन्य चिकने पदा्थोको कुछ 
साबुनके घोल-सा रूप प्रदान करके एक श्वेत घोल तैयार 
कर देते हैं| इस क्रियासे तेल ओर घीके कण छोटे-छोटे 
अंशोंमे विभक्त हो जाते हें | इस घोलपर फिर लाइपेस 
( 1.1३७९ ) जेसे वसा-विशछेषक किण्वो ( Ferments ) 
की क्रिया होती है । और तेल, घी फटकर वसाम्लों और 
ग्लिसरीनमें परिणत हो जाते हैं ओर तब छोटी अँतड़ियोमें 
भेजे जाते हें | वहाँसे सीधे हृदयस्थ रक्तमें और यकृत्‌ 
( जिगर ) से होकर जहाँ उनकी आवश्यकता है ऐसे मानव- 
शरीरके मांस-तन्तुओंमें भेज दिये जाते हैं | मानव-शरीर एक 
असाधारण ज्ञानपूर्ण यन्त्रालयके समान है | असंख्य रासाय- 
निकभी स्वाद्दी-शकरा, ऐमिनो-एसिड्स्‌ , वसाम्लों ओर स्विग्ध 
पदार्थोकों अद्भ-प्रत्यज्ञकी आवश्यकतानुसार वहॉ-वहॉ इतनी 
चतुरता ओर कुशलतासे नहीं पहुँचा सकते, जैसे कि प्रकृति 
पहुँचा रही है | अब देखिये, वनस्पति घीका प्रकृतिकी इस 
काय-प्रणालीपर क्या असर पड़ता है | यह अच्छी तरह 
साहस है कि आमाशयमै जो घोल बनता है, उसकी प्रकृति 
' खाये हुए तेल-घीके रासायनिक संगठनपर निभर करती है । 
इस दृष्टिकोणसे शुद्ध घीका घोल सबसे सूक्ष्म, और वनस्पति 
घीका घोल स्थूलतम होता है | घोल बनना- पहली क्रिया 
है । इसके बाद वसा ( ख्ेइ ) के विभाजन ( उसके कंणोंको 
छोटे-छोटे अंशोंमे विभक्त करना ) वाली दूसरी क्रिया भी 
शुद्ध घीके साथ सबसे आसान; और चनस्पति घीके साथ सत्रसे 
_ कठिन, विशेषकर उस दशामै तो और भी कठिन या एकदम 
असम्भव होती है जब कि उसका द्रवण-विंदु शरीरके तापमानसे 


अधिक होता हे । अधिकतया विभाजन हो नहीं पाता और 
घीका एक गाढा घोल बन जाता हे, जिसका शरीरकी महीन 


सम्भवतः आवभक्त घाल अब छोटा अंताड़यांम जाता हे 
जहाँ कि एक प्रकारके एसिड निकलते हैं ओर अलग-अलग 


मनुष्योंकी अलग-अलग पाचनशक्तिके अनुसार प्रोडीन-वर्गका 
अन्तिम अशेष विभाजन हो जाता है । यहाँ संपूण पाचनक्रिया 
समाप्त हो जाती हे ओर भोजनरस अँंतडियोद्वारा सोख लिया 
जाकर घमनियोंद्वारा आवश्यकतानुसार शरीरके विभिन्न 
अङ्कौमें पहुँचानेके लिये हृदयको भेज दिया जाता हे । यहाँ 
ओपजनीकरण अर्थात्‌ जठरामिसे गरम होकर शोप्रित 
होनेवाळी बात उठी जो, ( जेसा कि पहळे समझाया जा 
चुका है ) तेलिकाम्छ ग्लिसरीन-योगों आर कम आणविक 
भारवाले अम्लोपर निर्भर करती है; ओर ये दोनों बातें 
वनस्पति घीमें नहीं होतीं । छोटी आँतीमै जो कुछ गीत 

नहीं होता वह भेज दिया जाता हे बड़ी आँतोमै, जिनका काम 
है सारे जलीय पदार्थको सोख लेना और तरल वस्तुको स्थूल 
मलमें परिवर्तित कर देना। यदि, जेसा ऊपर बताया गया है 
गाढे घोल न तो विभाजित होते हैं न शोषित होते हैं, तो 
वे इसी रूपमै बड़ी आँतोमै जाते हैं, ओर उसकी भीतरी 
दीवालपर जमा होकर सोखे जानेकी क्रियाको कठिन या प्रायः 
असम्भव-सा बना देते हैं । फल यह होता है कि तरल भाग बिना 
पचे बाहर निकलता है ओर अतिसारको जन्म देता है | यह 
शरीरमै घट सकनेवाली एक प्रक्रियाका चित्र हुआ । 


दारीरमें 


एक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण और भी है जिसपर विचार कर 
लेना आवश्यक है । इसे सबने स्वीकार कर लिया है कि वसा- 
वर्गका कुछ अंश मानवदेहमें उपभुक्त हो जाता है ओर 
कुछको जीवनःक्रियामें मोकेःवेमौके सहायता देनेके लिये 
बचाकर रख छोड़ा जाता है । ऐसा होनेके लिये यह आवश्यक ८ 
हो जाता है कि खाये जानेवाले घी-तेल और मानवशरीरके 
बसाके संगठनमे कुछ साम्य हो । जहाँ तक इस बातसे 
सम्बन्ध है यह विदित है कि संसार भरमै मानव-वसाका 
संगठन निम्नलिखित रूपसे होता है 
मानव-वसाका संगठन द्रवणबिन्दु--१४ से २२” सेंटीग्रेड 
तेलिक ग्लिसरीन-योग ७० से ८४ प्रतिशत 
अन्य ग्लिसरीन-योग १६ 
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इससे इस बातका भी साफ पता चल जाता है कि 
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# घनस्पति घौ// क सप हुकले) मोका भोतनछुामच्यताकी कमी ४ ४७१ 


बनस्पति घी, जिसमें तैलिक ग्लिसरीन-योगका केवल २० प्रति- 
शत होता है ओर जो अन्य ग्लिसरीन-योग (जिनमें सम-तेलिक 
भी शामिल हैं ) होते हैं, उन सत्रका द्रवण-विन्दु ४५" सँ० 
से ऊपर होता है, मानव-वसाकै निर्माणमें सहायक नहीं हो 
सकते । कभी-कभी यह तर्क किया जाता है कि सम्भवतः 
यक्कत्‌ ( संप्रक्त ), वासिक ग्लिसरीन-योगके कुछ अंशको 
लिक ग्लिसरीन-योगमें बदलता रहता दोगा । | तकके लिये 
दि इसे सही मान ळें ( यद्यपि इसे अभी सिद्ध होना है) 
तो यह प्रश्‍न उठता हे क्रि मूँगफलीके तेलमै वर्तमान स्वाभाविक 
लिक ग्लिसरीन-योगको क्यों व्यर्थ धनव्यय करके वासिक 
लसरीन-योगमे परिवर्तित किया जाय और इस संपृक्त 
[सिक ग्लिंसरीन-योगको मूल तेलिक ग्लिसरीन-योगमें बदलने- 
लिये जूझनेको बेचारा यक्कत्‌ बाध्य किया जाय आर 
पाचक-रसोंकों एक अनावश्यक क्रियाके विरुद्ध लड़नेमें व्यय 
किया जाय ? यह बहुत जबान रोककर कट्टा जाय तब भी 


21, सँ 219 


हत > 2212 


सै -21 


शक्तिका सर्वथा अपव्यय है । कुळ प्रयोगोंमें, जिसमें चूहे 


वनस्पति घीपर पाले गये थे; दूसरी पीढ़ीमें दुर्बळ यकुत्‌वाले 
पाये गये, क्योंकि पहली पीढीवाले चूहे वनस्पति घी खाकर 
रोगी हो चुके थे । 

ऐसी भी सूचना दी गयी हैं कि भारतीय सेनामें पहले 
शुद्ध घी दिया जाता था । बादमें जब प्रामाणिक शुद्ध धी 
मिलना कठिन हो गया तो किसी-किसी दिन वनस्पति घी 
दिया जाने लगा । पाचनपर इस वनस्पति घीके कुप्रभावके 
कारण इसको भी बंद कर दिया गया । यह पता छगानेकी 
बात हे कि वास्तवमै क्या किया गया । 

इसलिये रसायन एवं जीवन-विज्ञानकी दृष्टिसे 


~ >>> > ha - ००७, 
चचार करनेपर इस वातम काइ सन्देह नहा रह 


जाता कि आजंकळ वाजारमें बिकनेवाला वनस्पति 
घी लाभकी अपेक्षा हानि अधिक करता है। 
इस वातकी आवश्यक्ता है क्रि आजकल फैले हुए 
रोगों ओर उनके सम्बन्धमें वनस्पति घीके कारनामोंके 
विषयमै जिकित्सकोंके सत्य अनुभवों तथा सम्मतियोंका 
संग्रह किया जाय । केवल इस दुराग्रहकी रक्षाके लिये; कि 
घीके-जेसी दिखायी देनेवाली वस्तु ही ग्रहण की जाय) प्रकृतिके 
हारा दिये हुए शुद्ध तैलिक ग्लिसरीन-योगोंको ४५ 
सें से ऊपरके द्रवण-विन्दुवाळे सम-तैलिक ओर वासिक 
रिलसरीन-योगोंमें परिवर्तित कर देना मूखता ओर विडम्त्रना- 


मात्र दै | यह याद रखना चाहिये कि यूरोपर्मे भी तलनेके 
कामके लिये केवळ सूअरकी चर्बी ( 1,070 ) के ही प्रयोगकी 
सम्मति दी जाती है, मेद ( ४110७ ) की नहीं, क्योंकि 
शूकरोदर-वसामें मेदसे अधिक तैलिक ग्लिसरीन-योग होते हैं | 
भारतवर्षमै वनस्पति-घी (का बनाना यदि बंद न हो तो 
उसके ) के प्रयोगके सुधारके सम्बन्धमें तुरंत करनेवाली बातें 
ये हैं कि वानस्पतिक तेलोको साफ करके खतत्त्राम्लों 
( Free ४०१५ ) ओर गन्धसे मुक्त कर देना चाहिये तथा 
उसमें रंग दे देना चाहिये | तेलिकाम्लक़ी अपेक्षा अलसी- 
स्नेहिकाम्ल ( 1,1101616 9०105 ) के कारण सड़नेकी 
सम्भावनाको दूर करनेके लिये यथासम्भव कम तापमानपर 
उजन मिला करके अळसी-स्नेहिकाम्लोंको तेलिकाम्लीमें 
परिवर्तित कर देना चाहिये ओर .सम-तेलिकोंका बनना कम कर 
देना चाहिये | यदि ऐसा किया जायगा तो सड़ना बंद होगा 
और तैलिकाम्लोंकी रक्षा होगी । इससे ऊपर बताये हुए 
वनस्पति धीके उपद्रव बहुत कुछ दूर हो जामँगे और फिर 
एक ऐसा खानेवाला तेल प्राप्त होगा जिसका घोल अच्छा 
बनेगा, जो पचेगा और शरीरद्वारा ग्रहण किया ओर रस- 
रक्तमें मिला लिया जायगा। इसका कोई कारण नहीं कि 
अबोध और अशिक्षित भारतीयको क्‍यों घीके 
रूपवाली एक नकली वस्तु दी जाय, जिसका प्रभाव, 
पीढ़ियाँसे भारतमें व्यवहारमें आनेवाळे विना साफ 
किये हुए वानस्पतिकं तेळासे भी खराब होता है । 


नीचेकी सूचीमे सुपाच्यता ओर सुग्राह्यताकी 
दृष्टिसे वादमै आनेवाले पदार्थ पहले आये हुंण 
पदार्थौसे घटकर हैं,--( १) मक्खन, (२) घी, 
(३) नारियळका तेळ, (४) तिळका तेल, 
कुखुमका तेल और सरसॉका तेल, (५) मूग 
फलीका तेल ओर बिनोलेका तेल, (६) झूकरोदर 
वसा (2,410), (७) मेद ( 1911०0) आर (८) 
वनस्पति घी । नंबर ४ ओर ५ वाळे तेछ लगभग एक-से 
ही गुणवाले हैं और उनको खच्छ ओर शुद्ध रूपमें, अपनी- 
अपनी रुचिकै अनुसार लेना चाहिये | विटामिन "ए? और 
“डी? के कारण घीको सर्वोच्च स्थान मिला है | 

विशेष सूचना--यदि इस विषयमें कुछ और जाननेकी 
आवश्यकता हो तो यथासम्भव सहायता करनेमें मुझे 
प्रसन्नता ही होगी | 


—— 
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दूध तथा दृध देनेवाले पशु 


( लेखक--श्रीयुत साराभाई प्रतापराय ) 


(१) 
सबसे अधिक पूर्ण भोजन 
(मानव-जातिकै लिये शात भोजनोंमें दूध सबसे अधिक 
पूर्ण भोजन है ।? 


(अति प्राचीन ज्ञात भोज्य-पदार्थामे दूध सबसे अधिक 
पूर्ण भोजन है ।' 


( देखिये पृष्ठ १५ और ८०, भारतसरकारकी रिपोर्ट 
सन्‌ १९४३, मार्केटिंग आक मिल्क इन इंडिया ) 


“जो वस्तुएँ हमें प्राप्त है, उनमें केवल दूध ही एक ऐसा 
पदार्थ है, जो सम्पूण भोजनके अधिक निकट पहुँचता है । 
हमारी जानकारीमै दूसरा कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो 
अकेला दूधके स्थानमें ग्रहण किया जा सके |? 


धसानव-जातिद्वारा आहारके रूपमै गाय तथा अन्य 
दुबैले पञ्चऔके दूधका प्रयोग इतना ही प्राचीन दै, जितना 
मानव-जातिका इतिहास । इस दीर्घकालमे दूधके इस रूपमें 
प्रयोग होनेके कारण इसके मूल्यको बहुत ऊँचा स्थान प्रदान 
किया गया है । १ 


(लीग ऑफ नेशन्सकी न्यूट्रिशन रिपोर्ट, १९३७ की सीरीज) 
गूढ़ श्रद्धा 

अन्तर्राष्ट्रीय विशोप्रशोंके दूधपर विशेष वैज्ञानिक 
अनुसन्धानोद्वारा निकाले हुए अधिक परिणाम 
अपने भारतीयोंको बतानेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 
भारतवासी सुगठित शरीर, सुन्दर स्वास्थ्य एवं शक्तिके 
लिये दूधके गुणको पहलेसे ही अद्वितीय समझते हैं । प्रतिदिन 
दृधका उपयोग करनेवाली ग्रामीण एवं पहाड़ी जातियोंके 
स्वास्थ्य, बल तथा जीवन-शाक्तिसे यह सिद्ध है कि दुग्ध-शक्त 
रक्षात्मक और पोषक भोजनका एक प्रमुख भाग है । ' 


दूधके द्वारा भावी माता स्वयं अपना पोषण करती है 

और अपने गर्भस्य बच्चेको भी जीवन देती है । इसीके द्वारा 
शिशु पनपता है, बाळक बड़ा होता है, नौजवान सुन्दर 
` शरीरका विकास करता है, युवक अपने शरीरके गठनको 


चछ रला रे, रोगी हलि, 


म्य 
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प्राप्त करते हैं तथा बूढा स्वस्थ रहकर अधिक दिन जीता 
है । दूधमें मनुष्योंकी गूढ़ श्रद्धा है । 


दूध पीयूष है, जीवनका अक्सीर 


मनुष्वके भोजनको दो प्रमुख श्रेणियोंमें बॉटा जा 
सकता है-- 


१. वह जो शक्ति उसन्न करता है । 


२. वह जो पोषक हे अथवा स्वास्थ्य ओर आरोग्यका 
रक्षक है । 
० इस श्रेणीमें दूध और दूधकी चीजें, फल और सब्जी 
तथा अंडे और मांसकी प्रधानता है । पोषक पदार्थोकी 
प्रत्येक सूचीमें दूध और डेयरीकी चीजें सबसे पहले 
आती हैं। 

दूध एक अद्‌भुत द्रव है, जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
१०१ वस्तुएँ उचित मात्राके मिश्रणमे मिली होती हैं, ओर 
उन वस्तुओंको लेकर दूधका निर्माण नहीं किया जा सकता | 
यही कारण है कि प्रभावोत्यादकताकी दृष्टिसे अन्य कोई भी 
वस्तु दूधका स्थान नहीं ले सकती । दूधके कुछ पोषक भाग 
अभीतक पहचाननेमे नहीं आये हैं | इसके ८ प्रोटीनोंमें 
१९ एमिनो-अम्ल ( 41113110-40105 ) हैं । इसके मक्खनमें 
११ सेदाम्ल ( Fपatt४-३८।१ऽ), ६ जीवनसत्व 
( Vitamin ),८ फेनक द्रव्य--पाचक-रस (212911९5), 
२५ खनिज ( M९7३1), १ चीनी ,( दुग्ध-शकरा Dr 
४ फास्फरस-सम्बन्धी मिश्र द्रव्य ( Phosphorus ५ 
Compound) और १४ नत्रजनीय तत्त्व (४1६1020105 
91७५३००९३) हैं; कुछ अज्ञात अन्य भाग हैं, जिनमें कुछ 
ऊपर रहनेवाले अंश हैं और कुछ इसके प्राकृतिक जलीय 
अंशामे घुरे हुए रहते हैं । 

दूधके प्रोटीनोंका मूल्य बहुत ऊँचे दर्जका होता हैः 
तथा ये अत्यन्त सुगमतासे पच जाते हैं । इनसे युवककी 
बुद्धि सम्बन्धी आवश्यकताएँ सरलतासे पूरी हो जाती हैं और 
ये तरुणा एवं सव प्रकारके वयःक्रमके मनुष्योंके स्वास्थ्यको 
बनाये रखनेमें सहायक होते हैं । 


Vinay A स्पा कु देलेघारेऽपड्छुण afions. 


TTF 


दूधका स्नेह (1780 ) अत्यन्त ही पाचक और ग्राहक 
होता है तथा ए. ओर डी. जीवन-सत्त्वो ( ४1६175 )का 
उद्गम होता है | इसमें रहनेवाले चूनेके क्षार ( $1६5 ) 
विशेष सुगम शोषणीय हैं । सारांश यह है कि दूधके जीवन- 
सत्त्र सबसे अधिक शक्तिशाली होते दें । इसके पूर्ण प्रोटीन 
मांसपेशियोंका निर्माण करते हैं, सामध्यको बनाये रखते हैं 
और गरीरकी खोयी हुई शक्तिको पुनः प्राप्त करनेमें सहायक होते 
हैं । इसके क्षार अच्छी हड्डियों ओर दाँतोंका निर्माण करते हैं । 
इसका पानी द्रवकारक होकर दूसरे खाद्य-पदार्थोंके लोहे ओर 
आयडिन ( 10011165 ) को पचानेमें सहायता करता है । दू भके 
फेनकतत्त्व-पाचकरस( 1911291115 ) निष, रोगोत्पादक विषों 
तथा सड़नेसे उत्पन्न विषोंका प्रतिरोध करते हैं । शरीरके 
अन्थिमण्डलको, जिसके ऊपर मनुष्यकी शक्ति, उत्साह और 
रज्ञकता अवरम्बित होती है, दूधके पाचक-रससे बड़ी सहायता 
मिलती है । ये क्षय ओर कुष्ठकों अच्छा करनेमें बड़े सहायक 
होते हैं | इसके क्षार-तत्त्व ( 011:4117० ) अम्लपित्त 
( Hyper-acidit५) को निवारण करनेके अतिरिक्त 
मूत्रकारक होते 
( Intestinal Flora ) को उन्नत करते हे | इसका प्राणज- 
शकरा एवं दुग्ध-शर्करा खमीर नहीं बनाती और कष्ट 
नहीं देतीं | इसके क्षार खयं लाभदायक होनेके कारण चर्बी- 


पञुओंक्रे धंधेमे सन्‌ १९३२से १९३८तक सरकारी सहायता. १,८ 


93 सन्‌ १९३९ म 
दूधम सन्‌ १९ 
OE LR 
“अधिक दूध पीयो?के प्रचारमें सन्‌ १ 
प्रकाशनमै व्यय किया । 


टेक्स देनेवाले ब्रिटेनने राष्ट्रकै 
लिये २,९४,६९,०५५ पाड 
( चाळीस करोड़ ) रुपये 


८ वर्षमै बहुत ऊँचा 
रक्षात्मक खाद्यकी पूर्तिके 
अर्थात्‌ ४०१००००००० 
खर्च किये । 

इसके अतिरिक्त गर्भिणी स्त्रियों; बच्चेवाली माताओं, 
दिझुओं, स्कूल जानेवाले बच्चों ओर उद्योग-धंधोंमें काम 
करनेवालोंक्रो ब्रिटेनने या तो मुफ्त या सस्ते भावमें दूध दिया, 
जिसका भाव था प्रतिपेंस 3 पिंट ( १३ ओंससे अधिक ) | 
'परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश जवान पहलेकी औसत बृद्धिकी 
अपेक्षा ऊँचाई और तौलमें बढ़ गये ओर दूधने कारखानोंमें 


। इसके सहयोगी कीटाण आन्त्र-वनस्पति ` 


४७३ 


वाले प्रोटीनोंको पचानेमें बड़ी सहायता करते हैं | यह 
प्रकृतिदेवीका अत्यन्त आश्चर्यजनक्र दुग्धद्रव दै । दूध 
कवि-कल्पनाका वास्तविक अमृत है | 

दूधके प्रभाव और शक्तिको संसारके सभी देशोंके सभी 
मनुष्योंने स्वीकार क्रिया है। अपने देशबासियोंके सामने 
इस सम्वन्धमे अधिक जोर देनेकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि 


उन्होंने दूध ओर अमृत दोनोंके लिये एक ही दाब्द 'पीयूष-- 
जीवनका अक्सीर? रखकर दूधकी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है । 
(२) 


सरकारका मूल उत्तरदायित्व 


प्रत्येक लोकप्रिय सरकार यह मानती है कि सामाजिक 
संस्था होनेके कारण उसके कुछ उत्तरदायित्व हैं | वह जनताके 
लिये अधिक उपयोगी खाद्यका प्रबन्ध करनेमे काफी ध्यान 
देती है ओर खाद्य पदार्थामें दूधका स्थान सबसे पहला 
अंग्रेज भारतपर शासन करते हँ, अतः यह उन्हींकी 
जम्मेदारी हे कि वे यहाँके पद्ञुओंकी संख्या बढ़ावें तथा 


_पञ्जुऔं एवं दूधके गुणोंमें ब्रद्धि करें | देखिये, उन्होंने अपने 


देशके लिये क्या किया ? 
( देखिये, दि इकनामिस्ट, १० जून सन्‌ १९३९, पृष्ठ ५९४ ) 
८४ पाँड 


° 
१1 
२५५००० पाड 


४६) 
१९६,५६१ पाड 


४;९२;९१० पांड 


म सरकारन प्रस आर 


६०,००० पाड 


कुळ २,९४,६९,०५५ पौड 


काम करनेवाले मजदूरोंकी अनुपस्थिति-संख्या घटाकर प्रति 
मजदूरके उत्पादनमें वृद्धि कर दी । 
अन्यत्र छाखोंके लिये दघ 
ब्रिटेनमें इस प्रकार करदाताओंका धन मुख्यतः राष्ट्र- 
निमांणके काममे आता हे । उत्तरी आयरळडमें, सबनाशी 
युद्धके भँवरमे पड़े रहने एवं स्वयं युद्धमें लिप्त रहनेपर 
ओर मांसकी अधिक मांगके समय भी "राष्ट्रीय दुर्ध-योजना? 
( National Milk Scheme ) के द्वारा दूधकी खपत 
६० प्रतिशत बढ़ गयी । क्या भारतके ब्रिटिश शासक कर- 
दाताओंके धनका दस लाखौँ भाग भी यहाँकी जनताके 
शारीरिक विकासमें व्यय करते हैं ? 
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४७४ 
पोषक पदार्थोंके अधिकतम उत्पादनके लिये 
अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग 


मई-जून सन्‌ १९४३ में खाद्य और कृषि-सम्बन्धी 
बातोंपर विचार करनेके लिये हाट स्प्रिगज वर्जिनियामै जो 
संयुक्त राष्ट्रोकी कान्परेंस हुई थी और जिसमें ३८ मित्र राष्ट्रोंके 
प्रतिनिधि एकत्रित हुए, थे तथा जिसका उद्देश्य सारी मानव 
जातिके लिये उच्चित रीतिके भोजनकी व्यवस्था करना था; 
उसने यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी नीति 
ऐसी बनावे, जिससे जीवन-सत््व, खनिज तथा प्रोटीनकी 
प्रचुरता रखनेवाले खाद्य पदार्थोंके उत्पादनमें प्रोत्साहन 
मिले । इसके लिये दूध, शाक) अंडा, मांस-जैसे परम मूल्यवान्‌ 
पदार्थोके उत्पादनको, जिनकी अच्छे पोषणके लिये अत्यधिक 
मात्रामें आवश्यकता है, प्रोत्साहन देना होगा | अधिक-से- 
अधिक उत्पादनके लिये पश्चु-संख्याके विस्तारमे सहायता 
करनी होगी । 

. कान्फरेंसकी कार्यवाहीस भारत-सरकारद्वारा नियुक्त 
प्रतिनिधियोंने भी भाग लिया ओर वहाँके प्रस्तावोपर अपने 
सम्मतिसूचक हस्ताक्षर किये । उन्होंने पारस्परिक सद्भावनाके 
वातावरणमें वहासे प्रस्थान किया और यह निश्चय किया था 
कि सभाके निश्चयांको भारतमें कार्यान्धित किया जाय; किन्तु 
खेद हैं कि उनका कोई काम अभी जनताके सामने नहीं 
आया | 


lo च 


इग्छडका दाखय 


ब्रिटिश विचार-घाराके नेताओंने, जिनमें अर्थशास्त्र- 
विशारद, राष्ट्रीय किसान-संघ ( National Farmers 
Un1०॥ ), राजनीतिज्ञ, अनुदार एवं उदार पक्षके लोग 
सम्मिलित हैं, कान्फरेंसके निश्चयोंका उत्साहपूर्वक समर्थन 
ओर अनुमोदन किया । वहाँके ९इकनामिस्ट? पत्रने समर्थन 
करते हुए कहा, “पोषणकी दृष्टिसे ऊँचे मूस्यवाले तथा 
अधिक व्ययसाध्य खाद्य पदार्थोक्रो अपने देशमै ही पेदा 
करना निःसन्देह लाभदायक होगा ।? उस समय यही नारा 
उठ रहा था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्यके लिये आवश्यक पोषक 
खाद्य पदार्थांका उत्पादन अधिक-से-अधिक बढ़ाया जाय । 


१९४३ के अक्टूबर मासके प्रथम सप्ताहमे कृषि-मन्त्री 

श्रीयुत हड्सनने वेल्समे भाषण देते हुए दूधके उत्पादनपर 
बिशेष जोर दिया । उन्होने कहा कि “मनुष्यके प्रत्यक्ष 
`उपयोगके लिये शक्ति देनेवाले खाद्य पदार्थोके अधिकाधिक 


Ven [ति खा सतुता 
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g 


फ्रंट 
008015 ° 


नय चचच््््स 
उसादनकै पश्चात्‌ वर्षातक इसीको ओरोकी अपेक्षा प्रमुख 
स्थान मिळता रहेगा |? ११ सामन्तोंके एक मण्डलने पोषक 
आहारकी अभिदृद्धिपर बहुत जोर दिया । उन्होंने कहा कि 
कृषि ओर राष्ट्रीय स्वास्थ्यके लाभकी दृष्टिसे .दुग्धोत्यादन 
तथा मुर्गी, बतख आदि पक्षियोको पाल्नेमै पर्याप्त वृद्धि 
होनी चाहिये । 


उदारदल्ने भी खाद्य और क्कषिपर रिपोर्ट देते हुए 
अपनी सम्मति प्रकट की है कि दूध, फल, तरकारी, अंडे 
और पशुओका उत्तादन--विशेषकर दूधका--बढ़ाया 
जाय । अनुदारदल तथा राष्ट्रीय किसान-संघकी रिपोर्ट भी 
इस सुझावका हृढ़ समर्थन करती दे कि युद्धोत्तर-कृषि-नीति 
प्रधानतः पोषणसम्बन्धी नीतिपर अवलम्बित होनी चाहिये | 

सब सम्मतियोंका सार यही है कि अधिक उपयोगी 
तथा रक्षक खाद्य पदार्थोके उत्पादनमें अधिक वृद्धि करनी 
चाहिये; क्योंकि उद्योग-घंधोंमें लगी हुई एक बड़ी जन-संख्या 
दूध आर उससे बने हुए अन्य पदार्थोक्री बड़ी भारी मांग 
सामने रक्खेगी । 


सतर्क कनाडा और आस्ट्रेलिया 

जागरूक कनाडाने तो अपना काम आरम्भ कर दिया | 
उसने सन्‌ १९४३मै गेहूँ तथा राई पैदा करनेवाले क्षेत्रफलमें 
कमी कर दी ओर मक्खनके उत्पादनमें १४ प्रतिशतकी 
बृद्धि करके उसका उत्पादन ३२ करोड़ ३० छाख पौंड कर 
दिया तथा चूर्णित दूध ( Powdered Milk ) के 
उत्पादनमें ४१ प्रतिशतकी वृद्धि करके उसका उत्पादन 
५१ करोड़ ६० लाख पोंड कर दिया, क्योकि उसकै पास 
खपतके बाद अतिरिक्त दूध बहुत बचता है । > 

कनाडाने खाद्य पदार्थाका उत्पादन कम करनेका आर 


पशुओंके लिये सूखी घास, ल्यूस्न, ओट तथा बार्लीकै ८ 


उत्पादनको बढानेका निश्चय किया है । निःसन्देह इन 
वस्तुओके उत्पादनमे कनाडाने जो वृद्धि की है, वह पछओंके 
खानेके लिये; न कि मनुष्योके लिये, जेसा कि भारतवषस 
होता है । आस्ट्रेलिया भी इसी पथका अनुसरण कर रहा हैं | 
(३) 
भारतकी स्थिति देखिये 

अन्तर्राष्ट्रीय और ब्रिटिश कामन वेल्थ ( 37/६१ 
Common Wealth ) के राष्ट्र-निर्माणसम्बन्धी प्रयलोपर 
यहाँतक प्रकाश डालनेके पश्चात्‌ घरकी ओर मुँह मोड़कर 
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हम भारतकी स्थितिपर विचार करेंगे । बाहरकी स्थितिका 
अध्ययन करते समय हमने देख छिया हे कि बहाकी सरकारे 


जनताके प्रति उत्तरदायी हैं ओर उनकी मॉगकी ओर ध्यान * 


देनेवाली हैँ; वे अपनेको सामाजिक संस्थाएँ मानती हई 
समाजको भलाइके लिये काय करती हैं | उनका कार्य जनता- 
का हित करना हे, अन्यथा वे टिकती ही नहीं । उसी 
ब्रिटेनके पुत्र भारतमै राज्य करते हैं | उनका दावा है कि 
उनके सामाजिक आदश वेसे ही हैं, किन्तु यहाँकी जनताके 
जीवनकी प्रारम्भिक आवश्यकताओंकी भी पूर्तिके लिये किसी 
महत्त्वपूण काय करनेका श्रेय उन्हें नहीं दिया जा सकता । 
उन्हे मालूम हे कि उनके अपने घर ब्रिटेनमे क्या हो रहा है 
ओर उनके पथ-प्रदशनमें उन्होंने अपनी सम्मति भी दी है | 
कृपि-रायल-कमीशनने सारे भारतमै एक छोरसे दसरे छोरतक 
यात्रा करने ओर दो वपके परिश्रमके पश्चात्‌ इन शासकोंके 
सामने हजारों छपे हुए पृष्ठोमें ्रामसुधार एवं क्ृषि-उन्नतिके 
सम्वन्धमे अपनी सिफारिशों रक्खीं, किन्तु उसी कमीदानके 
स्वयं अध्यक्षके सर्वशक्तिसमन्वित और लंबे कालमें भी न तो 

[रतके खेतोंमें, जो खाद बिना सूख रहे हैं, दो पत्ते अधिक 
उगे) जिससे कृषिपर ही निर्भर रहनेवाले यहाँके ९० प्रतिशत 
अतृप्त भारत-सन्तानोंको कुछ सहारा मिलता; न यहाँके 
पशुओंको पर्याप्त चारा ही मिला, जिससे कि उनकी तथा 
उनकी नस्लकी उन्नति होती, और न आधा पेट खानेवाळे 
ये पशु दूध तथा मक्खनकी उपजमें वृद्धि ही कर सके | 

सरकारका उत्तरदायित्व 

रायल-कमीदानकी रिपोर्टके २१वें अध्यायमे ६७२-७३ 
पृष्ठॉपर ५८१वें पेराग्राफमें जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह 
यहा उद्धत करनेयोग्य है-- 

_ ८९१ 

( ३ ) “जीवनको अधिक अच्छा बनानेकी माँगको 
तभी उत्तेजना मिल सकती है जब ग्रामोंकी सामान्य 
दशाओंको सुधारनेके लिये सचेत और संगठित उद्योग किया 
जाय । हमें यह कहनेमें तनिक भी संकोच नहीं होता कि 
इसका उत्तरदायित्व सरकारपर है ।? 

(४) “`` हमारा यह भी विचार हैं कि भारत- 
सरकार तथा प्रान्तीय सरकारोंने इसके महतको जेसा चाहिये 
वैसा नहीं समझा |? 

(७ ) “"""*` "फिर भी हम यह बता देना चाहते हैं कि 
भारतीय परिस्थितिमे इस सम्बन्धका विशेष ओर प्रधान उत्तर- 


दायित्व वाइसराय तथा प्रान्तके गवर्नरोके ऊपर आ गया है; 
किन्तु इस मामलेमें प्रान्तीय गवर्नरोका तात्कालिक कर्तव्य तो 
1 बढ़कर है ।! 

इग्लेड, अमेरिका तथा उपनिवेशोंकी सरकारें अपनी 
जिम्मदारियांको पहचानती हं ओर जनताको पूर्णरूपसे *संतुष्ट 
करनेवाले कामोको करती हैं; जिनमें प्रथम खान स्फूर्तिदायक 

था पोषक खाद्य पदार्थके प्रबन्ध करनेका रहता है । भारत- 

सरकार इन. सब्र बातोंसे पूर्ण परिचित दै, फिर भी पर्याप्त 
फसलोके अभावमे भारत भूखो मर रहा है | जान बूझकर 
अपने उत्तरदायित्वकी यह अवहेलना बहुत ही खेदजनक 
है ! भारतकी यह दुःखद स्थिति बराबर इसका 
प्रमाण अभी हालकी ( जनवरीके उत्तराद्वमें ) चीनी यात्री 
श्रीपाऊकी कठोर आलोचना दै, जो उन्होंने इंडियन 
कौंसिल आफ एग्रिकलचरल रिसर्च ( Indian Council of 
Agricultural Research ) के कमरोंमे रक्खे हुए 
खेतीकी पंदावारके नमूनोंक्रो देखकर. की थी । उन्होंने कहा 
था कि 'थे नमूने देखनेमें तो सुन्दर हैं किन्तु खेतोंमे इनक 
कोई उपयोग नहीं किया जाता |? 

समझते हुए. भी अपना कर्तव्य पालन न करनेका 
इससे अधिक बुरा उपालम्म भारतके शासकोंके लिये और 
क्या हो सकता है? 

बर्मा और मलायाके पतनपर भारतके खाद्य पदार्थाँमे 
भयङ्कर कमीकी सम्भावना श्रीएमरीने अपनी चतुरतापूर्ण 
तकसे इंग्लंडकी साधारण सभा ( House of Commons) 
में स्वीकार की थी, किन्तु फिर भी वे वेसुधक्री भाँति भारतके 
खाद्य पदार्थको समुद्रपार जाते हुए देखते रहे और उन्होंने 
अंशुलीतक न उठायी | यदि वे समयपर उसका विरोध करते 
तो भूखसे मर जानेवाले भारतके ३० लाख नर-नारियोंका 
जीवन बच जाता । अधिकारीवर्गकी जो उदासीनतापूर्ण नीति 
शक्तिप्रद खाद्य-पदार्थोंके सम्बन्धमें हे, वही नीति रक्षक खाद्य- 
पदार्थांके सम्बन्धमें भी है | अपने देशकी प्रथासे अभिज्ञ होनेके 
कारण, कि इंग्लेडके स्कूलॉमें मुफ्त दूध देनेकी योजनाके 
अनुसार प्रतिदिन चारमेंसे तीन बच्चाको मुफ्त दूध मिळता 
ओर जिसके फलस्वरूप उनके शारीरिक और मानसिक 
विकासमें वृद्धि होती है; लाड लिन्लिथगोने अपने शासनके 
प्रारम्भ-कालमे शिमलाके स्कूलाँमै बच्चोंकों मुफ्त दूध बाटनेकी 
घोषणा की थी । किन्तु ६ महीनोंके भीतर ही इस दयालताका 
प्रभाव मिटने लगा और अन्तमें श्रीमान्‌ वाइसराय महोदयने 
अपना उपहार वापस ले लिया ! 


चाळू द्‌ 
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नवम्बर सन्‌ ३६ में वाइसराय महोदयने डाक्टर एन० 
सी० राइटको बुलाया था, जिन्होंने पूरे अन्वेषणक्रे बाद ओर 
अपने पूर्व विशेप्रज्ञोकी रिपोटॉके आधारपर सितम्बर सन्‌ ३७ 
में यह सिफारिश की थी कि बच्चौको मुफ्त दूध दिया जाय; 
क्योंवि«दूध पीनेवाले बच्चे तौल तथा ऊँचाई--दोनोंमें दूध न 
पीनेवालोंकी अपेक्षा निश्चयपूर्वक अधिक उन्नति कर सकते 
हैं | यह उन्नति प्रत्येक ३ महीनोंमें तोलमें ४ पौंड ओर 
ऊचाईमे १ इंचके हिसाबसे होती हे ( रिपोट प्रष्ठ ५, 
एपे डिक्स ४, पृष्ठ १४४; टेबल नं० ४; पछ १५७ ); किन्तु 
बाइसराय महोदयका हृदय-परिवर्तन न हुआ ओर वे अपने 
उपहारको पुनः चाळू न कर सके । मुफ्त दूध चाळू 
न करनेका कारण चाहे उनकी आन्तरिक कृपणता हो अथवा 
भारतके होनहार नोनिहालोको बोना एवं दुर्बल बनाये रखने- 
की नीति, किन्तु जो ढंग ग्रहण किया गया था, वह 
केवळ अनुमानका विषय बना रहेगा । निश्चय ही इस 
उदासीनतासे उनकी सचाई या सच्ची सद्भावना प्रकट नहीं 
होती । इस प्रकार जान-बूझकर की गयी उपेक्षा भारतकी 
जनतामें झासकोंके प्रति बढ़ते हुए असन्तोषको नहीं दबा 
सकती । अपितु इससे इस सन्देहको पोषण मिलता है कि कर्ह 
भूखों मारकर राज्य करनेवाली नीति तो नहीं अपनायी गयी ? 
अन्तिम आलोचना, जो १५ फरवरीको लन्दनमै केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका सभाके विद्वान्‌ सभासद्‌ श्री पी० जे» ग्रिफिथने की 
थी) यहाँ देने योग्य है । 

शासनकी आलोचना 

“इसमे कोई सन्देह नहीं है कि सुस्ती और इस विषयमै 
कुछ करनेकी अपनी प्रत्यक्ष अनिच्छा प्रकट करनेके कारण 
भारत-सरकारके प्रति यूरोपीय ओर भारतीय दोनोके हृदयमे 
आदरभाव बहुत कम हो रहा है | 

आँख खोलनेवाली दूसरी बात 'सतत अकालः 

न्यू स्टेट्समेन ऐंड नेशन? नामक पत्र अपने २० 

नवम्बर सन्‌ १९४३ के अङ्कमै पृष्ठ ३२६ पर लिखता है--- 


- “चार बरासे सभी वस्तुओंका मूल्य निरन्तर बढ्ता जा 
` रहा है, क्रमशः एक दिन ऐसा आयेगा जब अकार पड़ 
जायेगा ओर उससे लाखों मृत्यु होगी । दिछीकी केन्द्रीय 


सरकार और इंग्लेंडका भारत-दफ्तर अपनी तेजस्वी 


अकमण्यतासे देखता रहता है । जब-जब जनताका हित संकटः 


में पड़ता है; तब-तब इसकी उता 


, इस शाताब्दियोंकी अकमण्यताकी कटु आलोचना की 


हे दूध उत्पल करता है । 


# मानसनस भूल जत समर छ्प्दए जे 


किन्तु जब दमनका अवसर आता है 
व्यापारःकी आदत विराम लेने लगती 
“कहा था कि “सरकारके पास पर्याप्त शक्ति है किन्तु वह 

सका प्रयोग नहीं करना चाहती । इससे उत्तकी कमजोरी 
आर बुद्धिकी अस्थिरता प्रकट होती हे |! 


तब अंग्रेजोंकी मुक्त 
| सर जाजे शु 


शताब्दियोकी अकमण्यता 

यद्यपि लाडे लिन्लिथगोद्वारा नियुक्त सन्‌ १९२८ के 
रायल-कमीदानने ( अध्याय २१ प्रष्टठ ६७३ पेरा दसरा ) 
तथापि 
सन्‌ १९४४ में भी यह असाध्य एवं दुःखदायी अकर्मण्यता 
कपट ओर घातकतापूर्ण रीतिसे भारत-सरकारकी राजनीतिके 
रोम-रोममें प्रवेश करती रही । 

किन्तु यह सब शक्तिवर्द्धक भोजनके विषयम है, जिसके 
लिये हमारे शासकोंने थोड़ी-बहुत आस्था दिखलायी है, परन्तु 
मूल्यवान्‌ पोषक पदार्थोकी मात्रा बढ़ाने एवं उनके गुणोंमें 
सुधार करनेकी ओर उन्होंने बहुत ही कम ध्यान दिया है । 
हमारी वर्तमान समस्या दूध है) जिसमें प्रथम श्रेणीके प्रोटीनों 
की प्रचुरता रहती हे । उन भारतवासियोंके लिये जो शाकाद्दारी . 
हैं, दूध बहुत ही अमूल्य पदार्थ है । उनके शारीरके लिये 
अत्यन्त आवश्यक प्राणिज चर्बीका एकमात्र साधन दूष हैं | 
प्रोरीनोंको पचानेमे सहायता देनेवाला ब्युटिरिन (30१11९) 
तथा अन्य मुलायम स्नेह-पदार्थं दूधमे--विश्ञेषकर गायके 
दूघमे-पूर्णरूपसे पाये जाते हैं | इसके अतिरिक्त दूध ए. 
बी. डी. जीवनसत्त्वोंका भी अत्यन्त समृद्ध उद्गम है । दूध- 
मै प्राकृतिक पदार्थोको कृत्रिम क्रियाके द्वारा संयुक्त करनेका 
गुण अमूल्य है । 

कमी क्यों ? 

सन्‌ १९४१ तक भारतवर्षसे २० वर्षोके भीतर जवः 
संख्यामे जहाँ २७ प्रतिशत ब्रद्धि हुई, वहाँ पशुओमे केवल 
५ प्रतिशत ही वृद्धि हुई । इस प्रकार जनसंख्या ओर पछ 
संख्याकी वृद्धिमै समानता नहीं रही ओर भारतीय पञ्चऔँका 
दूध देनेवाली -शक्तिक्रा भी हास हुआ | ( देखिये 71. 11. ९ 
पृष्ठ ५० )। 

यद्यपि भारतवर्षम सारे संसारके एक तिहाई ओर रूसको 
भी मिलाकर पूरे यूरो पके बराबर पशु हैं, किन्तु दूध यूरोपके 
पावें भागके बराबर होता हे । केवळ ६ प्रतिशत पशुसंख्या 
रखते हुए; भी कनाडा भारतकी अपेक्षा २५ प्रतिशत अधिक 
१९३१ की जनगणना तथां 
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१९३५ की पशुगणनाके आधारपर प्रत्येक मनुध्यक्रे प्रतिदिनके 
दूध-खर्चका औसत ६ आस था; किन्तु सन्‌ १९४१ में इस 
मात्रामे भी १२ प्रतिशतकी कमी होकर ५.८ औंस ही रह 
गया । यद्यपि गायों ओर भेंसोंकी संख्यामें क्रमश; ७.८ और 
५.५ प्रतिशतकी वृद्धि हुई, किन्तु तो भी दुधमै केवल .२ ओर 
२.४ प्रतिशतकी ही वृद्धि रही । इस प्रकार बढ्नेवाछी जन- 
संख्याकी मॉगको पूरा करनेके लिये दूधकी बढ़ती बहुत ही 
कम थी । यहाँतक कि निम्न मध्यमवर्गके लोग भी अधिक 
दूध नही पी सकते; मजदूर तथा निम्न श्रेणीके अभागे लोग 
तो बिना दूधके जीवन बिता देते है - 
हीन पोषणसे राष्ट्रीय हास. 
खनिजतत्त्व एवं जीवन-सत्त्वकी कमीसे होनेवाळे रोगोके 
कारण भारतकी जनसंख्याका भयङ्कर हास हुआ है । मनुष्यो- 
में न तो शारीरिक सहन-शक्ति रह गयी ओर न उनमें इतनी 
[ण-शक्ति ही दे, जिससे बे कठिन ऋतु-प्रवाह अथवा 
आकस्मिक महामारीके वेगमे खड़े रह सके । लिन्लिथगो- 
रायल-कमीशन अपनी रिपोर्टके ४८१ बें प्रृष्ठपर पैरा संख्या 
३९६ में डाक्टरी सम्मति उद्धृत करते हुए लिखता है कि 
प्रतिवर्ष ५०-६० लाख मनुष्य ऐसे रोगासे मरते हैं, जो रोके 
जा सकते हैं । इन्ही रोगोंके कारण भारतका प्रत्येक मजदूर 
“प्रतिवर्षं २ था ३ सप्ताह कामपर नहीं जा पाता | अयोग्य 
पोषण तथा इन रोगोके कारण प्रत्येक मनुष्यकी कार्य-क्षमता- 
के ह्वासका औसत २० प्रतिदातसे कम नहीं है । इसके 
अतिरिक्त मजदूरी करनेके लायक उम्रतक पहुँच सकनेवाले 
बच्चोकी औसत अभी लगभग ५० प्रतिशत है, जिसको ८०- 
९० प्रतिशततक पहुँचा देना बहुत .सम्भव दै | मेडिकल 
कान्फरेंसका विश्वास है कि जीवन तथा कार्य-क्षमताको क्षति 
पहुँचानेवाले इन रोगोंमें प्रत्येक वर्ष भारतके अरबों रुपये 
नष्ट हो जाते हें तथा करोड़ों मनुष्योंको इस दुःखर्मे जो 
हानियाँ होती हें और जो खर्च किया जाता है; वह गणना- 
तीत है । यह कितनी भयानक आर्थिक हानि दै | यदि सरकार 
चाहे ओर अपने उत्तरदायित्वपूणे कतंव्यका निर्वाह करे तो 
हानि रोकी जा सकती हैं| समयानुकूल रक्षक एवं अव- 


. रोधक उपायोसे केवळ सरकार ही इस बर्वादीको रोक सकती 


अन्यथा यहद दुःखद कतब्यहीनता भयङ्कर राष्ट्रीय हासका 
कारण बनेगी । 
धरती-पशु-मनुष्य--सबके लिये दुभिक्ष 
रायळ-कमीदान एवं विशेषज्ञोंकी कमेटीकी रिपोर्ट्स यहद 
बात बहुत जोरोंके साथ कदी गयी दै कि भारतवषेम-- 


१, खादके बिना धरती सूखती जा रही दै | 

२. चारेके बिना पु कमजोर होते जा रहे हैँ | 

३. रक्षक भोजनकी उचित मात्राकी कसीकै कारण 
मनुष्य निरन्तर अधिकाधिक अपना बल खों रहा है । 

इन अभावोँको पूरा करना प्रत्मेक सरकारका पहला 
कर्तव्य है, जसा कि लाड वावेळमे नयी दिल्लीमें अपने १७फरवरी 
१९४४ के वक्तव्यम कहा था । अपने मूल बिषयपर आते 
हुए बिना किसी विरोधकी आदाङ्काके, यह बात फिर-फिर 
दुहरायी जा सकती है कि अंग्रेज शासकोने भारतवर्षमें दूध- 
की बृद्धि अथवा पशुओंक्री श्रेयस्कर उन्नतिके लिये किसी 
प्रकारका ठोस प्रयत्न नहीं किया । इसके विपरीत डा० एन० 
सी० राइट, डेयरी-विदोपशश आयरशायर-स्काटलेडकी रिपोट 
प्र्ठ १६७, टेबल २१के आधारपर यह माळूम होता है कि 
सन्‌ १९२६ से ( सम्भवतः इसके पहळेके आकडे उन्हे नहीं 
मिळे थे ) लाखों मन निध्रृत दूध--जमे हुए अथवा चूर्ण 
रूपमै प्रतिवर्ष भारतमै बारसे आया है | 

यह राजकीय अकमण्यता हो सकती हैं, अथवा यहद भी 
सम्भव है कि विदेशी सम्बन्थोके पक्षपातके कारण यह आन्तरिक 
प्रवृत्ति हो । किन्तु यह सत्य है कि भारतवर्ष बिदेशोके फेक 
हुए कूड़ेको एकत्रित करनेका स्थान बन गया दै और उसके 
लिये भारतक्रो ऊँचे-से-जँचा मूल्य चुक्राना पड़ता दै, चाहे बह 
धनके रूपमे हो अथवा अच्छे मालके रूपमै | 

(४) 
जीवन-सचखाँं ( Vitamins ) से रहित 
निर्घत दू 

दूधमें स्नेह-पदाथ घुला-मिला रहता दै | इसका स्नेह 
पदार्थ अर्थात्‌ मक्खन सबसे अधिक सुपाच्य तथा ग्रहण 
करने योग्य होता है, और ए. एवं डी. जीत्रन-सस्चोंका 
स्रोत है | इसके अतिरिक्त मलाईमें भी उत्तमोत्तम आंर 
आवश्यक जीवन-सख होते हँ । मनुष्य-शरीरको स्नेदकी 
अनिवार्य आवश्यकता पड़ती दै ओर दूध सबसे अधिक 
काम आनेवाले रूपमे उन्हें प्रदान करता है । 

जब दूधमेंसे मलाई या मक्खन निकाल लिया जाता है 
तब वह शेष दूध (निवृत दूध? अथवा “मक्खनरहित दूः 
कहलाता है; इसमें जीवन-सर्त्वोका अभाव रहता है, क्योंकि 
जीवन-सत्व सदा मलाईके साथ रहनेवाळे तख हैं और वे 
उसीकै साथ निकल जाते हैं | विशेषकर जीवन-सत्त्व डी. 
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अख्ि-क्षय-प्रतिबन्धक होनेके कारण विकासोन्मुख बच्चेके 
लिये आवश्यक है । इसका शरीर-रचनासम्बन्धी दूसरा कार्य 
शरीरमै फास्पोट ( 11051171९5 ) और चूनेके क्षारोंको 
प्रवाहित होनेसे सुरक्षित रखना है । 

( लीग आफ नेशन्सकी रिपोर्ट, सन्‌ १९३८, पृप्र८९ ) 


ये जीवन-सत्त्व शारीरिक रूप रेखा, हडियो ओर ढाँचेका 
निर्माण करते हैं । मक्खनरहित नि्धुत दूधमै होनेवाले 
क्षारोमै उष्णोत्पादक शक्तिकी कमी रहती है । 

( देखिये श्री एमू० सी० कैरिसन-कुनूरकी 'फूड' नामक पुस्तक ) 
शुद्ध दूधके रिक्त स्थानकी पूर्तिके लिये निघत 
दुग्ध-चूर्णका हठात्‌ प्रवेश 

सन्‌ १९२६ में--ठीक उसी वर्षमै जब कि लाडे 
लिन्लिथगों ओर उनके सहयोगियोको भारतकी कृषि तथा ग्राम- 
अर्थ-नीतिकी जॉच-पड़ताल करके रिपोर्ट देनेके लिये एक 
रायल-कमीशन सौंपी गयी थी--५,५३,५०० मन जमा 
हुआ तथा सूखा निघत हुग्ध-चूर्ण भारतवषपर लादा गया था 
और यह आयात उत्तरोत्तर बढती हुई मात्रामें अभीतक 
जारी है । 


उपमहाद्वीपके समान कृषि-प्रधान भारतवंषमे 
निघत दुग्ध-चूणके आयातमे उत्तरोत्तर वृद्धि 
रायळ-कमीशनने पशुओं ओर दुग्धोत्पादनमे उन्नति 
करनेके सम्बन्थमे अनेक प्राथमिक प्रस्ताव किये, किन्तु 
भारतबासियोको महत्पूर्ण लाभ पहुँचानेके लिये उनमेंसे 
एकको भी काममै नहीं लाया गया, वरं भारतीयोंके 
आश्चयकी उस समय कोई सीमा न रही, जब कि २२ जून 
सन्‌ १९३५ को अथविभागने अपने ३३ यें आज्ञापत्रके 
अनुसार निप्रुत-दुग्ध-चूणपरसे ( २० प्रतिशत ओटावा और 
३० प्रतिशत सर्वसाधारण ) आयात-कर हटा लिया और इस 
प्रकार सरकारी आशाद्वार भारतको छूटनेवारे दुग्ध-चूर्णके 
आयातमें इद्धि की । धारा-सभामे प्रश्‍न पूछनेपर लाड 
लिन्लिथगोकी सरकारने उत्तर दिया कि भारतवर्षको अधिक 
दूध देने एवं दूधका भाव सस्ता करनेके उद्देश्यसे कर हटाया 
गया है । किन्तु सबसे अधिक दुःखपूर्ण आश्चर्यकी बात तो 
यह है कि उन्हीं दिनों इंग्लैडमें स्वास्थ्यके लिये हानिप्रद 
होनेके कारण निर्धेत दूध--जो कृत्रिम उपायोंद्वारा टिकाऊ 
बनाया जाता था--के आयातपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया 


था । इसके अतिरिक्त इडे अपने यहाँ बराबर आयात 
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कमाल खब्नभूतातां नारा सलाउलप्रहा$ ॐ 


ज) 

To 7. 
करको केवल जारी ही नहीं रक्खा, वरं सन्‌ ३६ में लगने- 
वाले कर ९ शि० ६ पेंसको बढ़ाकर सन्‌ ४३ में १९ शि०२ 


पेस कर दिया ओर फिर सन्‌ ४३ तो भयंकर युद्धका साल था | 


~ 


[दको डेयरी-विज्ञानमें उन्नति होनेके कारण, निधत 
दुग्ध-चूण इस प्रकार बनाया जाने लगा जिससे शुद्ध दूधका 
कुछ तत्त्व उसमें रह जाय और जिन देशोंमें दूधकी कमी है 
वे ऐसे दूधसे लाभ उठा सके | फिर भी डा० राइटने ०४ 
भारतवर्षके लिये यही सलाह दी कि “मै अनुभव करता हूँ 
कि देशी दुग्धोत्पादनकी रीतियोंपर ही अधिक जोर दिया 


जायः" “111१ (रिपोट प्रष्ठ ९८ ) । भारतवर्षमें निघत 
दुग्चोत्पादन, उसके लाभ आर प्रयोग-सम्बन्धी प्रश्नोंका उत्तर 


विभिन्न युक्तिपूर्ण कारणोंको दिखाते हुए, उन्होंने एक इद 
“नहीं? में दिया है ! उन्होंने अपने परिणाम और अपनी 
सम्मतिस्वरूपमे प्रष्ठ १२४ पर लिखा है “देशी दुग्ध-पदारथोंके 
उत्पादनपर सबसे पहले ध्यान केन्द्रित करना चाहिये, पाश्चात्य 
देशोंमें तेयार होनेवाले पदाथोपर नहीं । ओर ऐसे काय 
करने चाहिये जिससे यह विश्वास हो जाय कि ग्रामीण जनताकी 
खपतभरको दुग्ध तथा दुग्ध-पदाथांका ठीक-ठीक प्रबन्ध हो 
जायगा |? 
विपरीत कीटाणुआंसे सावधान 
निघत किन्तु ताजा दूध तो फिर भी थोड़ा-बहुत गुण कर 
सकता है; किन्तु बाहरसे आया हुआ टीनका डिब्बा जैसे ही 
खोला जाता है यैसे ही इवा पाकर भीतरके दूधमें कीटाणु बड़ी 
शीघतासे बढ्ने लगते हैं ओर दूधको खरात्र कर देते हँ | 
इसके अतिरिक्त विदेशी निघत दूधसे पुनः निर्मित 
तरल पदार्थं अधिकतर भारतवर्षके शुद्ध दूधमे मिलाकर 
बाजारोमे बेचनेके काम आता है । बिश्लेषण करनेपर 
यह देखा गया हे कि ऐसे दृधके प्रत्येक घन सेंटीमीटरम & 
करोड़ ६० लाख सूक्ष्म जीवाणु होते हैं । जिस 
पदार्थमे २ करोड़ सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं वह बहुत बुरा हाता 
है। ळंदनकी मोरियोमे १ करोड़ १० लाख सूक्ष्म जीवाणु एक घन 
सँटीमीटरमै होते हैं । रिपोर्टकी यह सिफारिश है कि म्युनिर्सि 
पलिटियोकों पानीकी अपेक्षा दूधकी श॒ुद्धतापर अधिक सतक 
रहना चाहिये । ( ४. 11. 1२. १९४३ प्रष्ठ २५१-२५२ )। 
विश्वके प्रधान देशोमें प्रतिमनुष्य प्रतिदिन खपत होने 
वाले दूधका औसत इस प्रकार है-- 
१. न्यूजीलैंड 
२. आस्ट्रेलिया 
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१३. भारतवर्ष 


अभागे भारतके लिये केवळ ६ ओस! उसपर भी विशेषता 
यह है कि भारतवर्ष एक कृपि-प्रधान देश है ओर संसार- 
भरके पशुओंका एक तिहाई भांग यहाँ है ! 
(जर्नल आफ दि इंडियन मचेंट्स चेंवर, फरवरी सन्‌ १५४४, पृष्ठ २४) 


प्रतिपेधात्मक आयात-कर फिरसे लगाया जाय 

एम० एम० आर?» कै सातवें अन्तर-अध्यायम २५१ पृष्ठ- 

पर तथा उनकी सिफारिशोंमें यह बात दो बार बडे जोरोंसे 
कही गयी हैे--'इस पदार्थके आयातमै कर उठा लेनेका लाम 
स्कूली बच्चों तथा दरिद्र वर्गके लोगोंको दूध पिलानेमै नहीं 
उठाया-जा रहा है, वरं शुद्ध दूधमें पुनर्निमित निरत दूधकी 
मिलावट करनेमें इसका पूरा छाभ उठाया जा रहा है | अतः 
यह सिफारिश की जाती है कि इस पदार्थपर कम-से-कम एक 
रुपया प्रति पौंड प्रतिपेधात्मक आयात-कर लगाया जाय |? 
निरत दूध मनुष्यकी तोंदको भळे ददी बोझल कर दे, किन्तु 
केवल बोझ न तो जीवन-सत्त्वका स्थान ले सकता है ओर न 
उसकी मात्रा पोषणका स्थान ग्रहण कर सकती है । डिब्बेका 
दूध पेय पदार्थोकों सफेद कर सकता है, किन्तु मनुष्यांकी रक्षा 
करनेके लिये पोषण नहीं दे सकता | डा० राइटके नकारात्मक 
कथन एवं एम० एम० आर० की सिफारिशोंके होते हुए भी 
यह सूचना मिली है कि बंगलोरकी “इम्पीरियल डेयरी इंस्टीच्यूट 
मिशन? शुष्क दुग्ध-चूर्णको बनानेमें व्यस्त है | ( “टाइम्स? 
१०-३-४४--शुष्क खाद्य ) | आवश्यकतासे अधिक उत्पन्न 
करनेवाले प्रदेशोम निघत दूध तथा दुरध-चूर्ण इसलिये बनाये 
जाते हैं, जिससे खर्चके वाद बच जानेवाल्य अतिरिक्त दूध 
काममै छाया जा सके | किन्तु भारतमें अतिरिक्त दूध कोन 
कहे, आवश्यकताभरकों भी नहीं होता; फिर भी न जाने 


(७ 


किसके लाभके लिये, अथवा भारतके क्षीणप्राय आर्थिक 
साधनोंके महान्‌ नाशके लिये इस अनावश्यक गुप्त 
औप्रधिक्का प्रयोग किया जाता है ? 

डा० राइटका कहना है कि “हमें (भारतीयाँको) भारतकी 
विशेषताओंको ध्यानमें रखते हुए यहाँक्री दही) छाछ, लस्सी; 
मक्खन और धी आदिकी उपजतक ही अपने आपको सीमित 
रखना चाहिये | ये ही भारतकें परम्परागत और लोकप्रिय 
स्वास्थ्यप्रद पदार्थ हैं | बिदेशी पनीर, मलाई अथवा उसके 
चूणका प्रयोग करके अपने भारतीय दुग्थ-पदार्थोके अस्तित्वको 
नहीं मिटाना चाहिये | यदि मलाई या निधुत दूध अच्छा भी 
हो, तो भी इनका स्थान प्रथम न होकर दूसरा ही रहेगा । 
ओर भारतमें एक स्थानसे दूसरे स्थानतक इन चीजोंका शीघ्र 
पहुँचना सम्भव ही नहीं है । ऐसी दशामै उनका दुर्गन्धयुक्त 
हो जाना अनिवार्य है |? 

भारतको विदेशी कूड़ेका उपहार 

भारतकी सरकारने अपनी शताब्दियोंकी पुरानी छापरवाही- 
को उपनिवेशों तथा विदेशी सरकारोंसे लाये हुए, निर्धुत - 
दुग्ध-चूर्गके उपहारोंसे ढकना चाहा, किन्तु ऐसे कारनामोसे 
अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यकी उपेक्षाका उसने और भी 
परदाफाश कर दिया | अब तो भारत इन उदार बननेवाले 
विदेशियोंकी सचाईका ठीक-ठीक अनुमान लगा सकता दै, जो 
जीवन-सत्वोंसे भरी हुई मळाईको अपने बच्चोंके लिये रख 
लेते हैं और शुद्ध दूधसे बाहर किये गये कूडेको काले 
भारतीयोंके लिये भेजते टॅ ! 

जे) 
= चर ओं = 
अधिक धान उपजाओ आर पशुओंको 
समाप्त होने दो! 

“अधिक्र धान उपजाओ? का प्रचार ओर “बिना 
किसी भेद-भावके अपरिमित संख्याम पशुओंक्रा वध?-- 
दोनों एक-दूसरेका मूलोच्छेदन करनेवाले प्रयत्न थे । केन्द्रीय 
सरकारको बहुत देरमें इस विरोधका जान हुआ । युद्धके कारण 
मांसकी अधिक माँगके फलस्वरूप पझु-वधमें असाधारण वृद्धि- 
पर विचार करते हुए अगस्त सन्‌ ४२ में “केन्द्रीय भोजन-सम्मति- , 
दात्री सभा? ( Central Food Advisory Council) 
ने यह सिफारिश की कि देशके पशुधनको नष्ट होनेसे बचानेके 
लिये काम देनेवाले १० वर्षसे कम उम्रके वैल और दूध 
देनेवाली तथा गाभिन गायोंका वध बंद कर देना चाहिये | 
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१८ नवम्बर सन्‌ ४२ को यह आज्ञा जारी हो गयी ओर उन 
प्रतिबन्धीके साथ एक प्रेस-नोटके रूपमें प्रकाशित हो गयी । 
किन्तु नागरिक और सेनिक दोनों प्रकारके बूचड़- 
खानोंमेंसे किसीने उस आज्ञाकी परवा न की । जनताकी 
शिकायतोपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया । इस आज्ञाकों 
प्रभावोत्यादक रूपमें कार्यान्वित करनेके लिये कोंसिछ आफ 
स्टेटम एक प्रस्ताव पेश किया गया । शिक्षा, स्वास्थ्य ओर 
भूमिविभागके माननीय सदस्थने ६ अगस्त सन्‌ ४३ को 
एक वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 'पशु-वधको रोकने के 
लिये आदेश निकाल दिये गमे हैं ।? 


सर जोगेन्द्रसिंहे इन आइवासनोंके होते हुए भी, कि 
“उपयोगी पझुओंके वधको रोकनेके लिये आदेश जारी कर 
दिये गये हैँ? डा० राल्फ फिलिप्सने, जो वाशिंगटन बॉरो आफ 
एनिमल हसमैड्डी ( Washington Borough of 
Animal Husbandry) से भारतीय पझुओंकी समस्याओ- 
का अध्ययन करनेके लिये घुलाये गये थे, सरकारको दी गयी 
. अगस्त सन्‌ ४४ की अपनी रिपोटमे इस बातपर जोर दिया 
है कि भारत-जेसे निधन देशमै, जहाँके किसान छोटे-छोटे 
भूमिखण्डोके स्वामी हैं, बड़े परिमाणमें पझुसंख्याको बढ़ाना 
केबल सरकारद्वारा ही सम्भव है; वास्तवमै यह पढ़कर बड़ा 
दुःख होता है । उन्होंने इस बातपर भी जोर दिया है कि एक 
ही ब्रियानके बाद कसाइयोंक्रो सांप दिये जानेवाले पशुओंका 
उद्धार होना चाहिये । भारतकी परिस्थितिको देखकर कह 
पड़ता हैं कि सरकारी अफसर ढपोरसंखकी भांति कहते तो 
बहुत अधिक हें, पर करते कुछ नहीं । सर ग्रेगरी कमेटीने 
अन्न-नीति-सम्बन्धी रिपोटः-जो ११ सितम्बर सन्‌ ४३ को 
लिखी गयी थी,-के १२ वे प्रष्ठपर यह सिफारिश की है 
“दूध देनेवाले तथा बोझा ढोनेवाले उपयोगी भारतीय पद्युओके 
नाशको, केन्द्रीय भोजन-सस्मतिदात्री-सभाःकी सिफारिशोके 
अनुसार) दृढ़ निघेधाज्ञाद्वारा रोकना नितान्त आवश्यक है |? 
आणे चलकर उपसंहारमे उसने फिर कहा है, “इस विषम 
परिस्थितिसे हम सबको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये ओर यह 
समझना चाहिये कि विगत समयमै भोजन-प्रबन्धके प्रसनो 
और पोषण-नीतिकी अनुचित अवहेलना की गयी दे |? 
कुनूरमे दस वर्ष पहलेसे ही . (इस्टीच्यूशन आफ न्यूटिरनळ 


रिसर्च! (Institution of Nutritional Research) 


की स्थापनाके होते हुए भी यह सब कुछ हुआ है । इस 


प्रकारकी अनुपयोगी और निष्फल अस्थायी संस्थाओपर व्यय 
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केग्मावरळखकोभातातन्न। मवखसप्हाई * 


छ यय 


रुपया नष्ट करनेके विरुद्ध भारत जो आवाज उठाता हे उसकी 
सचाईकी इससे और भी पुष्टि होती हे । क्‍या को 
सभाक सदस्य प्रश्न उ 


धारा- 
ठाकर यह जाननेका प्रयत्न करेंगे कि ये 
संस्थाएँ किस लाभके लिये स्थापित की गयी हैं ? 


ये सरकारी सिफारिश तथा जनताकी आद्र पुकारें अन्तमै 


कुछ सुनी गयीं ओर क्रषि-आर्थ-नीतिकों विनाशसे वचानेके 


~ 


लिये कुछ कारवाई भी--यद्यपि इसकी गति बहुत मन्द दे--की रवा 


गयी हे; परन्तु इस आज्ञामे बहुत च्रुटियाँ रह गयी हैं | यह समझमे 
नहीं आता कि यह केन्द्रीय आज्ञा सारे भारतवषमै एक साथ 
क्यों नहीं लागू की गयी ओर डी. आई. आर. ( D९f९८९ 
of India Regulations) के इस जमानेमें भी 
अखिल-भारत-नीतिके रूपमै इसे प्रभावोत्पादक क्यों नहीं 
बनाया गया ? 


न्तीय सरकारोंकी गाड़ियों सदाकी भाँति धीरे-धीरे 
चली । तीन ओर प्रान्तोंने इन सिफारिझोंको स्वीकार किया, 
किन्तु बम्बश पीछे ही रहा । “भारतीय व्यापारी-मण्डल' 
(Indion merchants’ chamber ) तथा “बरम्ब्रई जीव- 
द्या-समिति’ (Bombay Humanitarian League) 
के निरन्तर निवेदनोंके पश्चात्‌ अन्तमें बम्बई भी थोड़ा 
आगे बढा । 

बस्बईकी निकृष्ट दशा, सरकारी पराजय 

यों तो सारे भारतवषकी दशा बिगड़ी हुई थी, किन्तु 
बम्बईकी दीन दशा ओर भी गयी बीती थी, क्योंकि शक्ति 
दायक और विशेषकर स्वास्थ्यवर्धक पदार्थोकी इस प्रान्तमै 
बहुत कमी है । इसके अतिरिक्त बम्बईमै दूध देनेवाले पछ 
बड़ी दूर-दूरके उन प्रान्तोसे लाये जाते हैं, जिन प्रान्तो मे 
उनकी अधिकता होती है । 


युद्ध-सस्वन्धी यातायात 


एक तो बम्बईमें पोषक पदार्थों एवं दूध देनेबाले पछी 

की यो ही कमी थी) उसपर यातायातके मन्त्रीने लाने-भेजनेकी 
कोई व्यवस्था भी नहीं की । भले ही अफसर नागरिक रहा 
हो; किन्तु नागरिकोंकी अत्यावदयकताआओंकी पूर्तिद्वारा उन्हें 
सन्तुष्ट करनेके अपने प्रथम उद्देश्यको उसने पूरा नहीं किया | 
इनके अतिरिक्त युद्ध-स्वामियोद्दारा पहलेकी अपेक्षा भारती 
अधिक भेजी गयी बड़ी दवेत -सेनाको ठहरानेमें बम्बई 
अधिक हाथ बटाना पड़ा; तथा सैनिक्रोकी मांसकी लंबी माग" 


` को भी पूरा करना पड़ा | अकेले बाँदरा कसाईखानेमे सन्‌ ४१ 
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की अपेक्षा ४२ में १६१०२, ओर ४२ की अपेक्षा सन्‌ ४३में 
२६९८८ अधिक पशुओको अपनी गर्दनें कटानी पड़ीं । 
किन्तु इस बीचमें जिस गतिसे पशुओंका वध किया गया; 
उस गतिसे उनके खानकी पूर्ति नहीं की गयी ! 
सन्‌ ३९ में ५२६८८ ओर सन्‌ ४० में लगभग ५४२८० 
पशु बम्बईमें बाहरसे लाये गये । यह बहुत ही दुःखः 
प्रद और हतोत्साह करनेवाली बात है कि जनसाधारणकी 
सुविधाके लिये ही उसका निर्माण होनेपर भी बी. बी. 
एंड सी.आई. रेलवेने, एक प्रमुख “विशिष्ट-व्यापार-संघ? 
(Metropolitan ‘Trade Association) की प्रार्थनाको 
भी अस्वीकृत करते हुए, जनताके लाभके लिये बम्ब्रईमें लाये 
गये पशु-संख्याकरे पूरे आकडे नहीं दिये | यह भी ध्यान देने 
योग्य बात है कि पशु-अभावकी पूर्तिमे एक अन्य बाधा ओर 
खड़ी हो गयी; जेसा कि सरकारी रिपोटसे प्रकट होता है । 
वह बाधा यह थी कि पशुकी अधिकतावाले प्रान्तों तथा 
रियासतोमे अपनी सीमासे बाहर पश्चुओंका भेजना निषिद्ध कर 
दिया गया । परिणामस्वरूप बम्बईमें दूधका भाव एक रुपया 


* सेरतक हो गया ओर वह भी शुद्ध नहीं बल्कि बाजारू, जिसमें 


पानी मिला रहनेके कारण कीटाणुओंको पनपनेके लिये यथेष्ट 
अबसर मिलता है ( M.M.2. पृष्ठ १५१-५२) | 
हमें स्मरण रखना चाहिये कि. दूध केवल स्वास्थ्यप्रद 
ओर गुणयुक्त पदार्थ ही नहीं है, वरं बह एक ऐसा सहज 
ही प्रभावित होनेवाला माध्यम भी है, जिसके द्वारा कीटाणुओं- 
की वृद्धि होती है ओर जो इस प्रकार अदृश्यरूपसे अनेक 
प्रकारके रोगोंके फेलनेका कारण बन जाता है | 
निराशाजनक वम्बई-मन्त्रणा 
अवरोधपूर्ण निरन्तर नैराइयकी इस अवस्थामें गवर्नरके - 


> सलाहकार श्री एच. एफ. नाइट महोदयने अपनी 


नैराश्य मन्त्रणाद्वारा ९ सितम्बर सन्‌ ४३ को यह आश्वासन 
देकर कि “बम्बईमें शुद्ध दूधकी मागको पूरा करनेके 
लिये बाहरसे निघत दुग्ध-चूर्णको मँगानेमें सरकारद्वारा पूरा- 
पूरा उद्योग किया जायगा’, जनताकै विरोधको दवानेका 
प्रयत्न क्रिया ( “टाइम्स ३० सितम्बर ४३) प्रष्ठ ४ ) | 
यह देखते हुए और भी अधिक आश्चर्य होता है कि 
जब ये शब्द कहे गये थे, तब “कुनूर-न्यूट्रिशन-रिसचं? के 
डाइरेक्टर श्री डा. डबस्यू. आर. आयक्रायड 
( Dr. W. R. 49६7०५4) लगभग एक सप्ताहतक 
श्रीनाइट महोदयके साथ थे और अवउय ही उन्होंने शुद्ध दूधके 


गुण तथा निर्घुत दूधकी कमियोंपर प्रकाश डाला होगा, ओर 
सलाहकार महदोदयको डा० राइट तथा एम. एम. रिपोर्टके 
निर्णय भी अवश्य ही मालूम रहे होंगे; किन्तु यह एक नाजुक, 
आकस्मिक ओर सार्वजनिक पुकार थी, जिसकी तत्काळ 
सुनवाईकी आवश्यकता थी । ऐसे समयमे भी सरकारने 
अपनी बुद्विमानीका परिचय देते हुए एक सरल मार्ग निकाल 
लिया । 
औपनिवेशिक उदारताकी क्षणिक ज्योति 
दैवयोगसे विश्वरेडियोसे विस्तारित उदारताकी पहली 
झलकके पश्चात्‌ युद्धकालीन बन्धुत्व दिखलानेवाले उपनिवेशोँ- 
ने भी मि० नाइटकी चिकनी-चुपड़ी बार्तोको नहीं अपनाया | 
यद्यपि हम यह भी जानते हैं कि कनाडाने, जिसने 'ओटावा- 
सुविधाओं?के कारण सबसे अधिक लाभ उठाया) सन्‌ ४३ में 
४१ प्रतिशतके हिसाबसे बृद्धि करके १ करोड़ ६० लाख 
पौंड दूध-चूर्णका उत्पादन किया और इसी प्रकार आस्ट्रेलिया 
तथा न्यूजीलँडने अपने डेथरी-पदार्थांके उत्पादनमें बृद्धि की; 
और ये सत्र देश साम्राज्य-रक्षासम्बन्धी पूर्वीय कॉसिल-समूह 
(Fastern Group Council of Empire Defence) 
के हमारे साथी भाई हैं । 
उनका इस प्रकार अमैत्रीपूर्वंक अस्वीकार कर देना 
हमारे लिये अदृर्यरूपसे लाभदायक सिद्ध हुआ । “भारतीय 
व्यापारी-संघ? तथा “जीब-दया-समिति?--दोनों संस्था सचेत 
थीं । उन्होने तत्काल ही बड़े प्रबळ तकोके साथ सरकारसे 
निवेदन किया कि दूधवाले पशुओंको अंधाधुंध हत्यासे 
बचाया जाय । उनके निवेदनक्री सुनवाई हुई और कुछ 
विचार किया गया | कम-से-कम जनताको झुद्ध दूध देनेके 
लिये सच्चा प्रय्न किया गया । 
कृषि-गवनरको सारा श्रेय I 
हिज एक्सेलॅसी सर जान कोलविल साहबने उनके 
निवेदनपर तत्काल ध्यान दिया ओर १९ जनवरी सन्‌ ४४ 
को उन्होंने उन संस्थाओंको सूचना दी--'हालकी सरकारी 
आज्ञाके द्वारा उपयोगी गायों तथा बेलोंका बध पहलेसे ही 
बंद कर दिया गया है । ऐसी आज्ञाएँ भी पहलेसे जारी हैं 
कि सूखे पशुओंको बम्बईसे बाहर नस्लकी उन्नति करनेवाले 
स्थानोंमें ले जानेके लिये आर्थिक.सहायता दी जायगी और 
बम्बईमै शुद्ध दूधकी मागको पूरा करनेके लिये सभी प्रकारके 
प्रयत्न किये जा रहे हैं । उपयुक्त वातमें गाभिन तथा दूध 
देनेवाली गायों ओर १० सालसे कम उम्रके बैंलोंका वध 
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रोकनेवाली केन्द्रीय सरकारद्वारा पहलेसे टी निकाली हुई 
आज्ञाओंको दुहरा दिया गया है । प्रान्तकी कृपि-अर्थनीति 
तथा पझुःपालनसमस्याके लिये कुछ अंशतक यह अवश्य 
लाभदायक सिद्ध हुई, किन्तु रोग दूर करनेके लिये यह 
ओप्रधि पर्याप्त न थी | उत्तम पशुओंको दीघजीवी करना 
और उनके रिक्त खानकी तात्कालिक पूर्ति--ये ही दो ऐसे 
साधन हैं, जो दूध देनेवाले पशुओं और उनसे उत्पन्न किये 
जानेवाले पोषक पदार्थोमें द्विविध कमीको दूर कर सकते हैं । 
रिक्त स्थानकी पूर्ति 

१, प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारद्वारा प्रयुक्त 
“उपयोगी? और “कामके योग्य? शब्द अस्पष्ट हैं | इन दोनों 
झाब्दोकी टीक) स्पष्ट और क्रियात्मक परिभाषाएँ होनी 
चाहिये । 

२. इस सम्बन्धमे मद्रास फिर भी कुछ ठीक रहा । 

वहाँ ऐसी आज्ञा निकाली गयी कि जो गायें बच्चा दे सकती हों, 
उनका वध न किया जाय। उसी प्रकार बम्बईको तथा अन्यान्य 
प्रान्तोको भी अपनी परिभाषा विस्तृत कर देनी चाहिये। 
मद्रास ओर भी आगे बढ़ गया है । वहाँकी सरकारने अपनी 
युद्धोत्तर पुननिर्माण-योजनामें पञ्ु-समस्याको भी सम्मिलित कर 
लिया है । सरकारने निश्चय किया है कि वह छोटे बछड़ों और 
बैलौंको खरीदकर उन्हें पहाड़ियों तथा जंगलोंमे चरनेके 
लिये छोड़ देगी जिससे वे बलवान्‌ ओर स्वस्थ हो जायें । 

३. बैलौकी भाँति ही यदि गायोक़े साथ भी १४-१५ 
बर्षकी आयुक्री सीमा बाँध दी जाय, तो यह व्याख्या 
“उपयोगी स्पष्ट एवं क्रियात्मकःके अनुरूप व्यवहारतः कास- 
लायक हो जायगी तथा नियम तोड़नेवाले निन्दनीय और 
उद्दण्ड मनुष्योंको दण्ड दिलानेमे उपयोगी सिद्ध होगी । 

४. भारतकी कृषि-अर्थनीति तथा भूमिकी उपजाऊ 


- शक्तिके लिये बेलोकी उपज-शक्ति ही निर्विवाद ओर सर्वश्रेष्ठ 


उद्देश्य होना चाहिये । 

५, बेलो तथा बछड़ोंकी नस्छ बढानेवालेको पहले 
संरक्षण मिलना चाहिये । बच्चा पैदा कर सकनेवाली गायकी 
अकाल हत्यासे सन्तानबद्धि और दुग्धोत्पादनमे रुकावट 
पड़क दै । 


६. मूल्यवान्‌ और रक्षक खाद्य हमारे प्रथम अभीष्ट पदाथ. 


हैं, इनमें दूधका नम्बर सर्वप्रथम है । अतः गायके साथ-साथ 
मैंसकी भी, जो अच्छा दूध देनेवाले प्ओमें प्रधान दै) 


_ _ जणमलिसासनधूतातनालो सबसुत्रप्रह्मः * 
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अनिवार्य है, ओर सरकारको तदनुकूल ऐसी आज्ञा निकालनी 
चाहिये जो सारे देशमै समानरूपसे लागू हो | 

७, सूखे पशुको नस्ल उत्पन्न करनेवाले स्थानोपर हे 
जानेमें बम्बई-सरकारका ५) रुपयेतककी सहायताका वचन 
उपयोगी दोनेकी अपेक्षा अधिक दिखावटी है । यह अच्छी 
तरह माळूम हैं कि बम्बईकी पशु-समस्याका समाधान 


प्रभावोत्यादक तभी हो सकता है जब उनके शीघ्र यातायात- ज्या 


का सुचाररूपसे प्रबन्ध किया जाय । पशु और चारा दोनौंके 
ले आने तथा ले जानेका अच्छा प्रवन्ध होना चाहिये | 

सरकारकी अपनी इस स्वीकृतिके आधारपर, कि 
सरकारी तोरपर यातायातकी अव्यवस्था है और प्रान्तों तथा 
रियासतोके नस्लोत्पादक स्थानोंके बाहर पशुओंके भेजनेकी 
मनाही है, पशुओंके लाने या वापस भेजनेकी शीक्रताके 
सम्बन्धमें सोचा भी नहीं जा सकता | इन कठिनाइयोंके- 
साथ-साथ यह भी जानना चाहिये कि पशु-नस्ल पैदा करने- 
वाला मूल मालिक बम्बई आता है और अपना पशुधन 
बेचकर शीघ्र ही घर लौट जाता है । अन्तमें रह जाता है 
बह मनुष्य जो अनेक बार पझु-परिवर्तन करनेके पश्चात्‌ 
अपने सूखे पश्ुओंका मालिक होता है ओर जो उन्हें बाहर 
भेजनेवाला भी होता है । बम्बई आकर पशु वेचनेवाले 
और बम्ब्रईसे सूखे पञ्जु भेजनेवाले--इन दोनोंमें किसी 
प्रकारका सम्पर्क नहीं रहता, यहाँतक कि दोनों एक-दूसरेसे 
अपरिचित रहते हैं । 

प्रान्तीय सरकारोंके लिये सबसे अच्छा उपाय यह है कि 
वे नगरोंकी सीमाके समीप ही गोचरभूमि बनवायें | 
रायल कमीशनने अपनी रिपोर्टके पृष्ठ २३ पेरा २ में 
यह सलाह दी है, “दूधका प्रबन्ध करनेवाली नागरिक 


योजनाकी सफलताके लिये वहाँ ऐसे भूमिभागका होना ,#& 


आवश्यक है, जहाँ खूब चारा हो अथवा सुगमतासे उत्पन्न 
किया जा सकता हो । वहाँ यातायातका. भी समुचित प्रवन्ध 
होना चाहिये तथा गाये भी ऐसे उत्तम वर्गकी हों जिनसे 
दोनों काम सध सकें अर्थात्‌ वे मनुष्योंके लिये दूध भी दे 
और खेतीके लिये अच्छे बछडे भी ।? नागरिक शासन” 
कर्ताओंके लिये सबसे सुन्दर और क्रियात्मक उपाय यही है 
कि वे अपनी देख-भालमें नगरोंके आसपास गोचरभूमिं 
रक्खें । रायल कमीदानने यह भी कहा है कि भारतमै प 
उन्नति तथा अच्छी नस्लवाळे पश्ओंके बनानेका आवश्यक 
किन्तु अधिक खर्चबाला काम करदाताओंके ऊपर. पड़ना 


10404 > 
अंधाधुंध यु ट्‌ केवळ तकण ही नहीं, वर कि 
R हत्यासे सत्ता हह जग Des hukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


aS 


| Me, 


ff 


Ce 


Vinay 485४६6 कसधार हृष्य देसेचां लेब ogetions 


Eo --_->ऱऱ 


चाहिये ( पृष्ठ २१३ पेरा १८० ) | चारेकै विषयमै डा० 
राइटने अध्याय २०, प्रष्ठ ७६ में इस बातपर जोर दिया है 
कि 'दुग्धोत्पादनके लिये सूखा चारा अपेक्षाकृत कम 
लाभदायक है । यह निश्चितरूपसे कहा जा सकता है कि दूध 
देनेवाले पशुकी आवश्यक खूराकके लिये मोटे-सूखे चारेपर 
निर्भर करना व्यर्थ है । इसके लिये उगाया हुआ चारा 
आवश्यक है ।' किन्तु भारतीय सूखी घास-पुआल तथा हरी 
घास अधिकतर मोटा चारा ही है। 


८. पशुओंकी रक्षावाली आज्ञामें दूध देनेवाले सूखे 
पशुऔँके सम्बन्धर्म किसी प्रकारके कथनका अभाव एक बहुत 
बड़ी त्रुटि है । औसतन अपनी आयुके तीसरे वर्षमै दूध 
देनेवाला पशु सूख जाता है | यदि उस समय हत्यासे उसकी 
रक्षा नहीं की जाती तो अवश्य ही बह अकाल काल-कवलित 
हो जाता है | सरकारको, जो अधिक दूध ओर अच्छे बैल उत्पन्न 
करनेमें प्रयत्नशील है, चाहिये कि वह ऐसे सूखे हुए पश्चुओंके 
लिये उनके सूखे कालतक उपचार आदिका तथा विश्येष- 
रूपसे मुफ्त खूराकका प्रबन्ध करे ओर उनको १४-१५वर्षकी 
अवस्थातक वध होनेसे बचाये रक्खे । 

रायल कमीशनने अपनी रिपोर्टके प्रष्ठ २१, पैरा २ में 
लिखा है “उन्नतिकी नीतिके लिये आवश्यक बात' "“*'( 6) 
सूखी ओर सबत्सा गायोके साथ अच्छा बर्ताव करनेका 
उद्योग करना है।? आगे चलकर कमीशनने ५ वें पेरेमें इसपर 
जोर दिया है कि 'पद्युओकी उन्नतिमें दो महत्त्वपूर्ण अङ्ग-- 
उनको खिलाना और उनकी नस्ल सुधारना है ।? 

कलकत्ते-जैसे बड़े शहरोंमें, विशेषकर समुद्रसे घिरे हुए 
बम्त्रई-जेसे स्थानमें चारेकी कमी तथा रखनेके स्थानके अभावके 
कारण सूखे पझुओंकी परवा प्रायः कम की जाती दै, अतः ऐसे 
पद्युओकी. देख-भाळ सरकारकै जिम्मे होनी चाहिये । सरकार- 
का कर्तव्य है कि उनके सूखेपनके समयमै निकटके 
स्वास्थ्यप्रद जंगली स्थानोंमें बिना मूल्य अथवा बहुत सस्ते 
भावपर अपनी देख-भालके अंदर वारी बारीसे चरानेक्री 
योजनाद्वारा उनके चरनेका प्रवन्ध करे । ऐसा करगेमें 
जंगलोंसे होनेवाली आमदनीमें आनेवाली अत्यन्त थोड़ी 
घरी उस अन्तिम लाभके सामने, जो मनुष्य ओर पश्जुकी 
रक्षासे होता है, कुछ भी नहीं दै 

वस्वईके लिये आशाकी झलक 

सर जान कोलविलने अपने सम्मतिदाताकी निराशा- 

वादिताको शीघ्र ही दूर कर दिया और सरकारके इस 
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प्राथमिक कतेब्यको पूरा करनेमें उन्होंने अपने दृष्टिकोणको 
विस्तृत किया, किन्तु अभी और बहुत कुछ करना बाळी है। 
जब कोई काम करना ही है तो उसे शीघ्र और पूर्णरूपेण 
करना चाहिये । 
निरवरोध अकर्मण्यता 

रायल कमीदानने अपनी रिपोर्टके प्रष्ट २१८ पैरा १९२ 
में कहा है कि बम्बईकी सन्‌ १९२३ वाली “पछु-वमेटी? 
की सिफारियांको सरकारने अगस्त सन्‌ १९२४ मै एक 
प्रस्तावद्वारा स्वीकार कर लिया, किन्तु आर्थिक कठिनाई- 


के कारण इस सम्त्रन्धमै कोई निश्चित कारवाई उस समय 
नहीं की जा सकी | अब वह कठिनाई दूर हो गयी है । 


सन्‌ १९३८-३९ से प्रतिवर्ष बम्बई प्रान्त एक अच्छी रकम 
अर्थनीतिसम्बन्धी उन्नतिक्रे ल्यि अलग रखता जा रही है, 
जो अब १९४५ में ७ करोड़से ऊपर दो ही गयी होगी । इस 
धनको पशुओंके पालन, रक्षण तथा उन्नतिके महत्त्वपूर्ण 
कार्यमें लगाया जा सकता है । 

२० वर्ष बिता देनेके बाद यह दर्ज किवा गया द्वै कि 
सन्‌ १९३९ में बम्बई सरकारने सन्‌ ३७ की “पश्चु-महासभा? 
( Cattle Conference ) तथा “कृषि एवं पशु-पालन- 
मण्डल? ( Board of Agriculture and Animal 
Husban475 ) की “पञचु-पालन? शाखाकी तीसरी बैठक 
वाली सिफारिशोको कार्यान्वित किया था (देखिये १९४० में 
प्रकाशित उनकी रिपोर्टका पृष्ठ २१४) | हिज एक्सेळेंसीको इस 
ओर विद्योषरूपसे ध्यान देना चाहिये कि “प्रान्तीय-पञ्च-चारण- 
कमेटी? ( Provincial Grazing Committee ) की 
सिफारिशोके अनुसार “बम्बईमें बाहरसे आनेवाले पशुओंको 
अङ्कित करनेके लिये एक रजिस्टर रकखा जाय, जिसमें 
विद्येपरूपसे पग्युओंकी उम्र अङ्कित की जाय |? ( अध्याय 
१०, पृष्ठ १९९ ) | बम्बईमें दूध देनेवाले पशु मुख्यतः रेल- 
द्वारा आते हैं | पश॒ररक्षाके लिये शीघ्र ही एक विशेष विभाग 
स्थापित कर देना चाहिये, जो यह बता सके कि कितने पशु 
बध किये गये और उनके स्थानमें कितने पञुओंक्री 

द्वि हुई । 
खोटेकी उपस्थिति खरेका बहिष्कार करा देती है 
सन्‌ १९४४ के २५ जनवरीको "टाइम्स आफ 
इंडियाने बम्बईमें दूधकी स्थितिपर जो सूचना प्रकाशित 
की है, कि “पिछले दिनोंमें दुग्ध-चूर्णके आयातसे धाहरमे 
दूधकी कमी पूरी दोनेमें काफी सहायता मिली दै ।, उसका 
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%०्मासरस॥सेबेभूकॉमांव्णाय!' सवरुखत्रक्ता5 > 


स्मरण करते हुए यह युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि 
हिज एक्सेलेंसीका ध्यान रायल कमीशन रिपोर्टके 
पृष्ठ २३२ पेरा ४ में उल्लिखित उन कथनोके 
ऊपर दिलाया जाय, जिनमें दुग्ध-प्रबन्धके सम्बन्धमे 
सुविख्यात श्रीग्रेराम साहबका सिद्धान्त लागू करते हुए बताया 
गया है कि 'रुपयेकी भाति दूधके विषयमै भी यह सत्य है 
कि खोटा अपने प्रभावसे अच्छेको निकाल फेकता है ।? 
तात्पर्य यह कि दुग्धचूणका प्रवेश तथा प्रचार शुद्ध दूधको 
स्वप्न बना देता है जिसके अभावकी पूर्ति करनेवाला अन्य कोई 
भी पदार्थ नहीं है । ईश्वर करे हिज एक्सेलेंसीकी प्रारम्भिक 
प्रेरणा सदा बनी रहे, जो तत्सम्बन्धी विभागको विद्युतशक्ति- 
जेसी उत्तेजना देनेमै समर्थ हो, जिसके फलस्वरूप सच्चा 
पोषण देनेवाले एवं अति गुणकारी शुद्ध दूधकी प्राप्ति पर्याप्त 
सात्रामै बम्बई नगरको हो सके और रेडियोद्वारा ब्रिटेनका 
(अधिक दूध पीयो? नारा भारतवर्षमें प्रतिध्वनित हो तथा 
जनताकी नैतिक और शारीरिक शक्तिका निर्माण हो । 

शताब्दियोंकी सरकारी अकर्मण्यता दूर करनेके लिये 
भगीरथ-प्रयल्की आवश्यकता है । सच्चे हृदयसे अपने 
कतंव्यकी पूर्ति करनेवाले हिज एक्सेलेंसीसे इसकी पूर्ण आशा 
है कि अच्छा चारा और अच्छी नस्ल--इन दोनों महत्वपूर्ण 
उद्देश्योंकी पूर्ति वे जल्दी ही कर सकेंगे। राज्य एक 
सामाजिक और व्यवस्थात्मक संस्था है । उसका कार्य कर! 
एकत्रित करनेवाला निर्जीव यन्त्र बनकर केबल बाहरसे 
आक्रमण करनेवालोंको निकालना और देशमै दमन-चक्रद्वारा 
कानूनी व्यवस्था तथा शान्ति स्थापित करना ही नहीं है। 
उसका एक उत्तरदायित्व यह भी है कि बह शासित प्रजाके 
आर्थिक हितपर ध्यान दे; वास्तवमै यह कार्य रक्षा, कूटनीति 
तथा दमन आदि सत्रमें प्रमुख है । 


(६ ) 
ऊपरी ठाठ-बाट तो बहुत, पर उपज चना 
बराबर भी नहीं 

सन्‌ १८८०--डा० बुचनन हेमिल्टन ( 102. 
Buchanan 80110०0) ने यह आवाज उठायी 
कि भारतकी पश्नु-संख्यामे हास हो रहा है । 

सन्‌ १८८६ या इसके आसपास--सर डबस्यू 
बेडरबने, आई. सी. एस. (Sir एए. एस्व्व्लापाया न. 0. 


सँभाल्नेवाले ) होनेकी डींग मारते हैं, किन्तु उसके पञ्जु- 
धनकी रक्षाके लिये हमने क्या किया? कुछ भी नही, 
यह स्वीकार करते हुए मुझे छजा आती है कि हमने उसके 
नष्ट होनेमें उल्टी सहायता ही की है। 

सन्‌ १९००--डा० हेरोल्ड मान ( D7. छ91०1१ 
॥18111 ) ने कहा है, 'पशुओंकी दुर्बलताके साथ राष्ट्र भी 
दुर्बल होता जाता है ।? 

सन्‌ १९०३--छार्ड कजन (1,०74 007201) 
ने अपने राजकीय कागजपत्रमै कहा है, “पशु-देशकी दृष्टिसे 
भारत अपना स्थान खो रहा है |? 

सन्‌ १९२१--ब्दू बुक ( 8106 3००) के 
अनुसार (प्रत्येक मिनटमै १ गाय भारतसे बाहर भेज दी 
जाती है और यह हिसाब लगाया गया -है कि प्रतिमिनट 
५ गायें भारतमै वध कर दी जाती हैं ।? 

सन्‌ १९२६-२७--लार्ड लिन्लिथगो रायल कमीशनने 
शिकायतोंको स्वीकार करते हुए कहा, “गायोकी उत्पादन- 
शक्ति कम हो गयी है, ओर बछडे नाटे होते जा रहे हैं।? 

सन्‌ १९४४--ग्रेगरी कमेटी ( Gregory Commi- 
६४०९ ) ने अपनी रिपोटके १२८ प्रृष्ठपर विचार प्रकट 
किया है कि “पिछले दिनोंमें भोजन-प्रबन्धके प्रश्‍न और 
पोषण-सम्बन्धी नीतिकी अत्यन्त अवहेलना की गयी है |! 
आगे उसमें यह भी कहा गया है, 'भविष्यपर विचार करते 
हुए हमें आशा है कि एक “कृषि-मन्त्रि-मण्डल? तथा पोषक 
पदार्थ विशेषज्ञोके द्वारा भारतकी खाद्य सामग्रीके प्रबन्ध 
पर्याप्त बृद्धि की जायगी और उन पदार्थोके गुर्णोम भी 
अच्छी उन्नति होगी ।? 

पशु-हास--सरकारी उपेक्षा 


उपर्युक्त उद्धरण तथा अन्य सरकारी कथन द ८ 


प्रमाणित करते हैं कि अतीतमें राज्यने इसकी कोई पर्या, 
नहीं की और भविष्यके लिये भी उसके सलाहकार केवल एक 
शुद्ध आशा मात्र ही प्रकट करते हैं । अनेक वषोंसे भारतकी 
थोड़ी आमदनीका कुछ भाग (इम्पीरियल कौंसिल आफ 
एग्रिकल्चर? (Imperial Council of Agriculture) 
हडप रही है । राष्ट्रीय-पोषण-नीति-निरीक्षण-सम्बन्धी राष्ट्र 
संघ (1,९२९५९ ०1 ४३४००३) की रिपोर्टसे हमें पर्ता 
चलता दै क्रि “इंडियन रिसर्च फंड एदोसियेरान? 
Gndian Research Fund Association) की 
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Advisory Committee) भारतमै निमित की गयी 
थी (रिपोर्ट सन्‌ १९३७-३८) एड ११२ ) | इसकी ४ 
खण्डोवाली रिपोर्टमें भारतवर्षके विषयमे केवळ १४ 
क्तियोंमें उल्लेख है | उनमें भी ८ पंक्तियोंका उपयोग 
सदस्योंकी नामावली और उनके पदाधिकार-वर्णनमें कर 
लिया गया है । जहाँ पपुआ (27३) जेसी अत्यन्त 
छोटी रियासतके उसकी पोषणःस्थितिमें उन्नति तथा कार्यः 
साफल्य-सम्बन्धी आँकड़ोंका वर्णन है, वहाँ भारतवर्ष 
किसी विशेष प्रयत्न करनेका कुछ भी दावा नहीं कर सकता | 
फिर राष्ट्रीय-सौजन्यमें किसी महत्वपूर्ण सफलताके सच्चे 
गोरवकी बात तो अलग रही ! यद्यपि राष्ट्रसंघ (1/९४०९ ०६ 
1९०४०४७) जैसी शक्तिहीन एवं विख्यात बावूनी विद्वानौकी 
संस्थाको जीवित रखनेके लिये भारतने २ करोड़ रुपयोँसे 
अधिक दिया और बराबर ९ लाख रुपये प्रतिवर्ष दे रहा है; 
फिर भी भारतके राष्ट्र-निर्माणमें किसी प्रकारकी सफलताके 
ऑकड़ोका उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि भारतमै 
कोई ऐसा काम ही नहीं किया गया था जिसके विपयमें 
अभिमानपूर्वक कुछ कह सकें । यहाँके आँकडे ओर सूचना. 
दसरोको दी भी नहीं जा सकतीं, क्योंकि भारतके महत्त्वपूर्ण 
आँकड़ोंके सम्बन्थमे बड़ी ही दुःखपूण उपेक्षा की गयी हे ! 


बड़े दुःखकी बात है कि जब ग्रेगरी कमेटीने पोषण- 
सम्बन्धी विशेषज्ञोंकी सम्मतिके आधारपर भविष्यक्री उन्नतिकी 
आशा बाँधी, उस समय यह सब कैसे भुला दिया गया कि 
भारतमै बहुत पहलेसे “पोषण-खोज-सम्बन्धी-संस्था? 
( Institution of Nutrition Research ) 
विद्यमान थी और राष्ट्रसंघसे भेजे हुए उस संस्थाके 
डाइरेक्टर डा० डब्ल्यू. आर. आयक्रायड कुनूरकी ऊँची 
पहाड़ियोपर विराजमान होकर लगभग १० वासे 
ठंडी हवाका आनन्द लूट रहे थे | क्या कमेटीको यह शान 
ह हो सकता था कि इस दीर्घकालमै ( ऐसे विशोषर्शोके 
रहते हुए भी ) भारतकी जनताके दितमें कोई भी पोषण 
सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण परिणाम नहीं निकला है ? हम केवळ 
इतना ही जानते हैं कि डाइरेक्टर महोदय या तो अपने 
स्थानसे दिल्ली तक यात्रा करते रहे या वर्जीनिया ( अमेरिका ) 
में जाकर (हाटरिप्रंगज्ञ कन्फरेन्स ( Hotsprings 
Confe7९०८९) में सम्मिलित हो गये । संसारके अन्य 
राष्ट्रौका अनुकरण करते हुए तथा इतने खर्चौले विदोषजञों 
एवं संस्थाओंके होते हुए भी आज भारतवर्ष पोपक-पदाश्रोमें 


कोई बृद्धि नहीं कर सका दै, और कोई ऐसा कार्य नहीं 
कर सका जो उसके सम्मानके योग्य हो । यद्यपि स्वयं सर 
थ्योडोर ग्रेगरी (511 Theodore 1९2०1५) ५ वषाँसे 
अधिक भारतके सर्वशक्तिसम्पन्न वाइसराय महोदयके अति 
निकट रहे हैं, तो भी इन्हींकी स्वीकृतिके अनुसार पोषण- 
सम्बन्धी समस्याओंकी अनुचित अवहेलना की गयी है । 
इतनेपर भी सर ग्रेगरी अपनी आझाएँ लिये बेठे हैँ | 
भारतवर्ष अनेकों पीढियोँंसे जान-बूझकर की गयी सरकारी 
अवहेलनाओंका अनुभव करता चला आ रहा है और अब 
उसे यह कटु विश्वास हो गया है कि इस सारहीन आशावाद- 
में अब ओर अधिक विश्वास करना मूखतासे भी एक दाथ 
आगे है । 


जान-बूझकर की गयी अवहेलनाने इदय-कूप 
पाट दिये 


इस प्रकार सन्‌ १८०० से १९४४ तक इस ४० 
करोड़ जनसंख्यावाले कृषिप्रधान देशकी--जिसके अधिकांश 
लोगोंके रहन-सहनका ढंग खान-पानकी दृष्टिसे बहुत नीचे 
गिरा हुआ है; जिस देशके मनुष्योंके लिये राज्य किसी 
प्रकारकी परवा नहीं करता तथा जिनकी शारीरिक एवं 
मानसिक शक्तिका निर्माण करनेके लिये उचित पोषक्र-पदार्थ 
नहीं दिये जाते, भूमि तथा सन्तानका पोषण करनेमें और 
पशुओंको खिला-पिलाकर अच्छी नस्ल तैयार करनेमें 
भारतीय सरकारने अपने अत्यन्त आवश्यक प्राथमिक 
कर्तव्यका पालन नहीं किया है | 


राजभक्तिके स्रोत सूख गये 


लार्ड वेवळको अत्रतक इन सब समस्याओंका अध्ययन कर 
लेना चाहिये था । उन्हें इसका ज्ञान होना चाहिये था कि 
सर जान शोरके समयसे भारतीय दासन-दण्डका भार ग्रहण 
करनेवाले तथा उसके माग्य-निर्माताओंमेसे कुछ इने-गिने 
ही होंगे; जिन्होंने सचाई एबं तत्परतापूर्वक प्राथमिक कतव्य- 
पालन तथा राज्यकै प्रधान उद्देश्योंकी पूति करनेके कारण 
भारतीयोंके हृदयमें राजभक्तिका सोत उमड़ाया दै, किन्तु इसके 
साथ ही बेबल साहबको यह भी माळूम दोना चाहिये कि श्रीदैलेट 
साहब, मैक्सवेल तथा टोटनइम-सरीखे सरकारी अफसर 
आरम्भसे ही अबतक अपने अनेक पूर्ववर्ती सहयोगियोंके 
समान भारतकी सदूवृत्ति तथा कृतज्ञताके हृदय-कूपको 
सोखते ही चले आ रहे हैं ! 


"छै 
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जमलमा खत ढा नएको सराफा: ॐ 


क्या विस्काउंट बेबल फिरसे इन हृदयोपर विजय 
प्राप्त करनेका प्रयत्न करेंगे ? 

हाट स्पिगज्ञ कान्फरेसके लिये हिज एक्सेलेंसीद्वारा 
नियुक्त “इंडियन आई० सी० ए० रिसर्च ( 1447 
1. 0. A. 1२९७५०8101 ) के उपप्रधान सर फीरोज खरेघाट 
तथा “न्यूट्रिशन रिसर्च! ( Nutrition Research ) के 
डाइरेक्टर डा० डबल्यू० आर० आयक्रायड--दोनों सदस्याने 
उन सब निणींत प्रस्तावोंको) जिनके ऊपर हिज एक्सेलेसीके 
आदेशानुसार भारतकी ओरसे इन्होंने हस्ताक्षर किये 
हैं, विचारार्थ उनके सामने रक्खा होगा' * “ ** | 


कुछ दूसरी बातोंमे एक यह भी है कि हिज एक्सेलेंसी- 
को “वास्तविक खपत तथा पोषण-सम्बन्धी आवश्यकताएँ? 
के ऊपर जो निर्णय हुए हैं, उनकी भी सूचना दी गयी 
होगी--विशेष रूपसे यह कि एशियाकी १ अरब १४ करोड़ 
जनसंख्यामेसे तीन चौथाई लोगोंके रहन-सहनका ढंग 
जैसा अच्छा चाहिये उससे नीचे गिरा हुआ है, और यह 
कि पूर्वीय तथा पश्चिमीय मनुष्योंकी पोषण-सम्बन्धी पदाथों- 
की आवश्यकतामै कोई मूलभेद नहीं है| इस निष्कर्षके 
भीतर अवश्य ही भारतक्रे वे ४० करोड़ मनुष्य भी आ 
जाते हैं, जिनके रहन-सहनका ढंग देशमै अनेक मूल्यवान्‌ 
भौतिक साधनों तथा विकासोन्मुखी जन-शक्तिके होते हुए 
भी बहुत ही नीचे गिरा हुआ है, अथवा नहींके वराबर है । 
इससे उस मिध्याख्यानका, जो शताब्दियोंसे बड़े परिश्रम- 
द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि पूव-निवासियोके लिये 
साधारण या नीचे ढंगका रहन-सहन बिल्कुल ठीक है, किन्तु 
पश्चिम-निवासियौको , सदा ऊँचे ढंगका रहन-सहन रखना 
चाहिये--भंडाफोड़ हो जाता है । भारतवर्ष प्रकृतिकी ओर- 
से समृद्ध है, किन्तु दुर्भाग्यसे उसका स्वामी विचारोंमें 
मस्तिष्कका धनी होनेपर भी हृदयका दरिद्र है ! 

संयुक्त देशप्रेम ओर राजभक्तिका गठबन्धन 

भारतके वाइसराय महोदयके सामने ब्रिटेनकी नीति भी 
है, जो संक्षेपमै इस प्रकार हे--इंग्ढेंडके लिये सच्ची कषि- 
नीतिका निर्माण इस प्रकार होना चाहिये, जिससे घरतीके 
सुप्रबन्धके लिये आवश्यक परम्परागत तथा कृषियोग्य 
फसलोकी उपज कम-से-कम ओर जातीय स्वास्थ्यके लिये 
पोषक-पदाधौंकी अधिक-से-अधिक होना निश्चित हो? 
और भी यह कि “सबसे अधिक आवश्यक ऐसी हद्‌ नीतिः 
का होना हे) जो उन०हःहकळ परी अक ह, 


अधिक-से-अधिक बढ़ाये; जिनपर सामाजिक तथा आर्थिक 
कारणोंसे ब्रिटिश कृषि केन्द्रित होनी चाहिये |? ब्रिटेनकी 
सरकारकी भाँति भारतीय सरकारोंको भी अधिक धान 


उपजाओ?के साथ-साथ “अधिक दूध पीयो? कहनेकी भी 
आवश्यकता दे । संसारमै एकमत होकर यह बात स्वीकार 
कर ली गयी है कि राज्यका प्राथमिक उद्देश्य जनताकी 
सामाजिक रक्षा और आवश्यकताओंकी पूर्ति है और जैसा 
कि; छाड वेबलने धारा-सभाके सामने अपने वक्तव्यमें सूचित 
किया था; यह कार्य सफलतापूर्वक अपने प्राथमिक कर्तव्यको 


~ 


पूरा करनेसे ही हो सकता है । 


(७) 


( कोष्ठकोंमें दिये हुए अङ्क 'रायळ कमीशन आफ एग्रिकस्चर 
इन इंडिया” सन्‌ १९२८ की रिपोर्टकी पैरा-संख्या बतलाते है । ) 


मनुष्य-भोजनके लिये उद्योग किन्तु चारेकी उपेक्षा 
अच्छा चारा-अच्छी नस्ल 


७० 
बंगालमै मानव-कृत दुभिक्ष, मलछाबार-कोचीनमें भोजनः 
की कमीके कारण विनाश) तथा अभावग्रस्त भोजनवाठे ॐ 


प्रान्तोमें समानरूपसे आर्थिक कष्टोंकी दुःखदायी अवखासे -“ 
शिक्षा पाकर भारतके अधिकारियोंके मस्तिष्कमें प्रजाके प्रात 
अपने सामाजिक उत्तरदायित्वका ज्ञान उत्पन्न हो गया है | 
उन्होने कर्मशील बनक्रर ऊँची आवाजसे यह नारा लगाना 
आरम्भ कर दिया है कि “अधिक अन्न उपजाओ |? अन्य 
प्रान्तोकी भाँति इस गीतकी टेकको अपनाते हुए बम्बई 
सरकारने शीघ्र ही सन्‌ १९४४ का थ्वाम्बे ग्रोथ आफ फूड 
क्रॉप्स ऐकट? ( Bombay Growth of Food Crops 
“८६ ) पास कर दिया, जिसके अनुसार भूमिपतियों तथा 
जोतनेवालोंको अपनी दो तिहाई भूमिमें केवल भोजनः 
सम्बन्धी फसळे उगानेके लिये बाध्य कर दिया गया | दोष 


\ 
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न्य 


एक तिहाई भूमिका उपयोग कपास, तमाखू तथा तिलहन 
आदि धन देनेवाली फसलोंके उगानेमै किया जा सकता है । 
यद्यपि सरकारी सूचनाओं तथा समाचारपत्रौने निश्चित 
रूपसे यह स्वीकार कर लिया है कि दूधका अभाव और 
उसके मूल्यमै उत्तरोत्तर वृद्धिका कारण पशु-चारेका अभाव 
है, फिर भी विधानद्वारा ऐसा कोई उद्योग नहीं किया 
गया, जिससे अधिक भोजन-फसल उपजानेवालेको पशुके 
, लिये आवश्यक फसलोंको भी पैदा करनेके लिये बाध्य किया जा 
सके । भारतीय बैल ओर उसकी जन्मदात्री गाय; जो मनुष्य- 
के लिये दूध देने और खेतीके लिये बछडे पैदा करनेका 
दोहरा काम करती है, अवश्य ही भारतकी कृपि-वेज्ञानिक- 
अर्थनीतिके प्रमुख आधार हैं । न तो सन्‌ ४४ के “फूड 
क्रॉप्स ऐक्ट? ने ओर न गर्भान्तरगत धबाम्वे इरिगेटेड क्रॉप्स 
रेगुलेशन ऐकट (Bombay Irrigated Crops Regula- 
६०० 4८४) ने ही यह ध्यान दिया है कि चारेकी फसलों- 
को अनिवार्य रूपसे उगाना बहुत आवश्यक है । रायल 
कमीदानकी रिपोर्टके इन उल्लेखोंपर ध्यान देनेसे कि गोचर- 
भूमियोको नियमित रूपसे चलानेके विष्रयपर कृपि-विभागने 
अभीतक थोड़ा-सा ही ध्यान दिया है, इस वैधानिक अभावको 
देखकर आश्वर्यसे बुद्धि चकरा जाती है । सन्‌ १९२३ की 
धाम्बे केटिलू कमिटी? (3021 bay Cattle Committee) 
की रिपोर्टके पश्चात्‌ कुछ ताल्ळकोंमें ( १८३ ) इस बातपर 
ध्यान दिया गया, किन्तु यह स्पष्ट हैं कि उसे सुचारु एव 
शक्तिशालीरूपमें जारी नहीं रक्खा गया | सन्‌ १९३९ में 
भी 'बाम्बे एक्सपर्ट केटिल कमिटी? ( Bombay Expert 
Cattle Committee ) की रिपोर्टमें प्रान्तभरके समस्त 
भागोंमें दूधवाले पशुओंकी नस्लके सम्बन्धमै न तो विचार 
ही किया गया और न अनिवार्यरूपसे चारेकी फसलोंको 


>~ उगानेक्री सिफारिश ही की गयी । यद्यपि पृष्ठ २ पैरा ६ में 


लिखा गया है क्रि ( १ ) “गायकी अवहेलना की जाती है 
और गायके बच्चेकी तो जन्मसे ही अवहेलना होती दे । गाय 
की इस अधोगतिका स्वाभाविक प्रभाव प्रान्तक्रे बोझा ढोने 
वाले पशुओंकी अधोगतिपर पड़ रहा है ।? 


२-रिपोर्टमे आगे चलकर कटुभाषामे अनुपयोगी 
पशु और दोगले बैलोंके गाँवमें चरनेके बेढंगे तथा अनियन्त्रित 
शैंलीकी शिक्रायत भी है कि इसके कारण बोझा ढोनेवाले 
पञ्ञुओं तथा दूध देनेवाली गायोंकी नर्ळें तीव्रगतिसे अधो- 
गामिनी हो रही हैं । 


३-कमेटीने अपनी रिपोर्टमें यह भी कहा है कि 
कृप्रक तथा. नस्ल उत्पन्न करनेवाले अपने पशुओंके निर्वाह- 
के लिये इन्हीं गोचरभूमियोंपर, जहाँ व्यर्थके पशु भरे रहते 
हैं, निर्भर करते हैं ओर इस प्राकृतिक चरीके अभावमें उनके 
पशु सालमै सात महीने आधापेट खानेसे भूखकी ज्वालाम जळते 
रहते हैं ! यह दुःख और आश्चर्यकी बात है क्रि समय-समय- 
पर सरकारी कमेटियोंके आँखें खोलनेवाले अपने ही वक्तव्याँ- 
के होते हुए तथा अच्छी तरह यह जानते हुए भी क्रि 
किसान चारेके सम्ब्रन्धमें अपने पद्मुओंकी अवहेलना करता 
है, बम्बई सरकारने सन्‌ १९४४ मै कोई ऐसा विधान नहीं 
बनाया; जिसके द्वारा किसान अपनी भूमिके निश्चित भागमें 
पोषक चारेकी फसलें पैदा करनेक्रे लिये बाध्य किया जा 
सके । प्रान्तके सब भागोंमें दूध देनेवाले पगुओकी उन्नति 
करनेके लिये विशेषज्ञोंकी कमेटीको भी बम्बई सरकारका 
निर्देश वेसा ही एकतरफा दै, जेसे अन्य सरकारी अपूर्ण 
निर्देश हुआ करते हैं | यद्द कमी यह देखते हुए और 
अधिक खटकनेवाली है कि उसने रायल कमीशन 
सन्‌ १९२८ के उस कथनपर) जिसमें कहा गया है कि 
“नस्लोत्पादनमें तबतक कोई सारपूर्ण उन्नति सम्भव नहीं, 
जबतक पशुओंको अच्छा और पर्याप्त भोजन न दिया 
जायगा? ( १७९) या तो ध्यान ही नहीं दिया अथवा जान- 
बूझकर उसे भुला दिया | विशेषज्ञोकी कमेटी भी यह कहना 
भूल गयी कि “ अच्छा भोजन देना ही अच्छी नस्ल उत्पन्न 
करना है |? 
भारतीय कृपषक--हिसावम भूल करनेवाला 
भारतमें विधानद्वारा चारेकी खेती क्यो आवश्यक है-- 
इस सम्बन्धमें रायल कमीशन भळीभॉति की हुई खोजके 
पश्चात्‌ जिन तथ्योंपर पहुँचा दै, उनमेंसे कुछका यहाँ उल्लेख 
करना लाभप्रद होगा; क्योंकि बीस वर्षासे अधिकके इस 
कालमे स्थिति केवळ जढाँकी तहा ही नहीं हैं, वरं उससे 
भी नीचे गिर गयी है | अतः सरकारी विधानद्वारा उसका 
तात्कालिक सुधार करनेकी आवश्यकता है । किसानकी 
लोकप्रसिद्ध निरक्षरता और परम्परागत दरिद्रता उसकी 
दूरदर्शिताकी सीमाको संकुचित कर देती दै । किसानका 
पहला तर्क यही होता दै कि जब वह भूमिका लगान और 
सिंचाईकी फीस देकर कोई फसछ पैदा करता है तो ऐसी 
फसल रुपया या अन्न देनेवाली होनी चाहिये; न कि चारा 
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देनेवाली तथा वह ऐसी न होनी चाहिये; जो हरी खादके रूपमें 
जोती जा सके ( १८७ ) । 


दरिद्रताके परिणामस्वरूप किसानकी अदूरदर्शितापर 
जोर देनेकी यहाँ अधिक आवश्यकता नहीं है । बम्बई 
सरकारने प्रस्तावित “बाम्बे इरिगेटेड क्रॉष्स रेगुलेशन एक्ट? 
( Bombay Irrigated Crops Regulation Act) 
जारी करनेकी सूचनामें स्वयं कहा है कि आबपाशीकी सुविधा 
मिलने तथा यह जाननेपर भी कि आबपाशी और गैरआब- 
पाशीद्वारा बोयी हुई भूमिमें पैदा होनेवाली धानकी फसलोमें 
सौ प्रतिशत तकका अन्तर है, फिर भी किसान उससे लाभ 
न उठाकर वर्षापर ही अपना दाव लगाता है | ( “टाइम्स 
आफ इंडिया? २२ जून सन्‌ ४४) पृष्ठ ४ ) । “यह अदूरदर्शी 
खेतिहर काममै आनेबाले अपने पशुओंको चारा देनेके उद्योग- 
में तत्पर रहता दै, किन्तु अपनी गायों और अपने छोटे 
पद्युधनसे यह आशा करता है कि वे अपनी चिन्ता आप कर 
लेंगे ।? ( १८५ एष्ठ २०८ )। रायल कमीशनने गायोंकी 
रक्षाके लिये विशेष अपील की है; क्योंकि उसकी अपेक्षा 
अन्य कोई भी दूसरा घरेलू पशु नहीं है, जिसके लिये इतना 
बुरा प्रबन्ध किया जाता हौ । जब गाय दूध देना बंद कर 
देती है, तत्र शीघ्र ही उसका अतिरिक्त भोजन बंद कर दिया 
जाता है ओर वह गोचरभूमिमे स्वयं अपना निर्वाह करनेके 
लिये छोड़ दी जाती है ( १७४ ) । इसके अतिरिक्त “गाय 
एक अभागा प्राणी है । उसे थानपर बहुत कम चारा 
मिलता है ओर सर्वसाधारण पशुओंके काममै आनेवाली गोचर- 
भूमियोंसें उदर-निर्वाहके लिये उसे उसके भाग्यपर छोड़ 
दिया जाता है ( १७६) ।' 


. गोचरभूमियोमे पशुओकी ठसमठस 


(देशकै लगभग प्रत्येक भागमें गाँवकै समीपकी गोचर- 
भूमियाँ पशुओंसे बुरी तरह लदी हुई हैं । प्रत्येक गाँव 
दुबेळ तथा भुखमरे पश्ुुओंसे--अत्यन्त शोचनीय अभागे 
पशुओंके समूहसे--भरा हुआ है । रायल कमीशनको ऐसे 
अवसर स्वयं देखनेको मिले हैं ( १७६ )।? ये उन्हीके 
कथन हैं ओर सत्य हैं । भारतकी जली हुई गोचरभूमियोपर 
अपना प्राण धारण करनेके लिये प्रत्येक ऋतुमें करोड़ों गायों 
और जवान पद्युओको जिन-कर्शेंका सामना करना पड़ता है, 
उन्हें देखकर कोई भी पशुप्रेमी दुखी हुए बिना नहीं रह 


आाकालरस्पफभूलाना/गाच्सावरधुस्यासहद)5*: 


~ 
अन्तिम सलाह-किसानकी भूमिमें चारेकी फसल 


वर्तमान गोचरभूमिमें ओर अधिक वृद्धिकी सम्भावना 
नहीं है, अतः ऐसे उद्योग करने चाहिये कि घास उयानेवाली 
भूमिकी उपजशक्ति बढे ( १८१ ) । रायल कमीरानने 
पहले ही यह अनुमान कर लिया था कि वर्तमान माँगकी 
पूर्तिके साधनोंका सारा सम्भव उपयोग कर लेनेपर भी 


चारेकी कमी बनी रहेगी | इसलिये उसने यही अन्तिम सलाह *४ 


दी कि “किसान अपनी निजकी भूमिमें चारेकी खेती : 
करे ( १८७ ) |? 


he 
चारेका अत्यल्प क्षेत्रफल 


चारेकी फसलोंका सम्पूर्ण क्षेत्रफल ९० लाख एकड़से 
कम है अर्थात्‌ बोयी जानेवाली भूमिका ३'५ प्रतिशत जब कि 
मिश्रमे १६६ प्रतिशत है । 


केवळ उत्तम प्रकारका चारा ही पोषणप्रद 


कुछ समय हुआ बम्बई सरकारने यह सूचित किया था 
कि उसने घासके मूल्यको नियन्त्रित करनेका प्रबन्ध कर दिया 
है; किन्तु प्रभावोत्पादक नियन्त्रणके लिये सबसे पहली 
आवस्यकता यह है कि माँगकी पूर्ति करनेके लिये वस्तुकी 
प्र्याप्त-मात्रा हो । वास्तवमै वस्तु ही कम है तो केवल 
_ नियन्त्रण उसकी मात्रा नहीं बढ़ा सकता । इसके अतिरिक्त 
योजनाहीन और यदा-कदा दी हुई वस्तुएँ स्वादिष्ट नहीं 
होतीं । 
सूखी घास, पुआल और घास बहुत मोटी खूराक व 
पर्चिमीय प्रदेशोंमें, जहाँ गोचरभूमियोंकी ओर बहुत 
अधिक ध्यान दिया जाता है, जिस प्रकारकी सूखी घास होती 


है, यदि उस दृष्टिसे देखें तो भारतकी सूखी घासको घास ,“ 


कह ही नहीं सकते ( १८४ ) । भारतकी सूखी घास बहुधा 
खानेमे स्वादिष्ट नहीं होती । आलस्यवश भारतमै पुआळ उस 
समय एकत्रित किया जाता है, जब दाना बिल्कुल पक जातां 
है, और घास एकदम सख जानेपर इकट्ठा की जाती दै । 
भूखके कारण भारतके भुखमरे पशु भले ही उसे निगर्ल ले 
तथा अपनी मन्द थैलियोंके रिक्त स्थोनोंकी पूर्ति कर लें 
किन्तु साधारणतया न तो ऐसा भोजन पच ही सकता है 

न ऐसे मोटे-झोटे खानेसे ठीक जुगाली ही हो सकती है । 
इस प्रकार इन सब चीजोंसे पश्चुओंको पोषण नहीं मिलता । 
ऐसे पदार्थोको खानेसे न तो खानेवालेमे शक्ति ही आ 


प्‌ = पट दै हि 
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सकती और न उससे स्वस्थ बछड़े-बछड़ी ही पैदा हो 
सकते हें । “मोटा चारा दूधकी उपजके लिये अपेक्षाकृत 
मूल्यहीन होता है, उगाया हुआ चारा काफी संतोषप्रद होता है 
तथा गृदेदार फसलोसे उगाये गये चारेमें असाधारण गुण 
होते हँ ( डाक्टर राइट अध्याय १० , पृष्ठ ४३ ) | 


मसाले मिलाइये 

रायल कमीशनका कहना है कि इस निम्न कोटिके चारेमे 
थोड़ा गुड़, नमक या मसाला मिला देना चाहिये 
( १८६ ) | किन्तु यह केसी बेसिर-पैरकी बात है कि यह 
सलाह उस निर्धन किसानको दी गयी हे, जो भूख बढ़ानेमें 
सहायक ऐसे पदार्थाका प्रयोग, पशुओके लिये कोन कहे; 
स्वयं अपने लिये भी कठिनाईसे कर सकता हे । इस बातका 
स्मरण करके कम दुःख नहीं होता कि सन्‌ १९२८ में 
लिन्छिथगो साहबने ऐसे निकृष्ट चारेमें गुड़ मिलानेकी 
सिफारिश की थी, किन्तु खयं अपने सर्वशक्तिसम्पन्न ७ सालके 
दासनमें ( १९३६ से ४३ तक ) उन्होंने भारतके शीरेको 
चार आने मनकी अत्यन्त अल्प दरपर ब्रिटेनको 
शीघ्र भेजनेमें सहायता दी, जिससे वहाँके पशु उसे खाकर 
मोटे हो सकें ! ओर यह उस समय हुआ जब वे यह जानते थे 
कि भारतके पद्म कंकाळ होते जा रहे हैं और पोप्रक भोजन 
न मिलनेसे उनका हास हो रहा है ! आँसू बहानेके लिये 
भारतका इससे अधिक दुर्भाग्य ओर क्या हो सकता है ? 

हरे चारेसे दोहरा काम | 

सब त्रुटियोंकी एक दवा केवळ हरा चारा ही हे । 

इससे दोहरा लाभ होता है | इससे पशुओका पोषण होता है 


ओर धरती भी सम्पन्न होती है, जो हरे चारोंके अभावमें , 


भारतके भूखे मनुष्यों और पशुओंके दुर्भाग्यकी सङ्गिनी 
बनकर अनेक शताब्दियोंसे हीनावस्थाको प्राप्त होती जा रदी 
हे | भारतीय खेतोंकी खादके अज्ञोंसे ईथनका काम लेकर 
उन्हें नष्ट कर दिया जाता है और अमोनियम सल्फेट 
(Ammonium Sulphate) तथा सुपर फास्फेटस्‌ 
( Super Phosphates ) जैसी कृत्रिम खादको काममें 
लाने और उसे जुटानेकी बात हिमालयकी चोटियोंपर रहने- 
बाली विशिष्ट शासन-सत्ता अभीतक गम्भीरतासे सोच रही हे 
गूदेदार चारे, मिश्रकी लाळ तिनपतिया ( 8९7५९९7 ); 
रिज॒का ( १118118 ) तथा गिनी ( 6५०९० )) घास 
कुछ ऐसे चारे हैं, जो दोहरे कल्याणकारी प्रमाणित हुए 
हैं । कृषि-विभागको तो दो पीढ़ियोंसे अधिकका ज्ञान और 
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अनुभव है; अतः उसे ऐसे अन्य अनेक हरे चारोंकी पूरी 
जानकारी होनी चाहिये जो दोहरे काममें आते हों | समान 
वर्गके अन्य चारोको अधिक गिनानेकी आवश्यकता 
यहाँ नहीं है । 
लाभदायक परिणाम 

रायळ कमीशनके निर्णय केवल सारहीन उपदेश ही नहीं 
कहे जा सकते, वे गुड़गाँवा ( पंजाब ) ख्यातिके एक विद्वान्‌ 
और भावुक सरकारी, अफसर श्री एफ. एल, ब्रेने 
(Mr. ४. 1,. Bra9ne ) के अनुभूत उपयोगी प्रयोगों 
ओर परिणामोंपर अवलम्त्रित “हैँ | पंजाबमे कुछ ब्रिटिश 
यूरोपियन किसान अपने भू-भागका २५ प्रतिशत केवल चारा 
उगानेके लिये निश्चित कर देते हैं । ब्रे उत्तम डेयरी तथा 
मांस-व्यवसाय ओर उच्चकोटिके डेयरी पदार्थीकी बहुल्ताका 
लाभ उठाते हैं । दै 

ज्ञान सत्य किन्तु व्यवहार असत्य 

हमारी सरकारको कम-से-कम उस अमूल्य शानके 
अस्तित्वको तो जानना ही चाहिये, जो रायछ कमीशनद्वारा 
काफी खर्चके बाद बड़े विस्तारके साथ संग्रहीत किया गया है 
और जो सन्‌१९२८में बम्बईके गवर्नमेंट सेंडूळ प्रेससे अनेक 
बड़े भागोंमें प्रकाशित किया गया दै । उसे अपने ही द्वारा 
इस कार्यके लिये निर्मित विशेषज्ञ-कर्मेटियोंकी सिफारिशोको 
भी जानना चाहिये ओर साथ-ही-साथ डा० नारमन सी० 
राइट ( Dr. Norman 0. Wright) सरीखे विदेशी 


- विद्वानोंकी सरकारी रिपोर्टका-जिन्हें इसी विशेष कार्यके लिये 


बुलाया गया था कि वे कृपि-अर्थनीति ओर पशु-पालनके 
सम्त्रन्धमै अपनी राय दैं- ज्ञान होना चाहिये । 

दूध देनेवाले पद्युओको परोषक-पदार्थ देने तथा 
किसानोक्री अपनी भूमिमे चारेकी खेती करनेका प्रतिपादन 
डा० राइटने अपने १०वें अध्यायमें किया है | इसके अतिरिक्त 
हमारे अंग्रेज शासक अपने घरमै इन छाभोंका आनन्द उठा 
भी रहे हैं | वे अच्छी तरह जानते हैं क्रि किन ठोस वैज्ञानिक 
योजनाओने, शताब्दियोंसे उन्नतिशील पश्चिमीय प्रदेशोमै 
अन्न ओर चारेकी खेतीद्वारा, मनुष्य तथा पद्म दोनोंकों 
समान लाभ पहुँचाया दे आर वहांकी आर्थिक स्थितिको 
सँभाला दै । इस ज्ञानके होते हुए भी यदि वे पोषक पदाथा 
एवं चारेकी उपजकी ओर अवद्देलनाकी दष्टिसे देखें, तो 
क्या वे भारतीयोंके इस बढ़ते हुए निझ्चयसे, कि भारतक्रे 
शासक सत्यका ज्ञान रखते हुए भी यहाँ असत्यका व्यवहार 
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करते हैं, अपनेको बचा सकेंगे ? क्या अपनी अकर्मण्यतासे ये 
मनुष्यों तथा पश्चुओंके पूर्ण शरीर-निर्माणमें) जो एक-दूसरेपर 
अवलम्बित रहनेवाले हैं, कार्य-दृष्टिसे अविच्छिन्न सूत्रमें 
बैँधै हैं तथा जीवनकी आवश्यकताओंकी पूर्तिमै परस्पर 
एक-दूसरेके सहायक हैं) बाधा नहीं पहुँचा रहे हैं ? मनुष्यके 
लिये शक्तिदायक तथा रक्षक पदार्थों, एवं पशुओंके लिये 
पोषक चारेकी बृद्धिमे जबतक साथ-साथ उन्नति नहीं होगी, 
तबतक सामान्य जनता एवं विशिष्ट वर्गवालों तथा पशुओंके 
भोजनकी चिर-समस्या हैरान करती ही रहेगी । 
जनताकी आवाज इंश्वरकी आवाज नहीं 
संसारके सब देशोंमें केवल भारत ही ऐसा देश है, जहाँकी 
जनताकी आत्राज ईइवरकी आवाज नहीं समझी जाती । 
न्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें जनताकी आवाजपर ध्यान 
नहीं देती । अतएव अपने शासकोंको प्रतीति दिलाने, 
सरकारी ध्यान आकर्षित करने तथा कार्यरूपमें उन्हें परिणत 
करनेके लिये यह आवश्यक है कि वे प्रामाणिक आदेश और 
निर्देश, जिनकी अवहेलना उन्होंने अभीतक अलग रखकर 
अथवा ध्यान न देकर की है, उनके सामने उसी प्रकार 
रहःरहकर रक्खे जावें) जिस प्रकार मुकदमा सुनते हुए निद्रा- 
वशीभूत होनेवाले चीनी जजोंके कानोंमे बार-बार फुसफुसानेकी 
आवद्यकता होती है | उनमेंसे कुछ इस लेखमें दिये गये 
हैं | एक आवश्यकता तो यह है कि ग्राम-समस्याको+ 
जो अभी भी उनके ( केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारोंके ) 
मस्तिष्कमे भलीभाँति पेठ नहीं पायी, सम्पूर्णतः सब 
दृष्टिकोणोसे सुलझानेका प्रयत्न किया जाय ( रायल 
कमीशन) पृष्ठ ६७३, पेरा एकका उपसंहार) । “यदि शताब्दियों- 


की अकर्मण्यताको पराभूत करना है तो यह आवश्यक है ' 


कि तत्सम्बन्धी जो भी साधन सरकारकै हस्तगत हैं, उनका 
प्रयोग ग्राम-सुधारकी समस्याके लिये किया जाय? ( पैरा २ )। 
समस्त उद्योगोंकों एक सूत्रमे बॉधनेके लिये रायल कूमीशन- 
बालोने इसपर जोर दिया है कि, “इस मामलेमें प्रान्तीय 
गवनेरोंका तात्कालिक उत्तरदायित्व बहुत अधिक है? 
(पेण ४ ) । अब जनताकी यह आवाज कि चारे और 
खाद्य-पदार्थोकी उपजकी व्यवस्था एक ही योजनाकी संरक्षकतामें 
साथ-साथ होनी चाहिये) पहलेकी अपेक्षा अधिक तीब्र हो गयी 
है | केवळ अच्छा भोजन देनेपर ही अच्छी नस्ल प्राप्त की 
जा सकती है । 


झटपट कामकी आवझ्यकता-कानूनी चारा 
हमारा कृषक गनेर इन सब बातोसे अनभिज्ञ नहीं 
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हो सकता । अतः उसे पोषक चारेको कानूनन उगानेका 
विधान बनाकर जनताकी तात्कालिक ओर अनिवार्य अपील्का 
उत्तर देना चाहिये । अन्न तथा चारा,दोनोंके लिये एक ही 
पूण योजना होनी चाहिये ओर उसका प्रयोग दोनोपर 
साथ-साथ किया जाना चाहिये । तत्सम्बन्धी एक ग्रामीण 
कहावत यहाँ देने योग्य है । ४ 
बिना बैलके होय न खेती, 
चारा बिन गो-वेल-अन्न-पय-वछवा होय न भैया | ॥ 


भारतकी क्ृषि-सम्बन्धी अर्थनीति और पशु-पालनगे 
वृद्धिके लिये ये सब नितान्त आवश्यक हें । २ जूनको 
“पॉलिसी कमेटी आन एग्रिकल्चर? ( Policy Committee 
०1 411९६०7९ )को दिये हुए अपने प्रेरणापूर्ण सदेम 
लाडे वावेलने कहा है--“भारतको अधिक सम्पत्तिशील, खख 
एवं शिक्षित देश बनानेके लिये उसकी एकमात्र गढ़ 
आवश्यकता कृपि-विज्ञानका विकास हे |? इस प्रकार हिज 
एक्सेलेसीने "ग्रामोद्वारको सबसे ऊँचा स्थान देकर उसे 
प्राथमिक कर्तव्य माना है । केन्द्रीय-धारा-सभाको सम्बोधित 
करते हुए वाइसराय महोदयने कहा है कि प्रत्येक सरकारको 
अपने प्राथमिक कर्तव्योंका पालन अवश्य करना चाहिये | 
कृपिःविज्ञानकी पूर्णं फल-प्राततिके मुख्य उद्गम खाद्य-पदार्थ 
एवं चारा हैं । अपने-अपने अभावकी पूर्तिका लाभ उठानेके 
लिये मनुष्य और पशुको साथ-साथ अच्छी तरह रहना 
आवश्यक है । अतः इनकी संरक्षा सरकारको पहले ओर 
सुख्यरूपसे करनी चाहिये । 

(८) 
गाय तथा भेंसके दूधकी तुलना 

प्रयोगशालामै किये गये प्रयोगोंके निष्कर्ष ड 

प्रयोगशालामें किये गये वैज्ञानिक तथा वास्तविक 
आहारसम्बन्धी प्रयोगोंके आधारपर यह प्रमाणित दो चुका 
है कि मनुष्य-शरीरके लिये भैसकी अपेक्षा गायका दूध निम्न 
लिखित दृष्टियोंसे अधिक उत्कृष्ट है-- 

१, दूघमै सम्पूर्ण प्रोटीन रहनेके कारण यह मनुष्यके 
लिये अनिवाय है । भैसके दूधकी अपेक्षा गायके दूधमें रहने" 
बाळे प्रोटीन कोमळ होनेके कारण सुगमतासे पच जानेवाठे 
होते हैं। 

. २. प्रोटीनोको भी पचानेवाली चिकनाई गायके दूधर्म 
पर्याप्त सात्रामें रहती है । इसीलिये बच्चों तथा बीमारोके लिये 
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विशेषरूपसे, और प्रोढ़ोंके लिये साधारणरूपसे गायका दूध 
अधिक लाभदायक है । भेसके दूधकी चिकनाई एक विशेष मात्रा- 
में और विशेष प्रकारकी होनेके कारण उतनी परिपूर्ण नहीं 
होती; जितनी गायकी । गायके दूधमें ब्यूटिरिन (31६४7६) 
तथा दूसरी कोमल चर्बियाँ अधिक मात्रामें रहती हैं | गायका 
दूध हमारी शरीर-रचनामें सरळतासे घुल जाता दै ऑर भस 
के दूधकी अपेक्षा उसमें साबुनीकरण (Saponification- 
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अलकली और चर्बीका प्रथककरण 
होता है ) कम होता है, इसीलिये विष्ठाके साथ साबुनके 
रूपमै जाकर नष्ट नहीं हो जाता एवं यकृत, पित्त ओर उसके 
कार्य-व्यापारको नुकसान पहुँचाकर शारीरके क्षारोका नाश 
नहीं होने देता | मन्द यक्ृत्से उत्पन्न आतसम्बन्धी क्शेका 
“कारण कड़ी चर्बी ही है । इसलिये गायके दूधमें रहनेवाले 
कोमल स्नेहको प्रथम स्थान मिळना चाहिये । गायके दूधमें 
पाये जानेवाले विठामिन-पदार्थ निश्चय ही भैसके दूधकी 
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अपेक्षा उच्चकोटिके होते हैं, क्योंकि गो दुम्धमे चिकनाईके द्रव 
भागोंका--जिनमें विटामिनका केन्द्रीकरण होता है-- 
आधिक्य है | 

३. संसारमै बिटामिनका सबसे अधिक सम्पन्न खोत 
गायके दूधका स्नेहपदार्थ है । द्रवताके लिये विटामिन "ए? आर 
गायकी कोमल तथा रंगीन त्वचा होनेसे सूयंक्री किरणों आर 
रंगोंद्वारा होनेवाली प्रक्रियाके लिये विटामिन “ब्र? और “डी? 
गायके दूधमें भेंसकी अपेक्षा अधिक मात्रामें पाये जाते ह । 
अपने एकीकरण गुणके कारण गाय विटामिनौंकी उपज तथा 
संग्रहे ऊँचा स्थान ग्रहण कर लेती दै । 

४. मैंसकी अपेक्षा गायके स्वाभाविक कच्चे दूधे 
ऑक्साइड तथा रिडक्टेस आदि (021१85 414 -८५४८- 
tase ९८. ) पाचक-रसों ( Enzymes ) की प्रचुरता 


>~ रहती है, जो पाचनमें सहायता देनेके अतिरिक्त दूध पीने: 


बालोंकी शरीर-रचनामें पाये जानेवाले टाक्सिन्स तथा 
टोमेन्स ( 10:2175 and ८011811105 ) नामक विषेले 
पदार्थौको दूर करते हैं | ग्रन्थिसंस्थान, जो मनुष्यकी शक्ति, 
पौरुष तथा रंगका सञ्चालन करता है, इन दुग्ध-पाचकरसोसे 
अधिक सहायता प्राप्त करता है | अतः गायका दूध कुष्ट एव 
क्षय आदि रोगोको दूर करनेवाला एक निश्चयात्मक तत्त्व है । 

५. गायके दूधमें क्षार भी मैंसके दूधकी अपेक्षा अधिक 
घुल जाने एवं पच जानेवाले रूपमै होते हैं | ये क्षार स्वयं 
उपयोगी होनेके साथ-साथ चर्बीवाले प्रोटीनोंको पचानेमें 
सहायता करते हैं । ) 


्सफसफः£/््य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्ण्स्ज्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्स्य्स््य्य्प्य्य्य्स्सल्स्य्प्ः 


६, दूधके अच्छे कीटाणु भेंसकी अपेक्षा गायके दूधमें 
अधिक स्वतन्त्रतासे बढ़ते हैं | इस कथनका प्रमाण यह है कि 
गायके दूधका दही जल्दी जम जाता है | 

७. भैसके दूधमें उष्णोत्पादक तत्त्व अधिक मात्रामें 

रहते हँ; जिससे यह गायके दूधकी अपेक्षा गरीरको अधिक 
गरम कर देता है | गायका दूध शीतलता प्रदान करनेके 
साथ-ही-साथ पोषक भी होता है । अतः मस्तिष्कसे काम 
करनेवालोंके लिये इसका मूल्य बहुत अधिक है | * 

८. जितना पोषण भैसके एक सेर दूधसे मिलता है, 
निश्चय ही उतना पोषण गायके एक सेरसे कम दूधमें ही मिल 
जाता है, इसीलिये गायके दूधकी वास्तविक पोष्टिक शक्ति 
भैसके दूधकी अपेक्षा अधिक है । 

९. घोलकी हष्टिसे, गायका दूध अपनी स्वाभाविक 
अवस्थामै भेसकी अपेक्षा अधिक उपयुक्त होता दे, क्योंकि 
स्नेहपदार्थकी गोलियाँ छोटी) असंख्य तथा गुप्तरूपसे प्रोटीनयुक्त 
होनेके कारण गोदुग्ध-स्नेह एवं प्रोटीनोंको पाचनके लिये 
सुगम ओर हलका बना देती हें । --डी. जानी बी. एजी. 

मक्खनकी चिकनाईकी उत्कृष्टता 

ग्लिसरिड्स ( (21708९1105 ) से निकली हुई तथा 
नाइट्रौजन एवं फास्फोरससे युक्त लेसिथिन ( 1.९०६५; ) 
मस्तिष्क तथा दिराओंमें विशेषरूपसे पायी जाती है | अतः 
लेसिथिनयुक्त भोज्य पदार्थ)--जेसे सोयाबीन तथा कुछ अन्य 
गूदेदार फलिया आदि,--उन शाकाहारी मनुरष्योंके लिये, जो 
मस्तिष्कका काम करते हैं, लाभदायक होते हैं । इस दृष्टिसे 
दूध एक मूल्यवान्‌ भोजन है, क्योंकि उसमें वे सब आवश्यक 
तत्त्व रहते हैं, जो बीमारों एवं प्रोढ़ों-विशेषरकर ब्रीमारोंके- 
लिये आवश्यक हैं । 

गायके दूधकी उत्कृष्टता 

प्रोफेसर डा० एन. एन. गोडबोले एवं सद्गोपाल गो- 
दुग्धक्रे विषयमै निम्नलिखित परिणार्मोपर पहुँचे हैं-- 

१. कार्बोहाइड्रेट, फैट अल्बुमिनायड, क्षार, तथा 
विटामिनके होनेके कारण दूध--विशेषकर मा, गधी और 
गायका दूध--प्रोंढ एवं वर्चोके लिये आदर्श भोजन दै । 


२. गाय ओर भैस, दोनोंके दूधमें गायका दूध मानुषिक-, 


शरीर-रचनाद्वारा सुगमतासे पच जाता दै, इसलिये अधिक 
पोषक है | 

३. ओपधिकी दृष्टिते भी गाय और बकरीका दूध 
उत्तम होता है । 
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१५ब्रासरकेभूतामां,बावसवखुष्पपनऊज 


गायके घीकी उत्कृष्टता 

उपयुक्त दोनों विद्वान्‌ अपने हस्तगत तत्सम्बन्धी सर्व- 
सामग्रीके आधारपर गोघृतक्रे विषयमै निम्नाङ्कित परिणामों 
पर पहुँचे है-- 

गोघृतमें आयडीन (10१1110 ) रहता हे; जब कि 
भेके घीमें ऐसी कोई सामग्री नहीं रहती । 

२, दोनोंके घीमें विटामिन "ए? ओर डी? होते हैं, 
अन्तर केवल इतना ही है कि गोधुतमै विटामिन (ए? अधिक 
होता है ओर भैसके घीमै विटामिन “डी । 

३. गोधुत वसा, सूअरकी चर्बी या वनस्पति घीसे कई 
गुना श्रेष्ठ है । 

४. सम्पूर्ण अंशमै पच जाने तथा घुल जानेकी दृष्टिसे 
गायका घी भैंसकी अपेक्षा अधिक सम्पन्न होता है | अतः 


== एऋऋऋऋनन्‍ननू->नअअ 


ON 


अपेक्षाकृत बच्चों एवं दुबलाक लये 


विशेष उपयुक्त होता है | 
५, आर्थिक दृष्टिकोणसे गायकी अपेक्षा भैंस अधिक 
उत्पादनका साधन अवश्य है, किन्तु हमारी सम्मति है 
भारतमै तेल्सम्बन्धी प्रयोगोंका प्रसार करना उपयुक्त 
विशेषतया तिल ओर नारियछ आदिके तेलोका, वयोंक्रि 
विटामिनमें दरिद्र होते हुए भी ये घुल जानेवाले पदाथोकी 
मात्रामें अधिक सम्पन्न होते हैं तथा उनके एकाग्री भूत पदार्थ 
तत्त्व ( C०॥९८९०४7३९५ ) पश्चुओंके लिये उत्कृष्ट भोजन 
ओर दूधको अधिक गुणकारी बनानेवाले हैं । 


हाटरिँप्रगज अमेरिका ( Hotsprings America ) 
मे होनेवाली सन्‌ १९४३की कान्फरेंसमें जानेवाले भारतीय 
प्रतिनिधि-मण्डलद्वारा “भारतमै रक्षक भोजन-पदार्थः के 
सम्बन्ध तैयार की गयी अन्तिम सूची-- 


( दस लाख टनके दिसाबसे ) 


ठे पूरी मात्रा ह 

रक्षक भोजन-पदार्थ आवश्यकता प्राप्य कमी 

शुद्ध दूध ३२.० ६.३ २५.७ 

फल ३.० अपर्याप्त ६.० 

शाक १८.० ९.० ९.० 

xX xX >> >> 

इस प्रकार सभी वस्तुओंकी माँग-पूर्तिमै कमी दिखलायी पड़ती है । 
(९) वृद्धि हुई और भावी वर्षोमे और अधिक वृद्धिके प्रयल किये 
उत्तरदायित्वपूर्ण सरकारका मुख्य लक्ष्य जा रहे हैं। उसादनमे इृद्धि करनेका प्रचारा "काउंटी 
नागरिकोकी रक्षा वार एक्जिक्यूटिव कमेटी? (County War Execu 


१ सितंबर सन्‌ १९४३ से ३१ मार्च सन्‌ १९४४ तकके 
समयमै विनाशकारी युद्धके भयानक शीतकालमे भी ब्रिटेनमें 
दूधका उत्पादन पहलेकी शीत ऋतुकी अपेक्षा ७,५ प्रतिशत 
अधिक रहा । 

_ शीतकालीन दूधकी दृदडिकी प्रबृत्तियोंका ज्ञान नीचेकी 
तालिकासे हो सकता है । ये संख्याएँ. द्रव-दूधकी खपतसे 
सम्बन्ध रखती हैं । 


( अति ) 


१९२६-२९ १०० 

-_ १९३९-४० ` त १०४- 
१९४१-४२ 29. 3९२ 
१९४२-४२ १9 १३८- 
शीतकालमे अन्तिम वृद्धिसे पता चलता है कि वास्तविक 


` दूधके उसादनमें प्रतिमाह 8१ णी हिचि, 


Committ९९ ) द्वारा व्यबस्थित होता है। ये सुन्दर परिणाम 
अच्छी खिलाई और चुने हुए पश्चुओंको रखनेके 
कारण हैं । 
४ करोड़ ५० लाख लोगोंके लिये १ अरब ५३ कराई 
५० लाख गेळन दूध 
अब मुख्य लक्ष्य यह है कि प्रतिवर्ष ३५ करोड़ गैलन 
दूधका अधिक उत्पादन हो । ( वर्तमान समयमै १ अर 
१८ करोड़ ५० लाख गैलन प्रतिवर्ष होता है ) यह नीति 
केवल युद्धकाळके लिये ही नहीं बनायी गयी) वरं राष्ट्रकै 
दितके लिये सरकारने यह दीर्घकालीन योजना बनायी दै । 
; ( “इकनामिस्ट' २७ मई सन्‌ १९४४ ) 
. ज्ञनताकेल्यिदूध . 
कृषि-सन्त्री श्रीहडसन साहबने: १९ मई सन्‌ १९४४ को 
सभामे बताया, 'हमलोगोंका उद्देश्य केवल अधिक मात्रामें 
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दूधका उत्पादन करना ही नहीं होना चाहिये वरं दूधके 
गुणमें भी वृद्धि हो, यह भी हमें देखना चाहिये । ऐसा दूध 
होना चाहिये जिसपर जनता तथा डाक्टर--दोनोंका पूर्ण 
विश्वास हो ।? 2 

इस प्रकारके दूधकी प्राप्तिके लिये श्रीहडसन साहब 
पिछली आर्थिक सहायताको पुनः चाळू कर रहे हैं, जिससे 
व्यूबरकुलिनके इंजेक्शनद्वारा पशुओंकी परीक्षा की जा सके 
कि उनको क्षयरोग तो नहीं है, दूधकी परीक्षा करनेके एवं 
तत्सम्बन्धी मन्त्रणा देनेके लिये राष्ट्रीय-सेवा-प्रणालीकी स्थापना 
कर रहे हैं तथा डेयरी बैलोंकी ओर नस्लकी उन्नतिके लिये 
योजना बना रहे हैं । इस प्रकार ब्रिटिश मन्त्रीका लक्ष्य 
राष्ट्रीय रीतिद्वारा राष्ट्रीय जीवनादश स्थापित करना? दै | 

अपने उत्तरदायित्वको समझनेवाली सरकारें नागरिक 
जनताके हितके लिये भी उतनी ही सचेष्ट रहती दै, जितनी 
कि सब ओरके युद्ध-क्षेत्रमे लड़नेवाले सैनिकोंके पोरुष) शक्ति 
और मनोबलके लिये वे सचेष्ट रहती हैं । 


भगवान्‌ करे, भारतके क्ृषि-मन्त्री तथा प्रान्तीय सलाह- 
कार इसके द्वारा अपने कर्तव्यकी शिक्षा ग्रहण करें और 
भारतके करोड़ों मौन कंकालस्वरूप पझुओंके प्रति अपने 
निश्चित कर्तव्योंका पालन करें । विदेशी निरत दुर्ध-चूणका 
हारा लेना निश्चय ही कर्तब्यकी ऐसी दुःखप्रद अवहेलना 
है, जो गम्भीर राष्ट्रीय हासका कारण बन रही है । 
अखिल भारतीय विधानकी नितान्त आवश्यकता 
सर राल्फ फिलिप ( 817 Rl 7111111 )ने 
अगस्त; सन्‌ १९४४ की अपनी रिपोर्टमे यह बात जोर 
देकर कही है कि एक ही बियानके बाद जो पछ कसाइयोंको 


* *सोंप दिये जाते हैं, उनका उद्धार आवश्यक है | इससे पता 


चलता दै कि सर जोगेन्द्रसिंने अगस्त, सन्‌ १९४३ में जो 

यह आदेश दिया था कि “दस वप्रसे कमकी आयुवाली 
दूध देती हुई अथवा गाभिन गायें ओर बेलोंका वध न किया 
जाय? वह कितना अपूर्ण था | 


राष्ट्रीय दितके लिये राष्ट्रीय जीवनादर्श केवळ तत्सम्बन्धी 


अखिल भारतीय कठोर विधानोंद्वारा ही स्थापित हो सकते 
हैं । अतः भारतीय-मह्दाजन-सभा ( Indian Merchants 
Chamber ) ने भोजन-मन्त्रीके द्वारा यह अपील की कि 
यद्यपि 
उत्तम पशुआंका वध 

--भी एक ऐसा विषय दै, जिसमें आयके विभागका 
कोई प्राथमिक कर्तव्य नहीं, फिर भी हम सबके मुख्य लक्ष्यसे 
इसका घनिष्ठ सम्बन्ध हे । कृषि तथा दुग्धोत्पादन और 
दुग्ध-व्यवस्थाके लिये देशके पद्युधनकी रक्षा अत्यावश्यक दै | 
रक्षक भोजनकी तो यों ही बहुत बड़ी कमी है; उसपर भी 
यदि गाय-भेंसका वध इसी प्रकार अवाधरूपसे चाळू रहा तो 
हीनपोषणके प्रभाव भावी सन्तानोंपर भी अङ्कित हो जायँगे । 
आजकल भी पश्चुओंका मूल्य इतना ऊँचा चढ़ गया है कि 
कृपकीके लिये आवश्यक पशुओंको प्राप्त करना तथा उनका 
पाळन-पोप्रण करना कठिन हो रहा है । सरकारने कुछ 
विशेप्र श्रेणीके पश्ुआंकी रक्षाके लिये निदेश जारी किये 
हैं । कई प्रान्तीय सरकारोंने भी एक निश्चित आयुसे 
कम आयुके पशुओंके वधका निषेध किया है । हमारी 
कमेरीकी यह धारणा है कि जवतक इन आदेशों 
और आश्ञाओंके पालन करानेमें कठोरताखे काम न 
लिया जायगा, तवतक इनसे उद्देश्यकी पूर्ति नहीं 
होगी । हमारी रायमें सरकारको चाहिये कि कानूनी 
विधानद्वारा दृध देनेवाले पशु, १५ वषसे कम उम्रके 
खस्थ वेळ, दूध देती हुई गाय, गाभिन या वच्चा दे 
सकनेवाळी गाय, सूखे पशु, ऐसी वछियाएँ, जिनसे 
नस्ल उत्पन्न हो सके, तथा कामलायक वेलोंका वध 
बंद करा दे ओर इन आदेशांका उल्लङ्घन करनेवालेको 
कानूनी अपराधी ठहराये, अन्यथा ये आज्ञाएँ सम्भवत; 
केवल पवित्र अभिळापाएँ ही बनी रहेंगी । 

समस्त राष्ट्रके हितके लिये राष्ट्रीय समस्याआंको 
एकरूपतासे राष्ट्रीय ढंगद्वारा ही खुलझाना 
आवश्यक है । | 


=A 
सबसे बड़ा डरपोक या कायर वह है जो लाचार जीवोके साथ क्र्रताका व्यवहार करता है । 


--डान माक्कींस 
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हिंदुस्थानमें दूधकी खपत 


( छेखक--रा० ० श्रीजे० एन० मानकर ) 


हिंदुस्थान दुग्धसेवी; शाकाहारी देश होनेसे यहाँफे 
आहारमें, क्या शाकादारियोके लिये ओर क्या मांसाहारियोंके 
लिये, मुख्य पोषक पदार्थ दूध और दूधके बने पदार्थ हैं। 
सेवनके प्रकार, देशके विभिन्न भागोंमें दूधकी सुलभता या 
दुलभता, लोगोंके आहार-सम्वन्धी विशेष अभ्यास, तथा 
लोगोंकी आर्थिक अवस्थाके भेदसे भिन्न-भिन्न प्रकारके हैं । 
उदाहरणार्थ, जहाँ दूध यथेष्ट मिलता है, छोगोंकी अपनी 
गाय-भेसे हैं या लोग दाम खर्चनेवाले हैं वहाँ लोग दूध पीते भी 
हैं और दूधसे घी भी यथेष्ट निकाला जाता है । मावेसे 
मिठाइयाँ केवल अमीरोंके लिये थोड़ी-सी बनती हैं । 

जिन भागोंमें दूधका उत्पादन सामान्यसे कम होता है 
बहाँ उन लोगोंको छोड़कर, जो अधिक दाम देकर दूध 
खरीद सकते हैं) मुख्यतः दूधकी प्रत्यक्ष खपत बच्चोके लिये 
ही होती है । गर्भवती माताएँ और दूध पिलानेवाली घात्रियाँ 
भी मुश्किलसे कभी खयं दूध पीती होंगी । घी ओर लस्सी 
या छाछ ही उनके मुख्य पोषक पदार्थ होते हैं । 

पाश्चात्य सभ्यताके साथ उस ढंगके खान-पानका भी 
जो प्रचार बढ़ चला है उससे बहुत-सा दूध चायमै खर्च 
होने लगा है ! दूघकी कमी हिंदुस्थानमें आजकल बढ़ती 
जाती दै ओर दूध महँगा होता जा रहा है, तथापि दूधका 
शायद एकमात्र सार्वत्रिक उपयोग चायमै ही हो रहा है । 
अमीर-गरीब) जवान-बूढ़े, क्या झहरोंमें और क्या ददतो मे, 
आजकल चाय और काफीके आदी हो रहे हैं और चाय- 
काफीका यह उपयोग केवल उत्तेजक पेयके तोरपर ही नहीं 
बल्कि भूखको मारनेवाले एक कामचलाऊ खूराकके रूपें 
भी हो रहा है | कारखानोंकी बृद्धि हो रही है और मजदूर 
चायके प्याले-पर-प्याले चढ़ाते जाते ओर उसी बल्पर रात- 
दिन काम करते रहते हैं । किन्हीं-किन्हीं स्थानोमें, जेसे पंजाब 
और युक्तप्रदेशमे, जहाँ दूध बहुत होता है और दूध लोगों- 
का एक अभ्यस्त आहार है, चायका उन खानोकी अपेक्षा 
बहुतकम रिवाज है, जहाँ दूध बहुत कम होता है | पर इन प्रान्तो मे 
भी अब धीरे-धीरे दुग्धपानका स्थान चाय-पान ग्रहण करता 
जा रहा है| 


शहरों और देहातो तथा भारतके भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके 


१. जिन देहातोमे दूध कम होता है वहाँ बच्चोंको 

छोड़कर ओर लोग दूध बहुत ही कम पीते हैं। जिनके 

गाय-भेसे लगती हैं वे प्रायः घृत ही सेवन करते हैं; लस्सी 

या छाछका भी आमतौरपर उपयोग होता है । देहातोंमें 
> व र भो मी 

जहाँ दूध बहुत होता है वहाँ घी और लस्सीके साथ-साथ 

दूध भी पीया जाता है । 


२. शहरोंमे रिवाज दूधकी अल्पता या अधिकता, 
जलवायु और अधिवासी जनसमाजके भेदसे भिन्न-भिन्न हैं । 
पर चायके लिये दूधका उपयोग सर्वत्र ही होता है और घी 
तो नित्यके आहारका एक मुख्य पदार्थ ही है | चावल 
जहाँका मुख्य आहार है वहाँ दही ओर छाछ भी आहारके 
आवश्यक अङ्ग हैं । 


हें >> 

३. धनी लोग खास दूध भी सेवन करते हैं ओर 

दूधके अन्य पदार्थ भी | किसान और ग्बाले छाछ पीते हैं 
और ग्वाले खास दूध भी । 


४. मक्खन खानेवाले केवल यूरोपियन, ईसाई और 
वे शिक्षित हिंदुस्थानी हैं जो पाश्चात्य ढंगका आहार करते 
J ~ 0. मैं 2 त्र 
हैं, और घीका सेबन तो हिंदुस्थानमें आमतौरपर सर्वत्र ही 
७3 > च 
होता है । 


“मार्केटिंग आफ मिल्क?की रिपोर्टके अनुसार गायो 
और भेड़-बकरियोंका कुल दूध जो प्रास होता है वह लगा 
भग ६२९२-९ लाख मन होता है | उसमेंसे १७६२१५ 
लाख मन अर्थात्‌ सैंकड़े २८ खास दूधके रूपमै पीया जाता 
है । चायके साथ पीया जानेवाला दूध भी इसमें शामिल है 
और ३५८९१४ लाख मन दूध अर्थात्‌ सैंकडे ५४ धी 
बनानेके काममै आता है और केवल १०७:५६ मन दूत 
अर्थात्‌ सैंकडे १७ का मक्खन बनता और २३:६२ मन 
दूध अर्थात्‌ सेंकड़े ००४ की मलाई बनती है । अतः यह 
स्पष्ट है कि सबसे अधिक दूध घी तैयार करनेके काममै 
आता है) पर फिर भी इतनेसे माँग पूरी नहीं होती । घुतका 
सार्वत्रिक उप्रयोग करनेवाले लोगोंके आहार-सम्बन्धी अभ्याउ 
का विचार करनेसे यह अत्यन्त आवश्यक मालूम होता है कि 
प्रतयक्ष रूपसे दूधके सेवनके लिये तथा घी तैयार करनेके ल्यि 


लेगोंके आहार देखनेसे:घाबमाक्षेत्ा ठेला ५000, BJP, Jars EERO 1 
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यह ध्यानमै रहे क्रि एक पोंड घीके बननेमें २७ पौंड 
मद्दा मिलता है | इस हिसावसे वर्षमै २५८९१४ लाख मन 
दूघसे २२१ लाख मन घी निकाळनेमें ५९१७ लाख मन 
मठ्ठा मिल जाता हे जिसको देहातौमे लाखों मनुष्य पीते ऑर 
लाभ उठाते हैं, क्योंकि घी देहातोंमे ही तेयार होता हे 
और उसे तैयार करनेवाले वे ही लोग हैं जिनका पेशा ही 
गौएँ पालना है | इस तरह, खपतकी दृष्टिसे, घीके तैयार 
करनेमें कोई भी उपपदार्थ व्यर्थ नहीं जाता.। अब पोषण- 
शास्रे विशेषज्ञ ही यह बतलावें कि घी और महा या 
छाछके सेवनसे आहारसम्बन्धी लाभ होता है या हानि? 
मुझे जो पता चला है वह यह है कि घीका जो कुछ आहार- 
गत मूल्य है और उसमें जितनी केलरी उष्णता है वह तो 
है ही, उसके अतिरिक्त उसमें जो एक खास मक्खनिया अम्ल 
( Dut४7।८ ००६ ) है वह केवल घीमें ही होता है ओर 
उसका अम्य कोई प्रतिनिधि-द्रब्य नहीं है । 


आर्थिक दृष्टिसे देखें तो २२१ लाख मन घीकी कीमत 

आजकी १६०) मनकी दरसे ३,५३,६०,००,००० २० 
होती है | इसका अधिक भाग उत्पादकोंको मिलता है । अब 
जिस दूधका इतना घी तैयार होता है उस २५८९' १४ लाख 

न दूधकी कीमत देहातकी वर्तमान अधिक-से-अधिक चार आना 
सेरकी दरसे लगभग ३,५८,९०५००५००० ई० होती 
यह स्पष्ट है कि देहातोंमें दही बिलोकर वूधसे जो घी निकाला 
जाता दै, उससे उतना ही रुपया गाँवोंमें आ जाता है जितना 

यनत्रोके द्वारा दूधसे मवखन निकाळनेवाले कारखानोंको उस 
दूघके वेचनेसे मिलता है, ओर साथ ही दूध और मद्वा भी 
घरोंमें बचता है जिसे खा-पीकर घरवाले द्दष्ट पुष्ट होते हैं । 
यदि देहातके लोग मक्खन निकाळनेवाले कारखानोंको दूध 
बेच दें तो इससे उनका. सारा दूध तो चला ही जायगा) साथ 
ही वे मछेसे भी हाथ धो बैठँगे | मक्खन तथा निर्धुत दूध 
बेचकर ये मक्खनवाले कारखाने .बहुत रुपया पैदा करते हैं । 
उदाहरणार्थ, खेड़ा जिलेमें पाल्न कम्पनी मक्खनके लिये 
सब दूध खरीद लेती दै, इसका यह परिणाम होता है 
गॉववालोंके पास दूधका एक बूँद भी नहीं बचता और उनके 
बच्चे दूधके बिना रोते-बिलखते दिखायी देते हूँ । निश्रृत 
दूध यदि बिना मूल्य भी कोई दे तो उसे पीनेमें लोग बड़ा 
दोष मानते हें । इस प्रकार यन्त्रोसे मक्खन निकालनेवाले 
कारखाने रुपया पैदा करते हैं और गौएँ पालनेवाले देहातोंके 
लोगोंसे दूध और मद्दा छिन जाता दै ! 


Denations ९५ 


घी बनानेके काममै आनेवाला समूचा दूध यदि निर्धुत 
किया जाय-वन्त्रके द्वारा मलाई निकालकर उससे मक्खन 
निकाला जाय तो इससे केवल मक्खनके ब्यापारियोंका ही लाभ 
होगा और दूधके उत्पादकोको तो उतना ही मूल्य मिलेगा 
जितना यन्त्र-मक्खनवाले कारखानोंके कृपण एजेंट उन्हें 
देंगे; साधारण ग्राहकोंसे जो मूल्य उन्हें मिलेगा उससे वह 
कम ही होगा । यन्त्रके द्वारा क्रीम निकालकर उससे जब्र 
मक्खन निकाला जाता है तत्र जो निर्धुत दूध बचता दै उसका 
स्कीम मिल्क पाउडर, ( निर्धृत दूधका चूर्ण ) या केसीन 
बनाया जाता है अथवा वह शुद्ध दूधमें मिलाकर असली 
दूधके तोरपर काममें लाया जाता दै | इस तरह निध्रृँत दूध 
शुद्ध दूधमें मिलाकर काममें छे आनेका ढंग चलाना शुद्ध 
दूधके लिये बहुत बुरा है, क्योंकि इससे इस मिलावटी दूथके 
साथ शुद्ध दूधको मूल्यमें प्रतिद्वन्द्रिता करनी पड़ती है, इससे 
शुद्ध दूधके उत्पादनकी आर्थिक बुनियाद कमजोर हो जाती 
है ओर गाय-भेंसाको पालना फिर लाभजनक नहीं रहता । 
ऐसी अवस्थामें यही काम रह जाता है कि लोगोंका खान-पान 
ओर उनकी आर्थिक स्थिति भी आधुनिक बना दी जाय 
जिसमें लोग वैज्ञानिक बनकर घी) दूध, दही, मदा) सब छोड़कर 
पाश्चात्य ढंगसे पावरोटीके साथ मक्खन खाया करें | मतलब 
यह क्रि यन्त्रसे क्रीम निकाळकर उससे मक्खन निकाळनेका 
व्यवसाय जितना ही बढ़ेगा, घी खानेवाला ओर दूध पीने 
वालोंको उतनी ही कठिनाई होगी ओर दूध-उत्पादक घाटे 
में रहेंगे । 


निर्घत दूधका चूर्ण फिरसे दूध निर्माण करनेके काममें 
आता है, पर ऐसा दूध पूर्ण असली दूधका प्रतिनिधि कदापि 
नहीं हो सकता; यह बात डाक्टरी प्रमाणोंसे प्रमाणित हो 
चुकी है । इस पुनर्निर्मित दूधमें जो-जो कमियाँ होती हैं उन्हें 
पूर्ण करनेके लिये क्रीम या अन्य कोई चिकनाई और विटामिन 
खरीदनेकी न तो ग्राहकोंमे सामर्थ्य होती है, न उसका विधि- 
युक्त उपयोग दी वे जानते हैं | ऐसी अवस्थामे, इंडियन 
न्यूट्रीशन एडवाइजरी कमेटीने ( जिसके सदस्य १८ बड़े- 
बड़े डाक्टर, बायोकेमिस्ट और खयं डा० डब्ल्यू आर० 
आयक्रायड समेत खाद्य-विभागोके सत्र अध्यक्ष थे) जो 
चेतावनी दी है वह ध्यान देने योग्य है । कमेटीने कहा है 
कि; सार्वजनिक खास्थ्यकै उपायके तोरपर संयोगात्मक 
विटामिनोंके प्रयोगक्रा काम बहुत ही सावधानीके साथ 
नियन्त्रित स्थितिमें ही दोना चाहिये |? इस कथनकी पुष्टिमें 
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कमेटीने संयुक्त राष्ट्रौकी खाद्य और कृषि-सम्परन्धी परिषद्का 
यह मत दिया है कि, 'संयोगात्मक विटामिनोंका सर्वत्र 
सामान्यरूपे एक सार्वजनिक कार्यके तोरपर प्रचार करना 
समुचित नहीं है । संयोगात्मक विटामिनोंक्री लागत मामूली 
बात नहीं है |! इसलिये यदि हिंदुस्थानमें निर्घत दूध या 
उसके चूर्णका पुनर्घटित दूध सामान्य रूपसे जनतामें चलाना 
है तो इसका संचालन और नियन्त्रण कौन करेगा और 
कौन इसकी कमियोंको दूर करनेके लिये संयोगात्मक विटामिन 
आदिका खर्च देगा ! इस प्रकार निर्धुत दूधको दूधके तोरपर 
खपानेका काम आर्थिक दृष्टिसे हानिकारक ओर खास्थ्यकी 
दृष्टिसे भयानक है । इसके विपरीत घी निकालनेके बाद जो 
मद्दा बच जाता है उसे बहुत लोग खास्थ्यप्रद ओर पोषक 
जानकर पीते हैं, इससे उनके खास्थ्यकी कोई हानि नहीं 
होती और न उसके लिये कोई दाम ही खर्च करना 
पड़ता है । र 

यन्त्रसे क्रीम निकालकर उससे घी तैयार करनेकी अपेक्षा 
दही बिछोकर उससे घी निकालना अधिक श्रेष्ठ है | सोंधापन; 
स्वादं और ठहरनेकी शक्ति, इन सभी बातोंमें दधिमन्धनसे 
निकाला जानेवाला घी उस घीसे कहीं अधिक अच्छा होता है। 
यह बात श्री सी. एन. दवेने गुजरात प्रान्तके अन्तर्गत आनन्द 


फॅन सन्कतातां गा 


॥ सतप + 


स्थानके “मूगालाल कृषि ओर पशुपालन विद्यालयमे जे प्रयोग 
किये हे उनसे असन्दिग्ध रूपसे प्रमाणित हो चुकी है । दि 
मन्थनकी क्रिया अधिक सस्ती ओर सुलभ भी है । 

इन सत्र वातोके होते हुए भी, यह देखकर आश्चर्य 
होता है कि, वर्तमान वेज्ञानिक डेयरी-विशेषज्ञ इसी 
घारणाके पीछे पड़े हुए देँ कि यन्त्रोसे मक्खन 
निकालनेका काम डेयरी-घंधेको मालामाल कर देगा | 
मवखन निकालनेका यन्त्र देहातोंमें भी बैठानेका प्रयत्न 
किया जा रहा है | में व्यावहारिक दृष्टिसे उन्हें सावधान 
कर देना चाहता हूँ कि देहातोंमें इन यन्त्रोको बैठानेका फल 
गोपालको और दुग्धोत्मादक्रोंके लिये बहुत ही बुरा होगा और 
पूँजीपति तथा बीचके गुसारते इन्हें दोनों तरहसे चूस लेंगे । 
इससे धी ओर दूधके उन सर्वसाधारण खरीदारोंको भी 
बहुत-सी असुविधाएँ भोगनी पड़ेंगी जिनकी संख्या ओर 
आवश्यकताएँ. मबखनके खरीदारोंकी अपेक्षा बहुत अधिक 
हैं। इसलिये हिंदुस्थानके तथा गोके सच्चे हितेपियोंकों 
चाहिये कि वे दघिमन्थनकी क्रियासे विशुद्ध घृत निकालने 
ओर उसकी खरीद-बिक्री बढानेका यत्न करें ओर क्रीम तथा 
मक्खनका प्रचार करनेके बजाय विशुद्ध पूर्ण दूधकी ही 
खपतको बढ़ावा दें । 


Ce टुका द 
गायसे पुरुषार्थचतुष्ट्यकी सिद्धि | , 


( लेखक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) 


संस्कृत साहित्यसे प्रथ्वी, जल, तेज ( सूर्य) चन्द्रमा, 
किरण )+ वायु, दिशा, माता) इन्द्रिय ओर वाणी आदि 
अनेक अथोंमें गोशब्दका प्रयोग देखा जाता है । इनमेंसे 
कोई भी अर्थ लाक्षणिक नहीं है, सभी गोशब्दके वाच्यार्थ हैं । 
इन सभी रूपोमे गोमाता सम्पूर्ण जगतूका कल्याण कर रही 
है । भगवद्विभूतियोकी भाँति गोकी विभूतियाँ भी सर्वत्र 
व्यापक हैं । हम गोमाताके ही अङ्कमें रहते, चलते-फिरते 
ओर खेलते हैं। गोसे ही हमे जीवन ओर जीवन-निर्वाहके 
साधन प्रात होते हैं । गो ही सुमधुर अन्न, अमतोपम दूध, 
शीतल जळ ओर स्वच्छ हवा प्रदान करके हमारे प्राणोंका 
पोषण तथा शक्ति और स्वास्थ्यका संवर्धन करती है । हमारी 
आधारझक्ति, प्राण-शक्ति ओर वाक-शक्ति सब कुछ गो ही 


पा सकते । यहाँ केबल धेनु और धरतीके रूपमै प्रतिष्ठित 
गोविभूतिकी किञ्चित्‌ महिमापर प्रकाश डाला जायगा । 
मूखसे लेकर विद्वान्‌ तक सम्पूर्ण जगतूके मानव जो कुछ 


चाहते है तथा जिसकी प्रासिके लिये जीवनभर अन”, 


उपायोका अवलम्बन एवं अथक परिश्रम करते हैँ] उसका 
नाम है पुरुषाथे । यह पुरुषार्थ चार विभागोंमें विभक्त दै 

धर्म, अथे, काम ओर्‌ मोक्ष विश्वके अखिल जन-समुदावकी 
समस्त इच्छाएँ इन्हीं चारोमे केन्द्रीभूत हें। अपने अपने 
अधिकार और योग्यताके अनुसार कोई इनमेंसे एककी? 
कोई दोकी, कोई तीनकी, कोई चारोकी और कोई केवट 
अन्तिम पुरुपार्थकी अभिलाषा रखते हैं | उक्त पुरुषार्थे 
दो लौकिक हैं और दो पारमार्थिक । अर्थ और काम लौकिक 


` हैं, तथा धर्म और मोक्ष पारमार्थिक | जिसने क्रमशः लौकिक 


नहीं और पारलौकिक चारों पुरुषार्थाको हस्तगत किया है, 


ति है Sd A 
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जीवन सभी दृष्टियोसे परिपूर्ण माना गया है । जीवनकी इस 
परिपूर्णताको ग्राप्त करनेके लिये गो-सेवा एक प्रधान साधन 
है | पहले इस बातपर विचार किया जायगा कि गो-सेवासे 
लौकिक पुरुषार्थोकी--अर्थ ओर कामकी प्राप्ति कहाँतक और 
किस प्रकार सम्भव होती है । 

ऊपर यह संकेत किया जा चुका है कि धेनु ओर धरती 
एक ही गो-शक्तिकी दो स्थूल विभूतियाँ हैँ | अतः इनमें 
बस्तुतः कोई भेद नहीं है । शास्र कहते हैं, गोओंके भीतर 
सम्पूर्ण देवताओंका वास है;. और मानव-जगत्‌ धरतीपर 
टिका हुआ है; यह बात सबको प्रत्यक्ष है । अतः मानव- 
लोककी आधारशक्तिका नाम धरा या पृथ्वी है ओर देवलोक- 
की आधारशाक्तिको हम गौ कहते हैं । इसीलिये “गोलोक? 
ऊपर है ओर “भूलोक? नीचे । परन्तु गोलोकमें भी दिव्य 
भूमि है और भूलोकमें भी दिव्य दाक्ति-सम्पन्न गोऐँ हैं । 
इन दोनोंमें घनिष्ठ साहचर्य दै । दोनों ही एक दूसरेको 
सहयोग प्रदान करती हैं । दूसरे शाब्दोंमें हम यह भी कह 
सकते हैं कि गौएँ ही भूमि हैं ओर भूमि ही गौएँ । दोनों 
एक दूसरीके प्राण हैं | परस्परके सख्य और सहयोगसे ही 
दोनों कार्य-क्षम होती हैं | एकके क्षीण होनेपर दूसरीका क्षय 
होना अनिवार्य है । यदि दोनोंके सख्य ओर सहयोगमें कोई 
बाधा न पड़े, तभी ये स्वयं समुन्नत द्वोकर जगतूके लिये अर्थ 
और काम प्रस्तुत कर सकती हैं । शास्त्रांमें भूदेवीको श्रीदेवी- 
की सहचरी बताया गया है तथा गोदेवीके भीतर भी लक्ष्मीका 
निवास माना गया दे; अतः इनके सेवनसे अर्थ या धन- 
सम्पत्तिका विस्तार होना स्वाभाविक ही है । 


अन्नपर ही जगतूके प्राणियोंका जीवन निर्भर है । वह 
अन्न गेहूँ, धान; फल-मूल) पत्र-पुष्प+ घास-चारा, दूध-दही 
_ आदि किसी भी रूपमै क्यों न हो; उसके उत्पादनकी 
आधार-भूमि गौ ही है । “गौ” से धेनु ओर धरती दोनोंकी 
ओर लक्ष्य है । और इसी व्यापक दृष्टिकोणसे गोधनकी 
अधिक महिमा गायी गयी है । सब प्रकारके अन्नोंको केवल 
दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता दै--दुग्धान्न ओर 
कृष्यन्न | दूध तथा उससे तेयार होनेवाले खाद्य पदार्थाँका 
नाम :दुग्धान्न? है | शेष सब अन्न 'कृष्यन्नके अन्तर्गत 
समझे जाते हैं | इन दोनोंका प्रथक-प्रथक मण्डल है | जिस 
मण्डल्से दुग्धान्नका प्रादुर्भाव होता है, उसका नाम “पझुचक्र? 
है तथा 'कृष्यन्नःके उत्पादक मण्डलको “कृषिचक्रः कह 
सकते हैं | पझुचक्रकी अधिष्ठात्री देवी धेनु माता हैं ओर 
गो-अं० ६३-- 
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कृषिचक्रकी धरती माता । पशुचक्रसे प्राप्त होनेवाळे लाभ 
गोरक्षापर निर्भर हैं ओर कृषिचक्रसे होनेवाले लाभ कृपिके 
विकासपर | ये दोनों चक्र सदा एक दूसरेको शक्ति पहुँचाते 
हुए. विश्वकी सर्वाङ्गीण उन्नतिमें योग देते रहते हैं । 


चित्रमें जो “गोरक्षा और “कृषि? नामक दो वृत्त हैं, 
उनके भीतर ध्यानपूर्वक दृष्टिपात करनेसे पशुचक्र और 
कृप्रिचक्रके उपयोग एवं पारस्परिक सहयोगका रहस्य स्पष्ट- 
रूपसे समझमें आ जायगा । उक्त दोनों चक्र पड्दल कमलके 
रूपमै अङ्कित किये गये हैं | पहले पश्ुचक्रके छद्दो दलाका 
विवरण उपस्थित किया जाता है । ऊपरवाले दलमें घेनु 
मातासे होनेवाले बछड़ेका उपयोग दिखाया गया है । गायका 
समुचित रूपसे पालन-पोषण होनेपर वह उत्तम बछड़ा पैदा कर 
सकती दै | बछड़ा आगे चलकर यदि बनाया जाय तो उत्तम 
साँड़ बन सकता है, जिससे गोवंदाकी रक्षा और वृद्धि होगी | 
यदि बछड़ेको बैल बना लिया गया तो वह खेती ओर वाहनके 
काम आ सकता है | इस प्रकार खेतीमें सहायक होकर पझु- 
चक्रके बछड़ेसे ऋषिचक्रकी उन्नतिमें योग प्राप्त होता है । 
दूसरे दलमै पश्ञुओंकी देख-भालका लाभ बताया गया दै । 
पदञ्मुओँके आरामसे रहने और पालन आदिकी सुव्यवस्था 
होनेसे तीन प्रकारके 'लाभ होंगे | एक तो अच्छी दुधारू 
गायोंके रहनेसे उत्तम दुग्धालयकी स्थापना हो सकती है । 
देख-भालसे उसमें किसी प्रकारकी गड़बड़का भय नहीं रहता । 
दूसरे अच्छे बलिष्ठ पद्म तैयार होकर खेतीको अच्छे पैमानेपर 
बढ़ा सकते हैं । तीसरा लाभ यह है कि जो पञ्च॒ खयं अपनी 
मृत्युसे मरेंगे, उनके चमड़ोंका संग्रह करके एक अहिंसक 
चर्मालयकी व्यवस्था की जा सकती है | दुग्धालयसे दूधका) 
खेतीसे अनाजका और चर्मालयसे चमडेकी बनी हुई वस्तुओ- 
का व्यापार हो सकता दै; जिससे अर्थकी प्राप्ति होगी । तीसरे 
दलमें खादकी उपयोगिता दिखायी गयी है । पशुओंके 
गोबर, गोमूत्र ओर रद्दी घास आदिको एकत्र संग्रह करके 
उससे अच्छी खाद तैयार की जा सकती दै, जो धरतीकी 
उत्पादनशक्तिको बढ़ाकर और पोधोंके लिये खूराक पहुँचा- 
कर कृष्रिकी उन्नतिमें योग देगी । चौथे दलमें मृत पद्मुओंके 
शरीरके अवशिष्ट भागकी उपयोगिताकी ओर ध्यान आक्ृष्ट 
किया गया है । अक्सर लोग मरे हुए पछु चमार आदिको 
दे डालते या फेंक देते हैं | यह उसका बहुत बड़ा दुरुपयोग 
है । मृतावशेप्र हड्डी और मासको जमीनमें गाड देनेसे बहुत 
अच्छी खाद तैयार हो सकती है, जो खेतीकी उपजको बढाने- 


७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


४९८ मावर सन्वहात मात खत छह भे 


में विशेष सहायक सिद्ध होगी ओर चमड़ोंका संग्रह करके 
अहिंसक चमड़े आदिके कारखाने खोले जा सकते हैं, जो 
आर्थिक उन्नतिके प्रधान साधन हैं । गोरक्षाका ब्रत लेनेवाले 
प्रत्येक विचारशील मनुष्यको ऐसे ही कारखानोंके जूते आदि 
पहनने चाहिये | पॉचवे दलमें उत्तम बछियासे होनेवाले 
लाभकी ओर संकेत है । धेनु माताकी दो सन्ताने हूँ-बछड़ा 
और बिया । इनमें बछड़ेके उपयोगकी चर्चा प्रथम दलके 
वर्णनमें की जा चुकी है | अब बछियाका उपयोग बताया जाता 
है | उत्तम बछिया आगे चलकर बहुत अच्छी “गाय? बन 
सकती है । वह दुधारू गाय होकर दूध देगी । खयं भी 
बचिया और बछड़ा पैदा करेगी और उसका दिया हुआ 
बछड़ा बलवान्‌ वाहन होकर जगतको सदा लाभ पहुँचाता 
रहेगा। इस प्रकार वह 'काम?का साधन प्रस्तुत करती हुई पशु- 
चक्रकी उत्तरोत्तर उन्नतिभें लगी रहेगी | छठे दलमें दूधके 
चमत्कारोंका दिग्दर्शन कराया गया है । वैज्ञानिक अन्वेषक 
खूब छानबीन करके इस निश्चयपर पहुँचे हें कि दूधकी 
जोड़का दूसरा कोई खाद्य पदार्थ संसारमै नहीं है । शरीरको 
स्वस्थ, सबल और सुपुष्ट बनानेवाले सभी आवश्यक तत्त्व 
योदुग्धमें पर्याप्त रूपसे पाये जाते है | उसमें ऊँचे दर्जका 
विटामिन, स्नेह-पदार्थ, क्षार-पदार्थ और बढ़िया प्रोटीन 
मौजूद है । ऐसे सुधोपम गुणोंसे युक्त दूध या दूधसे बनने- 
वाले खाद्य पदाथोंका सेवन करनेसे जगतूके स्वास्थ्यकी रक्षा 
हो सकती है । स्वास्थ्य-सुधार कोन नहीं चाहता । इस प्रकार 
धेनु माता पशुचक्र और कृषिचक्रकी उन्नतिके साथ-साथ 
मनुष्यके “अर्थ ओर कामरूपी लोकिक पुरुषाथाँको 
सिद्ध करती है । 


अब कृषिचक्रपर दृष्टिपात कीजिये । इसके भी पूर्ववत्‌ 
छ; दल है । ऊपरवाले दलमे, जिसे प्रथम दल समझना 
चाहिये, धरतीसे उत्पन्न होनेवाले फल-फूछ आदिकी उप- 
योगिता बतायी गयी है) फछ-फूल ओर झाक आदिमे उपयोगी 
विरामिनका अंश मोजूद रहता है । उनमें शकराकी प्रधानता 
होती है तथा क्षार पदार्थकी भी कमी नहीं रहती । इस प्रकार 
उन्हें बहुत उपयोगी खाद्य माना गया है । ये वनस्पतिसे बनने- 


Loar TS MME प 


` कहते हैं; जो पंके खानेके काम आती है | तेल आदि 


के भी काममें आता है। इससे इत्र और दवा आदि भीते 
हैं । तिलहनमें जो स्लिग्धता है; उसे तेलके रूपमै प्रथक 
कर लिया जाता है ओर सीटी बच जाती है । सीठीको 


खाद्य पदार्थ उचित रूपसे उपयोगमें लेनेपर जगतूके स्वास्थ्य- 
की रक्षा करते हैं। दूसरी ओर तेलसे उद्योग-धंधोंको 
प्रोत्साहन मिळता है । तेल आदिके कारखाने चलते हैँ। _ } 
इस प्रकार तिलहदनसे अर्थ ओर काम दोनोंकी सिद्धि होती 

है । साथ ही यह खलीके रूपमै परिणत होकर पशुचक्रकी 

भी पुष्टि करता है, क्योंकि खली पशुओंका बहुत उत्तम 
टानिक खाद्य है । खली खादके काम भी आती है । तीसरे 
दळमें खादकी चर्चा है । धरतीसे तीन प्रकारकी खाद तैयार 
होती है--नैसर्गिक खाद, नाइट्रोजन खाद और मिश्र खाद | 

ये तीनों ही खादैं धरतीको अधिक उर्वरा बनाती हैं, इसकी 
उपजाऊ शक्तिको बढ़ाती हैं और इस प्रकार कृषिचक्रकी 
उन्नतिमे योग देती हैं | चोथे दलमें तन्तुके गुण दिखाये 
गये हैं | पाट, कपास और सन आदि तन्तुके अन्तर्गत | 
समझे जाते हैं | इनसे पाट-कपड़ेकी बड़ी-बड़ी मिलो और... 
चरखा-करघा आदि ग्रह-उद्योगोंको प्रश्रय मिलता है; जिससे 
महान्‌ अर्थलाभकी सम्भावना रहती हे । दूसरा फायदा यह 
है कि पाटसे हरी खाद तैयार होती है, जिससे क प्रिचक्रको 

बल मिलता है । पाँचवै दलमें घास-चारेका उल्लेख दै | 
घरतीमाता जो घास-चारा आदि उत्पन्न करती हे, वह गोओ 
तथा अन्यान्य पशुओंका खास भोजन है । कुछ काठतक तो 
हरा चारा पश्ुओंके उपयोगमे आता है; फिर 

भूसा, पुआल या सूखे चारेके रूपमै उसका संग्रह किया 
जाता है, जो सालभर गौओंके उपयोगमें आता है। साइलेज- 
दाबघाससे भी पशुओंका पोषण होता है। साथ ही धान 
चारेसे मिश्र खाद भी तैयार होती दै । इस प्रकार ये घास-चारे 
पशुचक्र और कृषिचक्र दोनोंके समान रूपसे पोषक होते है 
छठे या अन्तिम दलमें खूराककी चर्चा की गयी है | घरत 
गेहूँ, धान आदि अनाज) अरहर) चने आदि दाल्के र 
आनिवाळे अन्न, साय-तरकारी और ईख आदि उसन - 

हैं, जो मनुष्यौके तो खास भोजन हैं ही, पछ आदिके २ 
उपयोगमे आते हैं | अतः एक ओर तो ये पञुचक्रकी 

करते हैं; दूसरी ओर उत्तम भोज्य प्रस्तुत करके मान 
जगतका स्वास्थ्य सुधारते और सब तरहकी कामनाओं 
सिद्धिसे सहायक होते हैं । तीसरा लाभ यह होता है किं ईखते 


है 


` गुड़ और चीनीके कारखाने चलते हैं और अन्नकी मंडी 
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अनाजका भी व्यापार होता है; इस प्रकार इन व्यवसायाँसे महान्‌ 
“अर्थ? की सिद्धि होती है । 

उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि गोदेवी और भूदेवी 
परस्परकी सहायतासे सुपुष्ट हो प्राणिमात्रके लिये अन्न और 
धन प्रस्तुत करती हैं । अन्नसे जगत्‌का स्वास्थ्य, जो सबको 
अभीष्ट है; सुरक्षित रहता हे ओर धनसे अर्थ-सुळभ “काम! 
की भी सिद्धि होती है । अतः गो हमारे लिये लोकिक 
पुरुषार्थाका--अर्थ ओर कामका अमोध साधन है, इस 
बातमें तनिक भी सन्देह नहीं रह जाता । अत्र पारमार्थिक 
पुरुषार्थ--धर्म और मोक्षकी सिद्धिमें गोक्रा कहाँतक हाथ है, 
इस विषयपर विचार किया जाता है । गोदेवीकी कृपाद्वारा 
स्वास्थ्य और शक्तिसे सम्पन्न जगत्‌ निष्काम धर्मे अनुष्ठानमें 
समर्थ होता हे ओर उसके द्वारा परम मोक्ष प्राप्त कर लेता 
है । इस विषयको कुछ अधिक स्पष्ट करनेकी आवश्यकता 
जान पड़ती है । धर्मका प्रधान साधन है स्वस्थ ओर नीरोग 
शरीर%--“शरीरमाद्यं खळ धर्मसाधनम्‌ |? यहाँ धमं उपलक्षण- 
मात्र है | वास्तवमें सभी पुरुषार्थ स्वस्थ दारीरद्वारा ही साध्य 
हैं | अतः गोमाता जगतको स्वस्थ बनाकर अप्रत्यक्षरूपसे 
सभी पुरुषार्थौके साधनमें योग देती है । उक्त चार पुरुपार्थॉमें 
धर्मका ही महत्त्व सबसे अधिक है । उसके साधनसे सभी 
कुछ सघ जाते हैं । बही सकामभावसे करनेपर अर्थ और 
कामका साधक होता दै--“धर्मादर्थश्च कामश्च? तथा वही 
निष्क्कामभाबसे पालित होकर मोक्षकी प्राप्ति कराता दै । 
धनके प्रमुख साधनोंमें कृषि गोरक्षा ओर वाणिज्यका ही 
नाम लिया जाता है । इन तीनोंक्री सफलता गोसेवापर ही 
निर्भर है । आज संसारके सामने सवसे बड़ी समस्या है अन्न 
और वस्नकी | गोदेवीकी उपेक्षासे ही यह जटिल समस्या 
हमारे सम्मुख उपस्थित हुई है । रुई और अनाज दोनों 
घरतीसे ही होनेवाली वस्तुएँ हैं; इनकी उत्पत्ति गोपुत्रो-- 
बलिष्ठ वैलोके ही अधीन है । जिन देशोंमें मशीनोंसे खेती 
की जाती है, वहाँकी चर्चा हम नहीं करते । भारतवर्षमें तो 
कितने ही युगोंसे गो-जाति ही अन्न-वसतरकी समस्याको हल 


करती आ रही है । इस मीनोंक्रे युगमें जब संसारकी 
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* प्रत्यक्ष गो-सेवा तथा गो-सेवा-मूलक ( गौ और भूमि तथा 
उनकी प्रजा समस्त प्राणीकी सेवा वने इस) बुद्धिसे जितने भी 
कार्य होते हे, उनसे चित्तशुद्धिरूप मानसिक स्वास्थ्य तथा मनकी 
सवेसिद्धिप्रदायिनी एवं परमपुरुषार्थ मोक्षकी ओर ले जानेवाली 
नीरोगता प्राप्त होती दै- यह शाखसिद्ध दै । 


Viny गरस अुरष्ाश्रेणचऋरतु एमी सिऽ ४९९, 


न------. 


व्यापारिक उन्नति बहुत बढी हुई समझी जाती दै, सोने-चाँदी 
सपने हो रहे हैं । किन्तु प्राचीन कालमें जब गोधनकी 
अधिकता थी, प्रतिदिन लाखों गौओंके सांगों और खुरोंमें 
सोने-चाँदी मढ़कर उन्हें दान कर दिया जाता था | उस 
समय धर्ममूलक अर्थका ही बाहुल्य था । कामकी प्राप्िमें भी 
धर्मका बहुत बड़ा हाथ हे | कामनाएँ दो प्रकारकी हैं-- 
अर्थाधीन और दैवाधीन । बाजारोंमें बिकनेवाली सांसारिक 
सुख-भोगकी वस्तुएँ ही अर्थसे प्राप्त हो सकती हैं। घन 
किसीको पुत्र नहीं दे सकता देवी प्रकोपसे किसीकी रक्षा नहीं 
कर सकता । ये सब कामनाएँ धमंसाध्य हैं | धर्मद्वारा उत्तम 
प्रारब्धका निर्माण करके अथवा कामनासिद्धिके प्रतिबन्धर्को- 
को हटाकर अभीष्ट कामना प्राप्त की जा सकती है । गो- 
सेवासे (अर्थ और “धर्म? दोनोंकी प्राप्ति होती है; अतः उसके 
द्वारा दोनों तरहकी कामनाएँ सिद्ध हो सकती हैं । 


शास्त्रों में धर्मका आधिदैविक स्वरूप वृषभ बताया गया 

है । इस दृष्टिसे गोएँ धमकी जननी हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
तो इन्द्रकी पूजा बंद कराके गो-पूजाका प्रचार किया 
था) जो अबतक प्रचलित है | उन्होंने स्पष्ट कहा था-- 
“गावो5स्मद्देवत॑ तात’ (“गोएँ हमारे लिये देवता हैं ) |? जिन्हें 
भगवान्‌ भी देवता मानें, उनकी महत्ताक्रे विष्रयमें अधिक 
क्या कहा जा सकता है | देवपूजासे भी गोपूजाका महत्त्व 
अधिक है । देवपूजासे किसी एक दी देवताको--जिसकी पूजा 
की जाती दै, उसीको हम प्रसन्न कर सकते हैं; परन्तु गौओकी 
सेवा और पूजासे सम्पूर्ण देवताओं तथा साक्षात्‌ भगवानकी भी 
प्रसन्नता प्राप्त होती दै; क्योंकि गोओंके प्रत्येक अवयवर्मे-- 
रोम-रोममें देवताओंका निवास है | गोसेवाके अनेक प्रकार 
हैं | गौओंके रहनेके लिये उत्तम स्थानका प्रबन्ध करे) जहाँ 
सर्दी; गर्मी, आँधी ओर पानीसे उनकी भली भाँति रक्षा हो सके | 
भूमि ऐसी हो, जहाँ वे आरामसे बैठ सकें | उन्हें डॉस-मच्छरोसे 
बचानेका भी पूरा ध्यान रक्खे | मौसमके अनुकूल उनके 
खान-पानकी अच्छी व्यवस्था करे । उनकी प्रत्येक सेवामें 
स्वार्थको छोड़कर धर्मको ही आगे रक्खे। ऐसा न हों कि 
दूध कम देनेकै कारण उनकी खूराक ही कम कर दी जाय, 
उन्हें भूखों रखकर कष्ट दिया जाय । ऐसा करना महान्‌ 
पाप है । उनके घूमने ओर चरनेकी अच्छी व्यवस्था हों। 
उन्हें ठीक समयपर घास-भूसा, दाना और पानी मिलते रहें-- 
इस बातकी ओर पूर्ण ध्यान रक्खा जाय | उनके शरीरको 
सहलावे, प्रतिदिन सवेरे-शाम उन्हे प्रणाम करे । रातमें 
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गौओंके ही पास सोये, वहाँ दीपक जलावे । प्रतिदिन रसोई- 
भैसे पवित्र अन्न निकालकर उन्हें ग्रास अर्पण करे; देवबुद्धिसे 
उनकी पूजा करे । उन्हें जूँठी अपवित्र वस्तुएँ खानेको न 
दे । उनके रहने और खाने-पीनेके स्थानको झाड़-बुहारकर 
साफ रक्खे । जहाँ गौशाला होती है, गोएँ रहती हैं) वहाँ 
सभी तीथों और देवताऔँका वास होता है; अतः उसे देवस्थान 
समझकर स्वच्छ एवं पवित्र रक्खे । गोओको लात न दिखावे, 
कभी उनपर प्रहार न करे । उनकी ओर थूके नहीं। 
गोओके स्थानके समीप मल-मूत्र न केरे, गंदगी न फेंके । 
गौओकी ओर पैर करके न सोये । पुण्यपर्वके दिन फूल- 
मालासे अलङ्कुत करके गौओंकी पूजा करे । उन्‍हें इतना न 
दुहे, जिससे बछडेको दूध ही न मिले । इस प्रकार सावधानीके 
साथ गोसेवा करनेवाला मनुष्य धर्मके उत्तम फलको 
पाता है । 


जो लोग स्वार्थ या लोभके वशीभूत होकर गोओंके 
कष्टकी ओर ध्यान नहीं देते, बे महापापी हैं | जिनके सहयोग 
या प्रेरणासे गौएँ कसाइयोंके घर पहुँचती हैं, वे अनन्त 
कालतक नरकोंके कष्ट भोगते हैं । वे कसाई, जो धर्मान्धताके 
कारण या मोहवरा आजीवन इस क्रूरकर्मके द्वारा जीविका 
चलाते हैं, उनकी परमात्माके दरबारमें केसी भयङ्कर दुर्गति 
होती है--इस बातकी ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा है । 
हिंदू, मुसलमान) ईसाई--कोई भी क्यों न हो) गोएँ सबकी 
माता हैं | गौओंसे सबका जीवन चलता है । गोओंका दूध 
सभी पीते हैं और गोओंकी कमाई सब खाते हें । इतना 
होनेपर भी जो गोमाताके पालन ओर रक्षाकी ओर ध्यान 
नहीं देते, उलटे उनका वध करके उन्हें उदरस्थ कर लेते 
है, वे राक्षसो तथा पिशाचोंसे भी गये-त्रीते हैं । उन्हें उस 
ईश्वरीय कोपका सामना करना पड़ेगा, जिससे बढकर भयङ्कर 
कुछ है ही नहीं । जो लोग फेशनके पुजारी हैं ओर पेरोमें 
मुलायम जूते ही पहनना पसंद करते हैं, उन्हे स्मरण रखना 
चाहिये कि उन्हीके कारण आज जूतोंकी फेक्ट्रियोंके लिये अनगिनत 
बछड़ोंके प्राण इतनी निर्दयताके साथ लिये जाते हैं जिनकी 


चर्चा करने मात्रसे हृदय कॉप उठता है; लेखनी शिथिल हो 


जाती है । उन्हें इस महापापमें पूरा-पूरा हिस्सा बँटाना पढ़ेगा। 
परलोकमें जब भयानक यमयातना भोगनी पड़ेगी, उस समय यह्‌ 
फैशन उनकी रक्षा नहीं कर सकेगा । अतः गौओंकी सब 
प्रकारसे सेवा और रक्षा करना ही मनुष्यमात्रका परम 
कर्तव्य एवं उत्तम धर्म है | वेदों ओर स्मृतियोंमें गोओकी 
बड़ी भारी महिमा गायी गयी है | उनके सेवन और संरक्षण- 
जनित धर्मकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है । 


ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि गो-सेवासे अर्थ ओर कामकी प्राप्तिके साथ ही परम 
दुर्लभ धमंकी भी सिद्धि होती है | वह धर्म यदि निष्कामभावसे 
युक्त हो तो वही चित्तशुद्धिके द्वारा परम मोक्ष या परमानन्दकी 
प्राप्ति करा देता है | कोई भी शुभकर्म किया जाय; यदि उसमें 
आसक्ति, फलेच्छा, अहंता और ममताका अभाव है तो वह 
गीतोक्त प्रणालीके अनुसार “कर्मयोग? बन जाता है । तथा उसका 
अनुष्ठान करनेवाले मनीषी पुरुष जन्म-मृत्युरूपी बन्धनसे 
मुक्त हो अनामय परम पदको प्राप्त हो जाते हैं-“जन्मत्रत्थ ७ 
विनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ।? जब सभी शुभकर्मोंकी 
यह स्थिति है, तब गोसेवाके द्वारा मोक्ष होनेमें क्या सन्देह हो 
सकता है १ गोसेवा वेदशास्त्रानुमोदित सर्वोत्कृष्ट दिव्य कर्म 
है । साक्षात्‌ भगवानने भी गोओकी सेवा तथा आराधना 
करके उनका महत्त्व बढाया हे । उन्होंने. उपदेश “ओर 
आचरण दोनोंके द्वारा गोसेवाका आदर्श हमारे सामने 
उपस्थित किया है । गोसेबासे भगवदाज्ञाका पालन होता है) 
अतः गोओंके साथ-साथ भगवानकी भी प्रसन्नता प्राप्त होती 
है । भगवानके प्रसन्न होनेपर मुक्तिकी क्या बिसात है 
न मिले । वह तो गोभक्त तथा भगवद्भक्त पुरुषके चरण 
दासी बन जाती है । वास्तवमें गोसेवा स्वभावसे ही \ 
भगवत्ीत्य्थ कर्म है | उसका अनुष्ठान करनेवाला सा 
“स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव; ।? के अशर 
निश्चय ही भगवानका सान्निध्य प्राक्त करता है | १ , 
प्रकार गोमाता मानव-जगतूको 'पुरुषार्थ-चठुष्टयकी प्राति 
करानेमै सर्वाग्रगण्य है, यह जानकर सबको सदा उसकी सैवा 
तथा रक्षामे संल रहना चाहिये । 
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गो-उद्भारके लिये दस आदेश 


मनु महाराजमे जिस प्रकार दस प्रधान धर्म बतलाकर 
उनके पालन करनेका आदेश ( 1960810४0९ ) सबको 
दिया है, वैसे ही यहाँ गो-उद्धारके लिये दस आदेश-- 
गवादेश ( ०७-D९८३।०३।९ ) गोविज्ञानशात्नके अनुसार 
बतलाये गये हैं | गायको यदि ये दस ब्रातेंमिल जायँ तो आज 
ही यहाँ गायों का हरा-भरा मधुर मनोहर नन्दनवन बन जाय । 


१. शुद्धि-गोके बीजकी शुद्धि । बढ़िया नस्लको 
खोजकर उसकी पूरी देख-भाल रक्सो | (9717) 

२. सद्भाव-गोंके लिये ममत्व, प्रेम, सद्गयवहार) 
सुख, सन्तोष और शान्तिका पवित्र वाताबरण 
बना दो | ( 8०00९ ) 


३. स्थिरता-गो दूसरे ही ब्यानमें उतर न जाय, 
वरं वह ओर उसकी सन्तान बढ़े और कायम 
रहे--इसका ध्यान रक्खो | ( 5801119 ) 

४. सच्च-गौकी दूध देनेकी तथा जीवनकी खास 
शक्तिको सुधारो ओर उसको बनाये रक्खो | 
(Stamina ) 


सम्बन्धमै एक नियत भूमिका--समस्थितिकी रक्षा 
करो | ( Standardization ) 


» सरख चारा-त्राजरे, मकई आदिके हरे-दरे पौधे, 


हाथीघास, गिनीघास आदि जातिकै बढ़िया चारेकी 

व्यवस्था करो | ( 9०118९९ ) 

दाबघास-कोठार, कूप या खाईमें दबाकर घास 
_ ~ मौ १ गौ रोके 

पकाओ और सूखी मोसिममें गोओंको उसे भी 

खिलाओ । ( Silage) 


` सरवाहार-दाना, गुड़, खली, रेंड, गुँवार आदि 


पुष्टिकारक खाद्य गोको दो । ( 5005811815 ) 


« स्वाद्‌-चारे-दानेक्रे साथ उचित परिमाणमें क्षार 


नमक, सेधा नमक? आयडीन) पोटा ओर चूना 
आदि दो । ( 82115 ) 


१०. सफाई-जिससे आरोग्यता और स्वास्थ्यकी रक्षा हो, 


ऐसा नीरोगी बातावरण और सुख-सुविधावाले 
¢ ७ पु 

सफाईके साधन संग्रह करो ओर वैसा ही जीवन 

बनाओ | ( Sanitation ) 


थे दस गो-उद्धारके प्रधान साधन हैं | इस ओर ध्यान 


दीजिये और गौओंक्रे लिये साक्षात्‌ गोकुल बनाइये । इसीमें 


५, खमत्वापादन-गायके दूध-घीका कस) उसके जीवन है और इसीमें उद्धार, सफलता और समृद्धि दै 


रूप-रङ्ग-संगठन) ब्यान ओर उत्पादन आदिके 


तथा इसीमें परम पुण्य है | ( डा० जा० ) 


—eRRRB Sete 
पुनरुत्थानके लिये दस आदेश 


१. स्वाश्रय-परावलम्बनकी नीति त्यागकर स्वावलम्बी बनो । ( Self-Suficiency ) 

२. संग्रम-मन और इन्द्रियोंको वद्में रक्खो | किसी भी बातमें उखड़ो) बहको, बढ्लो मत ।( 9९11-2 ९7३/०६ ) 
३. खात्माईण-जाति और देदाकी भलाईके निमित्त हरेक त्यागके लिये तैयार रहो ।( Sacrifice for Community ) 
४. ग्राम्य-संयोजन-ग्राम-सुधार और ग्राम-संगठनकी चेष्टा करो | (1९४०! 141६7४ ) 

५. सेवा-सहयोग-जन-साधारणकी सेवा और सत्कार्यमें हिस्सा बटानेको सदा तैयार रदो | ( 71910 Spirit, 


Fellowship ) 


६. संस्क्रति-राष्ट्रीय, बौद्धिक ओर परम्परागत संस्कृतिकी रक्षा करो । ( National, Rational and 


Traditional Culture ) 


७. सहकारी स दुद्योग-वास्तविक और ठोस उद्योग-धंधेकी व्यवस्था करों | ( Substantial Industry ) 
८. बहुगुणित-सहकार-सव प्रकारसे सबके साथ परस्पर सहयोग करो । 
०. संचय-मितव्ययिताके द्वारा अर्थका सञ्चय करो । ( Tit ) 
१०. प्रौढरिक्षण-प्रौढ़ दिक्षाकी व्यवस्था करो | ( 4१11६ १॥९१६।०॥ ) 
इन दस आदेशका यथायोग्य पालन होनेसे देशवासी अपनी गिरी दशासे पुनः सहज ही उठ सकते हैं | ( डा० आ० ) 
— — SS 
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गाय और भेस 


( हेखक-श्रीधर्महालसिंहजी ) 


हमारी प्रतिदिनकी बहुत-सी ऐसी क्रियाएँ हैं, जिनसे 
राष्ट्रकी बढी हानि होती दै; पर हम उन कुक्रियाओंके 
अनिष्टकारक फलको जाननेक्री तनिक भी चेष्टा नहीं करते । 
यही बात भेंस-पालनके सम्बन्धमें हे । लोग नहीं जानते कि 
इससे भारतवर्षका कितना और केसे अपकार हो रहा है 
महात्मा गान्धीजीने इस भयंकर क्षतिकी ओर लोगोंका ध्यान 
तो आकृष्ट किया । परन्तु वे इस आन्दोलनको राजनैतिक 
उथल-पुथलके सिळसिलेमे विकसित नहीं कर सके । कुत्ता 
हड्डी चबाता है । उसकी रगड़से उसका मुँह लहूलहान हो 
जाता है । लहू खादमें नमकीन होता है । मूखं कुत्ता 
समझता है कि यह हड्डीका ही स्वाद है । यही हालत है 
भारतवासियोकी भेस-पालनके सम्बन्धमें । बम्बई-सरकारके 
पशु-विशेषज्ञ स्व. ई. जे. ब्रूएन आई. ए. एस.ने एक बार 
अपने एक वक्तव्यम भेंससे होनेवाली हानिकी ओर जनताका 
ध्यान आकर्षित किया था--“भेंसका दुध लोग इसलिये अधिक 
पसंद करते हैं कि उसमें अधिक चिकनाई हे । पर भेंसके 
दूधके प्रति यह अधिक रुचि इस देशके गो-वंशकी बृद्धिपर 
अपना पूरा प्रभाव डाल रही हे ।? वस्तुतः जितना नुकसान 
गो-बंशका तथा कृषिका भेंसने किया है, कदाचित्‌ ही. उतना 
ओर किसीने किया हो । 


भेंसका पालन किसी भी देशमै नहीं होता और न उसका 
दूध ही कहींके लोग व्यवहार करते हैं । दक्षिणी चीन, 
फिलिपाइन द्वीप-पुञ्ञ तथा भारतवर्ष ही ऐसे देश हैं, जहाँ 
भैस भी पाली जाती है । प्राचीन भारतमै भैंस नहीं थी । 
है । वेदोंने गायकी बड़ी 
महिमा गारी है । उसको “अघ्न्या? कहा है | गायोंकी उत्पत्तिके 
विषयर्मे वेदोमै सुन्दर वर्णन है ! सष्टिके निर्माणमे सर्वप्रथम 
गाय उत्पन्न हुई । इसलिये वेद इसको “अग्रजा? कहते हैं । 
गायके पश्चात्‌ मनुष्य आये । गायोके 'म्हा' शब्दके सहारे 
मनुष्य बोल सके । अतः वेदोकी टिप्पणीमे श्रीसायणाचार्यने 
लिखा है कि मनुष्यको गायसे बोली मिली । सत्रसे पहले 


उ प्रकट हुआ । उसमें “गौमै साता? कहा गया है, जिसका. 


वेदोंके समान कुरान) बाइबिल, बौद्ध-पिटक, | 
सिक्खोंके 'गुरु-मरन्थ', जिन्दाअवेस्ता आदिमें भी भैसके हिप 
कोइ स्थान नहीं हे | सिफ आदि मिश्र-निवोसियोंकी धार्मिक 
क्रेयाका जहाँ वणन आया दै, वहाँ लिखा दै कि वैतरणी 
नदीको गायकी पूँछ पकड़कर पार जानेवाले हिंदुओंके 
समान मिश्र-निवासियाँका भी विश्वास था कि मरनेकै 
बाद आत्माको स्वर्गके लिये नील गायकी अथवा भेंसकी पूँछ 
पकड़कर पार उतरना पड़ता हे | बस, धार्मिक ग्रन्थोंमें भेंस- 
का सिर्फ यही वर्णन आया है | 
भेंसकी उप्पत्तिके विषयमै विचित्र दन्त-कथाएँ हैं । कहते 
हैं कि अत्यन्त प्राचीन कालमें “नन्दिनी? नामक गायके लिये 
एक बार वसिष्ठजी ओर विश्वामित्रजी झगड़ पडे । विश्वा- 
मित्रजी हार गये और उन्होंने रंजमें आकर घोर तपस्या की | 
फिर तपोबलसे दूसरी सुष्टिकी रचना की । तत्र “गाय” से सामना 
करनेके लिये उन्हाने भेंसका निर्माण किया | तभीसे भस 
भारतमै आयी और रानै!-दानेः उसका विस्तार हुआ । अब 
तो वह भारतके कोने-कोनेमें छा गयी है और गाँव-गाँवसे 
गायोंको हटा रही है । बहुत-से गाँव तो गाथोंसे एकदम खाली 
। गये हैं और वहाँ भेंसे आ गयी हैं । भेंसकी उतत्तिकै 
बारेमें दूसरी दन्तकथा भी है । श्रीवालजी गोविन्दजी देसाईने 
"गोरक्षा-कल्पतरु' नामक पुस्तकमें इसकी चर्चा की है 
उसमें उन्होंने श्रीकाका साहेब कालेलकरके उस पत्रका 
हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने मैंसकी उत्पत्तिके विषयमें 
दक्षिणमै प्रचलित दन्त-कथाका उल्लेख किया है | वह योहै- 


“दक्षिणके गावोकी अधिष्ठात्री देवी--लक्ष्मी पहले जन्ममें 
ब्राह्मणकी लड़की थी । ब्राह्मणने चारों बेदोंमें निष्णात और 
सभी प्रकार ब्राह्मण-सा माळूम पड़नेवाले एक आदमीसे 
उसका विवाह कर दिया । उस लड़कीको पीछे चलकर पता 
चला कि उसका पति अन्त्यज है । किसी ब्राह्मगके घर शई, 
देते-देते उसने बेद-मन्त्र सुनकर याद कर लिये थे | खुद 
और बुद्धिमान्‌ होनेके कारण उसने ब्राह्मणोचित सब कम” 


संस्कार आदि सीख लिये थे और वह बाहरसे अच्छा ब्राह्मण 
च॒न गया था | यह जानकर लड्कीको दुःख हुआ और वह 


सीधी पिताके पास आयी | उसने अपने पितासे पूछा- दि 
 मिट्ठीका वतन अपवित्र हो जाय तो उसे केसे छ 


SN. १ 
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करना चाहिये !? पिताने जवाब दिया--'ऐसा अशुद्ध बर्तन 
आगमें जलाकर ही झुद्ध किया जा सकता है ।? लड़की घर 
लौट गयी ओर चिता सजाकर उसमें जल मरी । इस सत्यके 
प्रतापसे वह दूसरे जन्ममें लक्ष्मी हुई ओर घर-घर पूजी 
जाती है ओर वह ब्राह्मण मरनेपर भैंसा हुआ; इसीलिये 
लक्ष्मीके आगे मैसेका बलिदान होता है |? 

गायपर महान्‌ संकट आया है | उसका खान बड़े 
जबरदस्त रूपसे भेस ले रही है । हमारा धर्म बतलाता है किराष्ट्रके 
हितके ख्यालसे भेंसका पालन ओर संवर्द्धन त्याग देना चाहिये । 
केवल गो-सेवाकी जवात्रदेही लेनी चाहिये; क्योंकि उसीमें 
धर्म-पालन हे । भारतवर्ष केवल कृपि-प्रधान देश ही नहीं 
है बल्कि शाकाहारी भी है | घनी आवादीके कारण अन्य 
देशकी तरह यहाँ मशीनसे खेतीका कार्य सम्भव नहीं है | 
वर्षाके आधिक्यके कारण घोड़े आदि भी इस कामके लिये 
उपयुक्त नहीं हैं | उष्णताके- कारण भेंसेसे भी ठीक कार्य 
नहीं चल सकता । इसलिये अत्यन्त प्राचीन कालसे गो-वंदाका 
ही व्यवहार यहाँके लिये उपादेय सिद्ध हुआ है। गाय भारतके 
शरीरकी सचमुच रीढ़ तथा किसानीकी कुंजी दै । 

भारत-सरकार बराबर इस बातकी शिकायत करती है कि 
भारतवर्षमें पद्चुओं की अवस्था दिनोंदिन गिरती जा रही दै, 
फलतः दूध कम होता जाता है और अच्छे बेळ नहीं मिळते | 
सरकार इसका कारण यह बताती है कि दुनियामें जितने 
पशु हैं, उनके एक तिहाई भारतमें ही हैं । इसलिये इतने 
अधिक पञ्चुओंके लिये यहाँ उतना पूरा चारा नहीं है, जिससे 
उनका पूर्ण पालन हो सके । यह वात ठीक है कि भारतवर्षमें 
जितने पद्म हैं, उनका अनुपात संसारके पशुओंकी संख्याका 
एक तिहाई है | पर मनुष्योंकी संख्यापर विचार करनेसे 
मालूम होगा कि उसके अनुपातसे यहाँ पश्च बहुत कम हैं | 
सरकार प्रति पाँचवे वर्ष पञ्च-गणना कराती है । पाँचबीं गणना 
सन्‌ १९४० में हुई थी । उसके अनुसार समख भारतमें 
गाय और भैंसोकी संख्या निम्न-प्रकार है | यह मी ध्यान रहे 


कि इसमें संयुक्त-प्रान्त और उड़ीसाकी संख्या सम्मिलित . 


नहीं है; क्योंकि वहाँ गणना नहीं हो सकी । 


- गो-वंश भेंस-वंदा 
सॉड़-बेल ५, १९; १४,३७१ मभेँसा ५१,७४१६८७ 
गाय . ४५४७१९८७३१ भंस ११७५,०६,६४२ 
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ऊपरके ऑकर्डोको ध्यानपूर्वक देखिये । बेल-सॉड़ तथा 
गायकी संख्या देखनेसे माळूम हुआ दै कि लगभग ७० लाख 
गायोंको लोग मारकर खा गये । भैसा और भेंसकी संख्याका 
मिलान करनेसे पता लगता है कि लगभग सवा करोड़ भॅसे 
अधिकांश अपालन और सख्त मेहनतसे घुल-घुलकर मर गये 
ओर कुछ मांसके लिये मार डाळे गये । मैंसेकी हत्याका 
कारण वही है, जो यूरोपमें बेलका । बैल यूरोपमें खेती और 
लादनेके काममै नहीं आते, ओर भेंसे भारतमै इन कार्माके 
लिये निकम्मे हैँ । भैंसोंकी संख्यामें पूर्व गणनासे बृद्धि हुई 
है; उस समय १,२३१; २७;७७४ मैंसें थीं, जो अब पोनेःदो 
करोड़ हो गयी हैं | पता चला है कि गायें घट रही हैं ओर 
मैंसें बढ़ रही हैं| इस अनुपातसे यदि वे घटती-बढ़ती चर्ली तो 
१५-२० वर्षमै गो-वंशका सर्वनाश हो जायगा | 
भारतवर्ष गरीब देश है । दूधके लिये और 
खेतीके लिये अलग-अलग पशु पाल्नेमै घाटा है । 
इस घाटेसे बचनेके लिये एक-न-एक दिन गाय ओर भैसर्मे- 
से किसी एक पशुको चुनना होगा । इसलिये विचारना है 
कि हमको किस एक पशुको रखना चाहिये, जिससे हमारे 
दूध और खेती दोनों कार्य मजेमें चल सकें | 
बेलके बिना कृपकोंका काम नहीं चल सकता | यह 
अनुभवसिद्ध है कि उसके स्थानपर मैंसा किसांनी और 
लदनी आदिके काम नहीं कर सकता । इसलिये गायको ही 
पालना और बढ़ाना अच्छा है; क्योंकि वह भैससे कम खाती 
है तथा भेंससे अधिक दिन जीवित रहती है । भैंस गायसे 
दुगुनेसे भी अधिक खाती है। उसका पड़वा जल्दी मर 
जाता है | इसलिये यदि हम साढे-तीन करोड़ भेंस-वंशको 
स्वतन्त्र छोड़ दे सकें तो उसका अर्थ हुआ कि हम सात करोड़ 
गो-वंशके लायक चारा बचा सकेंगे | फिर हमारी गायोंकी 
दयनीय अवस्था बदलते देर न लगेगी | 
गाय और भेंसके गुण-दोषोंका तुलनात्मक विवेचन 
गाय 
१. गाय आये-संस्कृतिकी पोषक) पुण्य-दर्शन तथा देवी- 
सम्पत्ति है | 
२. गायके शरीरपर हाथ फेरनेसे उम्र बढ़ती है एवं तेजस्विता 
आती है ओर खूँटेपर बराबर खाती रहे तो वह सौख्य 
और शान्ति बढ़ाती दै । 
३. गो-वंश वैलरूपमें मृत्युञ्जय ( मृत्युकों जीतनेवाले महादेव- 
जी) की सवारी है। 
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इसलिये वह वैतरणी पार करानेवाली है । 

५. गायका बछड़ा खेती, लदनी आदिके काम पानी; धूप) 
जाड़े--सभीमें बहुत कालतक कर सकता है | वह “बलद? 
अर्थात्‌ 'बल-दाता? कहलाता है | 

६. गाय कश्सहिष्णु जीव है, अतः वह जल्दी बीमार नहीं 
पड़ती | 

भैंस 

१, भेत म्लेच्छ-संस्कृतिकी पोषक, अशुभ-दर्शन तथा आसुरी 
सम्पत्ति है । 

२. भेतके शरीरपर हाथ फेरनेसे मृत्यु निकट आती है; 
बराबर खूँटेपर बॅधी रहनेसे दरिद्रता ओर अशान्ति 

` बढ़ाती है । बात भी ठीक है। पहले-पहल उसके 
पास जाइये, उसकी देहसे एक प्रकारकी तीव्र दुर्गन्ध 

` निकलती हुई मालूम होगी । 

३. भेंसा अन्तक--यमराजकी सवारी है । 

४. भेंतकी पूँछ पकड्यि, जलमें नीचे बैठ जायगी; इसलिये 

बह यमपुर ले जानेवाली है । 

. भेंसका पड्वा खेती, लदनी आदिके काममें एकदम 
निकम्मा है । यदि धूप होती है तो लदनीकी वस्तुओं- 
को लेकर पानीमें बैठ जाता है । भैसके पानीके जीव 
होनेके बहुत प्रमाण हैं | रावणके लिये यमराजका भैसेपर 
पानी लाने, हेमचन्द्रका पुरुष-चरित्रमे भेसेपर व्यापार- 
मण्डलीके लिये पानी ढुबाये जाने आदिका वर्णन 
हमारे प्राचीन ग्रन्थोमें मिलता है | पूरा काम लीजिये 
तो वह साल-छः महीने ही जीता है | 

६. भेस अतितिक्ष और पानीका जानवर है, इसलिये 
जल्दी-जस्दी बीमार पड़ती है । 


सरकारने गो-संबद्नके विचारसे जगह-जगह डेयरी 
फार्म खोल रक्खे हैं | वहाँ अधिकांशमें केवल गाये ही 
( युद्धकी परिस्थितिको छोड़कर ) पाली. जाती हैं । सरकार 
भैंस इसलिये नहीं पालती कि उसके सालभरके 
दूध ओर पालन-खर्चका दाम जोड़ा जाय तो बड़ा 
बाटा रहता है । भारत-सरकारने एक छत्र (९1००) खोल 
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रक्खा है । उसके रजिस्टरमे उसी गायका नाम दर्ज किया 
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रक्खा दै । इससे सिद्ध हुआ कि सब मिलाकर गाय भे 
अधिक दूध देती है; क्योंकि चाहे थोड़ा भी दूध दे, पर 
बहुत कालतक देती रहती है | गाय ९-१० मासमें ब्याती 
है और उसके सूखे कालका पालन खर्च भी बहुत कम है 
भैंस लगभग एक वर्षमै ब्याती है तथा उसके सूखे कालका 
पालन-खर्च बहुत अधिक है । गाय दस-ग्यारह मासतक 
दूध देती है; भैंस छः-सात मासतक ही । भैंस एक-दो मासके 
बाद अधिकतर एक वक्त दूध देनेवाली हो जाती है, क्योंकि 
उसके बच्चे बहुत मरते हें । गाय कम खाती है; भूखे 
रहनेपर भी कुछ-न-कुछ दूध अवश्य दे देती है | वह तीन- 
चार बार दुही जा सकती है । ज्यादा बार दुहनेसे उसका 
दूध बढ्ता है । ब्यायी हुई गायमे भोजन पचोनेकी अपूर्व 
क्षमता होती है । 


मेंस गायसे करीब दुगना अधिक खाती है । थोड़ी 
भी भूखी रहनेपर वह दूध नहीं देती | जब वह दो बार भी 
कठिनतासे दुही जा सकती है, तो फिर अधिक बार दुहने- 
की तो बात ही छोड़िये । ब्यायी हुई भेंसमें अधिक चारा 
पचानेकी शक्ति नहीं होती, उसे पेट फूलनेकी बीमारीका 
भय रहता है । गायका गोबर सुन्दर खाद है | लीपनेपर कीडेको 
मारता है एवं हवाको शुद्ध करता है । भेंसका गोबर तमाखू: 
के लिये उपयुक्त खाद है, किसी तमाखू उपजानेवाले 5. 
से पूछ लीजिये । वह लीपे जानेपर कोई सुन्दर फल नह 
देता । गायके दूधसे साधारण खनिज पदार्थ शुद्ध किये जाते 
हैं। संखिया आदिके समान तीव्र जहरको शुद्ध करनेके लिये 
भैंसका ही दूध ठीक है | गो-मूत्र अमृत-तुल्य अमोघ दवा 
है । भैसका मूत्र विष-तुल्य अमोघ जहर है | गायसे गोरोचन- 
जैसे सुन्दर पदार्थ तथा पञ्चगव्य-जैसे सुमधुर एवं सुपाच्य पेय 
प्राप्त होते हैं और उनसे यश, प्रायश्चित्त, प्रक्षालन आदि दिव्य 
कर्म सम्पन्न होते हैं तया परम्पराप्राप्त मुक्तितककी भी प्राति 
हो जाती है । मैंससे उपर्युक्त पदार्थ नहीं प्रास होते, उससे 
तो विपरीत फल मिलते हैं । जातिवन्त (5674 ) साँड्से 


- संयोग करानेपर गायके वंशक़ा ही सुधार नहीं होता, उसकी 


दूध देनेकी शक्ति भी बढ़ जाती है । मैंसके साथ ऐसा प्रयोग 
करके कई बार देखा गया, उसके दूधमें कुछ भी बक 
नहीं पड़ा । गायमें असमयमें प्रसव कर जानेकी बीमारी 
बहुत कम होती है, पर भैंसमें यह बीमारी अधिक पायी 
जाती है । यह भी देखनेमै आया है कि मैंस पानीकी इतनी 
प्यारी होती है कि वह उसके भीतर ही प्रसव कर डालती 


ooo 


है ओर उसका बच्चा यों ही मर जाता है | गायका सात 
मासका बच्चा मनुष्यके बच्चेके समान जीता बच जाता रै, 
परन्तु भेंसका ऐसा बच्चा नहीँ बचता । तेज). बल; बुद्धि 
आदिकी उपमा जहाँ-जहाँ दी गयी है, वहाँ गो-वंशके ही नाम- 
का व्यवहार किया गया है, यथा 'बृषभस्कन्ध;! “नरभ? 
आदि-आदि । क्रोध, अल्हड़पन; बेवकूफी आदिकी उपमा 
भेस-वंशसे दी जाती है--जैसे पड्ियाके ताऊ; महिरोसा, 
भेसवार आदि । मिथिलाके गाँवोंकी कहावत है-- 


गायक चरवाह रिमि-झ्िमि, 

भंसक . 'चरखाह चोर । 
बरदक चर्वाह घाटा सुअर 
अर्थात्‌ गायका चरवाद्दा हरिनके समान उछलता है, 
मेंसका चरवाहा चोर है तथा बेलका चरवाहा इतना थकता 
है कि जल्दी सो जाता है । गायको चरानेमें बुद्धि-विकासकी 
कुछ विचित्र शक्ति है; तेज, प्रज्ञा, बल आदि सभी गुण इससे 
प्राप्त होते हैं | इसके अनेक उदाहरण हैं । श्रीकृष्णक्री बाल- 
लीला, नानक, ईसा और बाप्पा रावलका गोचारण आदि 

परम उल्लेखनीय हैं | दक्षिणमें भी कहावत है-- 
(गाय गायत्री; महिषी सावित्री, बैल ब्राह्मण, रेडा 


निपोर ॥ 
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पापी ।? अर्थात्‌ मेंसा पापी हे | भैसके प्रति १०० बच्चोंके 
पीछे ७५ बच्चे मरते हैं, जब कि गायके केवल २५ ही । 

गाय-भेंसके दूधोंका वैज्ञानिक विश्लेषण 

गायका दूध मधुर, स्निग्ध, शीतल, वात-पित्त-कफनाशक, 
फेफड़ेके लिये लाभकारी, क्षयरोगको दूर करनेवाला तथा 
नल ओर नाड़ियोंको स्निग्ध करनेवाला है । अस्थिमार्दव 
( 1२10:९४५ ) से क्षीण होनेवाळे बालकके लिये गायका 
दूध अमृतके समान प्राणवद्धंक है | जिन बालकोंके नेत्नोंकी 
ज्योति क्षीण हो गयी है या जो रक्तक्षय या पाण्डुरोगसे 
पीड़ित हैं, उनके लिये भी यह अत्यन्त उपकारी ओषध है। 
बरावर सेवन करनेसे सभी व्याधियाँ दूर होती हैं, एवं 
बुढापा जल्दी नहीं आता । धारोष्ण पीनेसे अमृत-तुल्प 
है, यह दो घंटेमें पचता दै; किन्तु मैंसका दूध उपर्युक्त 
कई रोगोंके लिये तो बिल्कुल निकम्मा है तथा कई रोर्गोपर 
कुछ लाभकारी है भी तो बहुत ही कम मात्रामें । वह मधुर; 
भारी, गर्म) वीर्यवद्धक) चिकना; कफ और वायुकारक, 
आलस्य पैदा करनेवाला, मन्दा ग्निकारक तथा छूतकी व्याधियोको 
बुलानेवाला है| धारोष्ण जहर है, नो घंटेमें पचता है । 
पीनेसे नींद सताती दै | अनिद्रा रोगमें ओषघरूपमें दिया 
जाता है । उसमें बड़ी गर्मी रहती है । 


वैज्ञानिक विश्लेषण 


पानी स्नेह-पदार्थ 
गाय ८६२७ ४८० 
माता (मानत्रीय) ८७९४१ ३७६ 
भस ८२"१४ ई ७४४ 


ऊपरके ऑकड़ोंसे आपको पता लगेगा कि गाय और 
माँके दूधमें बहुत सामज्ञस्य है; इसलिये गायके दूधमें थोड़ा 
पानी ओर चीनी मिला देनेसे मनुष्यके बच्चेका पालन मजे- 
में हो जाता है | क्‍यों न हो | गाय ओर माँकी प्रकृतिमे भी 
तो सामज्ञस्य है | दोनोंके नो-दस मासमे बच्चा होता है तथा 
दोनोंके सात मासके बच्चे भी जीते हैं ओर आठ मासके मर 
जाते ह । यही कारण 
करके ऋषिलोग संसारका कल्याण कर सके थे । सादे जीवन 
तया उच्च विचारवाले महर्षियोकी सन्तान हम आज चटोरपन- 
के अनन्य भक्त हो रहे हैं | हम शक्तिके लिये भोजन नहीं 

करते, वल्कि जीभके स्वादके लिये करते हैं । 
दूधमें रहनेवाले स्नेह-पदार्थका जो विशेष मूल्य होता है, 
गो-अं० द 


क्रि प्राचीन कालमें गो-दुग्ध पान, 


शक्कर प्रोटीन क्षार 
४०७८ , ३४२ ०७२ 
६२९ २'२३ 00. 
४८१ ४०७८ "८३ 


बह उसके पुष्टिकारक गुणे कारण दै | तेल, चर्बी, मक्खन; 
घी आदि सत्र पदार्थ दारीरके अंदर जाकर एक-सा ही काम 
करते हैं | पर मक्खन या भीसे जो अधिक काम होता दै, उसका 
कारण है मक्खन या दूधमें रहनेवाला विटामिन कैरोटिन 
( Car०६।१९ ) । सहज पच सकने अथवा दारीरके द्वारा 
अधिक ग्रहण करने योग्य होनेके कारण घी-मक्खन अन्य 
स्नेह-पंदार्थांसे श्रेष्ठ नहीं माने जाते; क्योंकि नारियलका तेल 
घीकी अपेक्षा अधिक आसानीसे पच जाता है । इनकी 
श्रेष्ठता विटामिन कैरोटिनके ही कारण है, जो तेल-चर्बी 
आदिमें नहीं हे । किन्तु यह नहीं भूलना चाहिये कि 
विटामिन केरोटिन केबल गायके ही दूधमें दै, भैसके दूघर्मे 
तो नहीं-सा दै | गाबके दूधके स्नेह-पदायमे जहाँ यह २० 
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यूनिट है, भैसके दूधके स्नेह-पदार्थमें २ यूनिटसे भी कम है । 
केरोटिन ही विटामिनको स्थिर रखता है | यही कारण है कि 
गायके दूघमै ९ए?, “बरी, 'सी?, 'डी?, «ई? आदि समी प्रकारके 
विटामिन हैं तथा भैसके दूधमें जो मामूली विटामिन होता दै, 
वह भी केरोटिनके अभावमें सहज ही नष्ट हो जाता है। गाय- 
के दूधको उबालनेपर उसकी मलाईमें जो पीला रंग आता 
है, वह इस केरोटिन पदार्थके ही कारण | कई लोगोंका 
अनुमान है कि यह पीला रंग वेसा ही है, जैसा कि मुर्गीके 
अंडेमें होता है तथा जिसके लिये आजके नवयुवक विकल हैं । 
भैसके दूधमें यह पदार्थ नहीं है; इसलिये उसका नवनीत; 
मवखन) घी एकदम सफेद होता है । इस सफेदीको ढकनेके 
लिये इसमें एक प्रकारका पीला रंग मिलाकर बहुत-से लोग 
बड़े शहरोमे इसे गायके घीके नामसे ऊँचे मूल्यपर 
बेचते हैं | 

गायके दूधमें रहनेवाला केसीन ( (085611 ) जल्दी 
पचता है । इसमें नाना प्रकारके नमक भी पाये जाते हैं, जिनसे 
भी पचनेमै सुगमता होती है । कार्बोहाइड्रेट आदि भी इसमें 
प्रचुर परिमाणमें विद्यमान हैं । 


अंग्रेजीमें एक कहावत है—Cow-m ilkand honey 
न जू root 0 ४९४४४ ( गो-दुग्ध ओर मधु 
सोन्द्यके मूल कारण हैं) | गाय अपनी मुलायम रंग-बिरंगी 
चमड़ीद्वारा सूय-रश्मियोंसे बलवान्‌ प्राण-तच्चौका आकर्षण 
करके अमृतमय दूध देती है । यही कारण है कि गायके 
दूध, मवखन आदि शारीरके विषको बाहर निकालकर उसे 
सब प्रकारसे स्वस्थ रखते हैं | डाक्टरोंका यह भी अनुभव हे 
कि घारणाशक्तिको तीब्र बनाने तथा उसको टिकाये रखनेमे 
भी यह बहुत सहायक है । किन्तु ये सब गुण भैंसके दूधमें 
कहां । स्कॉटिश ( 9८०४६७७ ) अनाथालयमें इसका प्रयोग 
करके देखा गया तो भैसके दूध पीनेवाले बच्चे धडाधड 
बीमार पड़ने लगे ! पूना 'एग्रिकस्चरल कॉलेज?के अध्यापक 
राय बह्दाडुर जे० एल० सहस्बुद्धेने इसका प्रयोग छोटे बच्चोंपर 
करके देखा था | उनकी रिपोटसे पता लगता है कि बच्चे 
मंदबुद्धि और रोगी होने लगे । गाय और भैसके दूधका 
प्रयोग घोड़ीके बच्चोपर भी करके देखा जाचुका है। 
जो बच्चे भैसके दूधपर पळे थे, वे सुस्त थे तथा गर्मी नहीं 
सहन कर सकते थे, और घोड़ोंके स्वाभाविक रुणोसे रहित थे । 
डावटर एन०एन० गोडबोळेने भी मेस ओर गायके दूधकी 
पूरी-पूरी खोज की है और कि कार्बोहाइड्रेट, 
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huvan Vani Trust 


onations 


आदि वर्तमान होनेके कारण गायकी मलाई ऐसी द 
और मानव-स्वभावके अनुकूल है कि तुरंत पचकर बीई 
उत्पन्न करती है | इसके विपरीत भैसके दूधकी मलाइको 
पचानेके लिये मनुष्यकी अँतड़ियोंको बड़ा परिश्रम करना 
पड़ता है । भोजन पचानेके लिये अँतड़ियोंमें नमक है, पर 
भैसके दूधको पचानेके लिये बह पर्याप्त नहीं है । फलतः जित 
नमकसे हड्डी बनती हे, अँतड़ियोंको उसे हठात्‌ भैसके 
दूधको पचानेमें खर्च करना पड़ता है | यही कारण है कि 
छोटे बच्चोंकों यह दूध नहीं पचता तथा इसके व्यवहारसे 
उनका यकृत्‌ ( 1/९४०) बेकाम हो जाता है | साथ ही, 
गायके घीमें आयोडीन ( 1001112) है, जो भेंसके पीमे 
नहीं । उसमें विटामिन “ए? बहुत दै । वह जल्दी पचता है, 
दर्द और बीमारीके काममै आता हे | ये सब बातें भैसके 
घीमें कहाँ । हमलोग कितने मूर्ख हैं कि बञ्चौको भेंसका दूध 
पिला-पिलाकर उन्हें मन्दबुद्धि बना रहे हैं । 


बहुधा यह प्रश्‍न उठाया जाता है कि भैसके दूधमें 
गायके दूधसे दुगनी मलाई होती है तथा भारतवपके 
दुग्धोसादनमें ५१ प्रतिशत भाग मैंसके दूधका ही है। 
राजकीय कृप्रि-अनुसन्धान-संघ (Government 
Agricultural Research Society ) के gE 
( Cattle-Breedinए ) विभागका पांचवा सम्मेलन 
सन्‌ १९४२ के नवम्बरमे दिल्लीमे हुआ था। उ डु 
पंक्तियोंके लेखकने बिहार-सरकारकी ओरसे गैर-सरकारी 
सदस्य मनोनीत होकर भाग लिया था । वहाँ मी गाय आर 
भेंसबाला प्रश्न उपस्थित हुआ । इन पंक्तियोंके लेखक” 
भैंस-विरोधी युक्तियोंके विरोधमें उड़ीसा सरकारके डिपुट' 
वेटिरिनरी डाइरेक्टर (Deputy ए८:611197 
Direct०7) डा० कोडाने ये ही बातें कही थीं । मद्राः 
सरकारकै भेड़-विशेप्रज्ञ मि० आर० डब्ल्यू? लिटल 
(Mr. R. W. Littlewood) ने तो यहाँतक कहा Fl 
कि गाडीमे जब हम आ रहे थे, तब एक आदमीने हमको 
बतलाया कि देखो भैंस अनाजका “वीरा? खा रही € | 
तात्पर्य यह कि वह मोटा, खराब ओर रद्दी चारा खाती 
है । गान्धीजीके गो-सेवा-संघके सदस्य सरदार बहादुर तर 
दातारसिंह्ने भी दबे जबान मैंसका थोडा पक्ष लिया था । उती 
प्रकार आसाम और बंगालके सदस्याने भी | ऊपरकी बातो 
यदि ठंडे दिलसे विचार किया जाय तो धारणा बिल्कुल 
निकलेगी । कल्पना कीजिये; एक रुपया खर्च करनेपर एक 
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लँगड़ा आम मिला ओर दो रुपये खर्च करनेपर दो खट्टे 
[म मिले, तो आप ही सोचें कि एक रुपयेवाला सोदा ठीक 
हा या दो रुपयेवाला । भेससे गायके दूधमे आधी मलाई 


है; पर गायके पालनमें भेंसके पालनसे खर्च भी तो आधेसे 


कम ही पड़ता है । गायके दूध-घीके गुणोंका चौथाई भाग भी 
तो इसमें नहीं है । 'स्वण-भस्म? तो अत्यन्त कम मात्रामें खायी 
जाती है, तो क्या थालीभर दाल-भात उसकी बराबरी कर 
सकेंगे ? भेसको अलग कर यदि हम चारा बचा सकें तो उससे 
पलकर हमारी गायें खूब प्रचुर मात्रामें दूध देने छगेंगी और 
फिरसे पूर्ववत्‌ दूधकी नदियाँ बहने लगेंगी । यूरोपमें गायके 
प्रतिसेर दूध पीछे जितनी मलाई निकलती हे; वह हमारी 
गायोंकी मलाईके अनुपातसे आधी है । यदि भेंसके बिना उन 
लोगोंका काम चल सकता है, जो सिर्फ दूधके ही लिये गायें 
पालते हैं, तो दूध ओर किसानके लिये हमारा गायको पालना 
कितना बड़ा महत्त्व रखता दै | दूसरी बात यह है कि “भेस 
मोटा-सोटा, रद्दी चारा खाती है ।? पर अच्छी फसल चोरी 
करके चराते हैं--यह वे ही जानते हैं, जो देहातमें रहते 
हैँ । साथ ही, एक भेंसको चरानेके लिये एक विशेष चरवाहे- 
की आवश्यकता है, लेकिन आठ-दस गायोंके लिये एक ही 
चरवाहा पर्याप्त है | 
एक बात ओर है, वह है हत्याकी | अनुपयोगी होनेके 
कारण हम लाखों पड़वोंको मार डालते हैं, क्योंकि वे पानी- 
के जीव होनेके कारण हमारी कृषिके कार्येकि लिये उपयुक्त 
श्रीवालजीने ठीक ही कहा है कि भैंसका घी जो हम 
खाते हैं, वह पड़वेकी चर्बी खाते हैं, तथा दूध जो पीते हैं, 
वह पड़वेके आँसू पीते हैं ! पड़वेका बलिदान भी हमारे 
† पहलेसे इसी अनुपयोगिताके कारण प्रचलित है ।, जेन- 
कालके वर्णनमें राजणहके एक कसाईका उल्लेख है, जो रोज 
५०० भैंसे काटता था । 
सारांश यह कि यदि हमें गायको बचाना है तथा 
किसानीकी उन्नति करना है तो हमें चाहिये कि हम धीरे-धीरे 
भैसको हटा दें ओर उसके स्थानमें गायके दूधका ही व्यवहार 
करें | जबसे हमने गो-दुग्घका व्यवहार कम कर दिया दै, 


वा 


क्ररता महान्‌ दुगुण हे 


तभीसे हमारा पतन होता गया है तथा हम शोय-वीय आदि 
रवाकर गुलाम बन गये हैं । इस प्रकारका आन्दोलन 
महाराष्ट्र, मध्य-भारत तथा गुजरातमें गान्थीजीक कारण चल 
रहा हे; पर अभीतक वह देश-व्यापी नहीं बन सका है | विहारगे 
ओर विशेषकर तिरहुतमें भेसका पालन बहुत होता है । बिहारी 
आन्दोलन करनेमें नाम पाये हुए हैं । कांग्रेस आदिके 
आन्दोलनम उनका हाथ सर्वोपरि रहता दै । क्या ही अच 
हो कि इस अनथको दूर करनेके लिये यह आन्दोलन नवः 
युवकोके प्रयत्नसे बिहार-व्यापी बन जाय ! 
उपयुक्त विवेचनकों पढ़कर किसीके मनमें यह विचार 
उत्पन्न हो सकता है--।इस प्रकार तो आप केवल गायकी उन्नति 
करना चाहते हैं | आपका यह प्रयत्न ऐसा ही है कि एकको 
डुबोकर दूसरेको उबारना । आपके इस प्रयत्नसे बेचारी भेस 
का तो सर्वनाश हो जायगा ।? ऐसे विचारोंके उत्तरमें हम 
स्वयं कुछ न कहकर महात्मा गान्धीजीके शाब्द ही यहाँ उद्धत 
कर देना अधिक उचित समझते हैं । 
(अगर हम गायको बचा सकते हाँ तो भैंस भी बच 

जायगी | ` 'मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप और हम गायको 

बचा सके तो गाय ओर भेंस दोनोंको नहीं बचा सकेंगे | 
आर दोनोंको साथ-साथ बचानेकी कोशिश करना सम्भव नहीं 

। साथ-साथ बचाने जायँगे तो भंस गायको खा जायगी | 
इन दोनों जानवरोंमें अभीतक गायकी ज्यादा उपेक्षा की गयी 
हे । इसलिये गायके बढ़ानेपर ही जोर देना चाहिये” * * | 


“बुद्धि मुझे विश्वास दिलाती है कि अगर में गायको 
बचा दूँ. तो गाय और मेंस दोनोंको बचा दूँगा | अगर कोई 
मुझे विश्वास दिला दे कि गाय तो बच ही नहीं सकती और 
भेंसकी ही रक्षा होनी चाहिये तो मैं “मॅंस-सेबा-संघ? खोलनेको 
तैयार हूँ । लेकिन बात तो उलटी ही दै । भेंसको विश्येष 
संरक्षणकी जरूरत नहीं, गायको जरूरत है ! भैंस ओर बकरी 
भी गायकी तरह ही मेरी माता हैं | मगर में जानता हूँ क्रि 
बेचारी बकरी तो बच ही नहीं सकती ओर गायको बचानेकी 
बड़ी जरूरत है और जब दम गायको बचा लेंगे तो भैंसकी 


रक्षा अपने-आप हो जायगी |? 


भाँति-भाँतिकी क्रूरता एक ऐसा धिक्कारपात्र ढुगुण है, जिसके विरुद्ध भळाईकी सभी शक्तियोंने 


विद्रोह खड़ा किया है । सर ऑलिवर लाज 
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कबीर और गोवध 


( लेखक---पं० श्रीनन्द्रबलीजी पाण्डेय, एम्‌० ए० ) 


गो-वधसे कबीर कितने दुखी थे, इसके कहनेकी 
आवश्यकता नहीं । “इस्छामः--नहीं-नहीं 'तुरुकः की यही 
बात उनको अति खटकती थी । कबीर इसे धर्म नहीं, स्वार्थ 
समझते थे । देखिये; किस परितापसे कहते हैं-- 
तुर्की परम बहुत हम खोजा, बहु बजगार करे ए बोधा । 
शफिग गरब करे अधिका, स्वारथ अरथि बचेंए गाई ॥ 
जाको दूय घाइ करि पीजे, ता माता को बच क्यूँ कीजै । 
रुहु थे दुहि ऐया खीरो, ताका अहमक भलै सरीरो ॥ 
बेकरी अककि न जानहों, मुझे फिरे ए कोइ 
दिक दरिया दीदार बिन, भिस्त कहाँ थें होइ ॥ 
( अष्टपदी रमैणी ) 
कब्री रदासने किस भावसे, किस वाणीमें किससे क्या 
कहा है--इसके कहनेकी आवश्यकता नहीं | आवश्यकता तो 
यह जाननेकी है कि कबीर गो-माताके कितने ऋणी हैं और 
गोभक्षकको कितना मूढ़ समझते हैं । मूढ़ नहीं कृतप्न ! गोका 
जो उपकार हमपर है, उसे न मानना--उलटा उसके शरीरको 
चट कर जाना कबीरको नहीं जँचता । उन्हे तो इसमें विवेकका 
सर्वथा अभाव ही दिखायी देता है । होते-होते यहाँतक हो 
जाता है कि कबीरकों फटकारकर कहना पड़ता है-- 
जब नहिं होते गाइ कसाई । तब बिसमछा किनि फुरमाई । 
> ( वही ) 
परन्तु क्या कभी इतनेसे ही किसी कमेठ उदारकी 
तृप्ति हो सकती है? नहीं, निदान उनको इतना और भी खुलकर 
कहना पड़ता है-- 


— 


कबीर चालया जाइ था, आगे मिल्या खुदाई । 
मीरा मुझसों यो कहा, किनि फुरमाई गाइ ॥ 
( कबीर-म्रन्यावली प० ५२ ) 


हे कबीरके प्रश्‍नका उत्तर वही दे सकता है जो 'मीरॉः हो । 
तो भी हमें भी इतना कह देनेमें कोई संकोच नहीं होता कि 
गो-वध.किसी इस्लामका अङ्ग नहीं । कुरान मजीदमें जो गो- 
बलिकी कथा है, उससे सिद्ध होता है कि यह आज्ञा अल्लाहने 
भोजनके लिये नहीं दी थी । उसने तो यह कहा था कि यदि 
हत्यारेका पता लगाना है तो ऐसी दिव्य गौंकी बलि दो और 
“उसके एक टुकड़ेसे उक्त शवको मार दो । इससे वह आप 
ही उठ पड़ेगा और अपने हत्यारेका पता बता देगा । 
अल्लाहने ऐसा क्यों कट्टा, इसे अल्लाह ही जान सकता है; 
तथापि इसके आधारपर हढतोसे यही कहा जा सकता है 
कि यह गो-वधका विधान नहीं, प्रत्युत किसी हत्यारेको ँद 
निकालनेका उपाय है । यहाँ इतना ओर भी स्पष्ट रहे कि 
अल्लाहने जहाँ उक्त गोका लक्षण बतायो है, वहाँ इतना ओर 
भी स्पष्ट कर दिया है कि “वह गाय न तो इतनी सधाई हुई 
हो कि जमीन जोते ओर न खेती सांचे, भली-चंगी एक 
रंगकी--उसमें कोई धब्बा तक न हो ।?( सरत बकर, आयत ७१ ) 
स्मरण रहे, वह गाय ऐसी न हो कि उससे खेती-बारीका 
काम होता हो । तो क्या अल्लाहका यह आदेश यों ही भुलाया 
जा सकता है ? उससे कबीरकी वाणीका ठुक नहीं बिठाया 
जा सकता ? पेट-पूर्तिके लिये गायका वघ करना किस कुरानम 
आया है? यही तो कबीर जानना चाहते हैं | नहीं) कबीर तो 

और भी आगे बढ़ते और बड़े ढंगसे पूछ जाते हैं-- 

हम गोरू, तुम सार गुसाई, जनम-जनम रखतरारे । 

कबहु न पार उतार चरावहु कैसे खसम हमारे - 
( क० ० १० ३३० ) 
हम भला, इसका उत्तर क्या दे सकते हैं; पर दम जान 
इतना अबश्य हैं कि कबीर “ग्वार? कपासे “पार! हो ग 

और सिखा गये हमें “गोपाल” का गो-पालन । 


———— SO 


गायकी उपस्थितिसे उपद्रवःशान्ति _ 
एक गृहस्थ लालाजीके घरके आँगनमै रातको मरूमूत्रकी वर्षो हुआ करती थी । प 
चे बहुत दुखी थे । रोकनेके लिये अनेको पयल किये, परन्तु सव निष्फळ हुए। आखिर ष्‌ 


जक 


दिनसे मल-सूजका गिरना बंद हो 


च 


= 3-4 बाँची Co > 
रै गाय बाँधनेकी सलाह दी । रातको आँगनमे गाय बाँची गयी और उसी 
गया । लालाजीकी श्रद्धा गायपर अत्यधिक बढ़ गयी ऑर 


. `. _ श्रीरामवर्तीदेवी डरी 
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भारतका शत-व्यवसाय 


( लेखक -—डा० नोशीर एन० दस्तूर, एम्‌ ० एस्‌-सी ०) पी-एच० डी० १ ए० आई० आई० एस्‌-सी ०) 


घीके रूपमै दूधको सुरक्षित रखनेकी परिपाटी भारतमें 
तिप्राचीन कालसे चली आयी है । यद्यपि देशमै प्रतिवर्ष 
करोड़ों रुपयेका घी तेयार होता है, जो प्रायः सब-का-सब 
टे-मोटे किसानोंके घरपर ही बनता है । घीको जो इतना 
अधिक व दिया जाता है, उसका कारण यही प्रतीत 
होता हैं कि गावोंके संगठ नमें इसका बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
उसमें कोई ऐसे अन्तर्निहित तत्त्व हो, जिनसे शरीरको बहुत 
अधिक पोषण मिलता हो या जिनके कारण उसका ओषधके 
रूपमें व्यवहार किया जा सकता हो--ऐसी बात नहीं मालूम 
देती । घीको हमारे यहाँ एक माङ्गलिक द्रव्य माना जाता है और 
संस्कृत-साहित्यमें तो ऐसे वचन भी मिलते हैं कि घीका दान 
करनेवाले दाताके पाप नष्ट हो जाते हैं, इत्यादि । भारतीय 
आयुर्वेदके ग्रन्थोमें घीको सव प्रकारके स्नेहयुक्त खाद्योंमें 
सर्वश्रेष्ठ ही नहीं माना गया है, अपितु सर्वोत्तम रसायन भी 
स्वीकार किथा गया हे । आधुनिक ज्ञान-सम्पन्न लोगोंको ये सत्र 
वचन कुछ अतिरञ्जित-से प्रतीत होते हैं | हॉ, उनका कोई 
लाक्षणिक अथ हो तो दूसरी बात हे । 


J 


~ 


घी बनानेकी जो विधियाँ पीढ़ियोंसे चली आती हैं, वे ही 
इस समय भी प्रचलित हैं | भारतमै जितना दूध होता है, 
उसका करीव ६० प्रतिशत घी बनानेके काममें आता दै । 
प्रायः सत्र-का-सब्र घी गाँवोंसे ही व्यापारियों एवं आढतियोंके 
द्वारा वाजारमें आता है | यद्यपि हमारे यहाँ प्रतिवप्र करीब 
सवा दो करोड़ मन घी विक्रीके लिये बाजारमें आता है, इस 
व्यवसायको आधुनिक अर्थमें हम उद्योग नहीं कह सकते; 
क्योंकि आधुनिक उद्योगोंमें कच्चा माल तयार करनेसे लेकर 
तैयार मालको पैक करने तककी सारी क्रियाओंपर पूरा 
नियन्त्रण रहता है । वास्तवमै हमारे आधुनिक घुत-व्यवसायमें 
सबसे बड़ी त्रुटि समुचित व्यवस्थाके अभावकी ही है | अबतक 
घीके विषयमें सरकारने स्वाभाविक ही संरक्षण-नीति वरती है; 
यही कारण है कि इस व्यवसायको लोग फुरसतका काम 
समझकर करते हैं | परन्तु भोजन-विज्ञानमे वर्तमान युगमें 
जेसी उन्नति की है) उसे देखते हुए केवल सरकारकी संरक्षण- 
नीतिपर भरोसा करके निश्चिन्त बैठे रहना निरापद नहीं है | 
हमारे देशमें ही वानस्पत्य-पदाथाँके साथ घीकी घोर प्रति- 
द्वन्द्रिता चल रही दै और घुत-व्यवसायकी जो शोचनीय स्थिति 


आज है, वह यदि बनी रही तो कुछ ही दिनों बाद जनता 


घीके लिये ओर-और देझोंका मुँह ताक्ने लगेगी | कुछ ही 
दिनोंसे आस्ट्रेलिया ओर न्यूजीलेंडके कारखानोंमें सूखे 
मक्खन ( 7५ 31६६०7) के नामसे घी तैयार किया जा 
रहा दै | युद्धकी विशेष परिस्थितिके कारण स्नेहयुक्त पदार्थाकी 
अधिक माँग हो जानेसे उसकी पूर्तिके लिये ही यह व्यवस्था की 
गयी हे । अभीतक भारतीय सेनाके अतिरिक्त अन्य लोगोंके 
व्यवहारके लिये यह घी बाजारमें नहीं आया है । परन्तु युद्ध 
समाप्त होनेके पश्चात्‌ भारतमें इस मालकी सबसे अधिक माँग 
हो सकती है, क्योंकि वहाँ यह पदार्थ बड़े ही आदर्श ढंगसे 
तेयार किया जा रहा है | कम-से-कम यहद तो प्रत्यक्ष दी दै कि 
भारतवर्षमें काफी दूध नहीं होता ओर घी-जैसे अत्यन्त पोषक 
पदार्थको बाहरसे मँगानेमै किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं हो 
सकती; यदि हो सकती है तो केवल यट्टी कि वह बिदेशी 
वस्तु होगी । 
घीके उत्पादनपर किसी प्रकारका नियन्त्रण न होनेके 
कारण बाजारमें जो माळ आता दै, वह एक ही श्रेणीका नहीं 
होता । इस वेषम्यके कई कारण बताथे जाते हैं । परन्तु घीके 
उत्पादनका नियन्त्रण करनेमें यदि हम अपने बैज्ञानिक 
शानका थोड़ा-सा उपयोग करें तो घी खानेबालोंको बारहो 
महीने एक ही श्रेणीका माल सहजमें द्वी दिया जा सकता है । 
घीके तारतम्यक्रा एक प्रधान कारण यद है कि भिन्न-भिन्न 
ऋठुओंमें हमारे पशुओको भिन्न-भिन्न प्रकारका चारा दिया 
जाता है । उनके आहारमें विवेकपूबक समता ले आचेसे 
स वप्रम्यको आसानीसे दूर क्रिया जा सकता है | घीमें 
दूसरी त्रुटि उसके टिकाऊपनको लेकर दै । ग्रीष्म एं वर्षा 
ऋतुं तयार किया हुआ घी उतना टिकाऊ नहीं होता । 
इसके लिये वह आवश्यक दै कि देद्दातकी ग्रहिणियाँ कीटाणु 
विज्ञान एवं रसायनशाखके प्राथमिक नियमोंका पालन करें | 
शीतकालमें जिस दोप्रसे बहुत कम क्षतिकी सम्भावना होती है 
अथवा कोई बिगाड़ नहीं होता, थोड़ी-सी असावधानीसे गर्मी 
तथा बरसातमें वही दोष बढ़ सकता दै | हमारा यह अभिप्राय, 
नहीं दे कि भारतवषमें हमलोगोंको थोडे-थोडे रूपमे घी 
बनाना बंद कर देना चाहिये । यह एक घातक खम्न होगा 
आर अपने यहाँ आदश स्थिति लानेके लिये हमें कम-से-कम 
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१२० वर्षतक प्रतीक्षा करनी होगी | वर्तमान साधनों एवं 
ग्राम्य समवाय-समितियोंका उपयोग करनेसे अच्छा घी तयार 
करनेमै खासी प्रगति हो सकती है | गॉर्वोमें अच्छा घी तेयार 
करनेके लिये निम्नलिखित पद्धतिको व्यवहारमे लाना 
चाहिये--जिस दूधसे घी निकाला जाय, उसे उवालना 
अवश्य चाहिये और फिर उसे ठंडा करके जब उसकी 
गर्मी शरीर-तापक्रे समान हो जाय, उसमें स्वच्छ जामन 
मिला दिया जाय । अच्छे दहीकी पहचान यह है कि 
वह गाढा और चिकना हो, उसने पानी बिल्कुल न छोड़ा 
हो या बहुत कम छोड़ा हो और उसमें गेस-कृत छिद्र बिल्कुल 
न हों । अच्छा जामन देनेपर दही भी अच्छा जमेगा । जिस 
बर्तनमे दूध जमाया जाय, उसे पहले मलमलके पतले 
कपडेसे ढक दिया जाय ओर तब उसपर ढक्कन दे 
दिया जाय । दूध डालनेके पहले बतेनको मिड्ठी तथा 
नारियलकी जटीसे अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिये ओर 
तब उसे एक बार गरम जलसे ओर दुबारा ठंडे जलसे 
अच्छी तरह खँगार लेना चाहिये | इसके बाद उसे घाममें 
या अग्निके पास इस तरह रख देना चाहिये कि जिससे गर्मी 
सीधी बर्तनके भीतर पड़े । दही मथनेके लिये भिट्टीके बर्तन 
या कलईदार धातुके बर्तन सबसे अधिक उपयोगी होते हैं । 
मथनेका कार्य धूपमें बैठकर अथवा ऐसी जगह जहाँ धूल उड़ 
रही हो, नहीं करना चाहिये | एक बारमै जितना मक्खन 
निकले, उसे साफ पानीसे कम-से-कम एक बार अवश्य घो 
लेना चाहिये, जिससे कि उसमें छाछका अंश कम-से-कम रह 
जाय । सर्वोत्तम बात तो यह है कि मक्खनको टिघलाकर तुरंत 
ही उसका घी बना लिया जाय । यदि ऐसा न हो सके तो 
अधिक-से-अधिक दो या तीन दिनका मक्खन जमा किया जा 
सकता है । इस प्रकार जमा किये हुए मक्खनको ठंडे 
पानीमै डुबाकर रखना चाहिये ओर उस पानीको दिन-रातमें 
कम-से-कम एक बार बदल देना चाहिये मक्खनको मिट्टी) 
अलमिनियम या कलईदार पीतलके बर्तनमे उसका मुँह बंद 
करके रखना चाहिये । जब काफी मक्खन इकट्ठा हो जाय, 
तब उसमेंसे छाछ और केसीनका सारा अंश जला देनेके लिये 
उसे टिघला देना चाहिये; किन्तु इस बातका ध्यान रखना 
चाहिये क्रि घीका अंश न जलने पावे । पहले कच्चा घी 


बनाकर और पीछे कुछ दिनोंके बाद उससे पक्का घी तैयार 


करनेकी प्रथाको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये । जहॉतक सम्भव 


हो, शद्ध घुतोश निकालनेके उद्देश्यसे ही घी बनाना चाहिये । 


उ किये हुए. घीको स्वच्छ 


Re 


चीनी मिट्टी। अळमिनियम या गहरी कलई किये हुए अन्य 
किसी सामान्य घाठुके बहुत साफ वर्तनोंमें रख देना चाहिये। 
बर्तनमे वाके प्रवेशके लिये जितना कम अवकाश रहे, उतना 
ही अच्छा है ओर उसे मजबूतीसे बंद करके किसी ठंडी 
जगहमें रख देना चाहिये, जहाँ प्रकाश न पहुँचे । 


ऊपर बतायी हुई प्रक्रिया वही है, जो हमारे गाँचोमै 
प्रचलित है; केवल थोड़ी-सी प्रारम्भिक चेतावनियाँ अधिक 
दे दी गयी हैं । इन चेतात्रनियोंको ठीक तरहसे समझनेके 
लिये घीकी खराबी अथवा उसमें सडून पैदा होनेके कुछ 
मुख्य कारणोंपर विचार करना उपयोगी होगा; जो घी 
बनानेकी आधुनिक प्रणालीमें प्रायः विद्यमान रहते देँ । इन 
कारणोंको निम्नलिखित छः विभागोंमें बॉटा जा सकता है-- 
(१) जीवाणु और किण्व) ( २) घाठु, ( ३ ) जलीय अंश) 
(४) ओप्रजन (05ए९०॥ ) वायु, (५) ऊष्मा 
ओर (६) प्रकाश । 

उपर्युक्त कारणोंको महच्वके तारतम्यसे आगे-पीछे रक्खा 
गया हो, ऐसी बात नहीं है । घी बनाते समय इसी क्रमसे इन 
कारणोंके सामने आनेकी सम्भावना रहती है । बहुधा ऐसा 
होता है कि इन कारणोंमेंसे व्यवहारमें केवळ एक या दो ही 
कारण काम करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ घाठुएँ ऐसी 
हैं, जो घीके साथ घुलती नहीं; परन्तु उनके संसर्गसे धीके 
बिगड़ जानेकी सम्भावना रहती है । अतः जहाँतक हो सके, 
घी बनानेमें अधिक-से-अधिक सावधानी बरतनी चाहिये। 
सड़न एक ऐसा अजीब विकार है, जो एक बार शुरू 
हो जानेपर रुकता नहीं; क्योंकि घीमें सड़नका प्रतीकार 
करनेकी जो स्वाभाविक क्षमता होती है, उसे बहुधा यह नष्ट 
कर देती है । सड़े हुए घीको साफ कर लेनेपर भी शीघ्र ही 
उसमें दुबारा सड़न पैदा हो जायगी । 

गाबोमे कभी-कभी कच्चे दूधसे ही मक्खन निकाला 
जाता है या दूधको मिट्टीके ब्नोंमें गरम करके उसी 
प्रकारके दूसरे बर्तनोंमें जमा दिया जाता है । उबालनेसे 
दूध रहनेवाले अवाञ्छनीय जीवाणु नष्ट हो जाते हैं | यह 
बात बारंबार सिद्ध हो चुकी है कि कच्चे दूधसे बनाये हुए 
चीकी अपेक्षा उबाळे हुए दूधसे बढ़िया घी तैयार होता है । 
सूक्ष्म छिद्रयुक्त मिट्ठीकै बतंनोंमें जीवाणुओंके प्रवेशकी 
सम्भावना रहती है और इन बर्तनोंको साफ करनेका यथेष्ट 
ध्यान न रक्खा जाय तो उनमें रक्‍ले जानेवाळे दूध एवं दहीमै 
भी अवाञ्छनीय कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं | कुछ विशेष 
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प्रकारके जीवाणुओंमें (उदाहरणा थं--007070/07, ८८८४५, 
८ /४८/॥०८ तथा Pseudomonas 
अथवा -॥८/?०१/०००८४८?' इत्यादि जातियोंके वे जीवाणु, जो 
स्नेहयुक्त पदाथांको सड़ा देते हैं ) घीके सम्मिलित अम्लोंको 
स्वतन्त्र स्मेददयुक्त अम्छोंमें विभाजित कर देनेकी क्षमता होती 
है । किण्वोंकी कभी-कभी यह परोक्ष क्रिया होती हे कि उनसे 
स्नेइ-विइलेपक किण्व उत्पन्न होते हैं, जो अन्ततोगत्वा घीपर 
आक्रमण करते हैं | अतएव जामनके लिये उत्तम दही काममै 
लेनेका विशेष ध्यान रखना आवश्यक है । जेसा कि 
ऊपर बताया जा चुका हे, गाँवोंमें अच्छे दहीकी पहचानका 
एक सीधा उपाय यह है कि जो दही जामनके काममें लाया 
जाय) वह चिकना ओर गाढ़ा होना चाहिये | 

इस प्रकार जमाये हुए दहीको मिट्टीके या बिना कलई 
किये हुए पीतळके बर्तनोंमें विलोया जाता है | पीतलमें ताँबेका 
अंश होता है और उसका कुछ भाग छाछकी खटाईके 
संसगसे उसमें संक्रान्त हो जाता है | ताँबेमें अन्य घातुओंकी 
अपेक्षा मोर्चा बहुत जल्दी लगता है और मक्खन या घी 
यदि पीतलके बर्तनमैं रक्खा जाय तो उसमें रहनेवाले ताँबरेके 
संसर्गसे उस मक्खन या घीमें बहुत जल्दी खटाई और सड़न 
पैदा हो जायगी | यदि दही ब्रिलोनेका कार्य खुली हवामें किया 
जायगा तो मक्खनमै धूलके कण मिल जानेकी सम्भावना 
रहेगी ओर उनके साथ अवाञ्छनीय जीवाणु मक्खनमें प्रवेश 
कर सकते हैं | इसके अतिरिक्त प्रकाश भी मोर्चा ळगनेमें 
बहुत अधिक सहायक है और उससे घीमें बहुत जल्दी 
खरात्री आने लगती है । यदि मक्खनको ठीक तरहसे धोया 
न जायगा तो उसमें रहे हुए छाछके अंदासे जीवाणुओंकी 
वृद्धिमे बहुत सहायता मिलेगी | मक्खनका यदि सञ्चय करना 
हो तो उसे किसी ऐसी ठंडी जगहमें रखना चाहिये, जहाँ 
प्रकाश बहुत कम आता हो | अधिक गमाँसे घीका टिकाऊपन 
बहुत कम हो जाता है। 


मक्खनको बहुधा टिघलाकर कच्चा घी बनाते हैं | इस 
कच्चे घीमें छाछका पर्याप्त अंश रहता है ओर उसे प्रधानतया 
किरासिनके रद्दी टीनोंमें या मिट्टीके वर्तनोंमें रक्खा जाता है। 
बहुधा इन टीनोंमें भीतर मोर्चा लगा रहता है और उनमें 
कच्चा घी रखनेसे वे और भी मुरचा जाते हैं | ताँबेकी तरह 
लोहा भी घीके साथ मिलकर उसे खराव कर देता है । फिर 
रीनोंको समुचित रीतिसे बंद नहीं किया जाता | उनमें या 
तो चिथड़ोंकी डाट दे दी जाती है; या उन्हें सूखे केलेके 


पत्तोसे ढक दिया जाता है और इस प्रकार धीपर वायुमण्डल 
एवं ओषजनका निर्बाध प्रभाव पड़ने दिया जाता है | 
प्रायोगिक परिणामोंसे पता चला है कि मिट्रीके बर्तन धी 
रखनेके लिये बहुत उपयुक्त भी नहीं होते; क्योंकि सूक्ष्म छिद्र 
रहनेके कारण उनमें वायु निर्बाध रूपसे आ-जा सकती है 
| > क 

आर इस प्रकार घीके सड़ जानेकी अधिक सम्भावना 
रहती दै । 


यहाँ अब घी बेचनेवालोंका प्रश्‍न आता है | ये लोग 
एक गाँवसे दूसरे गाँवमें जाकर कचा घी इकट्ठा करते हैं । 
ये लोग भी प्रायः मोर्चा लगे हुए टीनोंमें ही घी इकट्ठा करते 
हैं, जो ठीक तरहसे बंद नहीं किये जाते | इस प्रकार वह 
कच्चा घी गवोंसे शहरोंमें आता है और रास्तेमें उसपर धूल 
पड़ती दै ओर प्रकाश भी पड़ता दै । यह घी शहरके व्यापा- 
रियोंके पास कई दिनोंतक पड़ा रहता है | बाजारमें यदि 
उसकी माँग कम होती है तो वह अधिक दिनोंतक पड़ा रहता 
है और अधिक माँग होनेपर वह जल्दी ही ब्रिक जाता है । 
भिन्न-भिन्न स्थानोंसे एकत्र किये हुए घीको मिलानेके लिये 
कच्चे घीके टीनोंकों एक साथ गरम करनेके उद्देश्यसे आगके 
चारों ओर रख दिया जाता है ओर उस घीको टिघलानेके 
लिये बीचमें उसे लोहेके डंडेसे चलाया जाता है | घीके 
टिघल जानेपर टीनोंकों एक गड्डेपर रक्खी हुई कड़ादी या 
चोकोर टंकीमें रिता दिया जाता है | इस कड़ाही या टंकीको 
एक ओर नवाकर रक्खा जाता है और पेंदेसे करीब 
छः इंच ऊपर उसमें एक टोंटी लगी रहती है । ये कड़ादियाँ 
या टंकियाँ भी लोहेकी ही होती हैं । दिनभरका काम हो 
जानेपर इन्हें शायद ही कभी मला जाता है | केवल पुराने 
बोरोंसे पोंछ भर दिया जाता दै । ऐसी दशामें उनमेंसे 
अधिकांश बर्तनोंमें कीट ओर मोर्चेकरी एक मोटी परत जमी 
रहती है । टीनोंको गरम करने तथा रितानेकी क्रिया भी 
बहुधा खुली जगहमें की-जाती है और इस प्रकार यदि घीपर 
सीधी धूप नहीं भी पड़ती तो कम-से-कम फैला हुआ प्रकाशा 
तो काफी तेज पड़ता ही है | घी जत्र निथर जाता है, तत्र 
उसे वरते हुए ऐसे टीर्नोमै भर दिया जाता है, जो कम-से-कम 
एक या दो बार गरम पानीसे थोये हुए रहते हैं| यह घी 


अब विक्रीक्रे लिये तैयार हो जाता है | कुळ ब्यापारी अधिक-' 


से-अधिक घी प्राप्त करनेके लिये; छाननेके बाद बचे हुए छाछ- 
मिश्रित घीको धूपमें रख देते हैं और वह जब निथर जाता 
है, तब उस निथरे हुए अंशको भौ हाने हुए घीमें मिला 


७०-0०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


3. 


___ हुए घीको किसी उपयुक्त मकानमें प्रारम्भिक स्वास्थ्य-विज्ञान 


दिया जाता है । जेसा कि पहले कहा जा चुका दै, प्रकाशसे 
घीके खराब होनेमें बहुत अधिक सहायता मिलती है ओर 
एक बार घीको प्रकाशमें रख देनेसे उसमें खराबीकी क्रिया 
शीघ्र प्रारम्भ हो जाती है | बाजारमै आनेवाले अधिकांश 
बीमें स्नेहयुक्त अम्ल प्रचुर मात्रामै रहते हैँ | खुरजेके “एग”- 
माकेके घीमें ढाई प्रतिशत 01९1० नामका अम्ल रहता 
है ( वनस्पति-घीमे यह "२ प्रतिशत रहता है )। किन्तु आदर्श 
यह होनेपर भी बहुतसे नमूनोंमें उक्त अम्लकी मात्रा इससे 
अधिक ही होती है । घीमें स्नेहयुक्त अम्लोकी निर्बाध 
उप्पत्तिके प्रधान कारण उसमें रहनेवाला जलीय अंश, किण्व 
एवं जीवाणुओंकी क्रिया है ओर कचा धी बनानेकी प्रथा 
यदि कम हो जाय ओर घीको स्वच्छ बर्तनोंमें रक्खा जाय तो 
अम्लोंकी उत्पत्तिको सहजमै ही रोका जा सकता है । 


ऊपर जो बातें कही गयी हैं, वे केवल आलोचनाकी 
दृष्टिसे नहीं, अपितु हमारी भावी उन्नतिके लिये प्रथम प्रयलके 
रूपमै कही गयी हैं । हमारी राथमें पहला प्रयत्न तो यह होना 
चाहिये कि हमारे गाँवोंमें घी बनानेकी प्रचलित देहाती 
पद्धतिको बदलकर उसके स्थानमें विइलेषक यन्त्र 
( $९7३०) के द्वारा घी निकालनेका प्रचार होना 
चाहिये | किसी समय यह आवश्यक समझा जाता था कि 
पहले क्रीमसे मक्खन बनाया जाय ओर तब उसे घीके रूपमे 
तैयार किया जाय । अब पश्चिमी अफ्रिकामें, जहाँ ब्यापारी 
ढंगसे इस प्रक्रियाको काममै लाया जाता है; यह बात भली- 
भाँति सिद्ध हो चुकी है कि क्रीमको गरम करके उसमेंसे सीधे 
घी निकाला जा सकता है | क्रीम या मक्खनको तपानेका 
कार्य व्यक्तिगत परिवारोंद्वारा न होकर गाँवोंकी समवाय- 
समितियोंद्वारा होना चाहिये | इस प्रक्रियाके द्वारा २४ घंटेके 
अंदर दूधसे घी बनाया जा सकता है । मक्खन निकाला 
हुआ दूध, जिसमें घीकी अपेक्षा पोषक गुण अधिक होते हैं, 
मुफ्तमै बच रहता है । आरम्भमें कच्चा घी बनानेकी प्रथा 
सर्वया बंद कर देनी चाहिये और घी रखनेके लिये सदा नये 
टीन, अमिनियमके डिब्बे अथवा चीनीसिट्रीके भॉडोका. 
व्यवहार होना चाहिये । गॉबोकी समवाय-समितियोंसे घी 
शहरके व्यापारियोके पास सीधा जा सकता है और वे लोग 


योड़ी-योड़ी मात्रामें आये हुए घीको अन्तिम बार पैक करनेके: 


लिये मिला लिया करेंगे । आहार-सम्बन्धी नियमोंकी हष्टिसे 


यह, आवश्यक है कि इस प्रकार अलग-अलग स्थानोसे आये 


ee 
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के नियमोंका पालन करते हुए गहरी कलई किये हुए 
बर्तनोंमें मिलाना चाहिये । 


हमारे घुत-व्यवसायमें सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि हमार 
घीके व्यापारी उसकी अपेक्षा सस्ते स्नेहयुक्त पदाथोंके साथ 
मुकाबला करनेकी व्यर्थ चेष्टा करते हैं । इस चेष्टाके कारण 
उनके प्रति ग्राहकोंका विश्वास उठ गया है ओर वे घीक्री 
उत्तमताकी ओर बहुत कम ध्यान देने लगे हैं | आधिक 
दृष्टिसे घी विविध प्रकारके तेलो अथवा वानस्पत्य पदाथेंङ्ग 
साथ मुकाबला नहीं कर सकता | इसके अतिरिक्त साधारण 
समयोंमें भारतमै पर्याप्त दूध अथवा घी नहीं होता । ऐसी 
दरामें वे ही लोग, जिन्हें वानस्पत्य पदार्थ नहीं रुचते और 
जो महुँगे भावपर घी खरीदना चाहेंगे, उसे खरीदेंगे । 
अबतक जितनी वैज्ञानिक खोजें हो चुकी हैं; उनसे यही सूचित 
होता है कि घृतेतर जितने भी स्नेहयुक्त पदार्थ हैं, जो उतने 
ही तापमानसे पिघलते हैं; उनकी अपेक्षा घीमें कोई अधिक 
पोषक गुण नहीं हैं | हॉ, यदि उसे आदर्श ढंगसे तैयार किया 
जाय तो उसमें विटामिन हमें प्रचुरतासे मिल सकता दै; 
परन्तु घी बनानेकी आधुनिक प्रक्रियाको देखते हुए, हम कह 
सकते हैं कि हमारे बाजारोंमें जिस प्रकारका घी विक्रीके लिये 


` आता है, उसमेंसे २० प्रतिशत घी शायद ऐसा होगा, जिसमें 


कुछ विटामिन हो | बहुधा बाजारमे २-३ प्रकारके घी मिलते 
हैं, जिनके भावौमै अन्तर होता है | इसका अथ यही 
बाजारू धीमे प्रायः मिलावट होती ही है | जबतक ग्राहकों 
यह खातिरी न हो जाय कि जो घी वे खरीदते है, वह असली 
घी है, तबतक उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे तेज 
भावपर उस मालको खरीदेंगे | अतः घीके लिये भविष्यमै 
कानूनके द्वारा आदर्श स्थिर करते समय इस बातपर भी 
ध्यान रखना चाहिये और प्रामाणिक घीके लिये विटामिन 
“ए? की कोई न्यूनतम मात्रा निश्चित हो जानी चाहिन आर 
सड़ा घी न बेचा जाय, इसके लिये कोई पाबंदी भौ लगा 
देनी चाहिये । घीका व्यवसाय करनेवालोंको. आधुनिक 
विज्ञानकी पद्धतियोंसे सहायता लेनी चाहिये | यदि वे अपना 
स्वीकृत वार्षिक आयका हजारवॉ अंश भी अतुसन्धानके 
कार्यमें लगायें तो ५ या १० वपोंमें प्रचुर ब्याजसहित उ 
यह रकम वसूल हो जायगी । ऐसा करनेसे व्यवसायियोँके 
प्रति जनताका बिश्वास बढ़ेगा । आज घीको पेक करनेके 
लिये घीके व्यवसायी अन्य व्यवसायियोंके द्वारा परित्यक्त 
टीनोतकको काममै लेते हैं | देशके एक मुख्य व्यबसायकै 
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लिये यह जा एवं खेदकी बात है | ग्राइकोंमें अपनी साख ३, जामनके लिये स्वच्छ दहीका प्रयोग कीजिये । 
जमानेके लिये बिक्रीके योग्य घीको अलग-अलग नामोके नये 
टीनोंमें बंद करके रखना चाहिये | घीके व्यापारसे सम्बन्ध 
रखनेवाळा दूसरा जटिल प्रश्‍न मिलावटका है । यह प्रश्‍न लक 
इतना बड़ा है कि व्यवसायियोंके सहयोगके बिना कानूनके ९ कचा घी न बनाइये | घीको बतनोंमें संग्रह करनेके 
द्वारा, चाहे वह कितना ही सुन्दर क्यों न हो, हल नहीं पूर्व उसका सारा जलीय अंश निकाल दीजिये | 

हो सकता । धीके व्यवसायको सस्ते स्नेहयुक्त पदार्थोोके साथ ९. घीको नये टीना, चीनीमिठ्टीके भाँडों अथवा' 


४. छाछका अंश निकाल देनेके लिये मम्खनको पानीरे 
अवश्य धोइये । 


' प्रतियोगितासे किसी प्रकारका भय नहीं है; आवश्यकता अलमिनियमके बर्तनों में रखिये । 


केवल इस बातकी है कि जो लोग इस ब्यवसायको प्रोत्साहन ७, घीको लोहेकी कड़ाहियोंमें गरम न कीजिये | 
देना चाहते हैं, उन्हें सदाके लिये इस बातका पूरा विश्‍वास ८, घीको प्रकादामें न रखिये । 
है| शाना चाहिये मि उप, सचा मिळेगा | इस समय ९, घीको बर्तनोमै रखते समय उनमें हवाके लिये मार्ग 
प्रीके व्यवसायमें जो अव्यवस्था देखने में आती है, उसका कोई 
बाहरी कारण नहीं दै । वर्तमान युद्धके कारण घीके व्यवतायियों- 
ने बहुत रुपया कमाया है और आधुनिक विज्ञानकी 
सहा्रतासे समूचे व्यवसायको सुदृढ भित्तिपर पुनः संगठित ११ 
किया जा सकता है | 
नीचे, घीके निर्माणके सम्बन्धमें कुछ विधि-निषेधात्मक 

निर्देश दिये जाते हैं, जो घी बनानेवालोंकरे लिये उपयोगी १२. 
सिद्ध होंगे-- 

१, कचे दूधसे घी न बनाइये । १३. इस बातको सदा स्मरण रखिये कि विज्ञानकी थोड़ी-सीः 
सहायतासे आपकी बहुत-सी कठिनाइयाँ दूर हो सकती 
हैं । विज्ञान सबकी सेवा करनेके लिये प्रस्तुत दै । 


भरसक न छोड़िये । > 
१०. जहाँतक हो, सके; क्रीमसे सीधे धी बनाना सीखिये । 
घीमें मिलावट मत कीजिये । आधुनिक प्रक्रिवाओखे 
मिलावटका सहज ही पता लगाया जा सकता दै! 
मिलावटसे आपको परिणाममें घाटा ही रहेगा । 
ब्रीका भाव अनावइ्यकरूपसे मंदा मत कीजिये । 
आपसर्मे समझोता करके उसे उच्चित मूल्यपर बेचिये | 


२. दूध, मक्खन या घी रखनेके लिये गंदे बर्तनोंका 
व्यवहार मत कीजिये । 
-___>-(८७4४४%क 


गोमाता 


मै गोकी प्रदांसा करूँगा; किन्तु यों ही साधारण दष्टिले नहों, वरं इसलिये कि वह इसकी अघि- 
कारिणी है और ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। मैं गायको भगवत-खष्टिके चर प्राणि-लमाजमे एक ऊंचे 
आदरणीय स्थानपर खड़ी देखना चाईँगा । गायले बढ़कए अन्य कोई भी पशु महुष्यका भित्र नदी दद और 
न गाय-ऐस कोई मधुर खभाववाल! दै । अपने दीप्त, शान्त आर ध्यानमः्न नेत्रासे सतार दकत वा 
गायके सोम्य रूपमे सचमुच देवत्व भरा है। उसमे एक महानता आर भव्यता ह, जो ग्रामदेवताके 
उपयक्त है । उसमें शत-प्रतिशत मातृत्व है और उसका मनुष्य-जातिसे यही माताका सम्बन्ध हैं | 
5. [घ और व्यक्तित्वशून्य प्राणी है; किन्तु ऐसा न मानने- 
लिये कठिन है । जवतक मनुष्य अपने पश्चु-मित्रोके 
त प्रिय तथा मनोरम विशेषताओंके विषयमे 


मैं यह नहीं मानता कि गाय एक उदास, अबो 

वाळे किसी संशययुक्त मनुष्यको यह मनाना भी मेरे 

प्रति सहानुभूतिपूण व्यवहार न करेगा, तवतक वह उनकी अत्यन 

सदा अँधेरेमे ही रहेगा । रू टर र 

“ ओरीबाल्थर ए० डामर ( “अवर डम्ब एनिमत्स)? अमेरिका )' 
NO ,॑णानाए। 
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मक्खनके व्यवसायकी कुछ मनोरञ्जरक ओर रहस्यमयी बातें 


( १) विशुद्ध मवखनमे सब जातियोंके जीवनसत्त्व होते हैं 
चर मिश्रित या मिलावटी मवखनमें उनका अंश बहुत ही कम 
होता है ( २ ) मवखनमें मिलावटका परिमाण दिन-दिन बढ़ता 
ही जा रहा है | (३) मिलावटी मवखन रस्ता मिलता दै; 
पर उसे लेनेवाला ठगा जाता है; उसमें सत्त्वांश कम होनेसे 
अन्ततोगत्वा वह महँगा ही पड़ता है । (४) मक्खनकी 
जगह मारगरीन (॥1१1४१11110)-वनस्पतिजनित तेल ओर 
पशुओंकी चर्बीसे तैयार किया जानेवाला पदार्थ बाजारोंमें 
बिकता है । वह मक्खन-जेसा ही दीखता है, पर उसमें 
-सक्खनके गुण-धम नहीं होते । (५) मक्खनके जितना ही 
सत्त्व इस पदार्थसे लेना चाहें तो इसे मक्खनसे कई गुना 
अधिक खाना पड़ेगा, इस तरह मक्खनसे महँगा ही पड़ा । 
(६ ) बम्बईके व्यापारी तो शुद्ध मारगरीन भी नहीं खाते । 
( ७ ) मक्खनमे स्निग्ध अंश बहुत होनेसे कितनोंको डर 
लगता है कि इससे कही शरीर मोटा न हो जाय; पर ऐसा 
समझना भूल है । मोटाई मक्खनसे नहीं, बल्कि उसके साथ 
खाये जानेवाले पेष्टी (5३7८७५) पदाथासे आती है । 
(८) मलाईमें दो घटक अंश--स्निग्धांश और तक्रांदा 
होते हैं | एक इंच लंबे टुकडेमे ४४००० स्निग्धक्रे कण 
होते हैं | ( ९) पहले बहुत-सा मक्खन एक साथ तैयार नहीं 
हो सकता था । अब १००० पोंड एक साथ तैयार किया 
जा सकता है | ( १०) आजकल सफेद मक्खनकी अपेक्षा 
सुनहरे रंगके मक्खनपर लोग अधिक झुकने लगे हैं । 
( ११ ) हिंदुस्थानके मक्खनमें जलांश बहुत होता है, 
इससे उसका वजन बहुत हो जाता हे । अमेरिका प्रभ्रति 
देशोमें मक्खनमै यदि सोमे सोलह हिस्सेसे अधिक जल 
हुआ तो वह मिलावरी मक्खनके कानूनकी पकड्मे आता 
हे। (१२) मक्खनके लिये स्वच्छताकी बहुत आवश्यकता 
होती है । पर व्यवसायी इधर ध्यान नहीं देते । ( १३) 
उबलता हुआ पानी, ब्र, कीराणुनाशक द्रव्य इत्यादि 
आरोग्य-साधनोसे बहुत थोड़े ही दुग्धालय काम लेते हैं। 
( १४ ) बम्बईके कुछ छोटे दुग्धाल्योमे यह हाल है कि 


उ) 


४२. 


जिस कोठरीमें मक्खन तेवार किया जाता है, उसा 
नोकर लोग सोया करते हैं, वहीं भोजन करते और उस 
स्थानको हर तरहसे गंदा करते हैं; इससे मक्खनमें विठे 
कीटाणु प्रवेश करनेसे क्यों बाज आयेंगे । ( १५) मकखन 


[a 


डिब्योंमें रखकर बेचा जाता दे; पर उन दिब्योंपर 


मक्खनका जो वजन लिखा रहता है, उतना मक्खन उन 
डिब्बोमे नहीं होता, कुछ-न-कुछ कम ही रहता है । 
( १६ ) बहुतसे दुग्धालयोमें जापानी तेल ( ॥३7१९॥९१ 
13१1912 01] ) मक्खनमें मिलाते हैं | यह तेल मविखयोंसे 
निकाला जाता है। ( १७) कई स्थानोंमें वनस्पतिवाला 
तेल मिलाते हैं, पर इसमें परता नहीं पड़ता । (१८) 
सन्‌ १९३२ में २४२ टन जापानी तेल हिंदुस्थानमें 
आया, १९३३ में उसकी आमद ३२२॥ टन हुई | 
(१९) ४० पौंड-२० सेर तेल गरम करके 
उसमें १ सेर बिद्युद्ध मक्खन मिलाया जाता है । किर 
इसे मट्ठेमै या जलमै डालकर मथा जाता दै, जबतक 
वह एक रंग न हो जाय । इतने समयमें यह मक्खीका तेल 
सौमै २०, २५ हिस्सा पानी सोख लेता है और इस तरह 
२५ सेर मिलावटी मक्‍खन हाथ लाता है । इस ला 
१०) खर्च होता है इतना ही विशुद्ध मकखन कोई तयार 
करना चाहे तो ४०) खर्च पड़ जायँगे । (९० ) 
उपर्युक्त रीतिसे मिछावटी मक्खन बेचकर प्रतिवर्ष १४ 
लाख रुपया व्यापारी लोग कमाते हैं । (२१) कक दिन 
हमलोग अपने आहारसे जितनी पुष्टि प्राप्त करते हैं क 
जो अपने शरीरके लिये आवश्यक होती है? उतनी 37 
केवल आधा पाव शुद्ध मक्खन खानेसे मिल सकती है | 
(२२) दक्षिण अमेरिकामै कुछ ऐसे लोग हैं जॉ 
मक्खनको घन समझते हैं, उसे जमीनमें गाड़कर 
रखते और उसके चतुर्दिक वृक्ष लगाते हैं । उनकी न 
धारणा है कि मक्खन जितने दिन अधिक रक्खा रदे? उतना 
_ ही अधिक अच्छा होता है । ( गो. शा. को. ) 
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दुग्धशाळा या डेयरी-फार्म 


देशमै पहलेसे ही पश्चिमीय ढंगपर कुछ सरकारी तथा 
निजी डेयरी-फार्म चल रहे हैं | इन दिनों तो दूध-घीकी 
कमी होनेके कारण स्थान-स्थानपर ऐसे डेथरी-फार्म खोले 
जा रहे हैं या खोलनेकी योजनाएँ बन रही हें । इनका 
प्रधान उद्देश्य है--दूध, मक्खन आदिकी बिक्रीद्वारा 
तुरंत अधिक-से-अधिक धन कमाना । कितने ही पश्चिमीय 
सभ्यता एवं शिक्षाके उपासक तथा उनके पीछे चलनेवाले 
भोले-भाले लोग देशमै होनेवाली गायो वेळो तथा दूध-घीकी 
कमीको दूर करने एवं गो-वंशको उन्नत करनेका साधन भी 
इन्हीं डेवरी-फामाँको मानते हैं, इनका समर्थन करते हैं 
तथा इनको जारी करनेका विचार ओर प्रबन्ध करते हैं | 
पर वास्तवमें, हमारे देशकी धार्मिक, आर्थिक) शारीरिक 
एवं सामाजिक अवस्थाको दृष्टिमे रखते हुए ये पश्चिमीय 
ढंगपर चलनेवाले डेथरी-फार्म ठीक नहीं हैं; ये गो-वंशाकी 
उन्नतिके लिये उपयोगी नहीं हैं और न ये चलानेवालोंके 
लिये ही स्थायीरूपसे लाभदायक हैं । 

इन दिनों देशमै तीन प्रकारके डेयरी-फार्म हैं प्रथम, 
'फोजी डेयरी-फार्म, जो गाय-भेंस रखकर फीजियोंके लिये 
दूघ-मक्खन आदिका प्रबन्ध करते हैं; द्वितीय) निजी डेयरी- 
फार्म, जो जनताको दूघ-मक्खन आदि बेचनेके लिये पञ्च 
रखते हैं; तृतीय, डेयरीबाले वे लोग, जो स्वयं पश्ज नहीं 
रखते, पर आस-पासके पझु-पालकोसे दूध मोल लेकर दूधकै 
रूपमे या दूधसे मक्खन-क्रीम आदि निकालकर स्वयं बेचते 
हैं या पद्म-पालकको वापिस दे देते हैं | जहातक पश्चओंकी 
उन्नतिका प्रश्न है, तीसरे प्रकारके डेयरीवालोंक्रा तो पशुओंसे 
कोई सम्बन्ध ही नहीं; फौजी और निजी डेयरी-फार्मोर्मे भी 
तभीतक गाय-मैंसें रक्खी जाती हैं; जबतक चारे तथा देख- 
रेख आदिका खर्च कम रहे और दूधकी आय अधिक हो । 
जब दूध कम हो जाता है या पश्च बीमार हो जाता है या 
दूधकी अपेक्षा चारे-दानेका भाव बढ़ जाता दै, तो पशु बेच 
दिया जाता है । दूधते सूखे हुए ऐसे पञ्चक्रो प्रायः कसाई 
ही खरीदते हैं । ऐसे पश्चुको बेचकर डेयरीवाले |फिर दूसरा 
खरीद लेते हैं। इसी प्रकार यह क्रम लगातार चलता रहता है 
और पशुओंका निरन्तर हवास होता जाता है । डेयरीवाले 
प्रायः अधिक दूध देनेवाली गाव-मंतें ही खरोदते दै । वही 
जब दूध देना कम या बंद करती है तो प्रायः न कर दी 
जाती है, जिसका नस्ल-सुधारपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता 

। अच्छी नस्छ न रहनेके कारण डेयरीवार्लोकों स्थायी 


लाम भी नहीं रहता | बार-बार पशु खरीदनेमै भी कष्ट 
होता दै तथा पञ्चके अच्छे-बुरे होनेका भी कोई निश्चय नहीं 
होता । इसलिये डेयरी चलानेमें निश्चितरूपसे लाभ होगा) 
यह बात नहीं है । देशमै डेयरी-फार्म खुलते हैं, पर घाटेके 
कारण या तो बंद हो जाते हैँ या हानि उठाकर ही चलाये 
जाते हैं । सरकारी दुग्ध-रिपोर्ट) सन्‌ १९४२ के एट १३० पर 
डेयरी-फार्मोका वर्णन करते हुए लिखा है--“देशमें पचहत्तर 
या अस्सी डेयरी-फार्म हैं, जिनमेंसे ६८ के लगमग फौनी या 


सरकारी हैं तथा शेष जनताके लिये हैं । जो डेयरियाँ लोग 


खोलते हैं, वे प्रायः घरमै ही चलती हैं ।? 
यह सरकारी विशेषज्ञोका मत है । जनताके लिये भी ये 
डेयरियाँ अच्छी नहीं | अच्छे पशु फौजी और निजी पशु 
रखनेवाली डेयरियोंके द्वारा खतम हो जानेका तो नुकसान 
है ही | इन डेयरी-फार्मोद्वारा मक्खन-क्रीम आदि निकालने- 
पर जो निर्धेत दूध बचता है; वह सघुत दूधमें मिलाकर या 
उसकी दही, मिठाई आदि चीजें शुद्ध दूधकी चीजोंके 
नामसे ब्रिक्रती हैं, जिससे खरीदनेवारलोको तो बड़ा धोखा 
होता ही है तथा हानि उठानी पड़ती ही है, साथ ही शुद्ध 
दूध बेचनेवाले ईमानदार गो-पालकोंको भी प्रतिस्पर्धा 
(९०11001101 ) के कारण पूरे दाम नहीं मिळते । 
वे बेचारे पञ्च॒ रखना छोड़ देते हैं या दूधमें मिलावट करने- 
को मजबूर हो जाते हैं | यह सिद्ध है कि पश्चिमीय ढंगके इन 
डेयरी-फामाँसे गो-वंदाका नादा होता दै; डेयरी चळानेवालोंका 
निश्चित तथा स्थायी लाम नहीं होता, जनता और पञ्च-पाळकोंको 
भी हानि ही उठानी पड़ती दै । 
अब प्रश्न यह उठता है कि यदि ये डेयरी-फार्म सफल 
नहीं हो सकते तो जनताको निश्चितरूपसे दूध, मवखन 
आदि कैसे और कहाँसे मिळे ? देशकी तीन-चौथाईसे 
अधिक जनता तो गाँवोंमें रहती दै तथा पञ्च॒ रखती है । उसे 
दूध खरीदनेकी आवश्यकता नहीं | यदि आवश्यकता होती 
है तो बहींसे मिल जाता है | शाइरोंमें रहनेवालोंके लिये 
दूधकी आवश्यकता अवश्य है | बे प्रायः निकट _गाँचके 
पशु-पालकोंसे या नगरकी डेयरियोंसे दूध खरीदते हैं; पर 
उन्हें जितने दूधकी आवश्यकता होती है, उतना नहीं मिलता 
तथा जो मिलता है वह भी झुद्ध तथा अच्छा नहीं होता । 
अतः कुछ-न-कुछ व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये । प्राचीन 
समयमै कई-कई हजार गायें रखनेवाली गोशालाएँ थीं तथा 
नस्छकी उन्नति करनेके साधन थे; पर दूध बेचनेवाली 
डेयरियोंका वर्णन कहीं नहीं मिलता, प्रत्युत दुधका बेचना 
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या उसका व्यापार करना तो एक बुरा काम समझा जाता 
था । कितने ही गॉवोमे तो आज भी दूधका बेचना अच्छा 
नहीं समझा जाता और वहाँ प्रायः लोग दूध नहीं बेचते । 
सौ वर्ष पहले शहरोंमें रहनेवाले प्रायः लोग दूध-घीके 
लिये अपने पशु रखते थे तथा उनकी देख-रेख करते थे । 
जो लोग गायें नहीं रख सकते थे; उन्हें शहरके ग्वालोसे ही 
अच्छा, शुद्ध तथा सस्ता दूध मिल जाता था | उस समय 
आजकलके डेयरी-फार्मोकी आवश्यकता नहीं थी । पर आजकी 
स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है । पश्चिमीय सभ्यतासे उत्पन्न 
आलस्य एवं अन्य परिस्थितियोंसे मजबूर होकर प्रायः 
शहरवाले स्वयं पशु नहीं रखते या नहीं रख सकते । अतः 
उन्हें शुद्ध दूध मिले, इसके लिये किसी-न-किसी साधनकी 
अत्यन्त आवश्यकता है । किन्तु साधन ऐसा होना चाहिये; 
जिससे गो-बंशकी अवनति न होकर उसकी उन्नति होवे) 
लोगोको छद्ध दूध मिल सके तथा जिससे परिणाममें आर्थिक 
दृष्टिसे भी लाभ हो । हाँ, एक साधन है--दूधकी उत्पत्तिके 
साथ-साथ नस्लकी उन्नति करनेका कार्य (21791४ 9110 
131660118 ) किया जाये । इस योजनाको सफल बनानेके 
ल्यि अच्छी नस्लकी दुधारू गायें तथा अधिक दूध देनेवाली 
नस्लके सॉड़ रक्खे जाने चाहिये । नस्ल-सुधारकों दृष्टिमें 
रखते हुए ये गायें एवं साँझ उसी इलाफेसे खरीदे जाये, 
जहाँ कार्य करना है । भारत-सरकारके विशेषज्ञ डा० राइट 
( Dr. ७४७४४४॥४ ) ने भी इसी सिद्धान्तको माना है. । 
इन गायोंके बछड़े एवं बछड़ियोंको पश्चिमीय प्रथाफे अनुसार 
जन्मते ही मातासे अलग न करें) प्रत्युत अच्छी नस्ल 
बनानेके लिये उन्हें थर्नोसे ही पर्याप्त तया आवश्यक दूध 
पिलाया जाय । बछड़े-बछड़ियोंको थनोसे ही आवश्यक दूध 
न पिल!ना तथा सब-का-सब या अधिकांश निकाल लेना 
न्यायके विरुद्ध तो है ही, नस्ल-सुधारपर भी कुठाराघात 
है । जो लोग बछडे-बछडियोको हड्डी ( 1107० ) या अन्य 
प्रकारके खाद्य पदाथ देनेकी तजवीज करते हैं; उनका मार्ग 
ठीक नहीं है । यह सर्वसिद्ध है कि दूध सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ 
है; वह भी उनकी अपनी माताओंका तथा थनौसे ही निकला 
हुआ हो तो बछड़े-बछड़ियोंकी उन्नतिके लिये सबसे अधिक 
लाभदायक; पौष्टिक पदार्थ है । बड़े होनेपर भी इन बछड़े- 
बछड्याको पूरी देखरेख तथा चारे-दानेकी उचित व्यवस्था की 
जानी चाहिये । गायोंका संयोग अच्छी दूध देनेवाली अच्छी 
नस्लके साँड्से ही करावा जाय, दूसरी नस्लके साँड्से नहीं । 
इस प्रकार संयोग करानेपर आगामी बछड़ीके सवाया; उसकी 
` सन्तानके ड्योदा तथा चौथी पीदीमें अनुबानतः दुगना दूध हो 
जायगा । गायके चारे-दानेपर कुछ ही अधिक खर्च होगा» 
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पर दूधकी आय बहुत बढ़ जायगी, जिसके कारण आरसे 
६-७ वर्षतक तो कुछ घाटा रहेगा पर इसके उपरान्त तीन 
वर्षतक बराबर तथा ठीक देख-रेख रखने और गायोमै कोई 
बीमारी न आनेसे आरम्भकार्यसे दस वर्ष बाद यह 
सुधार एवं दुग्ध-उत्पादनका कार्य एक लाभदायक व्यापार हो 
जाथगा । दूधसे तो आय हो ही जायगी, अच्छे सॉड़ोंके भी 
सुँइ्मोगे दाम मिलेंगे | संसारके जिन देशोमै आज डेयरी- 
फार्म या हुग्ध-शाला लाभदायक व्यापार बना हुआ है, 
उसका मुख्य कारण केवल ढुग्घ-शाला नहीं, किन्तु अधिक 
दूध देनेवाली गायोंकी नस्ल तैयार करना है । हमारे अभागे 
देशमै केवल शारीरिक शक्ति तथा स्वास्थ्यके लिये दूध ही नहीं, 
लोगोंके जीवनके बड़े आधार खेतीके लिये भी बैलोकी 
आवश्यकता है । पिछले डेढ़ सो वर्षमै अर्थात्‌ अंग्रेजी 
राज्यकालमें गोवंदाका सब प्रत्रारसे ह्वास ही हुआ दै | 
मि, वि. स्मिथ ( Mr. William Smith )) कर्नेल 
मेटसन ( ९०1०1९] 01७५501 )) 'गवर्नमेंट मिल्क रिपोर्ट 
तथा अन्य सरकारी विशेषज्ञोंने पहलेकी अपेक्षा गोवंशका 
हास होने तथा गायोंकी दूध देनेकी शक्ति कम दोनेकी बात 
कही है । अधिक दूध प्राप्त करनेकी दृष्टिसे गीयोके साथ 
अथवा केवल भेंसोंका रखना लाभदायक नहीं, हानिकारक है | 
संसारभरमे दूध-मक्खन आदिके लिये गाथे ही रक्खी जाती ६ 
भैंस नहीं । नस्ल-सुधारमे मैं उतनी उन्नति नहीं कर सकती 
जितनी गाय | गायके बछडे और बछड़ियों--दोनोंसे लाभ 
पहुँचता है, परन्तु भैसके पडवे हल आदिके लिये अधिक 
उपयोगी न होनेके कारण प्रायः मारे ही जाते हैं । भेस थोड़ी 
भी भूखी रह जाय तो दूध नहीं देती; कष्ट सहन नह! कर 
सकती । पर गायमें यह बात नहीं । वह उचित चाल 
देनेपर अधिक तथा कम देनेपर भी कुछ कम दूध देती है । 
साधारण अकालके समय गाय किसी घासकी जडे, पच हु 
अन्य ऐसे-वैसे चारे, पत्ते, झाड़ियाँ खाकर भी जीवित रहन 
का प्रय्न करती हे तथा प्रायः जीवित भी रहती है | र 
लगातार अकाल पढ्नेपर कोई भी चारा न मिळनेपर ६ 
शरीर छोडती है । किन्ठु सैंस चारा तो क्या) यदि पानीकी 
भी कुछ कमी हो जाव तो सहन नहीं कर सकती । जनता 

स्थायी लाभ, गोवंदाकी उन्नति, धार्मिक भाव) आर्थिक अबी 


आदिको दृष्टिम रखते हुए तात्कालिक लाभको छोडकर 


दुग्ध-शालाके साथ-साथ नस्ल-सुघारका कार्यं करना 
आवस्यक तथा सामयिक है | ( इ० स० ) 
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गोदुदेशके कारण 


आज भारतमै जो गायकी}दुदशा हो रही दै, उसके 
प्रधान कारण सोलह हैं-१. कसाईखाने, २. कसाई) ३. गोचर- 
भूमिका अभाव)४. अकाल,५. चिकित्साका अभाव,६. दुर्बल 
असहाय सोड, ७. खादके उचित संग्रहका अभाव, ८. 
वनस्पति घी ( जमे हुए तेल ) के कारखाने) ९. चमड़ेका 
वेदेश जाना, १०. मोटर-यन्त्रादि, ११. किसानोंकी गरीबी, 
१२, गंदगी ओर अव्यवस्था, १३, पशुओंकी निकासी, १४. 
चमडेका शौक, १५. पिंजरापोल-गोशालाओं में अव्यवस्था और 
१६, दुर्बल असहाय गौ | इनमेसे प्रायः सभी विषयोंपर 'गो- 
अङ्क'मै जहाँ-तहाँ लेख छपे हैं | यहाँ केवल कसाईखाने; 
गोचरभूमिका अभाव, अकाल, चिकित्साका अभाव गौर 
किसानकी गरीबी--इन विषयोंपर कुछ लिखा जा रहा है । 


कसाईखाने और कसाई 


भारतवर्षमै सब्र मिलाकर छोटे-बड़े सरकारी, गेर-सरकारी 
था सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत कितने बूचड़खाने हें ओर 
इस समय उनमें कितनी गो कट रही हे--इसका पूरा पता 
तो नहीं छग सका है | इस महायुद्धके बहुत पहले कलकत्ता 
हाईकोटके जज सर जॉन बुडरफ महोदयने बतलाया था क्रि 
साठ लाखतक गो और बेल तो केवल मांसके लिये मारे 
जाते हैं | चमड़े तथा सूखे मांसके लिये जो गाय-बैछ मारे 
जाते हैं, उनके ऑकड़ोंका अभी पूरा पता नहीं लगा है । 
माळूम होता है हिंदुस्थानमें लगभग एक करोड़ गाय-ब्रेळ 
प्रतिवर्ष मारे जाते होंगे ।? इन मारे जानेवाले पश्चुओंमें 
दूध देनेवाली जवान गायें, गाभिन गार्थे और अच्छी जातिके 
बेल भी होते हैं | इस हिसाबसे प्रतिमिनट सब मिलाकर 
१९ से अधिक गाय-बैल आदि मारे जाते थे । युद्धकालमें 
इनकी संख्या कहाँतक पहुँची होगी सो भगवान्‌ जानें । 
` चमड़ेकी सरकारी रिपोटक्रे अनुसार कसाईखानोंमें सन्‌ 
१९४२ में ५२७०००० गौँएँ काटी गयी थीं । दरभंगा 
गोद्ाला-सोसाइटीके सञ्चालक श्रीधमंलाळसिंहजीका हिसाब दै 
कि कुळ मिलाकर एक करोड़ बाईस लाख गोएँ वर्षभरमें 
काटी जाती हैं | इसका मतळव यह हुआं कि भारतवर्षमे 
प्रतिदिन लगभग ३४००० और प्रतिमिनट लगभग 
२३-२४ गोमाताओंके गलेपर निदय छुरी फिरती 
हे । कितना भीषण हत्याकाण्ड है ! जिस देशमें एक-एक 
गायकी रक्षाके लिये बड़े-बड़े नरपतियोंके जीवन बलि हो जाते 


थे ओर उनके शाख्ोंकी गर्जनासे राक्षस कॉप उठते थे, 
आज उसी देशमै गोरक्तकी नदी बह रही है | मुसल्मानोंकी 
मस्जिदके समीप हिंदुओंकी आरतीका बाजा बजाने देनेमे 
तो सरकारकी धार्मिक तटस्थता भंग हो जाती दै । पर 
हिंदुओंकी छातीपर--उनके मथुरा, गया-जेसे पवित्रतम 
तीर्थांके वक्षःस्थलपर गायोंक्रे अब्राध दृत्याकाण्डसे उसकी 
धार्मिक तटस्थता भंग नहीं होती । केसी विडम्बना दै | 

यहाँ जो बड़े पद्म काटे जाते हैं और जिनकी खालें 
बाहर भेजी जाती हैं, उनमें गायोंकी संख्या ही अधिक होती 
हे | सरकारकी Review of the ‘rade of India 
६९४२-४३२ ( भारतीय व्यापारकी समालोचना ) के प्रष्ठ 
२९ में लिखा है कि सन्‌ १९३८-३९ में जो कचा चमड़ा 
बाहर भेजा गया था, उसमें ८२'५ प्रतिशत गायों ( गो, बेल, 
साँड़ ओर बछड़ों ) का था | इससे स्पष्ट सिद्ध है क्रि गोंओं- 
का वध बहुत बड़ी संख्यामें होता है | प्रबल आन्दोलन 
तथा अन्यान्य उपाय करके ऐसे उपाय कराने चाहिये जिसमें 
यह भयानक हत्याकाण्ड शीघ्र बंद हो | 

गोचरभूमिका अभाव 

भारतका क्षेत्रफल १५७१९६४ वर्गमील अर्थात्‌ 
११६२९१९००० एकड़ भूमि है | सन्‌ १९२२-२३ के ऑकड़ों- 
के अनुसार इसमेंसे कुल २८६६५१७०५ एकड़ जमीन ( ब्रिटिश 
भारत ओर देशी राज्योंकी मिलाकर ) खेतीके काममै आती 
है | दोष ८७६२६७२७५ एकड़ जमीनमें आबादी ( नगर- 
गाँव ) सड़क, रेल) नदी, तालाब आदि हैं | ६३२५४७११ 
एकड़ ऊसर भूमि तथा १०३५७२१३८ एकड़ जंगल हैं | 
विशेषज्ञोका मत हे कि चारेके लिये ६३४ (या ९०) लाख एकड़- 
से अधिक जमीन नहीं है । ११६ करोड़ एकड़ जमीनमें केत्रल 
६४लाख एकड़ चारेकी जमीन कितनी कम है | कुछ देशी राज्यों- 
को तथा त्रिटिशराज्यकी थोड़ी-सी छुट-पुट जमीनको छोड़कर 
गोचरभूमि तो प्रायः बिल्कुल ही नहीं है । खेतीके लिये अयोग्य 
भूमिमें जो कुछ चारा अपने-आप चौमासेक्रे पानीसे हो जाता है 
बस) उसीपर पद्चुओंकोी निर्भर रहना पड़ता है । असलमें 
चारा उपजावा ही नहीं जाता । पंजाबमें ६ प्रतिशत ओर 
युक्तप्रान्तर्म ३॥ प्रतिशत चारा उपजता है | अन्य प्रान्तोंमें 
तो वह सवथा नगण्य है | प्रति बगमीलमें औसत २२६ पु 
चरते हे और प्रतिपशुक्रे पीछे लगभग २ एकड़ औसत जमीन 
पड़ती है । पाँच प्रान्तोंका हिसाब देखां गया तो पता छगा--पौने 
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दस करोड़ पश्मुओंमेंसे केवल ८५ लाख पशु चरते हैं | ( देखिये 
विवरणपत्र संख्या १६-१७-१८ ) प्रतिपशु लगभग २।। सेरसे 
अधिक चारा ( हरा-सूखा मिलाकर ओसतन ) कठिनतासे 
मिलता है | इधर युद्धकी मॉगसे तो ओर भी कठिनाई हो 
गयी है । चारेकी दर अन्नकी दरके बराबर हो गयी है ! 
बेचारी भूखी गाय पेटकी ज्वालासे किसी खेतमै घुस जाती है 
तो उसपर डंडोंकी मार पड़ती है ओर कॉजी-हाउसमें कूर 
कर्मचारियोंके पास पहुँचकर और वहाँ नीलाममें चढ़कर 
कसाईंखाने पहुँच जाती है |! गोचरभूमि अलग होती तो 
यह दुदशा कदापि नहीं हो पाती । हमारे यहाँ शाख्नकार 
प्रत्येक गांव ओर नगरे पीछे गोचरभूमि छोड़नेकी अनिवार्य 
आज्ञा देते हैं; परन्तु उसपर न तो घनीलोग ध्यान देते हैं 
और न सरकार ही । बल्कि इधर तरह-तरहके कारखानोके 
बढ्नेसे रहे-सहे जंगल तथा चारेकी कसर जमीन भी रुकी 
जा रही है । गोओंकी ओर किसीका ध्यान ही नहीं है । 
बंगाल-सरीखे प्रान्तमें तो नामको भी गोचरभूमि नहीं 
पायी जाती । 


भारतका तो यह हाल है, उधर पाश्‍चात्त्य देशोकी हालत 
देखिये | ग्रेटब्रिटेनमे कुल ७७५,००५,००० एकड़ भूमि है । 
उसमें ४,६०,००,००० एकड़ खेतीत्रारीके काममै आती है । 
पहाड़ों और आबादीको छोड़कर २,३०,००,००० एकड़ 
जमीन स्थायी 'गोचरभूमि?के रूपमै छोड़ी हुई है । जर्मनीमें 
९१ प्रतिशत भूमि उपजाऊ है | ६,५१,९९,५३० एकड़ 
जमीनमें खेती होती है और २,१३,९७,३०० एकड़ “गोचर- 
भूमि? है | ्यूजी लेड में कुल ६७०४०६४० एकड़ जमीन 
हि जिसमें २,८०,००,००० एकड़ जमीनमे खेती होती है | 
२,७२,००,००० एकड़ जमीन "गोचरभूमि? है इसी 
प्रकार अन्यान्य देशोमै पर्याप्त गोचरभूमि है । अमेरिकामै 
सन्‌ १९१९ में १,०५,५०,००,००० एकड़ गोचरभूमि थी; 
जो कुल जमीनका ५५ प्रतिशत है । यह गोचरभूमि अब 
कुछ घटी है । फिर भी ६० करोड़ एकड़ गोचरभूमि तो वहाँ 
रक्खी ही जायगी ! वहाँ खास तौरपर उम्दा घास-चारा 
अलग उपजाया जाता है । सन्‌ १९१९ में चालीस लाख 
एकड़ जमीनमें दाबघास (5134९९) के लिये ओर डेढ़ करोड़ 
एकड़में चारेके लिये खेती की गयी थी । अकेले विस्कॉन्सिन 


(Wisconsin) स्टेरमै एक लाखसे ऊपर दाबघासके कोठे 
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' तो गौएँ, अपने-आप पुष्ट होकर अधिक दूध-घी 


वानेके लिये घोर प्रयत्न ओर विद्या आन्दोलनकै 
आवश्यकता है । 


सन्‌ १९४० की पशुगणनाके अनुसार भारतवपमै कर 
मिलाकर 


१७६,५०,८७० गोवंशकी ( साँड्नैह- 

५१६५१५९२, गा-५९९९०२७१ ओर बछड़े-बछडी- 
२६००९००७ ) संख्या थी, ओर ४४२५७५०४ भेस । 
( भस=५१७४६८७) भस=२६००३६३१ ओर पाड़ा-पाड़ी= 
१३०७९१८६ ) | इनके अतिरिक्त घोडे, खच्चर, बकरी, 
उँट, गदहे आदि भी घास चरनेवाले पशु हैं | परन्तु बकरी 
तथा ऊँटोको पेड़ोंकी पत्तियों तथा गदहोंकों गलियोंके कृडे- 
कचरेपर निर्वाह करनेवाले मान लिया जाय तो भी कम-से- 
कम घोड़े-खच्चरोंकी संख्या तो जोडूनी ही होगी। इ 
प्रकार कुल मिलाकर लगभग १९ करोड़ पशुओंके लिये चारे- 
की आवश्यकता है । अच्छी खूराक मिलने तथा अच्छी सार- 
संभाल होनेसे पशु पुष्ट होंगे तथा उनकी संख्या भी बढ़ेगी | 
ऐसी हालतमै पहलेसे ही उनके खाद्यक्रे लिये पर्याप्त जमीनकी 
व्यवस्था हो जायगी तो आगे चलक्रर कठिनाईका सामना 
नहीं करना पड़ेगा । जहाँ वैज्ञानिक-पद्धतिसे ऊँची जातिका 
पर्याप्त घास-चारा उत्पन्न किया जाता है, वहाँ तो तीन पशुः 
ओंके लिये २-२। एकड़ जमीन भी काफी दो सकती है 
रन्तु यहाँ जब्रतक वैसी स्थिति नहीं हो जाती, तबतक एक 

पझुके लिये कम-से-कम २-२) एकड़ जमीनकी आवश्यकता 
हे । फिर यहाँ तो पशुओकी संख्या बढ्नेकी बड़ी गुंजाइश है 
इसलिये भी जमीन अधिक चाहिये । इस दृष्टिसे लगभग ४० 
करोड़ एकड़ जमीन गोचरभूमिके रूपमै छोड़ी जाय) तत 
इन पशुआंकी रक्षा हो। इतनी जमीन मिल जाय आर 
सावधानीके साथ उसमें अच्छे-अच्छे चारेकी-जंसै मकर) 
मटर, गॅवार, अरहर), सेम) जई, जिनोरा; बाजरा; धात 
सामा) दूब) 
सूदन द एग्रेटीश, एरनथेरम तथा फास्डकैस्त्रा आ< 
विलायती घास) गाजर) मूली, कसावा आदिकी खेती की जा 


और गायोंको उचितरूपसे नियमपूर्वक ये चीजें खिलायी जा“ 
देंगी और 


~ गी। 
उनसे सारा घाटा भरकर वह पर्याप्त नफेकी चीज दी जाग 


इसके लिये भरपूर प्रयत्न होना चाहिये । 
र अकाल 
आरवीयोंके मन्दभाग्यवश सरकारी नीति तथा अन्या 


` कारणोंसे भारतमै अकाल प्रायः ही पड़ते हैं । और वे भा 
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ओर पशुओंके लिये साक्षात्‌ कालरूप ही होते हैं | 
यहाँ अकालमे जितने मनुष्य ओर पशु मरते हैं, उतने किसी 
देशमै नहीं मरते । भारतका भाग्य तो इतना मन्द है कि यहाँ 
प्रकृतिके द्वारा प्रचुर अन्न दिये जानेपर भी अकाल पड़ जाता 
है ओर लाखों प्राणी बुरी तरहसे उसमें पिस जाते हैं। दो 
वर्ष पहले बंगालमे जो बीसौ लाख नर-नारी मर गये--वह 
कुछ ऐसा ही मनुष्यनिर्मित भयङ्कर अकाल था ! प्राकृतिक 
अकाल तो स्वाभाविक ही भयङ्कर होता है । घास, चारे ओर 
जलक्रे अभावसे रॅभा-रँभाकर लाखों पशु मौतके घाट उतर 
जाते हैं ओर भूखके मारे उनकी प्रकृति तथा जीवनीशाक्ति इतनी 
नष्ट हो जाती है कि वर्षांतक वे पनप नहीं पाते । इतनेमें दूसरा 
अकाल आ जाता है! अकालोसे पशुओंकी बड़ी दुर्गति होती है | 

[चाकत्साका अभाव 

_गौओंके स्वास्थ्यकी ओरसे प्रायः सभी लापरवाह रहते 
हें । जबतक रोग न हो, तभीतक खेरियत है । रोग होनेपर 
न दवा-दारू होती हे ओर न सेवा-झुश्रपा । प्रकृतिकी कृपासे 
पशु स्वस्थ हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसके प्राण चले 
जाते हैँ | प्राचीनकालमें लोग घरेलू दवा जानते थे ओर 
यथायोग्य उपचार करते थे | नल, सहदेव आदि राजबंशाके 
लोग पशु-चिकित्साके विशेषज्ञ थे | पुरागोंमें गोचिकित्साका 
वर्णन आता है। आजकल न तो कोई जाननेवाले हैं, न सरकार 
दी पूरा ध्यान देती है । संक्रामक रोगोंसे पशुओंकी बड़ी 
संख्यामें मृत्यु होती है । भारत सरकार पशुओंकी नस्ल तथा 
भलाईपर केवल दो पैसे प्रतिप् खर्च करती है । ( देखिये 
विवरणपत्र संख्या २२ ), पशुचिकित्सापर आसत तीन 
पसे खच होते हैं ( देखिये विवरणपत्र संख्या २१ ) । इस 


जोर जनता ऑर सरकारको विशेष भ्यान देना चाहिये | 
किसानोंकी गरीबी 


भारतीय किसानकी बड़ी बुरी दशा है | उसकी अवनतिके 
मुख्य २६ कारण उपर्युक्त टबमें दिखलाये गये हैं | मानो उसका 
जीवन इन सब शत्रुओसे भर या घिर गया हे | यहाँ इनपर 
विस्तृत विचार करनेका अवसर नहीं है । परन्तु किसानके साथ 
गायका अच्छेद्य सम्बन्ध है; किसानकी उन्नतिमें गायकी उन्नति 
और गायकी उन्नतिमें किसानकी उन्नति संनिहित है | किसानका 
अज्ञान ओर उसकी गरीत्री--ये दो ऐसे कारण हैं, जिनके कारण 
गाय अत्यन्त दुखी दै | “इंडियन बँकिंग इन्क्वायरी कमेटी? सन्‌ 
१९२९-३२० की जाचके अनुसार भारतके किसानोपर उस 
समय ८ अरब ६३ करोड़ रुपयेका ऋण था, जो प्रतिवर्ष 
३०-४० करोड़के हिसाबसे बढ़ता जाता था । वर्तमान युद्ध 
में किसानकी आर्थिक दशा कुछ सुधरी है; पर यह सुधार ऐसा 
नहीं दै, जिससे किसानको समृद्धा माना जाय । किसान गोंवमें 
रहता है । गाँवकी दशा सुधरनेसे ही किसानकी दशा सुधर 
सकती है | गाँवौकी दशाके सुधारके लिये निम्नलिखित कमलके 
अनुसार १६ साथनोंकी आवश्यकता दै | वे हं--पुराने कजसे 
छुटकारा, सस्ता ब्याज, यथासाध्य सहकार) ग्रामपञ्चायत, 
ग्राम-संगठन, किइतकी पद्धति) ग्रामनेतृत्व) अखण्ड भूमिः 
वाहनकी सुविधा, छाभप्रद खेती, लंबी मुद्दतका कर्ज, प्रोढ 
शिक्षा, उत्तम कृपिसंघ) सह-उद्योग, जमीनपर कर्ज देनेवाळी 
कोठियाँ और सहकृषि । ये ग्राम-सुधारकी १६ कलाएँ हैं । 
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गोदुदशाक्रे उपर्थुक्त १६ हेतुओंका विस्तृतरूप हैं निम्न 
लिखित यमे दिखाये हुए २६ हेत । इन्हीके कारण गो- 
वंशक्रा नाश हो रहा है | वे ये हैं--कसाई, काँजीहाउस, 
( दूसरे रूपमै कसाईखाने )) नस्लकी खराबी, निर्बल सॉड़) 
घास-चारेकी कमी, पशुरक्षण-कानूनका अभाव, उत्पादक 
गायोकरी कमी, साइलेज-पद्धतिका अभाव, गंदगी, खाग्रमें 
नमककी कमी, गोकी निकासी) अव्यवस्था; क्रूर बधियाप्रथा, 
भयानक अकाल, चमड़ेका व्यापार, पिंजरापोलॉकी अ 
व्यवस्था, जंगलोंकी कमी, दुग्धव्यवसायका अभाव, धनकी 
छालसासे बढ्नेवाळी तमाखू आदिकी खेती, पूरे खाद्यकी कमी, 
उपयोगी पशुओं के निर्माणमें कमी, उत्पादनमें अधिक खर्च, 
शायोंके रोग, ओर भैंसका अधिक आदर | खान- 
संकोचसे यहाँ इनका विस्तृत विवेचन नहीं किया जा रहा है । 


5५ व्वर्यमूतीनि) गाव! सर्वेसुसप्रदेत ११३३५ 
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बारह निर्देयताएँ 


भारतवषमें गो-जातिके साथ अनेकों प्रकारसे निर्दयताका 
व्यवहार हो रहा है । इनमें ये बारह मुख्य हें 
१. लोभवश कसाईके हाथ गाय बेचना । यह बड़ा ही नौच 
कर्म है और इसमें निर्दयता भरी है । 
२. गायोंके अङ्गपर अङ्ग जोड़कर उन्हे अधिक अङ्गवाली 
बनाकर लोगोंको उगना और गायोंकों कष्ट देना । 
कुछ नीच प्रकृतिके स्वार्थीलोग बड़े-बड़े शबरोंमें, 
तीर्थामे, मेलोके अवसरपर ऐसी गाय या बैलको लिये फिरते 
हैं, जिसके पुटे या कमरमे पाँचवाँ पेर लटका करता है, 
या जीभकी शकलकी कोई चीज होती है । ये लोग 
मुसलमान होते हैं और हिंदू-साधुओके बेशमे घूमा करते 
हैं । गायको खूब सजाकर रखते हैं ओर घंटी बजा- 
बजाकर भोले-भाले नर-नारियोको “पाँच पैरकी गोमाताकी 
पूजा कीजिये? 'महादेवजीके नन्दियोंके दर्शन कीजिये? 
“आदि कह-कहकर उगते हैं| याय या बेळ जब छोटी 
उम्रक्रे होते हैं, तभी किसी मरे जानवरकी या दूसरे 
जानवरको मारकर उसकी टाँग या अन्य कोई अङ्ग काट 
लेते हुँ, और उसे उस गाय या बेल्के शरीरपर केश 
काटकर सी देते हैं | कुछ दिनोमें मांस बढ़ जाता हे 
और नये केश जम जाते हँ, तब वह सिलाई नहीं दीखती | 


4 os < 
६. तीथांमें पण्डे 


जिस पशुकी टॉग काटकर मारते हैं, उसको तो महान्‌ 
कष्ट होता ही है; पर जिसके शरीरपर नया अङ्ग जोड़कर 
सीते हैं, उसको भी कम कष्ट नहीं होता | पर बेचारे मूक 
पशु किससे कहें ? ये लोग वस्तुतः पेशेवर ठग होते हैं 
ओर होते है बढे ही निर्दयी । इन लोगोंको पैसा देना 
बहुत बड़ी भूल है ! 

३. बछ्छे-वछड़ियोंको उनके पोषणके लायक उचित मात्रामें 
दूध न देना । 

४ गाड़ियों इतना बोझ खादना कि बैल चल ही न सकें। 
फिर ऊपरसे उनको बुरी तरहसे मारना । यह दर्दनाक 


नजारा शहरोंकी बड़ी-बड़ी रुङ्कोंपर आप नित्य ही 
देख सकते हें । 


५ वेले डोको हॉक ५ ~ Fo 
` बलाक हॉकते समय उन्हे बुरी तरह मारना । किसी- 


कि नत तो इतनी निर्दयता होती है कि रथ या 

ह. मको जिस डंडेसे हॉकते हैं, उसकी अगली 

नोकपर तीखी धारवाडी छो 

त शक छ 0007 सुकली अरी लगी 

कळ ६) जिसकी चोटसे उनके खून बहने लगता है । 
सलम चोट लगा जाती है तो पशु मर भी जाते हैं। 


डाग पोघ-माघके भयानक जाड़ेमें भी छोटी 


छोटी नाताकत गरीब बछड़ियोंको जले खड़ी रखते 
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हैं, और यात्रीलोगोंको उनकी पूँछ पकड़कर कुछ पेसे डाल देते हैं | इस प्रकार कई तरहसे गायाँका नाश करते 
लेकर गोदानका सङ्कल्प करा देते हैं | न यात्रियोंके पास हैं । इसीसे पुलिस-विभागमें यह शिक्षा दी जाया करती 
गो होती है और न गोदान ! पंडे पैसोंके लालचसे है कि जहाँ गोओंमे छूतकी बीमारी फेली हो या गो 
ऐसा निर्दय काण्ड करते हैं । बछड़ी घंटोंतक सरदीसे अधिक संख्यामें मर रही हाँ, वहाँ देखना चाहिये कि 
कापती हुई जलमें खड़ी रहती है । अबोध यात्री वैतरणी -आसपासमें कौन लोग ठहरें हुए हैं । ये लोग तरह- 
तरनेके धोखे इस निर्दय कार्यमें सहायता करते हैं ! तरहके वेशोंमें आया करते हैं। ये बड़े ही कूरह्ृदय और 


घोर स्वार्थी लोग होते हैं । गोबंश-नादाके कारणोंमें 


७. गायोंको कसाइयोंके हाथ बिकवानेके लिये दलाली करना | इनका अस्तित्व भी एक प्रधान कारण है । 


गाय) बैल) बछडे आदिको कसाईखाने पहुँचानेके 
लिये बहुत-से दलाल होते हैं | आजकल तो इनकी संख्या 
बहुत बढ़ गयी है | इनमें मुसलमान तो होते ही हैं, निम्न 
जातिके हिंदू भी लोभवश ऐसा घुणित काम करनेमें नहीं 
हिचकते । ये लोग तरह-तरहसे गायोंका नाश करवाते 
हे--कस्टमवालोसे, पुलिससे तथा चरवाहोंसे मिलकर 
पशुओंकी चोरी करवाते हैं । “बड़े ही धर्मनिष्ठ जमींदारके 
घर पशु जायेंगे! ऐसा विश्वास दिलाकर तथा पेसोंका 
अधिक लालच देकर मालिकोंसे अथवा गोझालाओंसे 


८. गायको भरपेट चारा-दाना खानेको न देना | इसपर 

बहुत लेख छपे हैं । 

९, हलमें कमजोर या बेमेल बेलाको जोतकर उनपर 
डंडे चलाना । गास्रोम तो दो बैलोंसे हल जोतना दी 
पाप बतलाया गया है; फिर यदि वे कमजोर या बेमेल 
हों और ऊपरसे मारे जाते हाँ, तब तो ऐसा करनेवाले 
प्रत्यक्ष ही निर्दयताका भयानक पाप करते हैँ । 

, कुछ भी व्यवस्था किये विना बछड़ेकी दागकर असहाय 

देना, और ऐसे बृषोत्सर्गसे स्वर्ग-प्राप्तिकी 


~ 
० 


७ 


पञ्चको खरीद लेते हैं । इसके अतिरिक्त ये लोग ड़ | 
वे रि यसे डी र्न CE क करन 
चमड़ेके व्यापारियोंसे ऊँचे दामपर निश्चित समयके अंदर [मना करना । 


, अपनी और परायी गायोँको बुरी तरहसे मारना । परायी 
गायके खेतके पास आते ही किसान, और सरकारी 
कॉजीहाउसोंमें सरकारकी सुव्यवस्थासे भूखो मरती हुई 
गायोंको वहाँके रक्षक जिस निर्दयतासे मारते हैं, उसे 


~ 
~ 


निश्चित संख्यामें गोओंका चमड़ा देनेका कंट्राकट करके 
उनसे पेशगी रुपये ले लेते हैं | फिर कसाई ओर 
चमारोंसे मिलवाकर उनके द्वारा घासमें और चारे-दानेमें 
जहर मिलवाकर चुपचाप मोकेसे गोओंको खिला देते हैं; 
या उन जहरीली चीजोंको ऐसी जगह बिखेर देते हैं देखा नहीं जाता ! 

२. निकम्मी और कमजोर गोका दान करना । निकम्मी 


हाँ गोएँ चरती हैं | गोओंके शरीरपर कोई घाव १२. निकम्मी गौक रना । निकम्मी 
होता है तो उसमें विष लगा देते हैं | चरवाहोंसे मिलकर गो जिसको दान की जाती हैं; वह उसे जो कुछ पैसे 
छुरी, तेज भाले आदिमें जहर लगाकर गायोंके शरीरमें मिळते हैं, उन्दीपर बेच देता हे ओर निकम्मी होनेके 
चुभो देते हैं । ऐसी चीजें खिला देते हैं, जिनसे पद्ुओंमें कारण वह किसी रूपमें कसाईके हाथ पहुँच जाती टै। कई 
छूतकी बीमारी फेल जाती दै । छूतकी बीमारीसे मरे हुए जगह तो लोग गोशालाओंको रुपये-दो-रुपये देकर भाड़ेपर 
रकी अँतड़ी-मांस आदिको गायोंके चरनेके स्थानोंमे गौ छे आते हैं और दानका तमाशा पूरा हो जाता दै 

पशुआको अँतड़ी-मांस आदिको गायोके चरनेक स्थानास गौ ले आते हें ओर दानका तमाशा पूरा हो जाता है | 

जननीसे [oN 32. | 

र” जननीसे भी बढ़कर गोमाता ९) 

५, जननी जनकर दूध पिळाती केवल साल-छमाही भर । रश 

७ - FH > 

९» गोमाता पयस्सुघा पिलाकर रक्षा करती SEE ॥ Y 

९/ --गुरुदियालीमलजी सिंगला सुनामी ४ 

` जज ४ 
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गोवधके कारण और उसको बंद करनेके कुछ उपाय 


जिस देशकै लोगोके जीवनका प्रधान सहारा खेती हो; 
जहाँ प्रायः बैलोसे ही खेती होती हो, निरामिषभोजी होनेके 
कारण जहाँके करोड़ों मनुष्योंके स्वास्थ्य एवं शक्तिका आधार 
दूध ही हो, जहाँ तीन चौथाई जन-संख्या गो-रक्षाको परम 
पुण्य, तथा गोवधको सबसे बड़ा पाप मानती हो, उस देशमै 
गोवध क्यों और कबसे प्रारम्भ हुआ ? हिंदुओंके अभ्युदय- 
कालमे गोवध नहीं होता था; “अहिंसा परमो धर्मः? मानने- 
बाले बोद्धों एवं जेनोंके समयमै तो गोवधका प्रश्न ही उत्पन्न 
नहीं होता । मुसल्मानोके राज्य-कालमें गो-हत्या होती थी, 
पर वर्षभरमे दो-चार हजार ही । कितने ही मुसलमान 
बादशाहाके समयमै तो एक भी गाय नहीं मारी गयी । 
बतंमान कालमें भारतीय पञुओंकी खाले बाहर भेजमेसे ही 
गोवध प्रारम्भ हुआ | सन्‌ १६४४ में डचों ( हालैंड- 
वासियों ) ने सर्वप्रथम खाले बाहर भेजना आरम्भ किया । 
सन्‌ १८३० मै एक लाख खाले कलकत्तेसे अमेरिका 
तथा इंग्लैंड भेजी गयीं । सन्‌ १८५० में खालोका व्यापार 
बढ़ा । इस वर्ष अकेले बंगालसे ही ४४ लाख खाले बाहर 
भेजी गयीं । 'गवरनमेंट हाइड्स रिपोर्ट १९४३ के पृष्ठ ५० 
पर लिखा है--आज भारत संसारको गायोंकी हल्की खाले 
देनेवाला सबसे बड़ा देश है । सभी प्रकारकी खालें देनेवाला 
तो यही एक देश है । देशमै वार्षिक दो करोड़ गायकी 
तथा सत्तावन लाख भैंसकी खाले तैयार होती हैं, जिनमेंसे 
एक करोड़से अधिक बाहर विदेशोंको जाती हैं। अंग्रेजी 
राज्यमे खर्च होनेवाले चमड़ेका एक तिहाई भाग भारत देता 
है |? गोवधका मुख्य तथा बड़ा कारण है--बाहर विदेशोंमें 
तथा देशमै बढ़ी हुई चमड़े, मांस, चर्बी, खून, हड्डी इत्यादिकी 
माँग । जिस देशके लोग चमड़ेका जूता पहनना भी अच्छा 
नहीं समझते थे, खड़ाऊँ तथा मूँजके बने हुए जुते पहनते थे 
तथा जहॉपर अन्य कार्योमें भी चमड़ेका व्यवहार करना 
बुरा समझा जाता था, आज उसी देशकै लोग चमड़ें- 
को सिरपर धारण करने तथा भोजनके समय हाथमे बॉधनेमें 
भी लजाका अनुभव नहीं करते ! गायके ही नहीं, बछड़ेकी 
खाल ( ७७)-1९४५४८7 ) के बूट पहनना तो एक बड़ाई- 
का विषय हो गया है तथा पाँच-सात जोड़ी बढ़िया चमड़ेके 
जूते रखना तो एक साधारण बात बन गयी है ! कपड़े रखने- 
के बक्स भी चमड़ेके रखने लगे हैं; घड़ीके फीते, चर्मेके 
घर, घड़ीकी चेन और छोटे-बड़े बटवोमें लाखों मन 


चमड़ा खर्च होता है तथा यह हजारों मूक | हत्याः 
का कारण बना हुआ है । बढ़िया मोटरों ओर गद्देदार 
कुर्सियों, कोचों आदिके लिये भी चमड़ेकी काफी माँग है | 
यह चमड़ा वृक्षोके नहीं लगता, न पृथ्चीसे उत्पन्न होता 
हे और न आकाशसे हौ बरसता है; यह मूक पशुओं-- 
विशेषकर गायोंकी हत्या करके ही तैयार किया जाता है । 
दि बोर्ड आफ इकानामिक इन्क्कायरी, पंजात्रके प्रकाशन नं० 
६१ (Tanning Industry in the Punjab.) 
के प्र ६५ पर “मुलायम चमड़ा प्राप्त करनेके लिये 
गाभिन गायोकी हत्या करके गर्भस्थ बछडाँकी 
खाले तैयार करनेका वर्णन हैः इन खालोंको 
'गोसल्ला' कहते हैं । इससे अधिक नृशंसता तथा 
दानवता और क्या होगी ?' 

चर्बी कपड़ेके कारखानोंमें माँड़ी लगानेके काम तो 
आती ही है, इससे ग्रीज ( ७7९३७९ ), साबुन, मोमबत्ती 
तथा ग्लिसरीन भी बनायी जाती हैं | चर्बीके हिस्प्तेसे सरेस 
जातिके पदार्थ बनते हं उनसे जिलेटिन ( Gelatine), 
और “ग्लू?( 01०९ ) तैयार किये जाते हैं | दवाकी गोलियां 
आपसमें चिपक न जाय और स्वादरहित हो; इसलिये 
जिलेटिनका व्यवहार किया जाता है और “ग्लू? जोड़ने तथा 
कागज-लिफाफे आदि चिपकानेके काममै आता है तथा 
उससे छापेखानेमें रोलर भरे जाते हें हड्डियाँ खादमें काम 
आती हं । हडियोको शोध करके केल्शियम फास्फेट निकाला 
जाता हे, जो चीनी साफ करनेके काम आता है । हड्डीका 
कोयला बड़ा रंगनाशक है । पशुओंके पाँवोंकों पक्राकर 
उनमेसे तेल निकाला जाता है, जो घड़ियों और दूसरे यन्त्रोमें 


लगाया जाता हे । गायकी आंतें पनीर बनानेके काममै आती | 


हैं ओर उनसे पेपसिन 
की जाती है । 


८ "गोरक्षा कल्पतरू? पुस्तकके ( जिसकी भूमिका महात्मा 
गांधीजीने लिखी है ) प्र १५ मे बताया है कि लोहूको 
पकाकर उसकी बुकनी तैयार की जाती है, जो आसाममें 
चाय-काफीके खेतोमै खादके रूपमें काम आती है तथा जो 
बचती है, वह विदेशोंकों भेज दी जाती है। सन्‌ १९२२ में 
२२४०० पता बुकनी सिलोन भेजी गयी थी । यह यूरोपमें 
मी जाती श नहा दतत अस्ब्यूमन, खादके पदार्थं एवं 
पोटाशियम साइनाइड ( जो फिल्ममे काम आता है ) तैयार 


( 2९9३ ) नामक दवा तेयार 
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क्रये जाते हैँ । इसी पुस्तकके पृष्ठ २९ पर लिखा है-- 
“यूरी नामक पीला रंग बनानेके लिये गड़रिये लोग 
गायको केवळ आमके पत्ते खिलाकर रखते है, दूसरी ओर 
कोई वस्तु खाने या पीनेतकको नहीं देते । ओर उस 
गायका मूत्र वाजारमें खूब दाम लेकर बेचते हैं । बेचारी 
गाय भूखसे तड़पकर मर जाती इस बातको सुनकर 
अवश्य ही कल्पना हो सकती है कि हिंदुस्थानके मनुष्य 
मनुष्य नही, बल्कि मनुष्यदेहधारी राक्षस ही हैं ।' 


कुछ ही व पूर्व जिन चीजोंसे गोवधका साधारण 
सम्बन्ध भी होता था, उनका व्यवहार तथा ब्यापार करनेको 
चित्त नहीं चाहता था; समाजका भी डर था । पर आज 
तो पश्चिमीय सभ्यता तथा कल-कारखानोंके प्रभाव आर 
प्रचारके कारण नित्य व्यवहारमें आनेवाली प्रायः चीजें 
गोवधसे ही प्राप्त होती हैं | मुसलमान और ईसाई तथा बे 
लोग ही नहीं, जिनके यहाँ धार्मिक दृष्टिसे गोवध वर्जित नहीं 
है, गायके शरीरमै तेतीस करोड़ देवताओंका निवास तथा गायका 
वैतरणी नदीसे पार करनेका साधन माननेवाळे हिंदू भी आज 
गोभ, शौंकीनी, सङ्गदोष और मूखेतासे चमड़े, चवी 
आदिकी वनी चौजाँका व्यापार तथा व्यवहार बड़ी 
शानसे करते हैं । चमड़ेके बड़े-बड़े कारखाने, मांसः 
मेद-मज्ञा तथा जेविक ग्लेडसका अवाध व्यवहार 
करनेवाले केमिकल-वक्सं (दवा बनानेके कारखाने); 
हड्डी, चमड़ा, सप्लाई करनेकी ठेकेदारी आदि काय 
धनके लोभसे आज वे लोग कर रहे हे, जिनके पूवज इन 
वस्तुओंके स्पशसे नहाते थे !! और जिसके सन्देहस 
सन्‌ १८५७-ज्ञेसी बहुत बड़ी क्रान्ति हो गयी थी । 
चमड़े-चर्बी आदिकी बढ़ती हुई इस मॉगके कारण जीवित गायसे 


_ मारी हुई गायका मूल्य अधिक मिलने लगा है | और इस प्रकार 


अधिक लाभदायक होनेके कारण गायकी हत्या भी बढ़ रही दै ! 
अन्य देशोंमें भी चमड़े आदिके लिये गोवध होता है, पर 
संसारके किसी भी सभ्य देशमै हमारे देशकी तरद दुधार 
तथा हल जोतनेवाले एवं कामके योग्य लाभदायक पड 
नहीं मारे जाते | Indian Government Hides 
Report ( इंडियन गवर्नमेट हाइडस रिपोट )) १९४२३ 
के पृष्ठ ७ पर अपनी मौत मरी हुई तथा मारी गयी गार्यो- 
का प्रान्तवार हिसाब दिया है । इसके अनुसार सालीना 
५२ लाख ७० हजार गायें कसाईखानोंमें मारी जाती है तथा 
१४७ लाख ४० हजार अपनी मौत मरती हैं । सबसे अधिक 


गोवध बंगालमें होता है । मद्रास तथा ट्रावन्कोर रियासतम भी 
अधिक गोवध होता दे । उत्तर भारतकी अधिकांश 
रियाकतौमें गो-वध करना अपराध हे । सरकारने उन्हं 
गायोकी संख्या दी है, जिनकी खालोंके अङ्क महसूल 
आदिके द्वारा मिले हैं; पर जिन गार्योका वध घरोंमें होता 
है तथा जिनका चमड़ा वहीं काममें आ जाता दै, वे इस 
संख्यामें शामिल नहीं हैं । अनुमान है कि भारतमें पक 
करोड़के करीब गायोका वध होता है । 
गो-वध केसे बंद हो ? 

सरकारका कर्त्तव्य था कि देशकी भौगोलिक तथा 
आर्थिक अवस्थाको) तथा यहाँके लोगोंके शारीरिक स्वास्थ्यकी 
आवद्यकताको दृष्टिमे रखते हुए यहाँ गोवध न होने देती, 
जिस प्रकार अकबर) हुमायूँ, बाबर इत्यादि. मुसलमान 
बादशाहने हिँदुओंके धार्मिक बिचारोंको देखकर गो 
बध न होने दिया था । अंग्रेजी सरकार भी वेसा ही करती; 
पर दःख है कि सरकारके प्रभावसे पनपनेवाली पश्चिमीय 
सभ्यता तथा कल-कारखानौने गोवध रोकनेके लिये नहीं; 
गोबधको बढ़ानेके लिये ही प्रोत्साहन दिया दै! अब 
जब्र गो-वधके कारण देशमै घी-दूधकी अत्यन्त कमी हो 
गयी है, खेतीके लिये पर्याप्त वेळ भी नहीं रहे ह, तब भारत 
तरकारकी आज्ञासे पंजाब तथा सीमान्त-प्रदेशकी सरकारोंकों 
छोड़कर देशकी शेष ९ प्रान्तीय सरकारोने “भारत-रक्षा- 
कानून'के अनुसार पशुवधपर कानूनी प्रतिबन्ध लगाये 
हैं| पर यह सब स्थायी नहीं) अस्थायी ही दै | इन सरकारोंने 
केवल कानून ही बनाये हँ, अबतक अच्छी तरह कार्य 
नहीं किया है और न गोवधमें कोई विशेष कमी ही हुई है । 
सरकारने तो छापरवाही की ही दै, जनताने भी इस कानूनसे 
लाभ उठानेका' कोई उपाय नहीं किया ! 


यदि वास्तवमें हम गो-वधको बंद कराना चाहते हैं तो 
क्रेवल सरकारके भरोसेपर न रहें । सरकार गोवध बंद 
करनेके लिये जो कानून-कायदे बनावे, उनसे लाभ उठावें; 
जहाँ कानून न बना हो) वहाँ बनवानेका प्रयत्न करें एवं देश- 
भरमें वैध तरीकों तथा कानूनद्वारा गोवध बंद करानेके लिये 
निम्नलिखित बातें सम्मुख रखकर संगठित रूपसे कार्य करें-- 

१. सरकारने 'भारतररक्षा-कानून? द्वारा गोवघ- 
पर जो पाबंदी लगायी है; उसे स्थायी कानूनके रूपमें 
बनवानेका प्रयत्न किया जाय । जबतक स्थायी कानून न 
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बने, बने हुए कानूनका प्रचार किया जाय तथा जहॉ जहा 
गैरकानूनी तरीकोंसे गोवध होता हो, वहाँ सरकार 


तथा अधिकारियोंका भ्यान उस ओर आकर्षित 
किया जाय । 
२. जिन प्रान्तीय सरकारोने अबतक गोवधपर 


प्रतिबन्ध नहीं लगाया हे, वहाँ कोशिश करके लगवाया जाय | 

३. लोकमत तैयार करके प्रबल आन्दोलन किया 
जाय और चेष्टा की जाय कि चमड़ेके लिये गाय न मारी 
जाय, मांसके लिये गाय न मारी जाय; सूखे मांसका 
व्यापार न हो ओर गायोंकों फूँका देना अपराध माना 
जाय । यद्यपि इनमें पहली तीन बातें कठिन हैं, फिर भी 
चेष्टा करनेपर सब कुछ सम्भव है । गोहत्याके कारणोमैसे 


गोरी फोजोंके लिये मांसकी आवश्यकता तथा सूखे मांस, 
खून, चमड़े ओर हड्डीका व्यापार प्रधान कारण हैं। ये 
व्यापार बंद हों या कम हो, इसके लिये धार्मिक और 
कानूनी दोनों ही प्रकारके प्रतिबन्ध लगाये जानेकी 
आवश्यकता है । 


सो पचि? वु 


४. चमडा, चर्बी, लोहू, 


ड 


पूरी-पूरी जाँच 
जो कारखानेवाले 
करते हैं, उनसे 
प्राथना की जाय 


करवाकर जनताको बतलाया जाय। 
गो-हत्यासे बनी हुई चीजोंका व्यवहार 
उन चीजाँको व्यवहारमें न लानेकी 


५. कारखानेवाले इन चीजोंके स्थानपर किसी अन्य 
वस्तुका पता लगाकर उसीका व्यवहार करे । 

६. अपनी मोत मरी हुई गायोंके चमड़े, हड्डी 
आदिका व्यापार तथा व्यवहार बढ़ाया जाय । 


७. जिन कारखानोके कपड़ोमें गायकी चत्री या 
सरेस काम आता हे तथा जिन चीनीके कारखानोंमें गन्नेके 
रसको साफ करनेमें गायकी हड्डीसे निकाली हुई केल्शियम 
फास्पेट काममै ली जाती है, उन कारखानोंके बने हुए 
कपड़ों तथा चीनीको व्यवहारमे नहीं लाना चाहिये । 
इसी प्रकार गोबधसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य कारखानोंकी 
चीजोका भी व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये । 


८. लोग बूचड्खानोमै मारी हुई गायोंके चमड़े 
इत्यादिसे बनी हुई चीजें जूते, बक्स, हैंडवैग; बडवे, 
कमरपड़े, घड़ीके फीते, चश्मेके घर तथा. इसी प्रकारकी 
अन्य चीजोंका व्यवहार न करनेकी शपथ ले लें । 


९. वनस्पति या नकली घी, मक्खन निकाले हुए 
दूधके चूर्णसे बना हुआ नकली दूध तथा अन्य ऐसी 
चीजोका, जो गोबधको बढ़ाती हैं, व्यापार एवं व्यवहार 
न किया जाय । 


१०. मारी हुई गायसे जीवित गायका मूल्य 
बढ़ानेके लिये अधिक दूध देनेवाली तथा अच्छे बेल 
पदा करनेवाली गायोंकी नस्लको उन्नत किया जाय । 

७ धार्मिक आर्थिक, शारीरिक तथा देशकी 
भागालिक अवस्था एवं सामाजिक 
कर देदाके लोगोमै पुस्तकों, पत्तो, 
द्वारा प्रचार क्रिया जाय | 


व्यवस्थाको सम्मुख रख- 
भजन-मण्डलियों आदिके 


१२. देशके तमाचार-पत्र तथा प्रचारक चमड़ेके 
सामान, दवाइयों या अन्य सीजी, जिनके लिये गाये 
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जिन- 
जिन चीजोंके लिये गोऐँ मारी जाती हैं तथा जिन कार्यों, 
कारखानों, मोटरों आदिमे ये चीजें काम आती हैं, उनकी 


१० 
„ह गोवधपूर कान 
Vinay Avasthi Sahib 


मरी जाती हैं तथा वनस्पति धी, मक्खन निकाले हुए 
दूधके पाउडर एवं ऐसी अन्य वस्तुओके विरुद्ध, जिनके 
प्रभावसे गो-वंशको हानि पहुँचती खूब डटकर 
प्रचार करें, कम-से-कम इनके विज्ञापन न हें र 
समर्थन न करें । 

१३, नस्लसुधार, संक्रामक रोगोंके आक्रमणसे 
रक्षा, भरपेट चारा-दाना ओर व्यक्तिगतरूपसे घर-घर 
गोका पालन--इन चार बातोका विशेषरूपसे प्रचार करें | 


( ह० स० ) 


प्रतिवन्ध ध ॐ CR 


uvan Vani Trust Donations 


गाराके चार प्रधान 


साधन 


RR Co 


गोवधपर कानूनी प्रतिबन्ध 


भारतमै इधर बढ़े हुए गोवधके कारण जब देशमै दूध तथा 
बैलोंकी अधिक कमी हुई, तब गत ९ नवम्बर १९४३ को भारत- 
सरकारकी केन्द्रीय परामर्ी-दातु-समितिने प्रान्तीय सरकारों 
को दुधारू तथा गाभिन गायों तथा १० सालतकके कामके 
योग्य बेलोंके वधपर रुकाबट करनेके लिये लिखा । प्रायः प्रान्तीय 
सरकारोंने उस आज्ञाकी उपेक्षा करके उसे कानूनी रूप नहीं 
दिया, साधारण आज्ञा-पत्र मात्र जारी कर दिये | २६ जुलाई 
सन्‌ १९४४ को भारत-सरकारने पुनः निम्नलिखित आज्ञा-पत्र 
निकाला-“भारत-सरकारने देदाके पशुधनको- 
विशेषतया कामके योग्य पशु ( वेल आदि ), दुधारू 
ऑर गाभिन गायो ओर बछडे-बछड्यांको बचाने या 
रखनेके उद्देश्यले फौजी अधिकारियाने जो तरीका 
स्वीकार किया है, उसे दृष्टिमं रखते हुए हर सप्ताह 
विना मांसके दिन नियत करने तथा साधारण 
जनताके लिये गो-वधपर प्रतिबन्ध ळगानेके लिये 


` प्रान्तीय सरकारांसे प्रचार-पत्रद्वारा सिफारिश की । 


फॉजी अधिकारियोंने-- 

( १ ) तीन वषके चळड़े-वछड़ियाँ ( ९४६६४ ७९1०७ 
three years of age) 

(२) तीनसे दस वर्षतकके कामम आनेवाळे 


या कामके योग्य बेळ तथा सॉड ( Male cattle : 


between 3 and 10 years of age which 
are used or likely to be used as werking 
cattle) 

_ (३) तीनसे दस वर्षतककी सब गायें, जो दूध 
लेके योग्य हाँ तथा जो नस्लके कामकी भी हो 


५४” 


और सब गायें जो गाभिन हाँ या दूध देती हाँ 
( All cows between 3 and 10 years of age 
which are capable of producing milk and 
all cows which are pregnant or in milk ) 
--इन सबके वधपर तथा वधके लिये वेचनेपर 
प्रतिबन्ध ळगाना स्वीकार कर छिया है । 

कोई भी सिविल वेटेरिमरी अधिकारी किसी 
भी विशेष पशुके बधपर, जो फौजी वूचड्खानेम हो, 
वहाँ जाकर आपत्ति कर सकता है । फौजी अधिकारी 
एक पेसी कमेटीद्वारा, जिसमें फोजी तथा सिविल 
प्रतिनिधि शामिल हाँ, पशुओंका कम-से-कम मूल्य 
नियत करेंगे | 

“भारत-सरकारने सब प्रान्तीय सरकारोको इस 
मामलेमे जल्दी कार्यवाही करनेके लिये पेसे आशज्ञा- 
पत्र जारी करने या जो आश्ञा-पत्र पहलेसे जारी हों, 
उन्हें इस तरह सुधार देनेको लिखा है ।' 

ध्यह निश्चित है कि जन-साधारणकी खरीदे 
लिये मद्रास, वस्बई, यू. पी., सी. पी., विहार और 
आसाममे पशुबधपर कुछ प्रतिवन्ध पहलेसे ही लगे 
हुए हैं । बंगाल और आसाममें सप्ताहमे कुछ विना 
मांसके दिन नियत हैं ।' 

यह है भारत-सरक्रारका आज्ञा-पत्र, जो नं० २४) १७ | 
४४ ता० २६८४८ को जारी हुआ तथा केन्द्रीय असेम्ब्रलीकी 
कार्यवाही रिपोर्ट भाग ४ नं०% के प० ३२४ पर ७ नवम्बर 
सन्‌ १९४४ को प्रकाशित हुआ था । 
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भारत-परकारके नवम्बर सन्‌ १९४३ के तथा उपर्युक्त 
आज्ञा-पत्रके अनुसार संयुक्तप्रदेशकी सरकारने ९३३5 की) 
बिहार-सरकारने ९४ को) मद्रासने ९५४ को; मध्यप्रदेशने 
२६३६ को, उड़ीसाने १७५४ को; बम्बईने २१३५ को, 
सिंधने ४३३ को, आसामने ३१४४ को तथा बंगालने 
३८७. को भारत-रक्षा-कानून!की धारा ८१ उपधारा 
(२) के अनुसार भारत-सरकारद्वारा आशा दिये हुए 
पशुऔका बध अपराध मानते हुए तीन सालतक कैद, 
जुमौना तथा पशु-जन्ततक दण्ड देनेके नोटिफिकेशन जारी 
किये हैं | ये नोटिफिकेशन उन प्रान्तोंके सरकारी गजटोमे 
उन्हीं दिनों प्रकाशित हुए तथा अब इन सरकारोंके मन्त्रियौँ 
और पशु-विभाग ( Veterinary Department) के 
डाइरेक्टरोंसे मिल सकते हैं । पंजाब तथा सीमान्त-प्रदेशकी 
प्रान्तीय सरकारोंने बार-बार ध्यान दिलानेपर भी भारत- 
सरकारकी इस आज्ञाको कार्यरूपमै परिणत नहीं किया है । 
इन दोनों सरकारोने अपने प्रान्तके पशु-धनको बचानेके प्रति 
उपेक्षा करके छोगोंकों बड़ी हानि पहुँचायी है । 

दीपक-तले अँधेरा 

भारत-सरकारकी राजधानी दिल्ली है । फोजोका भी यहाँ 
बड़ा अड्डा है । जन-साधारणके लिये भी बहुत पशुवध होता 
है। दुःख है कि दिल्ली प्रान्तमे भारत-सरकारकी इस आज्ञा- 
का कोई प्रभाव नहीं । दिल्लीके चीफ-कमिश्षरके आज्ञा-पत्र 
नं. २ (८१) ४४ एल, एस. जी. ता० २५-४-४४ द्वारा 
केवल दिल्ली शहरकी म्यूनिसिपल कमेटीकी सीमामै पश्ुवध- 
पर कमेटीके उपनियम नं ० ९ में सुधार किया गया है। 
भारतसरकारकी इस आज्ञाके जारी होनेके बाद १ सितम्बर 
१९४४ को ४३२ गायें फोजियोंको मांस देनेके लिये दिल्ली 
जाती हुई गुड्गावाँकी सीमापर “पंजाब प्रान्तके बाहर बिना 
आज्ञा पशु न जा सके? इस कानूनके अनुसार गुड़गावॉ 
जिलेकी पुलिसके द्वारा पकड़ी गयी । सरकारी पशु-डाक्टरकी 
गयाहीके अनुसार इनमेसे रे गाये बछड़ोंसहित दूध देनेवाली, 
१६ बिना बछड़ोंके दूध देनेवाली, १३२ गाभिन, १२६ बछ- 
डियॉ नस्लके कामकी तथा शेष १५५ गाये दूधसे सूखी हुई 
थीं, पर नस्लफे कामकी थीं । यदि वास्तवमै भारत-सरकार 
अपनी आशाको लागू करना चाहती या उसकी आज्ञा लागू 
होती तो ये गायें मारनेके लिये नहीं छे जायी जाती । नीचेकी 
अदालतने इस मुकदमेमै ३-९-४४ को गाय ले जाने- 
वाले १६ आदमियोंको दो-दो सालकी केदकी सजा दी तथा 
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गायें जब्त कर लीं । परन्तु अपीलमें डिस्ट्रिक्ट-जज, हिसारने 
फौजियोंको मांस देनेके लिये गायोके ले जानेका समर्थन 
किया और अपराधियाँको छोड़ दिया | जजके निर्णयकी ओर 
सरकारका ध्यान दिलाया गया) पर कोई सुनवाथी नहीं हुई । 
विद्वान्‌ जजके फेसलेके अन्तिम भागका कुछ अंश पाठकोकी 
जानकारीके लिये नीचे उद्धुत किया जाता है— 


“फोजके लिये रँगरूट देनेमें पंजाबका स्थान सर्वोपरि 
। उसे इन रँगरूटोके लिये खाद्य-सामग्री भी देनी 
चाहिये । दिल्ली भारतका सबसे छोटा प्रान्त है । गुड़गावों 
जिला दिल्ली छावनीके सबसे निकट होने तथा दिल्लीके लिये 
खाद्य-सामग्री देनेके कारण सबसे अधिक कमाता है । पब्लिक 
प्रोसेक्यूटर ( सरकारी वकील ) ने कहा है कि गोवध करना 
बुरा है । पर मेरे विचारसे यह कहना बिल्कुल ठीक होगा 
कि हिज मेजेस्टीकी ब्रिटिश फोजोंका प्रधान भोजन प्रायः गो- 
मांस ही है । अतः पब्लिक प्रोसेक्यूटरका उपर्युक्त तर्क कम- 
से-कम आजकलके असाधारण समयमै अमाननीय दै | यह 
सोचना कि ये तमाम पशु फौजके अधिकारमें आ जाते और 
तुरंत वध कर दिये जाते, अनुचित है । इस अभियोगसे 
फौजी लोग बहुत-से पश्ुओंसे वञ्चित रद्द गये, जो उनके 
खानेके लिये ही थे । सम्भवतया हिज मेजेस्टीके बहुत-से 
फोजी सिपाहियोंको अपने भोजनके इस भागके बिना ही कई 
दिनोतक काम चलाना पड़ा होगा । यह कितनी दुःखद 
बात है। पी. डब्ल्यू, १ के बयानसे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 
इन बेचारे कुरियोने उन्हें बता दिया था कि वे इन पशुओं- 
को फौजी अधिकारियोको देनेके लिये दिल्ली-छावनी ले जा 
रहे थे । बेचारे ये कुली ( या ले जानेवाले ) यह नहीं सोच 
सके कि मामूली वेतन लेकर गायोंको सिपाहियोके खाद्यके 
लिये फौजी अधिकारियोंके पास पहुँचाना एक अपराध है, 
ओर उसके बदले उन्हें इतना कड़ा दण्ड मिलेगा । इस 
अभियोगसे युद्ध-प्रयत्नोपर जो बुरा प्रभाव पड़ सकता था, 
ड्से याद करते हुए दुःख होता है । यदि छावनीके या 
फौजी विभागके अत्यधिक कार्यभारसे दबे हुए क्कर्कको यह 
- माळूम होता कि नियमानुसार परमिट लेना आवश्यक ही है 
तो यह अशुभ घटना नहीं होती । यह मानते हुए कि 
नममादुमार यह अपराध है, मेरी रायमें उपर्युक्त 
परिस्थितियोंको देखते हुए उनके लिये दण्ड बहुत हल्का 
होना हे । अपील करनेवाले अभियुक्त पहलेसे ही दो 
महीनोंसे जेलमै है । अतः मैं उन्हे जो अपराध दिया गया है 
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उसका समर्थन करता हूँ; किन्तु उनके दण्डकी अवधि कम 
करके उतनी ही कर दी जाती है, जितनी कि वे अबतक 
भोग चुके ह्‌ँ । 

'अपीलकर्ताके बकीलने जिस दूसरे प्रश्नको हाथमे लिया, 
बह है--जब्तीकी आज्ञाके ऊपर । उन्होंने इस बातपर जोर 
दिया है कि जब्तीके प्रश्‍नपर नियम ८१ का उप-नियम ४ 
अर्थात्‌ “यदि आज्ञामें सम्पत्तिके जब्त कर लेनेका विधान है 
तो जिसके कारण अपराध हुआ है, उस वस्तुको जब्त कर लिया जा 
सकता है।? लागू होता है; ए. आइ आर. १९४४ बम्बई २४७म 
यह विधान दिया हुआ है कि जहाँ दी हुई आज्ञामें जब्ती- 
की आज्ञा नहीं है, वहाँ सामान्य विधान अर्थात्‌ धारा ५१७ 
सी-आर. पी. सी. की शरण लेना अनुमोदित नहीं है । 

९४४ के बम्बई ला रिपोर्टर? ५२९ में प्रकाशित 
बम्बई हाईकोर्टके “फुल बेंच जज्मेंट ( 701] Bench 
]५4०९० ) में भी वही बात दुद्दरायी गयी है । वहाँ यह 
स्वीकार किया गया है कि व्यवस्थाविधानमें बिना विशिष्ट 
आज्ञाके जब्ती नहीं की जा सकती | “यदि आज्ञामें ऐसा 
विधान हो? ये शब्द अदाळतके सी-आर. पी. सी, की धारा 

७ के सामान्य विधानोंके अंदर जब्तीकी आशा देनेके 
अधिकारको सीमित कर देते हैं । विद्वान्‌ पब्लिक प्रॉसक्यूटर 
के इस तर्कको भी कि अपने दण्डदायक आर समातिकारक 
विधानोके साथ सी-आर, पी. सी. की धारा ५१७ इस 
मामेलेमें लगती है; यह काट देता है । मेरे बिचारमें धारा 
५१७ इस मामलेमें बिल्कुल नहीं लगती | अतः यहद बिल्कुल 
स्पष्ट है कि पशुओंकी जब्तीकी आज्ञा नितान्त अविधानपू्ण 
है और बड़ी खींचतान करके भी किसी नियम या युक्तद्वारा 
इसका समर्थन नहीँ हो सकता | अतः अपीलकर्ताको जब्त किये 
हुए पश॒ओंको बैजबाबू ( या जों भी उनका मालिक हो ) 
के पास ळे जानेके लिये वापिस पानेका अधिकार है आर म॑ 
तदनुसार आज्ञा प्रदान करता हू ।?? 
आज्ञा सुनायी गयी-- 

गुड्गावाँ 
ता. २८ अक्टूबर, १९४४ 


हस्ताक्षर--लायक अली; 
सेशन्स जज; हिसार 


इसपर टीका-टिप्पणी व्यर्थ है । हिज मैजेस्टीकी 
ब्रिटिश फौजोंके भोजनके लिये गायें कटनी हा 
चाहिये; फिर चाहे वे गाभिन हाँ, दूध देनेवाली हो, 
अच्छी नस्लकी हाँ और विना परमिटकै ही प्रान्तस 
वाहर जा रही हाँ ! कानूनकी रक्षाके लिये 


५२७ 


अपराधियोंको दो मासका दण्ड पर्याप्त है भर 
गायोंकी जन्ती ही विधानसे कानूनी नहीं ठहरती । 
ब्रिटिश फोजांके दुःखसे दुखी लायक डिस्ट्रिक्ट जज 
श्रीलायक अली महोदयका फेसळा अवश्य ही 
तारीफके लायक है |! 

अब भी गुंजाइश है 

यह ठीक है कि 'भारत-रक्षा-कानून? द्वारा सरकारने 
राजनैतिक आन्दोलनको दबानेका जैसा प्रयत्न किया) वैसा 
ही या उससे भी कम प्रयत्न वध द्वोनेवाले पझुआँकी देख- 
रेखके लिये करती तो लाखों उपयोगी पश्ज बच जाते | 
सरकारको तो क्या कहें; अंग्रेजी सरकार गो-वध बंद करनेका 
विशेष प्रयत्न करे, यह सम्भव नहीं है | पर सरकारने किसी 
कारण वफादारी दिखानेके लिये जो प्रतिबन्ध लगाये हैं, उनसे 
तो लाभ उठाया जा सकता था तथा इसके लिये अब भी 
गुंजाइश है | बम्बईकी “जीव-दया-मण्डंळी? तथा अन्य ऐसी ही 
संस्थाओंके प्रयत्नोँसे बम्बईमे मारे जानेवाले पशुओंकी 
संख्या आधी रह गयी है । इसी प्रकार अन्य प्रान्तोंमें भी 
जनता इधर, ध्यान देती, गैरकानूनी गो-वधकी ओर 
अधिकारियोका ध्यान आकर्षित किया जाता, उन प्रान्तोंमें 
चलनेवाले पत्र, गो-रक्षक तथा अन्य सभा-सोसाइटियाँ 
आन्दोलन करतीं तो हजारों गायों एवं उपयोगी पश्ुओंके 
प्राण बच जाते | अब भी समय है । जो हो चुका, उससे 
शिक्षा लेकर समय न खोवेंश अपनेसे जो दों सके, करें तथा जो 
भी कानून-कायदे हो, उनसे उचित लाभ उठानेके लिये 
निम्नलिखित उपार्योपर ध्यान दें-- 

१, पंजाब तथा सीमान्त प्रदेशमे भारत-सरकारकी 
आज्ञा लागू करानेका प्रयत्न किया जाय । इसके लिये 
आन्दोलन हो । 

२, जिन प्रान्तोंमें 'पशु-वध-कानून! लागू दै, वहाँ 
वध होनेवाळे पशुओंकी देख-रेखका प्रबन्ध किया जाय । 
जहाँ गैर-कानूनी वध होता हो, उसकी ओर पश्च-अधिकारियों- 
का ध्यान आकर्षित किया जाय । इस प्रकार सँभाल करनेसे 
सरकारी अधिकारी कुछ सचेत होंगे तथा गो-वधमें कुछ-न- 
कुछ कमी अवश्य होगी । 

३. यह 'पशु-वध-प्रतिबन्ध' नियम स्थायी नहीं है । 
“भारत-रक्षा-कानून?, जिसके आधारपर यह नियम बना है, 
युद्धके कारण लागू किया गया दै । जब भी “भारत-रक्षा- 
कानून? समाप्त होगा; यह प्रतिबन्ध भी लागू न रहेगा । 
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अतः कोशिश करके गोवध रोकनेके लिये कोई स्थायी 
कानून ब्रनवानेकी पूरी-पूरी चेष्टा की जानी चाहिये । 
सरकारने पहले कभी भी गोबधपर प्रतिबन्ध लगानेके 
सिद्धान्तको नहीं माना था; पर अब चाहे कागजी कानून ही 
क्यों न हो, यह सिद्धान्त मान लिया गया | अत; इस सिद्वान्त- 
को स्थायीरूपसे कार्यान्वित करा देना अत्यन्त आवश्यक है | 


% मोर्सिशों शिकता गीय/०संबस ०१३०१5 
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जिस-जिस प्रान्तमे गो-रक्षासम््रन्धी जो-जो कानून 
कायदे बने हं, उनका समाचारपत्रो तथा विज्ञापनों- 
द्वारा जनतामें प्रचार किया जाय । गो-सेवा एवं गो-रक्षासे 
सम्बन्ध रखनेवाली सभा-सोसाइटिया इन कानूनोंको कार्यरूप में 
परिणत करनेके लिये प्रयत्न करें । उचित हो तो इस कामके 
लिये अलग संस्था स्थापित की जाय | (ह. स. ) 


I 2 --- 
गोओं तथा सॉड़-बेलोंके शुभाशुभ लक्षण 


(१) 
( चायुपुराणसे ) 
[मबु-मत्ख-संवाद | 
सुलक्षणा गायके लक्षण 
मत्स्यभगवानने महाराजा मनुसे कहा--“सबसे पहली 
बात तो यह है कि गो सुशील--सीधी हो । उसका कोई 
भी अङ्ग विकृत न हो, वह दुर्बल नहो तथा उसे कोई रोग 
भी नहीं होना चाहिये । उसका बछड़ा जीता.हो; चमड़ी) 
खुर और सींग चिकने हौ, देखनेमें सुन्दर एवं सौम्य 
हो, आकारमें न बहुत बड़ी हो न छोरी, ओर उद्धत खभावकी 
न हो । उसके पीछेका भाग चौड़ा हो) ओठ कोमल, सरे हुए 
ओर लाल रंगके हो तथा गदन भी लाल रंगकी हो, जीभ काली 
न हो किन्तु लंबी) चिकनी एवं ललाई लिये हुए हो और नेत्रोसे 
आँसू न बहते हों । खुर सटे हुए और मजबूत हों, नेत्र रंगमें 
मधुके समान अथवा पानीके बुदबुदोंके समान अथवा लाल 
और चिकने हो, उनकी पुतली भी लाल रंगकी हो । सात 
अथत्रा चौदह दाँत हो, ताळू श्याम रंगका हो तथा दोनों 
पाश्वं एवं रान सुन्दर हौ । छाती) पीठ) मस्तक, दोनों ओरका 
पेट तथा कूस्हे-ये छः अङ्ग ऊँचे उभरे हुए हो । दोनो कान; 
दोनों नेन्न तथा ललाट--ये पाँच अङ्ग समान एवं चोड़े हो तथा 
पूँछ, ललरी ( गलकम्ब्रल ), दोनों रान, मस्तक, गर्दन 
तथा चार धन--ये दस स्थान लंबे हो । ये सब्र लक्षण जिस 
गोगे हो, उसे 'सुलक्षणा? समझना चाहिये । 

साँडोके लक्षण 
“उनके कंधे एवं थूहा ऊँचा, पूँछ एवं ललरी सीधी, कटि- 
प्रदेश एवं कंधे चोडे, नेत्रोंका रंग वैदूर्यमणिके सदृश, 
सींगोंकी नोक नयी कोपलोके भीतरी भागके समान चिकनी 
पूँछ लंबी एवं मोटी तथा नेत्र मल्लिकाकुसुमके समान हौं । 
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दाँत तीखे तथा संख्यामें नौ या अठारह हाँ, छोड़नेके लिये 

हीं लक्षणोंवाले साँझको चुनना चाहिये । ऐसे सॉड़कों घर 
मं रखनेसे भी घन-धान्यकी वृद्धि होती है । जिसका 
सफेद, लाल, काला, गोरा (पीला ) अथवा गुलाबी हो; 
अथवा जिसकी पीठ तांबेके रंगकी हो, जो कई रंगोंका हो, 
जिसके कान बड़े, कंधे ऊँचे, रोयें चिकने और आँखें लाल हे 
अथवा जिसका रंग पीला, पेट सफेद और बगलें काले 
रंगकी हों--आह्षणके लिये इस प्रकारका साँड़ छोड़ना प्रशास्त 
माना गया है । क्षत्रियके लिये लाल रंगका, वैश्यके लिये 
सुनहरी रंगका, तथा शूद्रके लिये काले रंगका साँड़ छोड़ना 
उत्तम कहा गया हे । जिसके सींग भोहोंकी ओर मुडे हुए 


तथा लंबे हों--ऐसा साँड़ सभी वणोंके लिये उपयुक्त दै 
एवं स्ोर्थ-साधकर माना गया है । 


जिसके चारों पैर बिछीके रंगके, शेष अङ्ग कपिल अथवा 
सफेद रंगके हो ओर जिसके नेत्र मणियोंक्री भाति चमकीले हों, 
एस साइडको प्रशंसनीय कहा गया है | जिसका रंग पीला 
अथवा तीतरके समान हो ओर जिसके चारों पैर अथवा दो 
पेर सफेद रंगके हो, उसे करट जातिका सांडू कहते हैं । 
जिसका मुँह कानोतक सफेद हो आर शेष रंग छाल हो; उसे 
नन्दाः कहते हैँ | जिसका पेट एवं पीठ सफेद रंगकी 
हो, उसकी समुद्र? संज्ञा कही गयी है | ऐसे सॉड़के रखनेसे 


चक बढि होती हे | जिसका रंग मल्लिका कुसुमके समान 
अथवा चितकबरा हे, उसे “धन्य? कहा गया है ओर जिसकै 
सरारपर कमलको आकतिके जत ही) उसे पनत 

ओठ एवं मुँह 


माना गया हे । इसके विपरीत जिसके ताळू, 

काल रंगे हों, सींग एवं खुर खुरदरे हा; रंग अस्पष्ट एवं 

कद छोटा हो, देखनेम बाघ अथवा सिंहके समान हो, जिसका 
नाचि अथवा चूहेका-सा हो, जिसकी बाद्धि रुक 


रंग कौए; 
गयी हो, जो काना अथवा खोडा हो, जिसकी दृष्टि भेडी हो 
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जिसके पैर बराबर न पड़ते हों अथवा सफेद रंगके हँ ओर 
जिसके नेत्र घूमते हों) ऐसे सॉड़कों न तो घरमै हो रखना 
चाहिये और न छोड़ना चाहिये । 


छोड़ने अथवा घरमै रखने योग्य सॉड़ोंके लक्षण एक 
बार फिर कहता हँ । जिनके सींग सथिये ( स्वस्तिक) के 
आकारके; शब्द मेघके समान गम्भीर; तथा कद बहुत ऊचा हो) 
जनकी चाल मतवाले हाथीके समान दो तथा छाती चोड़ी; 
आकार विशाल तथा बल एवं पराक्रम महान्‌ हो, जिनका 
मस्तक) दोनों कान; ललाट; पूँछ, चारों टॉगें, दोनों नेत्र तथा 
दोनों पारव काले रंगके हों ओर शेष शरीर सफेद रंगका हो, 
अथवा शेष शरीर काला होनेपर ये सब अङ्ग सफेद रंगके हो, 
उस साँड्को श्रेष्ठ माना गया है । जिसका आगेका भाग 
उभरा हुआ हो, पूँछ प्थ्वीतक लटकती हुई तथा मोटी हो, 
वह 'नीलबृष! श्रेष्ठ माना गया है । जिसके शरीरपर शक्ति 
( सेल ), ध्वजा एवं पताकाके चिह्न हो; वह साँड़ विचित्र सिद्धि 
एवं विजय देनेवाला होता है । जो साँड़ रोके जानेपर दाहिनी 
ओर धूम जाते हैं, जिनका मस्तक एवं गर्दन ऊँचे होते हँ? 
वे सॉड धन्य एवं यूथको बढ़ानेवाले होते हैं । जिसके सौंगोंके 
अग्रभाग तथा नेत्र छाल रंगके ओर शेष शरीर सफेद रगका 
हो, तथा जिसके खुर नयी-नयी कोंपलोंके समान चिकन हा; 
उससे बढ़कर श्रेष्ठ कोई भी साँड़ नहीं माना जाता । जिस 
ओर पूँछ सफेद रंगके हों आर रोष 
शरीर लाखके रंगका हो, उसे “नीलबृप' कहते हैं । ऐसे 
साँड्को ही छोड़नेके योग्य कहा गया है । ऐसे 'नीलबृष'का 
उत्स करनेसे पितरोंकी तृप्ति होती है । इस प्रकारके लक्षणों- 
से युक्त साँड्को, चाहे बह घरका जन्मा हुआ दो अथवा 
मोल लिया हुआ हो, छोड़कर मनुष्य कदापि मृत्युकी चिन्ता 

न करे । उसका मोक्ष निश्चित है । 

(२) 

( श्रीवराहमिहिरक्कत 'बृहत्संहिता'से ) 
[ पराशर-बृहद्वथ-संवाद ] 
टं गायांके शुभाशुभ लक्षण 

मुनि पराशरने बृहद्रथसे कहा--जिनकी आँखोंमें पानी 
आता हो, तथा कीचड़ जमा रहता हो, तथा जिनकी आँखें रूखी 
ओर चूहेकी-सी दों, जिनके सींग हिलनेवाले, कनपटी चिपटी 
ओर रंग गदहेका-सा मटमैला हो; जिनके दस, सात या चार 
दाँत हो, मस्तक और मुँह लंबे हो; पीठ झकी हुई; गदन 
गो-अं० ६७- 
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ओछी ओर मोटी, डमरूके समान ( दोनों ओर मोटा आर 
बीचमै पतला ) मध्य-भाग, खुर फेले हुए, जीभ काळी अ 
अधिक लंबी; घुट्े अत्यन्त पतले अथवा अत्यन्त मोटे, डील 
ऊँचा एवं शरीर दुर्बळ हो तथा जिनका कोई अङ्ग अधिक 
अथवा न्यून हो, वे गायें शुभ नहीं होती । 
बेलाक शुभाशुभ लक्षण 

इसी प्रकार जिस बैलके अण्डकोष स्थूल और अत्यन्त 
लंबे हाँ, पिछली टॉगोंके समीपका पेट बहुत-सी नसाँसे भरा 
हो, छाती पतली और कनपटी नसौसे भरी हुई होश जो तीन 
स्थानोंसे मूत्र त्यागता हो, जिसकी आँखें बिलावकी-सी हों) 
रंग भूरा हो, और जो करट जातिका दो, वह शुभदायक नहीं 
होता, किन्तु ब्राह्मणोंके लिये लाभदायक होता हे । जिसके आठ, 
ताळू और जीभ काले रंगके हो, ओर जो चलते समय जारः 
जोरसे सॉस लेता हो, ऐसा बेल अपने झुंडके लिये घातक 
होता है | जिसका गोबर; मस्तककी हड्डी और सींग मोटे हो; 
पेट सफेद रंगका और शेष शरीर कृष्णसार मृगके रंगका हो; 
बह बैल अपने टोलेका नाग करनेवाला होता दै । ऐसा बैल 
चाहे घरमै ही पैदा क्यों न हुआ हो; उसका त्याग कर देना 
चाहिये | जिसके शरीरपर काली बुँदकियाँ हौ और रंग 
खाकी अथवा हल्का लाल हो) बिलावके-से नेत्र हो, वह बेल 
दानमें मिला हुआ दोनेपर भी ब्राह्मणके लिये अशुभ होता 
है । जो बैल हल अथवा गाड़ीमे जोते जानेपर कीचड़से 
निकाळनेके समान पेरोंको उठाते है, जिनकी गदन पतली 
और नेत्र भयभीत होते हैं ओर जो छोटी रासके होते द, वे 
पीठपर बोझा नहीं उठा सकते । 

शुभ लक्षण 

जिन बैलॉंके ओठ कोमल, सटे हुए ऑर ताबेक्रे समान 
लाल रंगके होते दे, पुढे कुश आर जा के समान लाळ होती 
हैं, जिनके कान पतले, छोटे ओर ऊँचे होते हैं, जिनका पेट 
सुन्दर और पिंडलियाँ उभरी हुई होती दै) खुर कुछ-कुछ लाल 
और मिले हुए, छाती चौड़ी तथा डील ( थूदा ) ऊँचा होता 

चमड़ी चिकनी ओर रोएँ सुन्दर ओर छोटे होते हैँ तथा 

सींग लाल ओर पतले होते हँ, जिनकी पूछ पतली ओर लंबी 
होती है, आँखोंके कोये लाल होते हैँ तथा जो चलते समय जोर- 
जोरसे साँस लेते हैं, जिनके कंधे सिंहकेसे ओर गलेसे लगी हुई 
चमड़ी ( गलकम्बल ) पतली और छोटी होती देश उस जातिके 
बैलोको “सुगत? कहते हैं, और वे पूजनीय--प्रशास्त होते हैं। 
जिनकेबायें भागमें वामावर्त (बायीं ओर घूमनेवाले चक्र) और 
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दाहिने भागमें दक्षिणावर्त तथा शरीरपर हिरनकी-सी धारिया 
हो, जिनके दाहिने भागमें वेदूयमणि एवं मल्लिकाके पुष्पके 
चिह हाँ, नेत्र ओर शरीर स्थूल हो, और खुर फैले हुए न 
हों, बे सभी बैल प्रशस्त एवं भार ढोनेमै समर्थ होते हैं । 
जिसके थुथनेमें बल पड़े हाँ, मुँह बिलावका-सा हो और दक्षिण 
भाग सफेद रंगका हो, बाकी शरीर कमल, कुमुद अथवा 
लाखके रंगका हो, जिसकी पूँछ सुन्दर ओर चाल घोडेके 
समान तेज हो, जिसके अण्डकोप लेबे+ पेट मेढेके समान, 
ओर कमर तथा छाती पतली हो, उस बैलको भार ढोने 
तथा लंबी यात्रा करनेमै समर्थ ओर वेगमै घोड़ेके समान 
जानन। चाहिये | जिसका रंग सफेद, आँखें पीली अथवा लाल, 
सींग तांबरेके रंगके ओर मुख बड़ा हो, वह हंस? जातिका 
बैल शुभदायक एवं अपने झुंडको बढ़ानेवाला कहा गया हे । 
जिसकी पूँछ जमीनतक लटकी हुई हो, जिसकी कमर तवेत 
रंगकी ओर नेत्र छाल हों, जिसका डील ऊँचा हो और रंग 
चितकबरा हो, ऐसा बैल अपने स्वामीको शीघ्र ही लक्ष्मीवान्‌ 
बना देता है | अथवा जिसका एक पेर सफेद 'गका हो और 


वह बल | शुभफल- 
दायक होता है । यदि नितान्त शुभदायक्र बेल न मिले तो 
शुभ एवं अशुभ दोनों लक्षणोंवाला बैल भी लिया जा 
सकता है। 
गायाँके संकेतसे भावी शुभाशुभ फल 
जाना जा सकता है 
बृहतूसंहितामें कहा गया है कि गायें अत्यन्त दीन-सी 


हो रही हो तो राजाका अमङ्गल होता हे । खुरोंसे जमीन ' 


कोड़ती हों तो रोग, आँखोंमे आँसू भरे हाँ तो मृत्यु, और 
बार-बार बिना कारण डकारती हों तो गोपालकको चोरका भय 
होता है । रातके समय गाय बिना कारण शब्द करे तो मय 
होता हे । परन्तु बेलके शब्द करनेपर मङ्गल हुआ करता है । 
गायोंको छोटी मक्खियाँ या छोटे-छोटे कुत्ते छेड़ते हों तो जल्दी 
वर्षा होती है । जंगलसे घर लोटती हुई दूसरी गायोंके साथ 
रंभाती हुई प्रवेश करे तो गायोंकी संख्या बढ़ेगी, ऐसा समझना 
चाहिये । गायोंके अङ्गोमें गीलापन और रोमाञ्च होनेपर 
धन ओर हर्षकी वृद्धि होती है । 


उत्तम गोजातिके लक्षण 


अच्छी गौ 
_ शरीरको बनावट--शरीरका आकार बड़ा, मस्तक 
छोटा, कपाल चौड़ा, चमड़ी पतली, पूँछ लंबी पतली और 
चञ्चल, सींगोंका अगला भाग पीछेकी ओर झुका हुआ, पैर 
छोटे, जोधे चोड़ी, छाती गहरी और चौड़ी, गर्दन पतली और 
लंबी, कान बड़े, पिछले पैर बहुत अलग-अलग, जिनमेंसे 
थन पीछेकी ओर बाहर निकल रहा हो, ऊस घड़े-जेसा, थन- 
की चारों चूँचियाँ एक-सी और बड़ी-बड़ी, चूँचियाँ दूर-दूर, 
आँखें चमकीली, शरीर चिकना और चमकीला, तथा बाल 
नरम रेशम-से । 
स्वभाव--बड़ा मृदु, बहुत शान्त, दृष्टिमे मातृस्नेह+ राग- 
हवेषरहित, अपरिचित मनुष्यसे भी प्रेम, बच्चोके द्वारा चिढाने 
और छेड्नेपर भी क्रोध न होना, उत्तेजनारहित; परिवारके 
लोगोंसे पारिवारिक प्रेम, कभी न चौकना और खान-पानमें 
संयम । 
दूध -- बडे यनमै दूध भरा हो, दूधकी शिराएँ मोटी 
हों, एक ही बारके पेन्हानेमे पूरा दूध उतर जाय, दुहनेके 
समय बड़े वेगसे दूध निकले, दुहते समय बर्तनमें दूधकी 


धारका शब्द होता हो, मोटी धार हो, पिछले पैरोको बाँधे 
बिना ही हुरने दे, किसीसे भी दुहा ले, दिनभरमें कई बार 
दुहने दे ओर प्रत्येक बार प्रेम तथा शान्तिसे दूध दे । 
स्ग--लाल गोमें पचानेकी शक्ति अधिक होती है 
तथा उसका दूध मीठा और अधिक मात्रामे होता है । काली 
शाका दूध बहुत नीरोग और परिमाणमें भी अधिक होता है । 
कपिला गो नीरोग, बलवान्‌ और अधिक दूध देती है तथा 
उसमे मक्खनका भाग अधिक होता है; धूसर रंगकी गौ बहुत 
दूध दिया करती है | 
अच्छा साँड़ 
कपाल चोड़ा, सिर छोटा, 
मजबूत; शरीर गठीला और 
ओर लेबी, 


गर्दन भारी, पीठ लंबी, टॉगें 
टि चुस्त, आँखें शान्त, पूँछ पतली 
_ पछके अग्रभागपर बालोंका गुच्छा, -चालमें 
गम्भीरता, सिर उठाकर चुस्तीसे चलना । सबसे अच्छा सॉड़ 
वह होता हे, जो बहुत अधिक दूध देनेवाली गौका पुत्र हो। 
_ अच्छा बछड़ा 
कपाळ चोड़ा, आँखें चमकीडी 


~ 
रो उल आर दूर-दूर, नाक 
छोटी और ऊपरकी तरफ झुकी हुई, बट 


पेट लंबा; वक्षःस्थळ 
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१-अच्छी गाय--लंवा शरीर, कूल्हे चोड़ेश बढ़िया पक | वरी 
२-अच्छी गाय--चौड़ी छाती; पेर बरुबर तथा काफी फासलेपर । 
३-अच्छी गाय---सिर, गर्दन साफ-सुथरे, आँखें चमकीली) कटिभाग गहरा, पिछले पुठे चोड़े, थन वडे |। 
४-खराव गाय--छोटा शरीर) सटे कूल्हे; सूले थन; धॅसी आँखें । ४ 4 
५-खराब गाय--हृदय और सीना संकीर्ण, अगले पैर सटे हुए, छक्री गदन | 
६-खराव गाय--ढाळू नितम्ब, कूल्हे आगेकी ओर पतले, अगले-पिछले पैरोको निकट रखकर खड़ा होना । 
७-अच्छी गाय--मजबूत संगठन) पूरा भोजन समाने लायक बड़ा पेट । 
५८८. ~ लंबी 
८-अच्छी गाय--कंधोंसे लेकर पूँछतक सीधी ओर लंबी पीठ । 
९-अच्छी गाय- पिछले पैरौमै परस्पर बहुत दूरी? इससे चौडे थर्नोको बड़ा आराम मिलता है । 
ww मुर्दनी 
१०-खराव गाय--मंध्य भाग सँकड़ा, चेहरेपर मुर्दनी, सूले थन । 
११-खराव गाय--निकला हुआ पेट) सूखे थन । 


१२-खराब गाय--सटी हुई राने) इससे अच्छे थन नहीं बन पाते | 
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अच्छी गाय--१-कूल्हेका स्थान खूब चौडा है । २-कूल्होकी अन्तिम हड्डीका खान खूब चौड़ा । ३-चोड़ी रानें--जिनमें 
थन समा जाय । प 
खराब गाय--४-कूल्हेका स्थान खूब सँकड़ा है । ५ 
बन ही नहीं पाता । 
अच्छी गाय--७-पीठ कंधोतक सीधी तथा लंबी । ८-नितम्बके ऊपरका भाग सीधा, कमरसे पूँछतक काफी लंबाई । 
९-चोड़ा सीना; विशाल उदर; पुष्ट पँसलियाँ । 2 
खराब गाय--१०-हृदयके पास मोटाई, मध्यभागकी पँसली कम फैली हुई । १ १-बहुत नजदीक-नजदीक पैँसलियाँ । 
१२-सेंकड़ा सीना, छोटा-सा पेट । न , 


-कूस्होको निकली हुई हड्डी तथा कम चौड़ी । ६-मिळी हुईं रानें--थन 
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गोल, मुखसे लेकर गलकम्बल ( छलरी ) तकका चमड़ा ढीला, 
गर्दन छोटी) पूँछ लंबी, कान सुहावने, खभावमै गम्भीरता, 
मृदुता आर तेजाखता | 
अच्छी बछड़ी 
गर्दन लंबी;ऑखें चो ड़ी) कान लंबे; थन बड़ा ओर लंबा; 


चमड़ा खूब पतला, शरीरके रोम रेशम-से नरम) सामनेका अङ्ग 
पिछले अङ्गकी अपेक्षा कुछ ऊँचा और स्थूल, पूँछ लंबी ओर 


पूँछके अगले सिरेपर बालोंका गुच्छा, स्वभाव मधुर; शान्त 


और मिलनसार । 


दुधारू गोकी परीक्षा 


( ठेखक---मन्त्री, गोपालसङ्ग, शोलापुर ) 


हमलोोंमेसे ब्रहुतोंको इसका अनुभव हुआ होगा 
क्रि गौ रखनेक्री इच्छा होनेपरभी अच्छी गौ न मिलने- 
से जेसी-तेसी गो रखकर पीछे कष्ट ही होता है ओर यही 
कहना पड़ता हे कि बाज आये इस झगड़ेसे | पर ऐसा 
इसीलिये होता है कि हम गौ खरीदते समय यह देख नहीं 
लेते कि गौ दुधारू है या नहीं | इस विषयकी कोई जानकारी 
ही नहीं होती । ग्वाले जानते हैं; परखते हैं, पर खुलकर 
सब भेद नहीं बतलाते | इसलिये जरूरी है कि हमलोग 
इसकी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ळें | जानकार लोगोंने 
दुधारू गोकी पहचानोंका संग्रह किया है । विशेषज्ञोंको 
अवश्य इसमें कोई नया विशेष ज्ञान नहीं मिलेगा, पर 
सवसाधारणके लिये ये पहचानें उपयोगी होंगी, इसलिये यहाँ 
दी जाती हैं । 


गाको वगलमें खड़े होकर देखना 

गोकी बगळमें खड़े होकर देखनेसे पहले उसका आकार 

देख पड़ेगा । कंधोंसे लेकर पूँछतक उसकी लंबाई काफी 
होनी चाहिये | पीठ लचकी हुई न दो, मेरुदण्ड ऊपर उठा 
हुआ हो ऑर उसके मनके अलग-अलग दिखायी दे | पेटका 
वेरा जितना ही बड़ा होगा, उतना ही वह अधिक खानेवाली 
होगी ओर उतना ही दूध भी अधिक देगी । यह ध्यानमें रहे 
कि कम खाकर अधिक दूध देनेवाळी गौकी सृष्टि अभीतक नहीं 
इर हे | पेटकी पसलियाँ जब उठी हुई और फैली हुई होती & 
तब पेटमें चारा-पानीके लिये अधिक अवकाश होता है | दूध 
देनेवाली गौके शरीरपर मांस अधिक नहीं होता, क्योंकि वह जो 
इछ खाती है, उससे दूध ही अधिक निर्माण होता है । हाँ, गाभिन 
होनेपर पोष्टिक पदार्थ खानेको मिलें तो वह अवश्य ही पुष्ट 
रोती है। शोके बदनपर हाथ फेरकर देख लेना चाहिये । यदि 
खाल मुलायम और पतली हो तो यह अच्छा लक्षण दै; 
वेदि खाल मोटी हो तो ग्रह समझना चाहिये कि रक्ताभिसरण 


ठीक नहीं हो रहा है । और रोएँ घने हों तो समझना चाहिये 
कि इसकी परवरिश ठीक तरहसे नहीं हो रही दै और इसका 
स्वास्थ्य अच्छा नहीं है । | 
गे ~ = ~ 
पीठके पीछे खड़े होकर देखना 

पीठके पीछे खड़े होकर गौकी ओर देखनेसे पेटका 
भराव देख पड़ता है । पुद्टों और नितम्बोंकी चोड़ाई सामने 
आ जाती है । पुद्टोंका चौडा होना यह सूचित करता है 
गर्भाशयमें अर्भकका पोषण ठीक तरहसे होता दै । गोके 
थनका पिछला भाग और चूँचियाँ भी यहाँसे देख पड़ते हैं । 
गोकी जाँघें भरी हुई और दोनों जाँधोंके बीच काफी अन्तर 
होना चाहिये जिसमें थनके समानेके लिये पूरा अवकाश हो | 

पेटके नीचेसे देखना 

गोके पेटपर 'दूधवाळी शिरा? होती है। यह थनकी 
ओर रक्त पहुँचानेवाली रक्तवाहिनी यह जितनी लंबी 
और बड़ी होगी, थन उतना ही अधिक पोसा जायगा ओर 
उतना ही उसमें दूध उत्पन्न होगा । इसीलिये इस 
रक्तवाहिनीकों दूधवाली शिरा कहते हैं | यह पेटके नीचे 
जितनी ही स्पष्ट देख पड़े और थनके ऊपरकी नसें भी जितनी 
स्पष्ट लक्षित हाँ, उतना ही यह समझना चाहिये क्रि गो दुधारू 
है | थनका अगला भाग भी यहींसे देख लेना चाहिये । 
थन बड़ा और पेटके बराबरमें हो | लटक आया हुआ या 
मांसल न हो और उसपरकी नसें साफ देख पड़ें । आगे ओर 
पीछे दोनों ओर थन पेटसे सटा हुआ हो । चारों चूँचियाँ 
बराबर फासलेपर और एक-सी बढी ओर भरी हुई हों । बहुत 
पतली चूँचियोंसे, जो अंगुल्यिमिं भी न आयें, दूध 
कितना निकलेगा । अन्य सब लक्षणोकी अपेक्षा थन ओर 
चूँचियोंकी परखमें ही अधिक ध्यान देना चाहिये । 

गोके सामने खड़े होकर देखना 
सामनेसे गौका मुँह देख पड़ता है । उसका जबड़ा और 
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नथुने चोड़े हों; आँखें पानीदार हों । गो सीधी है या नही, 
यह उसका मुँह देखनेसे पता चलता है | दातासे उसकी उम्र- 
का अनुमान होता है । गायके नीचेवाले जबडेमे ८ ( दूधिया ) 
दाँत होते हैं । दो वर्ष बाद बीचके दो ( दूधिया ) दाँत गिर 
जाते और उनके स्थानमें दो बड़े ( स्थायी) दाँत निकलते 
हैं । इस तरह हर साल दो-दो बड़े दाँत निकलते ओर पाँच 
वर्षमै आठौं बड़े ( स्थायी ) दाँत पूरे हो जाते हें । पाँच-छः 
वर्षकै बाद ज्यो-ज्यो गो ढलने लगती हे, त्यॉ-त्यो उसके दाँत 
भी घिसते जाते हैं ओर खूँटी-सरीले होने लगते हैं। 
गायके ऊपरके जबडेमे दात नहीं होते । इन नीचेके दातोसे 
घास-चारा काटकर वह पेटमें उतारती है ओर पीछे दोनों 
जबड़ोके किनरिकी मजबूत दाढ़ोसे चत्राकर ( जुगाली करके ) 
निगल जाती है । ह 


गौके कानोमें यदि कुछ पीली-सी चमक दिखायी दे तो 
समझना चाहिये कि गौ दुधारू है ओर उसके दूधमै मक्खनका 
अंश अधिक है । गौका गलकम्बल पतला होना चाहिये, इससे 
यथेष्ट वायु अंदर खींचनेसे उसे सुविधा होती है और 


तिर सवैधूतनिसावसघेखु खने 


न 444 


वह नीरोग रहती है | पेटका घेरा भी सामनेसे देख पड़ता 
हे । पिळले पेरोंकी तरह अगले पैर भी दूर-दूर हों । 
पीठपरसे देखना 
पीठपरसे नीचे देखनेसे भी पेटका आकार और पुटे 
दीख पड़ते हें । पुट्ठा. एकदम उतारदार न हो। यदि 


दुहती गाय खरीदी जाय तो बिना अन्तर दिये तीन-चार बार है. 


स्वयं दूध निकालकर देख लेना चाहिये | दूध निकालते समय 
पात्रमै धार गिरनेका जो शब्द होता है, उसके द्वारा भी गाय 
दुधारू है या नहीं; इसकी परीक्षा होती दै । थनमै यदि दूध 
अधिक होगा तो पात्रमे धारके गिरते समय जोरसे शब्द होगा | 
यदि दूध अधिक न हुआ तो घार पतली होगी और शब्द भी 
धीमा ही होगा | पाइचात््य पद्धतिसे गौकी परीक्षा करनेकी 
एक ओर रीति है । 

१, पीठपरसे देखनेपर गायका शरीर गलेसे पीछेकी 
ओर दोनों तरफ चोड़ा होता चला गया हो तो यह लक्षण 
अच्छा है । ऐसी गायके उदर तथा पाकाशयका पूर्ण विकास 
हुआ समझा जाता है । वह भरपूर खा सकती है और पचा 
भी सकती है । 

२. बगलसे देखनेपर गायके गलेसे पूँछतकका भाग 
चढता ओर गलकम्बल्से थनतकका भाग उतरता हुआ 
चला गया हो । ऐसी गायका थन बड़ा होता हे और उसमे 
दूध भी भरपूर होता है | उसी प्रकार गर्भाशयमें गर्भके 
विकासके लिये पर्याप्त खान मिल जाता है और उससे बच्चा 
बलिष्ठ होता है । 

३. सामनेसे देखनेपर दोनों तरफ गोका शरीर ऊपर- 
से नीचेकी ओर चोड़ा होता हुआ देख पड़े । इससे गोके 
ऊपफुस ओर हृदय पूर्ण विकसित तथा बलिष्ठ हुए समझना 
चाहिये । 

सारांश यह कि ऊपरसे, बगलसे अथवा सामनेसे किसी 
ओरसे भी देखनेपर गौका शरीर सब ओरसे तिहरे पद्चर 
( Be Wedge ) की तरह ( एक ओरसे दूसरी ओर 
बारीक होता हुआ ) दिखायी देना चाहिये । उसका यह 
आकार जितना पूर्ण होगा, उतनी ही वह अधिक दुधारू होगी । 


( यो० ज्ञा० को० ) 


——— le 
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खराब थन अच्छा थन 


अच्छा थन 


८ १०: 


अच्छा थन खराब थन 


१-अच्छा सिर--चौड़ी आँखें, चेहरा सुडौल, चौड़ी नाक; वडे नथुने--जिनसे सॉस लेनेमें सुभीता हो, बड़ा मुँह--जिससे 
सहूलियतसे खा सके । ८ ee ची 

२-खराव सिरः--धँसी आँखें, पतला चेहरा) नुक्रीली नाक) छोटे नथुने) छोटा पुद? कमजोर जव्डा | 

२-अच्छ ल्या es ञा जन >> नो तरे र ख्व नेके लिये बूत बड़ा 

ठे च्छा सिर-बड़े नथुने, इनसे फेफड़ोंमें आक्सीजन पहुँचती दै? श्र चारा खानेकै लिये मजबूत जबड़ा | 

सिर भद्दा बछड़ेका-सा मुँह । ऐसी गाय दूध बहुत कम देती है । 

५-अच्छा सिर -पतली गर्दन, सुडौल चेहरा, चमकीली आँख | क 

६-खराव सिर मोटी गर्दन, भारी चमड़ा, बोझल शरीर; धी ओर्खे | 

७-अच्छा सिर--सिर साफ, थोड़ा पतला और मुँदकी ओर इका हुआ-सा । 

८ खराब स्तिर__मोटी गर्दन, भारी | 


१-थूथुन, २-नथुना, ३-जबड़ा, ४-आँखोंके बीचका भाग, ५-ललाट, ६--चाँद ( खोपड़ीका मध्यभाग )) 


७-गला, ८-गलकम्बल, ९-गर्देन, १ ०-थूहा, ११-कंधा, १२-छातीका अगला भाग, १३-छाती, १४-हूदयका घेरा; 
ए-कधोके ऱ्य £ कूल्हा पूँछक ला वीट 
१५ को नीचेका भाग, १६-कमर, १७-पुझा, १८-कूल्हा, १९-पँछकी जोड़, २०-पीठकी हृड्डियाँ, २१-पीठ 
ओर स्तनके बीचका भाग, २२-रान, २३-थनका पिछला जोड़, २४-धनका पिछला भाग, २५-पुच्छाग्र, २६-घुरनाः 
२७-घुट्नै और जाँघ्रके बीज़का स्थान, २८-कोख+ २९-थनका अगला भाग, ३०-दुग्धशिराएँ, ३१ _दुन्धकूप । 
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साइका चुनाव 
( लेखक-फच० एम० ऐस्टली-बेल ) 


सॉड़के चुनावमें यह जानना आवश्यक हे कि वह विस वंशका बछडा दै; उसमें गाये कितना दूध देती है तथा उसमें ये 
का अंग कितना रहता है । अगर इससे सन्तोष हो जाय तो साँड्को देखना चाहिये । ड्से देखनेसे दि क त 
उसकी माको देखना चाहिये । माके थनोपर तथा शरीरकी बनावटपर भी ध्यान दैना चाहिये । डागर उतर री 
जाय तो उसकी “मा? की “मा? ( नानी )को देखना चाहिये ओर उसके भी थन तथा शारीरिक 1 वनावटपर क्यात a र 
इसके बाद साँड्की माकी कोई और बछड़ियाँ ( सॉड़की सगी बहनें) हों तो उन्हें भी देखना चाहिये । वे ता 3 
हैं और उनमें मक्खनका क्या अनुपात है, यद्द भी विचारणीय दै । इत तरह सके मातृ-कुलक्री प रे 
हेनेपर उसके पितृ-कुछकी जाँच करनी चाहिये | उत सॉड़का पिता--पॉड अगर मिल सके तो उसे देखना चाहिये । 


अभीप्सित है। अगर “पिताः--सॉड़की कोई बछड़ी मिल सक्ने तो उसे भी 
उस “पिता? की माक्री परीक्षा भी अभीप्सित हे । अगर "पता? साँड़की कोई बछड़ी रि 


देखना चाहिये । हु & त" 
सॉड़की सूरतको बहुत महत्त्व नहीं देना चाहिये । सांड देखनेमें भी अच्छा ह! शध च्छा द क बात मत 

अनुचित महत्त्व नहीं देना चाहिये, क्योंकि सुगुण और सुदर्शन साथ मिलना प्रायः मुश्किल होता र र ' Rs हक 

देखना है, वह है उसके दूध ओर मक्खनके रिकार्ड यानी उस सडके मातृकुलका bh Fs ps 2 र 

पुष्ट होनेकी जरूरत तो है, पर उसे चैम्पियन! होनेकी जरूरत नहीं है । अगर Ri ट 

मजबूत है और उसकी पसलियाँ दढ हैं तो उसकी शारीरिक बनावट ठीक समझनी Fi पे | ण ह 
साँझ किस गायका बच्चा है, इसपर बहुत ध्यान देना चाहिये | इसपर लोग जन क 

सुन्दर रंग या झरीर-सम्पत्तिको देखकर ही उसे खरीद लेते हँ। ( अनु०-सत्ये्दर 


I) 
गोचर-भूमि 


( ठेखक--गोभक्तरल सेठ नारायणदासजी पोदार ) 
एक बार हमारी रतलामकी श्रीगोपाल गोदालामें काशी-निवासी Rs ग 
महाराज पारे थे । उन्होंने गोचर-भूमि हड़प जानेवाले मनुष्यक्रे पापी मयङ्करताका वणन लास 
एक बार एक चाण्डालिनी चिताक्री अभिमें मनुप्यकी खोपड़ी रखकर se ७१. य 
उसने कुत्तेके चमड़ेसे ढक रक्खा था | किसी सजनने कोतूदलवदा उतत पूछा कि “तूने ऐसी घर जं 


खेतों < री > 
i करा है कि यह स्थान खेतोंके नजदीक दै | यदि 
र अने इसे ढक रक्खा है कि यह स्थान खेतोंके नजदीक ६ 
क्यों रक्खा है ??? उसने कहा--““महाराज ! मैंने इ ३४5५५ ड थे लिया है, दृष्टि पड़ जायगी तो मेरा खाद्य 
किसी ऐसे महापापी आदमीकी, जिसने गोचर-भूमिको अपने खतम मिला लिया हैं) दाष्ट पड़ 
खाने लायक नहीं रह जायगा ।?? 


०० ९ 
नुकपाे तु चाण्डाढी काकमांसं श्वचमंणा। चछाद ये 
७, य PN महाए 
मि छो प्र और गोचर-भूमिको नष्ट करना महापाप है | 
क गाळे लिये गोचर-भूमि छोड़ना महान्‌ पुण्य आर गा दै 
मतलव यह कि गायोंके लिये गोचर-भूमि छाड व च 4 8 है 
भारतवर्धमें आज गोचर-भूमिकी बड़ी कमी है । अतः सबको चे करके प्रचुर गोचर छोड़नी और 


छुड़वानी चाहिये 
EBERT 


गोचरक्षोणीकृषिकृद्दष्टिभीतितः ॥ 
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गायसे भगवत्मापि 


रावः प्रतिष्टा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं परम्‌ । 
श्रीमद्भागवत (२।३।१०) में एक कोक आता दे-- 
अकामः सबंकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 
तीब्र भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परस्‌॥ 


(उदार बुद्धिबाला पुरुष निष्काम हो या समस्त 
भोगोंका इच्छुक, अथवा वह मोक्षकी ही अभिलाषा रखने- 
बाला बयां न हो) उसे तीव्र भक्तियोगे द्वारा केवल परम 
पुरुष भगवान्‌ वासुदेवकी आराधना करनी चाहिये ।? 

यही बात गोओंके लिये भी कही जा सकती 
हे । स्वार्थ या परमार्थ-कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, जो 
गोदेचीकी कृपासे सुलभ न हो सके । संसारमै कोन ऐसा 
विव्रेकशील प्राणी होगा, जो भगवानको पानेके लिये 
लालायित न हो । युग-युगासे, जन्म-जन्मान्तरोंसे जीव अपने 
बिछुड़े हुए प्रियतम परमात्मासे मिळनेके लिये न जाने 
कहाँ-कहाँ भटकता हे, कितने-कितने साधन करता है । 
किन्तु अबतक बहुतोंकों सफलता नहीं मिली । साधनका 
ढीक-ठीक ज्ञान न होनेसे लक्ष्यकी प्रासिमै विलम्ब होना 
स्वाभाविक ही है । भगवत्मास्तिके अन्यतम साधनोमेसे 
गोकी सेवा भी एक ऐसा ही साधन है, जिससे भगवान्‌ शीघ्र 
ही सुलभ हो जाते हैं । भगवान्‌ हमारे इष्टदेव हैं, परन्तु 
ये गौएँ उनकी भी इष्टदेवी हैं । वे इन्हींकी सेयाके लिये 


_गोपाल-शिरोमणि बनकर इस भूतलपर अवतीर्ण होते हैं। 


भगवान्‌ भी जिनके सेवक हैं, उनकी सेवासे भगव्पाप्तिमें 
क्या संदेह हो सकता है । जेसे गङ्गाजीके तटपर रहकर भी 
कोई प्यासों मरे ओर पानीके लिये दर-दर भटकता फिरे, वही 
दशा हमारी है | हम घरमै कामधेनुके होते हुए भी उसकी 
सेवासे भुँह मोडते ओर स्वार्थ एवं परमार्थ दोनोंसे वञ्चित 
रह जाते है । 

गोमाता किस प्रकार हमें भगवानके निकट पहुँचाती 
है, यह थोड़ा-सा बिचार करनेपर ही सबकी समझमे आ 
सकता है | उदाहरणके लिये किसी भी गायको सामने 
रखिये; वह दो प्रकारकी संतानोंको जन्म देती है-- 
बछडा और बछिया । पहले बछड़ेकी उपयोगितापर विचार 
कीजिये । बछड़ा हृष्ट-पुष्ठ होनेपर एक अच्छा साँड़ या 
उत्तम बेल बन सकता है | सोंड्से दो लाभ होंगे । एक 
तो धर्मशास्त्रीय विधिके अनुसार बृषघोत्सग करनेसे वह हमारे 


पितरोंका उद्धार करेगा ओर दूसरे उससे गोवंशकी बृद्ध 
होगी । पितरोंका उद्धार ओर गोबंशकी वृद्धि- थे ॥ 
ही पुण्यकार्य हँ; अतः इनसे धर्मका सम्पादन होगा | 
यदि बछडेको बैल बना छिया जाय तो उससे भी अनेक 
लाभ हो सकते हैं | एक तो वह वाह्रनके काम आता है, 
छकड़ों ओर बेलगाड़ियोंको खींचता है तथा पीठपर भी 
बोझ ढोता है | इससे अन्न आदि वस्तुओंके व्यापारमें 
सहायता पहुँचेगी | व्यापारसे सम्पत्ति बढ़ेगी ओर उससे 
लोकमें सुख मिलेगा । इस प्रकार आनुपङ्गिक रूपसे 
(अधे? और “काम'की भी सिद्धि होती रहेगी । सम्पत्ति होने- 
पर हम वैदिक विधानके अनुसार यज्ञ कर सकते हैं तथा 
श, काल ओर पात्रके अनुरूप यथेष्ट दान करनेमै भी 
समर्थ हो सकते हैं । यज्ञ और दान भी धर्मकै ही अङ्ग हैं । 
यह बैलके द्वारा प्राप्त होनेबाले एक लाभकी शाखा हुई | 
अब दूसरे लाभकी परम्परापर दृष्टिपात कीजिये | 
उत्तम बैल होनेसे अच्छी खेती हो सकती हे । खेतीसे पर्याप्त 
अन्नको प्राप्ति होगी । फिर अन्नसे भी कई प्रकारके लाभ 
हो सकते हैं | एक तो उससे हमारा जीवन-निर्वाद होगा । 
हम स्वस्थ और सबल बनेंगे | स्वास्थ्य ठीक रहनेपर 
मनुष्य उत्तम पुत्र उत्पन्न कर सकता है, जो श्राद्ध ओर तर्षण 
करके पितरोंका उद्धार करे और इस प्रकार धर्मके 
सम्पादने कारण बने । अन्नसे दूसरा लाभ यह है कि हम 
स्व भी उसके दारा श्राद्ध करेंगे उस श्राद्धसे पितरोंका 
उद्धार ोनेके साथ ही हमें भी धर्मकी प्राप्ति होगी । तीसरा 
शभ यह है कि अन्नके व्यापारसे प्रचुर धनराशिका उपार्जन 
किया जा सकता है | वह धन लौकिक सुखका साधन तो 
ड बरा त पा रा गायको एक संतान 
' ` ` शेनवारु ठार्भोका दिग्दर्शन कराया गया । 
Sen । उसका समुचितरूपसे 
सकती है । गायसे दो प्रकारके त्य मी क हल्ली गाय नस 
लाभ होते है- छौकिक ओर 

पारलौकिक । पारलौकिक लाभ होताहै उसके दानसे । शास्त्रोक्त 
रीतिसे गोका दान करके मनुष्य अत्यन्त कर न यो 
° भन्ये अत्यन्त भयङ्कर वेतरणी नदीको 
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तेक अका 


Vinay ग्रोछ्ले।न्रेय ओर ्रेयकी व्याप्ति/ skDonations 


TT 
चलकर पारलौकिक लाममें परिणत हो जाता हे | गाय घरपर 
रहेगी तो हमारे लिये दूध देगी--यह लौकिक लाभ है। 
उस दूधका दो प्रकारसे उपयोग हो सकता है--एक तो 
दही जमाकर या दूघसे ही घी बना लिया जाय अथवा 
दूधके द्वारा ही नाना प्रकारके खाद्य पदाथ--दुग्धान्न तेयार 
कराये जाये । घी ओर ढुग्धान्न दोनों ही मानव-जीवनके 
लिये अत्यन्त उपयोगी वस्तुएँ हैं | घी परम पवित्र एवं 


र खु ५०७5. > Ss 
सात्त्विक वस्तु है । इसके सेवनसे शरीर ओर मन दोनो 
शुद्ध होंगे । फिर शुद्ध विचारसे सदाचारकी वृद्धि होगी 


ओर सदाचारसे अन्तःकरणकी. पवित्रताके साथ-ही-साथ 
आयुकी भी बृद्धि होगी । इस तरहके शुद्ध, सात्विक एवं 
सदाचारपूर्ण जीवनमै सदा अधिकाधिक धर्मका सम्पादन 
होता रहेगा | घीके द्वारा यज्ञ करके भी हम धर्मापाजन 
कर सकते हें | तीसरा लाभ है व्यापार | घीका व्यापार 
करके सुख-सम्पत्तिका उपार्जन होगा, उससे फिर यज्ञ ओर दान 
होंगे और उन दोनोंसे पूर्ववत्‌ धर्मकी बृद्धि होती रहेगी । 


घीकी ही भाँति दुग्धान्नसे भी व्यापार, धनोपार्जन, 
यज्ञ, दान और धर्म -प्राप्तिकी परम्परा सुस्थिर रह सकती है । 
वह श्राद्धमें भी उपयोगी है । श्राद्वसे पितरोंका उद्धार ओर 
उससे धर्मका सम्पादन भी दोगा ही । ढुग्धान्नका दान भी 


धर्मके एक अङ्ककी पुष्टि कर सकता है | जीवन-निर्बाहमै भी 


दुग्धान्नका बहुत बड़ा उपयोग है । स्वास्थ्य-सम्पादन तां 
उसकी खास विशेषता है ही । स्वस्थ दारीरसे योग्य संतानका 
उत्पादन ओर उसके द्वारा पितरोंक्रे उद्धाररूपी धर्मका 
पालन भी अवश्यम्भावी है | इस तरह गाय अनेक शाखाओं 
तथा परम्पराओंसे हमें अर्थ और कामकी प्राप्ति करानेके 
साथ ही धर्मकै सम्पादनमें भी अत्यधिक सहायता पहुँचाती 
निष्काम धर्मके प्रभावसे मनुष्यमें भगवच्छरणा- 
गतिकी योग्यता आती है | वह-- 
यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
इस भगवदाज्ञाके अनुसार अपने समस्त धर्म कर्म 
भगवानको भेंट करके स्वयं भी उनके चरणाम समर्पित हो जाता 
है । पूर्णरूपसे शरणागत हो जानेपर भक्तको भगवानकी प्राप्तिमें 
तनिक भी बिलम्ब नहीं होता | इस प्रकार गोमाता सम्पूर्ण 
जगतूके मानवोंको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे भगवानके 
निकट पहँचनेमें सहायता करती रहती दै । गाँकै समान 
मनुष्यमात्रकी सच्ची हितकारिणी [ति] 


चे 
ति । 


सरी कोई नहीं हे; 
अत; हम सब लोगोंको तन, मन; धनसे गोमाताका सवा 
और रक्षामें तत्पर रहना चाहिये | ( रा० ना० शा० ) 


गोसे प्रेय और श्रेयकी प्राप्त 


श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 


आधुनिक जगतूमें लौकिक सुखोंपर लात मारकर केवल 
परमार्थके पथपर विचरण करनेवाले मनुष्य विरले ही है 
अधिकांश लोगोंकी महर्याकाङ्का और प्रयत्न सांसारिक सुख- 
«सुविधाओतक ही सीमित हैं | जिनके मनमें श्रेयके प्रति 
महस्व-बुद्धि है, वे भी प्रेयको छोड़ना नहीं चाहते । प्रेय आर 
श्रेय दोनोंको हस्तगत करना चाहते हैं | उनके मनमै लोक 
ओर परलोक दोनोंक्रे लाभ उठानेक्री इच्छा दै | वे “भोगश्च 
मोक्षश्च करस्थ एव” कर देनेवाला उपाय ढूँढते हैं | क्या 
दोना सम्भव है ? क्या ऐसा कोई साधन हैं) जिषे स्वाथ 
और परमार्थ दोनों सधैं १ प्रेय और श्रेय--भोग और मोक्ष दोनों 
हो सकें? उत्तरमें निवेदन दे- हॉ, ऐसा होनेके लिये दो 
द भगवानका भजन ओर गोओंकी सेवा । 
७ सि प्रेय और श्रेयकी प्रासिमै किस प्रकार सहायता मिळती 
® यही यहाँ विचारणीय विषय है | 


भ्रीमदभगबद्वीतामें बतलाया दै, लोक्रपितामह ब्रह्माजी- 
ने जब आदिकालमें समस्त प्रजाऔको उत्पन्न किया तब 
उनके सामने यज्ञका आदश रक्खा आर कहा --इसके द्वारा 
तुम सब लोग अपनी-अपनी उन्नति करो | यह तुम अभीष्ट 
कामनाऑ--मनोवाड्छित भोगोंकों देनेवाला होगा | 
तुम्हें (इष्ट काम? अर्थात्‌ प्रेयकी प्राप्त होगी--“अनेन प्रसवि- 
ध्यध्वमेष वो5स्त्बिष्टकामधुक्‌ |? इतना ही नहीं) ठुमछोग इस 
यज्ञे द्वारा देवताओंकी उन्नति करो आर दवता भीं तुम्हें 
उन्नत अवस्थामें पहुँचावें | इस प्रकार स्वाथ छोड़कर एक- 
दसरेकी उन्नतिके लिये प्रय्न करते हुए तुम सब्र लोग परम 
श्रेय ( मोक्ष ) को प्राप्त होओगे-- 
परस्परं भावयन्तः श्रेय: ` 
इस प्रकार यज्ञको प्रेय और श्रेय दोनोंकी प्राप्तिका 
साधन बताया गया है । यज्ञके दो स्वरूप हैं--एक तो भगवत्‌- 
प्रीसर्थ किये जानेवाळे सभी कमाँको यज्ञ कहते हैं और दूसरा 


परमवाप्स्यथ । 
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वेदोक्त विधिके अनुसार किया जानेवाला यजनरूप कर्म भी 
यज्ञ कहलाता है । यहाँ “यश” शाब्दसे दोनों ही प्रकारके कर्म 
अभीष्ट हैं । गोमाताकी सहायतासे हम दोनों ही प्रकारके यश 
करनेमे सफल हो प्रेय और श्रेयके अधिकारी बन सकते है । 


ब्राह्मण और गौ दोनों ब्रह्माजीकी सन्तान हैं । ब्रह्माजीकी 
सन्तति होनेसे ही उनकी “ब्राह्मण? संज्ञा हुई है । इसी प्रकार 
गौएँ भी ब्रह्माजीकी ही पुत्री हैं | इसीलिये झाखोंमें “नमो 
ब्रह्मसुताभ्यश्र' कहकर उनकी वन्दना की गयी है। इन 
दोनौके सहयोगसे बैदिक यशकी सिद्धि होती है | ब्राहमणोंमें 
बेदमन्त्र प्रतिष्ठित हैं और गौऔमै हविष्यकी स्थिति है | # 


यहाँ “गौ? कहनेसे गोमाताका ग्रहण तो होता ही 
है, घरती माताका भी ग्रहण होता है। ये दोनों ही 
गोशब्दके वाच्या हें । इसके सिवा धरती भी ब्रह्माजीकी 
ही पुत्री है और इसका आधिदैविक रूप भी गो 
ही हे । राजा एथुने गोरूपमे ही पृथ्वीका दोहन किया 
था । असुरभावापन्न राजाओंके भारसे पीड़ित होकर 
पृथ्वीने गोरूपसे ही भगवानको पुकारा था और 
महाराज परीक्षितूने दिग्विजयके समय गोरूपमें ही 
पृथ्वीका दर्शन किया था । वस्तुतः धेनु और घरतीमै कोई 


७३६ ३५११६ सवेभूतीभा'गाचरसवखुएफादाठ ऽः 


भेद नहीं है । इन दोनों रूपोमें प्रतिष्ठित हुई गोसे र 
( हवनीय पदार्थ ) की उतत्ति होती दै । धेनुसे दूध और 
धरतीसे अन्न होता है । ये दोनों हवि हैं | अन्नका संस्कार 
करके नाना भाँतिके हवनोपयोगी पदार्थ तैयार किये जाते 
हैं | इसी प्रकार दूधसे भी दही, घी आदि अनेक प्रकारके 
हविष्य बनते हैं । ब्राहमणोंद्वारा उच्चारित वेदमन्त्रसे गोके 
द्वारा प्रस्तुत किये हुए हृवनीय पदार्थोकी जो अग्निमें आहुति 4 
दी जाती है, उससे भाँति-माँतिके विभिन्न यज्ञ सम्पन्न होते हैं | 
इस यज्ञरूप धर्मके दो फल हैं-अभ्युदय और निःश्रेयस | 
दूसरे शब्दोंमें प्रेय ओर श्रेय | गीता तो इसका समर्थन करती 
ही है, वेशेषिक दर्शनमें भी धर्मके ये ही दो फल माने गये 
हैं । इन्हरीमै अन्य सारे फलोका समावेश हो जाता है । इन्हीं 
दो फलोके आधारपर धर्मकी परिभाषा निश्चित की गयी है-- 
“यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म; ।? अभ्युदय अथवा प्रेय 
लौकिक सुखका नाम हे । इसमें राज्य, धन, स्त्री, पुत्र, गह) 
परिवार, दास, दासी, शय्या, वाहन तथा वस्त्राभूषण आदि 
सभी वस्तुओंका अन्तर्भाव है । निःश्रेयस या श्रेय भगवद्माति 
और मोक्षके ही नामान्तर हैं | यही मानव-जीवनका चरम क्ष 
एवं परम पुरुषार्थ है | इसे पाकर फिर और कुछ पाना शेष 
नहीं रहता | ( रा० ना० झा० ) 


——— TERIA --- 


गोसे मोक्षकी सिद्धि 


परमात्माकी सृष्टिमै गौ एक अद्भुत प्राणी है। कालके 
प्रभावसे संसारकी प्रायः सभी वस्तुऔका अलौकिक प्रभाव 
छुप्त-सा हो गया है, किन्तु गोमाताका दिव्य प्रभाव आज 
भी अक्षुण्ण है । ग्रो-सेवासे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-सभी 
पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं । शास्त्र तो इसका समर्थन करते ही हैं 
अनुभवसे भी इस वातकी सत्यता प्रमाणित हो चुकी है। 
झाख्जोमे कल्पवृक्ष, चिन्तामणि तथा कामधेनु- इन तीनोको 
अखिल कामनाओंका दाता माना गया है। इनमें भी 
कामधेनुका महत्त्व सबसे अधिक है । कल्पवृक्ष कोई एक ही 
वृक्ष है, सभी वृक्ष कल्पवृक्ष नहीं हो सकते ओर न सब 
प्रकासकी मणियोमें ही चिन्तामणिका गुण आ सकता है । 
परन्तु गोएँ सभी कामधेनु हैं | कामधेनुकी सन्तानें भी कामधेनु 
ही हें । किसी भी गोकी भक्तिपूर्वक सेवा की जाय, वह अपने 


भक्तकी समस्त कामनाएँ पूर्ण कर सकती है । राजा दिलीपने 
toi CI, st न की किन नि नियत 


* महाणाळषेव याबश्च कुलमेक 


नन्दिनीकी सेवासे ही अभीष्ट मनोरथ प्राप्त किया था | आज 
भी कितने ही सद्‌गृहस्थ गो-सेवासे सब्र तरहका लाभ उठा 
चुके ओर उठा रहे हैं । कल्पवृक्ष और चिन्तामणि यद्यपि 
कामनापूरक माने गये हैं, तथापि वे मोक्ष या भगवत्माति 
नही करा सकते | उनसे केवल लौकिक कामनाओंकी ही छ 
पूति हो सकती है | इतनेपर भी वे सबको सुलभ नहीं हैं | 
किन्तु गौएँ घर-घर सुलभ हैं | इनसे केवळ लौकिक कामनाकी 
ह्य नहा, समस्त पुरुषार्थाकी--मोक्ष एवं भगवान्‌ तककी 
प्रासि होती है न इसीलिये भगवानने इन कामधेनुओंको अपनी 
दिव्य विभूतियोमें परिगणित किया है--'धेनूनामस्मि काम 
चुक |? “दूध देनेवाले समस्त पशुओंमें में कामधेनु हूँ ।? 
जु जु धम) अर्थ और कामकी प्राप्ति होती है--यह 
मोक्षकी प्राप्ति वक कति छु है। र झा 
१ इसकी ओर अभी सर्वसाधारणका 


— 
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# गोसेवासे यमयातना 


ज्ञात प्रायः नहीं गया है । इन पझ्क्तियोमें इसीपर विचार 
किया जाता है । महाभारतमै कहा है--“गावों यज्स्य हि 
फलं गोषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ।? अर्थात्‌ “गौएँ ही यज्ञका फल 
देनेवाली हैं और उन्हींमे यशकी प्रतिष्ठा दे ।' यह बात सवैथा 
सत्य है । दृविष्यकी आहुति देनेस ही यज्ञकी सिद्धि होती है । 
परन्तु यह हविष्य आता कहाँसे है १ वह गोओंकी ही देन दै । 
गोमाता ही दूध, घी आदि उतपन्न करके तथा अपने पुत्रौ-- 
बैलोद्वारा अन्नका उत्पादन कराकर हृविष्य प्रस्तुत करती 
हे । हविष्य धारण करनेके कारण ही गोको 'हविर्घानी? भी 
कहते हैं | यज्ञोका मूलभूत हविष्य ही जब गोओंके भीतर 
प्रतिष्ठित है तो उन्हें यज्ञोंकी प्रतिष्ठा कहना उचित ही दै । 
गोसे हृविष्य और हविष्यकी आहुतिसै यज्ञकी सिद्धि होती है.। 
यसे क्या होता है ? इसका उत्तर हमें गीतामें मिलता है-- 
'यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यः |! यज्ञसे दृष्टि करनेवाले मेघकी 
उत्पत्ति होती है। जब मेघ अच्छी वर्षा करता है तो 
अन्नकी--घास-चारे) फल-फूल) धान-गे हूँ आदिकी विशेष उपज 
होती है । गीता भी यही कहती हे--(पर्जन्यादन्नसंभवः ।' 
वही अन्न समस्त भूतोंका आधार है । पछ, पक्षी और मनुष्य 
आदि समस्त प्राणी उसीसे जीवन-निर्वाह करते हैं--“अन्नाद्‌ 
भवन्ति भूतानि ।? मनुस्मृति ( ३ । ७६ ) में भी इसी 
बातका समर्थन किया गया है ।% 

इस तरह अन्नदानके द्वारा समस्त प्राणियोंका पोप 
करती हुई गोमाता मनुष्यको स्वस्थ; सबल एवं कर्मानुष्ठानमें 


छूट गयी # ५३७ 


समर्थ बनाती है | फिर मनुष्य न्यायानुकूल प्रयत्न एवं 
परिश्रम करके धन और भोग-सामग्रीका सञ्चय करता है । 


` इतना ही नहीं, वह अपने स्वस्थ शरीरसे व्रत, तपस्या) तीर्थ- 


सेवन) दान तथा परोपकार आदि नाना प्रकारके धर्मोका 
अनुष्ठान करके महान्‌ पुण्य-राशिका भी सञ्चय कर लेता है 
तदनन्तर अपने कमाये हुए धनको जब वह भगवानुकी 
प्रसन्नताके लिये दीन, दुखी, रोगी ओर अनार्थोंकी सेवामें 
लगाता है, भगवद्यीत्यर्थ उसका दान करता है तो उसकै उस 


'निष्काम धर्मका अक्षय फल मोक्ष उसे अवश्य सुलभ होता है। 


भोग-सामग्रीको भी यदि वह भगवानकी सेवार्मे निवेदन करके 
प्रसादरूपमें ग्रहण करता है तो वह भी उसके लिये मुक्तिका 
साधन बन जाती है । धर्मानुष्ठानद्वारा सञ्चित पुण्यका भी 
यदि उसने निष्काम भावसे संग्रह किया है तो “स्वकर्मणा 
तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः? के अनुसार उसके द्वारा 
मोक्ष मिलनेमै कोई संदेह ही नहीं है । निम्नाङ्कित शछोकोंमें 
मोक्षके इसी क्रमका प्रतिपादन किया गया है-- 
गोभ्यो हृविः प्रजायेत यज्ञसिद्धिस्ततोऽनिदाम्‌ । 
यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यः पजैन्यादक्षसंभवः ॥ 
अञ्नाज्जीवन्ति लोकेऽस्मिन्‌ पछुपक्षिनरादयः \ 
ततः खास्थ्यबलोपेतो मानवः कर्मतत्परः ॥ 
धनं भोगांश्च पुण्यं च समुपायते सदा । 
_ तैरम्यच्य हरिं साक्षाद्‌ धुवं मोक्षमुपाच्छति ॥ 
( रा० ना० झा० ) 


0 


गोसेवासे यमयातना छूट गयी 


( ळेखक--श्रीमिक्ष गौरीशङ्करजी ) 


एक मनुष्यने जीवनभर पाप ही किये थे । एक दिन 
उसके झरीरमें सडा घाव दै, दुर्गन्ध आ रही है और कीड़े पड़ 


गाय स्वस्थ होकर चलने-फिरने लगी । मरनेके बाद उस 
करके दुखी हो रहा था और भूख-प्याससे पीड़ित था | 
एक सत्कर्म था--अँगुळीसे गायके कीड़े निका 


उसने रास्तेमें जाते देखा किं एक घायल गाय पड़ी दै और 
ड़ गये हैं | उसे गायपर दया आ गयी । उसने एक अगुलीसे 
` गायके कीड़े निकाले और उसी अँगुलीसे रोज घावपर मलहम लगाने लगा | धीरे-धीरे घाव मिट गया । दुर्गन्ध जाती रही | 
मनुष्यको यमपुरीमै ले जाया गया । वह अपने दुष्कर्माका स्मरण 
यमराजने पता लगाया तो उसके जीवनमै सब पाप-ही-पाप थे । 
छे थे और घावपर दवा लगायी थी । यमराजने रन्दुष्ट होकर अंगुली 


चूसनेको कहा । आदेश पाते ही उसने मुम गुली लेकर चूसना शुरू किया । अँगुलीसे रसभरी अमृतमयी दुग्ध घारा 


निकली और वह उसका पान करके क्षुघा-पिपासाकी 


पीड़ाके साथ दी तमाम पापोंसे मुक्त हो गया । 


आ 
तः प्रजा ॥ 


# ऊग्नौ 


प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आंद 


बृष्िबष्टेर्गे त 
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गोभक्त रामसिंह 


[ कहानी ] 
( लेखक--मुखिया श्रीबिद्यासागर ) 


(१) 

सबलगढ़ तहसीलके फाटकपर रहीम सिपाही बैठा था | 
तबतक भीतरसै रामसिंह सिपाही एक रोटी ओर उसीपर 
कुछ खीर रके बाहर निकला । 

रहीम-कहो रामसिंह ! यह रोटी और खीर कहाँ लिये 
जा रहे हो! 

रमसिंह-यह्‌ 'अग्रासन’ है । 

रहीम-इसके क्या मानी ! 

रामसिंह-हमलोग जब रोटी बनाते है, तब पहली रोटी 
“गोमाता? के लिये ही बनाते हैं| उसको “अग्रासन' कहा 
जाता है । 

रहीम-तुम रोटी खा चुके ? 

रामसिंह-पहले गोमाताको खिला दूँगा तब कहीं में 
चौकेमै पैर रकखूँगा । 

रहीम-तुम गायको माता मानते हो? 

रामसिंह-माता ! माता ही नहीं--जगन्माता ! तुम्हारे 
मुसल्मान-धर्ममे भी कहा है कि यह पृथ्वी गायके सींगपर 
रक्खी है । 

रहीम-तुम्हारा इष्टदेव कोन है? तुम किसकी पूजा 
करते हो? 

रामसिंह-मेरी इष्टदेवी गाय हे। मै गायकी ही पूजा करता 
हुँ । बेतरनीकी नाव वही है । 

रहीम-आज तुम्हारी गो-भक्ति देखी जायगी । 

रामर्सिह्‌-केसे ? 

रहीम-तुम जानते हो कि आज ईद है? 

रामसिह-जानता हूँ । फिर ? 

रहीम-यह जानते हो कि इस समय तहसीलदार, नायब 
तहसीलदार, थानेदार) दीवान और कई सिपाही मुसस्मान हैं ! 

रामसिंह-यह भी जानता हूँ । फिर ? 

रहीम-इस तहसीलके अहातेमें ही थाना भी हे-यह 
मालूम दै? 

रामसिंह-माळूम है । फिर ? 

रहीम-तइसील और थानेके बीचमें जो आँगन है, डसीमें 
आज गोङुशी की जायगी । 


रामसिंह-किस समय ९ 

रहीम-रातके बारह बजे | 

रामसिंह-ग्यारह बजेसे मेरा पहरा है । 

रहीम-तब तो तुम अपनी आँखोंसे, अपनी गोमाताको 
जबह होते देखोगे । * 

रामसिँह-यह्‌ बात सब अहलकारोंने पास कर दी है कि 
तहसीलमे गोकुशी हो ? 

रहीम-जी हॉ, ठाकुर साहब ! सब अफसर मुसश्मान 
हैं | यह बात तय हो चुकी है । 

रामसिंह-मेरे सामने गोकुशी हो, यह बात असम्भब है, 
नामुमकिन है रहीम ! 

रहीम-में खुद अपने हाथसे गायके गलेपर छुरी 
चलाऊँगा । 

रामसिंह--मगर सिरपर कफन बोधकर आना | 

रहीम-देखूँगा कि तुम क्या करते हो । 

(२) 

रातके ग्यारह बजे रामसिंह सिपाही, वरदी पहनकर 
ओर हाथमें भरी हुई दुनाली लेकर, खजानेका पहरा देने 
लगा) बहाँपर बारह बंदूकें और भी रक्खी थीं । पाँच 
गारदके सिपाहियोंकी ओर सात थानेके सिपाहियोंकी । सभी 
भरी हुई थीं और दुनाली थी । 

आधा घंटे बाद, एक जवान और सुन्दर गायको लेकर, 
रहीम आया | उसने आँगनके एक खूँटेपर गाय बाँध दी 
और छुरीकी धार देखने लगा | 

ऑगनभरमे कुसियाँ बिछायी गयीं । तहसीलदार) 
३ कुसियोपर तहसीलदार, थानेदार और दीवानजी आकर उन 
र बैठ गये । शहरके कुछ धनी, मानी, रईस 
मुसल्मान भी आकर बैठ गये । सब लोग चोदहकी संख्यामें 
थे | सात मुसल्मान सिपाही पीछे खड़े थे । एक मौलवीने 
उठकर जबहकी दुआ पदी | छुरी लेकर रहीम आगे बढ़ा । 

रामसिंह क 

खबरदार रहीम | 3 
रहीम-क्या बकते त कः 1 
रमसिंह-चनेके धोखे मिच मत चबाना | 
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क २ 
रद्दीम-चुप रहो । 
एमसिंह-तहसीलदार साहब ! यह तहसील केबल 
तहसील नहीं है | इस तहसीलमें हिंदूलोगोंका 
भी साझा है । 
तहसीरुदार-इसका मतलब ! 
रामतिंह-मतलब यह कि तहसीलके भीतर गोकुशी 
नहीं हो सकती | 
तहसीरदार-मेरा हुक्म है । 
रमसिंह-आपका हुक्म कोई चीज नहीं | कलक्टरका 
हुक्म दिखलाइये । 
तहसीरुदार-अपनी तहसीलका मैं ही कलक्टर हूँ । 
तहसील सबलगढ्का मैं जाज पंचम हूँ. । समझे ! 
रामसिंह-चाहे आप साक्षात्‌ खुदा दी क्यों न हो) पर 
मेरे सामने ऐसा हरगिज नहीं होगा । 
थानेदार-होगा, होगा और बीच खेत होगा । हथियार 
रख दो और निकल जाओ तहसीलसे बाहर । 
रामसिंह-मेरा हथियार कौन छीन सकता है ! 
यानेदार-मैं ! 
रामसिंह-आइये ! छीनिये आकर ! 
दी्रान-क्या तुम्हारी आफत आ गयी है रामसिंह ! 
अपने अफसरसे, ऐसी नाजायज गुफ्तगू ? 
रामसिंह-अफसर ? किस वेबकूफने इनको अफसर बनाया ! 
पबरिकका दिल दुखाना अफसरका काम नहीं है । 
थनेदार-रहीम ! अपना काम करो | काफिरको बकने दो। 
रहीमने गायक्ै पास जाकर ज्यों ही छुरा ऊँचा किया) त्यों 
ही रामसिंहने दनसे गोली चला दी | रहीम मरकर गिर पढ़ा । 
थनेदार-पकडो | पकडी ! 
रामसिंहने दुसरी गोली) थानेदारकी छातीपर रसीद की । 
हाय कहकर थानेदार भी वहीं ढेर॑ हो गये ! 
तहसीलदार उठकर भागने लगे । रामविंहने खाली 


बन्दूक वहीं डाळ दी और लपककर दूसरी भरी हुनाली उठा ली। 


रामसिंह-कहाँ चले जार्ज पंचम १ जरा अपनी कलक्टरी- 
की चाशनी तो चख लो ! 

इतना कहकर रामसिंहने घोड़ा दबाया | तहसीलदारकी 
खोपड़ीमें गोळी लगी और वे वहीं ढेर हो गये | 


Vinay Ant भक्तासि रिती Donations 


५३९, 


द्दाम repre 


इसके बाद भगदड़ शुरू हुई | मगर रामसिंहको विराम 
कहाँ ! तड़ातड़ गोली चळ रही थी । निशाना अचूक था | 
ग्यारह आदमी जानसे मारे गये | 

इसके बाद रामसिंहने गोमाताके चरण छुए और रस्सी 
खोल दी) वह बाहर भाग गयी | तत्र रामसिंदने एक गोली 
अपनी छातीमें मार ली और मरकर वहीं गिर पडे ! 

सबेरा हुआ । सारा समाचार शहरमे फैल गया | 
हिंदू पबलिकने रामसिंहकी अरथी बनायी | एक सेठजीने 
लाशपर पाँच सौ रुपयेका दुशाला डाल दिया । चार 
साधुओंने लाशमें कंधा लगाया | शहरके दलवाइयोंने बताशे 
जमा किये | सराफोनि पैसे और रेजगारी इकट्टी की । माली 
लोगोंने फूल इकट्ठे किये | जब लाश चली, तो आगे-आगे 
वही कुर्बानीवाली गाय सजाकर चलायी गयी । पीछे गङ्ग, 
घंटा और घड़ियालका नाद होने छगा । रास्तेमै फूल; 
बताशो, पैसा और रेजगारी बरसायी जाने लगी । विराट 
लुळूस निकाला गया । कई-एक सहृदय मुसलमान और 
ईसाई सजन भी साथ थे | 

इमशानमें जब लाश उतारी गयी) तब मुहम्मदअली 
सौदागरने छाशपर गुलाबके फूल चढाकर कहा--'हजरत 
मुहम्मद साहबने कुरान-शरीफमें लिखा है कि उन जानवरोंको' 
हरगिज न मारा जाय; जो पब्लिकको आराम पहुँचाते 
हैं। बादशाह अकबर और बादशाह जहाँगीरने कानून 
बनाकर गोकुशी बंद कर दी थी । अफसोस है कि हमारे 
तअस्पुत्री मुसलमान) सिर्फ हिंदू भाइयोका दिल दुखानेकी 
गरजते गोकुशी करते हैं. | मैं उनपर लानत भेजता हूँ ।” 

पादरी बँग साहब ईसाई थे । उन्होंने कहा--'सरकार 
अगर गोकुशी कराती होती तो ब्रिलायतमें खूब गोकुशी की 
जाती । मगर वहाँ इसका नामोनिशानतक नहीं है । 
बिलायतके सभी अंग्रेज किसान गार्योको पालते हैं । अफसोस 
है कि सिर्फ चमड़ेके व्यापारने गोकुशीका बुरा काम जारी 
कर रका है । भाई रामसिंहकी बहादुरीकी में तारीफ करता 
हूँ । आप साहबानसे प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर रामसिंहृके 


बाल-बच्चोके वास्ते कुछ चंदा किया जाय |? उसी समय 


पंद्रह हजारका चंदा लिखा गया | उसमें मुइम्मदअलीने 
तीन हजार और पादरी साइबने एक हजार रुपये दिये | 

यह घटना अक्षरशः सत्य दै । केवळ नाम बदल दिये 
गये हैं । 


PS Cl 
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हिंद-मुसस्मानोंकी गो 
[ कहानी ] 


( लेखक --श्रीविद्ठल कृष्ण नेरूरकर, बी ०८०) एस्‌०टी०सी० ) 


डाक्टरने तबीयतका हाल पूछा । उन्होंने अब्दुलासे 
केवल यह कहा कि लड़केको उसकी माका दूध छुड़ाकर 
गोका दूध पिलाना चाहिये । 

लेकिन उसकी" '* ° ` |? 


“उसकी इतनी चिन्ता नहीं है । पर सच बात तो यह 
है कि क्षय हो जानेका“ समझ गये न ! दवा चलने 
दो । यदि उससे लाभ हुआ तो अभी वर्षों जी सकती हे | 
इस रोगकी अचूक और रामबाण दवा आजतक किसीने 
निकाली ही नहीं । सब बातोंका खूब अच्छी तरह ध्यान 
रखकर दवा देनी चाहिये । यही अपना काम है। क्या 
समझे !? 


डाक्टर सूचनाएँ ओर औषध देकर चले गये | 


अब्दुल्ला बहुत ही चिन्तित हुआ । बह दोनों हाथोंपर 
सिर रखकर बेठ गया । कारण यह था कि उसके घरमे 


>गो नहीं थी । 


“तुम इतनी चिन्ता क्यो कर रहे हो ? घरमे गो 
नहीं है, इसीलिये न ! लेकिन पड़ोसमें मनोहरजी तो हैं 
न १ उनकी गौ ब्यानेको थी। अगर ब्यायी होगी 
तो वे हमें दूध देनेमें नाही नहीं करेंगे | बड़े भले 
आदमी हैं |? 


(हाँ खदीजा ! यह तो ठीक है पर एक बार हमारे 
खेतमै उनका बेल घुस आया था । मैंने गुस्सेमें आकर 
उसे बेतरह मारा था | इसपर मुझसे ओर उनसे गाली- 
गलौज भी हुआ । तभीसे हमारी-उनकी बोलचाल बंद है । 
अब में उनके पास किस मुँहसे जाऊं ?? 


(पर अब तो जानपर नौबत आयी है। यदि मेरे 


लिये दूधकी आवश्यकता होती तो में न कहती । पर यह 


पहला बच्चा उरा । इसे तो किसी तरह जिलाना ही होगा । 
अभी तो यह पूरे बाईस दिनोंका भी नहीं हुआ । अगर तुम 
उनके पास जाकर यह सारा हाल कहोगे तो वे इन्कार 
नहीं करेंगे । इसका मुझे पूरा बिश्वास है। दुम अपने 
इस बच्चेकी खातिर ही उनके पास जाओ, जाओ न |? 


स ह नड 


खदीजाका यह आग्रह भला अब्दुल्ला किस तरह टाल 
सकता था ? खदीजाको रोगने आ घेरा था, उसके घर 
पहले-पहल लड़का हुआ था, इसलिये वह मान-अपमान 
सबका विचार छोड़ मनोहरजीके घर गया । 


मनोहरजी सचमुच बहुत उदार-स्वभावके मनुष्य थे। 


अब्दुल्लाने बहुत ही लज्जित भावसे उनसे सारा हाल कहा, 


ओर अपनी अड्चन उन्हें बतलायी | अब भला मनोहरजी- 
= (७4 ड Ee 
जेसे उदार गृहस्थ केसे इन्कार कर सकते थे ? 


मनोहरजीने कहा--*अब्दुा ! अगर तुम अपने छोटे 
बच्चेके लिये मेरा सारा दूध ले लो तो भी हर्ज नहीं, 
पर तुम्हारा लड़का जी जाय | तुम खदीजाको धीरज दो 
ओर दोनोंकी देख-भाल करो | जाओ ।? 


मनोहरजीकी ये बातें अब्दुछाके कलेजेको पार कर 
गयी । वह उनकी उदारता देखकर थोड़ी देरतक तो 
अपने मनमै बहुत लज्जित हुआ | पर उसके मनमै फिर 
कुछ खीझ हुई । उसने सोचा- (हैं १ क्या मैं अपने 
इश्मनका एहसान लूँ १ अगर मनोहरजीने दूध देनेसे इन्कार 
कर दिया होता तो कितना अच्छा होता, तब तो में 
मनोहरजीकी निर्दयताका कितना बढ्-चढ्कर बखान करता 


ओर खदीजाका जी भर देता । पर नहीं, ऐसा तो हो 
नहीं पाया । हाय !? 


अब्दुस्टाके मनमै इसी प्रकारके विचार उठने लगे | 


उसके पास नहीं थे हि 
एस इतने रुपये नहीं थे कि वह एक गौ खरीद 


he | त गावम मुसल्मानोके भी दो-तीन घर थे। 

र उन किसी के >> 6२ SR 

हे, मोर मी भी किसीके यहाँ दुधारू गौ नहीं थी। 

कई हिंद थे क हे 

र क गोका ऐसे हिंदू थे, जिनके यहाँ दूध होता था, 

जिनके i गो दूध किसीके यहाँ नहीं होता था। 
के यहाँ गोट थीं भी, उनके यहाँ दूध नहीं होता था । 

या तो बछिया थीं और 

स ` रि या ठाठ । अब्दुल्ला लाचार 

हो गया । एक विचार उसके मनमै आया । किसी महाजनसे 
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कुछ रुपये उधार लेकर एक दुधारू गो खरीद कू । 
मनमै यह बिचार उठते ही वह प्रसन्न हुआ । डैंकिन 
अभी बाजार लगनेमै पाँच दिन बाकी थे । ततक क्या 
बच्चा बिना दूधके रहेगा और फिर खदीजाके (टि भी 
दवाके साथ गोका ही दूध चाहिये था । बेचारा बिल्कुल 
लाचार था | अगर पाँच दिनतक मनीहरजीसे ही दूध 
लेना पड़ा तो फिर बराबर लेनेमें क्या दर्ज दै? 

महीनेभरमें खदीजाकी तबीयत कुछ सँमलने ल्गी । 
बह उठकर घरमें चलने-फिरने लगी । फिर भी कमजोरी 
बहुत थी । पर गरीब घरोंमें ऐसे ही चला करता है | ज्या दी 
मनोहरजीकी गौ सन्ध्याको आकर उसके दरवाजेपर खड़ी 
होती त्यो ही खदीजा उसे कुछ हरा चारा Rl | 
घरमें अगर कुछ रोटी या भात बचा हुआ दाता ८ वह्‌ 
भी देती | कभी-कभी उसे कुछ सानी-पानी भी दे देती । 
आखिर उस बच्चेकी जान .भी तो उसी गौके दूधसे दह 

अब्दुल्ला और खदीजाका लड़का रहमत अह द ची 
महीनेका हो गया था । अंब उसे गौ बहुत य 
मालूम होने लगी | जव वह गौ खदीजा आर आव 
को इतनी प्यारी लगती थी तब वह अब्दुछाका प्य 


लगे बिना कैसे रह सकती थी £ अब उसके पहलेवाले ' 


Bhuvan Vani Trust Donations 


विचार बदल गये । अव वह मनोहरजीके साथ उसी 
प्रकारका प्रेमपूर्ण व्यवहार करने लगा, जैसा एक भें 
पड़ोसीको करना चाहिये । 

जिस गोका दूध रहमतको मिला करता था वह गाधिन्‌ 
हुई । अब उसका दूध मिलना बंद हो गया । पर उन्हा 
दिनों मनोहरजीकी दूसरी बछिया ब्यायी । वह बछिया 
उसी गोकी थी। 

डावटरमे कह रवखा था कि रहमतको जितने दिनतक 
मिल सके, बराबर गोका दूध ही देना चाहिये । ओर 
यदि डाक्टरने न भी कहा होता तो भी अब्दुल्ला आर 
खदीजा खयं ही उसे जहाँतक हो सकता, गोका दूध 
देते, क्योंकि गोके वूधपर उन लोगोंका बहुत अधिक 
विश्वास हो गया था | 


है ||| | | । 
Bw AR 


ज्यों दी गौ अपने बछड़ेके साथ दरवाजेपर आकर 
खड़ी होती, त्यों ही खदीजा रोटी लेकर उसके पास जा 
पहँँचती और अपने हाथसे उसे खिलाती | और गो भी 
जब जाने लगती तत्र खदीजा और रद्दमतको चाटती 
हुई जाती । 


अब रहमत आठ वर्षका हो गया था। एक दिन 
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जब वह स्कूलसै लोट र्हा था, उसे मनोहरजीके घरमें 


बहुत भीड़ दिखायी दी | साथ ही उसे गोके रँभानेकी भी 
आवाज सुनायी पड़ी । मनोहरपर कुछ लोग बिगड़ रहे थे 
ओर मनोहर उन लोगोंकी मिन्नत-खुशामद कर रहे थे। 


रहमतने भीड़में घुसकर देखा तो दो-तीन आदमी 
दोनों गौओंके गलेमें पगद्दा बॉधकर उन्हें खींचकर बाहर 
ले जाना चाहते थे । गौएँ जोर-जोरसे चिल्ला रही थीं और 
मनोहरजीको रुलाई आ रही थौ । ये वे ही दोनों गोएँ थीं 
जो रहमतको बहुत प्यारी थीं । 


महाजनोंका कर्ज चुकानेके लिये मनोहरजीके पास 
रुपये नही थे । पसल अभी करी नहीं थी । इधर दो 
बसे पानी ही नहीं बरसा, इसलिये घरमै भी अनाजका 
एक दाना नहीं था। वे जेसे-तेसे अपना और बाल- 
बच्चोंका पेट पालते थे | घरमै जो कुछ माल-असबाब) 
कपड़ा-लत्ता था वह पहले ही कुछ और महाजनोंका कर्ज 
खुकानेमै निकल गया था । अब रह गये केवल मनुष्य, बे ही 
अपनेको दास कहकर बिकनेको तैयार हों तो'*“*“ | 
इसके सिवा और कोई उपाय नहीं था । 


बालक रहमतकी समझमै ओर तो कुछ आया नहीं, 
ग्रस, इतनी ही बात उसकी समझमें आयी कि मनोहरजी- 
पर और उनकी दोनों गौऑपर संकट आया है । वह दोड़ा 
हुआ अपने घर पहुँचा । अब्दुल्ला उस समय घरमें 
नहीं था । खदीजा घरके काम-धंधोमे लगी थी । जब 
उसने देखा कि रहमत रोता हुआ आ रहा है, तब वह 
बेचैन हो गयी । 


लड़का रो रहा था । उसकी बातसे खदीजाने इतना तो 
समझ लिया कि भारी विपद्‌ है । इसके बाद मा-बेटा दोनों 
दोड़े हुए मनोहरजीके आँगनमै जा पहुँचे। उनकी जिन 
दोनों गोओने पारी-पारीसे रहमतको दूध पिछाकर इतना 
बड़ा किया था, आज उनके चले जानेकी बारी आयी थी । 
उन्ही गौभौने रहसतको आठ-दस वर्षका किया था। 
रहमतके लिये वे गौएँ दाई क्या बल्कि मासे भी बढ़कर थीं। 
उन्होंने खदीजापर बहुत अधिक उपकार किया था । उन्हींके 
दूधसे रहमत पला था । उन.गोओने खदीजाके हाथसे घास 
खायी थी । दोनों गौओकी आँखोसे पानी बह रहा था | 
उनके छोटे-छोटे बछडे पगहा तोड़कर गोओंके पास दौड़ 


- जानेको छटपटा रहे थे । खदीजाका ज्ी-छदय द्रवित हुआ । 
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त्र" मतका वभूतार्ना"्गॉवव्सर्वसुखय्रयूश०७ 


उसे उन बछड़ोंकी जगह अपना रहमत ही दिखायी देने 
लगा, और रहमतकी जगह वे दीन बछडे दिखायी देने 
लगे । खदीजा ओर रहमतको देखते ही. दोनों गौएँ उनकी 
ओर दोड़ीं | ऐसा जान पड़ता था कि उन दोनों गूँगे 
पशुओंको इस बातका ज्ञान हो गया था कि हमारा मालिक 
इस समय हमारी रक्षा करनेमें असमर्थ हो रहा है । 


अदालतका अमीन ओर महाजन दोनों पास ही बैठे 
हुए मजेमें तमाखू पी रहे थे और रह-रहकर अपने 
आदमियोंको दोनों गोएँ खींच ले चलनेका इशारा कर रहे 


ल । प निह 


थे । खदीजाने बिजलीकी तरह कड्ककर कहा--'लो ये मेरै 
गहने छे जाओ | और गोओंको छोड़ दो | कम-ज्यादाकां 
हिसाब बादमै होता रहेगा | जाओ, यहाँसे अपना मुँह 
काला करो !? 

स कहकर उसने गोओंके गेरावपर हाथ डाला और 

चट उन्हें ले जाकर उनकी जगहपर बाँध दिया | 

ह अपने कानों और हाथोके गहने उतारकर उसने 
दा ब 2 दिये ये) उस समय वह क्रोधमें इतनी 
भर हर. किसीकी हिम्मत ही न होती थी कि आँख 
डठाकर कोई उसकी तरफ भरपूर निगाहसे देखता | 


& 
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वह बोळी--'जबतक मैं जीती हँ, तबतक में मनोइरजी- 
की गौओपर किसीको हाथ नहीं रखने दूँगी ।' 

यह बात उसने घर जाते समय कुछ गरजकर कही थी | 
इसके बाद उसने कुछ धीमी) पर ऐसी आवाजसे कहा, जिसमें 
सब लोग सुन सकेँ--बेटा रहमत ! तुम भी हमेशा ऐसा ही 
करना ।? 

रहमत भी बोला- “हौँ, मा ! मैं भी ऐसा ही करूँगा ।” 


यद्यपि माक्रे गहने उतर जाना रहमतको बुरा लगा था, 
पर फिर भी उस समय उसे आनन्द ही हो रहा था । 


मनोहरजीपरसे आपत्ति तो टछ गयी; पर वे जन्मभरके 
लिये खदीजाके ऋणी हो गये । जब अब्दुल्ला लौटकर घर 
आ रहा था, तब मनोहरजीने रास्तेमेंसे ही उसे बुलाकर 
उससे सारा हाल कह सुनाया और तब कहा--'अव्दुल्ला 
भाई ! आज खदीजाने हमारी यह आफत टालकर मानो 
हमारे घरभरके छोगोंको सदाके लिये मोल ले लिया | इम 


महाजनके ऋणसे तो छूट गये, पर सदाके लिये तुम्हारे ऋणी ' 


हो गये !? 


अब्डुहलाको जिस दिन पहले-पहल मनोहरजीके यहाँ 
दूध लानेके लिये जाना पड़ा था; उस दिनके अपने विचार 
स्मरण हो आये । आज उसने अपने आपको धन्य समझा | 
आज उसने उस उपकारका बदला उपकारसे चुका दिया 
था | अब उलटे मनोहरजी ही अपने-आपको बोझसे दबा 
हुआ समझ रहे थे । 

रास्तेमें ही उसको मनोहरजीके घरका सारा हाल माळूम 
हो गया था औरं वह उसीके सम्बन्धकी बातें सोच रहा था । 
बकरीदका त्यौहार पास आ गया था, इसलिये कुर्बानीके 


| > वास्ते गोएँ ढूँढ़नेके लिये कसाई लोग गावोंमें घूम रहे थे । 


। 


ऐसा जान पड़ता था कि दस रुपयेकी गोके दाम उस समय 
चालीस रुपयेतक मिल जायँगे । महाजनने._मनोहरजीकी 
गोओपर नजर रखकर ही यह जाल विछाया था । अत्र 
मनोहरजीकी तरफ उसके पंद्रह-बीस रुपयेसे ज्यादे नहीं निकलते 
थे । पर मनोहरजी उस समय इतनी छोटी रकम भी नहीं 
चुका सकते थे । उन्होंने अपनी एक गौ निकाल देनेके 
बारेमे अब्दुल्लासे जिक्र किया | पर अब्दुल्ला कोई उत्तर 
नहीं दे सकता था | उसके सामने एक ओर तो अपने धर्म- 
का प्रश्‍न था और दूसरी ओर यद्द आपसका और घरू प्रश्न 
था | भला खदीजाके सामने इसका जिक्र करनेकी उसकी 


क्या मजाळ थी ? वह मनोहरजीकी गौ ब्रिकवानेकी बात 
उससे कैसे कह सकता था ? वह इसी चिन्तार्मे डूबा हुआ 
अपने घर आ रहा था | मनोहरजीने उससे यह भी कह 
दिया था कि यदि इस समय तुम रुपयोंका बन्दोबस्त कर 
दो तो मैं आगे चलकर तुम्हारे रुपये लोटा दूँगा । 


पर उसी दिन खदीजा फिर बीमार पड़ी | उसकी 
बीमारी दिन-पर-दिन बढ़ने लगी | डाक्टरने कद्दा था कि ऐसी 
कोई बात इससे न की जाय जिससे इसके दिलपर धक्का लगे | 


x x > 


अन्तसमय पास आया जानकर खदीजाने रहमतको 
अपने कळेजेसे लगा लिया | अब्दुल्ला उसके सिरकी तरफ 
और मनोहर उसके पैताने बैठे हुए, थे । 


खदीजाने कहा--'देखो; बेटा रहमत | मनोहरजीकी 
गौओंको सदा चण्डालोंके हाथसे बचाना | ऐसा न हो कि 
कोई चण्डाल उन्हें छे जाय, ओर मनोइरजीका भी कोई 
अपकार न होने देना । बताओ तुम इन सबका ध्यान 
रक्खोगे न १? 


खदीजाका दम निकल गया । पर बह इन दोनो 


~ 
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कुट॒म्बौको जीवनभरके लिये ही नही, बल्कि वंशपरम्पराके 


लिये मिलाकर एक कर गयी । ओर उन दोनों कुटम्योको 
एकमे मिलानेवाली थी गो । 


पर सती खदीजा | जो बात तूने मनोहरजीकी गोओंके 


पी ART 


कामधेनु 


वभूसा नाप ग्रसुतातदहा08 


सम्बन्ध कही थी, वही बात समस्त हिंदुओंके ही नहीं 
बल्कि अखिल मानव-जातिके यहां बॅधी हुई गोओंके सम्बन्ध 
में क्यों नहीं कही ! कदाचित्‌ दिक्षा फे अ भावके कारण तेरी वह 
मातूवत्सल दृष्टि उतनी ब्यापक नहीं हो पायी थी ! (गो ० ज्ञा० को०) 


[ कहानी ] 
( ढेखबा--श्री/चक्र' ) 


आसपास कोई करीरकी लता भी नहीं है । हरिताभ 
तमाल दूर खड़े प्रहरी-से प्रतीत होते ह । कदम्ब-पुप्पीका 
पराग यहाँ वायु यदा-कदा ही पहुँचा पाता है । नालोंने चारों 
ओर प्राकृतिक खाई खोद दी है ओर दक्षिण पद-प्रान्तमै 
सूयेसुता उछलती-कूदती हँसती-सी इस एकाकी नीमके वृक्षको 
देखती जाती हैं । खूब सघन हे यह । खंडहरके बाहर यह 


अकेला इस प्रकार खड़ा है जेसे कह रहा हो *मे स्वयं पूर्ण 


हूँ । मुझे किसीकी अपेक्षा नहीं ।? 

में अक्रसे ओर आगे निकल आया हूँ । इन्दाबनकी 
सीमा पीछे छूट चुकी है । पता नहीं क्‍यों आज दुपहरीमें ही 
घूमनेकी धुन सवार हुई । बस्तीसे एक बजे लौट आया। 
कुटियामें बैठा-बैठा करता क्या । लिखनेमे जी नहीं लगा । 
इधर टहलने और मोलसिरीके पुष्प चुनने आकर दूर निकल 
आया हूँ । 


खंडहर कोई पुरानी घमंशाला होगी । व्रजमें इस प्रकार 


मार्गसे दूर जहाँ-तहाँ धर्मशालाओंका पाया जाना साधारण 
बात है ्रद्वाओंने इस आशासे कभी इन्हें बनवाया होगा कि 


कभी इनमे एकान्तप्रिय हरिभक्त निवास करेंगे । 


एक दुग्धोज्ज्वल हृष्ट पुष्ट गौ उस नीमके नीचे बेठी 


पागुर कर रही थी । सुखसे उसके नेत्र अधमुँदे हो रहे थे । 
कभी-कभी पूँछ थोड़ी हिल उठती थी । वैसे उसके शरीरपर 
एक भी सक्खी नहीं थी, जिसे वह उड़ाना चाहे । 

भें उस गौको देखकर आकर्षित हुए बिना न रहा । 
समीप जाकर बैठ गया । उसने भी एक बार नेत्र खोले, 


मेरी ओर देखा ओर फिर मेरे कंधेपर मुख रखकर इस 
प्रकार नेत्र बंद कर लिये सानो सुझे बहुत पहलेसे जानती 


हो । धीरे-धीरे मैं उसके गलेके निचले भागको सहलाने लगा था। 
“खुदाके लिये 


॥ मैंने सुख फेरा । पीछे खंडहरके 
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द्वारपर लंबी रजतवर्ण दाढी तथा श्वेत दीर्घ केशवाले एक 
तेजस्वी वृद्ध चिथड़े लपेटे खड़े थे | वे कुछ कहते-कहते 
रुक गये थे । मेंने गोका मुख धीरेसे कंधेसे हटाया । वह 
इस प्रकार देखने लगी जेसे मेरा उठना उसे रुचिकर 
हीं हुआ । 

मैंने निकट जाकर बृद्धको अभिवादन किया । उन्होंने 
मेरी ओर देखा | भीतरतक देख लेनेवाली थी वह दृष्टि | 
मुझे विवशतः नेत्र झुका लेने पड़े । 

संकेत पाकर उनके" पीछे खंडहरमें गया | उस टूटे 
ढेरका वर्णन करके समय नष्ट नहीं करूँगा । चहारदीवारीके 
भीतर एक कमरेकी आधी छत शेष थी । उसीके नीचे एक 
चीनी मिट्टीकी कलईका टीनका प्याला ओर तसला पड़ा था । 
एक फटा-सा टाटका डुकड़ा था । मुझे वही ठुकड़ा बैठनेको 
उन्होंने दिया, लेकिन बैठे हम दोनों भूमिपर ही । 


[२] 


“वेल मि० ह्यमेन, तुम्हें इन पुस्तकोसे क्या कभी भी 


(ओह, डाक्टर |? उठकर उस अमेरिकनने महेन्द्रबावूसे 


हाथ मिलाया | “मै आज बड़ी उलझनमें पड़ गया हूँ | 
अच्छा) पहले चाय तो पी लो | खानसामा, दो कप चाय !? 
ढेरों पुस्तकें बिखरी पड़ी थीं | कुछ अंग्रेजीकी थीं 


छ सस्कृतकी तथा कुछ अन्य भाषाओंकी | मेजके एक 
खाली कोनेपर खानसामाने चायके प्याले रख दिये । 


“आप तो प्रसिद्ध पश्ञ-विशेषज्ञ हैं|? हामैनने चाय पीते 


पीते कहा “भारतीय गोकी.नस् तो बेहद गिर गयी है । यद्यपि 
वह यहींका पञ्च है |? 


“मेने प्रारम्भमें ही कहा था? डाकटरने वेसे ही कहा 


क 
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(आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा । अमेरिकन गायोंकी यहासे 
तुलना नहँ | की जा सकती ।? 

ह्ममैन एक अमेरिकन पशु-विशेषज्ञ हे ओर गार्योकी 
नस्छ सुधारनेके सम्बन्धमें अनेक देशोमें भ्रमण कर चुके हॅ । 
उनका कहना दे कि गाय भारतीय पशु है ओर किसी-न-किसी 
प्रकार यहींसे संसारमै फेला हे । इसी विश्‍्वासके आधारपर 
न भारतमै अन्वेषण करने आये हँ | एक भारतीय विशेषज्ञसे 
उन्होंने परिचय भी कर लिया हैं । 


र लेकिन प्रारम्ममै यहॉकी नस्ल ऐसी नहीं थी |? 
ह्ममैन गम्भीर हो गये “अच्छा, तुम्हारी किताबीमै यह 
कामधेनु शब्द बार-बार आया दै । इसे तुम जानते हो?!? 
उनके नेत्र डाक्टरके मुखपर स्थिर हो गये । 

(ओह !? डाक्टर हँस पड़े “तो यह हे आपकी 
उलझन १ आप पुरानी कहानियोंके चक्करमें पड़ गये हैं । 
इनमें कोई तथ्य नहीं है ।? आधुनिक विचारोके कारण 
महेन्द्र ऐसी बार्तोपर ध्यान देना व्यर्थ समझते थे । 

“में इसे ऐसा नहीं समझता? वह अमेरिकन विशेषज्ञ 
डाक्टरकी उपेक्षासे तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ | उसका 
मुख ओर गम्भीर हो गया । चायका प्याला मेजपर रखकर 
वह सीधा बैठ गया । “कामधेनुका शब्दार्थ तो हुआ चाहे 
जत्र और जितनी बार इच्छा हो उतनी बार दुही जा सकने- 
वाली । लेकिन किताबोंमें तो दूसरा ही कुछ लिखा दै | 

“आपका संस्कृत ज्ञान प्रशंसनीय दै |! डाक्टरका इस 
अमेरिकेनपर हँसी आ रही थी । वह क्यों मूखतापूण बातॉपर 
विश्वास करने जा रहा है। “फिर भी में आपको इन 
गपोड़ोंमें अपना अमूल्य समय नष्ट करनेकी सलाह नहीं दूँगा |? 

"मै प्रयोग करूँगा |? उसे पक्की धुन थी | मैं ठीक 

से तुम्हारी किताबोंका अश्नर-अक्षर पालन करके प्रयोग 


) 
` करूँगा | मुझे एक अच्छी गाय ला दो । ऐसी गाय जों चाहे 


जब दुही जा सके और देखो, वह कपिला हो-बस !” 
बिना उत्तरकी प्रतीक्षा किये वह मेजसे उठ खड़ा 
हुआ । डाक्टरने देख लिया कि कुछ कहना व्यर्थ होगा | 
ह्मैनके इच्छानुसार गाय ढँढनेका वचन देकर उन्होंने हाथ 
मिलाया । उनके पीठ फेरते-फेरते वह अपनी पुस्तकोंके ढेरके 
तीच बैठ चुका था । 
३] 


“आप तो मुसलमान हैं? मैंने वृद्ध महात्मासे पूछा 
“आपके धर्ममें तो कुर्वानी' ।? 
गो-अं० ६०-- 


“उस पाक परवरदिगारके लिये माफ करो? बड़ी व्याकु- 
लतासे उन्होंने मुझे रोका | 'किसीको कोई हक नहीं कि 
कुरानशरीफको बदनाम करे और हजरत साहबपर ऐसा 
दोष मढे ।? 

कं तो आम मुसल्मानोकी धारणाकी बात कह रहा 
था | मुझे खेद था कि मैंने एक वृद्ध फकीरको कष्ट पहुँचाया 
है | उनके नेत्र भर आये थे ओर मुख तमतमा-सा आया 
था भेरा इरादा कतई खराब नहीं था ।? मैंने क्षमा माँगी । 

“तुम ठीक ही कहते थे” उनके खरोंमें ग्लानि थी। 
“में किसीको गाळी नहीं दूँगा | लोग गुमराह हो गये ६ | 
कह नहीं सकता कि बे केसे ठीक रास्तेपर आवेंगे |? मस्तक 
झुकाकर वे सोचने लगे | किसी गम्भीर चिन्तामें पड़ गये 
दीखते थे | 

(क्या आप कुरानकी शिक्षाके सम्बन्धमें कुछ कहेंगे 
मैंने प्रसंग बदलनेके लिये ही कहा था । वेसे कोई उत्सुकता 
मुझमें थी नहीं । 

“में तो एक अनपढ़ खानसामा हूँ ।? उन्होंने कदा 
धेने कुरानशरीफपर श्रद्धा करना सीखा है | उसे पढ़ सकुँ 
ऐसी लियाकत नहीं | फिर भी में विश्वास करता हू कि वह 
एक खुदाई किताब है ओर उसमें कोई खराब बात नहीं |? 

“आपने सुना तो होगा ही ।? मुझे इस अनोखे श्रद्धालके 
प्रति कुतूहल हो रहा था । 

“उसके लिये मुझे वक्त कहाँ है ।? वे सीधे दाब्दोमिं कह 
रहे थे “मैं इस अपनी कामधेनुसे छुट्टी ही कब पाता हूँ ।? 
उन्होंने नीमके नीचेकी ओर संकेत किया | 


A 
“1. 
+ 


“आपका मतलब शायद उस गायसे है ।? में उसे 
अब्रतक भूल गया था । अब ध्यानमें आया कि वह इन्दींकी 
गाय है और उसका शरीर इस बातका साक्षी दै कि वृद्ध 
उसकी कितनी सेवा करते हैं । 

“हॉ, उसी गायसे । जिसके पास तुम अभी बैठे थे |? 
उन्होंने उल्लाससे कहा “मैंने समझा था कि कोई उसे छेड़ 
रहा दै, इसीसे पुकारा था | लेकिन तुरंत दी मुझे अपनी 
भूल मालूम भी हो गयी थी । जैसे वे क्षमा माँग रहे हों । 

व्मे हिंदू हूँ । गोको हम देवखरूप तथा पूजनीय 
मानते हैं ।? में यों ही कह चला था “उसे छेड़ने या 
सतानेकी कल्पना हमारे सम्बन्धमें करना हमारे साथ अन्याय है ।? 
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“तुस अपनी बात कर सकते हो? उन वृद्धने कहा 
(यहीँ घरोमे बॉधकर गायको चारा-पानीसे तरसानेवाले 
हिंदू कम नहीं हैं | दूधकी आखिरी बूँदतक दुहकर गायके 
बञ्चेको तड़प-तड़पकर मरनेके लिये छोड़नेवाले ग्वाले. भी 
हिंदू है ओर मंडीमें अनाजकी ओर मुख बढ़ाते ही यमराज- 
की भाँति डंडा मारनेत्राले दूकानदार तो शायद पूरे अहिंसक 
हिंदू हैं ।? उनके स्वरमें घृणा थी । 


(हम उसका दण्ड भी पा रहे हैं |? मेने मस्तक झुका- 
कर स्वीकार किया 'गायोके मूक अश्रु अभिशाप बनकर 
हिंदूजातिको लग गये हैं और बह अपना कर्मफल भोग रही 
हे |! मुझे गहरा धक्का लगा था । 

(अरे नहीं? जेसे मेरे अन्तःकष्टको उन्होंने देख लिया 
हो यह पाप तो आज दुनियाके कुल आदमी ही कर रहे हैं ओर 
दयाको छोड़कर चे खूँखार बन गये हैं ।? इस एकान्तमें भी उन्हे 
सम्भवत; विश्वकी परिस्थितिका कुछ आभास मिल जाता था । 

(आपको यह गाय कहाँ मिल शयी ।? इस खंडहर- 
निवासीके पास खरीदनेके लिये मूल्य तो होनेसे रहा । प्रसङ्ग 
भी नीरस हो गया था । मैंने उसे बदलना ठीक समझा | 
यह मै लक्षित कर चुका था कि अपनी गायकी चर्चासे वे 
बहुत उल्लसित हो उठते हे । 

बड़ी लेबी कहानी है ।? एक दीर्घ श्‍वास लेकर वे 
चुप हो गये | पता नहीं क्यों उनके नेत्रोसे अश्रु टपकने 
लगे थे । 

[४] 

ह्यमेनको गाय मिल गयी और उसे पाते ही उन्होंने 
अपना प्रयोग प्रारम्भ किया । एक-दो दिनमै ही उन्हे पता 
लग गया कि आगरे-जेसे बड़े शहरमें रहकर वे प्रयोग नहीं 
कर सकते । पंद्रह मील दूर यमुनाकिनारे उन्होंने एक ढाक- 
का जंगल खरीद लिया । वहीं एक छोटा बँगला बनवा 
लिया और उस गायको लेकर आ गये । 

सिञ्चित जंगल घाससे भर जाना ही था । चारों ओर 
कोटेदार तार लगा दिये गये थे । बँगलेपर साहब, खानसामा, 
गाय और उसकी बछड़ीको छोड़कर कोई प्राणी नहीं रहता था । 


पहले ही दिन खानसामाको आश्चर्यं हुआ जब साहब 
एक छोटी लकड़ीसे रूमाल बॉधकर सबेरे गाय चराने 
निकले । “यह मेजको झाड़नेके लिये तो ठीक था; पर गाय 
चरानेके लिये' ` 1 फिर साहब एक चरवाहा क्यौ नहीं रख 
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लेते ?? बेचारा खानसामा चुप रहा । वह जानता था क्रि 
उसका साहब झक्की है । 

दो महीनोंसे ह्युमैन अपनेको तैयार कर रहे थे | अनेक 
उलट-फेर उन्होंने अपने भोजन तथा रहन-सहनमें किये थे | 
चाय वे छोड़ चुके थे और धूपमै टद्दलनेका अभ्यास भी कर 
चले थे | 


घिरे हुए जंगलमें साहब अपने झाइनसै गायके ऊपर 
बैठनेत्ाले मक्खी-मच्छर उड़ाते हुए उसके पीछे-पीछे घूमते 
रहे । कहीं रोकनेकी आवश्यकता नहीं थी । बड़ी नालियोंमे 
स्वच्छ जल भरा था | दापहरको खानसामा आदेशके अनुसार 
बहीं भोजन दे गया | पहले दिन भूमिपर बैठकर साहवने 
भोजन किया । 


पतळून छूट गयी । उससे पृश्वीपर बैठनेमें अड्चन 
होती थी । हाफ पाइंट और हाफ कमीज बस ! हेट धूपसे 
बचानेको चाहिये ही | कॉटा चम्मच छोड़कर उन्होंने हाथसे 
भोजन करना प्रारम्भ किया । खानसामा दाहर जावे तो रोटी 
पहुँचाबे कौन ? केक, बिस्कुटके बदले टिक्कर ठोंके जाने लगे । 


(साहब क्या पागल हो गया हे ।? खानसामा कभी-कभी 
सोचता, वह सुबह गायके पैर धोकर वह गंदा पानी मुँहमें 
डालता है। हिंदुओंकी तरह फूल, रोलीसे उसकी पूजा करता दै | 
शामको गायके पास घीका चिराग रातभरके लिये जलाता है । 
जैसे गाय कोई बच्चा है जो ऑधेरेमें डर जायगी । रातको 
चटाई डालकर वहीं जमीनपर सो रहता है । दिनभर अकेले 
रहते-रहते वह ऊब जाता था | 


“साहब बहुत भला है | भले वह आधा पागल हो ।' 
कभी-कभी खानसामा सोचता । “भै जैसी रोटी बनाता हूँ) वैसी 


न 


खा लेता है । गायके पास तो झाड खुद देता है । कमरेमें भी -& 
~ 


झाडू न दिया हो तो अपने आप देने लगता है । कभी डाँटता 
नहीं । तनख्चाह ठीक पहलीको दे देता है | खुद! उसका 
पागलपन दूर करे |? खानसामाको निश्चय हो गया था किं 
साहबके दिमागमें जरूर कुछ खराबी है । 


“आखिर यह गाय है किसलिये | सच पूछिये तों गायने 


खानसामाको अच्छी उलझनमै डाल दिया था । “दूध उसकी 
बछड़ी पीती है | साइन कभी उसे दुहता नहीं और दुइकर 
करे भी क्या; उसने तो दूध पीना ही छोड़ दिया है | जरूर 
इस गायपर कोई जिंद सवार है और उसीने साइबको पागल 
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बना दिया है |” कई बार साहबकी आँख बचाकर वह 
कलमा पढ़कर गायपर फूँक मार चुका है । 

(आज मैं देखूँगा कि जंगलमे साहब दिनभर क्या 
करतां है ।? लगभग छः महीने बाद उसने एक दिन निश्चय 
किया और उस दिन साहबको रोटी देकर बँगले नहीं लोटा । 
झाड़ियोंमे छिप रहा वह । 

पदर) मैं क्या निराश ही होऊँगा ।' खानसामा ट्टी- 
फूटी अंग्रेजी समझ लेता था । गाय आरामसे एक घने ढाकके 
नीचे बैठी थी | उसकी बछड़ी इधर-उधर फुदक रही थी 
और साहब उसके सामने घुट्नौंके बल बैठा हुआ था । उसने 
हाथ जोड़ रक्खे थे ओर बेतरह रो रहा था । 

खानसामा चीख पड़ा । यह क्या! गाय आदमी-जेसी 
साफ अंग्रेजी बोळ रही है । वह भयके मारे बेहोश हो गया । 
पता नहीं कबतक वह वैसे ही पड़ा रहा | जब उसकी आँखें 
खुलीं तो बह बँगलेमें पलंगपर लिटाया हुआ था और उसका 
साहब सामने खड़ा मुस्करा रहा था । 

[५] 

(फिर कभी दर्शन करूँगा? में उठ खड़ा हुआ । चार 
बज गये थे और में कुटियासे डेढ़ मील दूर था । जाड़ोंमें 
अंधेरा भी तो जल्दी होता है ।? दिन छिपनेतक पहुँच 
जानेका विचार था । अन्ततः अपने गोपालके पास दीपक 
भी तो जलाना है । 
` (दूध तो पीते जाओ ! वे बृद्ध उठ खड़े हुए | वराह. 
एक नन्हा-सा ढाक था । कुछ पॉच-सात पत्ते होंगे उसमें । 
एक बड़ा-सा पत्ता उन्होंने तोड़ छिया और मेरे उत्तरकी 
प्रतीक्षा किये बिना दोना मेरे हाथमैं धर दिया । 

गाय नीमके नीचे खड़ी हो गयी थी । “ठम थनोके 
पास बैठ भर जाओ । वे गायके सामने छुटने टेककर बैठ 
चुके थे । अम्मा, अपने घर ये मेहमान आये हैं ।? मे 
आश्चर्यचकित रह गया । गायके चारों थनोसे दूधकी धारा 
बहने लगी थी । 

“बस? एक दोना पीकर मैंने कहा । दु 

` “उह, दूध खराब मत करो ।? वे पीछे खडे हँस रहे 
थे । (अब यहृ तुम्हारे बसकी बात नहीं । दूध गिरे, वहांतक 
चुपचाप पीते जाओ ।? 


मुझे कहने दीजिये कि सचमुच में ऊपरसे “ना” कह रहा 
था । उतना स्वादिष्ट दूध जीवनमें फिर मिलेगा, ऐसी आशा 

नहीं | बराबर दोना भरता और पीता रहा । नीचे भूमिमें 
दूधका कीचड़ हो गया | गलेतक भरकर पीया होगा, तत्र 
कहीं थनोसे उसकी धारा रुकी | 

“सचमुच कामधेनु पायी है आपने |? उठकर मुख 
पोंछते हुए मैंने कहा | हाथ यमुनाजीमै घोनेका विचार कर 
लिया था | 

वयह मेरे साहबकी कामघेनुकी बछड़ी है |! उन्होंने 
बताया “इसने कभी कोई बच्चा नहीं दिया ।? 

“कामधेनु तो केवल दूध ही नहीं देती |? मैंने उत्सुकता- 
वश पूछा । 

“मुझ फकीरको इस पेटके गङ्केको भरनेक्रे अलावा और 
चाहिये भी क्या ।? वे गद्गद हो रहे थे । “फिर मुझमें 
उतनी श्रद्धा कहाँ है ! में वैसी सेवा कहाँ कर पाता हूँ |? उनके 
नेत्नोंने कपोछोंकों भिगो दिया था । 


“वह तो साहब ही थे? थोड़ी देर रुककर बे बोले “उन्हें 
कामधेनुने खुदाका जलवा तक दिखाया और वह खुद उन्हे 
लेकर उस मालिकके दरबारमें चली गयी ।” बहुत पूछकर 
भी मैं इस अन्तिम बाक्र्यका मतलब नहीं समझ सका । उन्होंने 
मुझे “देर होती है, जाओ |? कहकर बिदा कर दिवा । 

> > > 

मैं जब कुटियासे बाहर प्रातः बैठता हूँ तो शामको 
भिगोये चनोंका जो मेरे गोपालको भोग लग चुका होता है- 
भाग लेने मयूरॉका झुंड आ जाता दै | कई छोटे बछड़े आ 
जाते हैं और यदा-कदा एक दो गायें भी । 

आज प्रातः मयूर आ गये हैं | वे तीनों पर फेछाकर 
नाच रहे हैं | ये पाँचों बछडे प्रायः रोज आते हैं | बड़े नटखट 
हैं | सारा चबूतरा कूदकर खोद डालते हैं । आज तो 
कपिला आयी है और नीचे खड़ी हुंकारसे चने माँगती दै शायद | 

सहसा कल शामकी बातें स्मरण हो आयीं । धये इतने 
रूपोंमें साक्षात्‌ धर्म मुझे वेष्टित किये है और बे कामधेनु 
पुकार रही हैं ।? मैंने सव चने गायके सम्मुख चबूतरेपर 
डाळ दिये और नीचे जाकर उसकी चरण-रज मस्तकसे 
लगा ली ! 


—— ०8“ 8-० १: 
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> toy) टो 
हमारा भूरा माता 
( एक सत्य घटना ) 
( ठेखक--श्रीयुत जगन्नाथ “चित्रकार! ) 


लगभग बीस वर्ष पहलेकी बात है । मेरी आयु १०-१२ 
वर्षकी थी, किन्तु मुझे इस घटनाका अक्षर-अक्षर याद है । 
हमारे घरमै 'भूरी? नामकी एक गाय थी । गाय सांसारिक पञ्च 
ही नहीं है, मनुष्योका उपकार करनेके लिये आयी हुई देवी 
आत्मा है--यह बात “भूरी? सिद्ध कर रही थी | उसकी दिन- 
चर्या यह थी, सबेरै बढी अच्छी तरह दूध दुहाकर बाहर 
निकल जाती थी । न हमें उसे चारा-पानी देना पड़ता था, न 
चरानेके लिये भेजना पडता था । दिनभर, पता नहीं, कहाँ 
रहती थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी--हमलोग यह न 
जानपाते थे । सन्ध्याको फिर समयपर आ जाती थी और बड़े 
प्रेमसे पूरा दूध दुहा लेती थी । रातमें उसे बाँधनेका भी 


झंझट नही करना पड़ता था । घरके सामने ही वह कभी बेटी ' 


रहती ओर कभी टहला करती । सीधी इतनी थी कि हम 
बच्चे उसका थन मुँहमें भरकर माताके दूधके समान दूध 
चूसते थे, वह चुपचाप खड़ी रहती थी, कभी उसने इस डरसे 
पैर भी नहीं हिलाया कि किसी बच्चेको लग न जाय । ऐसी 
गायको क्या कहें, आप ही सोचिये । मुझे तो आज भी जब 
कभी उसकी याद आ जाती है, आँखें भर आती हैं । 

उन दिनों पिताजीसे और एक पड़ोसीसे मुकहमेबाजी 
चल रही थी । हमारे पड़ोसी इस मिजाजके थे कि मोकेपर 
पा जाते तो हम बच्चोको भी पिटबानेसे बाज न आते । इसी- 
लिये हमें बाहर निकलकर घूमने-फिरनेकी आज्ञा नहीं थी । 
हम भाइयोमेंसे सबसे बड़े १६-१७ वर्षके थे । हमलोग घरके 
भीतर ही खेला करते । हमारे घरके पिछले भागमें थोड़ी-सी 
जमीन पड़ी थी । उसकी चहारदिवारी कुछ नीची थी । उस 
जमीनमै प्रायः कुछ साग-भाजी बो दी जाती थी । उन दिनों 
उसमें बंडा ( अरबीकी एक जाति ) बोया हुआ था । उसके 
पत्ते बहुत बड़े-बड़े थे । इतने बड़े कि एक पत्तेके नीचे एक 
आदमी आसानीसे अपनेको छिपा सकता था । 

एक दिनकी बात है कि पिताजी घरपर नहीं थे । रातमें 
४-५ चोर चहारदिवारी फाँदकर पिछवाड़े आ गये । संयोगसे 
उसी समय हमारी मा हाथमे जल्ती हुई ढेबरी लिये हुए उधर 
ही लघुशंकाकों गयीं । माको देखते ही चोर पत्तोमें छिपने 
लगे । कई पत्तौके हिलने ओर शब्दसे माको कुछ संदेह 
हुआ । बे उल्टै पैरो लोट आयीं ओर हमलोगोको जगाया । 


हम सभी जगे तो, पर करते क्या । बच्चे बच्चे थे । चोरोंका 
नाम सुनते ही उल्टा डर माळूम होने लगा | इतना साहस 
कहाँ कि डंडा लेकर जायँ ओर चोरोंका सामना करें | यद्यपि 
अब यह बात समझमें आयी कि यदि उस समय सभी भाई 
हाथमें कुछ लेकर उधर जाते ओर हल्ला करते तो चोर 
अवश्य भाग जाते, क्योंकि चोरका जी कितना, परन्तु. उस 
समय डरनेके अतिरिक्त कुछ न सूझा । हमलोगोंको यही 
संदेह हुआ कि पिताजीको घरमें न जानकर पड़ोसीने ही तंग 
करनेके लिये आदमी भेजे हैं, हो सकता है यह बात न रही 
हो, पर हमें यही जान पड़ा । 

माने जब हमलोगोंको इस तरह डरते देखा तो उन्होंने 
कहा) डरो नहीं । उन्हें एक उपाय सूझा । वे बाहर गयीं | 
द्वार खोलकर देखा तो “भूरी? बैठी पागुर कर रही थी । 
उन्होन्ने उसे आवाज दी, वह भीतर चली आयी । मा घरके 
सत्र द्वार खोलती हुई और उसे पुकारती हुई पिछवाड़े छे 
गर्यी । हमलोग भी पीछे-पीछे थे । माने खेतक्री ओर इशारा 
करके कहा--“भूरी !” मा कुछ आगे बढ़ीं, भूरी भी बढी । 
अब फिर कई पत्ते जोरसे हिलने लगे। “सूरी? सब कुछ ताइ 
गयी । बह खेतमें पिल पढी । जिसको पाया उसीकी पूजा 
की सींग और लातसे । वे लोग इधर-उधर भागने लगे ! 


वी 


(- पथ ७ 


र 
“भूरी? दोड-दौडकर सबको मार रही थी । वे लोग अब छिपे 
न रह सके । “भूरी? हंढ-हैंढकर मार रही थी | जिसके एक 
लात लगती वही “अरे बाप, अरे माई? चिल्लाने लगता | वे 


सब रो-रोकर कहने लगे--'माता ! 
अपनी करनीका फल मिल गया । अब 
न घुसँगे ।? 


गेयाको बुला लो, हमें 
हम कभी इस घरमें 
ब उन डोगोंने बहुत रोया-गिड़गिड़ाया तो मा 
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स्य त 
भी तो आखिर माथी, उन्हें दया आ गयी। उन्होंने 'भूरी*को 
पुकारा । “भूरी' मैया पीछे हटकर हमछोगोंके पास आ गयी, 
किन्तु क्रोधके कारण फिर भी उसके नथुने बोल रहे थे । 
उस समय वह चण्डी बनी हुई थी । बार-बार सींग उछाल- 
उछालकर संकेत .करती थी कि आप रोकिये मत, इन 
दुष्टोको मारने दीजिये । 


माने चोरोसे कहा, 'तुमलोग जेसे आये हो, वेसे ही 


Viftay गर्व, पराज्हज़ातिकी दत छौँ ations 
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जल्दीसे चले जाओ और फिर कभी यहाँ न आना |! वें 
धरती छूःछूकर प्रणाम करने लगे और चद्दारदिवारी 
फॉदकर भाग गये । 


हमळोगोने बहुत देरतक 'भूरी!के बदनपर हाथ फेरा | 
उसकी ललरी सुहळायी, तब वह कहीं शान्त हुई । थोड़ी 
देर बाद बह फिर बाहर चली गयी ओर हमलोग “भूरी? 
माताके गुण गाते-गाते सी गये ! 


गोमाताका मानव-जातिको दान 
[ एक संवाद ] 


( ठेखक---डा० सी. सी. शाह, एमएस सा, पी-एच्‌. डी., ए.आर.आई.सी. ) 


एक दारीरतत्त्व-विशारद ऋषिने भोजनकी आवश्यकताओं 
का ध्यान करते हुए यह देखा कि समावित पोषणके लिये 
किञ्चित्‌ जान्तव प्रोटीनका होना जरूरी हैं | उ नि यह चाहा 
कि बिना किसी जीवकी हिंसा किये यह चीज मिल जाय । 


_ 


गोमाताने बड़ी प्रसन्नतासे इसमें सहयोग-दान किया । 


ऋषि--माता | इस दारीरकी जीवन-रक्षाके लिये थोड़ा 
सा जाम्तव प्रोटीन चाहिये ।ब्रिना किसी जन्तुको मारे यह कसे 
मिले १ अहिंसा-धर्मका पालन करना हैं; इसलिये म॑ किसीको 
मार तो नहीं सकता; भले ही यह शरीर नष्ट हो जाय याद 
जान्तव प्रोटीनके विना यह न रह सकता हो । 


पोमाता- निराश मत हो । मैं अपने बच्चोंके लिये जो 
दूध निर्माण करती हूँ, उसमें प्रोटीन रक्‍खा है । इस दूधमेसे 
थोड़ा-सा तुम ले लो तो तुम्हारे जीनेके ल्मे जितना प्रोटीन 
जरूरी हे, मिल जायगा । 

ऋषि--माता ! में तुम्हारा बहुत ऋणी हूं । म यह 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस कृपाके लिये म तुम्हारी ओर तुम्हार 
बच्चौकी रक्षा करूँगा । में तुम्हारे वर्चाका भूखो न मरने 
दूँगा । में तुम्हारे पुत्रोको परिश्रमसे कमा खानेके लिये 
काम दूँगा | 

गेमाता- मैं तुम्हे खूब दूध दूँगी) ठुम और तुम्हारे 
बच्चे जितना चाहो, पीयो । जो दूध बच जाय, उसका दही 
जमा छो । 

ऋषि--माता ! तुम धन्य हो । में अपने सब मन्दिरोमें 
तुम्हारे पुत्रकी प्रतिमा रखाऊँगा । 


गोमाता--अँतड़ियोकी बीमारीमै मेरे दूधका दही बहुत 
उपकार करेगा । इसे मथनेसे मक्खन ओर घी निकलेगा) जिनसे 
आरोग्यकी रक्षा होगी ओर शरीरका पोषण होगा । 

पि--माता ! तुम कितनी दयाळ हो ! कितनी उदार 
री पूजा करूगा | 

गोमाता--वही मथनेके बाद जो मठ्ठा बचता है, उसमें 
भी प्रोटीन और दुग्धराकरा तथा स्वास्थ्यसाधक क्षार, 
कैल्शियम और फास्फेट बचे रहते दे । अपने सत्र बच्चोंकी 
मठ्ठा पिलाओ | 

ऋषि--माता | तुम्हारे बड़े उपकार हैं । मैं तुम्हारे लिये 
पिंजरापोळ खोळूंगा और तुम जब बूढ़ी और लाचार हो 
जाऔगी) तब भी तुम्हें वहाँ रखकर खिलाऊंगा । 
एक गुप्त बात बता दूँ? मेरे दू भसे 
विटामिन भी निकलते हैं | पर विटामिनाको निकाळ मत छी, 
बल्कि दुध ही अधिकाधिक पीते चलो | दूध पूणं आहार ददे । 

पि---माता ! विटामिन तो बहुत प्रकारके होते ह 

धमें कितने प्रकारके हैँ १ 

तोमाता--दृघमें कैरोटीन रहता दै; उससे दुम्हारे शरीर- 
कोविटामिन ए; विटामिन बी/ १) विटामिन बी/६) विटामिन 
सी) विटामिन डी) रित्रोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड; वेंटोथेनिक 
एसिड, वायोटिन और इनोसिटोल मिलेंगे । 

ऋषि--माता ! माता! तुम्हारी दया अपार है । मैं प्रति- 
दिन तुम्हारी पूजा करूगा । 

गोमाता--यदि तुम मेरे दूधके साथ-साथ गेहूँ, चावल 
आदि अन्न खाओगे तो इन अन्नोंके प्रोटीन लघुपाक हो 
जायेंगे । यह मेरा तुम्हें वरदान दै । 


शोमाता- तुम्हे 
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५५० 
ऋषि--माता ! में तुम्हारे दूध और घीको तो पवित्र 
समझता ही हूँ, अब तुम्हारे मल-मूत्रको भी पवित्र समझैँगा । 
गोमाता--मलःमून्र तुम्हारे खेतोंके कीमती खाद बनेंगे । 
ऋषि--माता ! तुम्हारे उपकारोंके त्रोझसे में दबा जा 
रहा हूँ । अब तुम यहीं रहो । 
गोगाता--मल-मूतजम॑ ठीक तरहसे साग-पात मिलानेसे 
तुम्हारे खेतोंके लिये उसकी बहुत अच्छी खाद बनेगी । 
भषि-माता ! में अपने खेतोमेसे कुछ अच्छे खेत 
तुम्हारे ही चरनेके लिये रख छोड़ँगा, वे तुम्हारे गोचर 
ही रहेंगे । 


गोणाता--मेरी देह छूटनेके बाद तुम मेरा चमड़ा कमा 
सकोगे ओर मेरी हृड्डियोंसे तरह-तरहकी चीजें बना सकोगे । 


#॥माता#क्ताचभूत्ाओं रघन) ननवोसुखप्रवव॥005 


मेरी हृड्डियोंका चूरा भी खेतोंमें छिटकनेसे 


र खेत उपजाऊ 
बन सकते हैं । 


ऋषि--मांता | माता ! मुझे बचाओ । मैं यह काम तो 
नहीं कर सकता । 


गोमाता--ऋषि ! आखिरी बात सुनो । मेरा मांस भी 
बहुत स्वादिष्ट हे, तुमलोगोंमेंसे बहुतेरे उसे खानेकी इच्छा 
कर सकते हैं । मेरा मांस बहुत पोषक भी है | पर ऋषि ! 
क्या तुम उसके लिये मेरी हत्या होने दोगे १ ( गोमाताके 
त्रासे अश्रु गिरने लगते हैं । ) 


ऋषि ( सिसकते हुए उत्तर देते हैं )--माता ! माता ! 
म॑ अपने प्राण देकर भी तुम्हारी रक्षा करूँगा, केवल नाम 
मात्रकी तुम्हारी पूजा नहीं । 


गौ और उसकी रक्षाके उपाय 


( ठेखक--प्रो ० सत्येन्द्रनाथ सेन, एम्‌० ए० ) 


यह कहनेकी कोई आबश्यकता नहीं कि पशुओंमें सबसे 
उपयोगी गो है। इसमें किसीका भी मतभेद नहीं, बल्कि गोकी 
उपयोगिताके विषयमें कुछ कहना सूर्यको दीपक दिखाना ही 
समझा जायगा । गौका दूध केवळ हिंदूससाजके खान-पानमें 
ही नहीं, बल्कि अन्य समाजोंके भी खान-पानमे एक अत्यन्त 
आवश्यक पदार्थ है । चरकने अपनी संहितामें कहा है 
कि खान-पानके जीबनीय अर्थात्‌ जीवन बढ़ानेवाले पदाथोंमे 
सबसे श्रेष्ठ दूध है-- 

प्रवरं जीबनीयाना क्षीरमुक्त रसायनम्‌ । 

कठिन ओर विशेषतः “छेष्मायुक्त ज्वरकी हालतको छोड़ 
प्रायः अन्य सत्र बीमारियोंमें गोका दूध गुण करता है । 
अधिकांश बीमारियां कोष्ठबद्धतासे होती हैं | पर्याप्त मान्नामें 
दूषका सेवन करनेसे कोष्ठबद्धता नहीं रहती ओर शरीर 
नीरोग हो जाता है । मांस भी पोषक है, पर उसमें अनेक 
दोष हैं, उससे कोष्ठबद्ध होता ओर अनेक प्रकारके रोग 
उत्पन्न होते दै । पर दूधमें ऐसे गुण हैं जो रोगोंको पास 
आने ही नहीं देते । यही एक ऐसी चीज है जो हमें अपने 
आगोग्यके लिये जो-जो कुछ आवश्यक है सब दे देती है। 

आर्थिक इृष्टिसे भी गोसे अनेक लाभ हैं | गोबर बहुत 
कीमती खाद, निर्दोष इंधन और रोगसंक्रमणका सर्वोत्तम 
प्रतिरोधक है । गोभूत्र महोषध है, ऐहिक और पारमार्थिक 


दोनों । गायके चमडेने कितनोंको मालामाल कर दिया है औ 
उसकी इड्डियोसे भी व्यापारी बहुत पैसा कमाते हैं | तात्य, 
गो समृद्धिका उद्गमस्थान हे | महाभारतमें इसके अनेकानेक 
शुणोका कई अध्यायोंमें वर्णन किया गया है | 


दूधसे बननेवाली मिठाइयाँ असंख्य हैं । वे सब दिव्य 
खाद्य हे । शास्त्रविहित कमोंमें घुतका होना तो अनिवार्य ही 
है । इसके असंख्य गुणोंका कोई कहाँतक बखान करे? 
किसीने ठीक ही कहा है-- 
जिये कौन जब मरती गाय ! 
मर कोन जब जीती गाय! 
कृषि और रथवाहनादि कार्यों वैलका भी बड़ा काम है । 
उत्पाद्य शस्यानि तृणं 
तदेव भूयः पघुनरुद्रहन्ति । 
न भारखिल्षाः प्रवदन्ति किञ्चि 
दसो वृषेजीवति जीवलोकः ॥ 
¢ 
१७ अन्न उत्पन्न करते और तृण खाकर रहते हैं 
फिर उस अन्नको ढोते हैं, उस भारसे कभी खिन्न होकर कोई 


बात नहीं कहते, यह सारा जीवलोक 
बेलो बलपर 
जीता है ।? हा 


गौ अहिंसाकी मूर्ति है, 


चरन्ति 


और सबका एक सा उपकार 
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> गोर 
# गो ओर उसकी रक्षाके उपाय * पा 
सय NBD व षक DN 
छः . रन्स 


£ तुन भी लोग उसका नाना कारणोसे वध करते- 
कराते है | इस “ोहत्या?के बंद करनेका क्या उपाय है, 
इसपर हम यहाँ कुछ विचार करुण | 


~ 


(क ) अहिंदू सैनिकको मांस खिलानेके लिये गोओंकी 
अबाध हत्या की जाती हे । इतनी गोएँ मारी जाती हैं कि 
मोचनेसे हृदय काँप जाता है | जबतक गोमांस खानेवाे 
लोग हं तत्रतक इस हत्याका सवथा रुकना तों बहुत कठिन है । 
यदि विदेशोंसे ही गोमांस मँगाया जाया करे, तो भी क्या 
लाभ हुआ? गो तो गी ही है चाहे वह दुनियामें कहीं भी 
हो | सबकी वही एक गो-जाति दे जिसे हिंदू पूजते हैं। 
यूरोपमें भी यदि कोई कसाई उसे मार-मारकर क्रूरताके साथ 
कसाईखानेमें ले जाय तो वह दृश्य भी उतना ही करुण ओर 
हृदयद्रावक होगा जितना कि वह हिंदुस्थानमें है । उसकी 
आह आस्ट्रेलियामें भी उतनी ही हृदयविदारक हं जितनी 
कि भारतवर्षमें । यह सब अपने पापोंका ही फल जानकर 
हमें सहना होगा; हमारे उन पापोंके कारण ही इन पापी 
दिनोंमें हमारा यहाँ जन्म हुआ ! जो हो, यह अनाचार गोकी 
बयस--अवस्या आदिपर कुछ रोक लगाकर बहुत कुछ घटाया 
जा सकता है | हिंदुस्थानके कई स्थानोमें तथा अन्यत्र भी 
ऐसे प्रयत्न हो रहे हैं । यही काम जोरोंके साथ बढ़ाना दगा? 
इसके लिये महान्‌ आन्दोलन करना होगा | 


( ख ) मुसल्मानोंके धार्मिक तथा अन्य व्योहदारापर) 
विशेषतः ईदपर गोकी कुर्बानी होती है | धामिक अनुष्ठानाम 
भी 'कुरानकी आज्ञासे गोकी कुर्वांनी कोइ फर्ज ( कर्तव्य ) 
नहीं है । कुछ मुसलमान बादशाहाने अपने समयमै गो 
हत्या या तो बंद कर दी थी या उसपर कुछ रोक दी लगा 
दी थी। अभी उस दिनकी बात है कि अफगानिस्थानके 
अमीर इत्रीबुल्ाखाँने हिंदुस्थान आनेपर अपने स्वागताथ 
गोहत्या न करनेक्रे लिये मुसहमानीसे आग्रहपूर्वक कहा आर 
मुसल्मानोंने उनकी बात मानकर उनका आदर किया । 
बीस-तीस वर्ष पहलेतक बंगालमै गौकी कुर्वानीका कही काई 
नाम भी न सुनायी देता था । इधर कुछ बप्रॉसे ही सुनायी 
देने लगा है जबसे हिंदू-मुसल्मानोंमें कुछ तनातनी सी बनी 
रहती है । इस तनातनीको भेद क्रिसीसे छिपा नहीं है | परन्तु 
इस्लाममै ऐसे निर्दोष, पवित्र ऑर परम उपकारी जीवको 


बलि चढानेकी कोई आज्ञा नहीं है, इसलिये यह आशा होती 
है कि यदि हमलोग दिल खोलकर अपने मुसल्मान भाइयेसि 
मिलें और अखिल जगदाधार श्रीगोविन्दको पुकारे तो कहने 
सुननेसे कुछ उपाय बन सकता है । 


बंगालमै हमलोगोंका यह सामान्य अनुभव है कि 
देहातोंके मुसल्मान प्रायः भलेमानस होते हैं | मोळवियोको 
यहत मानते हैं, वे ही उनके नेता हैं | खुराफात करनेवाले 
नेता ही होते हैं | इसके लिये हमें यह कहना होगा कि जहाँ 
जो उदारचेता और प्रभावशाली मुसल्मान हैं ( जैसे मुशिदा 
बादके नवाब बहादुर, मेमनसिंगके सर अब्दुल दीम गजन- 
वी आदि ) उनसे मिलना होगा और सब बातें सप्रमाण 
उन्हें समझानी होंगी। उनकी समझमें आ गयीं तो वें 
मदद कर सकते दैं । उन्हींका यह काम होगा कि अपने-अपने 
इलाकेके मुसल्मानांकी संयत रक्खेँ | बंगालको भु मानामें इस 

पायका कारगर होना असंभव नहीं माळूम दाता । कुळ 
ऐसे लोगोंक़री कमेटी बने जो अपनी सचाइ आर सदाचारके 
लिये सर्वमान्य हो, और एक फड जमा किया जाय और 
प्रचारकार्य आरम्भ हो । 

(ग) अन्य ग्रान्तामेँ भी ऐसे ही प्रयक्ष हा | आजकल 
क्रलकत्ता, लाहोर-जेसे बड़े दाहरोमें गो रखना बहुत ही कठिन 
काम हो गया है। गाँएँ दूध देना, कुछ समयर्क लिय ही 
सही, जब बंद कर देती हैं तत्र उनमेसे अधिकाश कसाइयोंके 
हाथोंमें पड़ती हैं | इसके लिये जगह-जग पिंजरापोलीका होना 

री है । ये पिंजरापोळ ऐसी गौओंकों रक्खें, इसके लिये 
उचित खर्च ले ळें ओर गो व्रियानेपर जिसकी हो उस लाटा 
देया करें | यदि ये गौएँ इस तरह बचा ली जायगी तो 
कसाईखानोंकरे लिये बूढ़ी ओर ठाठ गाएँ दी रह जायेगी । 
इन्हें बचानेके लिये ती पिजरापाल हैं ही | इस उपायसे 
गौओंकी हत्या बहुत कम हो जायगी । 

मोरक्षाके सम्बन्धमे और भी कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
उपाय ये हैं 

कानूनकी मदद लेकर सर्वत्र गोचरभूमि छुड़वाना । 
२. गौँ-चिकित्साकी अपने देशकी पद्धतिको फिरसे चलाना; 
पाश्चाच्य पद्धतिसे अपनी पद्धति अधिक उपयोगी हैँ, 
पाश्चात्य पद्धतिमें केवळ आडम्बर हैँ । 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


किलनीका उपद्रव 


हमारे अधीन रहनेवाले गाय-बेल-जैसे मूक पशुओंके प्रति अँठई ( किलनी ), लीख, जूँ, मबखी, मच्छड़, चींचड, 
डॉस-जेसे जन्तुओका जो उपद्रव होता दै, वह केया देनेवाला और बड़ा ही त्रासदायक है । ये पशुओंका लहू चूसने 
उपरान्त भारी दाह और पीड़ा पैदा करते हैं । इतना ही नही, बल्कि बहुत बार तो नाना प्रकारके घातक रोगोंको पोलानेमे 
भी ये निमित्त और वाहनरूप बनते हैं । 

सूची तो यह है कि हमारे पशुओको ये दुःख ऐसे अभ्यस्त हो गये है कि कितने रोग तो अब उनको होते ही नहीं, 
पश्चिसके पशुको तो एकाध अँठईने काटा कि उसे अँठई-ज्वर ( टिक फिवर ) चढ़ जाता हे ओर बे मर जाते हैं । पर कै 
हमारे यहाँ तो पशुओंके बदनपर हजारों अँठई चुलबुलाती रहती हैं, तथापि उनसे मृत्युकी बात सुननेमें नहीं आती । इसका 
कारण यह है कि इस जहरसे पशुओंकी अनेक पीढियाँ मरते-मरते अन्तमें धीरे-धीरे यह जहर कोठे पच गया हे । अतएव 
इस बिषसे मानो निर्मक्ति ( 1111101119) मिल गयी है । तथापि इसके द्वारा मृत्युसे कुछ कम, पर भयानक पीड़ा तो 
बञ्चरो होती ही हे-इस बातको तो भूलना नहीं चाहिये । 


प्रयोगेंद्वारा पशु-वैशञानिकोको ज्ञात हुआ है कि गायके ऊपर अँठइ 
अँठई हो तो १६.४ प्रतिशत दूध कम हो जाता है । परन्तु यदि अँठई 
यानी लगभग तीसरा भाग दूध खोना पड़ता है । यह हानि क्या अत्यन्त निर्द 
लज्जाजनक्र हृश्य हिंदुस्थानमें घर-घर प्रतिवर्ष और प्रतिदिन आँखोंके सामने होता रहता है । ८ 
दयाकी विडम्बना तो यह है कि हमारे जीवदयाके धामरूपी कितने 5 


आदि न हो, तो पूरा दूध मिलता है । थोड़ी 
आदिका उपद्रव अधिक हो तो ३२.८ प्रतिशत 
य ओर दुःखद नहीं है ? तथापि यह निर्दय और 


ही बिना सँभालके पिंजरापोलोमें तो जन्तुऔंक 
मै 0 छेके पिंजरापोलोमे तो जन्तुओंका 
उपद्रव और भी अधिक देखनेमें आता है । इसे देखनेत्रालोको कदाचित्‌ यह गाङ्का हो कि उ कला कू जग लिये 


है या इन जन्तुओके लिये ? इस स्थितिमे शीघ्र सुधार होना चाहिये | ( डा० जा० ) 


पहेली 
भोळी-भाली प्यारी-प्यारी । सुमधुर पयदायी सुखकारी । 
सुतन देखि नित लेत बलैया । क्या सुत,मैया ? नहि मा गेया | र 
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पशुओंका आहार 
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संक्षिप्त विवरण 
खाद्यविचार--खाद्योके घटक द्रव्य- खाद्योका 


~ पशुओंद्वारा उपयोग--खूराक नियत करनेका 


रौ 


> ~ 

प्रकार-घास-भूसा और खली-दाना खिलानेके 
सम्बन्धमै कुछ उपयोगी सूचनाएँ । 

प्राणिमात्रके जीवन-चक्रको गति देनेवाली सबसे बड़ी 
प्रेरणाशक्ति उसकी अपनी खाद्य खानेकी सहज प्रवृत्ति है । 
कोई भी पशु जो बल अर्जन करता या जो कुछ उत्पादन 
करता है वह सब. उसी घास-चारे और दाना-पानीसे पैदा होता 
है जिसे वह खाकर हजम करता है । वह स्वयं कुछ भी 


~ 


निर्माण नहीं करता, बल्कि वनस्पतियाँ और पौधे, भूमि और 


वाके उपादानोसे जो कार्बनयुक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं) 


उन्हीकौ ग्रहणकर उन्हें उनके श्रेष्ठलर रूपोंमें बदल देता है । 
भापसे चलनेवाले उस इंजनकी उपमा उसे दी जा सकती है जो 
अपनी सारी शक्ति अपने अंदरकी भद्वीमें जलनेवाले 
कोयलेसे पाता है । बिना इंधनके जैसे इंजन चल नहीं सकता; 
वैसे ही पशु भी बिना खायें कुछ काम नहीं कर सकता । 

इधर कुछ वर्षौंमै पालित पद्चुओंकों खिलाने और पोसने- 
के विधयमें शास्त्रज्ञानकी बहुत बृद्धि हुई है। पद्म-पालनमें 
खर्चका प्रधान विषय पश्युआंका आहार है । आहार-सम्बन्धी 
व्यय तीन तरहसे परिमित किया जा सकता दै-- 

१. पशुओंकों वही आहार देना चाहिये जिससे उनका 
स्वास्थ्य बना रहे, वे हिसाबंसे बढ़ें और उत्पादन करें । 

२. आहार उतना ही देना चाहिये कि जिससे कम- 


» 
` से-कम खर्चमें उनसे अधिक-से-अधिक लाभ उठाया जा सके । 


३. खर्च कम करना चाहिये, ऐसा ही आहार उन्हे 
देना चाहिये जो पोषक हो) पर पोषक पदार्थामे जिसका 
मूल्य अन्य पदार्थसि कम हो । 

पशुओंको खिलानेका सही तरीका वही हो सक्ता है जो 
पश्चाहार-शासत्रसग्मत हो और पश्चविशेषकी खूराकसम्बन्धी 
आवश्यकताकों ठीक-ठीक जानकर नियत किया गया हो । 

पश्चाद्वारके घटक-द्रव्यांके छः मुख्य भाग ह—(१) पानी १ 
(२) प्रोटीन, (३) कार्बोहाइड्रेट: (४) स्नेहपदाथ 
(चर्बी ), (५ ) खनिज द्रव्य, और ( ६ ) विटामिन । सब 


आहार्य पदार्थामे जल) आरगनिक, ओर खनिज द्रव्य दोते 
हैं । आरगनिक द्रव्योके घटक हैँ--प्रोटीन; स्नेहपदार्थ (चर्बी), 
कच्चे तनु, ओर घुलनेतराले कार्बोहाइड्रेट | पशुओके पोषणम 
इन सबका महत्वपूर्ण कार्यभाग होता है । 


जल 

सब आहार्य पदार्थोमें जळ होता है | सूखी घास ओर 
अनाजमें भी दत हिस्तोमि एक दिस्सा जठ होता दै ओर हरी 
घासमें चार हिस्सोंमें तीन हिस्से | साधारणतः , सभी खाद्य- 
पदार्थोमें पाँच हिस्सोमे चार हिस्से जळ होता है | जो गो 
अच्छा दूध देती दै उसे ठाठ गोकी अपेक्षा अधिक जलकी 
आवश्यकता होती है । पद्म-शरीरमें खून और नसोंका एक 
मुख्य घटक पानी ही होता है । पानी द्वी शरीरके अंदर घुलने- 
बाले उत्तम पोषक द्रव्यो और विटामिनेक्रा वाहक बनकर पोषक 
पदार्थोंकों पचा लेता और निःसार भागको दारीरसे ब्राहर 
निकाल देता है । पशुओंके पीनेके लिये यथेश् जळ और 


खानेक्रे लिये रसयुक्त आहार होना चाहिये । 


SEN 


_ प्राटांन 

शारीरकी वुद्धि, नस-नाड़ियोंकी दुरुस्ती, पुषठोंकी उसत्ति, 
दूध, अंडे, ऊन) मांत, पाल आदिके उगने-उपजनेके लिये 
प्रोटीनकी आवश्यकता होती दै | प्रोटीनको रक्त ओर रक्त- 
बाहिनी नर्सोका घटक कहा दै | आद्वारमें यह बहुत ही 
मूल्यवान्‌ द्रव्य है और बढी कठिनतासे मिलता दै । बिनोले, 
मुँगफली, अळतीकी खली, गुँवार, और अन्य तिलदनोंकी खली) 
जोकर) लोबिया; नाना प्रकारकी फलिया) रिजक और दरी 
बासोमें प्रोटीनकी बहुलता होती दै । दूध आदिके 
प्रोटीन अन्नादिके प्रोटीनॉसे अधिक गुणकारी होते हैं । यदी 
कारण है कि मुर्भियाँको साग-सब्जीके साथ जब निघत दूध 
पिलाया जाता है तब बे अंडे भी खुव देती हैँ । पशुऑँक्े 
लिये ४ से ८ हिस्से कार्बोदाइड्रेटके साय लगभग एक हिस्सा 
प्रोटीन आवश्यक होता है 

कार्बोहाइड्रेट 

पौधोंका अधिक भाग शर्करा, मॉड़) लासा और सेल्युलोस 
( पौधोंके बिना गूदेके डंठलों ) तथा कच्चे तन्तुओका बना 
होता दै । इन्डीको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इतर्मेसे कुछ पानीमें 
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खुल जाते हैं, अन्य नहीं घुलते । जब पोधे और तृण नये 
होते हैं तब सेल्युलोस अधिक जल्दी पचनेवाला होता है । 

घुलनेवाले काबोहाइड्रेटके मुख्य अङ्ग मॉड और चीनी 
हैं । इनसे पशुके शारीरमें गरमी, शक्ति और खिग्धता पैदा 
होती है । प्रायः सब प्रकारके अन्न, भूसा ओ चारा इसी 
कक्षामै आते है । पशु छोटे-छोटे पोधोंके कच्चे तन्तु खाकर 
बचा लेते है, ज्यो-ज्यो ये तन्तु काष्ठ बनते हैं, त्यौ-त्यों उनकी 
बचनयोग्यता कम होती जाती है । 

स्नेहपदार्थं ( चर्बी ) 

इसकी बनावट प्रायः माँड ओर चीनी-जेसी ही होती है । 
षर कार्बोहाइड्रेट जातिके किसी द्रव्यकी अपेक्षा इसकी पोषण- 
शक्ति अधिक घनीभूत होती है ओर खाद्यके नाते इसका मूल्य 
भी अधिक होता है । .चर्बीमात्र ऐसे पोषक गुण बढ़ाती है 
जिससे शक्ति बढे और शरीर या दूधमें स्निग्धता उत्पन्न हो । 
गचनयोग्य लिग्धताशक्ति बढानेमै पचनयोग्य प्रोटीनों और 
कार्बोहाइड्रेरोकी अपेक्षा २७ शुना अधिक काम करती हे । 
बिनोरे या मूँगफलीकी खली, गुँदार-जेसे पदार्थ जिनमें चर्बी 
बहुत होती है, यदि जानवरोंको खिलाये जायें तो उनसे 
अस्थायीरूपसे उनकी म१खनरूप (स्नग्धता बढ़ जायगी । 
पशुओंको दिये जानेवाले खली-दानेमें चर्बीका अंश सेकड़े , 
४ से कम न होना चाहिये । 

खनिज द्रव्य 

खनिज द्रव्य शरीरको इदि, हडियोकी बनावट, सींग) 
खुर और बालोंके लिये आवश्यक होते हैं । गो जो दूध देती 
है उसके साथ बहुत-से खनिज द्रव्य निकल जाते हैं और 
गर्भस्थ बच्चेके पोषणमें भी इनका बहुत खच होता है, 
इसलिये यह आवश्यक है कि खनिज द्रव्य यथेष्ट मात्रामै 
खिलाये जायें | मामूली नमक और घूना जेसे खनिज 
बदार्थ खूराकके साथ देने चाहिये। पशुके अस्थि-पिञ्जरके 
खो खनिज भाग हैं, उनमें तीनमें दो हिस्से केब्शियम 
(चूनेकी मूल धातु) है । जो गो ४००० पोंड दूध देती हो, 
उसके लिये वर्षमे ३० पौंड खनिज द्रब्य आहारमें 


विटामिन 
उपर्युक्त पदार्थोके अतिरिक्त विटामिन भी ऐसे पदार्थ हैं 
जिनदी जीवनके ल्यि बहुत आवश्यकता होती है । बच्चे जब 
गर्भमे होते हैं तब, और जन्म होनेके बाद भी उनकी तृत्तिके 
{लये विटामिन आवस्यक हैं । बच्चे जब कुछ बड़े हो जाते 


आवश्यक हैं । 


हैं तब उनके स्वास्थ्य ओर शक्तिके लिये, और जब उनकी 
बाढ़ पूरी हो चुकती है तब उनके द्वारा टीक तरहसे काम होनेके 
लिये, विटामिनोंकी आवश्यकता होती है । जो पोधे बढ़ रहे हैं 
उनमें, और हरी-हरी घासमें विटामिनकी बहुलता होती दै | 
पशुओंके लिये इसी कारण बड़े-बड़े चरागाहोंकी आवश्यकता 
है | घास और अन्य आहायं पदार्थ बहुत कड़ी धूपमें रहनेपर 
विटामिन खो देते हैं । जिन पशुओंको दाना दिया जाता है, 
तथा जिन्हें नैसर्गिक चारा और तरह-तरहके घास-भूसा यथेष्ट- 
रूपसे नहीं मिलते, उन्हें विटामिनवाले पदार्थोका दिया जाना 
बहुत ही आवश्यक है । 

पशुओंके खाद्य पदार्थमें जिन अन्य गुणोंका होना 
आवश्यक है, वे गुण हैं--सुस्वादुता, बिपुंलता, सरसता और 
टटकापन । सूखा भूसा ओर चारा-जेसे खाद्योंमें पचनयोग्यता 
और पोषणशक्ति बहुत कम होती है । पञ्च॒ न तो उन्हें अधिक 
खा सकते हैं, न खाकर अच्छा फल दे सकते हें । यदि उनके 
साथ अन्न, खली, चोकर आदि पौष्टिक पदार्थ 
( Concentrates) मिलाकर दिये जायँ तो इससे उनका 
आहार पुष्टिकर या समृद्ध बन जाय | घास-भूसा, आदि तो 
आहारको केवल विपुल बनानेके लिये आवश्यक होते हैं । 

खाद्योंका उपयोग पशु, केसे करते हैं ? 

इंजनमें कोयला-पानी देनेके समान ही पशुओंको चारा- 
पानी देना है । इंजनमें उत्पन्न होनेवाली शक्ति तेजके रूपसे 
बाहर निकल पडती है, अंदरके संघर्षमै भी कुछ खर्च 
होती है, ओर कुछ अनुत्पादक कामोंमें भी लगती है | इस तरद 
इजनकी शक्तिका हास होता है । इसी प्रकार पश्चुओंकों जो 
खाद्य खिलाया जाता है उससे उत्पन्न होनेवाली शक्तिका जो 
हास होता है, उसका भी विचार रखना पड़ता है । खाद्यका 


चप 


अशतः अपचन, पशुके शरीरको गरम रखना, चर्वण, पाचन) ५/6६ 


श्वासोच्छवास, अन्न-जलकी खोजमै इधर-उधर जाना-आना? 
ररीरकी रोज-रोजकी दुरुस्ती और रद्दोबदळ, इन सब कामों में 
खाद्यसे उसन्न शक्तिका व्यय हो चुकनेके बाद पञुमें जो शक्ति 
बच रहती है बही हमलछोगोंको उनसे दूध आदि पाने) 
या उनसे काम करानेके लिये मिलती है | खाद्यके इसी अंश- 
को पञजुकी खूराकका उत्पादक भाग कहते हैं | पाचनक्रिय़ाके 
साथ खूराकका जो भाग घुलनेवाला बन जाता है, वही शरीरका 
पोषण करनेके काम आता है | 

रि अच्छीसे-अच्छी मशीनकी अपेक्षा पालतू जानवर 
अधिक कायनिपुण होता है । पशु जो कुछ खाता दै उसका 
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प्न ण्य ््व्व्न्न्व्क्न्न्च् 
= 
एक्र-पञ्चमांदातो बदला दे हो देता है और भापसे चलनेवाला 
इंजन जितनी ईंधन-शक्ति खा जाता हे उसका केवळ एक 
दशमांश दी बदलेमे देता दै । 
खाद्यका उपयोग केसे किया जाता है, इसे समझनेके 


ल्यि किसी डेयरीकी गोका उदाहरण सामने रखकर देखना 


` चाहिये । गा खाद्यका उपयोग तान कामाम करतां हि 


शरीरका रक्षण, दूधका उत्पादन ओर शारीरके वजनकी 
बृद्धि । किस काममे कौन जानवर अपने खाये हुए खाद्यका 
पौग करता है, यह बात उरुकी आनुदशिक क्षमता तथा 

नेवाले पोषक द्रव्योंकी मात्रापर बहुत कुछ निर्भर 

जो खूराक लेता दे; उसके दो भाग किये जा सकते 
एक शरीर-रक्षणबाला भाग; और दूसरा उत्पादन-भाग | 
खूराकका उत्पादन-भाग ही वह लाभ है जो पश्जुको पालकर 
प्राप्त किया जाता है । 

समुचित प्रकारके खाद्य खिलानेसे यह प्रयत्न सफल 
होता है । अपना शरीर बना रखनेके लिये पशु जितना खाद्य 
खाता है, उसे लोग साधारणतः जितना समझते हँ उससे 
बहुत अधिक होता है । पशुका कद, उसकी प्रकृति आर 
जिस अवस्थामें वह रक्खा जाता है वह अवस्था, इन सबके 
अनुसार पशुके शरीर-रक्षणका खर्च अल्प या अधिक होता है । 
जिन पझुओंको शीत ओर आँधी-पानीका सामना करना पड़ता 
है ओर जिनका रहनेका खान सुखप्रद नहीं है, उनके शरीर- 
रक्षणक्रे लिये अधिक खाद्यकी आवश्यकता होती है | जिन 
पशुओंको खानेके लिये सूखी घास और भूसा ही मिला 
करता है, जिनमें बहत ही कम पोषकशक्ति होती है, उनकी 
चर्वण और पाचन-क्रियाओंमें शक्तिका बहुत अधिक व्यय 
होता है, खाद्यके पोषक द्रव्य इसीमें अधिक लग जाते हैं 


~> 


ओर इस तरह शरीर-रक्षणका खच, अच्छा खाद्य खिलानस 


४ 


> 
उ 


है 


२ जो खर्च पड़ता, उससे अधिक पड़ जाता है । 


„ दूध देनेवाली गो शरीर रक्षणक्रे काममें अपनी खूराकका 
सेंकड ४०से ६५ भागतक लगा देती है | प्रत्येक गांका यह 
हिसाव स्थिर रहता है, अतः यदि उस कम खूराक 
जावगी तो दूध-उत्पादनके लिये उसके पास कुछ न रह 
जायगा । जो गौ दुग्ध-व्यवसायके काम आ ही है वह अपने 
शरीरगत द्र॒व्योंसे दघ पैदा कर देगी | पर उतना ही उसका 
पैजन घट जायगा । 


खूराकका विनियाग 
डेयरीकी गौ; अर्थात्‌ जो दुग्ध व्यवसायके काममें लायी 


जा रही है, जो कुछ खाती है उससे दूध पैदा करती है! 
इसलिये उसे अच्छी तरह खिलाना चाहिये; जो खाद्य 
वह खाती है उससे उसका दूध अधिक मूल्यवान्‌, होता है । 
भेड़ोंकों जो कुछ खिलाया जाता हैं उससे ऊन पेदा होता 
है । ओर बेल जो कुछ खाता दवै उससे उसमे काम 
करनेकी ताकत आती हे 


हृ 
षि उग्येत्ववतत | 


्वीमित) 


ऊपरके परिमाण रेखाचित्रमें जैसा कि दिखलाया है) 
मितव्ययितायुक्त पूरी खूराकसे पशुको दारीर-रक्षण और दुग्धः 
उत्पादन अथवा श्रमरूप उत्पादनके लिये यथावश्यक्र पोषक 
द्रव्य मिल जाते हैं, पर उनसे उनका वजन नहीं बढ़ता । 
बहत कम खूराक देनेसे उत्पादन ओर आय सीमित होती 
है । बहुत अधिक खूराक देनेसे पशुका वजन बढ़ जाता दै । 

इलमें जोते जानेवाले बैलका जो कार्य है उसके 
ुत्पादनके लिये आवश्यक खाद्य उसी प्रकारका दै । 
शारीरिक श्रमके द्वारा शरीरमें आविसजनके साथ मिळे 
हुए पोषक द्रव्योंकी पोषक शक्ति बढ़ जाती दे । ऐसे श्रम- 
कार्यके लिये जिस प्रकारके पोषक द्रव्य आवदयक होते हैं 

प्रकार दुग्थोसादनके आवश्यक पोषक द्रव्योके प्रकारसे 
बहुत भिन्न है | 

हमारे यहाँके किसानोंके लिये तो अपने पश्चुओंका 
सुधारनेका शायद यहीं पाठ काम देगा कि पशुओंकों 
खूब खिलाओ । लाभदायक उत्पादनके लिये किस तरह 
पञ्ुओंको खूब खिछाना चाहिये, यदद सीख लेना कुछ 
कठिन नहीं हैं | 

पशुओंकी खुराक केसे नियत की जाय ? 

पझुओंके खिलानेके सम्बन्धमें सोचनेकी मुख्य बात यही 
है कि उनके लिये कम-से-कम खर्चमै यथावद्यक खाद्य केसे 
नियत किये जाये । भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें भिन्न-भिन्न प्रकार- 
कें पछुओंकी आवश्यकताओंके अनुसार खूराक नियत करनेके 
कुछ मान सुनिश्चित हैँ । खाद्यका मान वह नकशा है जो यह 
बतलाता है कि किस वजनके, कितना दूध देनेवाले, किस 
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¦ पशुको नित्य कितना प्रोटीन ओर कुल कितने पचनयोग्य 


Vinay Avasthi Sa 


पोषक द्रव्य मिलने चाहिये । पचनयोग्य प्रोटीन और पचन- 
योग्य कार्बोहाइड्रेट-जैसे पदार्थके बीच जो परस्पर-प्रमाण होता 
हे उसीको पोषक प्रमाण कहते हैं । 

जिस बँधी हुई खूराकसे इतने पोषक-द्रव्य अपने उचित 
प्रमाणके साथ पशुको मिल जाते हैं, जितनेसे उसकी आवश्यकता - 
की पूर्ति हो, उसे समतोछ खूराक या राशन कहते हैं । 


खाद्य खिछानेके सम्बन्धमे सामान्य सचनाएँ 

बे सब सूखे पदार्थ ( भूसा-चारा आदि ) खिलाने 
चाहिये जिन्हें पशु बिना कुछ छोड़े खा जायें | इस खाद्यमें 
कुछ अंश फली, सेम, दूब, लोबिया आदिका भी होना चाहिये । 
दारीरके प्रत्येक सौ पौंड बजनके पीछे १॥ से २ पोंडतक 
सूखी घास खिलानी चाहिये । 


दूध देनेबाली गोको दो या तीन पोंड दूधके पीछे एक ' 


पोंड खली या दाना, चोकर या चूरी खिलाना चाहिये । 

पशुओंको खिलाये जानेवाले खाद्योके सामान्यतः दो 
बिभाग किये जाते हैं--घास-भूसा ( R०।४॥०६९५ ) 
ओर खली-दाना ( ९०1९९४7०९ ) । घास-भूसेमे तन्तु-भाग 
और शुष्क द्रव्य अधिक होता है । चरी, खर, भूसा, 
जोला, कडबी, रागी घास, काटा, दबाई हुई हरी घास 
रिजका, दूब आदि पहले प्रकारमें शामिल हैं । खली-दानेमें 
तन्तुभाग बहुत कम होता है । पोधोके बीज और इन बीजोंको 
पीसने या इनसे तेल निकालनेके बाद जो कुछ बच रहता 
है वह इसमें शामिल है । खली, मूँगफली, अलसी, ब्रिनोले, 
गुंबार आदि तथा गेहूँका चोकर, चावल और चनेकी भूसी 
आदि इस दूसरे प्रकारमें आते हैं । 

चारा--उपजाऊ भूमिपर उगी हुई घास ही पश्जुऔका 
नैसगिक खाद्य है । हरी घासमें जो विटामिन होता है बह 
अन्य किसी भी खाद्यके विटामिनसे श्रेष्ठ होता है । हिंदुस्थानमे 
ओर अन्य देशोंमें भी जब गोओंको अच्छी ओर यथेष्ट हरी घास 
खानेको मिलती है, तम वे दूध भी बहुत देती हैं । सालमै कुछ 
महीने ही घास अच्छी ओर बहुत होती है, पीछे इसकी पोषण- 

` शक्ति घटती जाती है । 

चारेमें खर्चे अधिक नहीं लगता, पर इसमें खनिज द्रब्य 
और केसेटिन ( गाजर आदिके पोधोमें रहनेवाला लाल 
रवादार पदार्थ ) बहुत होता है । 


घासकी फसले--ये हरी घासकी वे फसलें हैं जो बोयी 


और काटकर पशुओंको खिलायी जाती हैं, इनमें चै 
चराया नहीं जाता । सदा उगनेवाली घासें इस श्रेणीमें आती 
हें । घासकी फसल लगानेकी यह पद्धति डेन्माक्रमे प्रचलित 


हे । वहाँ गोएँ चरते समय छोड़ नहीं दी जातीं वल्कि पगहेसे 


बराबर बैँधी रहती हैं । घासकी फसलकी इस पद्धतिसे 
चरागाहोंमें होनेवाली घासकी अपेक्षा तिगुनीसे पचगुनीतक 
अधिक घास होती है । इस पद्धतिसे होनेवाळे लाभ ये हॅ-- 
( १ ) जमीनकी बचत होती हे; ( २ पशु अधिक अच्छी ` 
हालतमें रक्खे जाते हैं, और ( ३ ) खाद ओर घेरा डालनेकी 
आवश्यकता नहीं होती । पर यह काम बड़े खर्चका है ओर 
संभाल भी बहुत रखनी पड़ती है । 


दाब-घास ( 511४९ )--यह वह घास है जो नमीकी 
हालतमें इस तरह दबाकर रक्खी जाती है कि उसमें हवाका 
प्रवेश न हो | इस अवस्थामें “कार्बोहाइड्रेट! द्रव्योंसे जो 
खमीर उठता है उससे कई प्रकारके अम्ल पेदा होते हैं ओर 
उनके कारण; यह दात्र-घास जिस असली घासका परिवर्तित 
रूप है; बहुत कुछ स्वाद, बनावट और गुणमें उसीके 
अनुरूप होती है | इधर कुछ बरसे हिंदुस्थानमें दाब-घासकी 
कदर होने लगी है, क्योंकि अनुसन्धानसे यह पता लगा दै-- 
इसमें कैरोटीनका अंश बहुत होता है । अब ऐसे भी उपाय 
निकाले गये हैं जिनसे चरी, काटा-कोयर भी इसी तरह दवा- 
कर रक्खे जा सकते हैं और वे दाब-घास-जेसे ही अच्छे 
खाद्य बन सकते हैं । गड्ढा खोदकर उसमें घासको दवा रखने- 
का तरीका सुविधाजनक और थोड़े खर्चका काम दै, चाहे 
यह घासे थोड़े समयके लिये रक्खी जाय या बहुत समयके 
लिये । पशुओंके जीवन-सुधारके लिये यह आवश्यक है-- 
हमारे यहाँके किसान इस पद्धतिको अधिक अच्छी तरहसे 
समझें ओर काममै लावें । 


एक फुट लंबे ओर ऊपर ८ फीट तथा नीचे ७ फीट” 
चोड़े और ८ फीट गहरे गड्डेमें एक टन हरी घास रह सकती 
दै ओर उसकी ६ में ५ हिस्से दाब-घास बन सकती है । एक 
साधारण किसानके लिये, जिसके ४-६ गाय-ैल हो; जितनी 
दाव-घासका होना गरमीक्रे मौसिममै 


अपने पशुओंके खिलाने- 
के लि जरूरी है, उतनी १० 


फीट लंबे गड्डेमें अट सकती दे । 

चरी-घास--प्शुओंके लिये चरी-घासका होना 
जहत उ है | अच्छी चरी वही है जो जल्दी काटी 
जाय ओर जिसका 


मर हरा रंग बना रहे । जो चरी ऐसी 
उपजाऊ भूमिमें उगी हो, जिसमें चूना और फास्फरस पर्याप्त 
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मात्रामै हौं ओर जो बहारपर आते होया उससे भी पहले ही 
काटकर सावधानीसे रक्खी जाय, वह बहुत हो श्रेष्ठ 
खाद्य है । दालोंके पोधोंकी चरीमें प्रोटीन और 
केलशियम बहुत होता है और सूखनेपर इनकी पत्तियों झड़ने 
लगती हैं | दाल्की फसलें बारी-बारीसे बोयी जायें अथवा 
चारेके साथ ही उगायी जायें तो उससे नाइट्रोजन मिल जाता 
है; अच्छे हरे चारेके लिये तथा जमीनको भी अधिक 
उपजाऊ बनानेके लिये चना, लोबिया आदि उगाना भी 
किसानके लिये अनिवार्य रूपसे आवश्यक है । 


घास-भूसेके सामान्य गुण ओर उन्हें खिलानेकी आवश्य- 
कताका दिग्दर्शन ऊपर किया जा चुका । अब दाने और 
उनसे उत्पन्न होनेवाले अन्य पदार्थोका विचार किया जा 
सकता है । दानोंमें प्रोटीन, तन्तु और खनिज द्रव्योक्रा भाग 
घास-भूसेकी अपेक्षा कम होता दै आंर कार्वोह्वाइड्रेटका भाग 
अधिक होता है । दालोंके बीजोंमें मक्का, ज्वार, गेहूँ; चावल 
आदिके दानोंकी अपेक्षा पौष्टिक गुण अधिक घनीभूत होता 
है; खली, जो तेल निकाल लेनेपर रद्द जाती है, अधिक पौष्टिक 
होती है । मध्यम प्रोटीनकी श्रेणीके सब खाद्य वे ददी है जो 


---->>*>“<> 


"छे 


गेहूँ आदिके पीसनेपर निकल आते हैं | जेसे चोकर, भूस 
आदि | ये कद बढ़ाते ओर खनिज द्रव्य देते हैं | सब प्रकारकी 
दालें घनीभूत खाद्य हैं, उन्हें मॉड़वाले खाद्योंके साथ उचित 
मान्नार्मे मिलाकर ही देना चाहिये | पालतू पश्ुओंकी अवस्था 
आदि देखकर तदनुसार उन्हें घास-भूसेके साथ कम या अधिक 
खली या दाना देना चाहिये | 

सबसे बड़ा दोष अपने यहाँ यही दै कि पशुओं- 
को आवड्यकतासे बहुत कम खिलाया जाता है । 
उनकी उत्पादनशक्ति बढ़ानेके लिये यह आवश्यक है 
कि हम उन्हें भरपेट खिळावें, यदि हम उनसे अच्छा 
फल चाहते हाँ । अच्छी जातिकी गोआंसे लाभ 
डठानेका और कोई तरीका नहीं है, सिवा इसके कि 
उन्हे खिलानेकी हम पूरी सँभाल रक्‍खें और सदय 
होकर उन्हें समयपर खिलावें; क्योंकि बळड़ेके लिये 
गौका प्यार ही उसे दूध देनेके लिये प्रेरित करता है; 
यदि हमें वह प्यार प्राप्त हो तो वह हमे अधिक दूध 
देना चाहेगी । 


गायको खूराक हिसाबसे देनी चाहिये 


गौ जो कुछ खाती है, उसमेंसे ४० से ६० भाग तो 
उसके शरीरनिर्वाहमे लग जाता है । शेप्र बचे हुए खाद्यस 
बह्‌ दुध बनाकर देती है । अतएव ठीक-ठीक खानेको दिया 
जाता है तो शरीरनिर्वाह भी ठीक होता है और दूध भी 
पूरा मिलता है । आवश्यकतासे कम खूराक दी जाती है तो 
शरीरकी बक्ति क्षीण होती है और दूध भी कम मिलता दै । 
अतः पूरी खूराक देनी चाहिये ये । परन्तु आवश्यकतासे बहुत 
अधिक खूराक भी नहीं देनी चाहिये । उससे गौका मोटापन 
बढ जाता है, शरीर भद्दा दीखने लगता दै आर किसी-किसी 
गौकी दग्धोत्पादनकी शक्ति भी घट जाती दै । हा, यह अब 
है कि सब गौएँ अपनी खूराकका उपयोग समानख्पस नहीं 
करतीं । कोई अपनी खूराकका अपेक्षाकृत अधिक भाग 
अपने दारीर-निर्वादमें लगाती आर अत्मभागसे दूध पदा 
करती हैं, तो कोई अपेक्षाकृत अव्सभाग अपना निर्वाह 
करती और अधिक दूध देती हैं | कभी-कभी एक ही जातिकी 
एक ही कदकी दो गौओके बीच भी वद्‌ अन्तर देखा जाता 
है । बिलायतमें होळस्टीन जातिकी एक ही कदकी दो गोओंक 


एक-सी हालतमें रखकर देखा गया | दानाम यह अन्तर 
देख पडा कि एकने सालमै ३०० पाड घी दिया ओर 
दसरीने १५० पोंड | दोनोंकी खूराकोंमें अन्तर इतना ही 
था कि ३०० पौंड घी देनेवाली गोकी खूराक १५० पाँड 
बालीसे सवाया थी, पर पहलीका उत्पादन दूसरीसे दूना रद्दा । 

दूध-बीके छाभकी दृष्टिसे अथवा व्यवसायक्री आर्थिक 
दृष्टिसे बढ़े केकी गौएँ छोटे कदकी गौऔँसे अधिक लाभ- 
दायक होती हों, यह कोई जरूरी बात नहीं दै | गो जितनी 
बड़ी दोगी उसकी खूराक भी स्वभावतः ही प्रायः उतनी 
ही अधिक होगी, पर अधिक खूराकका उतना ही अधिक 
उपयोग दूध-धीके उत्पादनमें हो, यह निश्चित नहीं हे । 
होलस्टीन जातिकी गो बड़े कदकी होती हे, जर्सी जातिकी 
छोटे कदकी । दोनों जातियोंकी एक-एक दुग्घबती गोको 
साथ-साथ रखकर देखा गया । होलस्टीन जातिकी बड़ी गौने 
( जिसका वजन १२१९ पोंड था ) एक वर्षमें ११,९८६ 
पोंड दुध, ओर ४०७ पाड घी दिया ओर जर्सी जातिकी छोटी 
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गोने ( जिसका वजन ९५० पोंड था ) ६,०३३ पोंड दूध 
और ' २६७ पोंड घी । इससे यह जाहिर है कि होलस्टीन 


र कल मत आन >> यपा: हि नाडा 


दी गयी उससे कम खूराकमें जर्सी गोने उतना ही घी दिया। 
ओर होलस्टीन गौकी अपेक्षा जर्सी गौके दूधमें रि 


गौने जो घी दिया, उसके लिये उसे प्रति पोंड जितनी खूराक मात्रा भी अधिक रही । 


गायकेछ्वशश्ाप्नचहेक्त उप्रधोश 


'पूरो खूएकसे दूसरी ने केवल ९५०रतल दिया 


छोरीने थाड सूराकमें गनुपातमे 
बडीके नरायग दूध-ची टिया । 


र्ध त) छेरीजरसो गाय 

२३ निबोहमे' ल हसे | Ren 
न जि «क 
रद ब्ला न 


जर्सी जातिकी दो गौएँ, एक ही साँड्से पैदा, प्रायः 
समवयस्का एक ही जगह एक साथ एक-सी हालतमें रवखी और नं० २ का बहुत कम | नं १ की कुल खूराकमेंते 
गयीं । इनमेंसे गौने वर्षमै ८५ डदू 
यी । इनमेंसे एक गोने वर्षमे ८५२२ पोंड दूध ओर ४६९ सेंकड ३५ शरीर-निर्वाहमं लगा, बाकी सेंकड ६५ का दूध 
पोड घी दिया, ओर दूसरी गोने ३१८८ पोंड दूध ओर १६९ र पल जा 
बना, आर न० २ की कुल खूराकमेसे संकडे ५५ शारीरः 
पोड घी दिया | गो नं० १ की खूराक आलोच्य वर्णेमे कुल तवा च्या क 
१८७७१ पोंड रही और गौ नं० २ की १०७९५ पोंड । र ह सारी दूध चना । 
पर इस खूराकका जो अंश शरीर-निर्वाहमें लगा, वह दोनोका "° ९ की खूराक अधिक होनेपर भी वह नं०२ की अपेक्षा 
१, व ०२ ७, झो 
प्रायःसमान था (गो नं० १ की खूराकमेंसे ७२२४ पोंड और अधिक लाभदायक रही । दूध देनेकी जो सहज सुखप्रदृत्ति 
गो ने० २ की खूराकसे ६४२५ पोंड )। अर्थात्‌ दूधके न॑ऽ १ में थी वह नं० र में नहीं थी । 


दोनेकि अपने नियोहकी 
खूराकप्रायःबरानर थी ५ ग 


उत्पादनमे नं० श्की खूराकका बहुत अधिक अंश लगा 


[a 
अनन्त गुणमयी गोमाता 
होती दया जिसपर तुम्हारी मौक्षपद पाता बही । 
अति हीन ही वह क्यों न हो ऊँचा गिना जाता वही ॥ 
गुणगान तेरा क्या करूँ महिमा अनन्त अपार है। 
साता ! तुम्होंसि खबंदा पालित सकल संसार हे ॥ 


¬ क्ष्णकुमारी 
—~A हा... 
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गायके गाभिन होनेसे लेकर व्यानेतककी मुख्य-मुख्य बातें 


( लेखक--श्रीगिरीशचन्द्र चक्रवर्ती ) 


ऋतुमती गायके लक्षण 
गर्भधारण करनेका समय उपस्थित दोनेपर अधिकांश गायों में 
उच्चखवर्ते चिल्लाना, बार-बार मल-मूत्र त्याग करना, पूँछको 
बार-बार हिलाना) खाना-पीना छोड़ देना, दूध देना बंद कर 
देना, मृत्रद्मारका लाल हो जाना ओर उससे सफेद तरल साव 
निकलने लगना) पासमें आयी हुई किसी दूसरी गायपर चढ्नेकी 
चेश करना, पैरोंसे मिठ्री खोदना, ओर पगद्दा ( बह रस्सी जिस 
से गाय बाँधी जाती है ) तुड़ानेकी चेष्टा करना आदि लक्षण 
दिखायी पड़ते हैं । यह अवस्था केवळ कुछ घंटोंके लिये होती 
है | कुछ गायें ऐसे अवसरोपर बार-बार पूँछ दिलाने तथा 
मल-मूत्र त्याग करनेके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारकी अशान्ति 
नहीं दिखातीं | इसी समय गायका साड्सि संयोग कराना 
चाहिये | यूरोपके विशेषज्ञोंने परीक्षाद्वारा निश्चय किया है 
कि ऋतुमती होनेके साथ ही साँड्से संयोग करा देनेसे बछड़ी 
और एकया दो दिन बाद संयोग करानेसे बछड़ा पैदा होता है | 
गर्भधारण करनेकी उम्र 

बछड़ियोंके पालन-पोषणपर ही उनकी गर्भधारण करनेकी 
क्षमता निर्भर करती है । प्रचुर पुष्टिकारक आहार देनेसे १८ 
महीनेकी बछड़ी भी गर्भधारण कर लता तथा भूखसे 
पीडित दर्बल बछड़ी ४ वर्षतक ऋतुमती नहीं होती । 


साधारणतः हमारे यहाँकी बछड़ियाँ प्रायः २। वर्षकी उम्रमें, 


गर्भधारण करती हैं । अधिकांश गाये १५-१६ वर्षकी अवस्था- 
में बच्चे देना बंद कर देती हैं) परन्तु यदि उनका ठीक ढंग" 


` से पालन-पोषण होता रहे तो वे बड़ी अवस्थाके कारण दाता के 


विस्कुल क्षय हो जानेपर भी २५ वर्षकी उम्रतक बच्चे दे 
"कती हैं | इंग्लेंडकी जसी आर गर्नसी जातिकी बछड्या 
२ वर्षके भीतर ही प्रसव करते देखी गयी दै । 


गर्भधारण 
ऋतुमती गायको गर्भधारण करानेकै लिये साँड्क साथ 
किसी ऐसे स्थानमें छोड़ देना चाहिये, जिपर्मे वे स्वच्छा और 
अपनी प्रवृत्तिके अनुसार संयुक्त हो सके | कोड कोई गाय ओर 
विशेषकर पहले-पहल ऋतठमती होनेवाली बछड़ी सॉड़के 
समीप जानेमें डरती दै । ऐती अ प्यावे गाय या वछियाका 
दो खूँटियोंके बीचमै बाँध देना चाहिये । इसपर भी यदि वह 


जमीनमें बैठ जाय तो उसकी दोनों बगलोंमें दो बाँस डालकर 
उसे खड़ा रखना चाहिये, परन्तु इस बातका ध्यान रखना 
चाहिये कि इससे उसे किसी प्रकारकी तकलीफ न ददो । जहाँ 
पानी हो, वहाँ तो सबसे सुविधाजनक उपाय यह है कि उसे 
घुटनेभर पानीमें खड़ी करके वहीं उससे साँड्का संयोग करा 
देना चाहिये । प्रसवके पश्चात्‌ तीन महीने वाद उसे पुनः साँड्से 
संयोग कराना चाहिये । कई गायें तो प्रसवके ४ से ७ मदीने 
बादतक गर्भवती होती हैं | प्रसवके वाद एक-डेढ़ महीनेमै ही 
यदि गाय ऋतुमती हो जाय तो उसका साड्सै संयोग नहीं 
कराना चाहिये; क्याँक्रि उस समयतक उसका गभाधार 
बिल्कुल शिथिल रहता है ऑर वह गर्भधारण करनेमें असमथ 
होती है । ऐसी अत्रस्थामें उसे नदलाकर तथा ठंडी चीजें खिला- 
पिलाकर शान्त कर देना चाहिये | इस समयके बाद यदि 
वह किसी समय ऋठुमती हो तो उसे साँड्कै पात जानेसे नहीं 
रोकना चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे वह वाझ हो जा सकती 
है या उसे मृतवत्सा रोग हो सकता दै | 
गर्भका लक्षण ओर काल 
गर्भधारण करनेपर गागरे कुछ उज्ज्वल दो जाती हैं और उन- 
की जनमेन्द्रियसे एक प्रकारका पीताभ लाव जारी हो जाता है। 
छ महीनोंके बाद गायके शरीरका भारीपन देखकर ही 
उसके गर्भवती होनेका अनुमान किया जा सकता हे । चार- 
पाँच महीने बाद तो गायकी दाहिनी बगलमें अँगुलीसे दबाने 
या हाथकी पाँचौं अँगुलियोंसे गायके पाश्च आर थरनौको स्पर्श 
करनेसे ही बच्चेका अस्तित्व अनुभव किया जा सकता हूँ | कुछ 
गायें गर्भधारण करनेके बाद भी, तथा कुछ तो सात मह द्दीने बाद- 
तक भी क्रावमती गायकी तरह चिल्लाती दै आर अस्थिर होकर 
दसरी गार्योपर चढ्नेकी चेष्टा करती हॅ । ऐसे अवसरोंपर 
खूब सतकतासे काम लेना चाहिये; क्योंकि यदि ऐसी अवस्थार्मे 
(जब कि उसे गर्भ है ) उसका सॉड़के साथ संयोग हो जायगा तो 
निश्रय ही उसका गर्भपात हो जायगा तथा वह बीमार हो 
जायगी । हमारे यहॉकी गावें साधारणतः गर्भधारणके दिनसे 
२७० से २८० दिनोंमें बिद्राती हैं तथा कोई-कोई २९० से 
२९५ दिन भी ले लेती हैं, औसत २८२दिन माने जाते हैं । 
जो गाये ठीक तीसरे महीने सांडोसे संयुक्त होती हं, वे हर 
तेरहवें महीने बियाती हैं ( गार्योके बियानके बीचका समय 
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जितना ही कम हो-उतना ही उससे लाभ अधिक है और 


उतनी दी वह अच्छी गाय समझी जाती है ) । 
९ च hn ७ 0) A 
गभधारणक समय कसा खूराक देना चाहिये 
गर्भधारण करनेके पूर्वे ही गायको स्वास्थ्यकर, 
पुष्टिदायक एवं उत्तम भोजन देना चाहिये; क्योकि गायके 
स्वास्थ्यपर ही बच्चेकी उत्कर्षता निर्भर करती हे | पर इतना 
अवश्य ध्यान रहे कि पुष्टिकर भोजनसे शरीरमें चर्बी बढ़ती हे । 
अतः यदि वह अत्यधिक मात्रामे गर्भवती गायको दिया जायगा 
तो उसके पेटमें बहुत अधिक चर्बी बढ़ जायगी, जिसके कारण 
गर्भाशय सङ्कुचित हो जायगा तथा परिणामस्वरूप बच्चा छोटा 
उत्पन्न होगा । और इससे किसी भी समय गर्भपात होनेकी भी 
सम्भावना हो जाती है । 


अनुलोम-बिलोम-संयोगका फलाफल 


प्रजननकाय कतिपय प्राकृतिक नियमोंके आधारपर होता 
है। माता-पिताके गुण, स्वास्थ्य, आकृति, स्वभाव, रंग आदिके 
अनुरूप ही प्रायः रुन्तान उत्पन्न होती है । यह नियम मनुष्य-जाति- 
पर जितना लागू होता है, उतना ही गो-बंशपर भी | साधारणतः 
बछड़ीमें पिताके, और बछड़ेमें माताके गुण-अवगुण आ जाते 
हैं। कभी-कभी बच्चा पिता-माताका रूप-रंग न पाकर किसी 
ओर ही रंग-रूपका हो जाता है | कई बार तो वह अपनी 
मातामही या उससे भी एक-दो पीढ़ी पूर्वके सम्बन्धियोंसे 
मिलता-जुलता होता है । वस्तुतः माता-पिताके गुण ही पुत्रमे आते 
हैं । जिस सॉड़की माता अधिक दूध देनेवाली होती है, उससे 
उत्पन्न बछड़ा अच्छा होता है ओर गाय भी अधिक दूध देने 
लगती है । अतः अच्छेके साथ अच्छेका संयोग करानेसे बहुत 
थोड़े दिनोंमें गायोंबी विशेष उन्नति हो सकती है । पाश्चात्त्य 
विद्वानोने भिन्न-भिन्न श्रेणियोंके पशुओंका संयोग करवाकर 
उनके फलाफलके बिषयमै जो अनुसन्धान किया है; उसे 
पाठकोकी जानकारीके लिये नीचे दिया जाता है-- 


१. निकृष्ट गाय और उत्कृष्ट सॉड--कम दूध 
देनेवाली निकृष्ट गायके साथ यदि उस सोंड़का संयोग कराया 
जाय कि जिसकी माता अधिक दूध देनेवाली थी तो उसका 
बछड़ा भी पिताकी भांति श्रेष्ठ होता है ओर उसकी मा बह 
गाय भी अधिक दूध देने लगती है; क्योंकि यह प्रकृतिका 
नियम है कि बच्चेके लिये जितना उपयुक्त आहार आवश्यक 
होता है, प्रकृति उर्वी माताके थनोमें उतना ही दूध पैदा कर 
देती है । अतः उत्कृष्ट बच्चेके उपयुक्त भा हारके ल्यि प्रकृति 


# मातरः सवभूतानां गावः सवंसुखप्रदा; % 
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स्वतः ही माताके थनोंमें अधिक दूध उत्पन्न कर देगी, और इस 
प्रकार गाय अधिक दूध देना प्रारम्भ कर देगी | और यदि यो 
लगातार निकृष्ट गायका उत्कृष्ट सॉड़के साथ संयोग कराया 
जाता रहेगा तो वह गाय उत्कृष्ट गायमें परिणत हो जायगी । 
ओर उससे उत्पन्न होनेवाले बछड़े-बछड़ी उससे भी उत्कृष्ट, 
पुष्ट, तेजस्वी और विशेष उत्पादक होंगे । गो-वंशकी उन्नतिका 
यह एक सीधा एवं प्रधान साधन है । 


२. उत्कृष्ट गाय और निकृष्ट साँड्--इस प्रकारः 
के संयोगसे उत्पन्न बच्चा माता-पिता दोनोंसे अपकृष्ट होता है। 
निकृष्ट बच्चेके लिये कम आहारकी आवश्यकता होती है। 
अतः प्रकृति उसकी माके थनोंमें कम दूध पैदा करती हे और 


स 


इस प्रकार गो-बंशका हास होता है | किसी बढ़िया गायका 
दो-तीन बार खराब सॉड्से संयोग करानेके बाद फिर उसे 
किसी अच्छे साँड्से संयुक्त करानेपर भी उससे अच्छी -सन्ताव 
पैदा नहीं होती । 

३. निकृष्ट गाय और निकृष्ट साँड्- इस प्रकारके 
संयोगसे हानि-ही-हानि है, छाभकी कोई आद्या नहीं । 

७. उत्कृष्ट गाय और उत्छृए साँड़--यह संयोगे 
सर्वश्रेष्ठ है, पर ऐसा जोड़ा मिलना कठिन है । इस प्रकारके 
संयोगसे बहुत थोड़े दिनोंमें अत्यन्त आश्चर्यजनक फल प्राप्त 
होता है । गो-बंशकी सर्वाङ्गीण और स्थायी उन्नति होती है । 
विशेषतः किसी संक्रामक रोगकी सम्भावना नहीं होती । ऐसे संयोग- 
के ल्यिग्बालोंको अवश्य ही अपना निजी साँड पालना चाहिये 
जेता कि इंग्लेंडमें अधिकांश ग्वाले करते हैं । 


यह विशेष ध्यान देनेकी बात है कि पिता और कन्या, 
ह क भाई और बहदनमे संयोग कराना अवैध है, चाहे 
ऽछा श्रेणीके ही पञ्च हो । क्‍योंकि ऐसा होनेसे बच्चे हीन- 
a MSR होते हैं, और वे क्रमशः गो-बंशकी अवनति 
र ६ । यही प्रकृतिका नियम है । अच्छे जलवायु और 
ये जिक अनुसार भी नया बच्चा अच्छा हो सकता है । 
वच्चे हा गो-वंशकी उन्नतिके प्रधान हेतु हैं । अतः उनकी 
ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । 


ए 
“गर्भवती गाय 
गर्भावस्थामें गायोकी मरति बड़ी मृदु हो जाती है । अतः 
उक बड़ी सतर्कतासे उनकी रक्षा करनी चाहिये । 
उनके, सस ही गभपात होनेदी सम्भावना रहती है । किसी 
कारणवश जोरसे उछल्ने, किसी दूसरे पशुसे लडाई करने, 
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जोरसे दौडने, किसी कारणसे सॉड़से पुनः संयुक्त हो जाने, 
ली आदि किसी उत्तेजक पदार्थके खाने आदि कारणोंसे प्रायः 
गर्भपात हो जाता है । गर्भपात होनेपर बच्चेको चुपचाप गो- 
शालासे दूर ले जाकर गाड़ देना चाहिये; क्योंकि गर्भपातकी 
बीमारी कभी-कभी गायोमें संक्रामक हो जाती है । एक बार 
गर्भपात हो जानेपर पुनः-पुनः उसकी आशङ्का रहती है । अतः 
जबतक कुछ दिन बीत न जायें, उन्हें दुबारा साँड्से संयुक्त 
नहीं होने देना चाहिये तथा पुनः गर्भिणी होनेपर विशेष 
सतर्वता रखनी चाहिये । गर्भवती गायोंको एक स्थानपर बाँध- 
कर उत्तम पौष्टिक खाद्य खिलानेसे उनके गर्भाधारमें चर्बी 
बढ जाती है और बच्चा दुर्बल) छोटा अथवा मरा हुआ पैदा 
होता है । इसलिये उनसे प्रतिदिन हल्का-सा परिश्रमका काम 
लेना चाहिये या उन्हें कुछ व्यायाम कराना चाहिये । गर्भके 
समय गार्योको निरापद स्थानमें नहला-छुलाकर साफ-छुथरी 
रखना चाहिये । 


आसन्नप्रसवा गायकी परिचर्या 
जब गायके व्यानेका समय बिल्कुल निकट आ जाता है 
तो उसकी स्थितिमें बहुत परिवर्तन हो जाता दै । उसका पाछा 
भारी हो जाता है, पाकस्थली छातीकी ओर झक जाती है 
तथा मूत्रस्थान और गुह्यद्वारमें अनवरत उत्तेजना दिखायी 
देती है | वह बार-बार मल-मूत्र त्याग करने तथा पूँछ दिलाने 
लगती है .। प्रसबद्वार प्रास्त होकर कुछ फूल जाता है । 
पीताभ खाव; जो गाभिन होनेके समयसे प्रारम्भ हुआ था, 
निकलना बंद हो जाता है | गायका थन बड़ा हो जाता है 
तथा कमी-कमी दूधसे भर जाता है । दुग्धवादी झिराएँ मोटी 
और विस्तृत हो जाती हैं | ऐसे समय गायको बिल्कुल सूखे 
एवं ठंडसे रहित स्थानमै रखना चाहिये और उसे नहृलाना 
नहीं चाहिये; क्योकि सर्दी लग जानेसे विशेष क्षति होनेकी 
सम्भावना होती है । यदि थन खुब बड़ा हो जाय और 
दुग्धवाहिनी शिराएँ अत्यन्त फूल जायँ तो प्रतिदिन दोनों 
समय दूध निकाल देना चाहिये; अन्यथा दूधकै थनमें जम 
जानेसे गायको पीड़ा होती दै और ज्वर भी आ जाता द 
इसका बुरा प्रभाव बच्चे और गाय दोनोंपर पड़ता है! 
बहुत-सी गायोंक्री तो इसके कारण एक-दो चूँची भी नष्ट हो 
जाती हैं और कुछ तो मर ही जाती हैं । 
प्रसवके कुछ घंटों पूर्व प्रसव-वेदनासे गायकी आँखें 
उज्ज्वल हो जाती हैं और वह टकटवी बाँधकर एक आर 
देखने लगती है । ज्या-ज्या प्रसवका समय समीप आता दे) 
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वह अशान्त होकर उठना-बैठना आरम्भ कर देती है और 
उसके सारे दारीरमें अशान्तिके लक्षण प्रकट हो जाते हैं । 
ऐसी अवस्थामै गायको गोदालामें शान्त भावसे रख देना 
चाहिये | मैदानमै चरने देना तो प्रसवके कई दिन पूर्वसे ही 
बंद कर देना चाहिये; क्योंकि बीहड़ स्थानमै प्रसव हो 
जानेसे गाय और बच्चे दोनोंको दुर्घटनाकी आशङ्का रहती 
है । गोशालाके आँगनपर सूखा पुआल बिछा देना चाहिये । 
गायके पिछले अङ्गोंपर तथा उसके मूत्रद्वारपर नारियलका 
तेल ढाळ देना चाहिये | इससे प्रसवम सुविधा होती है ) 
इसके वाद उसे बाँसकी पत्ती या कच्ची घास खानेको देनी 
चाहिये । चरवाहेको गायकी आँखें बचाकर बैठना चाहिये 
और निरन्तर उसे देखते रहना चाहिये । सामने रहनेसे 
गाय घास खाना छोड़ देती दै । 

प्रसव-क्रिया आरम्भ होते ही पहले-पहल जल बहने लगत; 
है | उस. समथ गाय लेटी हुई रहती दै ओर थोड़ी देर बाद 
साधारणतः बायीं करवट हो जाती है | इसी समय बच्चेके 
अगले दो पैर प्रसवद्वारपर दिखायी देते हैं | इस समय उसे 
बड़ी भयङ्कर पीड़ा होती दै | कुछ मिनट बाद पैरोंके घुटनोसे 
सटा-हुआ बच्चेका सिर दिखायी पड़ता है और तत्काल ही 
बच्चेका पिछला हिस्सा भी बाहर आ जाता हैँ | यह प्रसवकी 
प्राकृतिक क्रिया है | यदि बच्चेका एक पैर पहले निकल जाय 
या अगला और पिछला पैर पहले निकलने लगे तो उस समय 
तुरंत योग्य चिकित्सकसे सद्दायता लेनी चाहिये । 


भयानक शीतकालमें जब गाय ब्याये तो उसे, और 
विशेषतः बच्चेको तुरंत आग जलाकर सेंकना चाहिये । 
उससे बच्चा बड़ी आसानीसे डढ़ हों जाता है । प्रसव-पीड़ा 
आरम्म होनेपर फिर कम हो जाय और प्रसवमें देर होने 
छो तो गायकी शक्तिके अनुसार उसे २० से ८० ग्रेनतक 
कुनैन या दोना ( द्रोण ) और चित्रककी जड़ एक-एक 
छटाँक्र पानीकै साथ पीसकर अथवा पावभर मद्देकै साथ डेढ़ 
छक झोल खिलानेसे प्रसवकार्य शीघ्र हो जाता है । प्रसव- 
पीड़ा यदि आठ-दस दिनतक जारी रहे; तो गायक्रो गुड़ 
और भूसीके साथ तीसीका तेल खिलानेसे या एप्सम साल्ट 
(895०7 9910) देनेसे शीघ्र प्रसव हो जाता है । यह कुछ 
लोगीका अनुभव है कि यदि गायको कष्ट हो रहा हों और 
बच्चा ठीक स्थितिमें होनेपर भी बाहर न आता हो तो २॥। 
तोला निर्वरी पानीमै घोटकर जरा गर्म करके पिला देनेसे 
बच्चा फौरन बादर आ जाता है । 
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प्रसबके बाद गायकी जेर ( 71५०० )का 

गिरना और उसकी परिचयो 

जेरका गिरना प्रसवका एक प्रधान अङ्ग है । कुछ लोगों- 

के विचारसे तो जबतक जेर नहीं गिर जाती, तत्रतक प्रसत- 

क्रिया अधूरी ही रहती है । अतः गोपालकको इसकी ओर 

बिशेष ध्यान रखना चाहिये । जेर साधारणतः चार-पाँच 

'घेटोमे शिर जाती है । यदि न गिरे तो निम्नलिखित उपायों- 

असे अपने सुविधानुसार कोई उपाय काममै लाना चाहिये-- 

१. कुछ गरम पानी, एक पाव गुड़, एक पाव अदरख 

या सौठ और एक छटॉक कच्ची हरदी पीसकर आरेके साथ 
मिलाकर ६ घंटेके भीतर क्रमशः दो बार देना। 


२. बाँसके पत्ते डेढ़ पाव और खारी नमक एक पात्र 
“पानीमै उबालक्रर पिलाना । 


३. शालि धानी जड़ एक छटॉक और मद्दा आध पाव 
'मिलाकर खिलाना । 


४. कुकुरोंधेकी पत्ती खिलाना । 


५. गुड़ आध सेर, बेलत्री गिरी आध सेर, सोंठ १-तोला 
“और अजवायन एक तोला जलमें उबालकर पिलाना । 


६. होमियोपेथिक दवा पल्सेटिला १४ (Pulsatilla 1x) 
“की दस बुँदे पानीके साथ पिलाना । यदि यह ओषधि बारह 
ऽचंटेमें कोई लाभ न करे तो सिकेली १४, ( 9९००।९ 15% ) 
अथवा पस्सेटिस्ला मदरटिंचर ( ?७।४३६।।।4 ) की ८-११बूदे 
“पानीकै साथ एक बार देना । 


जेरको हाथसे निकालनेकी तरकीव 


यदि उपर्युक्त उपायोसे भी जेर न गिरे तो उसे द्दाथसे 
"निकालनेकी कोशिश करनी चाहिये । ऐसा करते समय पहले 
नाखून काट ळे । फिर सावधानीपूर्वक कोहनीतक हाथ धोकर 
-१ छर्टोक मीठे तेलमै ३ माशे नीभका तेल या एक माझा 
“कपूर मिला छै ओर उससे हाथ भळीभाँति चुपड़कर धीरे-धीरे 
-गायक्री योनिमै हाथ डालकर बहुत होशियारीसे जेरको जहाँ- 
'जहाँसे चिपकी हुई दो) बहॉ-वहांसे हटाकर निकाल लें । 
-इसके बाद गायको दोनों समय करीब १॥ सेर पानीमें नीमके 
“पत्ते उबाळकर या फिनाइल या पोटासियम परमेंगनेट 
न Potassium Permanganate 3 मिलाकर पाच-सात 
(दिनतक डूरा करते स्हें। इसके बाद दो-तीन दिनतक 


१८/झतरु ८ अवेत ऽपवचे ५ म्ये खुसर 


नीचे लिखा सड़ाव या पल्सेटिल्ला नामक होमियो पेथिक 


र i 

देनी चाहिये- 
गूलर कच्चा आधा सेर 
राई आध पाव 
सरसोंका तेल एक पाव 
नमक आध पाव 
छाछ तीन सेर 


- गूलर ओर सरसोंकी खलको कूट लें | राई और नमक- 
को पीस लें | सबको छाछमें मिलाकर किसी गरम जगहमें रख 
दें | एक-दो दिन बराबर धूपमें ढकी रहने दें, जिससे चीजें 
सङ्‌ जायेगी । तब आध सेर रोज नालसे पिला दें । 

जेर गिरनेकै बाद भी गोपालकके देखरेख करनेकी 
आवश्यकता है । क्योंकि प्रसवके बाद गायें अपने शरीरका 
पिछला ,अंश चाटकर साफ करती हैं; इसलिये ज्यों ही जेर 
गिरती है, वे उसे खा डालती हैं । जेर खा जानेसे गायोंको 
रक्तामाशय ( ४५९०६९५ ) आदि कठिन बीमारियाँ हो 
जाती हैं । अतः जेरको गिरते ही उसे तुरंत उठाकर बाहर 
फेंक देना चाहिये या गड्डा खोदकर गाड़ देना चाहिये । 
यदि गाय जेर खा जाय तो उसे ५० पानकी पत्तियाँ या 
उनका रस निकालकर खिलाना चाहिये अथवा तुलसीके 
पत्तोंका रस मधुके साथ देना चाहिये । 
प्रसवके बाद गायका प्रसबद्वार और शरीरका पिछला 
अंश गरम पानीसे धोकर उसपर सरसोंका तेल और कपूर कई 
दिनतक लगाना चाहिये । बच्चेकी नाभिको भी इसी प्रकार 
साफ करना चाहिये | प्रसवके बाद गायको सर्दी लगनेकी 
बहुत आएङ्का रहती है । 
__ विशेषतः अधिक दूध देनेवाली गाये बडी मृदु प्रकृतिकी 
होती हैं | उनके दुग्धाधार( 040९7 )मे बड़ी जल्दी सर्दी 
बेठ जाती है, जिससे उनका थन कड़ा हो जाता है और दूध 
जम जाता है । अतः प्रसवके बाद गायोंको यथासाध्य गरम 
रखना चाहिये । उनके शरीरपर एक गरम कम्बल डाल देना 
चाहिये तथा एक सप्ताहतक गरम पानी पिलाना चाहिये, टंदे 
जलका उपयोग नहीं करना चाहिये । 
प्रसवके बाद गौको शीघ्र ही उसके वजनके अनुसार 
OR vd ओट 
चाहिये । इसके चार-पाँच ह छी पळाली 
ह आउन हलो गायको उड्दकी दाल 
गानी चाहिये । राजपूतानेमें 
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उबाला हुआ बाजरा खिलाते हैं । प्रसवके बाद एक सप्ताह- 


तक खली आदि गरम चीजें नहीं देनी चाहिये; क्योंकि इनसे 


गायके थनोंमें पीड़ा होनेकी सम्भावना है | इस अवस्थामें 


उसे पहले तीन दिन सूखी मुलायम घास, बारीक सूखी 

जुआरकी पूली, सूखी जईका चारा या अन्य कोई सूखा शीघ्र 

परचनेवाला चारा देना चाहिये । उपयुक्त आउटी दोनों समय, 

बच्चेको दूध पिलानेके बाद जो दूध निकले उसमें मिलाकर 

पिला देनी चाहिये । तीन दिनके बाद शीघ्र पचनेवाला चारा 

और दोनों समय निम्नलिखित दलिया खिलाना चाहिये 
६ छटॉकसे आठ छटाँकतक्र गुड 


तीनपाव गेहूँ या बाजरा या चोकड़ 
आधी छटॉक अजबाग्रन 
आधा तोला - सोंठ 


इन चीजोंकों अंदाजका पानी मिलाकर खूब उबालना 
चाहिये तथा बच्चेके पीनेके बाद बचे हुए दूधको निकालकर 
७5 > ~ ८5. ९०. ~ 
ओर उसमें मिलाकर खिला देना चाहिये । इसे कम-से-म 
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दो-तीन दिन अवश्य देना चाहिये ओर हो सक्ने तो ७ दिन- 
तक दें । पाँच दिनके बाद धीरे-धीरे दाना आदि भी थोड़ा- 
थोड़ा दिया जा सकता है । परन्तु मात्राको धीरे-धीरे बढ़ाते 
हुए २१ दिनसे पूरे परिमाणमें देना आरम्भ कर देना 
चाहिये | इसी प्रकार १५ दिनके बाद साधारण गायको 
दिया जानेवाला चारा देना प्रारम्भ कर देना चाहिये । 

प्रसव हो जानेपर गायका दूध दुहकर फेंक देना चाहिये; 
क्योंकि यह पीबकी भाँति होता है ओर ब्रच्चेको पिलानेसे 
रोग उत्पन्न हो जाता है | प्रसवके बाद तीन दिनतक बच्चेकै दूध 
पी लेनेपर दिनमें तीन बार दुद्ना चाहिये, पर दुहनेके एक घंटे 
पूर्वसे ही बच्चेक्रो अलग रखना चाहिये | दुददते समय थनोमें दूध 
नहीं छोड़ना चाहिये। प्रसवके सात दिन बादसे एक मद्दीनेतक दूध 
केवल बच्चेको ही पीने देना चाहिये; क्योंकि उसमें मक्खन- 
का भाग बहुत रहता है | गायके थर्नोसे यदि आसानीसे दूध 
न निकले तो विधवा नामक घाससे अथवा अन्य किसी उपाय- 
से चूँचियोंके ठिद्रोको साफ कर देना चाहिये । “गोधन? 


———— OOOO 


गायकी खूराक 


( ठेखक-श्रीयुत परमेश्वरीप्रसादजी गुप्त, वी० एसू-सी ०१ आई० डी० डी० ) 


गोपालनमै गोओंकी खूराक् और उसके खिलाने-पिलाने- 
का ढंग तथा परिमाण जानना बहुत जरूरी है । यहाँ खूराक 
क्रिस प्रकार खिलायी-विलायी जानी चाहिये और क्या परिमाण 
होना चाहिये, इसपर कुछ विचार प्रकट किये जाते हे -- 

. १. खूराक केसे खिलायी-पिलायी जाय ? 

(क) जहाँतक हो, थोड़ी-थोड़ी कई ब्रार करके नियत 
समयपर खिलानी-पिलानी चाहिये । 

(ख ) खूराकमें कूड़ा-कचरा) मिद्री-कंकड़) गली हुई 
और बदबूदार कोई चीज न हो । यह हमेशा लाभप्रद दै कि 
जाप अपने पद्युओको ताजी चीजें खिलावें । 

( ग ) मुलायम हरा चारा, छोटी बारीक ट्री और 
सूखी घास) भूसा इत्यादि ज्याँ-का-व्यौं सावित भी खिलाया 
जा सकता है; परन्तु दूसरे चारेकी कुट्टी ( छोटे छोटे 
आध इसे पौन इंचतकके कड़े ) काटकर खिलानी 
चाहिये । इससे पञ्च॒ सुब्रिधिसि चारा चवा छेता दै आर 
उसको पचानेमें भी मदद मिळती है तथा चारा भी कम-से 
कम बर्बाद होता है । 


(घ) इसी प्रकार दाना-खलके भी छोटे-छोटे टुकडे, 
उनको चक्कीमें दलकर, तैयार कर लेने चाहिये | १२ घंटेसे 
२४ घंटेतक मोसम) तथा दाना-खलकी किस्मके अनुसार 
भले प्रकार पानीमै भिगोकर और देनेके समय उसको हाथसे 
खूब फेंट या मथकर (छोटे बच्चोके अलावा सत्रको) देना 
चाहिये ताकि पञ्च॒ उसको सहूलियतसे पचा सके | कुछ चीजें 
तो बड़ी सख्त होती दें । उन्हें उवाळकर अर्थात्‌ पानीमें 
प॒काकर देना चाहिये | 

(ङ) जत्र कभी केवळ सूखा चारा दी लिडाना होतो 
उसको बारीक काटकर उसमें भिगोया हुआ खळ-दाना 
मिलाकर खिलानेसे लाभप्रद होता दै । इस प्रकार पशु सख्त 
चारको भी खा लेता है । 

२, पशुके रहन-सहनकी कुछ बातें 

पशुको केवल कमसेकम कीमतकी और उसके 
आवश्यकतानुसार उपयुक्त पेटभर खूराक ठीक तरीकेसे 
खिळा देंनेसे ही काम पूरा नहीं हो जाता; बल्कि पूरी सफलता 
इस बातपर निर्भर करती दै कि पछ वह खुराक खाकर हमको 
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आ नन निलडाम 


कितना लाभ पहुँचाता है । यह बात पशुकी खूराकके अलावा 
उसके रहन-सहनके दंगपर भी निर्भर करती है । इसके लिये 
नीचे लिखी बातें अमलमै लानी चाहिये-- 


( क ) रोज बराबर नियत समयपर कम-से-कम दो बार, 
और यदि हो सके तो तीन या चार बार खूराक दी जाय 
और काम भी जहाँतक हो नियत समयपर ही लिया जाय । 
(ख ) पशुओके सामने हमेशा नमकका एक बड़ा डला 
रखिये, ताकि वे जब चाहे तभी उसको चाट सकें । 


(ग) कम-से-क्रम दो बार ताजा ओर साफ पानी, जो 
कुएँके ताजे पानीसे न तो अधिक ठंडा और न अधिक गरम 
हो, भरपेट पिलाइये । 


(घ ) दूध देनेवाली गायोंको वम-से-कम ब्यानेके डेढ़ 
मास पहले धीरे-धीरे दूधसे अवश्य सुखा देना नाहिये । 

( ङ ) गायको ब्यानेके कम-से-कम डेढ़ महीने पहलेसे 
दस रोज पूर्वतक ऐसी पौष्टिक खूराक दीजिये, जो शीघ्र 
पचनेबाली हो । $ 

ब्यानेके बाद गायमै दूधका जोर बढ़ जाना स्वाभाविक 
है । उस समय उसको उसके हाजमेका खपाल करते हुए कुछ 
दिनोतक दूधकी उत्पत्तिके अनुपातसे पूरी खूराक नहीं दी 
जा सकती । अतः इस समय दूधका स्रोत पूरी तोरसे कायम 
रखनेके लिये, ब्यानेसे पहले, गर्भके दिनोमें खिलायी गयी 
बह खुराक, जो मुटापेके रूपमै परिणत होकर जमा रहती है, 
काम आती है । इसलिये उसको ब्यानेके पहले शीघ्र पचने- 


वाली पौष्टिक खूराक खिलाकर काफी मोटा-ताजा कर देना 
चाहिये । 


(च) गायको, ब्यानेके सात रोज पहले एक बार तथा 
दुबारा तीन रोज पहले अंदाजन ४ छटोकसे ६ छटाँकतक, 
उसके वजनके अनुसार, खानेका तेल अवश्य नाल या बोतलसे 
पिला देना चाहिये, ताकि ब्यानेके समय उसका पेट साफ रहे | 

(छ ) ब्यानेके बाद एकदम अधिक बाटा अर्थात्‌ खल- 
दाना नहीं खिलाना चाहिये । धीरे-धीरे बढ़ाकर २१ दिनके 
बाद दूधके लिये पूरी खूराक देनी चाहिये । पहले तीन दिन 
सूखी घास; बारीक सूखी जुआरकी पूली, सूरी जईका चारा 
या अन्य सूखा शीघ्र पचनेवाल्ग तीसरे या चोथे दर्जेका चारा 
देना चाहिये । इसके अतिरिक्त उसे ये चीजें दीजिये-- 
गुड ( जानवरके वजनके अनुसार )--आध सेरसे 
तीन पावतक, अजवायन--एक छटाँक, सांठ 


क मत सवभूसामो लाये संघस सप्रय/०7३ 


( मौसम और जानवरके वजनके अनुसार ) आधासे 
एक तोला, और मेथी--एक छटाँक, १॥ सेर पानीमें 
खूब उबालकर अर्थात्‌ आउटी बनाकर एक बार सबेरै दूध 
दुहनेके बाद जो दूध निकले, वह सब उसमें मिलाकर खिला 
दें । दुबारा उतनी ही आउटी बनाकर शामको दूध दुहनेपर 
जो दूध निकले, वह सब मिलाकर खिला देना चाहिये । 
तीन दिनके बाद शीघ्र पचनेवाला चारा ओर दोनों समय यह 
दलिया खिलाना चाहिये-गुड़-डेढ़पावसे आध सेर, 
गेहूँ या बाजरेका दलिया अथवा चोकर-आघ 
सेरसे एक सेर, ओर अजवायन-दो तोलेसे पाँच तोला, 
अंदाजका पानी मिलाकर इन सबको खूब उबालिये । जब 
सीजकर मुलायम हो जाय तब ठंडा करके दूध दुहनेके बाद 
जो दूध बचे; उसे उसमें मिलाकर खिला देना चाहिये । 
यह दलिया कम-से-कम दो-तीन दिनोंतक तो अवश्य 
खिलाइये । हो सके तो सात दिनतक खिलाइये । पाँच 
दिनके बाद धीरे-धीरे दाना इत्यादि भी थोड़ा-थोड़ा दिया 
जा सकता है । ८ 

पाँचबै दिन दोनों समय 

छ्ठे )) 

सातवें ,) 


आधा सेर चोकर 
तीन पाव » 
एक सेर ); 
आठवें सि क्र ~ ८ ५. ३, हो > पन्य 

आठवे दिनके बाद एक सेर चोकर और थोड़ा अन्य 
दाना, तथा फिर जो भी खल-दाना गायोंको दिया जाता है? 
आरम्भ कर देना चाह्यि । और २१ दिनतक्र धीरे-धीरे 
बढ़ाकर पूरी मिक्रदारमै देना चाहिये । इसी प्रकार १५ 


दिनके बाद चारा भी, जो साधारण गायोंको दिया जाता है) 
देना आरम्भ कर देना चाहिये । 


१) १) 
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ही ( ज ) रहनेका खान एकदम बंद नहीं होना चाहिये । 
उसमे रोशनदान तथा हवाके आने-जानेका रास्ता बराबर रहना 
चाहिये । काफी साफ, ताजी हवा और सूर्यका प्रकाश मिलना 
चाहिये । ३ 

य झ ) पशुको सख्त सदा, गर्मी ओर वर्षासे हमेशा 
बचाइये ओर खयाल रखिये कि उसे मक्खी, मच्छर और 
कीड़े न सतायें । 


( ER) पशुक्रो साफ-छुथरा और आरामसे रखनेके लिये 
उनका अतिदित खरहरे अथवा मूँजके ब्रश या टाटके टुकड़ेसे 
साफ करना चाहिये: । उसके बैठनेका स्थान बिल्कुल साफ- 
सुथरा रहना चाहिये | कच्चे खानकी गीली मिठी रोज 
निकालकर उसकी जगह सूखी मिडी अवश्य डाने रहना 
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चाहिये और पक्के स्थानपर रद्दी घास इत्यादिका ब्रिछावन 


कर देना चाहिये और उसे रोज बदलते रहनाच्चाहिये । 


(2 ) बीमार पशुको) जहातिक हो सके) फौरन अच्छे 
पद्युसे अलग साफ-सुथरी ऑर ब्रिल्कुल बंद न हो; ऐसी 
जगहमें रखना चाहिये । बीमारीकी हालतमें कब्ज करनेवाला 
तथा देरमे पचनेवाला चारा-दाना बंद करके शीघ्र पचने- 
वाली चीजें देनी चाहिये। हरा चारा चौथाई हिस्सेसे 
ज्यादा नहीं देना चाहिये । हो सके तो, गाय ब्यानेपर जो 
चारा देते हैं, वह देना चाहिये तथा चोकरका दलिया या 
चावलकी कॉजी या माँड देनी चाहिये । बीमारीसे अच्छा 
हो जामेपर धीरे-धीरे थोड़ा चोकर या गेहूँ अथवा जईका 
दलिया पकाकर देना चाहिये और फिर अच्छा होनेके दो 
चार दिन बाद धीरे-धीरे रोजकी खूराक आरम्भ करके 
पूरी खूराक देनी झुरू कर देनी चाहिये । 

( ठ ) याद रखिये कि आप जानवरोके साथ जितना 
प्रेमका व्यवहार करेंगे और जितना उनको ऐसी स्थितिमें 
रक्खेगे जिससे उन्हें किसी प्रकारका दुःख और घबराइट न 
हो; उतना ही अधिक वे खूराकको उपयोगी कार्ये बदल 
सकेंगे । 


Aaah 20090 venison 


हर-एक प्रकारके पशुओंको उनके आवश्यकतानुसार 
कौन-कौन चीजें और कितनी मात्रामें खिलानी चाहिये, 
इसके लिये आगे दिये हुए चौथे; पॉचवें) छठे, सातवें) आठवें; 
नवें और दसवें विवरण-पत्रकों देखिये ओर अपने अलग-अलग 
जानवरोकी आवश्यकताका खयाल रखते हुए उनको अपने 
घर, गाँव या प्रान्तमें मिळनेवाली चीजोंमेंसे जो अधिक-से- 
अधिक उपयोगी और कम-से-कम कीमतकी हौ, उसे 
खिलाइये और उनसे अधिक-से-अधिक लाभ उठाइये । 


उपर्युक्त प्रत्येक विवरण-पत्रके अन्तमें उदाहरण दिये 
हुए हैं | इनसे जानवरके लिये आवश्यक चारा-दाना किस 
प्रकार निश्चित करना चाहिये; यह स्पष्ट हो जायगा । प्रत्यक 
पाठकको इन उदाहृरणोंको खूब अच्छी तरह समझ लेना 
चाहिये और इनके अलावा चार-पाँच अपने उदाहरण लेकर 
उनके लिये आवश्यक चारा-दाना, उन चीर्जोमैसे जो उनके 
यहाँ मिलती हैं, निश्चय करना चाहिये, ताकि वे इससे भली 
प्रकार परिचित हो जायें | यदि किसी पाठकको इसके समझने 
में कोई कठिनाई माळूम दे) तो वह अपनी कठिनाई लेखकको 
लिखकर भेज सकते हैं । लेखक उसे सदं दूर करनेका 
प्रयत्न करेगा । 


प्रथम विवरण-पत्र 
हरे चारेकी सूची 
पहली श्रेणीके बहुत अधिक प्रोटीनवाले चारे 


मिकदार) वजन या तौल जिससे 
अधिक नहीं खिलाना चाहिये । 
१ किसारी या चपरा मटर १०-१५ सेर 


संख्या चारेका नाम 


रिजका १०-१२ सेर 

३ सरसो और तरा २०-२५ सेर सरसों, 

५ सेर तरा 

४ मेथी १० सेर 
५ मटर ( किराव ) १०-१५ सेर 
६ उड़द १०-१२ सेर 
७ सँजी १०-१५ सेर 
८ बरसीम २५-३० सेर 
९ मोठ १५-२० सेर 
१० लोबिय़ा' १५-२० सेर 
११ मूँग १५-२० सेर 


अन्य कोई ब्रात 


बहुत बादी करता हैँ । 

बहत गरम होता दै, गायको ५ सेरसे ज्यादा नहीं देना चाहिये | 
सरसों दधके जानवरांको अधिक लाभप्रद दै । तरामें झळ 
बहत होती दै । तरा ज्यादा नहीं खिलाना चाहिये । 

गरम होती दै,दूथकी गायको ४-५ सेरसे ज्यादा नीं देनी चाहि 
कब्ज और ब्रहुत बादी करता है | 

कब्ज और बहुत बादी करता दै | 

अच्छा चारा है । सेंजी और जई मिळाना बहुत अच्छा दै । 
इससे अच्छा दूसरा चारा नहीं होता । 

बहुत गरम है । ६-७ सेरसे ज्यादा नहीं देना चाहिये । 
बादी और कब्ज करनेवाला होता है । 
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* मातरः सवभूताना गावः सवसुखप्रदा 


To ० D Bhuva 


१२ चना १०-१२ सेर 


१३ गुँचार १५-२० सेर्‌ 


Vani Trust Donations 


दूधक्री गायको १० सेरसे ज्यादा 
खिलानेसे पेट-«फूल जाता है । 

गरम होता दै, कब्ज करता है, दूधकी गायोंको ६-७ सेरे 
ज्यादा नहीं देना चाहिये | 


नहीं देना चाहिये; ज्यादा 


दूसरी और तीसरी श्रेणीके साधारण प्रोटीनवाले चारे 


१ गाजरे पत्ते 

२ अच्छी जातिकी मिली हई 
घासे या खालिस दूब घास 

३ गेहूँ 

४ द्विदल और शरद्‌ ऋतुके 
अनाजका मिळवा चारा 

५ जौ 


६ जई 


८-१० सेर 
पेट भरकर 


ज्यादा खिलानेसे पेट फूल जाता है । 
बहुत अच्छा चारा है | 


बाल या भुट्टा निकलनेसे पहले ही खिलाना चाहिये । 
बरसामसे उतरकर सबमें अच्छा चारा हे । 


चाथी श्रेणीके बहुत कम प्रोटीनवाले चारे 


१ रागी १०-१५ सेर 
२ मक्का और द्विदल जातिका मिलवां चारा पेट भरकर 
३ गाजर १० सेर 
४ जईकी सानीका साइलेज १५-२० सेर 
५ घटिया जातिकी मिली हुई घास 5 
६ जुवार और द्विदल जातिका मिल्त्राचारा ,, 
७ गिनी घास पेट भरकर 
८ मक्का >) 
९ जुवार ११ 
१० नेपियर या हाथी घास १) 
११ बाजरा १३ 
१२ जुबारका साइलेज ( अचार ) १५-२० सेर 
१३. मक्काका चारा जिसमेसे भुट्टा १३ 
निकाल ल्या गया हो 
१४ शकरकंद ५ सेर 
१५ इंख १० सेर 


ज्यादा खिलानेसे पेट फूल जाता है । 
बहुत अच्छा चारा है । 

बारीक काटकर खिलानी चाहिये । 
बहुत अच्छा चारा है । 


बह खयाल रखना चाहिये कि मिट्टी और नुकसान देनेवाल! 


` घास इसमें न हो | 


बहुत अच्छा चारा है। 


~ ११ 


बहुत अच्छा चारा है | तभीतक खिलाना चाहिये जबतक 
के सुड दुधिया हालतमें हों। इसे बारीक कुट्टी काटकर 
खिलाना चाहिये | 

खु निकलनेके बाद ही खिलानी चाहिये, पहले खिलाना 
अतरनाक हे । बहुत ऊँची और मोटी जातिकी जुवार अच्छी 
नहीं होती । कुट्टी काटकर खिलानी चाहिये | 

खासा अच्छा चारा है । पक जानेपर सख्त और खराब हो 
जाती है, इसलिये कची हाल्तमें ही खिलानी चाहिये । 

भुष्टे दुधिया हाल्तमें हो. तभीतक खिलाना चाहिये । पक 
जानेपर खराब हो जाता । कुट्टी काटकर खिलाना चाहिये । 
बहुत अच्छा चारा होता है । 


अहे चारा घटिया होता है। इसको बारीक कुट्टी काटकर 
खिलाना चाहिये 


बहुत गरम होती है, थो 


ड़ी तादाद 
लजना गो 0. में छोटे-छोटे टुकड़े करके 


निकम्मा चारा है । इसके ऊपरका हिस्सा ही प्रायः खिलाते हैं । 
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ST 


द्वितीय विवरणपत्र 
सूखे चारेकी सूची 


चारेका नाम 


NN > ~ ~ 
पहली श्रेणीके बहुत ज्यादा प्रोटीनवाले चारे 
मिकदार) वजन या तोल 


अन्य कोई बात 


कब्ज और गरमी करता दै । 
बहुत अच्छा चारा दै । 

कब्ज करता है ओर गरम 
कब्ज और बादी करता दै । 


है 


३३) 


संख्या 
जिससे अधिक नहीं 
| खिलाना चाहिये 
है १ रिजका ५ सेर 
२ बरसीम ८ सेर 
३ पाला ५ सेर 
४ द्विदल जातिका बहुत बढ़िया चारा ५ सेर 


( लोबिया, मटर, खिसारी, मसूर) 
उड़द) मूँग, अरहर इत्यादि ) 


१ सुखायी हुई केवल दूब घास पेट भरकर 
२ सूखी गिनी घास, जिसमें फळ नआयादी » 


सूखी जई जिसमै अनाज न पड़ा हो 


~ 


2) 


१ अच्छी जातिकी मिली हुई घास पेट भरकर 
२ जुवार जिसमें अनाज न पड़ा हो १) 

३ मक्का, जिसमें अनाज न पड़ा हो ५ सेर 
४ द्विदल जातिका बहुत बढ़िया भूसा ५ सेर 


( चना; गुँवार, कुलथी इत्यादिका ) 


> 


१ जुवारकी कड्बी, जिसके पेट भरकर 
भुट्टे तोड़ लिये गये हों 
जईका भूसा 
जोका भूसा 
बाजरेकी कड़बी या 
* रागीका भूसा 
गेहूँका भूसा 
सूखी मक्का; जिसमेंसे मुट्टा 
निकाल लिया गया दो 
चावल या धानका भूसा (पुआल) 12 
घटिया जातिकी मिली हुई 
सूखी घास 


sD 7 


22 


| 
| 


CC-O. Nanaji Deshmukh Libraky, 


चोथी श्रेणीके बहुत कम प्रोरीनवाळे चारे 


दूसरी श्रेणीके अधिक प्रोटीनवाले चारे 


बहुत अच्छा चारा है । 


खासा अच्छा चारा है । 
बहुत अच्छा चारा है । 


2०. 


तीसरी श्रेणीके साधारण प्रोटीनवाले चारे 


बहुत अच्छा चारा है । 

बहुत अच्छा चारा दे, परन्तु थोड़ा 
काटकर खिलानी चाहिये । 

बहुत अच्छा चारा नहीं समझा जाता । क्न करती है | 
कुद्री काटकर खिलानी चाहिये । 

कब्ज और बादी करता दै । दूधकी गार्योको इससे आधा; 
खिलाना चाहिये । 


कब्ज करती है । कुटी 


साधारण चारा दै । कब्ज करती दै । कुटी काटकर 
खिलानी चाहिये । 

कब्ज करता दै, अच्छा चारा है । 

अच्छा चारा दै; परन्तु कब्ज करता है । 

बहुत कब्ज करता दै) घटिया चारा समझा जाता है । 


)2 13 


बहुत रद्दी चारा समझा जाता दै, कब्ज करता है। 
घटिया चारा समझा जाता है । 


कब्ज करती दै; रेत-मिट्री झाइकर निकाल देनी चाहिये ) 
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तृतीय विबरण-पत्र 
खली और दाना 
पहली श्रेणीके बहुत अधिक प्रोटीनवाले खल और दाने 
संख्या दानेका नाम मिकदार; वजन या तोल 


जिससे अधिक नहीं 
खिलाना चाहिये 


अन्य कोई बात 


>” 


१ मूँगफलीकी खल २-२॥ सेर कब्ज और बादी करती है तथा गरम होती है। छोटे-छोटे ® 
ठुकड़े करके भिगोकर खिलानी चाहिये । 
२ तिलकी खल २-२॥ सेर गरमी और कब्ज करती है, छोटे-छोटे टुकड़े करके या मिगोकर 
हि खिलानी चाहिये । 
३ बिनोलेके गूदेकी सिर कब्ज और गरमी करती है । हमेशा भिगोकर खिलानी चाहिये। 
हि कै ग बिनोलेकै मुकाबले बिनौलेकी खल खिलाना अच्छा है | 
४ सरसों और तरेक १॥-२ सेर इसमें झल बहुत होती है । वर्षाऋतुमें नहीं खिलानी चाहिये। 
खली थोड़ी ठंडी होती है | 
दूसरी श्रेणीके अधिक प्रोटीनचाले खली और दाने 
ह्ये 
१ तीसी या अलसी २-२॥ सेर स चाहिये । मक्खनके स्वादको बिगाड्नेवाली 
होती है । दस्तावर होती है | न 
र आ हुक ५ 
२ तोरियाकी खल १॥-२ सेर इसम झळ बहुत होती है । वर्षाऋतुमें नहीं खिलानी चाहिये । 
क थोड़ी ठंडी होती है | 
ग दाना है 
गु दान हे सेर गरमी ५ कब्ज करनेवाला है। बारीक पिसा हुआ उबालकर 
र या खूब भिगोकर, मथकर खिलाना चाहिये 
४ किसारीया चपरा या १-१॥ सेर बहुत बादी और कब्ज दना | | 
काली मटरका दाना 
टु ह ना २-२॥ सेर गरम होता है, दूधके लिये अच्छा समझा जाता है । 
ड्द्का दाना १-१। सेर कब्ज और बादौ करनेबाला है | थोड़ी तादादमें ही खिलाना 
चाहिये । ठंडा होता है । 
७ लोबियाका दाना १-१॥ सेर गरम, बहुत बादी और कब्ज करनेवाला है 2 
८ मटरका दाना १-१॥ सेर व्ह कयाय त 
बहुत कब्ज ओर बादी करनेवाला है । 
९ मसूरका दाना १-१॥ सेर बहुत गरमी और बहुत बादी करनेवाला होता है । 
१० मोठका दाना २ सेर गरम, लेकिन शीघ्र पचनेवाला होता है | 
११ साबत बिनोलेकी खळ १॥-२ सेर खूब भिगोकर खिलानी चाहिये । 
डू ९ 
१२ नारियल या खोपरेकी १ सेर हमेशा ताजी खिलानी चाहिये, बहुत कब्ज और गरमी करने- 
खली , वाली होती है । मक्खनके खादको बिगाड़ती है | 
तीसरी श्रेणीके साधारण प्रोटीनवाले खली और दाने 
ह चनेका स ४-५ सेर थोड़ा कब्ज करता है, परन्तु बहुत बढ़िया दाना है 
बिनौला ( काकडे ) ३-४ सेर यदि सम्भव हो तो हके करके, भिगोळ छि ३ । 


मिगोकर दिया जाय | उबालकर 
बू भिगोकर देना चाहिये । 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


देना अति उत्तम है, अन्यथा 


सूचना १--चावलकी भूती) शीरा तथा गुड 


सूचना २--पहली और दूसरी भेणीके खल-दानेके 
पहली श्रेणीकै १ सेर खल-दानेके बदलेर 
या १२ सेर पहली श्रेणीका हरा चारा? 


द्विदल या दालोकी 
जाति--जैसे चना 
इत्यादिकी बढ़िया 
चूनी या चूरी ५-६ सेर 
चोकर ५-६ सेर 
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थोड़ी कब्ज करती है, परन्तु उत्तम है | 

थोड़ा दस्तावर होता है, पद्मुओंके लिये अति उत्तम खूराक है। 
हरेक पशुकी खूराकर्मे इसका कुछ-न-कुछ हिस्सा अवश्य 
होना चाहिये । 


>> ७ ~ ~ ^ 24७७ > 
चौथी श्रेणीके बहुत कम प्रोटीनवाळे खळी ऑर दाने 


द्विदल या दाल-जातिकी 


दूसरे दर्जकी चूनी या चूरी ४-५ सेर 
जीका दाना ४-५ सेर 
गेहूँका दाना ४-५ सेर 
जुवारका दाना २-३ सेर 
जईका दाना ४-५ सेर 
मक्काका दाना २-२॥ सेर 
या दलिया 

बाजराका दाना १-२ सेर 
या दलिया 

रागीका दाना १-१| सेर 
चावलकी भूसी १ सेर 
या किनक 

चने, अरर इत्यादि दालकी 

चीर्जोक्का फोलर १-२ सेर 
झीरा ( चीनी बनानेमें १-२ सेर 
निकलता है ) 

- गुड़ १ सेर 


नहीं मिलती हो तब खिलाने चाहिये 
जितना. खिलाना हो? 


इसमें कूड़ा-कचरा नहीं होना चाहिये, अच्छा दाना है। 

जरा ठंडा होता दै, परन्तु उत्तम दाना होता है । 

पशुओंकि लिये बहुत उत्तम दाना दै । 

बहुत कब्ज करनेवाला होता दै । 

पशुओंके लिये बहुत उत्तम दाना दै । 

कब्ज और बादी करता दै, हमेशा बहुत बारीक करके भिगोकर 
या उबालकर देना चाहिये । 

कब्ज करता है, गरम दै । इसको उबालकर दलियेके रूपमै 
देना चाहिये । 

बहुत कब्ज और बादी करता है । 

ताजा खिलानी चाहिये, यह स्वादको बिगाइनेवाली होती है 
और निकम्मी चीज है । 


ताजा खिलाना चाहिये, कब्ज करता है । 

कटे हुए चारेमै मिला देनेसे सब चारा खादिष्ट हो जाता है। 
बहुत गरम होता है । कारखानोंके मुकाबलेमें हाथसे चीनी 
बनानेमें जो शीरा निकलता दै) वह अपेक्षाकृत अच्छा होता है। 
अलग भी खिला सकते हैं और चारे-दानेमै मिलाकर भी 
खिला सकते हैं | गरम बहुत होता है | 


ड़ कोई हमेशाके खिलानेकी चीज नहीं हैं | ये तो कभी-कभी या अन्य कोई चीज 
भ । जब कभी फोलर और चावलकी भूसी खिलानी हो तो चौथी श्रेणीके हिसाबसे 
उससे दुगुना वजन खिलाना चाहिये | 

नेके बदले नीचे लिखे अनुसार अन्य चीजें दी जा सकती हैं -- 

१॥ सेर दूसरी श्रेणीका खल-दाना, या ४ सेर पहली श्रेणीका सूखा चारा, 
या १३ सेर दूसरी श्रेणीका हरा चारा । 


दूसरी श्रेणीके १ सेर खळ-दानेके त्रदळे-_॥& पहली श्रेणीका खल दाना, या २॥ सेर पहली श्रेणीका सूखा चारा+ 
या ८ सेर पहली श्रेणीका हरा चारा, या ९ सेर दूभरी श्रेणीका दरा चारा । 


गो-अं० ७९८. i | 
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मावळ पा वभूत्ालां ग्राल/उप्त तने सापप्द्व ४०६ 
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चतुर्थ विवरण-पत्र 


जानवरोके कद्‌ या वजनके अनुसार पोषक खूराक नीचे लिखे अनुसार दी जानी चाहिये-- 


१ र्‌ | ३ ४ ५ ६ 
बड़े कदके जानवरको | पूरे कदके जानवरको| मामूली कदके « छोटे कदके जानवरको| बहुत छोटे कदके | दूधके बच्चेको 
॥ जानवरको जिसका जानवरोंको 
जिसका वजन करीब | जिसका वजन करीब वजन जिसका वजन जिनका वजन जिसका वजन 
१००० या ११०० ८००-९०० ६०८-७०० ४००-५०० २००-३०० १००-२०० 
पौंड या पौंड या पोंड या पोंड या पोंड या पोंड या 
१२-१३ मन हो। | १०-११ मन हो। | ७-९ मनहो। | ५-६ मन हो। | २॥-४ मन हो । | १-२॥ मन हो | 
१२-१३ सेर १०-११ सेर | ८-९ सेर सूखा | ५-६ सेर सूखा | ४ सेर - सूखा | २॥-३ सेर सूखा 
सूखा या £ सूखा या या या या या 
५० सेर हरा चारा | ४०-४५ सेर हरा | ३२-४० सेर हरा | २०-२५ सेर हरा | १६ सेर हरा | १०-१२ सेरहरा 
चारा चारा चारा चारा चारा 


पपप 


सूचना-- ऊपर हरे चारेका वजन ओसतमे सूखेसे चोगुनेके हिताबसे दिया है । यदि हरा चारा कच्चा और अधिक 


पानीबाला हो तो उपयुक्त बजनसे सवाया लेना चाहिये, और पका हुआ तथा कम पानीवाला हो तो पौवा वजन देना चाहिये । 


सूखे चारेके सुकाबलेमें साइलेज, आधी पक्की हुई हरी जुवार और जईका वजन तीनगुना) और हरी घास, हरी 
मक्का, हरी कच्ची जुवार, फली हुई मटर) हरी जई, मोठ, उड़द, लोबिया इत्यादिके हरे चारेका वजन चारगुना तथा 
कच्ची मोठ, मटर, किसारी, बरसीम, रिजका, मेथी, कच्ची जई इत्यादिका पाँचगुना वजन समझना चाहिये । 


नीचे लिखा _चारा-दाना पूरे कदके १०-११ मन वजनके जानवरको दीजिये, और बड़े या छोटे 
कद्वालोको उनके बड़े या छोटे कद या वजनके अनुसार ज्यादा या कम दीजिये-- 


जई, जुवार, मक्काका बढ़िया 


पड़ा हो और बहुत बढ़िया 

सुखायी, हुई घास 

१, केवल उपयुक्त चारा; 
पूरक---६ छटाँक खल 


२. दो हिस्सा उपयुक्त चारा 


१ „ पहली श्रेणीका 
सूखा चारा, 
पूरक--कुछ नहीं 

३. दो हिस्सा उपयुक्त चारा 
१ 9 दूसरी श्रेणीका 
सूखा चारा, | 


पूरक--४ छटाँक खल 


> र "ण पि NC ्य्स्ज्य्म्ख्श््ज्ज््स्््ल््ल्ण्कज्ल्ल्णः ज 
जई, जुबार, रागी, बाजरा | जो, गेहूँ, धान ( चावल ) | जई) जुवार) मक्का, गिनी 
सूखा चारा, जिसमें अनाज न | और मामूली घासका सूखा | का भूसाया पुआल और | घास, बाजराका हरा चारा; 


केबल उपयुक्त चारा, केवलउपयुक्त चारा, 


पूरक--१२ छटॉक खल | पूरक--१६ छटाँक्र खलं 


२ हिस्सा उपयुक्त चारा | २ हिस्सा उपर्युक्त चारा 


१ » पहली श्रेणीका | १ ,, पहली श्रेणीका 
सूखा चारा, सूखा चारा; 
पूरक--कुछ नहीं पूरक--.२ छटॉक खल 


२ हिस्सा उपर्युक्त चारा | २ हिस्सा उपर्युक्त चारा. 
YR “39 दूसरी श्रेणीका | १ + दूसरी श्रेणीका 
-सूखा चारा; `| सूखा चारा, ` 
पूरक--८ छटॉक खल पूरक---१२ छटाँक खल 


जो न बिल्कुल कचा हो न 
~ 

पका हुआ हो, ओर हरी 

मिळवाँ घास 


पेटभर केवल उपर्युक्त 
चारा, 


पूरक- कुछ नहीं 

१ से ५ सेरतक पहली 
श्रेणीका सूखा चारा और 
बाकीका पेटभर उपयुक्त 
हरा चारा; पूरक-कुछ नहीं 


१ से ५ - सेरतुक दूसरी 
श्रेणीका सूखा चारा और 
बाकीका पेटभर उपयुक्त 
हरा चारा, -- 


एरक--कुछ नहीं 
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५. एक हिस्सा उपर्युक्त चारा | १ हिस्सा उपर्युक्त चारा | १ हिस्सा उपयुक्त चारा. 
ह) पहली श्रेणका | ' १ ),' पहली श्रेणीका | १ 9 पहली श्रेणीका 
हरा चारा) हरा चारा; हरा चारा, 


पूरक--कुछ नहीं पूंरक--रछटॉक खल | पूरक--६ छटॉक खल 


१ हिस्सा उपर्युक्त चारा | हिस्सा १ उपर्युक्त चारा 


५, एंक हिस्सा . उपयुक्त चारा 


१ ,, दूसरी और तीसरी | १ » दूसरी और तीसरी | १ » दूसरी ओर तीसरी 


श्रेणीका हरा चारा; श्रेणीका हरा चारा; श्रेणीका हरा चारा) 


--पूरक-न्कुछ नहीं पूरक--४ छटॉक खल | पूरक-८ छटॉक खल 


म्या 2 हिस्सा उपर्युक्त चारा 
१ » चौथी श्रेणीका 
हरा चारा, 


१ हिस्सा उपर्युक्त चारा 


६. एक हिस्सा उपयुक्त चारा | 
चौथी श्रेणीका 


१ » चौथी श्रेणीका | १ 
हरा चारा, हरा चारा, 


3? 


पूरक--४ छटौँक खल पूरक--१० छॅटॉक ख्छ | पूरक १४ छटॉक खल 
सूचना १--खल जहाँतक हो तिल या मूँगफलीकी दी जाय) 
हैं। १ सेर खलके बदले १॥ सेर गुँवार या दूसरी 
हो तो खलसे दुशुना देना चाहिये |... 
सूचना २--जहातक सम्भव हो चारा 
सूखे चारेके साथ पहेली या दूसरी श्रेणीका सूखा चारा 


सकता है । क 
सूचना ३--जब कभी उत्पादक खूराक अधिक तादादर्मे दी जाती है; तो उतना 


जाता है । उसको पूरा करनेके लिये नीचे लिखे हिसाबसे अधिक खळदाना दे देना चाहिये । 


हरा और सूखा दोनों 


मिलाकर देना चाहिये । मजबूरी हारतमें 


पहली श्रेणीका खल-दाना दूसरी 
१ सेर पहली श्रेणीके सूखे चारेके बदले ४ छटाँक 
१ सेर दूसरी 9) फर 90 09 २ 92 
१ सेर तीसरी. 399 ११ ११ ?? २» 
१ सेर चौथी » १, ११ 2 १ ११ 
४ सेर पहली श्रेणीके हरे » ११ ७ >; 
४ सेर दुसरी 91 Ho HM “22 ४ 99 
४ सेर तीसरी.,, 9१. १?. ?? २०६११ ४ 
४ सेर चोथी , 9 ..? . » २» 
प्रइन--घकु बैठ या गायको, जिसका वजन करीब $ मन (७२० पौंड या रतल ) है, 


कितनी खूराक देनी चाहिये ! हमारे पास गेहूँका भूसा? जुवारकी कुट्टी, हरी. मोठ; बढिया 


सरसोंकी खल; चनेका दाना इत्यादि चीजें हैँ । 
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श्रेणीके दाना-खलमेंसे कोई चीज दे सकते हैं 


७१ 


५ सेर तीसरी श्रेणीका 
सूखा चारा ओर 
बाकीका पेटभर उपयुक्त 
हरा चारा, 

पूरक--२ छटॉक खल 


५ सेर चौथी श्रेणीका 
सूखा चारा और बाकी- 
का पेटभर उपर्युक्त हरा 
चारा) 


पूरक--६ छटाँक खल 


पेटभर केवल दूसरी 
और तीसरी श्रेणीको सूखा 
नारा) 


पूरक--६ छटाँक खल 


अन्यथा पहली श्रेणीकी कोई भी खेल दे सकते 


। यदि चनेका दाना देना 


तरहका मिलाकर दिया जाय | दूसरी श्रेणीपर साधारण 


कोई भी चारा दिया जा 
ही चारेका वजन कम दो 


श्रेणीका खल-दाना 
६ छटाँक 
3) ० 


13 


पोषणमात्रके लिये क्या और 
हरी . घास, तिलकी खल) 


क्छ 


५३२ ॥॥मा वर वेआूताना | ग्राव/ व्यतत 


—— 

उत्तर- कुल खूराकका वजन विवरणपत्र ४ कोष्ठक ३ के अनुसार ९ सेर अर्थात्‌ १८ पोंडके करीब होना चाहिये । | 
१. पहली तजवीज-ेहूँके भूसेके चारेके साथ विवरणपत्र ४ कोष्ठक ३ और तजवीज पाँचर्वीके अनुसार 

१ हिस्सा गेहूँका भूसा करीब 


६॥ सेर 
१ हिस्सा दूसरी श्रेणीके हरे चारोंमेसे अच्छी जातिकी घास ६॥ सेर सूखा वजन $१॥२ 
पूरक तिलकी खल, क्योंकि तिलकी खल सरसोंकी खलसे सस्ती थी ८ छ० 
या चनेका दाना -यह तिलकी खलसे करीब आधी कीमतका था १ सेर 
वजन कुल सूखी सामग्री ८॥ सेर खलके साथ ८४ 


९ सेर चनेके दानेके साथ १ 
२. दूसरी तजबीज -जुत्रारकी कुट्रीके चारेके साथ विवरणपत्र४ के कोष्ठक २ और तजवीज चोथीके अनुसार-- 
१ हिस्सा जुवारकी कुट्टी करीब 
१ हिस्सा हरी मोठ पहली श्रेणीके हरे चारोमेसे ७॥ सेर 
( क्योंकि कच्ची होनेके कारण इसमें पानीका हिस्सा ज्यादा था ) 
पूरक सरसोकी खल ( यहाँ सरसोंकी खल सबसे सस्ती थी ) २ छ० 


वजन कुल सूखी सामग्री | ९ सेर 


७॥ सेर 
सूखा वजन १॥ सेर 


पञ्चम विवरण-पत्र 


बढ्नेवाले जानवरोंको, पोषक खूराकके अलाबा उनकी अवस्थाके अनुसार बढनेके लिये नीचे लिखी खूराक और 


देनी चाहिये 
खालिस दूध मक्खन निकाला हुआ दूघ खल-दाना 

१ मासतक ४ सेर कप क 

१ माससे २ मासतक २॥ सेर १ सेर ४ छ 
२ माससे ३॥ मासतक २॥ सेर २ सेर ८ छर 
३॥ माससे ५ 9 २ सेर २ सेर १ सेर 
५ माससे ६ +), १ सेर १ सेर, १। सेर 
010) १२ 07 “9 प, १॥ सेर 


१२ 9 २ वर्षेतक 


२ वर्षसे जबतक वे काम करने या दूध देने लगें * * * न र 1 न 
ु कट 
देखनेमै उपयुक्त खूराक, खासकर खल-दाना प्रचलित ० जज रु नर 
रिबाजसे अधिक्र मालूम देता है; परन्तु वह शीघ्र तथा पूरी १ | क, 
बढोतरीके लिये अत्यावश्यक है । बढिया चारा खिलानेसे या न ११ १३ 
अच्छी चरागाहमें खूब चरानेसे काफी कम खल-दानेसे भी SS DS) >> फु 
काम चल सकता है । यदि मक्खन निकला हुआ दूध न हो, १ हिस्सा पहली श्रेणीका दाना-खल 
तो उससे आधी तादादमे खालिस दूध दिया जा सकता है । रव नी र 
मक्खन निकला हुआ दूध दिया जाता हो; उस समय और 1202 > 


एक वर्षसे ऊपरके जानवरोको दाना-खल नीचे लिखे किसी ११ 
एक समूह या एकसे अधिक समूहकी मिलावटके अनुसार खासकर मक्खन निकले हुए दूधके साथ नीचे लिखे 
दीजिये-- ड “ दाने-खल अच्छे साबित हुए हैं-- - 
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१, र्‌. 
१हिस्सा चोकर गेहूँका | १ हिस्सा खल तिल, 
| मूँगफली इत्यादिकी 


१ ), जईका दाना (२ » चोकर गेहूँका 


| 
| 
१ 
| 
| 


१ +) अलसी ( तीसी ) [रै १) जई) जौ, गेहूँ 
पिसी हुई ए इत्यादि 


जिन बच्चौंको मक्खन निकला हुआ दूध नहीं दिया जाता 
हो, उन्हें गायको दूधकी उत्पत्तिके लिये दाना-खछ जिन 
समूहोंके अनुसार देते हे, उनमेसे किसी समूह नं० १; २, 
३ और ५ के अनुसार दाना-खल दीजिये | ( देखिये 
विवरण-पत्र ६ ) 

सूचना--१ माससे लेकर २॥ वर्षतकके बच्चोंकों जहाँतक 
हो, साइलेज ( अचार ) नहीं देना चाहिये | उनको बहुत 
बढ़िया सूखी घास) जिसमें रेत-मिद्ठी न हो, सूखा रिजका, 
बरसीम, मटर, जईका सूखा चारा) जुवारकी बारीक कुट्टी 
या पत्तोंका चारा और थोड़ा हरा रिजका; बरसीम या अन्य 
द्विदल जातिका शीघ्र पचनेवाला हरा चारा और हरी घास 
खिलानी चाहिये । 


उदाहरण 
प्रश्न--दो वर्षका एक वछड़ा या वछड़ी जिसका वजन 
करीब ६ मन या ५०० रतल है) उसको क्या खुराक 
देनी चाहिये ! हमारे पास मामूली सूखी घास) जुवारकी 
कुट्टी, हरी जई और चनेका दाना) गेहूँका चोकर, तिलकी 
खल और जौका दाना इत्यादि चीजें हैं । 


€~ 
उत्तर--( १ ) कुल खूराकका वजन चठ विवरण-पत्र 


| ¬ कोष्ठक ४के अनुसार ५-६ सेर अर्थात्‌ १०-१२ पौंडके करीब 


होना चाहिये । 
( २ ) तजवीज--पोषणमात्रके लिये चतुर्थ विवरण-पत्र 
कोष्ठक ३ तजवीज पाँचर्वीके अनुसार | 
१ हिस्सा मामूली सूखी घास कि 
( क्योंकि बच्चेके लिये जुवारकी कुदे घास अच्छी 
रहेगी और सस्ती भी ) 0 
.१ हिस्सा दरी जई ३॥ सेर, जिसका सूखा वजन नर 


पूरक तिलकी खल 


( द्विसाव छगानेते सबसे 


३॥ सेर 


से सस्ती यदी थी ) 


बढ़ोतरी के लिये पञ्चम विवरण पत्रके अनुसार दूध-उत्पत्ति- 
के दाना-खलके समूह दोके मुताबिक १॥ सेर दाना-खल 
देना चाहिये-- 
१ हिस्सा खल तिलकी ६ छटाँक 


१ » चोकर गेइँका ६ छटाँक / १॥ सेर 
२ » जौका दाना १२ छटाँक 
कुल वजन सूखी सामग्री ६ सेर 


सूचना--हमने चनेका दाना नहीं रखा; क्योंकि यह 
दाना-खलके मुकाबले महँगा पड़ता था | 
पष्ठ विवरण-पत्र 
दूध देनेवाले जानबरोंको पोषक खूराकके अलावा दूध 
उत्पन्न करनेके लिये प्रति तीन सेर गायके दूधके लिये और 
सवा दो सेर भैसके दूधके लिये १ सेर दाना-खल नीचे लिखे 
किसी समूहकी मिलात्रटके अनुसार या एक समूहको दूसरे 
समूहमें जोड़कर सुविधा और सस्तेपनका खयाल रखते 
हुए दीजिये-- 
१ हिस्सा पहली श्रेणीवा दाना-खल 


द ०, दूसरी Fy) 3१ 


~ 


> 
१ च थी १) १) 


99 पहली >» 99 


¥ 
१ 
१ ); तीसरी 9 १ 
२ 


~ 


2) चौथी ११ ११ 
9 पहली ०, 29 
तीसरी + ११ 
१ पहली » 99 
चौथी » १? 
99 दूसरी ११ 99 
RH) तीसरी १, ११ 


। ३ ०, दूसरी ११ ११ 


००७ 
ANN AAAS Ce Pom 
xX -० 


a २८१ चौथी » 22 


सूचना १-हिंसाव ल्गानेमें उस दूधको जोड़ना:न 
भूल्यि, जो गाय या मैंसका बच्चा सीधे थर्नोसे पी लेता है। 

सूचना २--फोलर) चावलकी भूसी, शीरा इत्यादि जब 
चौथी श्रेणीका दाना-खळ करके दें, तब उसके साथ उसके 
वजनका £ हिस्सा पहली. श्रेणीका और % हिस्सा दूसरी 


श्रेणीका दाना-खल हिसाबसे अतिरिक्त दीजिये | 
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सूचना ३--जब गाय या भैंसको करीब तमाम चारा 
चौथी श्रेणीके चारेमेसे दिया जा रहा हो, उस समय खल-दाना 
समूह २ या ५ के अनुसार देनेसे अच्छा होगा । 
सूचना ४- अधिक दूध देनेवाले जानबरोंको प्रायः उनके 
वजनके हिसात्रसे प्रतिमन १ सेर सूखी सामग्रीसे ज्यादा ही 
खूराक दी जाती है । उनके खूराक पचानेके साधन खासकर 
अच्छे होते हैं । इसलिये ज्यादा दृध देनेवाले जानबरोंको 
१ छटॉकसे ४ छटाँक प्रतिमन उनके वजनके अनुसार 
आवश्यकतानुसार अधिक सामग्री देनी चाहिये । 
उदाहरण हे 
प्रक्ष--एक गाय जिसका बजन' १०-११ मन अर्थात्‌ 
८००-९०० पौंड है, वह कुल ८ सेर दूध, मय उस दूधके 
जो अपने बच्चेको पिलाती है, देती है । उसको क्या खूराक 
देनी चाहिये ! हमारे पास जुवारकी कुट्टी, हरी मोठ, बरसीम, 
मूँगफलीकी खळ, शुँबारका दाना) गेहूँका चोकर और 
जोकादानाहे। . . 
उत्तर कुल खूराकका वजन करीब १२ सेर अर्थात्‌ 
२४ पोंड चतुर्थ बिवरण-पत्रके कोष्ठक दूसरेके अनुसार तथा पष्ठ 
विवरण-पत्रकी अन्तिम सूचना ४ के अनुसार होना चाहिये । 
तजबीज--पोषणमाच्रके लिये--चतुर्थ विवरण-पत्रके 
कोष्ठक दूसरेकी तजवीज चोथीके अनुसार जुवारकी कुट्टीके 
साथ नीचे लिखी खूराक देनी चाहिये-- 
१ हिस्सा जुवारकी कुट्टी करीब बरसीम ७॥ सेर 
१ ° पहली श्रेणीके हरे चारेमेसे बरसीम ७॥ सेर 
जिसका सूखा वजन १॥ सेर 
( क्योकि बरसीम दूधके जानवरोंके लिये मोठसे अच्छा 
होता है ) 
पूरक मूँगफलीकी खल २ छ० 
उत्पादक खूराक--षष्ठ विवरण-पत्र ६के समूह दूसरेके 
अनुसार 5२|]& अर्थात्‌ ४३ छ० देनी चाहिये-- 
१ हिस्सा पहली भ्रेणीमेंसे मूँगफलीकी खल ११७० 
१ 9» तीसरी ?? » गेहूँका चोकर ११ छ० 
९ , चौथी ›› ?) जौका दाना २२ छ० 
कुल वजन सूखी सामग्री ११] सेर 
सूचना-- हमने रुँवारका दाना इसलिये नहीं दिया कि 


यह दाना-खलमै सबसे ज्यादा देरमै पचनेवाला था और 
मूँगफलीकी खलके मुकाबलेमें महँगा भी पड़ता था | 


) २॥। सेर 
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सप्तम विवरण-पत्र 

गाभिन गायको उसके पोषणमात्रके लिये तथा घ्‌ 
देनेके लिये या अन्य किसी कारणसे जो खूराक दी जाती है, 
उसके अलावा उसको गर्भ पालनेके लिये पाँच मासका गर्भ 
हो जानेके बाद १२ छ० दूधकी गायोंको जो दाना-खल दिया 
जाता है, उसमेंसे दीजिये और ७ मासका गर्भ हो जानेके 
पश्चात्‌ १ सेर गेहूँका चोकर: या अन्य शीघ्र पचनेबाला ` 
तीसरी श्रेणीका दाना-खल अतिरिक्त देना चाहिये अर्थात्‌ 
७ मासके बाद कुल १॥ सेर दाना-खल सिर्फ गर्भपुष्टिके लिये 
देना चाहिये। 

उदाहरण 

प्रश्न--एक आठ महीनेकी गाभिन गाय है, जिसका वजन 
८५० पौड अर्थात्‌ १०॥ मनके करीब है, अब दूध नहीं दे 
रही है; उसको क्या खूराक देनी चाहिये ? हमारे पास गेहूँका 
भूसा, हरी जई, तिलकी खल, चोकर, गुँवार, जो तथा चना है-। 

उत्तर- कुल खूराकका वजन चतुर्थ 'विवरण-पंत्रके 
कोष्ठक ४ के अनुसार १०-११ सेर होना चाहिये | 

पोषणमात्रके लिये--चतुर्थ विवरण-पत्रकें कोष्ठक ३ 
तजवीज पॉचवींके अनुसार-- 

१ हिस्सा गेहूँका भूसा ६॥ सेर 

१ हिस्सा हरी जई ६॥ सेर, जिसका सूखा वजन १॥> सेर 

पूरक-तिलकी खल | ८ छ? 

गर्भ: पोषणके लिये-स्तम_ विवरण-पत्रके अनुसार 
दाना-खल नीचे लिखे अनुसार देना चाहिये-- १॥सेर 
दूधकी गायोंको जो दाना-खल दिया जाता है, उसमें- 
8 विवरण-पतरके समूह १ के अनुसार: २. 
१ हिस्सा पहली भ्रेणीमेसे तिलकी खल १||छ ० 
रे ›› दूसरी ,, रुँवारका दाना ४।।छ० 


४ » चौथी ,, जौका दाना ६छ० 


और गेहुँका चोकर छु 


ऊँछ वजन सूखी सामग्री 
सूचना--चना महँगा था, इसल्यि 


सेष 


| १२४० 


१ सेर 
Ro 
१०।= सेर 
नहीं दिया । र 


- अष्टम विवरण-पत्र ˆ 


पहली बार व्यायी या गामिन बहड़ी ( बछड़ी ) को 
उसके वजनके अनुसार पोषक तथा दूध देनेके अनुसार दूधके 
खिचे) या गाभिन हो तो गर्भको बढोतरीके लिये, जो खूराक दी 


| 
८ 
“a 
है 


है. 


७. Fe 
न न 


| 


_ भि 
> 


जी है, उसके अलावा इस अवस्थामै उसकी बढोतरीके लिये 
उसको आध सेर तिल) सरसों) मूँगफली या बिनौलेमेसे कोई 
भी खल अथवा १२ छक चोकर या चनेका या दूसरी और 
तीसरी श्रेणीके दानेमेंसे शीघ्र पचनेवाली कोई भी चीज अवश्य 
दीजिये । 
उदाहरण 

प्रक्ष--पहली बार ब्यायी हुई बहड़ी जिसका वजन 
७०० पौंड है और जो ६ सेर दूध देती है, उसको क्या 
खूराक देनी चाहिये ? हमारे पास हरी वरसीमका चारा; 
जुवारकी कुट्टी, तिलकी खल, चना) जो तथा गुँवार है । 

उत्तर--कुल खूराकका वजन चतुर्थ विवरण-पत्रके 
४ कोष्ठक रे के अनुसार ८-९ सेर होना चाहिये-- 

पोषणमात्रके लिये--विवरण-पत्र ४ कोष्ठक ४ की 
तजवीज ४ के अनुसार 

१ हिस्सा जुवारकी कुट्टी ५ सेर 

१ ), हरी बरसीम ५ सेर, जिसका सूखा वजन १ सेर 

पूरक--तिलकी खल २ छ० 

दूध-उत्पत्तिके लिये--पष्ठ विवरण-पत्र के समूह २ के 
अनुसार ६ सेर दूधके लिये नीचे लिखा २ सेर खल-दाना 
देना चाहिये-- 
१ हिस्सा पहली श्रेणीमेंसे तिलकी खल ८ 
१ » तीसरी २ » चनेका दाना ८ 
२” चोथी १? » जोका दाना १६ छ० 


छ० त 


छ० २ सेर 


 सूचना--ब्रहुत गरमीका मौसम था । गुँवार बहुत गर्म 

होती है; इसलिये नहीं दी । 

वहड़ियोके लिये विशेष खूराक--अष्टम विवरण- 

'पत्रके अनुसार उनकी बढ़ोतरीके लिये खास खूराक-- 
चनेका दाना RY 
कुल वजन सूखी सामग्रीका ८ सेर १४ छटाक 

नवम विवरण-पत्र 

:° : सोंड ( 5010 130115 ) को उनके वजनके अनुसार 

पोषक खूराकके अलावा, मामूली कामके लिये अर्थात्‌ एक 

मासमें ओसतन २-४ गाय गाभिन करे तो १३ सेर और 


इससे ज्यादा काम करनेके लिये अर्थात्‌ औसतन ५-६ गाय 
गाभिन करे तो २३ सेर प्रतिदिन दूधके लिये जिन समूहों - 


Vinay Ava¥th गि्रक्नीआवूपाक न Trust Donations 


मेंसे दाना-खल देते हैं, उनमेंसे नं० १, २) ५). ६ के 
किसीमेसे दीजिये । 
उदाहरण 

प्ररन--एक साँड़ जिसका वजन ११०० पोंड अर्थात्‌ 
१३।।। मन है और जो ४-५ गाय प्रतिमास गाभिन करता 
है, उसको क्या खूराक देनी चाहिये ! हमारे पास गुँवार, 
चना, चोकर, जो तथा सरसोंकी खल और बाजेरेकी पूली 
(सूखा चारा), ओर हरा गुँवार, मोठ इत्यादिका चारा दै । 

उत्तर--कुल खूराकका वजन चतुर्थ विवरण-पत्रके 
कोष्ठक १ के अनुसार १३ सेर होना चाहिये । 

पोषणमात्रके लिये--चतुर्थ विवरण-पत्र कोष्ठक २ की 
तजवीज ४ के अनुसार--- 
१ हिस्सा बाजरेकी कुटी ८ सेर 
१ हरा गुँवार या मोठका चारा ८ सेर, सूखा वजन २ सेर 
पूरक चतुर्थं विवरण-पत्रके अनुसार करीब ८०० पौंडके 
जानवरके लिये ६ छटॉक चाहिये, इससे बड़े ११०० पाँड 
वजनवालेके लिये करीब ८ छ० 

साँड़ॉको कामके लिये--नवम विवरण-पत्रके अनुसार 
जो साँड़ ४-५ गाय प्रतिमास गाभिन करता है, उसे दूधके 
लिये जो खल-दाना दिया जाता हैं) उसमेसे ५ और ६- 
समुहके ज़ोड़के अनुसार २३ सेर दाना-खल देना चाहिये-- 
४ हिस्सा दूसरी श्रेणीमेसे गुँवारका दाना २० छ० | आर. 


२), तीसरी ;) » चोकर 99 १० ११ 
२ )) चौथी ५१ ११ जाँ १ १० ३) 
सूचना--इसमें सरसोकी खल इसलिये नहीं दी, कि 
सॉड्रोंकी जहॉतक हो तेळवाली चीजें कम देनी चाहिये । 
परन्तु उपयुक्त खूराकमें करीब-करीब सब: चीजें का 
करनेवाली हैं; इसलिये यदि उपर्युक्त खूराक देनेसे सॉड़कों 
कब्ज रहे तो हरा गुँवारका चारा न देकर उसकी जगह भी 
मोठका चारा देना चाहिये । फिर भी कब्ज रहे तो उपयुक्त 
दाना-खलके बदले नीचे लिखा दाना-खळ देना चाहिये-- 


समूह ५के अनुसार-- 


दूसरी श्रेणीमेंसे गुँवारका दाना १४ 8० | सेर 
र वी 99 चोकर २६ ११ शो 
कुल सूखी सामग्रीका वजन १३ सेर 
४ दशम विवरण-पत्र 


काम करनेवाले जानवरोंको अर्थात्‌ बै्लोको उनके 
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,०००१०१००५०५१०००१५०९१०१०००७१००१०००१०००१?“ 


बजनके अनुसार पोषक खूराकके अलावा उनके कामके बदले 
नीचे लिखे अनुसार और दाना-खल दीजिये-- 


प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन 
प्रति बैल प्रति बैल प्रति बैल 
सख्त औसत दर्जके. मामूली 
(करीञअ ९घंटे ) ( करीब ६घंटे) (करीब घंटे) 
कामकै लिये कामके लिये. कामके लिये 
१, 
उन बैलोंको, जिनकी एक जोडी 
एक एकड़ जमीन प्रतिदिन 
८-९ घंटेमे भली प्रकार देशी 
हलसे जोत देती हो-- ३सेर २ सेर १ सेर 


२. 

उन ब्रैलोको, जिनकी एक जोड़ी 

$ एकड़ जमीन प्रतिदिन 

८-९ घंटेमें भली प्रकार देशी 

इलसे जोत देती हों २॥ सेर १।सेर १२ छटॉक 
३. 

उन बैलोको, जिनकी एक जोड़ी 

$ एकड़ जमीन प्रतिदिन ८-९ 

घंटेमें भली प्रकार देशी 

हलसे जोत देती हों १८ छटॉक १२ छटॉक ६ छटॉक 


उपयुवत हिस'बसे दाना-खल नीचे लिखे किसी समूहकी 
मिलावटके अनुसार या एक समूहको दूसरे समूहमें जोड़कर 
सुविधा और सस्तेपनका खयाल रखते हुए दीजिये-- 
{ १ हिस्सा चोयी श्रेणीका दाना-खल 
१ १, तीसरी ), 9) 
हू { २ से३हिस्सा चौथी, +» 
१ ११ दूसरी ११ ११ 
३ ४ से५ » चौथी +» ११ 
हु १ ११ पहली ++ ११ 


उदाहरण 


परइन--बैलोकी १ जोडी, जो करीब ई एकड़ जमीन भली 
प्रकार जोत सकती है, ५-६ घंटे पूरी ताकतसे रोज काम 
करती है, उसके एक बेलको क्या खूराक देनी चाहिये, जिसका 
वजन करीब १२ मन है ? हमारे पास हरी जुवार, गेहूँका 
भूसा, सरसोक्री खल, गुंबारका दाना तथा जोका दाना है | 


तर सवेपूरतीमा तीः सवसा? 


उत्तर--चतुर्थ विवरण-पत्रके कोष्ठक १ के अनुसार ` 
कुल वजन खूराकका १२ सेर प्रतित्रेल होना चाहिये । 

पोषणमात्रके लिये- चतुर्थ विवरण-पत्रके कोक 
चौथेकी तजवीज पाँचर्वीके अनुसार हरी जुवार और गेहूँके भूसेके 
साथ नीचे लिखी चीजें देनी चाहिये-- 

गेहूँका भूसा ५ सेर 

हरी जुबार करीब १५ सेर, जिसका सूखा वजन ५ सेर 

पूरक--खल सरसों ६ छ० 

काम करनेके लिये खूराक--दशम विवरण-पत्रके 
कोष्ठक दूसरेकी तजवीज दूसरी और समूह दूसरेके अनुसार 
१॥ सेर दाना-खल चाहिये-- 


२ हिस्सा चोथी श्रेणीमेंसे जोका दाना 
१ 9 दूसरी ), गुँवारका दाना 
कुल वजन सूखी सामग्री 


१ सेर 

3 सर 

११ सेर १४ छटोक 
एकादश बिवरण-पत्र 

भारतवषेकी अनेक जातियोके जानवरोंका 

अंदाजन वजन % 

(क) बँगला, आसामी; उत्तरी-पूर्वी, बिहारी, कुछ 
उत्तरी भारतवर्षकी छोटी गायोंका औसत वजन प्रतिगाय 
५०० पौंडसे ६०० पोंड ( ६ मनसे ७॥ मनतक ) होता है । 

(ख) मद्रासकी कंगायम, सिंधी, पूर्वी युक्तप्रान्तकी, 
दक्षिणी पश्चिमी बिहारकी, शाहाबादी, थार्पारकर, धन्नी 
पंजाबकी, डाँगी सूवे बम्त्रईकी, दक्षिणी हैदराबादी हीकर) 
तथासी० पी० की गाबलाव जातिकी गायोंका औसत वजन प्रति- 


गाय ६०० पोंडसे ७०० पोंडतक यानी ७॥ मनसे ९ मनतक 
होता है । े 


* विना तोळे वजन जाननेकी रीति यह है कि पशुके जहाँसे/ 7 


पूँछ निकलती है, वहाँ एक उभरी हुई हड्डी होती है । छातीके पास __ 
अगले पैरोके सबसे ऊपरके हिस्सेके पास भी एक उभरी हुई हड्डी ../ 
होती है । पहली दृ्डसे दूसरी ह्डीतककी लंबाई इंचोंमें नाप लो 
और छातीके शरीरकी मोटाई, जैसे दरजी कुतेंका नाप लेते समर 
नापता है, वैसे इंचोमें नाप लो । पहले नापी हुई लंबाईको मोटाई 

गुणा कर लो | जो युणनफर आवे, उसको बड़ा जानवर हो तो ९। : 


इंचसे, वीचका होतो ८॥ से और बहुत छोटा हो तो ८ से माग 


कर दो । जो भागफळ आयेगा, बइ उसका अंदाज़न वजन सेरोमें 


होगा । उसमें ४० का भाग देकर मन वना लो या दोसे गुणा 
करके पौंड बना लो । 
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[पृष्ठ २८० 


हरण 


2, 


[द्वो 


विश्वामित्रद्वारा महर्षि 


का गाका हरण 


/ 


महषि जमदस्नि 


मैसूर, उत्तरी-पूर्व री 
'जातिकी गायौका औसत वजन प्रतिगाय ७०० पाँडसे ८०० 


अ 


(ग ) हरियाना, साहीबाछ या मंटगुमरी; कोसी, 


1 राजपूतानाःनागोर तथा मध्य प्रदेशकी मालवी 
पौंडतक यानी ९ से १७ मनतक होता है । 
(घ ) गीर ( काठियावाड़ी ), कॉकरेज) हिसार, अंगोल 


इत्यादि जातिकी गायोंका औसत वजन प्रतिगाय ८०० पोंडसे 


+ गो-खिकित्सा पुण्य है % 


५७७ 


enn 


९५० पौंडतक यानी १० मनसे १२ मनतक होता है । 
° Mee र ब्र द 
उपयुक्त वजन गायीका है । आमतांरसे ब्रलाका वजन 
गायोंके मुकाबिलेमें १०० से १२५ पौंड ( १। मनसे १॥ 
मन ) और साँडोका वजन १०० से १५० पोंड ( १। मनसे 
२ मन ) अधिक होता दै । 


PO 


गो-चिकित्सा पुण्य है - 


भारत-जैसे निर्धन, परतन्त्र एवं पिछड़े हुए देशमै, जहाँ 


` जअखो-करोड़ौ मनुष्योके स्वास्थ्यक्री किसीको चिन्ता नहीं) 


पूक पशुओऔंकी चिकित्साके विषयमे सोचना कुछ व्यक्तियोकी 
दृष्टिमे एक हास्यजनक बात होगी । किन्तु विचार करके देखें 
गे बात ऐसी नहीं है । पशुओंके खास्थ्यपर ही मनुष्योका 
वास्थ्य निर्भर करता है, जेसा कि इस अक्कके अन्य लेखोंसे 
ज्ञात होगा । कुछ लोग तो ऐसे हैं, जो पशुओंके स्वास्थ्यको 
उपेक्षाकी दृष्टिसे देखते ह; परन्तु अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैँ, 
जो आकाङ्का रहनेपर भी पशुओके बीमार होनेपर या किसी 
दूसरे समय उन्हे कौन-सी दवा अथवा पथ्य देना चाहिये, 
किन-किन कारणोंसे उनमें भाँति-भाँतिके रोग आते ह और 
किस प्रकार वे पूर्ण खस्थे'शह सकते हैं--यह नहीं जान सकते । 
गो-चिकित्साका विषय तो एक तरहसे घ्रुण्य-सा हो रहा है; गो-वेद्य 
कहनेसे चिकित्सकको ग्लानि होती दै । प्राचीन भारतमें तो 
पालकाप्य-जँसे महर्षि तथा ऋतुपर्ण, नल एवं नकुल-जेंसे 
महाराज गो-चिकित्सक एवं पश्ु-चिकित्सक थे । अग्नि और 
तरुड्पुराण, बृहत्सहिता एवं सुश्रुतके चिकित्सा-गरन्थोमें गो- 
।चकित्सापर बहुत कुछ लिखा गया है । 


परन्तु आजकी स्थिति बड़ी विकट है । कुछ भोले ध्मभीरु 
भाइयोंकी तो यह धारणा हो गवी है कि देवी-तुल्य गो-माताके 
शरीरमें अस्त्र प्रयोग करना सबसे बड़ा पाप हे । वैसे चाहे 
बह सड़-गलकर तड़फती रहे और अपने इस भौतिक शरीरको 
छोड़ भी दे । दूसरे, यह भी एक भय है कि ओषधि करते 
हुए यदि दुर्भाग्यवश यथायोग्य ओषधि न दी जा सके और 
“कुचिकित्साके कारण गायके प्राण चले जायँ तो चिकित्सकको 
गो-हत्याका महान्‌ पाप छगेगा । तीसरे गो-चिकित्साद्वारा 
अर्थ उपार्जन करना पाप है; पर बिना कुछ लिये चिकित्सा 
करनेको न तो समय है और न मन हीं । इन्हीं आन्त) शाख" 
'असम्मत एवं घातक घारणाऔँकै पीछे पड़कर कोई भी भला 


मनुष्य गो-चिकित्साके क्षेत्रमै प्रवेश नहीं करता; अतएव गो. 
चिकित्साका यत्किश्वित्‌ भार मूर्खाके हाथमै पड़ा हुआ दै । 
उपर्युक्त विषयोपर पूर्णरूपसे विचार करनेपर ज्ञात होता दै 
कि गो-चिकित्साके विषयमें लोगोमें फेली हुई यह धारणा न 
तो शास्त्रसम्मत है न नीतिसम्मत) ओर न यह बुद्धिवादकी 
दृष्टिसे ही ठीक है । भला जरा सोचें तो सही--जन्मसे लेकर 
मृत्युपयन्त ही नहीं) मृत्युके पश्चात्‌ भी हमारी सब प्रकारसे 
सेवा करनेवाली माता गोके बीमार होनेपर या आहत होनेपर 
उसकी चिकित्सा करना पापकी श्रेणीमै गिना जायगा कि 
महान्‌ पुण्यमे ! हमारे विचारसे तो ऐसी गायोंकी चिकित्सा, 
सेवा एवं शुश्रूपा करनेसे पाप होना तो दूर रहा) कर्ताके जन्मः 
जन्मान्तरके अनेकों पाप नष्ट हो जाते है | 


आपस्तम्ब और संवर्त आदि स्मृतियोंके वचनोंसे यह 
बात और भी पुष्ट हो जाती दै कि उपकारकी दष्टिसे 
गो-चिक्रित्सा करते समय यदि कुछ हानि भी हो जाय तो उसमें 
अळी नीयतसे काम करनेवालेको कोई अपराध नहीं लगता-- 


न्त्रणे गोचिकिस्सार्थे . मूढगर्भेविमोचने । 
यल्ले कृते विपत्तिश्रेत्‌ प्रायश्चित्त न विद्यते ॥ 
( आपस्तम्ब० १ । २ १-३२) 
औषधं सरेहमाहारं ददद्‌ गोब्राह्मणेषु च। 
दीयमाने विपत्तिः स्यात पुण्यमेव न पातकम्‌ ॥ 
0 ( संवर्त कोक १३८ ) 
अर्थात्‌ यत्रपूर्वक गो-चिकित्सा करने अथवा गर्भसे मरा 
हआ बच्चा निकालनेमै यदि गायपर काइ विपत्ति मी आ जाय 
तो प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता नहीं है । यदि गौ और 
ब्राह्मणकों उनके लाभके लिये कोई औषध) तेल, आहार आदि 
दिया जाय और उससे उनपर कोई विपत्ति आ जाय तो भी 
पाप नहीं द्वोता; वरं पुण्य दी होता वी 
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शास्त्रोके वचनेंसे शात होता है कि पाप और पुण्य 
नुष्यकी भावनापर निर्भर है। हम गुस्सेमे आकर किसीके 
शरीरपर साधारण-सी चोट लगा देते हँ तो पाप हो जाता हैं; 
किन्तु डाक्टर लोग बड़े-बड़े ऑपरेशन कर डालते हे ऑर 
इयोके अङ्ग भी कार डालते हैँ; फिर भी वे पुण्यात्मा समझे 
जाते हैं; इसका कारण यही है कि हमारा कृत्य हिंसा, द्वेष 
एवं परपीडनकी भावनासे भरा होता है ओर डाक्टरका काम 
देखनेमै अत्यन्त दोषपूर्ण होते हुए भी प्रेम, उपकार एवं 
हितकी पबित्र भावनासे प्रेरित हे । वस्तुत; क्रियाका महत्त्व 


७९०७ oN 
पशुओंके रोग, उनके 

पशुऔको भी रोग उतना ही कष्ट देते हैं, जितना कि 
मनुष्योको । अन्तर इतना ही हे कि हम मनुष्य विवेक-साधन 
तथा उपायोंद्वारा किसी सीमातक रोग दूर करके कष्टका 
निवारण कर लेते हैं; किन्तु बेचारे मूक, असहाय, विवश तथा 
केवल पूँछ दिलानेतक्रका उपाय कर सकनेवाले पझु रोग 
ग्रसित होकर कष्टौको सहते रहते हें | पर मनुष्य-जातिकी 
शोभा इसमें नहीं है । जिसने अपनी बुद्धि तथा सामर्थ्यका 
उपयोग अपने ही लिये किया, उसने क्या किया १ मनुष्यका 
यह कर्तव्य है कि परिवारके प्राणीके समान एक ही घरमै 
रहनेवाले अपने पशुओके भी दुःखको दूर करनेके लिये कुछ 
उठान रक्खे । सोचा जाय तो ऐसा करनेमें वह पशुओंके 
ऊपर कोई एहसान नहीं करेगा, यह उसका धर्म है; क्योंकि 
मनुष्यने ही तो उन्हें प्रकृतिकी गोदीसे छीनकर अपने कामके 
लिये अपने घरमे बाँध रक्खा है । जंगली पश्मुओंकी दवा 
करने कौन जाता है ! प्रकृति माता स्वयं उनकी देख-भाल 
करती है । अतः यदि मनुष्य प्रकृति मातासे माँगकर लाये 
हुए, पशुओंके दुःख सुखकी परवा नहीं करता तो यह उसको 
कृतघ्नता है ओर वह प्रकृतिदेबीका कोप-भाजन बनकर 
दण्डका भागी होगा । 

हमारे शास्त्रोमे कहा हुआ है कि जबतक रोगी; भयभीत, 
चकित, बाघ अथवा चोर आदिसे सतायी हुई, ऊचे स्थानसे 
गिरी हुई, दळदलमे फँसी हुई, सर्दी-रमीस पीडित तथा 
अन्य किसी प्रकारसे दुखित गौका उद्धार न-कर ले, तबतक 

र्यसन्तान कोई दूसरा कार्य न करे । सथा-- 

चोरञ्याघ्रादिभिभयेः 
स्ोपायेचिमोचयेत्‌॥ 


आतुरां मागशस्ता चा 
पतितां पङ्गलभा _ वा 


७ ९. खयः द 
अ मकारे सूल्लान उपाए; सन सख्त ०5 


भावनाके सामने बिल्कुल गोण है । 
में हमें इस सिद्धान्तको सामने रखकर विना किसी प्रकारके 
संकोचके कार्य करना चाहिये । जिस प्रकार मनुष्यकी डाक्टरी 
चिकित्सामें काटना, चीरना आदि 
किसीको उसमें प्रणा नहीं है 


बस; गो-चिकित्साके विषय 


आवश्यक होनेके कारण 
और सभी तरहके लोग 
निःसंकोच भावसे यह कार्य करते हैं, उसी प्रकार गो-चिकित्सा 
के विषयमै सभी तरहके सुयोग्य पुरुषोंकों पूरे उत्साहके साथ 
भाग लेना चाहिये | ऐसा करनेसे ही हम अपने कतंव्यका 
पालन कर सकेंगे । 


लक्षण और चिकित्सा 


ऊष्मे वर्षति शीते वा मारते वाति वा भ्रशम्‌ । 
न कुर्वातात्मनस्त्राणं गोरकृत्वा तु 


तु शक्तितः॥ 

तात्पर्य यह कि जिस प्रकार अपने किसी घरवालेको 
खॉसी-बुखार हो जानेपर हम वैद्यके पास दौड़ने लगते हँ, उसी 
प्रकार अपने पालित पझुओंके रोगोंको दूर करनेके लिये भी 
हमें सचेष्ट होना चाहिये । 


पशुओंकी रोगावस्थामें पशुशालाका प्रबन्ध 

किसी पशुके रोग-ग्रस्त हो जानेपर उसे पशुशालासे 
हराकर किसी अलग स्थानमें रखना चाहिये । इस प्रकार 
दूसरे नीरोग पश॒ओंकी रक्षा होगी | यदि छूतकी बीमारी न 
हो, तो भी रोगी पशुको अलग हटा देना ही ठीक है; क्योंकि 
प्रेम, द्वेष तथा सद्दानुभूतिका भाव पञशुओमें भी होता है । जब 
अन्य पशु अपने किसी साथीको दुखी या उदास देखेंगे तो 
वे भी उदास होकर खाना-पीना छोड़ सकते हैं । रोगी 
पशुका दाना-पानी दूसरे पशुओके दाना-पानीमें न मिलने पाये | 

रोगी पशुकी देखभाल 

रोगी पशुकी देख-भाळ बड़ी सावधानीसे करनी चाहिये । 
उसको ऐसे खानपर रखना चाहिये, जहाँ हवा और प्रकाश 
अच्छी तरह आये-जाये; किन्तु पश्कै ऊपर न हृवाका झोंका 
सीधा लगे, न तो धूप रगे | मक्खी-मच्छड़ासे बचानेके लिये 
सूगछ, गन्धककी धूप या साधारण घुऔँ कर देना चाहिये । 
पशुको दवा आदि पिछाते समय उसके साथ बहत जबरदस्ती 
करके उसे अधिक कष्ट न दिया जाय । यदि पशु एक दिनसे 
आंघक एक करवट पडा रह तो उसे करवट बदलानंका 
चेश करनी चाहिये | रोगकी पहचान या निदान जल्दबाजीमै 
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नहीं, वरं ठीकसे किसी चतुर व्यक्ति या चिकित्सकसे कराना 
चाहिये | अच्छे हो जानेपर उसे अन्य पशुओंके साथ मिलानेमें 
बहुत जल्दी करना ठीक नहीं । कोई तेज या जह्रीली 
दवा लगानी हो तो ध्यान रखना चाहिये कि इधर-उधर न 
लग जाय । मालिकको नोकरोंपर ही भरोसा न करके दिनमें 
दो-एक बार स्वयं देखना चाहिये । 
रोग होनेके सामान्य कारण 
१. चारा-दाना आवश्यकतासे कम मिलना; 
आवश्यक पौष्टिक तत्त्वॉका मेल न होना, ३. सड़ा-गछा 
दाना-चारा खाना तथा गंदा पानी पीना, ४. गंदे स्थान; 
अधिक सर्दी-गर्मी और वर्षासे बचनेका प्रबन्ध न होना तथा 
५, छूतकी बीमारियोंसे स्वस्थ पश्ञुओंकों बचानेके विषयमे 
गोपालककी अनभिज्ञता | i 
रोगी पशुके लक्षण 
१. दूध कम देना या न देना २. उदास रहना) २, 
झुंडसे अलग रहनेकी इच्छा, ४. चारे-दानेका त्याग; 
५, जुगाली न करना, ६. गोवर न करना या पतला 
करना, ७. बार-बार उठना-वैठना, ८. ऑखोंका छाल हो 
जाना, ९. जल्दी-जल्दी साँस लेना, १०. मुख सूखना ओर 
११. मुख और नाकसे पानी गिरना । 


२. खूराकमें 


स्वस्थ गाय, बैल और भैंसका तापमान प्रायः १०१ से 
१०४° तक होता है, नाड़ीकी गति प्रतिमिनट ४५ से ५० 
वारतक है और साँस प्रतिमिनटमें १०-१२ वार आती हैं। 
इसके विपरीत हो तो पशुको रोगी समझना चाहिये | 


दवाकी मात्रा 
रोगी पशुओंके लिये आगे जो दवाओंकी मात्रा लिखी 
दै, वह पूरे प्रौढ़ पझुके लिये है, जिसका वजन १० मनके 
लगभग हो । अवस्था तथा वजनके अनुसार इस मात्रार्म 
अन्तर पड़ेगा । 


जन्मसे १ मासतक दइ मात्रा 
२ माससे ४ * 3 9) 

७ हु ७ र 
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१ सालसे २ सालतक दया ऊँ ११ 
२ सालसे ऊपर पूरी मात्रा 


क्र आगे गयी हैं; उनमेंसे 
एक रोगकी इ-कहदहा 5119) वी [1 


* परशुओके योग, ने ककरण मोर जिकितता, ३ 


कोई एक करनी चाहिये । एक लाभ न करे तो दूसरीका प्रयोग 
करना चाहिये । 

छोटे बच्चोके रोग और उनकी चिकित्सा 

मनुष्यके बच्चोंकी भाँति गाय-मैंसके बच्चे -भी मिट्टी 
चाटनेमें बड़े हातिम होते हैं | कभी-कभी वे इतनी मिद्री 
चाट जाते हैं कि वह उनके पेटमें सड़ जाती है ओर कीड़े 
पड़ जाते हैं । कीड़े पड़ते ही बच्चा निर्ब होकर प्रायः मर 
जाता है | पहली रोक तो यह है कि बच्चोंके मुँहमें मुसका 
(जाली ) चढ़ा दे, जिससे वे मिट्टी न चाट सकेंश और यदि 
कीड़े पड़ गये हों तो आधी छटॉक कबीला पीसकर आध 
पाव दहीमें मिलाकर देनेसे लाभ होता है | 


कभी-कभी बच्चोंके पेटमे दूध जम जाता दै, जिससे 
पाचनशक्ति मारी जाती है । इस रोगमें मठा एक पाव; 
सरसोंका तेल आध पाव; तथा नमक आधी छटाँक मिलाकर 
बच्चेकों पिलाना चाहिये | इसमें एक छटाँक अमकलीको 
पानीमें मिगोकर और आध पाव सरसोंके तेलमें मिलाकर 
देना भी लाभकारी है । 


यदि सड़ा-गला दाना-चारा खा छेनेसे अथवा गम ओर 
गंदा पानी पी लेनेसे बच्चेको पेचिश हो गयी हो ऑर 
गोबरके साथ खून आता हो, तो आध पाव लिसोढ़ाके 
पत्तोंकों पानीमें पीस-छानकर पिलाना चाहिये अथवा आधी 
कटाक ईसबगोळ एक छटाँक ऑवलेकै पानीमें देनेसे बहुत 
लाम होता है । 

जब बच्चेंको खासी हो जाय तो केलेके सूखे पत्तोंकी 
राख बना छे और एक पैसेसे दो पैसे भरतक इस राखको 
आधी छटौँक घीमें मिलाकर एक पाव कच्चे दूधके साथ 
बच्चेको पिलाना चाहिये । 

मूत्रके साथ खून आनेपर कलमी गोरा चोथाइ छर्टाक- 
से आधी छटॉकतक एक पाव कच्चे दूध ऑर इतने ही 
पानीके साथ पिला देना चाहिये । 

पेटमै दर्द हो तो चौथाईसे आधी छटाँकतक पीनेकी 


` तमाखू पानीमें घोल-छानकर पिलांना ठीक है । 


खुजलीकी भयङ्कर बीमारी भी बच्चोको पायः दो जाती 


है | इसके लिये निम्नलिखित पाँच प्रकारकी दवाइयोँ हैं-- 


१, एक छटाक लहसुनको आध पाव चने या जाँके आटेमें 
मिलाकर पाँच दिनतक खिलाये । 
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१८० Vinay स यता 


२. सूखे नीमके पत्तोका चूरा नमकरमें डालकर चने या 
जौके आटेके साथ मिलाकर देना चाहिये | 
३, मसूरकी दाळ तथा सुपारी, दोनोंको जलाकर इनकी 
राखको नीमके तेलमे डालकर दारीरमे लेप करे | 
४. पीली सरसौको कपड़े धोनेवाले साबुनमें मिलाकर 
रीरमे लेप कर दे और ४-६ घंटे पीछे फिनाइलके 
पानीसे नहला देना चाहिये । 
५. एक पाव कडुबे तेलमे एक छटॉक गन्धक मिलाकर 
रख ले और शरीरपर लेप करता रहे । 
यदि बच्चेके मसूदे फूल गये हो और उनमें घाव हो 
गये हो तो उन्हें मासे अलग करके नीचे लिखी दवा करनी 
चाहिये 
एक पाच घी और एक छटाँक एप्सम साल्ट मिलाकर 
पिलाना चाहिये । घी न मिल सके तो कोई दूसरी जुलाबकी 
दवा दे देनी चाहिये । बच्चेके मुंहको फिटकिरीके पानीसे भली- 
भाति दिनमे चार बार धोना चाहिये । 


छूतके रोग 
रोग साधारणतः २ प्रकारके होते हैं-१. छूतवाले, 


२. बिना छूतवाळे साधारण, और ३. शरीरके ऊपरके 
साधारण रोग । 


छूतवाले रोग बड़े भयङ्कर और बड़ी जल्दी फेलनेवाले 
होते हैं । इनसे अपने पशुओंकी सदा रक्षा करते रहना 
चाहिये । इन रोगोसे पशुओंको बचानेके लिये नीचे लिखे 
उपाय करने चाहिये । 

१, जिस इलाकेमे छूतकी बीमारी हो गयी हो वहाँ 
अपने पञ्च न जाने दे, न बहाँके पशु अपने गाँवमें आने दे। 
२, अपने पशुओंकी देख-भाल ठीकसे करे तथा उन्हें 
सड़ा-गळा चारा-दाना न खिलावे । ३. जहाँ सब पशु 
पानी पीते हो उस तालाब या नदीमें पानी न पिलाकर 
अपने पझुओको कुएँसे पानी खींचकर पिलाबे | ४. 
बीमारीवाले इलाकेकी खाल या चमड़ा न लावे । ५. छूतकी 
बीमारीसे मरे हुए पशुकी खाल नहीं निकालना चाहिये) 
उसको यौ ही गाइ देना चाहिये । ६. पञ्च-डाक्टरसे 
अपने पञ्चको टीका लगवा ले । 


१. माता ( २।n4९rए९५1 ) 
इसके कई नाम हैं, पर इसके सुख्य लक्षण हँ--आँखोंसे 


; ना गाव SET खप्रदाः 
मातत hib Lt Vani 


OE DI SE aap DRIP 


rust Donations 


पण शिशशार्शिशिशशिशिशिशिशिशिश- 


पानी ओर मुँहसे लार गिरना, शरीर कॉपना, कमरका टेढी 
हो जाना; मुँ्दमें छाले पड़ना ओर अत्यन्त बदबूदार पतला 
गोबर होना ओर उसमें कुछ खून आना । 


इसकी सवश्र प्र दवा टोका लगवाना है । अच्छे जानवरो 
को (गोट बीरस या सीरस साइमल्टानयस मेथड? 
(Goat virus or $8€1011 simultaneous 


11९1100 ) से रिंडरपेस्टका टीका लगवा देनेपर फिर 

जन्मभर यह बीमारी नहीं आती । रोग हो गया हो तो 

उसकी दवाइयों ये हैं-- 

१, रातको मिठ्ठीके बर्तनमै एक पाव ऑवला भिगोकर 
सबेरे छान छे; फिर उस पानीमे एक पाव दही, एक 
छटॉक ईसबगोल और आध पाव शक्कर डालकर 
दिनमें दो बार खिलावे | आँवला न मिले तो धनिया- 
का पानी काममे लावे । 

२. कत्था आधी छटाँक, सोठ आधी छटॉक) अफीम २ 
आने भर,खड़ियामिट्टी १ छटॉक, देशी शराब १ छटॉक- 
इन सबको आधा सेर अळसीके माँड़मे मिलाकर 
दिनमै दो बार पिलावे । 


३. बासी घासके बीज १ सेर बारीक पिसवाकर रख ले 
और आधा पाब सबेरे तथा- आधा पाव शामको दही 
या मद्दाके साथ देनेसे बड़ा लाभ होता है 

४. १ आस कपूर ओर २ औंस कलमी शोराको १ पाव 

_ देशी शराबमें मिलाकर पिलाना चाहिये | रोगी पशुको 
मुलायम चारा और चावलका माँड़ आदि खानेको 
देना चाहिये । 

२. जहरी बुखार अथवा गड़ी बा सूत (4111153) 
यह रोग रक्तके विक्रारसे होता है | पशुको बेचैनी होती 

दै, आँखें बाहर निकली पड़ती हैं, ज्वर बहुत हो जाता है 

आर गोबर काले रक्तसे सना हुआ होता है । यह रोग होने 


पर पशुिकित्सकको गीम्र बुलाना चाहिये और तबतक नीचे 
लिखी दवाओंमेंसे कोई पिलानी चाहिये 


१, तारपीनका तेल आधी छाक । 
२. फिनाइल आधी छटॉक । 

३. अलसीका तेल आधी छटाँक | 
४. गरम पानी आध सेर । 
३ 


गळोडू ( तवपाठ ४० Septicaemia ) 
यह रोग क्या है मानो मृत्युकी सूचना दै । इससे गलेमें 
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सूजन हो जाती दै और पशुका गला घुटने लगता है । प्रायः 
यह आश्विनके महीनेमै होता है | यह रोग रक्त-दोषसे होता है । 
नाक-ुहसे लार टपकती है । मुँहमें दुर्गन्ध और जीभपर 
घाव हो जाता है । गोबर-मूत्र बंद हो जाता है । .इसकी दो 
तीन दवाइयों हैं) सम्भव हे लाभ कर जायें । 

१, दो सेर घी; १ सेर एप्सम साल्ट; १ पाव काली मिर्च 
और १ पाव काला जीरा मिलाकर पिला दे । 

२. जमालगोटेका तेल ३० बूँद) मीठा तेल ५ छटाँक और 
अलसीका तेल ५ छटौँक पिलावे तथा फिटकिरीके पानीसे 
मुँह धोवे । 

३. सूजनकी जगह गर्म लोहेसे दाग दे और बादको २ 
छटौँक देशी शराब, आधी छटाँक सोठ और आधी 
छटौँक काली मिर्च मिलाकर पिलाना चाहिये । 

४. गन्धकका चूर्ण २ तोळे तथा सोंठका चूर्ण १ तोला आध सेर 
भातके या तीसीके# माँड़के साथ मिलाकर खिलाना 
चाहिये । इससे दस्त होकर रोग मिट जाता | 


४. फेफड़ेका बुखार या छूतका निमोनिया 
( Contagious Pleuro-Pneumonia ) 
यह रोग रोगी पशुसे छू जाने, उसके फोड़ा-फुंसीकी 
मवाद लगने या उसके मुँहके सामने सॉस लेनेसे होता है । 
इससे फेफड़ेपर असर होता दे | पशुकी भूख कम हो जाती 
है, दूध घट जाता है) हल्का ज्वर सदा बना रहता है । धीरे- 
धीरे पशु अशक्त होकर पेर पीटने लगता दै । 
बुखारकी दवा ही इसमें देनी चाहिये | नीम) सफेदा) 
मरुआके पत्ते या तारपीनका तेल पानीमें डालकर उबालिये 
और उसकी भापमें पशुको सॉस लेने दीजिये । १ हिस्सा 
तारपीनका तेल १० हिस्सा तिलके तेलमें मिलाकर छातीपर 
मालिश करनी चाहिये । 
ऐसे रोगी पशुक्रा दूध नहीं पीना चाहिये; बहुत लाचारी 
हो तो खूब उबाल लेना चाहिये । 
५. खुर तथा मुँहका पकना 
( Foot and Mouth disease ) 
इस रोगमें पद्मुके मुँह तथा खुरमे घाब दो जाते है 
जिससे पछ चारा-पानी छोड़ देता ड या छोड़ देता है और निर्बल हो जाता 


LR - 
डेढ पाव तीसी डालकर नरम आँचसे 


ॐ पाँच सेर जलमें चाहिये 
घंटा भर उवाळे । उबालते समय बरार हिलाते रहना चाहिये, 


नहीं तो जल जायगी । फिर पतले कपडेसे.छान ले । वस, यही 
तोसीका माँड दै । 


है । यह रोग हवाके द्वारा भी फैलता है | एक पशुको होते 

ही बहुतोंको हो जाता है । 

१, अमकली आधा बाव) कटेली पीलीका फूल १ छटाँक- 
इन दोनोको ओटाकर काढ़ा बनाकर पिलावे | 

२. पुराना गुड़ १ सेर तथा सौंफ १ पाव १ सेर पानीमें 
ओटाकर पिलावे । 

३. आधा सेर एप्सम साल्ट गर्म पानीमै डालकर पिलांना 
चाहिये । 
उपर्युक्त दस्तावर दवाइयॉ पेट साफ करनेके लिये हं! 

इसके बाद और दवा भी करनी चाहिये-- 

१. आँवलेकै पानी, बबूलकी छाल उबाळे हुए पानी) 
फिटकिरी या सुहागेके पानी अथवा तूतियाके पानीसे 
मुँह और पैर घोवे | ऑवलेका पानी पिलावे | नीमका 
तेल या कोलतार पैरोंके घावपर लगावे । 

२. खडियामिट्टी २ छटाँक,. कोयला आधी छटाँक्र, 
फिटकिरी आधी छटॉक, तृतिया ( नीलाथोथा ) चौथाई 
छटॉक--इसके चूरनको घावपर भुरभुराना चाहिये । 

३. कपूर) तारपीनका तेल) नीलाथोथा और पत्थरका 
कोयला मिलाकर घावपर लगाना चाहिये । 


_ ४. बेरके पत्तोंको उबालकर उस जलसे खुरोंको धोना चाहिये । 


खानेके लिये सूखी घास, चोकर या सहज पचनेवाली 
चीज देनी चाहिये । 
छ्तसे गर्भं गिरना ( 0००६०५5 Abortion ) 
समयसे पहले ही गाय-मेंसोंका बच्चा फेंक देना साधारण 
ब्रात है, किन्तु यह भयानक रोग दै । आगे चलकर यह अन्य 
पद्ुऑमें भी फैल जाता है | तेज भागनेसे, छलांग मारमेसे 
मर्मस्थलपर चोट लग जानेसे, तोपके शब्दसे तथा किसी 
विषैली चीजके खानेसे गर्भपात हो जाता दै । 

सबसे पहले) गिरे हुए बच्चेको अलग कर देना चाहिये । 
मरा बच्चा हो तो दूर गड्डमै दववा देना चाहिये | गरम पानी- 
में पोटास) फिनाइळ अथवा नीमके पत्ते डालकर प्रशुक्रे गर्भ- 
स्थानको पिचकारीद्वारा धो देना चाहिये । ८ बुँद कार्वालिक 
एसिड गरम पानीमै डालकर पछुको पिलाना चाहिये । 
पीनेको गरम पानी दीजिये । पशुको १ महीनेतक साँड्के 
पास न जाने दीजिये । गर्मपातके साथ पद्युने जेर न फेंका 
हो तो निम्नलिखित दवाओंसे उसे अवश्य निकालनेका प्रयक्ष 
करना चाहिये 


१. पुराना गुड़ या साफ शीरा २ सेर, अजवाइन २ छर्टाक्र, 
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सौठ २ छटाँक, पीपल १ छटाँक और पीपलामूल 
आधी छटॉक--सबका काढा बनाकर गर्मीमै केवल 
रातको और सर्दीमि दो बार देना चाहिये । 

२. जंगली तरोई १ पाव, नमक आधा पाव, अजवाइन 
आधा पाव तथा गरम पानी आधा सेर दिनमें दो बार 
देना उपयोगी माना गया है | 

३. एक सेर मिश्रीके ठुकड़े-टुकड़े करके गायको खिला 
दे, इसके पीछे बहुत-सा पानी पिलानेसे जेर अवश्य 
निकल जाता है । 

४. दो सेर छिलके सहित धान खिलानेसे भी जेर गिर 
जाता है । 

५, दो सेर तिल खिलाना भी लाभदायक है | 

७. खूनी पेशाब ( Red Water ) 
यह रोग भी कीटाणुओंद्वारा खूनमें विकार पैदा होनेसे 
होता दै । बीमार पशुको काटकर मच्छर जब अच्छे पशुको 
काटता है, तब उसे भी हो जाता है । पशुको तेज बुखार हो जाता 
है, आँखें पीली पड़ जाती हैं और पेशाबमै खून आता है । 
इस रोगमें एक नीली दवाका--जिसे “ट्रिपनब्लूः 

(Trypan 9102 ) कहते हैं-इंजेक्शन दिया जाता है । 

नीचे लिखी दवासे भी लाभ होता है--- 


भातके मॉड़के साथ डेढ्‌ छटॉक गुड़ और एक छटाँक 


देशी शराब मिलाकर पिलाना चाहिये । 


८, दुधका ज्वर ( Milk-Fever ) 
इस रोगमें पशुकी आँखें चढ़ जाती हैं, वह खड़ा नहीं रह 
सकता, पेर पेटके नीचे सिकोड़ लेता है और सिर एक ओर 
मोड़ लेता है | गर्दन सीधी करनेपर फिर वैसा ही कर लेता 
है । थन सूज जाते हैं और पशु घबराता है । 
रसकपूरकी उड़दके बराबर डली हरे केलेको चीरकर 
उसके बीचमें रख दे ओर पशुको खिला दे । थोड़े कपूरयुक्त 
या सादे तेलकी मालिश करनी चाहिये । 
९. साता या चेचक ( C०४-P० ) 
यह रोग मनुष्योकी भाँति पशुओके लिये उतना कष्टप्रद 
नहीं है; फिर भी सावधान रहना चाहिये, क्योकि रोग रोग ही 
है । इस रोगमें दारीरमें दर्द होता है, गाय सोना चाहती है, 
कुछ खाती नहीं, उसे निगळनेमे कष्ट होता है । कभी-कभी पेशाब 
ओर गोबर रुक जाता है | थन या शरीरपर छोटी-छोटी 
कुंसियाँ निकलती हैं और १०-१५ दिन बाद सूख जाती 
हैं । ऐसे पशुको अलग रखकर उसको खाना-पानी देना या 


# मातरः सवभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः + 


दुहना सफाईके साथ करना चाहिये । पशुको कोई जुळाबकी 
दवा या १ सेर एप्सम साल्ट गरम पानीमै मिलाकर पिला 
देना चाहिये । ऐसी ,गायका दूध निकालकर फेंक देना 
चाहिये या खूब उबालकर दही-घी बनाकर काममें लाना नाहिये । 

माता पकनेसे ही पहले सेमल रूईके बीज खिला देनेसे 
बड़ा लाभ होता हे । पहले दिन तीन बारमै ५० ( २५, १८, 
७ ) दूसरे दिन दो बारमें २५ (१५, १०) और तीसरे दिन 
एक वार केवल १० | बहुत कमजोर पञ्च॒ हो या छोरी उम्र हो 
तो कम खिलाना चाहिये । 

१०. गजचर्म ( Mange ) 

यह एक प्रकारकी भयङ्कर खुजली है जो पहले थुई और 
पूँछपर होती है, फिर धीरे-धीरे सारे शरीरमें फेल जाती है.। 
पशु खुजलाते-खुजलाते घाव कर लेता हे, चमड़ी मोटी पड़ 
जाती हे । 

जहाँपर खाज हो, बहाँके वाल काटकर गरम पानी और 
साबुनसे साफ कर देना चाहिये, फिर गोवर और सरसोंका 
तेल मिलाकर तथा पशुको धूपमें खड़ा करके १०-१५ मिनट- 
तक मालिश करनी चाहिये | मालिशका तेल इस प्रकार 
बना ले तो और भी अच्छा है | गन्धक १ भाग, घी या तिल- 
का तेल ८ भाग और नीमका तेल चौथाई भाग । गन्धकको मीन 
पीसकर सब चीजें मिला लीजिये और आगमें भलीमाँति 
गरम करके मालिश कीजिये । खानेकी दवा मी देनेसे जल्दी 
लाभ होगा । 
द खानेका नमक १ छटाँक, महीन पिसी हुई गन्धक आधा 
तोला य सेर पानीमै घोलकर पिला देना चाहिये या 
रोटीमै रखकर खिला देना चाहिये । 

खुजली और दाद भी ऐसे ही रोग हैं, पर गजच्मसे 
कम भयङ्कर हैं । इनकी भी दवा प्रायः वही है । 

११. कीड़ोके दुंबल या मनिया फूटना 
( Warble Flies ) 

जिन पशुओंको खरहरा नहीं होता या मल-मलकर जो 
नरान नहीं जाते, उनको यह रोग हो जाता है । वर्षाके 
अन्तमं इस रोगके कीड़े शरीरपर आ जाते हैं और गर्मीके 
got अच्छी तरह बढ़ जाते हैं | इस रोगसे पझुको कोई 
बिशेष कष्ट ता नहीं होता, किन्तु उसकी खाल रद्दी हो जाती 
६ । अतः इस रोगसे पञ्जुकी रक्षा करनी चाहिये। 
_ चने और तमाखूके गर्म पानीसे पहले पीड़ित स्थानको 
धो देना चाहिये, फिर २॥ सेर पानीमे एक छटाँक ताजा 
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मिलाकर उसमें एक पाव महीन पिसी हुई तमाखू खूब 
मिलाकर घोल लेना चाहिये । २४ घट रखनेके बाद पतले 
कपडेसे छान लेना चाहिये, और तत्र चूना पोतनेवाली 
मूँजकी कूँची बनाकर उससे यह दवा अच्छी तरह उस स्थान- 
पर लगानी चाहिये । ध्यान रखना चाहिये कि दवा छदास 
भीतर पहुँच जाय | यह दवा तैयार न हो तो नीमका तेल 


लगा देना चाहिये । २ तोला खारी नमक और आधा ताला 


गन्धक एक पाव गुनगुने पानीमै घोलकर पशुको एक सप्ताह 
तक पिलाना चाहिये । कब्ज करनेवाली खूराक कम देनी चाहिये । 


१२. जूँ ( 110० ) 

यह रोग भी स्पर्शमात्रसे एक पञ्जुसे दूसरे पशुको लग 
जाता है, किन्तु यह उतना हानिकारक नहीं होता । यह 
प्रायः बच्चोको होता है । १ भाग तमाखू ओर २ भाग हाथ- 
मुँह धोनेका साबुन ४० भाग पानीमें डालकर उबाल छ 
फिर ठंढा हो जानेपर १ भाग मिट्टीका तल मिलाकर 
मालिश करें । 

१३. किळनी ( 71०४७ ) लग जाना 

थन) पूँछ, कान तथा अन्य स्थानास क्रिलनी चिपट 
जानेसे. पशुको बड़ा क्ट होता दै ओर उसका दूध कम हो 
जाता है । पशुऔंको किलनियोंके कष्टसे बचाना आवश्यक 


१. एक भाग नील; २ भाग गन्धक या वेसळीन या 
कड़वा तेल ८ भाग मिलाकर छगानस किलनी मर 
षड 
जाती है । र 
२. नमक ४ भाग, मिट्रीक्रा तेछ १ भाग और कड्वा 


तेल ४ भाग मिलाकर लगानेसे भी किलनियोंका 


नाश होता 
बना तके साधारण राग 

यद्यपि बिना छूतकें रोग उतने भयङ्कर नहीं हीते जितने 
कि छतवाले, फिर भी इनमेंसे कोइ-काइ ऐसा हो जाता दे, जो 
आगे चलकर बढ़ जाता है ओर पशुको उस बचाना कठिन 
हो जाता हे । रोगके समय दबाकी अपेक्षा पशुके रहन-सहन 
तथा खाने-पीनेकी सुन्दर व्यवस्था होनी चाहिये | दवा ता 
केवल रोगको थामने अथवा पशुको असली दाते जल्दी लाने- 
में सहायकमात्र देश वास्तवमें उचित देखभाळसे ही अधिकाश 
रोग नष्ट हो जाते हैँ | पछ? रहनेका स्थान साफ रखना) 
उसे हल्का) सहजमें पच जानेवाला और स्वादिष्ठ भोजन तथा 
कुएका स्वच्छ जळ पीनेको देना एव उस अलग रखकर 


५८३ 


अधिक सरदी-गर्मासे बचाना ही उसकी देखभाल करना है । 
यह जानवर है, इसका रोग यों ही अच्छा हो जायगा-- ऐसा 
न सोचकर उसके रोगकी उचित चिकित्सा करनी चाहिये । 
१. अपच 

कभी सर्दी-गर्मी लगनेसे या कम-ज्यादा खा लेनेसे पशुको 
अपच हो जाता दै । ऐसी दश्ामें पशु पूरा खाना नहीं खाता, 
ठीकसे जुगाली नहीं करता ओर सुस्त रद्दता है | 

खारा नमक आघ संर आर ९ तोला सोठकों कूट-पीस- 
कर आध सेर गुनगुने पानीमें घोळकर पिळा दैना चाहिये | 
इससे दस्त होने लगेंगे | दस्त न हो तो आधी खूराक फिर 
देनी चाहिंये | 

दस्त होनेके अगले दिनसे साठ १ तोला, राई १ तोला, 
अजवाइन २ तोला, सेधा या साँमर नमक १। तोला कूट 
पीसकर पाव भर गरम पानीके साथ कुछ दिनतक सुबह 
पिलाना चाहिये | यह दवा पिलानेके २ घंटे बादतक पशुको 
पानी नहीं पिलाना चाहिये । 

२. अफरा या पेट फूलना 

यह रोग अधिक चरनेसे या बहुत चारा-दाना खा जानेसे 
होता है | पशुका पेट फूलकर ढोळकी तर हो जाता दै । 
बायीं ओर सूजन दो जाती है | इसमें नाच छि छरी कोई दवा 
पिलानी चाहिये । 


१, देशी शराब १ बोतल । 
२, आध सेर एप्सम साल्ट या १ सर नमक सरसों 
या रेंड्रीके तेळमें मिलाकर | 
३, आमक्रा अचार आध पाव और उसका तेल आध पाव | 
४. गाजरकी कॉजी १ सेर । 
५, आध पाव राई पीसकर गरम पानीकें साथ | 
६, साठ १ छाक, दींग ४ मादे, काला नमक 
१ छटौँक, लाइौरी नमक १ छटॉक) सोच 
नमक १ छटाँक्र- सबको पीसकर गरम पानीके साथ । 
३. पेटमे कीड़े पड़ जाना ( Tape Worms ) 
कभी-कभी पश्ुओंके पेटमें केंचुए ( कीड़े ) पड़ जाते 
हैं, जिससे वह दुर्बल हो जाता दै | ये कीड़े गोवरके साथ 
निकलते हैं | गोवरमे कीड़े दीख पढेँ तो दवा करनी चाहिये । 
घुपारीका चूर्ण ४ तोला १ सेर दूथमें मिलाकर _ 
दिनमै दो बार २ दिनतक दीजिये | 
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२. आधी छाक तारपीनका तेल और आध सेर अलसीका 
तेल हर आठवें दिन महीने भरतक पिलाइये । 


४. पेचिश या आँच पड़ना (]1)१७०॥(७५) 


जब पशु बार-बार रक्त तथा आंब मिला हुआ गोबर करे, 
तत्र समझना चाहिये कि उसे पेचिशका रोग हो गया है । 

पहले आधा सेर एप्सम साल्ट गरम पानीके साथ दे या 
सरसों, रंडी, अलसी ओर तिलमेसे कोई आध सेर तेल 
१ छटॉक सोंफके साथ पिला दे; फिर १ छटॉक बेलगिरी 
और १ छटॉक ईसबगोलकै छिलकेको एक सेर चावलके 
साँडमै मिलाकर पिलाना चाहिये या सूखा आँवला २ तोला, 
सोंठ १ तोला और शक्कर या बताशा २ तोला आध सेर पानी- 
में पीस-छानकर दे । अथवा जस्ता >) भर, खड़ी मिट्टीका 
चूर्ण २॥ तोळे और अफीम ।) भर भातके गाढे मॉड़के साथ 
दिनमै दो बार दे । बछड़े-बछड़ीके लिये खड़िया मिट्टी १। 
तोला, अफीम =) भर और रेवाचीनी ॥॥) भर चूर्ण करके 
तीसीके मांडके साथ देना चाहिये ।. 


५. पेट चलना या दस्त लगना ( 10:91111069 ) 
इस रोगवाला पद्म पतला गोबर करता है | यह अजीर्ण- 


का चिह है । जल्दी दवा न करनेसे रोग बढ़कर पशु मर 
जाता है । 


१. आधी छटॉक पिसा हुआ काला नमक और १ तोला 
हीरा कसीस मिलाकर जोके आटेमै चार दिनतक देना 
गुणकारी है ।' \ 


२. सोंफ १ तोला, अजवाइन १ तोला, इलायची बड़ी १ 
तोळा तथा चिरायता ३ तोला कूरकर आध सेर जोके 
आरेमें चार दिनतक खिलाबे । 


३. चार आने भर पिसा हुआ नीलाथोथा आध सेर गरम 
पानीमें घोलकर पिलाना चाहिये | 


४. एक छटाँक सूखा या हरा बेलका गूदा तथा खड़ियामिड्टी 
१। तोळा आध सेर गोके मद्देमै मिलाकर सबेरेःशाम 
पिलाबे । न - 

५. कत्था आधी छाक, इसबगोल १ छटोंक, खडियामिट्टी 
१ छटोक) अफीम २ माशा) बेलगिरी १ छटोंक और 
रसोत दो माशे--इन सबको कूट-पीसकर दिनमें दो बार 
देता चाहिये । 

६. पलासका गोंद १। तोला, चिरायता पौन तोला, 


"ऱ्य 
खड्यामिट्टी I=) भ) अफीम -) भर भातके मांडके 
साथ खिलाना चाहिये | 

६. गलेमे कुछ अटकना ( Thr0at Choking ) 
कभी-कभी कोई कड़ी या गोल चीज पशुके गलेमें अटक 
जाती है, जिससे पशु खाना-पीना छोड़ देता है । उसका 
गला घुटने लगता है | यदि शीघ्र ही अटकी हुई चीज 
निकालनेका प्रयत्न न किया गया तो पश्चकी मृत्यु हो जाती है। 
पहले मुंहमे हाथ डालकर चीज बाहर निकालनेकी चेष्ट 
करनी चाहिये; बाहर न निकले तो लंबी, पतली और 
चिकनी लकड़ीसे धक्का देकर उसे भीतर ठेल देना चाहिये । 
गलेमें बैसलीन या तेलकी मालिश करे और आधा सेर 
कड़वा तेल पशुको पिला दे या थोड़े तिलके तेलमे थोड़ा 
सुहागा मिलाकर पिला देना चाहिये । 
७. पित्ती उछलना 
मनुष्योकी भाँति पशुओंकों भी कभी-कभी पित्ती उछल 
आती है । शरीरमें बड़े-बड़े चकत्ते पड़ जाते हैं और खाज 
आती है। ऐसे पशुकों जुलाबकी दवाई देकर कम्बल या झूल 
उदा देना चाहिये, फिर कोई एक दवा पिलानी चाहिये । 

१. आध पाव गेरू ओर आध पाब शहद पाव भर गरम 
पानीके साथ पिलावे | 

२. नीमके पत्ते ३ तोला, अड्रसा ( बासा ) के पत्ते ३ 
तोला, शीशमके पत्ते २ तोला । सबको आध सेर 


पानीसें उबाल ले; जब डेढ़ पाव रह जाय; तब ठंढा 
करके पिला दे | 


८, खाँसी ( Bronchitis ) 


पशुओंके समस्त रोगोमै यह बहुत बुरा रोग है । इस 


रोगके अधिक बढ़ जानेसे गाभिन पशु कभी-कभी बच्चा फेक _ 


देता है । इस रोगकी चिकित्सा तुरंत करनी चाहिये । 


१. नोसादर, सोंठ तथा अजवाइन एक-एक तोला लेकर पाव 
भर गरम पानीके साथ पिलाने चाहिये | 

२. एक छटॉक नसककी डली लेकर कुछ आकके पत्तोमें 
कर रातमें भून लीजिये । सबेरै नमकको पावभर गरम 
पानीके साथ लगातार २ दिनतक पिलाइवे | 


३. एक छटौँक सूखे अनारके छिलकेको पीसकर एक 
छटाक मक्खनके साथ खिलाइये | 
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४, केलेके सूखे पत्तोंकी राख २ तोला, मक्खन ४ तोला 
तथा कच्चा दूध १० तोला ३ दिनतक दीजिये । 

५, आध सेर अलसीके तेलकें साथ १ तोला तारपीनका तेल 
पिलाना भी लाभदायक है । 

६. कपूर ६ माशा, कलमी गोरा १ तोला, अजवाइन २ 
तोला, सोंठ २ तोला, नोसादर १ तोला, अलसी पिसी 
हुई १ छटॉक--इन सबको कूट-पीसकर गुड़के साथ 
दिनमै तीन बार खिलाना चाहिये | 


९. निमोनिया ( Pneumonia ) 


बहुधा यह रोग शीतकालमें होता है । सर्दी लग जानेसे 
पशुको ज्वर आ जाता है । नाकसे पानी बहता दै और खाँसी 
भी कुछ-कुछ आने लगती है | पशुको गरम स्थानमें रखना 
चाहिये और पीठपर कम्बल या झूल डाल देना चाहिये । 
ओषधियाँ नीचे लिखी हैं-- 

१, सोंठ २ छटाँक, अजवाइन २ छटाँक तथा चायकी पत्ती 
आधी छटाँक, मेथी २ छटॉक तथा गुड़ या शीरा आध 
सेर ओटाकर दिनमें २ बार पिलाना चाहिये । 

२. आध सेर पिसा हुआ नमक और १ छटाँक अजवाइन 
लेकर दो बलवान्‌ पुरुषासे मालिश करा दें | 

३. कपूर ४ माशा तथा लहसुन १ पाव--दोनोंकरो मिलाकर 
खिला दीजिये । 

४. खानेको प्याज दे और उसका पानी निकालकर तथा 
नमक डालकर पिलावे । 

५. आध सेर अलसी और १ सेर चावल दोनोंको उबाल" 
कर गरम पानीमें.मिलाकर खिलावे । 

१०. पेशाबम खून आना 
बीमारी, चोट लगने या अधिक गर्मीसे यह रोग हो 
जाता है | इस रोगमें बबूळके पत्ते ४ छटॉक और हल्दी 

२ तोळा भंगकी तरह पीसकर सुबह-शाम पिलावे अथवा आध 

सेर दुधमें बारीक पिसी हुई फिटकिरी १ तोला मिलाकर कई 

दिनतक पिलावे | 
११. पेशाब न होना 
यह रोग पुद्धेकी कमजोरी या पथरी हो जानेसे होता है | 
सूखा चारा खिलाने और कम पानी पिलानेके कारण भी 
हो जाता है । इसमें शोरा १ तोला, धनिया २ ताला आर 
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कपूर ३ माशा घोट-पीसकर ठंढे पानीमें घोलकर पिलाना 
चाहिये । नीमके पत्ते उबालकर और नमक मिलाकर मूतनेके 
स्थानपर लगाइये । 
१२. पेशाब टपकते रहना 

यह रोग भी प्रायः पथरी हो जानेसे होता दै, अतः 
पशुओंके डाक्टरसे आपरेशनद्वारा पथरी निकलवा डालनी 
चाहिये | दवा नीचे लिखी है -- 
१. मक्काकी बाल २ छटाँक तथा काली मिर्च १ तोला पीसकर 
सबेरे-शाम पिलाइये । 
मक्काकी बाळ न मिले तो खरंबूजेके छिलके १ पाव 
१ तोला काली मिर्चकै साथ पीसकर पिलाइये । 

१३. फोतांका सूजना 

कभी चोटसे, कभी बादीसे या कभी इस रोगके कीटाणुओंसे 
फोते सूज जाते हैं । पशुको बड़ा कष्ट होता है, वह पिछले 
पेर फेलाकर चलता है | 
१, गीले कपड़ेसे बार-बार ठंडा पानी फोतॉपर डालकर 

ठंडक पहुँचाइये । 
२, हल्दी, चूना, फिटकिरी, कडूवा तेल- सब्रको बारीक 

पीसकर गरम कर ळें ओर फोतोंपर सुद्दाता हुआ लेप करें । 
३, इमलीके पत्ते और नमक पीसकर गरम कर लें ऑर 

फोर्तोपर ळगावें | 

खानेकी दवा यह दै-- 

२ माद्या कपूर ओर १ तोला कलमी शोरा १ छटाँक 
शराबमें घोळकर पावभर पानीकै साथ पिलाइये । 

यदि बादीसे सूज गये हों तो रेंड्रीका तेळ ३ छटाँक और 
त्रिफलाका पानी पावभर मिलाकर पिलाइये तथा तमाखूके 
पत्ते गरम करके _बॉघिये | 

१४. मिरगी ¢ Apoplexy ) 

यह रोग प्रायः बच्चोंको होता है या किसी कारणसे सिरकी 
ओर रक्तका बहाव हो जानेसे बड़े पको भी हो जाता है । 
पदञ्मु सहसा कॉपने लगता है; गिर जाता दे, नेत्र लाल हो 
जाते हैं । 

रोगीको दिनमै चार बार ठंडे जलसे स्नान कराना 
चाहिये । दवाएँ. नीचे लिखी हैं-- 
१. बबूल ओर बेरके आध-आध पाव कोमळ पत्ते पीसकर 

आध सेर ठंढे पानीमें पिलाइये | 
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२. ढाकके बीज १ तोला, अनारकी छाल १ तोला) 
सौंफ १ तोला, अमलतास १ तोला--इन सबको आध सेर 
पानीमै पकांवे; जब पानी पावभर रह जाय तत्र शुनशुना 
पानी पिला देना चाहिये । इसके बाद मीठा सरसों या 
अलसीका आध सेर तेल तथा आधी छटाँक तारपीनका 
तेल पिलावे । बेहोशीकी दशाम रीठेका छिलका पीस 
कर सुँघावे या कंडेकी राखमें आकका दूध मिलाकर 
सुँघावे । 

१५. उवर ( Fever ) 
` खाने-पीनेकी गड़बड़ीसे, मौसम बदलनेसे या मच्छर 
काटनेसै पशुको ज्वर हो जाता है । 

१, आठ औंस एप्सम साल्टभे ४ माशा कुनेन मिलाकर गरम 
पानीमै घोल ले, फिर ४ माशा कपूर और ८ माशा 
शोरा मिलाकर दिनमै ३ बार पिलावे । 

२. गोमा घासके फूल १ छटॉक और काली मिर्च १ तोला 
आध सेर पानीमें गरम करके पिलावे । 

३. शोरा १। तोला, नमक २॥ तोला तथा चिरायता २॥ तोला 
आध पाव राब या गुड़में मिलाकर खिला दीजिये | 

१६. बिल या सफेद झागवाला कीड़ा 
घासमे एक प्रकारका कीड़ा होता है, जिसको खा जानेसे 
पशुका शरीर अकड़ जाता है, हाथ-पैर न हिलाकर वह चुपचाप 
पड़ा रहता है । ऐसी दशार्मे उसे आरामसे पड़े रहने देना 
चाहिये । उसके ऊपर कम्बल डालकर ऊपर छाया भी कर 
देनी चाहिये । 

१, एक सेर प्याज खिलाकर थोड़ी देरके लिये उसका मुँह 
बाँध दीजिये । 

२. आध पाब सजी पानीमें घोलकर पिलाइये । 

३. एक तोला पिसी हुई काली मिर्च पावभर धीमे मिलाकर 
और गरम करके पिला दीजिये । 


१७. ताव या घामड़ा ( 80५४०७७ ) 


कड़ी गरमीमें लू छगनेसे या धूपमे अधिक समयतक काम 
करनेसे यह रोग हो जाता है । पशु छाया या पानीमे बार-बार 
बैठता है, कम खाता है ओर दुबला होता जाता है । 
१, कच्चे आमका पना सबेरे-शास पिलाइये । 


२, पाबभर सफेद तिल रातको भियो दीजिये और सबेरे 
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३, शीतकालमें यह रोग हुआ हो तो पुरानी मूँज १ पाव 
काटकर उसे १ सेर शुड़में डालकर अच्छी तरह 
ओटाना चाहिये ओर दिनमें दो बार ४ दिनतक देना 
चाहिये या पशुकी पूँछमें थोड़ा नश्तर लगाकर २ रत्ती 
अफीम भर दे और पढ़ी बाँध दे । 

४. यदि ग्रीष्म-ऋतु हो तो आध सेर मसूरकी दाल उबालकर 
और ४ तोला नमक डालकर ४ दिनतक खिलावे । 

५. शीशम, लिसोड़ा ओर बबूछ--तीनोंकी आध-आध पाव 
पत्तियाँ लेकर २४ घंटे पानीमें पड़ी रहने दे, फिर 
निकालकर आध पाव सूखे ऑवले और एक पाव 
कच्ची खॉड़ डालकर पिला दे । 

६. पशुकी साँस चलती हो तो थोड़ी-सी कपास कडूवे तेलमे 
भिगोकर खिलाना लाभदायक है । 

१८. विष खा जाना ( 12015011118 ) 
कभी-कभी कोई पशु चारेके साथ कोई घोर विघेला कीड़ा 
खा जाता है या कोई दुष्ट मनुष्य विष खिला देता दै । ऐसी 
दशामै नीचे लिखी दवाइयाँ करनी चाहिये 

१. डेढ़ सेर धीमे १ सेर एप्सम साल्ट मिलाकर पिलाना 
चाहिये । 

२. कोई जुलाब्रकी दबा दे देनी चाहिये । 

३. एक सेर गरम दूधमें आधी छटॉक तारपीनका तेल अच्छी 
तरह मिलाकर पिलाइये और फिर केलेकी जड़का 


रस १ पाव तथा १ तोला कपूर मिलाकर पिलाना 
चाहिये । 


१९-चरीद्वारा विष खा जाना( ८0-312] ) 
वर्षाके दिनोंमें जब पानी पड़ना बंद हो जाता है और 


चरी छोटी हो जाती है, तत्र उसमें एक प्रकारका विष उत्पन्न _ 


हो जाता है । बही चरी खा लेनेसे पशुको विष चढ़ जाता है 

और वह तत्काळ गिर पड़ता है | दाँत-जीभ काले पड़ जाते हैं । 
पशुको शीघ्र किसी तालाब या नदीमें डाल दे । यह सम्भव 

न हो तो उसके ऊपर खूब पानी छोड़े । गीली जगहसे कीचड़ 

लेकर सारे शरीरपर पोत दे । जुलाबकी कोई ओषधि दे । 

१. आध सेर सज्जी २ सेर पानीमें घोलकर पिलावे । 


२. एक सेर कड्बा तेल पिलावे या एक सेर चूल्हेकी(लकड़ीकी) 
राख पानीमें घोलकर पिलावे | 


३. आध सेर घी और दो सेर दूध पिलावे या आध पाव 


पीसकर सात दिनहु 8न्ङ्गे। Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGang डे पाजी, घोळकर पिलावे | 


पके फोग,हहक़े क्षण, कौर, निकिसा A 


आस्त आभा 


~ 
४, काली मिर्च १ तोला हींग१ तोला, सोठ १ तोला, अजवाइन 
१ तोला, काळा नमक २ तोला--सत्रको मद्दीन पीसकर 
आध सेर गुनगुने पानीमें मिलाकर पिलाना चाहिये । 
२०. लकवा ( Paralysis ) 
इस रोगमें पशुका आधा या सारा अङ्ग निर्जीव दो जाता 
है । उस खानपर सुई चुभोनेसे दर्द नहीं होता । 

`, आधी बोतल शराबमें १ छटाँक सोंठ और आघा ऑस 
कपूर मिलाकर प्रतिदिन देना चाहिये । 

२, शरीरको गरम रखना और लकवा मारे हुए अङ्गपर 
कपूर और मीठे तेलकी मालिश करना । 

३. कुचला ४ माद्या; सोंठ ६ माशा, हीरा कसीस ६ माशा; 
नमक आधी, छटौँक--सबको कूट-पीसकर आध सेर 
गरम पानीमै घोलकर पिलाइये | 

४. आधी छटौँक सरसों पीसकर पानीमें लेप बना लीजिये 
और लकवेके स्थानपर लगाइये । 

५. अद्रख २ तोला, शराब ५ तोला तथा मुनी हींग ६ 
माद्या दो-दो घंटे बाद देना चाहिये । 

२१, गठिया या जोड़का ददं (Rheumatism ) 
सदसि, वर्षामे भीगमेसे या रक्तःविकारसे यह रोग हो 
जाता है । पैरोंके जोड़ोंपर सूजन आ जाती है । 

१. दो सेर सूखी या ३ सेर हरी गोमाबूटी ( मलडोडा )- 
को कतरकर ५ सेर पानीमें ओटावे) १ सेर रह जानेपर 
बूटी निकालकर फेंक दे | दो छटॉक पिसी हुई काली मिर्च 

और १ पाव काला नमक डालकर ७-८ दिनतक पिळावे । 

२. एक सेर कडई तरोई ५ सेर पानीमें उबाळे; जब्र पानी 
१ तेर रह जाय; तब उसे छानकर आध पाव काली- 
मिर्च तथा पावभर काला नमक डालकर दो भाग 
कर ले और सबेरे-शाम पिलावे | ड 

३. एक सेर पिसी हुई मेयीमें आध सेर शुड और १ छटाँक 
अजवाइन मिलाकर १५ दिनतक खिलावे । 

४. दो घुँघची ( सोना तौलनेवाली रत्ती ) पीसकर आध 
सेर गुड़में ४ दिनतक खिलाना चाहिये | 

५, एक तोला कपूर) १ छटॉक तारपीनका तेल तथा १ पाव 


तिलके तेलको खूब मिलाकर साठि करना चाहिये । 
६, एक पाव लहसुन कुचलकर आध सेर तिलके तेलमें पकाबे 


और फिर तेल छानकर मालिश करे | 
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२२. प्रसूतका ज्वर 
यह रोग प्रसूतके दुःख-दर्दसे, बच्चेकी उतरी हुई झिल्ली 
भीतर रहकर सड़ जानेसे अथवा ब्याते समय ग्वालेके मैले- 
कुचैले हाथ लगक्रर नाखूनोंका विष चढ़नेसे हो जाता दै | 
पहले घी मिली हुई कोई दस्तावर दवा देनी चाहिये) 
फिर थोड़ी ग्लिसरीन और जरा-सा कार्बोल्कि एसिड पानीमें 
डालकर पिलाना चाहिये | 
सोठ, अलसी तथा काली मिर्च एक-एक तोला एवं नौसादर 
आधा तोला कूट-पीसकर १ पाव गुड़में खिलाइये | 
पीनेके लिये १ तोला कलमी गोरा मिलाकर गुनगुना 
पानी दीजिये | 
२३. थन सूजना( Udder-Inflammation ) 
कभी-कभी बच्चेके जोरसे मुँह मार देनेसे, दूसरे पझुके 
सांग मार देनेसे या दूधका अत्यधिक जोर होनेपर थन 
सूजकर कड़े दो जाते हैं । 

१, एक छटॉक कलमी शोरा आध सेर गरम पानीमें मिलाकर 
तीन दिनतक पिलाना चाहिये । 

२, नीमके पर्तोके उबले हुए' पानीसे सॅक करनेकै बाद गेरू 
और अजवाइन पानीमें मिलाकर पकावे और फिर लेप 
कर दे | 

२४. योनिम कीड़े पड़ना 

नीमके पत्ते पानीमें उबालकर उससे पिचकारीद्वारा 
धोइये, फिर तारपीनका तेल और मीठा तेल मिलाकर रूईके 
काहे डुबोकर चिमटीसे अंदर कर दीजिये । इस प्रकार सबेरे- 
शाम कई दिनोतक दवा लगानी चाहिये । 

२५. बच्चेदानीका बाहर निकलना 

बुढ़ापे या कमजोरीके कारण या जेर गिराते समय जोर 
लगानेके कारण बच्चादानी बाहर निकल आती है | जब ऐसा 
अवसर आवे) तब उसको फिटकिरीके पानीसे अच्छी तरह धोकर 
भीतर दबा दे और उस खानपर एक मुसका चढ़ा दे | 

१, आध पाव फिटकिरी पानीमें घोलकर पशुक्रों पिलावे | 


२. एक पाव सूखा कतीरा गोंद सबेरे-शाम ख़िलाकर आधी 
छटौँक रसौत २ सेर पानीमें घोळकर पिळावे | 


३. आधा तोला सोंठ और १ तोला काली मिर्च पावमर गरम 
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घीर्मे मिलाकर ३-४ दिनतक पिलाबे | बच्चेदानीको भीतर 
करके पशुको ऐसा खड़ा करे कि पिछला भाग ऊँचा रहे | 


२६. साडू रोग ( Garget or Mammitis ) 


दूधवाले पशुओंके लिये यह बहुत बुरा रोग है । इसमें 
थन सूज जाते हैं । पशु थनोमे हाथ नहीं लगाने देता । यहद 
रोग कुसमयपर या बार-बार दूध निकालनेसे, थनोमे चोट 
लगनेसे, गोबर करते समय पिछले पुट्टोपर लाठी मारनेसे, 
दुहते समय थन जोरसे खींचनेसे या धानका छिलका खा 
जानेसे होता है । 
१. रेड़ीका तेल गरम करके थनोंपर मले | 


२. पोस्ताके १ डोडेको तथा नीमके पत्तोंको सेरभर पानीमें 
डालकर भापसे सँक करे | 

३. आध सेर दही ओर पावभर मीठा तेल ३ दिनतक शामको 
देना चाहिये । 

४. आध सेर सहजनकी पत्ती घोट-छानकर आधी छटाँक 
काली मिचे और १ छटाँक नमक मिलाकर ३ दिनतक 
देना चाहिये । 

५. आध सेर घी, १ छटाँक काली मिचे और आध पाव 
नीबूका रस ३ दिनतक पिरवे । 

६, जाडेकी ऋतु हो तो नमक, तेल और अजवाइन डालकर 
काँसीके बतेनसे पुछेपर मालिश करे । 

७. बीमारी अधिक बढ़ गयी हो तो १ सेर घी, १ सेर गुड़ या 
शीरा, आध सेर काला जीरा तथा आध सेर काली मिच 
डालकर पिलाना चाहिये । 

८. दूध निकालकर फेंक देना चाहिये । पीब पड़ गयी हो तो 
चिरवाना ठीक है । 


२७. सुँहुसड़ी या अँगियारी 


यह भी थनोका रोग है ओर इसके भी वे ही कारण हैं, 
जो साडू रोगके हैं । थनके सोतके ऊपर एक छोटी पीली-सी 
पपड़ी जम जाती है और फिर फुंसीकी तरह हो जाती है । 
१. रेंडीके तेलमे थोड़ा नमक डालकर गर्म करे और दिनमें 
-५ बार मालिश करे । 
२. नीमके पत्ते गरम करके मापसे सेंके । 


३. एक सेर पानीमें १ पाव कत्था घोल-छानकर पिलाना 
_ चाहिये । 


'आघ्तर,्लभूवाहभा्र सप्नोउल्महाnऽ 
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२८. चन्द्री 
यह बहुत बुरा और हानिकारक रोग दले थनके 
ऊपर छोटी-सी एक गिल्टी होती दै, फिर थन सूजकर उसमें 
पीब पड़ जाती है । गिल्टी फूटकर थनमें छेद हो जाय तो 
नीचे लिखी दवाइयों भर देनी चाहिये 
१. आकका दूध) सॉपकी केंचुळ ओर लहसुन--इनको बराबर 
पीसकर घावके ऊपर लगा दे ओर सावधानीसे पट्टी बॉध दे । 
२. नीमकी कॉपलोंकों पीसकर एक टिकिया बनावे; उसे 
गायके घीमें छाल करे । फिर टिकिया फेंककर उस घीको 
घावमे दिनमै ४-५ बार लगावे । 


२९. थनका मारा जाना ( Blind Teas ) 


यनकी किसी बीमारीसे थन मारा जाता है ओर दूध 
नहीँ निकलता । यह रोग हे तो असाध्य, किन्तु सम्भव है 
नीचे लिखी दवाइयाँ लाभ कर जायेँ | 

जब्र थन मारी हुई गाय गाभिन हो जाये, तब १ पाव 
सरसोंका तेल प्रत्येक शुकुपक्षकी दूजको बच्चा देनेतक बरावर 
देते रहना चाहिये । बच्चा देनेक्रे कुछ घंटे पहले आधी 
छटाँक हींग चने या जोकी रोटीमें खिला दे । 

यदि किसी पशुका थन जल्दी ही दो-चार दिनसे बंद 
हुआ हो तो आध पाव काली जीरी और आध पाव काली 
सिच पीसकर आधा सेर गरम पानीमें मिलाकर दिनमें दो 
बार ३ दिनतक देना चाहिये | अथवा ४-५ कागजी नीबुओंका 
रस १ पाव घीमे मिलाकर दोनो समय दीजिये । 


३०. थनोका कट जाना ( Sore Teats ) 


दूध पीते समय बच्चेका दाँत लगनेसै या ऊपरी चोट 


छगनेसे थनपर घाव हो जाता है, इसकी दवा शीघ्र कर 
लेनी चाहिये । 


१. तवा गम करके थनके नीचे रक्खे और दूधकी धार 
छोड़े । उसके भापसे लाम होगा । 


२. थोड़ा मक्खन या घी लेकर पिसी हुई हल्दी और थोड़ा 

नमक डालकर दूध दुहनेके पीछे घावके ऊपर लगा दे । 
देनेके पीछे 

३१. बच्चा देनेके पीछे दूध न उतरना या थोडा उतरला 


गामिन होनेपर कोई-कोई लोग पशुको ढुहना एकदम बंद 


कर व ब - यर्नोमें दूध सूख जाता है और रोग हो 


ने "पछुओ कोस ।फनक्े. लाय नमोः ऽत्ति शर 


१, गरम धी और नमकसे थर्नो और हवानेपर मालिश 
करना चाहिये और दूध थोड़ा बहुत अवश्य निकालना 
चाहिये । 

२. दिनमै एक बार हवानेपर बरांडी शाराव मलना 
गुणकारी दै । 

३. एक सेर सनके बीजका आटा १ सेर शीरेमें मिलाकर 
३ भाग करें और दिनमें ३ बार आठ रोजतक दे तो 
पूरा दूध उतर आता दै । 

४. गायका दूध २ सेर, गुड या शीरा १ सेर, गेहूँका 
दलिया १ सेर मोटा चावल १ सेर--इन सत्रको २ सेर 
पानीमै औटाकर आधा सबेरै ओर आधा शामको देनेसे 
अच्छी जातिके पश्चुका दूध अवश्य बढ़ जाता है । 

३२. बाँझपन ( Barrenness ) 
वैदा होते ही पूरा दूध न पानेपर, अच्छी खूराक न 
मिल्नेपर, समयपर साँड़ न मिलनेपर या जुड़वा बच्चों मेंसे 
एक नर तथा एक मादा होनेपर उस मादाको प्रायः 
बॉझपनका रोग होता है । 


१, आधी छटॉक फास्फेट सोडा गरम पानीमै डालकर 


योनिको बराबर धोते रहना । 
२. किसी निपुण चिकित्सकसे गर्भाशयका मुँह खुलवा देना । 
३, गायको बराबर सॉड़के साथ रखना | 
४, दो सेर सनके हरे पत्ते रोज खिलाना । 
५, एक सेर सनके बीजका आटा आध सेर गुड़में मिछाकर 
१५ दिनतक खिलाना । 
६. सात छुारोंकी गुठली बासी जौकी रोटीमें रखकर सात 
दिनतक खिलाना । 
७. दो सेर अङ्कुर निकले हुए गेहूँ. या जौ १५ दिनतक 
खिलाना । 
८, ढाई पाव मेथी महीन पीसकर पानीमें छगदी बनाकर 
३-४ दिनतक सवेरे देना । 
३३. गायका बार-बार गर्भल्लावहोना | 
यह रोग गरम खूराक या गायकी गर्भधारणकी शक्ति 
कम हो जानेते होता है । गर्म दूर करनेके लिये गायको डा 
खूराक देनी चाहिये | एक बार गाभिन दीत ही पावभर धीमे 
आधा तोला पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर दीजिये । इसके 
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१, गाभिन होनेके बाद दो सेर लिसोडेके हरे पत्ते खिला 
दीजिये | जिस दिन गाभिन हो, उस दिन खाना न 
दीजिये और दें तो कम तथा ठंडा । 

२. गाभिन होनेके २-१ दिन पहले अङ्कुर निकले हुए, ४ सेर 
गेहूँ या जो खिला दीजिये । इसे ४-५ दिनतक खिलाइये । 

३, पावभर सफेद तिल रातमें भिगो दें, सबेरे घोट-पीसकर 
गाभिन दोनेके दिन और २ दिन बादतक पिला दें । 
सर्दीके दिनोमे इसे नहीं देना चाहिये | 

३४. सपका काटना 
सर्पके काटनेका विश्वास हो जानेपर ५ भाग परमंगनेट 
पोटाश ९५ भाग पानीमें मिलाकर काटी जगहके भीतर 
पिचकारीसे भर दे और काटी -जगहके ऊपर रस्सीसे 
कसकर बाँध दे । 
३५. कुत्तेका काटना 
पञझुको कुत्तेके काटनेसे जो घाव हो जाय) उसको 
कास्टिक पोठाशसे जळा देना चाहिये | यह दवा न मिळे तो 
लाल मिर्चके बीज घावमें भर देना चाहिये । 


शरीरके उपरके साधारण रोग 

पशु परस्पर लड़ते-भिड़ते रहते हैं, जिससे उनके किसी 
अङ्गपर चोट आ जाती है । चोट आदि न लगनेपर भी 
कभी-कभी आँख, कान आदिमे कोई विकार हो जाता है । 
रक्तके विकारसे भी कहींपर सूजन हो जाती है । इन सब 
रोगोंको साधारण समझकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिये | इनको 
अच्छा कर डालना दी ठीक दै-नदीं तो आगे चलकर पशु- 
को भारी कष्ट हो सकता दै । 

१. सूजन और दद 

चोट, सर्दी, गर्मी या रक्तके विकारसे शारीरके किसी 
भागपर सूजन आ जाती है । चोटकी सूजन हो तो नीमके 
पत्ते उत्राळकर उस पानीसे सेंक्रना चाहिये | फिर सुहागा 
तवेपर फुलाकर तिल) धी, वैसलीन या मक्खनके साथ 
सूजनकी जगहपर चुपड देना चाहिये | 

यदि रक्त-विकारसे सूजन दो गयी दो तो नीमके पत्ते 
उबालकर सेंके | फिर १ तोला गेरू २ तोला मकोयके रसमें 
मिलाकर लेप कर दे या इल्दी-चूना मिलाकर लेप करे | 

भीतरके किसी भागमें दर्द हो तो पंद्रह मिनटसे आघे 
घंटेतक फ्लानेल या कम्बलकी गरम जलमें डुबाकर निचोड़कर 
उसका सेंक करना चाहिये | फिर सूखे कपडेसे भीभाँति 


नीचेकी देँ । i 
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Vinay Avasthi 


b Bhuvan Vani Trust Donations 


पोछकर सरसोंका तेल ४ भाग ओर तारपीनका तेल २ भाग 
खूब मिलाकर मालिश करना चाहिये | 
२. रोली ओर मस्सा 

कई बार खालके नीचेसे गेंद-सी बनकर सूज़ती या 
बढती चली जाती है या काले-काले मस्से निकल आते हैं । 
इनसे पशुको किरी प्रकारका कष्ट तो नहीं होता, पर उसकी 
खाल बिगड़ जाती है; इससे इनको हटाना चाहिये । 

रसोलीमें सूजनवी भाँति सेक करना चाहिये | इससे न 
दबे तो ३ हिस्सा पानी और १ हिस्सा कच्चे पपीतेका दूध मिलाकर 
रख लीजिये और रूईके फाहेसे दिनमै कई बार लगाइये । 

मस्सेपर नाइट्रिक एसिड, पपीतेके दूधमै मिला हुआ 
पानी या चूना-रुजीमे थोड़ा पानी डालकर दिनमै कई बार 
लगाइये | चूना-सजी विसी काँचके बर्तनभें या सीपियामें रखें । 

३. फोड़ा-फुंसी और घाव ( 4)४००४३ ) 

बिसी पशुको फोड़ा हो जाय तो उसे अच्छी तरह पक 
जाने दीजिये | फिर चीरकर उसकी पीब निकाल देना चाहिये। 
इसके बाद नीमके पत्तोक्रो पानीमे उबालकर उस पानीसे घाव: 


को धोइये और नीमका तेल लगा दीजिये अथवा सरसोंका तेल : 


तारपीनका तेल ओर कपूर एक-एक छटाँक लेकर और उसमें 
चौथाई छटाँक फिनाइल डालकर घावपर लगाते रहिये । अथवा 
पत्थरका कोयला, खड़ियामिड्री, पिटकिरी और नीलाथोथा 
--चारोंकों बराबर लेकर उनका चूर्ण करके लगाइये । घाव 
बड़ा हो तो नीमका तेल और मोम मिलाकर लगाना चाहिये । 

घातको कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिये, नहीं तो स्याई 
नामकी मक्खी उसपर बैठती है ओर घाबमें कीड़े पड़ जाते है। 
यदि कीड़े पड़ गये हो तो आडू या मरुएके पत्तोंक्रो पीसकर 
उसकी टिकिया घावपर रख दीजिये और मुलतानी मि्रीसे 
घावके ऊपर लीप दीजिये, जिससे घावकों हवा न लगे । ऐसा 
करनेसे कीड़े मर जायेंगे, तब पीछे घावको अच्छा कर 
लीजिये । गहरे घावमें कपूर एक भाग, तारपीनका तेल ।) भाग 
और तीसीका तेल ४ भाग खूब मिलाकर ल्याने चाहिये | 

४. हड़ी-पसलीकी चोट 

बहुधा लड़ने-भिड़नेसे हड्डीमें चोट पहुँच जाती है या 
हड्डी टूर जाती है । हड्डी टूट गयी हो या उतर गयी हो तो 
किसी जानकारसे या पश्चुओंके डाक्टरसे उसे ठीक कराना 
चाहिये । किसी जानकार आदमीके मिळनेके पहले नीचे 
लिखी दवाइयों करे । 


Mmm oo 
१, पीपलकी हरी छाल ५ सेर पानीमें उबाळे; जब पानी 
२ सेर रह जाय तो चोटपर सेक करे | 
२, भेड़के दूधमें पीली कटेरियाँ औटावे और चोटकी 
जगद्दपर सेक करे तथा लेप कर दे | 
३. एक छटॉक फिटकिरी, आधी छटॉक हल्दी तथा 
१ सेर दूध पशुको तुरंत पिला देना चाहिये । 
५, खुरमें कीळ-काँटोका चुभना 
यदि खुरमें कील-कॉटा या कोई नुकीली चीज चुभ गयी 
हो, तो उसे निकालकर कपूर ओर तारपीन मिले हुए तिके 
तेलमें रूईका फाट्दा भिगोकर सावधानीसे भीतर कर देना 
चाहिये और आस-पास भी तेल चुपड़ देना चाहिये । दो-चार 
रोज करनेसे आराम हो जायगा | 
९. सींग टूटना या सड़ना 
लड़ने-भिड़नेसे या लाठीकी चोटसे सींग टूट जाते हैं। 
सींग दो प्रकारसे टूरते है--एक तो जड़से निकल जाते हैं, 
दूसरे सींगके ऊपरका केवळ खोल निकल जाता है । 
जड़से टूटनेपर छोटी वेरीके पत्ते पीसकर घावमें भर 
जिये ०३ w = 
दीजिये ओर ऊपरसे कपड़ा बाँधक्रर नीमका तेल डालते 
रहिये | यदि खोल उतर गया हो तो उड़दकी पीटीमें आदमी- 
के सिरके बाळ सानकर सांगके ऊपर थोप दीजिये और कपड़ा 
बोधकर नीमका तेल डालते रहिये । अथवा मुल्तानी मिड्टीको 
सींगपर लपेटकर ऊपरसे बाल लपेट दे या सीमेंट अथवा चूना 
धावमें भर कपडा बाँध दे और नीमका तेल डालता रहे | 


सोंग टूटनेसे घाव सड़ गया हो या कीड़े पड़ गये हों तो 
नीमके पानीसे भोकर तारपीनके तेलमै रूईका फाद्दा दिनमें 
दो-तीन बार रखना चाहिये । 


७. कानमे मवाद पड़ना या घाव होना 


कानमें घाव हो गया हो तो उसे नीमके पानीसे धोकर 

१ हिस्सा कपूर, १ हिस्सा सुहागा ( जुना हुआ )) और २० 

हिस्सा सरसोका तेल मिलाकर घावपर लगाना चाहिये । अथवा 

आका तल घावपर लगाकर २-४ बूँदें कानमें भी छोड़ दें । 
८. अखका रोग ( ०:९ ५९५ ) 


ऑखका रोग बहुधा किसी जंगली जड़ी-बूटीके लगनेसे या 
लड़ने-भिड़नेसे होता है | आँखके रोगमें आंखोंसे पानी और 
कीचड़ बढ्ता है । 
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१, फिटकिरी पीसकर पानीमें घोल-छान ले और इससे 
आँख धोवे । 

२, नमक और सहजनके पत्ते रातमें भिगो दे । सबेरे घोट- 

छानकर उस पानीसे धोवे । 

३. सहजनके बीजको रगड़कर पानीमें डाले और - आँख 
धोवे । कुछ दिन रोशनीसे बचावे | 

९. वेका कंधा आना या फार लगना 
कंधा आ जानेपर नमक मिले गरम पानीसे सँक करना 
चाहिये । 
हल जोतते समय बैलके उछलनेसे यदि फार लग जाय 
तो घावपर तुरंत मूत्र लगा देना चाहिये। ३-४ दिन करनेसे 

अच्छा हो जायगा । ८ 

१०. आगसे जल जाना 
पशुके जल जानेपर तुरंत चूना या चूनेके पानीको 
वैसलीनमै मिलाकर लगाना चाहिये | १०० बार फेंटा हुआ 
गायका घी भी बहुत लाभ करता है । चूनेके पानीमै तिल) 
रेडी या नारियलका तेल मिलाकर फेंटनेसे एक मलहम बन 

जायगा, उसके लगानेसे भी अच्छा: होता है । ए 

११. बावनी अथात्‌ पूँछका घाव 
पहले पूँछकी चौंरीके वाल खुजलीसे उड़ते ह और धीरे- 
धीरे घाव होकर पूँछ गलने लगती है 

१. सलफ्यूरिक एसिडको चोडे पदकी ब्रोतलमें भरकर धाव- 
वाळे सिरेकों ५ मिनट तक उसमें डाले रहे और फिर 
कपड़ा बाँध दे । 

२. खोलते हुए कड़वे तेलसे प्राववाली जगहको दाग दे । 
दोनों काम सावधानीसे होने चाहिये | पशुको बाँध दे 
तो अच्छा दै, जिससे वह हिल-डुल न सके | 

१२, वधिया करना ( Castration ) 
बेलोको बधिया करनेका देशी ढंग ठीक नहीं) उससे 
पञ्चको बड़ी पीड़ा होती दै । पासके किसी पश्-अस्पतालमै 
जाकर बधिया करवाना चाहिये । 
बधिया होनेके २-३ दिन वादतक पशुको आध सेर गायका 

घी पिलाना चाहिये | कुवे तेल अथवा 0101 

उसमें नीमक्रे पत्ते या कार्बोलिक SS डालकर घातपर 

छगाता रहे । घावपर मक्खी नहीं बैठने देना चाहिये । 


ओपधियाँ 

नीचे लिखी हुई ओषधियाँ या वस्तुएँ गोशालामें बराबर 
रहनी चाहिये । उनके टीन; बोतल) डिब्बे या बर्तन अच्छी 
तरह बंद हों | सबपर उनके नामका कागज चिपका हो और 
सब ओप्रधियौँका एक रजिस्टर अलग हो । 

१, अजवाइन) २. अरनीक्रे पत्ते, ३. अलसी, ४. 
अलसीका तेल) ५. अफीम) ६. सूखे अनारके छिलके, ७, 
आमकी सूखी खटाई, ८. आदमीके सिरके बाळ,९. आमका 
अचार, १०. आक्का पत्ता, ११. आकका दूध) १९. आकः 
का फूल, १३. आइके पत्ते, १४. आँवलेके पत्ते, १५. आटा 
चना, १६. आटा गेहूँ, १७, आटा जो, १८. आँवले सूखे) 
१९, इमामदस्ता, २०. अमलतासकी फली, २१. इलायची 
बड़ी, २२. इलायची छोटी, २२. ईसत्रपोल, २४. उड़दकी 
दाल, २५. एडआ ( मुसब्बर )) २६, एप्सम साल्ट, २७: 
कपूर, २८, कब्रीला, २९. कलमी शोरा) ३०, कटेलीके फूल, 
३१. कत्था, २२. कच्ची खड; २२, कड़ई तरोई, ३४, 
कपास) ३५, काला जीरा, ३६. काळा नमक, २७. काली 
मिर्च, ३८. काँजी गाजरकी, ३९. कार्बोलिक एसिड) ४०, 
कीकर (बबूल ) की छाल) ४१, कुचला, ४२. कुनेन) ४३. 
कंचल (जंगली फल), ४४. केलेके पत्ते, ४५. कोयला 


- ४६, केलेकै पत्तोंकी राख, ४७. खडियामिट्री, ४८. गूगल, 


४९. गोमाबूटी ( मलडोडा ), ५०° गायका घी) ५१. गायः 
का दही; ५२. गायका मदा, ५३. गायका मक्खन) ५४. 
गन्धक, ५५. गंदा विरोजा, ५६, गेरू, ५७, ग्लिसरीन; 
५८, गाजनी ( मुल्तानी मिट्टी), ५९. गुड; ६०. चरस) 
६१, चिरायता, ६२. चूना, ६३. छोटी बेरीकी जड़) 
६४, छोटी बेरीकै पत्ते, ६५. जमाळगोंटा, ६६. जमालगोटेका 
तेल, ६७, जुवारका दलिया, ६८. तारपीनका तेल, ६९. 
तूतिया ( नीलाथोथा )) ७०. तिल) ७१. देशी शराब; 
७२. दूधवाली भेड़, ७३. धनिया, ७४. धान; ७५, नाइट्रिक 
एसिड, ७६. नीमके पत्ते, ७७, नीमका तेल, ७८. नील, 
७९. नमक; ८०. नौसादर, ८१. नींबूका रस, ८२. 
परमैंगनेट पोटाश, ८२. प्याज, ८४. पीनेकी तमाखू, ८५, 
पीली कटेलीका फल) ८६, पीपलकी छाल, ८७. पीपर मर्घाँ, 
८८. पुराना गुड, ८९. पुरानी मूँज, ९०. पोस्ताके डोडे, 
९१, फारमलीन, ९२. फिटकिरी, ९३. बेरीके पत्ते, ९४. 
बेलगिरी, ९५. बरांडी शराब, ९६. बाँसी घासका दाना, 
९७, भाँग, ९८. मरुएके पत्ते, ९९. मसूरकी दाल, १००. 
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मुसका, १०५, राई, १०६, रेंडके पत्ते, १०७. रेंड्रीका 
तेल, १०८, लहसुन, १०९, लाल मिर्च, ११०, लिसोडेके 
पत्ते, १११. लोहेका तवा, ११२. सफेद बुई, ११३. सत्त जो, 
११४. सरसोंका तेल, ११५. सजी, ११६. साँपकी केंचुल) 
११७, साबुन, ११८, सिरका, ११९. सँहजनकी पत्ती, 
१२०, सँहजनकी छाल, १२१. सँहजनके बीज, १२२. 
- सुगा, १२३. सुपारी, १२४. सौंफ) १२५. पोटाश कारिटक, 


७ र € 
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१२६. बाँसकी नाल, १२७, बेलके पत्ते, १२८, सनक बीज, 
१२९. सोठ, १३०. सीमेंट, १३१, सोडा फास्फेट, १३२, 
सोडा कास्टिक, १३३. शीरा पुराना, १३४. शक्कर, १३५, 
शराबका सत, १२६, शाहृद, १३७. हींग हीरा, १३८, 
हल्दी, १३९. हीरा कसीस, १४०. मिट्टीका तेल, १४१, 
अद्रक, १४२, छुहारे, १४३. मेथी, १४४, सफेद तिल, 
१४५, इमलीके पत्ते, १४६. मेंहदीके पत्ते, १४७. तमाखू, 
१४८, गूलर । 
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` पशुरोगोंको होमियोपेथिक चिकित्सा 


माता ( Rinderpest) 

रोगका पहला लक्षण प्रकट होनेपर प्रारम्मभै 
एकोनाइट नेप ( १००1० ४७ ) और आर्सेनिक 
अल्बम्‌ ( १15९112 41७ ) इन दोनों दवाओंकी बारी- 
बारीसे ३-३ घंटेके अन्तर १०-१० बूँदें देनी चाहिये । 
जत्र फुंसिया निकल आवें) तब ऐंटिम टाट (3110111 101 t) 
तीन-तीन घंटे बाद सेबन कराना चाहिये । गोटियोंके दब 
जानेपर कपूरका सत ( Spirit Camphor ) १० से 
२० बूँदतक १०-१५ मिनटके अन्तरपर पिलाना चाहिये । 
दानोके दब जानेपर यदि खुजली हो तो सल्फर 
( 8019107 ) देना चाहिये । 

शोथ-ज्वर ` 

रोगकी प्रथमावस्थामे पंद्रह-पंद्रह मिनरपर बारी- 
बारीसे कास्टिकम्‌ १४ (९१1५६०७० 1४) और एकोनाइट 
नेप १६ ( Aconite Nap. 1 ) आठ बूदोतक देना 
चाहिये । यदि एक या डेढ़ घंटेमें कोई लाभ न देखा 
जाय तो आठ बूँदोतक बारी-बारीसे बेलाडोना १४ 
(301194019 1) ओर एकोनाइट नैप १४ या आहेनिक 
अस्म्‌ १६ देना चाहिये । 

यदि आक्रमण पिछले पैरोंकी ओर हो तो बारी-बारीसे 
आर्सेनिक अल्बम्‌ १ और ब्रायोनिया १४ ( Bryonia 
410. 12 ) को आधे-आधे घंटेके अन्तरसे दिया जा 
सकता है । 


गलफूला 
बेलाडोना और म्यूंरियस-पोटो आयोडेटस 


(Mtercuriousproto 1042t७5)-—इनको बारी-बारीसे, 
पाँचसे दस बूँदतक$ दो-दो घंटेके बाद देना चाहिये | 


यदि इन दवाओंसे बिशेष उपकार होता न दिखायी 

SN प्टी > see ~ "९ 
पड़े तो बेप्टीशिया ( 3०६५१ ) ओर आर्सनिक अल्वम्‌- 
को दो-दो घंटेके बाद वारी-बारीसे देना चाहिये । 

लेमे ७ री 

गलेमे कोई चीज अटकना ( (1101112 ) 

साइलीसिया १००० ( 5111०28 1000) का व्यवहार 
करनेसे गलेमै अटका हुआ काँटा--कील इत्यादि बाहर निकल 
पड़ता है । 

पेट फूलना 

रोगके लक्षण प्रकट होते ही ४० बूँद कपूरका सत एक 

गिछास पानीमे पंद्रह-पंद्रह मिनटके अन्तरसे दो बार पिलाना 


चाहिये । 


तीसरी पाकस्थलीका फूल उठना 
पंद्रह-पंद्रह मिनटके बाद १ सेर गर्म पानीके साथ एक 
गा आधा पाव एप्सम साइट (७5०1॥ 921४ ) देना 
चाहिये । इसके आधे घंटे बाद बारी-बारीसे नक्सवामिका 
ix (Nur Vom I~ ) ओर बेलाडोना र 
एकाएक घंटेके अन्तरसे देनेसे विशेष लाभ होता है । 
फेफडेके रोग ( Pleurisy ) 
यदि नाड़ी तेज और कठोर 
मश्वासकी क्रिया भी कम हो, 
दिखायी पड़े, काँखें-मुँह बाये रहे, मुँह सूखा ओर गरम हो 
ओर शरीर बार-बार कोपे तो एकोनाइट १४ की आठ-आठ 
बूदे तीन-तीन घंटेके अन्तरसे देनी चाहिये । 
यदि . थोड़ी-थोड़ी ऐसी कष्टदायक खाँसी हो, जिसे पञ्च 
दुबानेकी चेश करता हो, सॉस भी कम और कष्टसे आती हो, 
पंजरके पासके हाड़ोंको अँगुलीसे दवानेसे दर्द हो, छातीमें 


चल रही हो, खास- 
पद्म कातर और व्याकुल 
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ब्यथा हो और पश्च केवल एक ही स्थानपर निशचलभावसे प्रग 


खड़ा रहता हो तो तीन-तीन घंटे बाद ब्रायोनिया १४ की 
आठ बूँद पानीके साथ देनेसे विशेष लाभ होता है । 

यदि सायँ-सायँ शब्दके साथ इवासकष्ट अधिक हो; श्वार्सोकी 
संख्या भी कम हो, खाँसी हो, गलनलीमें कफ भरा हो, 
नाड़ी तेज, पर पतली हो, कँपरकँपी आती हो, शरीर सूखा 
और गरम हो और अत्यन्त दुर्बलता हो तो ऐमोनियम्‌ कास्टिकम्‌ 
ix (Ammonium Causticum Ix ) की आठ 
बँँदें तीन-तीन घंटेके बाद देनी चाहिये । 

यदि इवासकष्ट हो, नाड़ी क्षीण, पर तेज हो, दाँत 
कड़कड़ाते हाँ, शरीर ठंडा हो, पसीना आता हो; थोड़ी- 


थोड़ी देर बाद खाँसी आ जाती हो, मळ पतला आता हो और , 


अत्यन्त दुर्बलता हो, तो तीन-तीन घंटेपर आर्सेनिक १४ की 
आठ बूँदें देनी चाहिये । 

यदि इवासकष्ट हो; छातीमै तकलीफ दो; पंजरके हाड़ोंमें 
दर्द हो, पशु छटपटाता हो, थोड़ी-थोड़ी देर बाद ही खाँसी 
आती हो; कफ अधिक परिमाणमै निकलता हो ओर उसकै 
साथ कभी-कभी खूनके फुटके भी आते हों) तो फारफोरस 
१ ४ ( 111059110109. 1 = ) की आठ बूँदै उक्त रीतिते 
देनी चाहिये । 

जव रोग दूर होकर आरोग्यके लक्षण दिखायी देने लगें, 
तब सल्फर ६ (50111107 6)की आठ बुँदे तीन-तीन घंटेके 
बाद देनी चाहिये । 

खुरॉका पक जाना 

रोग प्रकट होते ही आर्सेनिक अल्बम १% की आठ 

बूँदें पानीमें मिलाकर तीन-तीन घंटे वाद देनी चाहिये | 
YS अं > 

रोगके विशेषरूपसे देख पड़नेपर आसोनिक आर 
बेलाडोनाकी आठ-आठ वँदे तीनतीन घंटेके अन्तरसे 
एकके वाद एक देनी आवश्यक दै । 

गायके फोडे 

की आठ-आठ 


एकोनाइट १६ और आर्सेनिक १ ठ 
पिळानी 


वूँदै पानीकै साथ चार-चार घंटेके बाद 
चाहिये । 

दुग्धाधारके विशेष फूल र 
बेलाडोना १६ की आठ बूँदें देनी चाहिये । 


उठनेपर आर्सेनिकके बदले 


इम्नेशिया ३० ( 1211000 30 ) या बेडियागा १४ 

( उतत 15 ) तीन-तीन घंटेके अन्तरसे देना चाहिये । 
ज्वर : 

एकोनाइटकी आठ बूँदें ज्वरकी प्रथमावस्थामे पिलानेसे 

विशेष उपकार होता है । 
खाँसी 

प्रातःकाल एकोनाइट नेप १: और सायंकालकों नवस 
वामिका ६ से ८ बूँदतक देनेसे पशुकी खाँसी शीध्र आराम 
हो जाती है । कृमिजनित खाँसीके रोगमें सिना २०० की 
चार या छः बूँदे पिलानी चाहिये । 

सर्दी-खॉँसी 

एकोनाइट १४ और ब्रायोनिया १४ की ८-८ 
तीन-तीन घंटेके अन्तरसे देनी चाहिये | इससे सर्दी) खाँसी 
और ज्वर आराम होता है । 

यदि आँखाँकी पलके फूली हो, आँख, मुँह और नाकसे 
पानी गिरता हो, तो एकोनाइट १४ और आर्सेनिक १२ की 
आठ-आठ बुँदे तीन-तीन घंटेके अन्तरसे देनी चाहिये | 

यदि पानी अधिक गिरता हो तो मकयूंरियस सोल १४ 
या मक्यूँरियस आयोडाइड १४ एकोनाइटके साथ एकके 
बाद एक करके उक्त रीतिसे ही देना चाहिये । 

उद्रामय ( पतले दस्त) 

आर्सेनिक अस्त्रम्‌ १४ की आठ बूँदें साफ जलमें 
मिलाकर दो-दो घंटेके बाद देनेसे विशेष उपकार होता है। 

पेटमें दर्द होनेपर और गोबरके साथ खून निकलने- 
पर मर्क्यूरियसकोर १४ की ४बूँदें दो-दो घंटेके बाद देनी 
चाहिये | 


द 


आँच ( Dysenter$ ) 
मतर्यूरियस १३की ५ बूँदें दो-दो घंटेके बाद देनी , 
चाहिये । यदि दस्त अधिक परिमाणमें हो तो आर्सेनिक 
अल्बम १४ और मक्यूंरियस १४ दोर्नोको वारी-वारीसे 
देना चाहिये । 
रक्तस्त्राव 
एकोनाइट १: या ब्रायोनिया १४ या नक्सवामिका- 
की आठ-आठ दूँदें दो-दो घंटे बाद दी जा सकती हैं । 
वात-रोग 
एकोनाइट १ और रसटक्स्‌ १४ ( ३1105110:. 1% ) 
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८-१० बुँदे तीन-तीन घंटेपर बारी-बारीसे देनी चाहिये | 
इस रोगमें ब्रायोनिया भी लाभदायक है । 
पक्षाघात--लकवा 
बारी-बारीसे एकोनाइट १४ और नक्सबामिका १४ 
की ८-१० बुँदे तीन-तीन घंटे बाद देनेसे उपकार होता दै । 
मिरगी 
दौरा आनेके दो-चार दिन पहलेसे . बेलाडोना और 
नक्सबामिका १ की ८-८ बूँदै एक प्रातःकाल ओर दूसरी 
सायंकाल पिलानी चाहिये । 


सन्यास 
पीड़ा होनेपर बेलाडोना १६ ओर 
एकोनाइर नेप १४ की आठ-आठ बूँद एकके बाद एक आध- 
आध घंटेपर देनी चाहिये और जब फायदा होने लगे, तत्र 
दो-दो घेरेपर देनी चाहिये । 
_ शूलवेदना 
रुत्रिनीका केम्फर ( कपूर-सत ) ३०से ४० बूँदुतक 
एक-एक या दो-दो घंटे बाद देना चाहिये ओर एक या 
दो घंटे बाद बेलाडोना १४ और नक्सवामिका १४ की 
आठ-आठ बूँदे एकके बाद एक देनी चाहिये । 
दुग्धज्वर 
एकोनाइट १४ ओर बेलाडोना १४ की चार-चार 
बूँदे एकके बाद एक हर घंटेमें दो बार देनी चाहिये । 
यदि इससे फायदा न हो तो आसैनिक अन्त्रम्‌ १३ 
ओर ऐंटिमोनियम कास्टिक्रम्‌ १४ को बारी-बारीसे आध-आध 
घेटेपर देना चाहिये । 


उत्तापजनित 


इससे भी फायदा न हो तो नम्सूवामिका १४ और 
ब्रायोनिया १६ दो-दो घंटे बाद देना चाहिये । 
दुग्धाधार (थन) का फूल उठना 
एकोनाइट १४ ओर ब्रायोनिया १३ की आठ-आठ 
बूँदें तीन-तीन घंटे बाद देनी चाहिये । यदि सूजन अधिक 
दो तो बेलाडोना तीन-तीन घंटेके बाद देना चाहिये । 
प्रमेह 
कैन्थराइड्स्‌ १ x (Cantharides 15 ) की आठ बूँदें 
तीन-तीन घंटेके अन्तरसे प्रयोग करनी चाहिये । 
रोमोकी विवर्णता ओर लोमहीनता 
एक्रोनाइर १४ और आसेनिक अस्त्रम्‌ १४ ओर सल्फर 
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१४--इन सबकी आठ-आठ बूँदैं लेकर वारी-वारीसे पानीके 
साथ ८-१० दिनतक पिलानी चाहिये । 
बछड़ोकी क्षीणता 
नक्सवामिका १४ की ४ बूँदें पानी 
घंटे बाद पिलानी चाहिये । 


~ 


मुख अं 
नक्सूवामिका १४ की 


लाकर दो-दो 


भके रोग 


भदे पिलानी चाहिये | 
दाँतोंके मसूढांका फूलना 

नकसूवामिका १४ की आठ बूदें पानीके साथ सबेरे- 

शाम देनी चाहिये । 
अत्यन्त रक्तस्त्राव 

यदि खून काला और दुर्गन्धयुक्त हो तो सिकेल १४ 
( $९९९ 1४ ) की आठ बूँदें प्रति घंटेमें देनी चाहिये । 
रक्त लाल हो तो सेब्राइना १४ ( 55118 1४ ) की 
आठ बूदे प्रति घंटेमें देनी चाहिये । 

बळ-रक्षाके बीच-बीचमें चाइना १२ 
( China 15 ) की आठ बुँदे पानीके साथ पिलाते 
रहनेसे विशेष उपकार होता है । 


ल्य 


गभोशयकी स्थानभ्रष्टता 


आनका सदर 1टॅक्चर ( 7111८4 ) या बेलाडोना मदर 
रिक्चर ( Belladona ) घंटे-घंटेपर देना चाहिये । 


गभस्राव 

यदि यह पता चले कि पेटमे बच्चा मर गया दै; तो 
पस्ताटिछया १को आठ बूँदें पानीके साथ घंदे-घंटेपर 
देनी चाहिये । 


याद पटका बच्चा जीवित हो तो कमरपर शीतल पानीकी 


धार छोड़नी चाहिये और सिकेल १६ की आठ-आठ बूदें 
पंद्रह-पंद्रह मिनटके बाद देनी चाहिये |* 


गभपात हो जानेके बाद भी सिकेल १२ की आठ-आठ 
बूँदें पंद्रह-पंद्रह मिनटपर देनी चाहिये । 


याद लाल रंगका रक्त निकले तो सेबाइना १४ की आठ 
आठ बैद पंद्रह-पंद्रह मिनट बाद देनी चाहिये । 


यदि किसी प्रकारकी चोट लगनेसे गर्भपात हो; तब 


आनिका माट १५४ ( Arnica Mont 1x ) की आठ 
आठ बूद उपयुक्त ढंगसे देनी चाहिये । 
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दी्घेकाळव्यापी प्रसववेद्ना 
जेल्सीमियम्‌ १६ ( Gelsemium Ix ) की दस बूँदै 
आध-आध घंटेपर देनी चाहिये । 
फूल गिरनेमे बिलंव होनेपर 
पल्साटिला १६ की दस दूँदें पानीके साथ मिलाकर देनी 
चाहिये । यदि बारह घंटेतक इससे कोई लाभ न हो तो एक 
बार सिकेलकी ८-१० बूँदें पानीके साथ देनी चाहिये । 
मस्तिष्कका फूलना और प्रदाह 
एकोनाइट नेप १४ ओर बेलाडोना १४ की आठ-दस 
बुँदे, एकके बाद एक) दो-दो घेटेके अन्तरसे देनी चाहिये । 


आर्निका १४ और जेल्सीमियम्‌ १४ इसी प्रकारसे देनेसे 
विशेष उपकार होता है । 
सींगका टूट जाना 
एकोनाइट१४ और आर्निका १४ की छः बूँदें, एककेबाद 
एक, चार-चार घंटेके अन्तरसें पिलानी चाहिये । 
पाँवमें घाव होना हे 
आठ बूँद साइलीसिया १३ का प्रयोग करना चाहिये । 
फोड़ा-फुंसी रु 
बेलाडोना १ की ५ बूँदें थोडेसे पानीमें मिलाकर सरवर 
शाम पिलानी चाहिये । 


खुजली-खसरा 


सल्फर १४ की आठ-आठ बूँदें नित्य प्रातःक्राल और 
सायंकालके समख देनी चाहिये | 
पाशुर बंद होना 
नित्य दो बार एकोनाइट नेप १ की आठ बूँदें देनेसे 
लाभ होता है । 
चोट लगना 
प्रातःकाल आर्निका १४ की आठ बूँदें पानीके साथ देनी 
चाहिये और चोटको आनिका-लोशनसे धोना चाहिये । 
मोच आना 
आर्निका-लोशनसे उस स्थानको भिगोये रखकर आर्निका 
१४ की ६-६ बूँदें देनी चाहिये | 
आँखाका फूलना 
प्रातःकाल एकोनाइट १ और सायंकालको बेलाडोना 
१४ की आढ बूँदें देनी चाहिये । 
बेटमे कीड़ा ( क्रमिरोग ) 


एक सप्ताहतक सबेरै सिना २०० और शामक्रो सल्फर 


१०० देना चाहिये । 


गोरक्षाके दस साधन 


( छेखिका--श्रीजगताबलि सूद ) 

१, वूचड़खानोंको हर तरहके उचित उपाय करके बंद करवाना चाहिये । 
२, गोओंकी उत्तम वंदा-वृद्धिके उपाव करने चाहिये । 
३. गौओंके लिये पर्याप्त चारे-दानेकी व्यवस्था होनी चाहिये | न 
७. घासके लहलद्दाते मैदान गौंओंके लिये सर्वत्र खुळे होने चाहिये | 2 FS 

, प्रत्येक सद्गहखको अपने घरमै गौ अवश्य स चाहिये आ उसका प्रेमके साथ पालन करना चाहिये । 
६. कोई भी हानिकारक वस्तु गोओंको कभी नहीं खिलानी HU | 
७. बैलोंके काम और जारे दानेपर हिड रखना सि | 
८. गोओंकी तंदुरुस्ती और खच्छतापर विशेष ध्यान देना चाहिये । 
९. उत्सवोपर गोओंका विशेष पूजन होना चाहिये । 
गो-जातिके लिये ढदयमें अगाध प्रेम होना चाहिये । 


oo 
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थन-प्रदाह्‌ 


( छेखक--डा० श्रीनिजञामुष्दीन जी. बी. आई, सी. ) 


कई बार गायों आदिके थन फूल उठते हैं | गरम ओर 
कड़े हो जाते हैं एबं उनमे पीड़ा होने लगती है । थनोंमें होने- 
वाले इस प्रदाहको बोलचालकी भाषामै थनेला कहते हैँ | भारत- 
वर्षमे यह गायों तथा भैसोका सर्वसाधारण रोग दै । 


एक बारमै यह एक या एकसे अधिक थनोमे हो सकता 
है | यह एक बड़ा भयङ्कर रोग है और इससे पशु-पालकोंको 
बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है । 


इस रोगके दो प्रधान कारण हें--१. बाहरी 
चोट आदि लग जाना, तथा २. किसी संक्रामक रोगके 
कीराणुओंका शरीरमें प्रवेश । बाहरी चोट कई प्रकारसे लग 
सकती दे-जेसे किसी प्रकारके आघातसे, पशुओंके रहनेके स्थानके 
खुरद्रेपनसे अथवा थनके पेरसे कुचल जानेसे । संक्रामक 
कीटाणु प्रायः दुहनेवालेके हाथोसे या किसी अन्य अप्रत्यक्ष 
कारणसे दुग्ध-नलिकामें होकर दुग्धकोषमे प्रबेश कर जाते हैं। 
गायोके रहनेके स्थानका दलदला होना, दुहनेकी अनुचित 
पद्धति, अनियमित अन्तरसे दूध निकालना तथा ब्यानेके कुछ 
दिन पूर्वं दुग्धकोषका अधिक प्रसार आदि इस रोगके निमित्त 
कारण माने जा सकते हैं । 


रोगके ळक्षण--रोगकी उग्रता, स्थिति एबं झारीरगत 
विकारोंके अनुसार पझुके शरीरमें हमें दो प्रकारके लक्षण 
दिखायी पड़ सकते है--तीत्र ओर कम तीव्र अथवा स्थायी | कुछ 
भी हो, इसके व्यापक लक्षण ये हैं-थनका गरम हो जाना, 
सूजन, हाथ आदि किसी वस्तुका स्पर्श होनेपर पीड़ा होना, 
थनका लाल हो जाना, झारीरके तापमानका बढ़ जाना, भूख न 
लगना एबं दूधका बंद हो जाना । जिस थन-विशेषमें यह रोग 
होता है, उसकी ग्रन्थि सख्त हो जाती हे तथा दूधका रंग 
परिबतित हो जाता है एवं गाढे होनेके कारण वह जम भी 
जाता है । 


उपचार--रेचकद्वारा पशुका पेट साफ करके चिकित्सा 
प्रारम्भ करनी चाहिये | पशुको खानेके लिये हल्का एवं सुपाच्य 
भोजन--घास, चावलका आल तथा गेह्रुँकी भूसी देनी चाहिये । 
गायको दिनमै कई वार दुद्दना चाहिये तथा रोगसे ग्रस्त थनका 
दूध सबसे पीछे निकालना चाहिये । दुग्धकोषको सेंककर उसपर 
'ऐटीफ्लोजिस्टीन? का लेप कर देना चाहिये तथा अन्तमें 
ऐसी पट्टी बाँध देनी चाहिये, जिससे स्तनकोप अपने स्थानपर 
रहे । रोगकी स्थिति जटिल हो जानेपर पशु-चिकित्सकसे 
सहायता लेनी चाहिये । 

रोगसे बचनेके उपाय--१. जिन गायोका थन- 
प्रदाह बहुत बढ़ गया हो) उन्हें हटा देना चाहिये, तथा जिनके 

यह रोग साधारण-सा हो, उनको नीरोग पशुओंसे प्रथक्‌ कर 
देना चाहिये । 

२. जिस खानमें रोगीली गायें रहती हो, उसको 
क्लोटिन मिले हुए चूनेसे शुद्ध कर लेना चाहिये । 

३. नयी मोल ली हुई गायोंकी किसी योग्य पछुः 
चिकिस्सकद्वारा जाँच करवा लेनी चाहिये कि कहीं उनके थनः 
प्रदाहका रोग तो नहीं दे। ' 

४. पशुओंके रहनेका स्थान उचित ढंगसे बनाना 
चाहिये तथा उसके फर्शपर ऐसी चीजें बिछानी चाहिये, जिससे 
गायोके थनोंको किसी प्रकारकी चोट न पहुँचे । 

५. दूध देनेवाली गायोके दुग्धकोषको रोगाणुनाधक 
( पोटेशियम परमैंगनेट लोशन ) से धोते रहना चाहिये तथा 
इस रोशनको बीच-बीचमें बदलते रहना चाहिये । 

६. ढुहनेवाला दुहनेके पूर्व अपने हाथोंको भी उसी 
लोशनसे धो ले । 

७. शरू-शुरूका दूध अलग बर्तनमें रखना चाहिये । 

८. रोगीली गायोंको सबसे पीछे दुहना चाहिये । 


गोमाताका आर्थिक महत्त्व 
( एक बँगला लोकोक्ति ) 
सब धन घान, आर धन गाइ। टाका कोंडी किछु किछु, आर धन सब छाइ ॥ 
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प्रसेक तहसीलमें गोसेवा-सङ्घकी स्थापना कीजिये 


( लेखक्र--पं० श्रीदयाशङ्गूरजी दूबे, एम्‌-ए०) एल्‌-एल्‌० बी० ) 


भारतमें दूधकी भयङ्कर कमी 

आजकल भारतमै दूधकी बहुत अधिक कमी हे । भारतः 
की जनसंख्या करीब ४० करोड़ है, इसलिये प्रतिव्यक्ति केवळ 
२४ सेर दूध प्रतिवर्ष या करीब एक छटौँक दूध प्रतिदिन 
पीनेको मिल पाता है । भारतसरेकारके विशेषज्ञोंका मत है कि 
प्रसेक ब्यक्ति और बालकको अपना स्वास्थ्य ठीक बनाये 
रखनेके लिये कम-से-कम एक पाव दूध प्रतिदिन मिलना 
चाहिये, परन्तु ओसतके हिसाबसे मिलता हे केवल एक 
छटॉक | कई व्यक्ति एक पावसे अधिक भी पा जाते हैं, 
इसलिये करोड़ों व्यक्तियोंको प्रतिदिन एक छटॉक दूध भी 
नसीब नहीं हो पाता और छोटे-छोटे बच्चोंको दूधके अभावमें 
अपना स्वास्थ्य खो देना पड़ता है और उस समय 
ही अपनी जीवन-लीछा समाप्त कर देनी पड़ती है । 
अमेरिका और यूरोपके देशोंमें जहाँ प्रतिमनुष्यको प्रतिदिन 
करीब दो सेर दूध मिलता दे, वहाँ भारतमें एक छक भी 
न मिलना भारतकी दूधकी भयंकर कमीको सिद्ध करता दै | 
इस अभावकी पूर्ति हम भारतमें दूधकी उपजको बढ़ाकर ही 
कर सकते हैं | हमको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे दस 
वर्षोके अंदर दूधकी उपज चौगुनी हो जाय । तभी भारत- 
वासियोंको प्रतिदिन प्रतिमनुष्यकों एक पाव दूध मिल सकेगा | 

गोशालाओंकी आवश्यकता 

अब प्रश्‍न यह उपस्थित द्वोता है कि भारतमें दूधकी 

उपज कसे बढायी जाय। भारतमें पश्युऑकी--विशेषकर गाय 


ब्‌ जे 
देशोंकी तुलनाम कम नद ६) 
हँ । 


ओर भेंसोंक्री संख्या अन्य 
` परन्तु अच्छी नस्लकी गायोंकी संख्या बहुत हा कम दै 
अधिकांश गाये तो ऐसी दें) जो अप्रने माल्किपर आर्थिक 
दृष्टिसे भाररूप हैं । नगरोमे जो गाय पाच सेर प्रतिदिनसे 
कम दघ देती है, और ग्रामॉमें जो गाव प्रतिदिन दो सेरसे 
दू के खानेका खर्च नहीं निकलता 
और उसके रखनेसे आर्थिक हानि होती है । भारतमै 
अधिकांश गायें ऐसी हैं? जो प्रतिदिन दो सेरसे कम दूध देती 
हैं । इनक्रो घास, भूसी) खली इत्यादि भी पर्यात्त परिमाणमें 

नहीं मिल पाता, जिससे इनकी दशा दिन-पर-दिन खराब 


> 0 की संतान भी इसी प्रकार कम 
होती जाती है | इन गार्योक्री पतन ६ 


इसके लिये महात्मा गांधीने जो सबसे सुन्दर और सरल 
तरीका बतलाया दे; वह दै सामुदायिक पद्धतिस पशुपालन 
करना अर्थात्‌ प्रत्येक गाँवमें सहयोग-समिति स्थापित कर 
गोशालाका चलाना । यदि गाँचके सब व्यक्ति मिलकर एक 
गोशाला स्थापित करके सब पश्ुओंकों एक साथ एक स्थानम 
रखकर पालन करनेकी व्यवस्था कर लें तो उससे नीचे 
लिखे अनुसार विशेष लाभ होंगे-- 
१, किसानको अपने घरमे पछ नहीं रखने पडेंगे । 
आजकल तो जिस घरमै किसान रहता है; उसीमें 
उसके सारे मवेशी भी रहते हैं | इससे गंदगी रहती दै 
और हवा ब्रिगड़ती दै, यह दूर हो जायगी। 

, जब पश्ञुओंकी संख्या बहुत बढ़ जाती दै, तब “जगइकी 
कमीके कारण किसान बछड़ोंकों बेच डालता द और 
भैंस तथा उसके पाड्रौंको मरनेके लिये छोड़ देता है; 
यह बंद हो जायगा । 

३. पश्युआओंकी बीमारीकै समय इलाज सुलभ हो जायगा | 

व्यक्तिगतरूपसे पशुओंका इलाज कराना बहुत कठिन 


~ 


होता दै । 
४, गॉवक सब पद्चुओके लिये एक अच्छा साँड़ रखना 
सरल हो जायगा । प्रत्येक किसान साँड़ नहीं रख सकता | 
५, सामूहिकरूपसे गोचर-भूमि और घास इत्यादिका 
प्रबन्ध करना आसान हो जायगा । 
बेचनेमै सुविधा 
हो जायगा और 
काफी परिमाणमें 


६. सामूहिकरूपसे दूध और उसके पदार्थ 
होगी, दूथमें पानी मिलाना बंद 
गाँववालोको अच्छा दूध, दी, धी 
मिलने लगेगा । 

, किसान निकम्मे पशुओंकी आर्थिक हानिकें बोझसे बच 
जायॅगे । 
इस गोशालामें अधिकांश गाये ऐसी होंगी। जो प्रतिदिन 

दो सेरसे कम दूध देती हैं या जो वध था निकम्मी हो गयी 
हैं । इससे गोशालाकों प्रतिवर्ष हानि होगी । इस हानिसे 
बचनेके लिये प्रत्येक गोंशालामें अच्छी नस्लकी गाये भी 
काफी संख्यामें रखना अत्यन्त आवश्यक है । यदि प्रत्येक 
गावकी गोशालामें कम-से-कम पाँच अच्छी नस्लक्री गाये 
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रखनेका प्रबन्ध क्रिया जाय तो निक्रम्मे पद्मुओंके होनेपर 
भी गोशाला अपने पेरोपर खड़ी रह सकती दै । इन गायोंको 
खरीदनेके लिये जो पूँजीकी आवश्यकता होगी) वह या 
तो गॉबके व्यक्तियोंसे चंदेके रूपमै या सरकारी बैंकोसे 
कजेके रूपमै प्राप्त करनेकी व्यवस्था की जानी चाहिये । 
आजकल जो गोशझालाऐँ और पिंजरापोल चल रहे हैं, 
उनमैसे अधिकांश रबावलम्त्री नहीं हैं, उनसे हानि हो रही 
हे ओर वे गोशालाके सदस्योपर भाररूप हो रही हैं; इसीलिये 
उनका कार्य भी अच्छी तरहसे नहीं चल पाता । थे अच्छी 
नस्लकी गायोको रखनेका प्रयन्न नहीं करती । यदि प्रत्येक 
गोशालामै काफी संख्यामें अच्छी नस्लकी गायें रखनेकी 
व्यवस्था की जाय तो मुझे विश्वास है कि गोशालाएँ 
स्वावलम्धी हो जामँगी, दूधका परिमाण बढ्नेसे उसकी 
कमीकी पूर्ति होगी ओर अच्छी नस्लके बेलोकी संख्या 
बढ्नेसे खेतीमें भी लाभ होगा । 


गोसेवा-सङ्ककी स्थापना 


मेरा सुझाव यह है कि भारतके प्रत्येक तहसीलमे गोसेवा- 
द्चकी स्थापना की जाय और इस सङ्घका मुख्य कर्तव्य यहद 
हो क्रि बह दस वर्धके अंदर तहसीलके प्रत्येक गॉवमे ऐसी 


SQ 
गोशाला स्थापित कर दे; जिसमें साधारण ओर बृद्ध गाय -्रैलोक्रे 
साथ-ही-साथ अच्छी नस्लकी गांयों ओर बेलोंके रखनेकी 
उचित व्यवस्था हो । प्रत्येक तहसीलमें करीब पॉच-छः सो ग्राम 
रहते हैं | यदि एक वर्षमे प्रत्येक तहसीलमें ५०-६० गोशालाएँ 
खोल दी जायें तो दस वर्षमे भारतके सम्पूर्ण ग्रामोमे 
गोशालाएँ स्थापित हो जायें, अच्छी नस्लकी गायोंकी संख्या 
खूब बढ़ जाय, देशमें दूधकी कमी न रहे और अच्छे 
रेलोंके अधिक संख्यामें प्राप्त होनेसे खेतीमें भी सुधार हो 
जाय । यदि प्रत्येक सङ्घको एक अच्छा कार्यकर्ता मिल 
जाय तो वर्षभरमें ५०-६० गोशालाएँ खोलना बहुत 
कठिन काम नहीं हे । गोशालाको चलानेकी व्यवस्था तो 
ग्रामवासियोंको ही करनी होगी । उसकी देखरेखकी 
जिम्मेदारी गोसेवा-सङ्कको करनी होगी । वर्धामें अखिल 
भारतवर्षीय गोसेवासङ्घकी स्थापना हो चुकी है। प्रत्येक 
तहसीलमे जो गोसेत्रासङ्झ स्थापित हो, उसे अखिल- 
भारतवषीय गोसेवासङ्घसे सम्बन्धित 
आशा है, प्रत्येक तहसीलके उत्साही 
ही अपनी तहसीलमें 
पूर्ण प्रयत्न करेंगे | 


हो जाना चाहिये । 
देशप्रेमी सजन शीघ्र 
करनेका 


गोसेवासङ्ख स्थापित 


RD 
कब्रस्तान 


( छेखक-- भीमदनमोइनजी विद्याधर ) 


दुनियामें-खास करके भारतवषमे वैराग्यकी बात तो बहुत 

होती है, परन्तु सच्चा वैराग्य बहुत कम लोगोंमे होता है । सच्चा 

वैराग्य हो जाय तो यह भगवानका छोटा रूप "मानब? 

भगवानकी तरह ही निष्कामभाबसे परोपकार-रत रहे । इस 

स्वभे सुख-दान्ति छा जावे, विषमता भग जावे 
गरीबी-अमीरीका भाव सिट जावे । 


और 


पर ऐसा वैराग्य तो बहुत कम दृष्टिगोचर होता है । इसके 
दो और नमूने है, जो प्रायः प्रतिदिन हमारे अनुभवमै आते 
हे । पहला ` 'शिश्ु-प्रसव | शुभ वेला है । स्वर्गके देवोने एक 
अपने प्रतिनिधिको अपनी सब शक्ति देकर भेजा है । “माता? 
क्रन्दन कर रही है, तड़प रही है, कराहती है, इधर-उधर 
डोलती है, चिल्लाती है, सोचती है-अब जो हुआ, सो हुआ । 
अब आगे ` शपथ खायी* ` 'जो कभी पास भी गयी । समय 
गुजरा ओर ज्यो-ज्यो बच्चा प्रकाशमै आता गया, त्यों-त्यो यह 
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बेराग्य अपनी दुम दबाकर कहीं अँधेरी कोठरीमें जा छिपा । 
इसको प्रसव-नेराग्य कहते हैं । व 
_ दूसरा बिदाका दिन है । बह बड़ा हुआ । “सबको 
छोड़ चलने लगा । महान्‌ क्रन्दन मच रहा है |-* सब इ्मशान- 
की तरफ जा रहे हैं। सभीका ख्याल है, हमें खाकमें मिल 
जाना है । आठा वही है, जो फूलकी तरह सुगन्ध छोडे, बकरे- 
की तरह मागको बदबूदार न बनावे | यह संसार असार दै, 
इसमें सभी ख्री-पुरुष- प्राणिमात्र चलते नजर आते हैं । 
चेतोहरा युवतयः सुहदोऽनुकूलाः 
सद्बान्धवाः प्रणयगार्भगिरश्च अत्याः । 
बल्ग स्ति दन्तिनिवद्दास्तरास्तुरङ्गा: 
सम्मीळने नयनयोर्नहि किञ्चिदस्ति ॥ 
र ---भोज प्रबन्ध 


जिस पांधेक्र इतने चावसे लगाया था, बद्दी मुरझाने 


०, 


Vinay Avasthi 5० Vani Trust Donations 


TT 
ढगा | "किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी !? “मान्धाता क्र 
गतत्धिहोकविजयी १? इस तरहके न जाने कितने बेराग्यके भाव 
हृदय-सरमें बरसातमें मेढ्कोंकी तरह इस समय शोर मचाने 
लगते हैं | उस समय मनुष्य एक विचित्र प्रकारकी 
शान्तिका अनुभव करता दै । उस समथ मनुष्यकें मनको दशा 
बड़ी शुद्ध--पवित्र-सी हो जाती है । होता क्या है ! शरत्‌ 
कालीन बादलोंकी तरह ये भाव थोड़ी देरतक छाये रहते ह 
और समय फिर उसी शानसे अकड़कर निकळ जाता है | 

वही रफ़्तार बेढंगी---जें पहिले थी, सो अब भी है । 

> x x > 

हमारे घरमै भी एक ऐसा ही मोका एक बार आ गया | 
दुनियामें दिमाग--सिर (में बालों ) के कभी-कभी एकदम सफेद 
हो जानेकी तरह-इस प्रकारके शोकजनक समयमें एकदम साफ 
( सफेद-सा ) हो जाता है । पर अफसोस यह कि बाल कर 


कभी काळे नहीं होते, पर यह ( दिमाग ) तो फिर पैसे ही काला 
पड़ जाता है | बर्तनपर कलई भी कुछ दिन ज्यादा चलती 


है, परन्तु यह 'इमशान-वैराग्य? का सच्चभाव बहुत क्रम समय 
चलता है । 
दिल बड़ा दुखी था | एक अत्यन्त प्रिय-बन्धु हमसे 
सदाके लिये दर हो गया था । उसके आनपर हमने स्वागत 
किया था, अब उसीके चलनेपर करुण-ऋन्दन कर रह थ | 
हमने उसपर अपनी सारी दुनिया टिका रक्खी थ्री | पर 


~ 


हमारा दिल टूट गया ओर चीनकी दीवारस भी 
संयम ( और वैराग्य ) की दीवार हमने कल्पित कर ली। 
सबके साथ हम भी दमदान गये ।' "वापस आये तो अपनका 
थका पाया । सव इधर-उधर बिखर गये थे | में आयन 
कर्सीपर धीरेसे लेट गया, सिरको एक तरफ सहारा दिया ऑर 
` आँखें बंद कर लां ।' "दिव्यदृष्टि खुल गयी । 
x 


अकस्मात्‌ इमशान सामने आ गया | "हरसे दूर 
एक एकान्त कॉनेमें । दिनमै भी भयका स्थान ।' 'सामने 
चिताएँ धधक रही थी," ` र्दे गडे पड़े 4 | एक तरफ देखा, 
जिस नीरोने रोम जलवाया था? वह खुद माना अपनी जलायी 
आगमे समा रहा था । जिन्होंने अपन विरोधियोंकों जीते-जी 
गड़वाया था; वे गाडे जा रहें थै | जिन्होंने अपने विपक्षियोंकी 
आधा भूमिमें गांड कुत्तोंसे नुचवाया था, उनके शौपर कुत्ते- 
चीलें झपट रहे थे ।'मौतसे कोई दूटता नजर नहीं आता 


x >९ xX 


२ 


था । बञ्चेकी मोतके समय लकमानने आह भरके कहा-मैरे 
पास बीमारीकी दवा है, मौतकी नहीं ।" ? 
उस कमरेमें चारों तरफ मेरे मित्रों, सम्बन्धियाँका समृ 
था, जो आरामसे पड़े सो रहे थे ।' * 'रातका समय था | 
अचानक एक तरफसे डकरानेकी आवाज आयी । मने 
साफ-साफ सुना, यह बकरीकी आवाज आ रही थी | उसने कहा- 


(पण्डितजी ! क्या तुम्हे हमारी भी सुध है ! 


(क्या बात दै १ हुआ क्या ?? मने आश्चयसे पूछा । 


“मुझे वह दिन याद है, जब में अपनी मार्क स्तनस 
थूथी मार-मारकर दूध पिया करती थी ।''' फिर जब में दूध 
देने लायक हो गयी, तब मेंने “पूँजीपतियों? की तरह उसे आने- 
बाले दिनके कश्की कल्पना करके जमा करके नहीं रका । 
मैंने अपने मेमनोंको कठिनताके दिनौमै भी किसी दूसरेके पास 
न भेजा | और न जाने कितने मासूम बचचोंको--जिनकी माता 
गरीब हिंद-देदामें पहले ही मर जाती है-दूध देकर पालन 
पोषण किया ? [ नादा हो इस पाइचाच्य सभ्यताका, जिसमे 
आजाद देशोमें बच्चे गिराये जाते हैं; गुलाम देशोमि ज्चाए, 
मरती हूँ--उनका ध्यान नहीं ) 

मुझे ऐसा माळूम पड़ा) जसे किसीने मेरे हृदयम धक्का 
मार दिया हो । 

“एक दिन मैंने देखा कि मुझे खूब्र खिलाया जा र 
| मैंने समझा शायद मेरे भाग जग गये ! अरे हाय ! जब 
कसाई छुरी लेकर उस दिन आया) मेरे कान खडे हो गये, 
चीख निकल गयी । मानव कितना निर्दय है, अकृतश दै । 
अपने दिलके टुकड़ोंकों थोड़ा दूध देकर भी जो उसके बच्चाका 
दूध देकर पाळता है, वह उसीकी गर्दनपर छुरी फेरता 

मेरी आँखें तर हो गयीं और इस निर्दयतापूर्ण व्यवहारके 
प्रति मेरे मनमै एक क्षीमक्की लहर दौड़ गयी। में अभी सोचने- 
में मस्त ही था कि--पहले डकारनेवालेने फिर डकारा । 

एकदम “कुक्कड़कूँ ! कुकड़के |! कुकडे !!!! की साफ 
आवाज कानोंमें पड़ी । वह मुर्गी थी | 

८अजी ओ महाराज ! तुम सोनेका अण्डा प्रतिदिन देने- 
वाळी हमारी जातिकी “हीरोइन” की बात तो शायद नहीं भूले 
होओगे, जिसे कि 'दयाधर्मके अवतार? मानवने सारेकी लालच- 
मैं---एकदम बटोरनेकी नीयतसे--मार डाला था ? यह हमारा 
प्रथम बलिदान दै । क्या इससे ऊँचे बलिदानको कभी तुमने 
सुना है ? इस “खून” का बदला हम न लेंगी) न चाहेंगी; पर 
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६०० # मातरः सवभूतानां गावः सवसुखप्रदाः * 
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न्याय होगा, बच न सकोगे; जवाब देना पड़ेगा । 'आस्ट्रियाके 
राजकुमार? क्री हत्या होनेपर तुमने लाखोंको प्रथम महायुद्ध के 
बहाने रक्तसरिताकी बाढमै ब्रह्मा दिया | पर हम सच्ची ईसा- 
बतार हैं, जो प्रतिदिन अब भी अंडा दिये जा रही हैं । प्रतिहिंसा 
ईसा ओर बुद्धके चेलोका धर्म दै, हमारा नहीं |? मैं चुप' | 
ताना बड़ा तीब्र था | पर इसमें बहुत कुछ सत्य था । यूरोप 
और जापानमें आज खूनकी वर्षा इसकी प्रत्यक्ष साक्षी हे 

“एक-एक अंडा रोज देती हैं; फिर एक दिन आता दै, जब 
हमारा शोरचा बना लिया जाता है । जो देता दे, खिलाता है) 
उसीका गला धर दबाना कहाँकी मानवता हे | कोन-सा न्याय 
है | हाँ ! हाँ !! यह तो शायद मानव-स्वभाव ही है ।'' “जो 
भारत 'सोनेकी चिड़िया? हीरे-मोती देती रही, उसकी गर्दन 
भी दबी हुई है न ? क्यों टाँग पसारे क्या सोचते हो?! 

मैने कहा--*हम खिलाते नहीं क्या ?? 

'मारनेको ही तो खिलाते हो न ? मेरे मुखपर मानो 
थप्पड़ लग गया हो ! क्या जवाब देता ? गोतम महर्षिका सारा 
न्यायदर्शन भयभीत-सा कहीं कोनेमें लुढक गया । में अच्छा 
तार्किक समझा जाता हूँ, पर सारी शेखी उतरती-सी 
प्रतीत हुई । 

इतनेमें पास पडे भाईने करवट बदली ओर फिर डकारा | 
चीं-चीं करती चिड़िया बोली--“तुम सच कहना, हमने तुम्हारा 
क्या नुकसान किया ! क्या किसीकी जान ली है ? तुम्हारे हाथसे 
रोटी छीन छे जानेवाले कोएका तो कोई शिकार नहीं करता; 
पर हमारे पीछे" ` "|? मुझे अपमान माळूम हुआ | एक नादान 
चिड़िया ओर हमें ताने मार रही है ! 

“तो क्या हम दाना नहीं डालते ? हमारे दानोपर पलकर 
भी ? चिड़ियाने कहा--*भूलते हो | इस अभिमानमें न 
रहो कि तुम दाना न डालो तो हम जीना बंद कर देंगी । 
बेवकुफ मुर्गा समझता दै--शायद में न कुड़कुड़ाऊँ तो सूरजका 
उदय ही न हो । ऐ भोले इंसान, हम तो तुम्हारे खेतोमें न 
जाने कितनी खाद डालती हैं; छोटे-छोटे कीड़ोको खाकर तुम्हारे 
खेतोंकी रक्षा करती हैं । एक तरफ तो तुम एक संचालक- 
शक्तिमे विश्वास रखते हो, जो सबका पालन-पोषण करनेवाली 
है ओर दूसरी तरफ हमें खिलानेका अभिमान !' 7“? 

मानो मेरे मुखपर किसीने ब्रेक लगा दिया हो ! 

इतनेमें मछली कहती जान पड़ी--*ऐ. परोपकारी जीव ! 
भेरी भी सुनो। मैने क्या तुम्हारे कुएँ ओर तालात्रका पानी 
पीकर ठुम्हें प्यासा मारा हे? और तो और, मैंने ही तो मानव- 


को आद ब्रह्मचारी राजर्षि भीष्मका अनोखा उपहार 
दिया है |" * "` 'नदीके पानीको निर्दोष बनानेका कार्य करती 
हूँ | जोमगर-मच्छ आदि मानवका नुकसान पहुँचाते हैं, उनसे 
कोटे बिछाता है। वाह क्या बहादुरी ! हम तो तुम्हारी फसल 
तक पहुँचती भी नहीं | जब कोई मृतदेह बहा दी जाती है, 
तब हम खा लेती हैं; क्योंकि तुम उसे निकम्मा समझकर 
फेंक देते हो |? मेंने करवट ली तो फिर कोई डकारा । यह 
शूकर था । धू ! घूः! घूमा । मेने कहा-'रही-सही इज्जत तुम 
भी बचे-खुचे ताने मारकर उतार लो ।? “औरतों और 
मर्दोकी इजत उतारनेके फनमें तो तुम्हीं उस्ताद हो । 
द्रोपदीका चीर उतारने हम नहीं आये थे । एक नगर जीतने- 
पर वहाँकी अबोध अत्रलाओंका सतीत्वभङ्ग हम नहीं करते । 
त खेर) इस बातको यहीं छोड़ो TE छै 

“हम म्युनिसिपलिटियोके 'आनरेरी भंगी? हैं, जो'' 1? 
मेरे सामने दक्षिण देशके शहरोंका बीभत्स चित्र आ गया | 
प्रातःकाल होते-न-होते गलियोंमें बच्चे ` "`` ` । में उस 
'निष्काम-कर्मसेवी? के सामने सचमुच श्रद्धावनत हो गया | 

“तुम हमें भी नहीं छोड़ते । तुम्हारा दिया खाते नहीं) 
तुम्हारे पाले पलते नहीं । तुम्हारेसे बिना किसी प्रतिफलकी 
आकाह्ला किये तुम्हारा उपकार करते हैं । कुत्तों, गोओं, 
घोड़ौको बाधनेके लिये तो अच्छी जगह चाहिये; उसमें 
शायद कुछ खर्चा भी हो | घरके बच्चोंने शायद कभी 
दुलत्तीको झाड़ और सीनोंक्री मार भी खायी हो । पर हम तो 
कभी उस तरफ जाते ही नहीं | हमने कभी किसीको डराया 
भी नहीं । जो बन्दर दाँत दिखाता है, उसको तो दाने भी 
तुम डाल देते हो । और हम *****-3 


मेरे मनमें इस सबसे तिरस्कृत प्राणीके प्रति गौरवबुद्धिका 


उदय हुआ | मेने सोचा संसारकी कोई भी वस्तु निष्कारण 7 


नहीं दे । पश्च हमसे अधिक परोपकारी हैं । वे पारिश्रमिक भी 
तो नहीं चाहते | 
¢ ल्ल्यिं ~ क सि व्र 

बह खुस बिस्लियोको तो पालते हो, यहाँतक कि माताकी 
न] ¢ ~ ७ 
बाईन “मौसी? भी कहते हो । परन्तु इस बातको याद रखना 
कि दूचकी कढ़ाई साफ वही करती है। अंग्रेजोका जरा 
जा त और हिंदुस्थान साफ करके रख दिया |" 2 
मुझे अपनी वेबसीपर बड़ी छजा आयी | उसका कहना 
सोलहों आने सच था | 


“हमने क्या अपराध किया ? हमारा कतल क्यों १? 
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मैंने जरूर कुछ कहना चाहा; पर कह न सका । इतनेमें 
एक मुसल्मान भाईने बड़ी शान्तिसे डकार छी । मुझे ऐसा 
ज्ञात हुआ मानो गो देवीकी पुकार हो । 

बड़ी कारुणिक), द्दभरी'"'ऐ घर्मके ठेकेदार | कुछ 
मेरी भी सुन लो ।'””? मैंने चिल्लाकर कहा; 'हे जगन्मातः ! 
अब और लजित न करो, में सब समझ गया हूँ |” में उसके 
कष्ट सुननेमें भी अपनेक्रो असमर्थ पाता था | इनको किस 
प्रकार धीरे-धीरे नष्ट करके “भारतीय जाति? का समूलोन्मूलन 
पाश्‍चात्य सम्यताने किया, वह किसीसे भी छिपा नहीं । 
पहले इस देशमें गोढुग्ध न जाने कितने अधिक परिमाणे 
मिलता था । मैंसका दूध दही, मक्खनके काममै आता था । 
फिर धीरे-धीरे गोओंको विदेश पहुँचाना प्रारम्भ हुआ और 
इस देशमे भैसके दूधका प्रचार हुआ । धीरे-धीरे बुद्धि क्षय और 
साहस नष्ट हो गया; क्योंक्रि इनका दूध आलस्पकारी होता 
है | इसपर “घी? कम हो गया तो बनस्पति घीका प्रारम्भ 
हुआ । फिर इस मैंसकी नस्छ भी जब कम होनी शुरू हुई, 
तब “टी, काफी? ( 120) ९०६१९९ ) दूधके स्थानपर धरना 
जमाकर बैठ गये और घीके खानपर 'दाल्दा? । जहाँ देखो, 
नकलीपन । दुनियाँमें कालोंका राज्य सब क्षेत्रोंसे उठ, गोरोंका 
प्रभुत्व हो चुका है; यहातक कि ( काली ) छुट्े बीड़ीका 
खान भी ( शानदार सफेद ) सिगरेटने छे लिया है। पर 
इस क्षेत्रमै (गोरे ) दूधके खानपर (काले पदार्थ ) टी- 
काफीका प्रभुत्व होना एक चमत्कारकी बात ही है | यह हि 
भयानक हृदयद्रावक दृश्य | किस तरहसे हमारे सामनेसे धौ? 
को दूर कर दिया गया | इसलिये मैंने उसकी कारुणिक कथा 
सुननेसे ही इन्कार कर दिया । 

मैं कुछ दुखित-सा हो गया था) मन बैठ गया था । फिर 
धीरे-धीरे खरगोश) बटेर, तीतर--सबने अपनी-अपनी कही | म॑ 
चुपचाप सहानुभूतिपूर्ण हृदयसे उन सबकी दर्दभरी पुकार 
सुनता रहा । 

मैंने अपनेको सँभाला भी नहीं था कि एकदम चीं-चीं- 
की ध्वनिने मुझे फिर बेचैन कर दिया | कहने लगे-(हम वे हैं; 
जिन्हें तुम्हारे चाचाने मुख भी बाहर निकालने न दिया, 
बीचमै ही भूनकर कचा खा गये" ” 

मेरी बोलती बंद हो गयी | मानवकी निर्दयताका नंगा 
चित्र सामने खिंच गया | अधखिली कलियाँ भी नहीं छोड़ता ! 
मैंने देखा, चारों तरफसे आवाजें आने लगी हैं, शोर मचने 
लगा है । उस पेटमें मुझे एक दूसरा ही कब्रस्तान नज़र 


SOT 


आया, जिसपर कोई भी ऑसूके फूल चढानेवाला नहीं था । 
मैंने साफ सुना-“जिन कम्यूनिस्टोने समानता, भ्रावृभाव ओर 
स्वतन्त्रताका ठेका लिया है, उनके राज्यमें तो हमारे मांसको 
बढी झानसे कानूनका नाम लेकर सैनिकोँके भोजनार्थ बॉटा 
जाता है । धन्य हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण; जिन्हीने 
पहलेः्पहल हमारी पुकार सुनी । घन्यभाग है पुण्यात्मा 
खामी दयानन्द, जिन्होंने इस कलिकालम भी हमारी 
फिर सुध ली । हमारा इन सबको नमस्कार हो ।? 

मैंने कहा--“भाई ! हम तुम्हें स्वतन्त्र नहीं चरने देते, 
दबाते हैं । इसीलिये क्रि तुम आपसमें लड़ न मरो । बलवान्‌ 
निर्बलको दबाकर भूखों मार देगा) इसीलिये नियन्त्रणमें रखते 
हैं! पद्युऑने कहा -“भोळे हिंदुस्थानी ! तुम्हें भी क्या 
पशु समझनेके कारण ही पराधीनता और नियन्त्रणमें रक्खा 
जाता है?” 

मेरे तो दिलमें मानो किसीने तेज बीं मार दी हो | काटो 
तो बदनमें खून नहीं । 

८“ तुम्हीं हमें परस्पर मिलकर नहीं रहने देते । मेढा" 
को तुम लड़वाते हो | बैठ) तीतर) बटेर, मुर्गे अपने तमाशेके 
लिये तुम लड़वाते हो । तुम्ही यह पाठ सिखाते ददो” ** * * ।? 

(ऐसी कौन-सी बात है, जिसमें हमने तुम्हारी मदद न 
की हो | तुम्हारी उन्नतिका मूळ हम पशु-पक्षी हैं| हम 
तुम्हारी मदद नहीं चाहते । अपने कियेका बदला भी नहीं 
चाहते | हमें अपनी दशापर छोड़ दो, अपनी-अपनी भुगत 
लेंगे। जो देना ही चाहते हों तो फिर हमारे खूनसे हाथ न 

रँगो । यह धब्बा मिटेगा नहीं ॥ 

८“तुम एक बैलको अच्छा खिलाकर मोटा करते हो) 
ताकि वह एक प्रदर्शनीमें तुम्हारा नाम उज्ज्वल करे । उस 
बेचारेने कभी इस वातकी चाह भी नहीं की कि अखबारोंमें 
उसका नाम निकले । बाजारोंमें उसकी जय बोली जावे ।? 

८ अपने यदाक्री कामना और रोटी कमानेकी नीयतसे 
ही तुम सर्कसमै शेरको बिजलीके कोडेसे सीधा करते हो । 
घोड़ोंका नाच विवाह-शादियोंमें चाबुककी मारके नीचे 
कराया जाता है |! “"'निष्कामभावकै पाठका ठेका तो 
तुमने लिया है; पर करनेका आदर्श हम रखते हैँ |"? 

इस कत्रस्तानने मुझे चौंका दिया | वह मांसाहारियोका 
पेट है, जिसमें इन सब परोपकारी जीर्वोकी समाघियाँ हैं । 
ढवेर-के-ढेर पशु-पक्षी इस कब्रस्तानमें गड़े पड़े दँ। आज 
अचानक उनके दर्शन हो गये । मेरी आँखें खुळ गयीं | 

४४ शशि 
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[ छप्पय ] 
१ स्किन्द्रकर 
(१) गोगत्सरूपघरमोदप्रद गोचारकरसिकेन्द्रकर । 
3 
गोकुरुमङ्गकछ गोकुसेश गोलोकमहेश्वर । गोव्रजनीबनपीयूषडक गोसुखनवनबबेषथर ॥ 
गोरसयाचक गोधनदायक गोह्ृदयेश्वर ॥ _ (५) 
शेप्रत्मज्ञविराजमान र गोप्रज सम्मानद्‌ \ गोवत्सक गोवत्सरुसित गोमाग्यविधाता \ 
श्रित २ न 
गेतन्वाश्रितशोभमान गोसुखनिधानपद्‌ ॥ गोवल्रम गोबुन्दवेणुगीतामृतदाता ॥ 
3 ८ 
गेप्रमास्पद गोसुखसुखी गोपुरुकावकिकरणकर । गोग्रजदोहनप्रमुदित गोघनधन्यघन्यकर \ 
गोह्ृदयसकरुमागशवररै गेहितवुन्दाबिषिनचर ॥ गोकुरुमोहन गोमण्डरुमध्यस्यमनोहर ॥ 
(२) गोनित्यनवीनानन्दप्रद गोहितार्थगिरिवरघरण \ 
गोतर्णकसंतारण गोधनगुणगणगायक \ गोसदनाङ्गणरिङ्गणर्चिरे गोणणसर्वोत्तमशरण ॥ 
गोकुरसेबक गेसियकगोळोकप्रदायक ॥ (६) 
गोमयमञ्जन गोडिततनिर्विषयमुनाजक \ गेप्रजवत्सचकोरचन्द्र गोनन्दन गोपति \ 
शतस गोसुखाथेवननतं नचश्चरु ॥ गेन्दन गोवुन्दवन्य गोबिन्दकगोछरति॥ 
गोबृन्दपुरन्दर गोस्बजन गोसुन्दरमन्दिरशयन । गोधनमुदप्रदमघुरह्ति गोकुरुसकरार्थद\ 
गोचारकबारुरुत्वप्रर  गोचरवनहितप्रेमघन ॥ शेत्रजंवेमय गोवदान्यवैकुण्ठचामप्रदे ॥ 
जहा (३) गोकष्दुष्टविनश्‍्कर ोकुरकण्टकशाकटहर । 
गोवियोगपरितापित शेहितगोषरूपधर \ गोवृन्दविकटसंकटशमन  गोचारणपटुरकुर्घर्र ॥ 
गोपरबश गेदुग्धपानपर गोविमुग्वकर ॥ 10) 


गोरक्षक गोवंशविनाशकतंशबिनाशक \ 
गोह्त्कमरुविकासक गोकुऊुकीति प्रकाशक ॥ 
शोरोमरोमहर्षितकरण ोष्टाङ्णभूषणचरण \ 
गोधुरिधूसरितकचरुचिर गोरोचनशीतरकरण ॥ 
(४) 
शोक ल्पितनवशुदुरूनाम गोकुरूस्वैस्व॒द \ 
गोप्रियदशीन गोत्रजपूजकपरमगतिप्रद ॥ 


गोरसाथेगोपीणहनतेन्‌ गोधनवधेन \ 
गोपादन गौवंशविमदनकंसब्मिदेन ॥ 


करै अप्रकाशित “श्रीमगवज्नामकोश” के आधारपर लिखित । 
१. गौके श्रीविभहका अबलम्बन करके खड़े हुए शोभित होनेवाले । 
२. जिनके चरणारविन्द गौओंके लिये परम सुखदायक हें । ३. जिनके 
हस्तारविन्दका स्पश गौओंकी पुलकावलीका हेतु है । ४. गौओंके 
हृद्रात' समस्त भावोंकी जाननेवालोंे श्रेष्ठ । ५. घेनुगणरूप देवताओंके 
इन्द्र ६. धेनु चरानेवाले बालकोको गौरव और (उनसे नृत्यादिकी शिक्षा 
लेकर ) युरुपद प्रदान करनेवाळे। ७. गौओंके नवीन-नवीन सुकोमल 


गेसुतमृत्युविमोत्चन गोपदरेणुविमण्डित \ 
गोरसरुचिकरभोजन गोपरिपोषणपणिडित्‌॥ 
गोप्राणाधिक गोकुरबरू गोपारकबाङक \ 
गोकुरुवाञ्छाकरपवुध्ष शोपारकपारूक ॥ 
गोहितकृतरविजातटचरित गोसमूहचारणरसिक । 
गेधुरपयोधरपानप्टु गोकदस्बपर कारुणिक ॥ 


१. बछड़ोंका रूप धारण कर (एक वरषपयन्त) गोओंको परमसुख 
देनेवाले । २. गौ चरानेवाले स्वालबालोंको रसिकशिरोमणि बनाने- 
वाळे । ३. जिनकी अमृतवर्षिणी दृष्टिने गो-बुन्दको जीवन-दान 
दिया है । ४. गेष्ठाइणमे घुटनोकि बर चलते हुए सुन्दर लगनेवाले। 
+ गौओंके इन्द्र और गौओंको प्राप्त करके चरानेवाले । 
५. गोशालाओंमें प्रीति रखनेवाले । ६. जिनकी मधुर टेर घेनु-दृन्दको 
आनन्दित करनेवाली है। ७. गो-दान करनेवालोंको बैकुण्ठवास देनेवाले। 
<. जो गौओंको चरानेमें चतुर है, ऐसे लकुटको धारण करनेवाले । 
३. अघासुरके मुखर्मे प्रविष्ट बछड़ोंकी बचानेवाळे । १०. गौओंको 

-ष्टपुषट बनानेमें अत्यन्त दक्ष। ११. नन्दकाल। १२. गौआंकी पालना 


करनेवाले कुरनेबालोके पालक । १३. 
नामोंफी रचना करनेबाळे। 00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An SoS हु परम करुणा करनेबाळे । 


# गायको पीछे मारो, पहले मेरा काम तमाम कर दो * ६०३ 
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TTT 
(८) गोपारित गोवत्सपार गोपाळ गोष्ठपति ॥ 
गोनवनीतप्रवीणचोर गोसुतसहचारी ४ गोहितदावानळपानकर गोरसबरुहतसबरखठ' । 
गोसुखराधासंयुतनवरुनिकुञ्जविहारी' ॥ गोनयनमधुब्रतमुखकमरु गोसमस्तसुकृतैकफर ॥ 
गोकुळानुगति गोहितमति गोवंरापरमगति । --शिवकुमार केडिया 'कुमार' 


गायको पीछे मारो, पहले मेरा काम तमाम कर दो 


मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, जिसका अन्तमे धमंसे 
सम्बन्ध न हो । जो व्यक्ति पशुओंके प्रति दयाका बतीव करते हैं, वे मनुष्य अपनी दयाकी 
मात्रातक प्रकृत धार्मिक हैं । जो मनुष्य सर्वलाधारणकी भलाईके लिये परस्पर सहयोग करते 
हैँ या ईमानदारीके साथ सेवा करते हैं, वे भी धार्मिक हैं । एकमात्र अर्थनीति ही यथेष्ट 
प्रेरणा या आदर्श नहीं है । निदान अर्थनीतिपर निर्भर करनेसे ही काम नहीं चल सकता । 

सभी जातियाँ--चाहे वे हिंदू हों या मुसल्मान या ईसाई--जिस विषयपर हमलोग 
विचार करना चाहते हैं, उसके साथ कम या ज्यादा सम्बन्ध रखती हैं |” कि लिये गौ 
दूध, मक्खन और घीकी खान है । और देशोकी तरह इस देशमै भी दूध बच्चाका खाद्य 
है । अधिक उत्नके अधिकांश मनुष्य दूध, घी और मक्खन खाते हैं । चायके साथ भी, 
जिसकी खपत दिनो-दिन बढ़ रही है, बहुत दूध पीया जाता है । दूसरी बात यह है कि 
भारतमै सभी जातियोंके मनुष्य मिठाइयाँ बनानेमै भी बहुत दूध बरतते हैं। इस देशके सभी 
मनुष्य वैलोंसे हल जोतते हैं, घोड़ोंसे नहीं। हे 
र कुछ वर्ष पहले एक बिदेशी प्रोफेसर मेरे एक हिंदुस्थानी  खाथ हद रहे थे । 
उस समय छोटे, टूटे और बाँके सींगोंवाले डुबले-्पतले कुछ पशुओंको मं चरते त ३: 
देखकर प्रोफेसर साहवने कहा--देखो, यह देश इतना गिर चुका दै कि यहाँकी गायो: 
सींग भी नहीं आते । यह सम्मति सचमुच युक्तिपूण है । जिस देशकी गो-जाति उत्तम है, 


देश धन- पूर्ण है। सीतियाँ 
डु द OS जा ख्याने प्राव्यभाव और रीतियाँ त्यागकर गायोकी 
सेवा करना छोड़ दिया दै । इनकी माताएँ और आट गायोंकी सेवा कोल र परन्तु ये 
अव मेरे ख्याळमें अपनेको मेमसाहिवा समझने लगी हैं अं अपने नौकरोंपर [का भार 
छोड़ देती हैं । गो-सेवा-जैसे कामांको ये अपने योग्य नहीं समझती हैं । प्त ला 
सम्भवतः यह हुआ है कि गफलत, बुरा बतोव और कुछ अंशमे भूखों मनेका FE Cr LS स 
उच्चकुलकी उस मुसलमान महिलाका उदाहरण क्या ही उत्तम र इ गे डु 
अंग्रेज कलेक्टरके कहनेसे बिना दूधकी गायोंको बेकार समकर) उन्ह त और मारना 
चाहा था । किन्तु माताने लड्केको जवाब दिया था कि “गायको पीछे मारो, पहले मेरा ही 


काम तमाम कर 17 १ 
ता ठो में अखिल भारतीय गोमद्दासभाके सभापति-पदसे दी हुई कलकत्ता हाईकोटके माननीय 


--१९१७ ई० 
बिचारपति सर जॉन बुडरफकी वक्तृतासे । 
| -गाठ केक तक 6 0-77 
Ta 777 2:25. क कलह 
नोओको असीम आनन्द देनेके चज जानन उता छत आरपायक्त शेकर श्रीराधा-युक्त होकर नवलनिकुक्षोर्मे विर करनेवाले। २. जनक स 
१. 


चलनेवाळे । ३. गोरसमय मोजनके प्रभावसे बलवान्‌ राक्षसोंका संहार करनेवाले । 
7 ७0 -0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An 898100 Initiative 
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सरकारी पशु-शालाओंकी विवरण-पत्रिका 


a ह | दूष देनेकी एक. २. 
फि नाय अवधिमें पशुओंके 
प्रान्त एवं शाला फि हि नस्ल गें | साँड़ उड मठि दुग्धोत्पादनका 
~ थया आसत 
4 ॥| सरकार 
अ) १. इम्पीरियल एग्रीकल्चरल 
च इन्स्टीटयूट नयी दिल्ली साहीवाल GES RCS 
२. इम्प्रीरियल एग्रिकहचरल 
रिसच इन्स्टीट्यूट, करनाल १००| थापरकर ९० 
(आ) इम्पीरियल वेटेरिनरी रिसचं 
इन्स्टीटभूट इजतनगर हरियाना ३५ 
(इ) इम्पीरियल डेयरी रिसचं मिंधी ७१ ८ कक 
इन्स्टीट्यूट २१२११ गीर | ५४ ड 
र मुरा भेस २२ ४५३२ 
मद्रास ! 
कंगायम्‌ १४१ 
.१. होसुर सिंधी ८५ 
र ६६० ) हस्लीकर ५९ 
मुरा भेस ००" 
२. गुट्र २३३ अंगोल ३९ ३२१४ 
8) मुरा भस ७| ४७३० 
बस्बई 
बंकापुर २४९ { महल ६२ गायेंनहीं दुही | 
१ पु गीर २० २०८५-बछडो- 
द्वारा पिया गया 
दूध 
२. टेगुर २०) | नी ३१ | १४०० धनका दूध) 
१ २९ १२०० दो थन बछड़ीके 
ल्यि 
३. कांदीवळी (सहायताप्राप्त ) गीर ७४ | २९००+बछड़ो- 
द्वारा पिया गया 
दूध 
४, मुलंद ( सहायताप्राप्त ) गीर ५८ ।२९२०-वछडो- 
द्वारा पिया गया 
ड दृध 
५. छारोड़ी २२७९ कॉकरेज |१३३| १ २१७ { ४१४७ किसी विशेष्‌ पछा 
र २४१९ ओका ओसत 
६. आनंद कॉकरेज ४७ ४ ६५ २२२६ 
- ७. जलगाँव नीमाडी ५०। ४| ९६ १५०२ 
2. पूर्वी खानदेश ` नीमाड़ी ३५ | र ५६ ६४६ 


८८-७0. Nahaji 1388111110 Library, 


P, Jammu. A eGangotri Irlitiative 


ॐ सरकारी पशु-शालाओंकी विवरण-पत्रिका # ६०५ 


यया पडीक नर त) Sahib Bhuvan Vani Trust Donati 
RR ल ला 4 
९, एग्रिकल्चरल कालेज डेयरी) सिंधी ४०| ६| १२ १९| २४२२ 
हू * |) गीर ३| |b कर तार 
दूता कॉकरेज १ pS 
बंगाल 
(हरियाना २३| २| १३ २३ 
१. ढाका ३ हरियाना(म्रेडेड) २१| ' | १६ २४ 
[मैंस । १७| १| १५ १० 
संयुक्तप्रान्त 
खेरीगढ# ।२२२। ८२| १४२ १२४ दाई एके ढोने- 
हे ७ ३ ४८ पर्वार ३ ७५ ११३ १३८ १३९ दग के लिये हँ पाला 
१, हेमपुर मुरा न ६| --- --- जाता है, दूधके 
लिये नहीं ! 
हरियाना १२६| ४५| ५८ ९० 
| ९३| १| ६२ ५६ 
७2 ८०| २०| २० २५ 
पुरा SE २ | १३ ११ 
३. मँझरा ५५१ साह्ीवाल ।(१२३। ६८| ३९ २८ 
पंजाब व 
हीवाल ३ २ २७ 
१, लायलपुर ( डेयरी ) ३६|| “1 २s 
१, लायलपुर ( डे नीली 
£ २, रावलपिंडी --- | घ न्नी १३ 
[i ३१| २८७५ 
३: हिता [ss | हरियाना 
४, सरकारद्वारा सद्दायताप्राप्त द 
(अ) जहाँगीराबाद ४१८९१ साहीाचा “ 
(आ) अल्लाहदाद्‌ | ° ५६ साहीवाल प 
21९५८ साहीवाल ४ हल 
को जनता ४८५१ नीली एवंरावी 
ड्‌) मंट्युमरा भैस 
5) कादिरावाद १०११ हिसार 
कादिराद | ट्ट टर ४ 
Ce बहादुरनगर ०४९| रावी तथा नीली 
र टु ० १०७ 
(ऊ) शेरगढ़ ५४६२| साहीवाढ 
क 
विहार ७४२| हॉसी-हिसार ५ र 
१. शरसा ३७९| मुरा मैंस १० १ 
२. सेपाया साहीवाल ५ 5 
३. कोके २७१ ६ थार्परकर डा 
न ६५०| थार्परकर २२| १२६ १२ 
४. पटना 
मध्यप्रान्त साहीवाल २ ३ र ३ ८ 
मेंस | ८ २% 
२ मुरा मैंस १ 9०99 
१, तेलनखेड़ी नागपुरी मैंस १ 
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fet ७? ज_अ ७ ४ ढ८हढई८ईआाआअअ_अच०टल  ओोअचश्य्ज्ज््ज्ल्चस्च्च्ड-ः 
२. बीड | (मिश्रित ) 
३, पकड़िया २०१४ 
गावलाव 
४, गढी १६२७ { मुरा (संकर) 
मालवी व EE) ००० 9००० Se 
प्‌, देवल ३६१४ 1 मुरा भैस 
६. धार २०० ०१० ०59 || FE ट 
आसाम 
आयरशायर १७८०१४६, , 7 ७६८५ 
१, अपर शिलांग फार्म 
रिलांग फाम ५२२१ क्रीजियन १६| ३| ५ ४३ ७४४६ 
(संकर) 
२. कानापारा | त... 07८९ 
सिंधी (संकर)| २८ १०| ३५ २८ १५५८ 
१४ २ ७ १८ ४२८० 
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गाय माता है 
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अन्यान्य डेयरी-फामाँकी सूची 


फौजी डेयरियाँ 


सीमान्त सकल 
१, बन्नू› २. रजमक, ३. देरा इस्माइल खाँ-वाना, 
४, पेशावर चेराट) ५. नोशेरा, ६. कोहाट, ७. मत्सोनाबाद) 
८, मर्दन, ९. रावळपिंडी, १०. क्वेटा। ११. सरगोधा) 
१२. रुक । 
उत्तरी सकळ 
१, रावलपिंडी, २. स्यालकोट, ३. लाहौर छावनी) 
४. पीरोजपुर, ५. जालंधर, ६. अम्बाला, ७. डलहौजी) 
८. कसौली, ९. डगशाई, १०. सरगोधा, ११. बंगाली) 
१२, शादीपुर, १३. रुक) १४. सुल्तान, १५, क्वेटा) 
१६, मत्सोनाबाद, १७. बोवली । 
मध्य सकल £ 
१. आगरा, २. इलाहाबाद) २. कानपुर) ४. झासी) 
५. देहरादून ( कालसी )) ६: लखनऊ) ७. मेरठ) ८. अम्बाला; 
९. बरेली, १०. डगशाई, ११. कसौली, १२. मेरठ | 
दक्षिणी सकल 
१. जबलपुर, २. महू) ३. देवलाली, ४. किरकी) 
५, बेलगाव, ६. सिकंदराबाद; ७, अहमदनगर । 
देशी राज्योंकी एवं व्यक्तिगत डेयरियाँ 
देशी राज्य 
१. गवर्नमेट सेंटल फार्म, ओल्छकारा ( कोचीन ) 
२. केटल रीडिंग स्टेशन) अजामपुर जिला कोडूर ( मैसूर) 
३. पैलेस डेयरी फार्म ( त्रिवेन्द्रम्‌ ) 


४, गवर्नमेंठ कैटल फार्म ( बड़ोदा ) 
५, गवर्नमेंठ कैटल ब्रीडिंग फाम, हिंगोली ( हैदराबाद ) 
६, गवर्नमेंट केटल त्रीडिंग फार्म, हिमायतसागर ( दैदराबाद ) 
व्यक्तिगत 
१. इलाहाबाद एग्रिकल्चरल इन्स्टीट्यूट) इलाहाबाद 
२. बम्बई गोरक्षक मण्डली केटल ब्रीडिंग फार्म) कांदीवळी) 
बम्बई 
३, गोशाला डेयरी फार्म; जुकु; कानपुर 
४, एडवर्ड केवनूटर लिमिटेड, तारादेवी, शिमला 
५, एडवर्ड केवन्‌टर लिमिटेड, नयी दिल्ली 
६. मंटगुमरी डेयरी-फामं; मंटगुमरी 
७. जहाँगीराबाद फार्म) मुल्तान ( जिला ) 
८. अल्लाहदाद केटल फार्म) मुल्तान ( जिला ) 
९, एस्टेट डेयरी फार्म, मेलेचावल, तिन्नेवेली 
१०, पट्टाजगड़ आफ पलायाकोट्राई) पलायाकोट्टाई ( दक्षिण 
भारत ) 
११, कराची पिंजरापोल) कराची 
१२. दिल्ली केटल ब्रीडिंग फार्म; दिली 
१३, दिल्ली पिंजरापोल, दिल्ली 
१४, वायसरायज बॉडिगार्ड, नयी दिली 
१५, गबर्नमेंट हाउस डेयरी फार्म, गनेशखिंड, पूना 
१६. दयालबाग डेयरी फार्म, आगरा 
१७, विरला डेयरी फार्म, पिलानी ( जयपुर ) 
१८. कलकत्ता पिंजरापोल, कलकत्ता 


ger 


( १ ) जीव-दया-मंडली) बं वई 
पिंजरापोल, बंबई, ( ५ ) अखिल भारतीय 
(७ ) घाटकोपर सार्वजनिक .जीवदयाखाता) 
प्रेवेन्यन आफ क्रूएल्टी ड एनिमल्स ) मद्रास? 
( १० ) गो-सेवा संघ) सेवाग्राम ( वर्धा )) 
कलकत्ता गोशाला 
निवारिणी कल बाग दिली, ( १६ ) गोवंश 


$, ( २ ) गोरक्षण मंडल) बंबई) भिक्षासंस्था) ब 
य गोपाळ गोरक्षक मण्डल) बंबई) ( ६ ) श्री गोबधेनसंस्था, वाई, सतारा) पूना) बंबई) 
घाटकोपर, (८) पछ निर्दयता निवारक समिति (दि सोसायटी फार दि 
( ९ ) दक्षिणमारत जीव-दया-मंडली ( साउथ इंडियन ह्यूमेनिटेरियन लीग ), 
( ११ ) अखिल भारतीय गोरक्षा मंडल; काशी) 
सोसायटी) कानपुर; ( १४ ) गोशाला सोसायटी; दरभंगा, ( १५ ) अखिल भारतीय पश्चु-कष्ट- 
- य रक्षिणी सभा, हिस्सार; ( १७ ) पद्मरक्षक समिति, आगरा | 


भारतकी गोरक्षक संस्थाएँ 


( ३ ) गो-ग्रास-भिक्षा-संस्था, बंबई) (४) बंबई 


( १२) पिंजरापोल सोसायटी 
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गायका शास्रीय एवं व्यावहारिक महं 


( रेखक्र--पं ० श्रीदीनानाथजी शर्मा, शाक्ली, सारस्वत, विद्याभूषण, विद्यावागीश, विधानिधि ) 


“कल्याण? के पाठकोंके समक्ष यह प्रश्‍न उदित होता होगा 
कि हिंदू-धर्ममे तेतीस करोड़ देवता माने गये हैं; उनकी 
पूजा किस तरह हो ! यदि प्रत्येक देवकी पोडशोपचार पूजा 
करनी पडे तो आजकलकी महँगीमें बहुत असुविधा 
उपस्थित हो । तब्र उनकी पूजा किस प्रकार की जाय ! 

इसपर यह याद रखना चाहिये कि रुचिवेचिव्यसे 
सबका इष्टदेव कोई एक ही हुआ करता है । उपासक उसी 
अपने इष्टदेवमें अन्य सबको व्याप्त मानकर उसकी पूजा 
करता है, तथा अन्य देवताओमे भी अपने इष्टदेवको व्यापक 
मानकर उनकी पूजा करता है । इससे न तो कोई असुविधा 
उपस्थित होती है और न किसी अन्य देवताके प्रति 
या पारस्परिक कलह ही उत्पन्न होता है । 


अथवा कोई सभी देवताओंकी एक साथ पूजा करना 
चाहे, उसे भी कोई असुविधा नहीं हो सकती । उसके लिये 
सब्रसे उत्तम उपाय गोपूजन है । गायमें सभी देवताओंका 
निवास माना गया है । पुराणोंमें तो यह विषय स्पष्ट है ही, 
वेदमे भी इस बातपर प्रकाश डाला गया है । 


अथर्ववेद ९ | १२ | ७ में गायके रोम-रोम- 
में देवताओंका निवास माना गया है | 


घणाभाव 


वेदने तो यहाँतक कहा है--“एतद्‌ बै विश्वरूपं सर्वरूपे 
गोरूपम्‌? ( अथवेबेद-शोनकसंहिता ९ । ७; १ । २५) | यहाँपर 
गायके रूपको सारे ब्रह्माण्डका रूप दे दिया गया है । इससे 
बढ़कर गायका और क्या महत्त्व हो सकता है । तब गोपूजनसे 
केवळ देवपूजन ही नहीं, अपितु समस्त ब्रह्माण्डका पूजन 
प्रतिफलित हुआ । 


० ` पुराणोंने इसी वेदिक सूक्तका विस्तृत भाष्य कर दिया है | 
इसीलिये ही बृहत्पराशरस्मृतिके--“शज्ञमूले स्थितो ब्रह्मा श्रुङ्ग- 
मध्ये तु केशवः” (३। ३२) 'सवे देवाः स्थिता देहे सर्वदेवमयी हि 
गौः (३।३३-३४-३५-३६)--इन पद्योमे गायको 'सर्वदेवमयी? 
माना है । गोपथब्राझण ( अथर्ववेद ) में भी “वेश्वदेवी वे 
गोः, यद्‌ गा ददाति विश्वेषामेतद्‌ देवानां तेन प्रियं धाम 
उपेति? (२1३1१९ )--यहॉपर यायको “वैश्वदेवी! कहकर 
उसमें सब देवताओंका निवास माना गया है, तथा गायके 


यजुर्वेद-शतपथत्राह्मणमें 'महाँस्त्वेव गोमंहिमा?(२।३।३।१)- 
यहाँपर गायकी बड़ी महिमा बतायी गयी है । शुळयजुवेद 
वाजसनेयिसंहितामें 'गोस्तु मात्रा न विद्यते? (२३।४८) कहकर. 
वही बात पुष्ट की गयी है । “सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये वशा 
प्रददुषे दुहे ।? ( अथर्ववेद-शोनकसंहिता ) के इस १२।४।३६ 
मन्त्रमै गोदानकर्ताकी यमलोकमें मनोरथ-पूर्ति दिखलायी 
गयी है । “अनुपूर्ववत्सा धेनुमनड्वाहमुपबहेणम्‌ । वासो हिरण्य 
दर्वा ते यन्ति दिवमुत्तमाम्‌ ( अथर्व० झो० सं० ९।५। 
२९ )--यहाँपर भी सवत्सा गायके दानसे स्वर्गलोककी प्राप्ति 
कही गयी है । धां ते धेनुं निएणामि यमु ते क्षीर ओदनम्‌ | 
तेना जनस्यासो भर्ती योत्रासद्‌ अजीवनः? (अथर्व? १८। २। 
३०)--अथर्ववेदका यह सूक्त मृतक-कर्ममें विनियुक्त है। उक्त 
मनत्रमें मृतकके उद्देइयसे गोदान तथा खीरका विधान किया 
गया है । “अयं ते गोपतिस्तं जुपस्व स्वर्ग लोकमधिरोहयेनम्‌ ।: 
(अथब ० ८।३।४)--इससे भी मृतकको गाय स्वर्ग पहुँचाती दै? 
यह बात सूचित होती है; इससे वैतरणी पार कराना भी 
सूचित होता है । 
“ऋृषिसहमेकां कपिलामेकैकशः सहसकृत्वो दत्वा तया ते 
सहदक्षिणाः सम्पन्नाः?--महाभाष्यके प्रत्याहाराहिकके इस 
वचनसे कपिला गायके दानका विशिष्ट महत्त्व सूचित होता है । 
“गा धाययन्ती धयन्तीं परशस्यं बा चरन्तीं परस्मै न कस्मैचिदा- 
चक्षीत' ( २४।९२ )- सुश्रतसंहिताके चिकित्सास्थानके इस 
वचनसे, “गा धयन्तीं परस्मै नाचक्षीत, न चैनां वारयेत! 
(९३ )--गोतम-धर्मसूत्रके इस वचनसे,तथा “न वारयेद्‌ गा कट 


« धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित्‌’ ( ४ । ५९ )--मनुत्मृति१ 


एवं प्त चाचक्षीत धयन्तीं गाम्‌? (१।६।१४० याज्ञवल्कयः 
स्मृतिके इस वचनसे तथा वैखानस धर्मप्रनके “परक्षेत्रे चर्त 
गा धयन्तं बत्सं च न वारयेत्‌, नेवाचक्षीतः ( ३।२।१५ ) सै 
गायका यह महत्त्व सूचित होता है कि दूसरेके खेतमै 
चर रदी हुई गायकी सूचना खेतके स्वामीको भी न दी जाय | 
गायकी व्यावहारिक महत्ता तो प्रसिद्ध है ही | इसी ओर | 
ज्य न होनेसे भृत, दुग्ध हमारे सामनेसे अलक्षित होते जा 
रहे हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी स्वयं गोपालनसे हमें शिक्षा दी | 


कि गायका पाटन, पूजन, सम्मान सीखो | गायके | 


दानसे देवछोककी हारि पापी गमी Library, BJP, ०० पि करके विरोध जाने ,प्राणोकी बाजी लगा दो। तुमसे गाय | 


# गायका शास्त्रीय एवं व्यावहारिक महत्त्व ४ 
DO OE आ 


TN Re 


छीननेवाला ब्रह्मा भी आ जाय, तो उसे बह पाठ पढ़ाओ कि 
फिर तुम्हारे पैरों आ पड़े | कोई दैत्य छिपकर तुम्हारी गौएँ 
तुमसे छीन ले, तो उसका वध करनेमे भी पीछे न रहो । 

प्रकरणवदा इस प्रश्‍नपर भी विचार किया जाता है 
कि मृत्यु हो जानेपर गाय चमारको सौंप दी जाय 
या गाड़ दी जाय या उसे जला दिया जाय अथवा 
उसका जलप्रवाह किया जाय । यदि चमारको दी 
जाय) तो उससे गायका मूल्य लेकर गोशालामें लगा 
दिया जाय या नहीं ! पूर्वकालमें हिंवूलोग गोचर्मको 
उपयोगमें लाते थे या नहीं; यदि नहीं तो फिर विवाहकी 
समाप्तिमें वधूको 'आनुडुह चर्म'पर बैठाना क्या आशय 
रखता है ! वेदमें 'गोमिः सन्नद्धो असि? इत्यादि मन्त्रोमै 
गोचर्म-वर्णन वया सिद्ध करता है ! कौटिलीय अर्थशास्त्रमे भी 
चर्मका व्यवहार आता है । 

इस प्रइनपर दो दृष्टिकोण उपस्थित किये जाते हँ--एक 
नैतिक दृष्टिकोण; दूसरा धार्मिक । धार्मिक दृष्टिक णवाले 
कहते है कि हम अपनी माताके मरनेपर उसके शरीरको 
किसी भी मुल्यपर दूसरेको देना पसंद नहीं करते; तब 
गोमाताके ही मरनेपर उसे चमारको क्यों दे दिया जाय ? 
हमारे प्रान्तमे चमार प्रायः मुसलमान हैं । पशुओंका शास्रीय 
संस्कार मिळता ही नही; तब उसका गाड़ना ही ठीक हैं | 

कई कहते हैं कि गाड़नेपर भी चमार, जो प्रायः यहाँ 
मुसलमान हैं, उसको निकाल लिया करते हैं; तत्र गाडनेके 
स्थानपर उसका जलप्रवाह कर दिया जाय । परन्छ वर भी 
ठीक नहीं । तब उसके परमाणु खान करते हुए हिंदुओं: 
के मुखद्वारा भीतर जा सकते हैं | इधर जलसे भी चमार 
गौओंको निकाल लेते हैं । जढाना भी उसका ठीक नहीं; 
` क्योकि एक तो लकड़ियोंका खर्च बहुत बढ़ेगा) दूसरे 
` शास्नमें पशुक्रे संस्कारका उल्लेख नही । इसलिये उसका 
गाडूना ही ठीक दै; साथ ही नमक आदि डाल देना चाहिये; 
जिससे वह निकालने योग्य न रहे । 

नैतिक दटिक्रोणवालोंका यह कथन है क्रि आजक्रा 
युग चमड़ेका युग हो गया है | अब इ युगसे चमड़ा हट 
नहीं सकता । गायके चमड़ेंसे बनाये गये जूते या बूक 
कौन नहीं पहनता १ कारखाने या छापाखाने किसने नही 
खोल रक्ले, जिनमें चमडेके पट्टे अपेक्षित होते हैं । इसी 
चमड़ेके लिये गोहत्या होती है; उसकी हत्याको रोकनेका एक 
यह भी उपाय है कि सत गाण चमारको दै दी जाय | 


मातृत्वका सम्बन्ध जीवित गायके साथ रखना चाहिये, मरी 
हुईके साथ नहीं | जो मूल्य इसका मिले, उसे अपने काममै 
न लगाकर गोशालाके काममै खर्च करना चाहिये । 
महाभारतमें गोओंके लिये कहा दै--'प्रयसा हृविपा दश्वा शक्ृता 
चाथ चर्मणा । अख्थिभिश्रोपकुर्वन्ति श्रङ्गवालेश्व भारत ॥? 

पहले भी हिंदू-जातिमें गोचर्मका व्यवहार था} इसीलिये 
विवाहान्तमें 'आनुडुह चर्मपर वधूके उपवेशनका वर्णन 
आता है । वाल्मीकिरामासणके सुन्दरकाण्डमें आर्षभाणि च 
चर्माणिः--वृषभ-चर्मका वर्णन आता है; परन्तु अब तो 
लोकविह्लुए होनेसे गोचर्मका व्यवदार नहीं होता । इसलिये 
याज्वल्वयस्मृति तथा मनुस्मृतिर्मे भी “अस्वग्य लोकविद्विष्टं 
धर्ममष्याचरेन्न तु? (धर्म चाप्यसुखोंदर्क छोकविक्रुटमेव च । 
परित्यजेत्‌" `“ `(४। १७६ ) यह कहकर निषेध कर दिया 
गया है। 

परन्तु धार्मिक दृष्टिकोण रखनेवाळोंका यह कथन दै 
कि यदि हम चमारोंको गो-शव देनेकी आज्ञा दे देंगे या 
उसकी घोषणा कर देंगे; तो ऐसा हो जानेपर क्रमशः 
श्रडखलाभज्ञ हो जायगा । औसे कई लोकहितेषी जनोंने 
पहले अक्षतयोनि बालविधवाओंका विवाह चाळू कर दिया था; 
तब कुछ समयके वाद अक्षतयोनि युवती" विधवाओंका) फिर 
क्षतयोनि विधवाओंका+ फिर आजकल तो संतानत्राली विधवाओं- 
का भी विवाह हो रहा है, वैसी बात यहाँ भी घटित होगी । 

मृत गोअ को चमारोंको दे देनेकी आज्ञा हो जानेपर 
पहले हिंदू चमारोंको बिना मूल्य लियेश फिर मूल्य लेकर, 
गौएँ देनेकी प्रथा चल जायगी | फिर उनकी अपेक्षा मुसब्मान 
चमारोंसे अधिक धन मिळनेपर लोग उन्हें देने लग 
जाएँगे । तव मूल्य लेना शुरू हो जानेपर कई दिनोंतक तो 
लोग वह रकम गोद्यालाओमे देते रहेंगे | फिर क्रमशः लोग उसे 
अपने काममै गाने लग जायेंगे | इस प्रकार उससे घृणा हट 
जानेपर हमारी जातिमें भी चमड़ेका व्यापार चल पड़ेगा | 
फिर तो मर रही हुई गायको भी लोग भविष्यकी अपनी 
असुविधाओंसे बचनेके लिये अधिक घनके छोभसे मुसल्मान 
नम्रारोंको देने लग पड़ेंगे, और प्रसिद्ध यह कर देंगे कि 
हमने मरनेपर ही दिया था । इस प्रकार हो जानेपर क्रमशः 
हमारी गायसे पूज्यद्ृष्टि भी हट जायगी | 

विवाहान्तमे प्रयुक्त “अनुगुप्ते आगारे आनुडुहे आर्षभे 
रोहिते उत्तरलोग्नि चर्मणि उपवेशयति’ इस वाक्यका धार्मिक 
दृष्टिकोणसे यह अर्थ इोगा--*अनडवान्‌ बृषभः प्रोक्तस्त्व- 
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नड्वान्‌ मुख्य आलये। नारीयुक प्रज्यलद्दीपमनुडुत्‌ कोतुकं 
गृहम्‌”--इस रन्तिकोपके वचनसे 'अनुडुत्‌ कोतुक्रागारम्‌) 
तत्र भवे’ अर्थात्‌ कोतुकागारमे स्थित 'आपभे ऋषिभिः 
श्रेष्ठतया स्वीकृते'त्रृप्रिसग्मत, रोहिते चर्मणि’ मृग चर्मपर वधूको 


ब्रेठाये । यदि यह अर्थ स्वीकार न किया जाय; और अनुदुहू 


' शब्दका अर्थ बेल किया जाय; तब 'आनुड्दे आर्पभे' मे पुनरुक्ति 
होगी; क्योंकि अनुडुइ तथा क्रूषभ दोनों शब्द बैलके 
वाचक हैं । हे 

अथवा 'आनुडुहे! अनुडुह्‌-शन्दवाच्य आतन्नदेशे । 
श्रीतारानाथ तर्कबाचस्पतिप्रणीत “वाचस्पत्य? नामक महाकोपके 
“अनुडुहू आसन्नदेशादो? इस वचनके अनुसार मण्डपासन्नदेश 
अर्थात्‌ कोतुकागारका ही आशय निकलेगा । 


. कहीपर “गो चर्मणि’ ऐसा भी पाठ है, वहॉपर 'गो चर्म!--- 
यह पारिभाषिक्त शब्द है । याशवल्क्यस्मृतिक्री टीका 
मिताक्षरामें गोचर्मका लक्षण यों किया है--'दशहस्तेन दण्डेन 
त्रिंशद्दण्डनिवर्तनम्‌ । दश तान्येव गोचर्म ।? ग्ह्मसंग्रहमे भी 
कहा है--“ऋषभेकशतं यत्र गवां तिष्ठति संबृतम्‌ । बालवत्स- 
प्रसूतानां गोचर्म इति संविदु:)? पद्मचन्द्रकोषमें भी गोचर्मनूक्रा 
अर्थ पृथ्वीका परिमाण ( माप) १०० गज लंबा ३ गज 
के निकट चौडा” यह किया है । इस प्रकार गोचर्मका अर्थ 
ऐसा स्थलविशेष हुआ, जहॉपर एक सौ बैल समा सके । 


यह अर्थ यहाँ संगत भी बैठता है; क्योंकि--“आनुडडहे 
चर्मणि उपवेशयति? विवाहपद्धतिके इस स्थलमै ही कहा है-- 
“इह गावो निषीदन्तु इह अश्वा इह पूरुषाः अर्थात्‌ यहाँपर 
गाय) घोडे, पुरुष बेठे । गोचर्मका अर्थ बेळका चमड़ा होनेपर 
गाय, घोड़े, पुरुष वहॉपर सब नहीं समा सकते । इस कारण 
बहा पूर्वोक्त परिमाणवाली भूमि ही हो सकती है । (रोहिते? 


# मातरः सवभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः # 


र य्य य ` न: 
थम किरणे 
प्रकाशित भूभाग--यह अर्थ होगा । 

चर्मयुक्त रथोंका भी वर्णन यदि बेदमें आता है तो वह 
कोई विधिवात्य नहीं; और वहॉपर गव्य चर्म लेना आवश्यक 
भी नहीं है, क्योंकि वहॉपर गो-शब्दका अर्थ चर्मसामान्य 
हे । तो बहाँपर भेसका चमड़ा भी लिया जा सकता है।या 
कोई चाण्डाल आदि वेसा रथ भी बनाये; तो यह सबके लिये, 
विधि नहीं हो सकती । कोटिलीय अर्थशात्रादिमे भी चर्मका 
वर्णन समझना चाहिये, न कि गोचर्मका । अथवा हो भी 
तो वह अर्थशास्त्र है, धर्मशास्त्र नहीं । वहाँ राज- 
नीति हे, धर्मनीति नहीं । इस प्रकार पाठकोंके सामने हमने 
दोनों दृष्टिकोण रख दिये हैं | तथापि हमें प्रधानता धार्मिक 
दृष्टिकोणकी रखनी चाहिये । 


हिकृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌। 
दुहामश्विभ्यां पयो अघ्न्या इयं सा बद्धतां महते सौभगाय ॥ 
(ऋ० १। १६४। २७; अथम० ९। १०।५) 


यह गायका वर्णन करनेवाला मन्त्र है | इसके पूर्वाधका 
आदिम वर्ण 'हिः ओर उत्तरार्धक्रा आदिम वर्ण दु? है । 
गोभक्त हिंदूजातिने यही (हिंदु, अपना नाम स्वीकार कर लिया 
हे । जैसे एक वेदसे 'अः, दूसरेसे उ”, तीसरेसे 'म्‌? अक्षर 
लेकर ओम्‌? बनाया गया है, (देखिये इसपर मनुस्ति २ । ७६) 
बेसे ही वेदके गो-बर्णन-परक एक ही मन्त्रके पूर्वाध- 
उत्तराधंका आदिम वर्ण लेकर (हिंदु/ यह हमारा नाम 
वैदिककालसे चला आ रहा है । उसी टिंदुधर्मके प्रसिद्ध पत्र 
“कल्याण? ने भी इसील्यि. “गो अङ्कका विदिष्टाङ्क रवखा 
| तब हिंदूजातिको इस गायकी सब तरहसे रक्षा करनी 
उचित है । शम्‌ । 
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गो गुहार ! 
मातु समान अपान बिसारि सदा दघि-दूघकी घार धरी है । 
हाय गरीब अबोलन पै असि काढ़ि कसाइन काट करी है॥ 
दीन दहारत आस्त है, तऊ “प्रेम” अवाज न कान परी है । 
कोसत भारतवासिन काँ, तवही तौ इते यह गाज गिरी है ॥ 


a 


¬ भेमनारायण त्रिपाठी (प्रेम, 
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गोरक्षापर कुछ स्फुट विचार. 


धगो-अङ्कःमे' बड़े-बड़े अनुभवी विद्वानोके लेख प्रकाशित 

हो रहे हैं। मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं इस विषयमै अपनी 
ओरसे कुछ लिखेँ । परन्तु कुछ विषय इसमें ऐसे आ गये ह 
जिनपर मत प्रकट करनेके लिये मुझे बाध्य होना पड़ा है । 
इसीलिये मैं नम्नताके साथ निम्नलिखित बिषयोपर अपने विचार 
प्रकट. करनेका साहस करता हूँ । इन प्रिषर्योमै मेरा निजी 
विशेष अनुभव नहीं है । मित्रोके अनुरोध तथा कर्तेव्यकी 
प्रेरणासे ही अपनी समझमें जो बात उचित जँची, वह लिखी 
जा रही है | आशा है, विज्ञ पाठकगग विचार करेंगे भोर 
` अनुचित बिचारोफै लिये सावधान करनेकी कृपा भी करेंगे । 

यूरोपका गोप्रेम 

यूरोपमै गोपालन और गो-संवर्धनका जो महत्त्वपूर्ण कार्य 

हो रहा है, वह बहुत ही सराहनीय है एवं उसकी ओर हमारे 
सुशिक्षित तथा देशकी उन्नतिके सच्चे प्रयासी पुरुषोंका 
आकर्षित होक स्वाभाविक ही दे। और उससे हमें यथायोग्य 
लाभ भी उठाना चाहिये | परन्तु एक बातपर विचार 


करनेक्री बड़ी आवश्यकता है; वह है--गोके सम्बन्धमें पाश्चाच्यों ` 


और भारतीर्योके दृष्टिकोणका भेद | पाश्चाच्य जगतूमें गोपालन 
होता है, विद्युद्ध आर्थिक दश्सि | इससे वहाँ उन गार्वोक्री 
संख्या बढ़ ही नहीं सकती, जो दूध न देती हों या जो कम 
देती हों । ऐसी गां तुरंत मार दी जाती हैं ओर उनका 
मांस लोगोंकी उदर-दरी भरनेमें लग जाता है | इसलिये वहाँ 
निकम्मी तथा दूध न देनेवाली गार्थोका प्रश्‍न ही नहीं उठता। 
भारतमै गोपालनका उद्देश्य अर्थसम्मत होनेके साथ ही 
मुख्यतः धार्मिक है | हमारे गोपालन और गोसेवनका उद्देश्य 
केवल इहलौंकिक ही नहीं, उससे परलोकका भी सम्बन्ध है। 
गौ अर्थकरी हो तो सर्वथा उत्तम है ही, परन्तु अर्थकरी न 
होनेकी ददामें भी वह हमारे लिये पूजनीया माता ही है ओर 
उसका भरण-पोषण और सँवन-संरक्षण करना हमारा परम 
कर्तव्य है | पाश्चात्य जगतूकी गोसेवा वस्तुतः अथे-सेवा है 
और उनका गोमे प्रेम नहीं दै, अर्थमे प्रेम है । असलमै 
बह प्रेम है दी नदीं) काम दै । इसका यह अर्थ नहीं कि वे 
गौसे प्यार नहीं करते-ब्रहुत करते दै) अशान और दरिद्र 
भारतीय पञ्ुपालकोंसे कहीं अधिक करते हैं; परन्तु 
करते ईँ- शुद्द अर्थ-दृष्टिसे । यदि अर्थ-दृष्टिसे गो- 
दालन हानिकर हो तो वे उसे छोड़ देंगे । यद 
सर्वजनविदित है कि जो गौ वहाँ आर्थिक दृष्टिसे उप- 
योगी नहीं होती, उसको कोई भी गोला (10917 ) नहीं 
रखती । और इसी आर्थिक दृष्टिको सामने रखकर वहाँ 


सारे कार्य--गौ खरीदनेसे लेकर गौकै मरनेपर उसके 
मृतावशेष दारीरके पदार्थोक्रे बेचने तथा काममै लानेतक --; 
किये जाते हैं | यह दृष्टिकोणका महान्‌ अन्तर है । भारतीय 
जिस पवित्र दृष्टिसे गौको देखता दै, वह उसका अनादिः 
कालीन सांस्कृतिक स्वभाव -है और उसकी रक्षा होनी दी 
चाहिये । तभी दिंदू-संस्कृति बचेगी । गाय हर द्वालतमें 
भारतीवके लिये पूजनीय ओर सेवनीय है तथा रहेगी | 

इससे यह नहीं समझना चाहिये कि गोकी आर्थिक दृष्टि- 
से उपेक्षा की जानी उचित दै | वर्तमान अर्थप्रधान जडयुग- 
में अर्थक्री अवहेलनासे काम नहीं चलेगा । अतएव अपनी 
संस्कृतिके अनुरूप गोरक्षा और गोपालनक्री दृष्टिको सुरक्षित 
रखते हुए ही आर्थिक दृष्टिसे भी गौको उपयोगी बनाना 
चाहिये । सफाई) स्वच्छता, संक्रामक रोगोंके आक्रमणसे 
बचाना, रोगपीडित गायोंकी उचित चिकित्सा करना, उनकी 
नस्लको न बिगड़ने देकर उत्तरोत्तर सुधारना, अच्छा पूरा 
चारा-दाना देकर तथा प्रेमका बर्ताव करके उनका दूध बढ़ाना) 
चमड़ेका उपयोग करनेवालोंक्रे लिये केवल उनके मृतावशेष 
चमड़ेका ही उपयोग करना, उनके गोवर-गोमूत्रका एक भी 
कण व्यर्थ न जाने देकर ठैसकी खाद बनाना) उनके जन्म- 
पत्र रखना; वे जल्दी-जर्दी ब्यायेंश अपने व्यानमें अधिक-से- 
अधिक दिनोंतक अधिक्र-से-अधिक दूध दे सकें) उनके दूधमें 
मवखन अधिक हो; उनका स्वाध्थ्य न बिगड़े ओर वे दीघे- 
जीवी हो--इन सत्र बातोंकी आवश्यकतानुसार वर्तमान वेशा- 
निक सहायतासे व्यवस्था करना; चारे-दानेकी सस्ती व्यवस्था 
हो, दाब्रधास ( 511०९ ) तैयार हों, गोचरभूमिया अधिक हों, 
इन सत्रके लिये सब प्रकारसे पूरा प्रयत्न करना; और 
अपनी मौतसै मरनेतक गो ऐसी दशार्मे आत्रे ही नहीं, जब 
कि वह अपना खर्च अपने द्वारा किसी रूपमें न दे दे--इसका 
प्रयत्न करना, तथा ऐसे ही अन्यान्य साधर्नोका भी उपयोग 
करना जिससे आर्थिक दृष्टिसे गोका महत्त्व बढे, अत्यन्त 
आवश्यक है और इस ओर प्रत्येक भारतीयका ध्यान अवश्य ही 
आकर्षित होना चाहिये । 

विशेषश्ञोक्रा मत है क्रि यदि हमारी गोओंको पर्यात्त तथा 
अच्छा चारा-दाना नियमितं मिले, नर्लमें सुधार हो, सु- 
व्यवस्था दो, उन्हें अवनत होनेसे, और रोगौके आक्रमणसे 
बचाया जाय) तो आज जो दूध होता दै, उससे दूना दूध हो 
सकता है और फिर गायें दीर्घक्रालतक स्वस्थ ओर दुधारू 
होकर जी सकती हैं। हमारी गार्योमें यूरोपकी गार्योकी 
अपेक्षा बिकास-शक्ति ज्यादा है | 
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परन्तु गौकी वर्तमान थ्थितिमै प्रधान कारण है, भारतकी 
गरीबी और परतन्त्रता | गरीब भूखे गहस्थकी गाय भरी पूरी - 
कहाँसे हेगी ? गरीबी न हो, भरपूर अनाज ओर चरागाह हों तो 
पशु-पालनमें भारतीय कभी पीछे न रहें | आज जो बातें 
वैज्ञानिक दृष्टिसे कही जाती हैं, पशुपालनकी हमारी पुरानी रीति- 
में प्राय; थे ही बातें स्वाभाविक थीं । हमारी परिस्थितिने हमें 
मजघूर कर दिया कि हमको अपनों स्वभाव छोड़ना पड़ा और 
परिणामस्वरूप हमारी गायके साथ ही हम भी दुखी हो गये |# 
एक बात और है । विदेशी चालाक शासकोंने बिभिन्न 
आकर्षक हेतुओसे हमारे अंदर एक “मानसिक दासता? 
उत्पन्न कर दी है और उसके फलस्वरूप हम आज विदेशी 
शासनसे मुक्त होनेकी चेष्टा करते हुए भी विदेशी भार्वोकी 
गुलामीसे छूटना पसंद नहीं करते | दशा यहाँतक हो गयी 
है कि कभी शारीरिक या आर्थिक स्वतन्त्रता मिल भी 
जायगी; तो भी हमारे मनोंपर तो उन्हींका अखण्ड राज्य 
रहेगा । मनकी परतन्त्रतासे हम नहीं छूट सकेंगे । हमारी 
इस “मानसिक गुलामी? के कारण ही हम अपनी सब 
बातोको हेय, नगण्य ओर उनकी प्रत्येक बातको उपादेय 
और आदर्श मानते हैं और सभी बातोंमें उनके मुँहवी 
ओर ताकते हैं। इसीसे हम उनकी अर्थप्रधान डेयरी पद्धतिपर 
मुग्ध होकर उसे सीखनेके लिये प्रचुर धन, समय, 
शक्ति और बुद्धिका व्यय करके अपने शिक्षार्थियोंको 
अमेरिका और इंग्लेंड भेजते हें । ऐसा न करके यदि 
हम अपनी शक्तिको घरकी भूली-बिसरी पद्धतियौकी खोजमें 
लगावें ओर उनका समुचित प्रयोग करें तो बड़ी सुगमताके 
साथ बहुत कम खर्चमै आश्चर्थजनक आदर्शरूपमे अपनी 
गायोंकी दशा सुधार सकते हैँ । पर इस माया-जालसे मुक्ति 
हो तब न ! अभी तो मुक्तिके नामपर बन्धन ही मजबूत 
होता जा रहा है ! 


गोवध बंद होना ही चाहिये 

गायको कसाईके हाथसे बचानेकी बड़ी आवश्यकता है । 

* हमें सूचना मिलो है कि गोजातिके विनाशको रोकने और 
गोजातिकी उन्नतिके उपाय सोचनेके लिये आगराके प्रसिद्ध सेठ 
श्रीअचलसिंहजी महोदयके उद्योगसे आगामी २४, २५, २६ दिसम्बर 
सन्‌ १९४५ को आगरामें अखिल-भारतीय *पशु-एक्षा-सम्मेळन' 
होनेवाला है । इसके लिये राधास्वामी सत्संग-सभाके रा० सा० 
श्रीगुरुचरणदासजी मेहता महोदयके सभापतित्वमें एक सुदृढ 
स्वागतसमिति भी बन गयी है । गोभ्रेमी तथा अपना और देशका 
हित चाहनेबाले न्यक्तियोको सम्मेलनकी वास्तविक क्रियात्मक 
सफलताके लिये यथायोग्य सहायता करनी चाहिये । 


आतवलः 


कक 


fo 


कहना न होगा कि गोवध दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है | इस. 
में प्रधान कारण है--चमडे, हड्डी, सूखे मांस ओर रक्त तथा 
आँत-ताँत आदिका ब्यापार और गोरी सेनाके लिये 
गोमांमकी अनिवार्य और बेहद माँग ! चमडेकी रफ्तनी 
बढ़ती जा रही है। सन्‌ १९१३-१४ में जहाँ २९ लाख 
खाले गयी थीं; वहाँ सन्‌ ३८-३९ में ४८ लाख खाछे गयीं 
( मार्केटिंग आफ हाइड्स रिपोर्ट पृष्ठ ४० ) । इसी रिपोर्ट 
आगरा, बंगलोर, बरेली, बम्बई, कलकत्ता, ढाका, दिल्ली, 
जबलपुर, कराची ,लाहौर, मद्रास, पेशावर और पूना- इन बड़े 
शहरोंके कसाईखानोंमें काटी जानेवाली गाय-भेंसोंकी संख्या- 
का विवरण देते हुए लिखा दै कि सन्‌ १९३२-३३ में जितने 
पशु मारे गये थे, सन्‌ १९३७-३८ में उनकी संख्यामें 
२१. २ प्रतिशतकी बृद्धि शो गयी । यह युदधपूर्यका वर्णन है । सन्‌ 
१९४२ में ६६ लाख गाय-मैंसे सरकारी रिपोर्टके अनुसार 
काटी गयी थीं । युद्धकालमे जहाँ जहाजोंकी कमीके कारण 
चमड़े आदिकी रफ्तनी घटी, वहाँ फोजोंक्रे लिये गोमांसकी 
आवश्यकता अत्यधिक बढ़ गयी | और उसके ल्यि दूध 
देनेवाली गाभिन गायों और बछड़ियोंका भी अबाध वध 
हुआ, जो करोड़से भी ऊपर पहुँच गया !! ऐसा विदोपज्ञांका 
अनुमान है | अन्यन्न प्रकाशित हिसारके जज साहेब 
श्रीलायक अली महोदयके उस बिचित्र फैसलेको देखिये, 
जिसमें उन्होंने बिना परमिटके बेकानूनी तोरपर 
उपयोगी गायों ओर बछडियोंको फौजके लिये ले जानेवाले 
अपराधियोंको छोड़ते हुए फो जो के लिये गोमांसकी आवद्यकता- 
का बड़ी ही दर्दभरी भाषामै वर्णन किया है ! यह उदाहरण 
एक दाने चावलसे पके भातको परखनेकी तरह पर्याप्त है । इस 
अबाध गोवधको बंद करानेके लिये लोकमतको जाग्रत्‌ करके 
प्रबल आन्दोलन करनेकी आवश्यकता है । यह आन्दोलन 
केवल हिंदुओंका ही नहीं रहना चाहिये | मुसलमान, ईसाई 
तथा अन्य मतावलूम्ब्री सैजनोंमें भी सहृदयता तथा प्रेमसे ८ 
इस बातका प्रचार करना चाहिये कि गो देशके प्रत्येक मनुष्यके 
लिये आवश्यक है ओर गौके न रहनेसे हिंदू-मुसल्मान सभी- 
को समान रूपसे कष्ट होगा, जिससे वे भी इस आन्दोलनमें 
शामिल हो तथा सरकारको कानून बनाकर गोवध रोकनेके 
लिये बाध्य कर दें । > 
र हिंदुओमे इस बातका खूब प्रचार हो जाना चाहिये 
कि एक भी गाय कसाईके हाथ जाय नहीं । गाय 
न मिलेगी) तो कसाईखाने आप ही बंद हो जायेंगे । जबतक ढिंदूं 
गाय बेचते-बिकाते हैं, तभीतक कराईखाने चलते हैं! 

जिन पञु-ेोंमे कसाइयोंको गायें मिळती हैं, उन मेलोंको 
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या उनमें गो-विक्रपको कानूनन चेष्टा करके बंद कराना 
चाहिये | लोकमत जाग्रत्‌ करने, जनताको प्रभावपूर्ण रीतिसे 
समझाने तथा सरकारको बार-बार सुझानेसे ऐसा होना कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है । 


युक्तप्रान्तके बलिया जिलेमें गङ्गातटपर एक मेला होता 

` है, उसमें हजारो गाये प्रतिवर्ष कसाइयोंक्रे हाथ जाती थीं । 
श्रीराधवप्रसादजी नामक एक गो-भक्त सजनके विशेष उद्योग 
और उसीमें लग जानेसे वहाँ गौका बिकना कतई बंद हो 
गया । ऐसा और जगह भी हो सकता है । यह प्रयत्न भी 
होना चाहिये कि मेलोमे बिक्नेके लिये गोएँ आवें ही नहीं। 


सरकारने इधर भारत-रक्षा-कानूनके अनुसार उपयोगी 
गायके मारनेपर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं। परन्तु वे अस्थायी 
हैं। भरपूर चेष्टा करके धारासभाओंमें नये विल लाकर 
उन्हें उचित और आवश्यक संशोधनके साथ स्थायी कानून 
बनवा लेना चाहिये और प्रत्येक प्रान्तमें उनपर ठीक'ठीक 
अमल होता है या नहीं, इसक्री ओर गो-सेवो तथा गो- 
रक्षिणी संस्था ओको एबं म्युनिसिपलिटी के सदस्यको विद्येष रूपसे 
नजर रखनी चाहिये । ऐसा पता लगा है कि इस समय प्रति- 
बन्धौंके रहते हुए भी प्रतिबन्धके > विरुद्ध गार्योकी हत्या होती 
है । इसमें हमारी अवहेलना और गो-हत्यारांका स्वार्थ ही 
प्रधान कारण है । 


जबतक स्थायी कानून न बनें) तबतक भारतके सभी प्रान्तों में 
वर्तमान कानूनके लागू करानेकी और उसपर पूरा-पूरा अमल 
हो-इसकी सार्वजनिक समितियों, गो-रक्षार्सस्था औं तथा जिम्मेवार 
पुरुषोंकों व्यवस्था करनी चाहिये | वर्तमान भारत-रक्षा-कानूनकी 
घारा ८१ के अनुसार--बम्बई) मद्रास, बिहार; युक्तप्रान्त, 
उड़ीसा, आसाम, बंगाल और सिंधमें एक वर्षसे र तीन 
वर्षतकके बछड़े-बछड़ी) पाड़े-पाडी, तीनसे दस वर्षतक्रके 
काममै आनेलायक देल; गाभिन होने तथा काम देने लायक 
गाय; और सभी आयुकी दुधारू और गामिन गाय ( कुछ 
प्रान्तोमै दो वर्षतककी मादा मेड़-बकरी भी ) वध नहीं की 
इनका वध करना? वधमें सहायता पहुंचाना आर 
वधके लिये ळे जाना अपराध माना जाता है और इस अपराध- 
के लिये तीन सालतककी सख्त कैद और पशु जन्त करनेकी 
सजा नियत वी गयी है | पंजाब तथा सीमाग्रान्तमें भी यह 
कानून लागू कराना चाहिये और जिन प्रान्तोमे लागू दै) उनमें 
निम्नलिखित दो काम करने चाहिये । ऐसा किया जायगा तो 


जा सकती । 


६१३ 


बहुत-से दुधारू उत्तम पञ्चके प्राण बच जायेंगे और चेष्टा 

करनेवाले पुण्यके भागी होंगे | 

(क) जहाँ किसी कसाईखानेमें इस कानूनके विरुद्ध पशु 
मारे जाते हो, वहाँके इससे सम्बन्धित महकमेके 
स्थानीय अधिकारियोको सूचना देनी. चाहिये और 
समाचारपत्रोमें घटना ठीक सत्यरूपमें जरूर प्रकाशित 
करानी चाहिये । 

(ख ) सभा करके इसका शान्तिपूर्ण विरोध करना चाहिये 
और सरकारकै ऊँचे अधिकारियोंका भी इसकी तरफ 
ध्यान आकर्षित करना चाहिये । 

स्थायीरूपसे कानून बनानेके लिये जगह-जगह सःएँ. 
करके लगातार वायसराय मद्दोदयकै पास आवेदनपत्र-पर- 
आवेदनपत्र भेजने चाहिये | विभिन्न भाप्राओंके समाचार- 
पत्रोमें लगातार लेख निवालने चाहिये । गोहित-सम्बन्धी _ 
स्वतन्त्र समाचार-पत्र भी निकलना चाहिये और लोगोंको 
आवश्यकता पड़नेपर गो-वध बंद करानेके लिये आवश्यक 
त्यागके लिये भी तेवार रहना चाहिये |# 

पिंजरापोल-पद्धति भी रहे और नथी 

गोशालाएँ भी बनें 

पाश्चात्य जगतूकी गोशाला (109117) आदर्श है और 
उसकी बड़ी प्रशंसा है, जो उनकी व्यवस्था, उत्पादन-क्षमता 
और अर्थापार्जनकी. दृष्टिसे सर्वथा उचित है ओर हमें उससे 
अवइय बहुत-कुछ सीखकर तदनुसार करना भी चाहिये । उन 
गोदाळाओंमें पलनेव्राली गौएँ, सुखपूर्वक रहती हैं--उनके 
स्वास्थ्य, सफाई) खान पान) आराम और पोषणका बहुत 
अधिक तथा उपयुक्त ख्याल रक्खा जाता है ~ यह भी सत्य है । 
और हमें भी अपनी गायोंको यथामंभव उसी प्रकारसे सुखी 
रखना ज्ञाहिये | परन्तु वे गोशाला. वस्तुतः दै कपड़े तथा 
चीनी बनानेवाली मिछौं--कारखानोके सद्दा दुग्धोत्पादनके 
कारखाने ! उनमें गौके प्रति पूज्यभाव नहीं दै--अर्थ तथा 


ee नि 


RE हिंदी ~ 
„ खेद्रकी बात है कि हिंदीमें गोरक्षा-सम्बन्थी समाचारपत्रॉ- 


की बहुत ही कमी है । दिल्लीसे पं० देवरकजी शुक “गोहितैषी' पत्र 
निकालते थे । आजकल “गरोठ' (इन्दौर स्टेट ) से श्रीफतेसिंहजी 
आर्यने “गोरक्षक नामक एक सुन्दर साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू 
किया है । ऐसे पत्रोके प्रभाव्ञाळी पुरुषॉके संचाळनमें प्रकाशित 
होनेकी बड़ी आवश्यकता है । श्रीफतेसिहजीकें सराइनीय कार्ये श्स्थि 
हम उन्हें बधाई देते हैं । 
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स्वास्थ्यक्री दृष्टिसे छनका पालन-पोषण होता दै । हमारे 
पिंजरापोल-गोशाला ओके संस्थापकोंकी दृष्टिमें तथा इस प्रकार" 
की संस्थाओंके निर्माणके मूलमें एक पवित्र निःस्वार्थ प्रेम तया 
दयाक्रा भाव है । वहाँ आपको प्रत्येक गोशालामें दट्री-कट्टी 
मजबूत दुधारू सुन्दर सुहानी गाथे देख पडंगी और उनको 
देखकर चित्त प्रसन्न हो जायगा। पर बीमार,ळूली -लँगड़ी गायको 
खिलाने-पिलानेबाली संस्था और उनमें ऐसी अपंग गायोंकी 
सेवा होती हुई आप कम देख पापँगे । वास्तवमै हमारी संस्था 
दुग्धोसादनके उद्देश्यसे खोली जानेवाली गोशाला ( 0417} 
{4705 ) वी दृष्टिसे बनी ही नहीं हैं | इनका तो पवित्र 
उद्देश्य ही है-अपंग गार्योकी रक्षा करना, उनकी सेवा-शुश्रूपा 
करना ओर उनके मरनेके कालतक उनके पर्याप्त खान-पान 
तथा आरामधुक्त नित्रासकी पूरी व्यबस्था कर देना । आज- 
की कुछ गोशाला ओर पिंजरापोलोमे यदि व्यवस्था टीक नहीं 
है तो उनमे व्यवस्थाका सुधार करना चाहिये, न कि उन्हे 
(विकलाज्ञ पञुओंके कारखाने? “मूखेतापूण दानक्रे निदर्शन?» 
(देशका भार बढानेबाले, जानवरोंके गोलघर? कहकर उनके 
प्रति दुर्भाव पैदा करना, अपंग पशुओंके प्रति उपेक्षा 
उत्पन्न करना और उन्हें असहाय मरने देने अथवा उनकी 
देख रेख किये बिना ही उन्हें अकाल मृत्युके मुखमै ढ केलनेकी 
चेष्टा करना ! बड़े दुःखे साथ बड़ी गम्भीर मुख-मुद्रा बनाकर 
कदा जाता है कि (इन पिंजरापोलोंके पशुओको पालनेमे 
देशके करोड़ो रुपयोंका कितना बुरी तरहसे अपव्यय हो 
रहा है |! ऐसा कहनेवाले पुरुषोको जानना चाहिये कि 
लोग झोकीनीमे तथा पतनके गहरे गड्डोंमें गिरानेवाले पदा थोके 
उपथोगमें कितने पैसे खच कर देते हैं; फिर यदि अंधे, काने, 
लूले, लंगडे ओर बूढ़े माता-पिता तथा अपंग बच्चो के-जेसे 
बूढ़े गाय-बेळ तथा बछड़े-बछड्डियोंके पीछे कुछ पेसे खर्च 
हो जाते हैं तो इसमें इतना दुःख क्यों होना चाहिये । यह तो 
वस्तुतः धनका सदूव्यय है । फिर खर्च ही कितना होता है । 
भ्रीयुत राइट मदोदयने अपनी रिपोर्टकी ४४ वीं टेबलमे 
भारतःर्षके प्रधान सात शहरोंकी जनसंख्या देते हुए बहे 
पिंजरापोलोंके वार्षिक व्ययका हिसाब लगाकर बताया है कि 
प्रतिमनुष्य वार्षिक लगभग पौने चार आने अर्थात्‌ मासिक 
पौने चार पाई पड़ती है । ( देखिये 011४110959 Report 
पृष्ठ १८२ ) । यदि इनमे छोटे गाँदोकी कम खर्चवाली शेष 
गोशाला ओंको जोड़ दिया जाय तो प्रति मनुष्य मासिक दो पाई 
भी नहीं पड़ेगी ! 
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अतएव धर्मादे तथा लागपर चलनेवाली ऐसी गोशाला. 
ऑंक्ो भूतदयाक्रे पवित्र उद्देश्यसे अपने गोरक्षण-क'यंसे कभी 
हटना नहीं चाहिये । उन्हें घाटा सहकर ही अपना सेवा-कार्य 
चलाना चाहिये । हाँ, वे एक सूत्रमें बैँधकर संगठित हो जायें 
तो बड़ा अच्छा है | अवश्य ही इनमें जो समर्थ संस्थाएँ हैं, 
उन्हें अपना डेयरी-विभाग अलग खोलना ओर उसमें पर्याप्त 
पूँजी लगाकर गोसंवर्धन कार्यं भी करना चाहिये । डेयरीके 
ढंगकी अलग गोशालाएँ बनें, उनके लिये तो कोई बात ही 
नहीं है । पर यह नहीं होना चाहिये कि केवल डेयरी-ढंगकी 
गोशालाओंकी ओर ही हमारी पूरी दृष्टि ओर पूरी शक्ति 
लग जाय) और बूढ़ी अपंग गोमाताको निराधार छोड़नेका 
पाप होने लगे ! पश्चिमके गुण लेने चाहिये, पर उनके गुणोंकी 
चकाचौधमें पड़कर अपने पैतृक गुणोंका मूलोच्छेद नहीं 
कर डालना चाहिये । आजकल पिंजरापोलोंके प्रति बुद्धिमान्‌ 
तथा नेता माने जानेवाले पुरुषोंकी कुछ ऐवी ही दुर्भावना 
होने लगी है ओर प्रकारान्तरसे वे अपंग गायोंकों भाररूप 
समझकर उनका हट जाना अच्छा मानने लगे हैं ! इसीलिये 
इतना लिखा गया है । ( हम तो यहाँ पझुओंके पिंजरापोल 
उठाना चाहते हैं ओर पाश्चात्य देशोंमें मनुष्योके पिंजरापोल 
बनानेकी बात सोची जा रही है ! कुछ ही दिनों पूर्व सुसभ्य 
अमेरिकामै ऐसा प्रस्ताव आया था कि कामकाजमें अशक्त 
बेकार मनुष्योंक्री जिम्मेवारी पार्लामेंटको ले लेनी चाहिये | 
अर्थात्‌ उनकी संतानपर उनके पालनका भार कतई नहीं 
रहना चाहिये | यदि सरकार भार ले ले और विभिन्न 
स्थानोमें रखकर उन्हें खाने-पीनेको दे तो यह मनुष्योंके 
पिंजरापोल ही तो बने ! ) ) 

मेरी समझसे पिंजरापोल-पद्धतिकी, उसमें उनके उद्देश्यके 
अनुकूल आवश्यक सुधार करके रक्षा करनी चाहिये, ओर 
ऐसी गोशालाएँ ( 2४7५ 15111 ) अलग या सुविधा हो 
तो इनके स्वतन्त्र विभागके रूपमै खोलनी चाहिये; जिनमें 
इद्टीकट्टी, सुन्दर, सुहावनी/मजवूत दुधारू गार्गे हों और जो 
उत्तरोत्तर गायोको सर्वाङ्गीण उन्नतिमें सहायक हों । 
निघत (Skimme4) और सघृत ( ७1०1८) दूध 

निषेत ( छायायाच्त ) दूधके पक्ष और विपक्षमें 
गोऱअझुमे अच्छे-अच्छे विशेषशोंके लेख छपे हैं । मेरी धारणामें 
दोनों दी पक्षोके लोग इमानदार तथा सच्चे हैं तथा दोनोंने 
दी अपनी-अपनी समझके अनुसार मनुष्य तथा गोजातिके 
कस्याणके लिये दी मत प्रकट किये हैं | निर्धुत दूधके 
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समर्थकोने भी यह कहीं नहीं कहा है कि जहाँ पूरा असली 
दूध मिलता हो, वहाँ निर्धुत दूध पीना चाहिये । वहाँ तो 
उन्होंने पद्युओंकी, तथा जो घृतयुक्त दूध नहीं पचा सकते, 
ऐसे बच्चों और बीमारोंको निर्वृत दूध पिलानेकी सलाह दी 
है । निरत दूधके विरोधियोंने भी यह नहीं कहा है कि निर्घृत 
दूधमें प्रोटीन आदि देह-निर्माण करनेवाले तत्त्व नहीं होते । 
विवादास्पद प्रश्न दो हैं--१. निघे दूधमें स्नेहभाग निकाल 
दिये जानेकै कारण वह विटामिन-शून्य हो जाता है, इसलिये 
वह खास्थ्यके लिये हानिकर है या नहीं ! २. इसके द्वारा 
मनुष्यका और गोजातिका लाभ होता है या नहीं ! 

इस विप्रयमे अपनी परिमित बुद्धिसे जो कुछ समझमें 
आता है, वह यह है-- 

१. सधूत पूरा दूध मिलनेकी अवस्थामें तो निभृत दूध 

नहीं ही पीना चाहिये । 

२. निरृत दूधमें प्रोटीन तथा क्षार पदार्थ अधिक होनेके 
कारण वह स्वास्थ्यके लिये हानिकर कदापि नहीं है। 
हाँ, स्नेहमाग न होनेपर विटामिनोंसे जो लाभ होता? 
वह इससे नहीं हो सकता । इसलिये जिनको असली दूध 
नहीं मिलता, उनके लिये निर्धुत दूध पीना लाभदायक है 
और आवश्यक भी है । पूरा विटामिन न मिलनेपर भी 
वे लोग स्नेइभागका कुछ अंश तेल खाकर प्राप्त कर 
सकते हैं, और प्रोटीन आदि तो उन्हें निवृत दूधमै 
पूरे मिल ही जाते हैं । 

३. यह भी ठीक हो सकता है कि सेपरेटर मशीनकी 
अपेक्षा दही मथकर मक्खन निकालनेकी क्रियार्में 
मक्खनका अंश छाछमें कुछ अधिक रह जाता हो) 
और इससे घीके मूल्यमै कुछ पैसे कम मिलते हो । 
ऐसी हालतमें यदि गोपालन करनेवाले लोग दही न 
बिलोकर मश्लीनके द्वारा मलाई निकालकर घी बनावे 
तो उन्हें कुछ घी अधिक मिल सकता है और उसके 
फलस्वरूप कुछ पैसे भी; परन्तु इसमें उन्हें छाछके बदले 
निर्वृत दूध मिलेगा । वह दूध यदि अ 
छाछकी जगह घरमें या अंड्रोस-पड़ोसमें वरत ला 
जाय, तब तो टीक ही है; परन्तु निर्वृत दूध बननेपर 
क्या ऐसा हो सकेगा £ 3 

कि निरृत दूध असली दूधकी 


यह सिद्ध हो चुका है 2 
हवि च मळाईके साथ पानीका अंश 


अपेक्षा गाढा होता है, क्योंकि मळा 


भी निकल जाता है | और यह भी होता ही है कि ग्वाले 
लोग निधुत गाढे दूधमें पानी मिलाकर उसे असली दूध-सा 
पतला बनाकर बेचते हैं; इससे उनको पेसे ज्यादा मिलते हैं | 
लोग धोखेमें पड़कर उसे असलीके भरोसे ले लेते हैं। छाछ न 
तो ब्रिकती है ओर छाछ बेचनेमें ग्वालेकों शरम भी माळूम 
होती है | छाछक्रे बदले निर्धुत दूध बनेगा तो उसका परिणाम 
यह होगा कि गरीबीकै कारण लॉभवश ग्वाला--जैसे 
आजतक घरमै अपने और बच्चोंके लिये घी नहीं रखता, 
सब बेच डालता दै-वैसे ही निरृत दूध भी सम्भव हुआ 
तो जल मिलाकर, नहीं तो ऐसे ही बेचनेकी चेष्टा करेगा । 
आप कहेंगे कि वह बिकेगा कैसे, तो इसका उत्तर यह है कि 
दूधकी बुकनी बनानेके व्यापारी लोंग गाँवोंमें केन्द्र बनाकर 
अपना व्यापार खोल लेंगे और उनका निरत दूध खरीद 
लेंगे | छाछ यों नहीं बिकती | परिणाम यह होगा कि ग्वालेके 
घरमें कुछ पैसे तो ज्यादा आयेंगे, जो क्रिसी-न किसी दाह 
शोकमें उड़ जायँगे और घरके बच्चोंकों तथा गाँचके गरी बोको) 
हरिजनोंक्रो जो छाछ मिलती, उससे बे वञ्चित हो जाएँगे | 
गरीबोंके घरोंमें छाछ ही एक ऐसी वस्तु दै) जिससे साग- 
तरकारीका) कढी-रावडी बनाकर व्यञ्जनका काम चलता है' 
और छाछ गाँवभर में बाँटी जाती है | छाछ गाँवका ओर गरीबका 
बहुत बड़ा सहार है । माना, छाछमें मबखनका अंश 
अधिक रहता है; पर वह जाता तो है घरवार्छोके, बच्चोके 
तथा गरीब भाई-बहनोंके पेटमें ही न ! फिर उसका अपव्यय 
कैसे हुआ ! असलमें यद्दी तो सद्वयय | 

सास्थ्यकी दृष्टिते भी छाछमें निरत दूधकी अपेक्षा 
पौष्टिक तत्व कम नहीं दै । कदा जाता है छाछमें पानी 
अधिक मिला देनेसे उसके वे तत्त्व मारे जाते दैँ। माना; ऐसा 
ही होता है; परन्तु पानी मिली हुई छाछ भी लोगोंको मिल 
तो जाती है न । निर्गत दूध तो पैसेक्रे लोमसे मिलेगा ही 
नहीं | फिर निरत दूधमें भी पानी मिलानेसे कोन रोकेगा । 
इसलिये मेरी समझसे सेपरेटरसे मळाई निक्राळकर घी 
बनानेकी अपेक्षा गरीब भारतवासियोंक्रे शारीरः 
पोषणके लिये मधकर घी निकालना ही अच्छा है । 

फिर बिशेष्रज्ञ लोगोंका यह भी कहना है क्रि सेपरेटरसे 
निकाले हुए घीकी अपेक्षा दददी ब्रिलोकर निकाला हुआ 
घी क्कालिटीमें भी बढ़िया होता है । खानेपर भी ऐसा ही 
अनुभव होता है । इसलिये भी वढी प्रणाली अच्छी माझम 
होती दै । 
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४. तथापि यह सत्य है कि इस समथ ऐसा सहज सम्भव 
नहीं है कि मलाई निक्रालकर घी बनाना बिल्कुल बंद हो 
जाय | बल्कि इसका प्रचार बढ़ रहा है । गुजरात तथा 
बिहारमें तो यह काम खूब ही चळ रहा हे । इसलिये 
जो निर्धृत दूध पीना चाहें) वे पीते; पर सघुत असली 
दूध पीना चाइनेवालोके साथ धोखा न हो । कानूनसे 
निर्धेत दूधमै पानी मिलाना बंद हो जाप । ओर 
नित दूध निर्धुत दूधके रूपमै ही बेचा जाप । 
जिनको दूध नही मिलता, वे निर्ध्रत दूध पीबें तो 
उनको न पीनेकी अपेक्षा लाम ही हे। एक अच्छे 
निष्पक्ष विशेषज्ञ सज्जनका मत हे कि निर्भृत दूधमें ५० 
प्रतिशत तो दूधके गुण रहते ही हैं। परन्तु इसको 
प्रोत्साहन देकर दही बिलोकर घी निकालनेकी पुरानी 
घरकी पारिवारिक पद्धतिको मिटानेकी वोशिश कभी नहीं 
करनी चाहिये । उसमे कहीं सफाई-सँभाल न रखने 
आदिका दोष आ गपा हो तो उसे निकाल देना चाहिये । 
ओर वह दोष तो उस प्रणालीका नहीं है, वह तो हमारी 
आदत या भूल है, जो सेपःटरवाली पद्धतिमे भी रह 
सकती है । यह अन्यत्र दिखाया गया है कि सेपरेटर 
मशीनका भी यथायोग्य उपयोग न होनेपर उसमें भी 
घीका अधिक अपव्यय हो सकता है ओर वह ब्रीस-तीस 
प्रतिशततक हो जाता है । 
हाँ, विदेशी निर्घत चूर्णका उपयोग किसी भी तरह 

नहीं करना चाहिये । 


वनस्पति-धी 

जमाये हुए तेल ( वनस्पति-धी ) के विरोधमै कई 

लेख 'गो-अङ्क?में छप रहे हैं ओर हमलोगोका भी यह मत है 
कि इससे देशकी तथा गोबंशकी हानि हो रही है । हमारे 
अपने कई मित्रों और सम्बन्धिपीके इसके कारखाने हैं, 
परन्तु सत्यके अनुरोधसे अपना मत प्रकट करना ही पड़ता 
हे और ऐसा ही दोना भी चाहिये | यह कहा जाता है कि 
देशमें बीका अभाव है, अतः लोगोंकी आवश्यकतापूर्तिके 
लिये ये कारखाने खोले जा रहे हैं; परन्तु यह कथन वेसा ही 
हे, जैसे अंग्रेज कहते हैं कि हम हिंदुस्थानकी भलाईके लिये 
यहाँ राज्य कर रहे है; या कोई ठग यह कहे क्रि हम किसीके 
घनकी अच्छी सँभाल करनेके लिये उसे फुसलाकर उसके 
` पाससे छे रहे हैं | छातीपर हाथ रखकर सोचनेसे यह प्रत्यक्ष 
दीखेगा कि वनस्पतिके कारखाने धन कमाने-_केवल धन 


कमानेके लिये ही बने हैं | धन कमाना बुरी बात नहीं है, 
बहत कि वह दूसरोंके लिये हानिकर न हो, उसमें अन्याय 
न हो । सभी जानते हैं ओर सरकारी रिपोर्ट थी है कि 
वनस्पति ( जमा हुआ तेल ) अधिकांश मिलावटमें ब 
जाता है और शुद्ध धीक्रे रूपमें बिकता है । इसी क 
उससे पेसे अधिक मिलते हैं | पैसा कमानेकी इच्छा 
मिलावटको प्रोःसाहन देती या मिलावट चाहती ही है | 
इसीलिये तो तेलको जमाकर दानेदार बनाया जाता ओर 
उसे गाय ओर भेंसक्रे घीके-से रंगका बनानेकी कोशिश की 
जाती है | बस, यही बुरी बात है । 

यह सच है कि भारतवर्षमें इस स्मय घी नहीं 
इसका कारण भारतकी गरीबी तथा परतन्त्रता है ओर 
उससे प्रसूत फौजी माँगका पूरा करना है । गहरी दृष्टिसे 
देखनेपर यह बात स्पष्ट दीख पड़ती है । हजारों अच्छी 
गायें-मेसें मिलिटरी डेयरियोमे चली गयीं। लाखों गायें गोरों के 
पापी पेटौमै समा गयीं, ओर जहाँ जो शुद्ध घी मिला, सेनाके 
लिये संग्रह करनेकी चेषा की गयी ! तब अच्छा घी 
केसे मिले । र 

अंग्रेजीसाम्राज्यके पहले तो यह सवालही नहीं था । 
पर्याप्त गोचरभूमि थी | चारे-दानेक्री कोई कमी नहीं थी । 
खेतीमै इतना अन्न और चारा होता था कि यरहस्थ स्वयं खाकर 
अपने पशुओंको भी खूब खिला सकता था । खेतोंमें पशु 
रहते थे, इससे उनकी खाद खेतोंको स्वाभाविक मिलती थी । 
हाथसे काम करनेकी आदत थी, इससे सभी कुछ सस्ता 
पड़ता था | गायपर कोई भी खर्च नहीं था । गाय भार नहीं, 
आशीर्वाद थी । नस्ल गोंबोमे अपने-आप ठीक रहती थी । 
गोधन ही परमधन होनेसे उनकी सार-सँभाल पूरी होती 
थी चिकित्साके घरू नुस्खे याद थे, जिनसे गाये बीमार 
नहा रह पाती थीं । गायोंक्रा अच्छे खाद्यसे पोषण होता था * 
ओर सेत्रार्‍ुश्रपासे चे रोगसे नित्य निर्मुक्त रहती थीं । संतान 
अच्छी होती थी, दूध ब्रेशमार होता था। इससे सारा परिवार 
दूध-दही पी सकता था । वरं वूध-दही बांटा जाता था। 
बढ़िया छाछके लिये खुळा दरवाजा था, कोई भी ले जाव । 
यह सब मुफ़्तमें होता था | नफेमै बच जाता था--गौका 
घी । उसे आवश्यकतानुसार सुस्थ बेचते थे । पर बाध्य 
नहीं थे । घीकी इतनी बहुतायत थी कि 
जाता था, चमचियोंसे नहीं ! 


यह दशा बदली, तभी आ 


~ 


प्री दुहारोंसे परसा 


तमा आज यह कहना पड़ता है कि 
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गरह्थौको ५७-५८ प्रतिशत धी बनाना पड़ता है, और 
इस काममें वे घाटेमें रहते हैं | दूधसे जितनी कीमत आती 
है, उतनी घीसे नहीं आती | उस जमानेमें दूधक्री तो कोई 
कीमत ही नहीं थी, दूध बेचना तो पाप समझा जाता था | 
धूध-पूतः कौन बेचे ? “दूध-पूत की शपथ दिलवायी जाती 
थी । पानी माँगनेपर दूध मिलता था । पर आज तो वह 
स्थिति खप्न हो गयी है । इसीसे वनस्पति घीके कारखाने- 
वालोको और उनकी पोषक सरकारको यह कहनेका मोका 
मिला है कि देशकी घीकी आवश्यकताको पूरी करनेके लिये 
ऐसा किया जा रहा है । 

इस दशामै--जहाँतक मेरा ख्याल है--ये कारखाने 
बंद होने तो बहुत कठिन हैं न्दोलन करके 
सरकारसे इतना करा दें, या कारखानेवाले, धर्मके विचारसे 
जितना कर सकते हों, स्वयं ही कर लें तो बहुत अच्छा है। 


१, शरीरकी गर्मीसे अधिक गर्मी देकर जमाना पड़ता दो 
ओर उससे लोगोंके स्वाध्थ्यपर बुरा प्रभाव पड़ता हो-- 
जेसा कि डा० एन्‌०एन्‌० गोडबोले महोदयने अन्यत्र एक 
लेखमें दिखाया है--तो उसमें अवश्य सुधार होना चाहिये 

. इसमें ऐसा रंग दे देना चाहिये जो हानिकर तो न 
हो, परन्तु जिसके कारण घीमें मिलावट न हो सके । 

३. विटामिनक्रे लिये यदि ( 51911:-011 ) मछलीके 
तेल-जेसी चीज दी जाती हो तो वह कदापि नहीं 
दी जानी चाहिये । > 

. मिलावट करनेवालोंको कड़ी सजा होनी चाहिये । 

, इसका नाम “थी? न रखकर जमा हुआ तेल रखना 
चाहिये । 
मेरी तो देशवासियोंसे यह प्रार्थना दै.कि जबतक स्वास्थ्य- 

` शानि, अपवित्रता और हिंसाका तथा इससे होनेवाली 

गोवंशकी हानिका कुछ भी सन्देह है तबतक इसे को ई खावे ही 
नहीं | घी न मिले तो शुद्ध तेल खाना अच्छा है) धीके 
नामपर बिगाड़ा हुआ तेल खानेमें ( और यदि उसमें बिटा 


~ 


x 
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मिनके नामपर मछलीका तेल मिलाया हो तो ) धर्म, अर्थ) 
स्वास्थ्य सभीकी हानि हे ! 


बधिया-प्रथा 


एक प्रश्न आया है कि बछड़ोंकों बधिया किया जाय या 
नहीं । मेरे पास काठियावाड़, गुजरात तथा युक्तप्रान्तके कुछ 
संभ्रान्त सज्जनोंके कई पत्र आये हैं, जिनमें इस विषयपर 
गो-अङ्कमे प्रकाश डालनेके लिये लिखा है | उनका कहना है 
कि भारतमै खेतीके बेलोंकी जरूरत दै ही, और खेती आज- 
कल बधिया बैलोसे ही होती है फिर घरके बछड़ोंको उन्हे 
दूसरोंसे बधिया करवानेके लिये बेचे) और बधिया किये 
शलोको अधिक पैसे देकर खरीदें, यह कहाँतक उचित दै 
प्रश्न विचारणीय है । शास्त्रानुसार नपुंसक बनाना सवथा 
पाप है । ओर पाप पाप ही रहेगा । कम-ज्यादाका विचार 
किया जा सकता है | हिँसा कृत) कारित) अनुमोदित--तीन 
प्रकारसे होती है | लोग बधिया नहीं करते; परन्तु बधिया 
करानेकी आवश्यकता समझते हैं और बधिया करनेके छिये 
जान-वूझकर भी बछड़ेकों बेचते दै तो प्रकारान्तरस दूसरास 
करवाते या अनुमोदन तो करते ही हैं | ऐसी अवस्थामं 
उनपर भी पापकी जिम्मेवारी तो आती ही है । अवश्य ही 
यह सत्य है कि वे ऐसा मजबूर होकर दी करते हैं । ऐसी 
अवस्थामे या तो शास्रज्ञ ओर विशेषशेके द्वारा निर्णय करा 
कर; यदि सम्भव हो तो, बधिया-प्रथा बिल्कुल उठाकर 
बना बधिया कराये ही खेती करनी चाहिये । पुराने ग्रन्थों 
में, जहातक देखा गया है, कहीं वधिया करानेकी बात नह 
मिली । यदि ऐसा सम्भव न हा तो बड़े पापसे छोटा पाप 
अच्छा; इस नीतिसे पाप होते हुए भी जिनकों बधिया बेलकी 
जरूरत है, उन्हें पुरानी क्रूर पद्धतिसे बधिया न कराकर 
रोडिजो साहेब्रकी सहज पद्धतिसे बिया कराना चाहिये । 
इनके अतिरिक्त कुछ बातें ऑर भी हें, जिनपर खास 
तौरसे कुछ लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । विज्ञ पाठकगण 
धृष्टताके लिये क्षमा कर | --हनुमान प्रसाद पोद्दार 


गौ देवी हे 


रची है । बह भूखोको खिलाती दै, नंगोको पहनाती 
उसकी ज्योति चिरन्तन है । 


“गाय हमारे दुग्ध-भुवनकी 
~ we > 
र चीमारोको अच्छा करतौ हैं । 


> 
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१०0 
गायका दूध बढानक उपाय 

१, प्रतिदिन हरी ताजी घास पेटभर खिलाना । 

२. दूध दुहकर उसीको पिला देना । 

३. गुड़ एक भाग और जो तीन भाग एक साथ पकाकर रोज खिछाना । 

४. गोभी और पत्ता-गोभीकी पत्तियाँ खिलाना । 

५. पपीतेक्रे कच्चे फल ओर पपीतेकी पत्ती पीसकर गुड़ मिलाकर खिळाना | 

६, सनके फूल, महुआके फूल; घास ओर गुड़ जलमें उबालकर खिलाना । 

७. ऊखकी गैंडेरी या ऊखका रस निकाल लेनेपर बचा हुआ कूचा खिलाना । 

८. तीसीकी खल ओर उब्राला हुआ मटर खिलाना । 

९. किसारीकी दालके साथ गेहूँ उबालकर खिलाना । 

१०, गुँवार खूब पकाकर या रातभर जलमें भिगोकर खिलाना | 

११. गुड़ और कॉजी मिलाकर खिलाना । 

१२. घी, मैदा और गुड़ मिलाकर पकाकर खिलाना । इससे खूब दूध बढ़ता है । 

१३. बीजबाले केलेको चावलक्रे साथ उबालकर खिलाना । 

१४, पके या कच्चे बेलको उबालकर खिलाना । 

१५, पलास और सेमलके फूल खिलाना । 

- प्रसवके तीसरे दिन उड्दका दलिया आधा सेर, नमक एक छटोंक, हल्दी आधी छटॉक ओर पीपलका चूर्ण एक 
छटोंक--इन सब चीजोंको, मिलाकर पानीमें पका लेना चाहिये ओर फिर उसमें पावभर गुड़ मिलाकर कुछ गरम-गरम 
ही सन्ध्याके समय गायको खिलाना चाहिये । इससे दूध बहुत बढ्ता है । 

« गिलोयकी पत्ती और उसकी बेल खिलानेसे भी दूध बहुत बढ्ता है । 

» जीरा १० भाग, नमक १० भाग, सौंफ १० भाग, लोंग ५ भाग, सफेद चन्दन २ भाग, फिटकिरी १ भाग और 
नाइट्रेट आफ पोटाशियम १ भाग--इन सब चीजोको कूटकर रक्खे और सुबह-शाम दोनों वक्त एक-एक मुद्दी 
गायके दानेके साथ मिला दे तो खूब दूध बढ्ता है । 

; बाँसकी पत्तीआधी, छटॉक उबालकर उसमें थोड़ी-सी अजवाइन और गुड़ मिलाकर खिलानेसे दघ बढता टै । 

२०. प्रसवके बाद दूध बंद होकर यदि थन कड़ा हो जाय तो रेडरीके पत्तोंसे सेक करना चाहिये । त्व 
> गायके दूध बढ्नेका सर्वोत्तम तरीका यह हे कि गायको उसी साँड्से वर्धाया जाय जिसकी मा बहुत ज्यादा दूध 
देनेबाली रही हो । 

OSES SS 2 
वंशीधरसे ! 
( रचयिता--श्रीनारायणदास चतुर्वेदी ) 
बंशीधर ! वंशीवट वीच निज बंशी आप 
न कहिये बजाने फिर कब जुट जायँगे १ 
साथेक 'गोपाल' नाम कब कीजियेगा नाथ ? 
गो-विघातकोके दल कव लुट जायेंगे? 
होगी धर्म-स्थापना नरायण' बताओ कब ? 
दीन जन कव दीनतासे छुट जञायँगे ? 
आँखें खोल निद्रा छोड़ साहसके साथ जरा, 
सोते हुए भारतीय कच उठ जायेंगे? 


&८-४<८€<<-द€:<-<६- 
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गोरक्षाके निमित्त कूकोंका बलिदान 


( लेखक--संत श्रीनिधानसिंहजी आलिम ) 


गोरक्षा सिक्खधर्मका एक प्रधान अङ्ग है । गुरुओंके 
इतिहासे यह मत भलीभाँति प्रकट हो जाता दै कि उनके 
अबतार धारण करनेका प्रयोजन गौ, गरीब ओर भक्तोकी रक्षा 
था । पंजाबके सम्राट महाराजा रणजीतसिंहने सिक्ख धमके 
प्रकाशमें पंजाबमें गोहत्याको राजाज्ञासे बंद करा दिया था । 
आपने गवर्नर जनरल ऑकलेंड ओर काबुलके अमीर शाहशुजा- 
के साथ १६ जून १८३८ ई० में जो संधि की थी, उसकी 
दसवीं गते यह थी कि इन दोनों सरकारोंकी फोजोंकों जब 
कमी-पंजात्रकी भूमिसे होकर जाना पडे, वे पंजाबकी सीमाके 
भीतर गोबध नहीं कर सकेंगी । 
इसके अतिरिक्त महाराजा साह्ृबने अपने यूरोपियन 
अफसरों--जनरल सी. वेण्टोरा और जनरल सी. एलार्डसे यह 
प्रतिज्ञा करा ली थी कि बे गोमांस नहीं खायँगे । 
मुदकीकी लड़ाईके बाद पंजाबमें कान्सिल आफ रीजेन्सी 
(Councilof Rege 1109) का राज्य था | कोन्सिलके रेजिडेन्ट 
सर जान लारेंसने २४ माच सन्‌ १८४७ का एक आशापत्रपर 
हस्ताक्षर किया था, जिसका आशय यह था कि अमृतसर शहरमे 
गोवध नहीं किया जायगा । उस आज्चापत्रकै निम्नलिखित वाक्य” 
को एक ताम्रपत्र ( Copper plate ) पर खुदवाकर उसे 
दरवार साहबके प्रवेशद्वारपर लटका दिया गबा थात 
‘Kine are not tobe killed at Amritsar. 
यानी अमृतसरमें गोवध नहीं किया जायगा | 
(२) ग 
२४ मार्च सन्‌ १८४९. को अँग्रेजाने पंजावका अग्र जी 
राज्यमें मिला लिया । इसके सिर्फ नो ही दिन बा यानी 
दूसरी अप्रैलक्रो ईस्ट इंडिया कम्पनीकी राज्यप्रबन्धक कमेंट 
(Board of Administrati0n) ने यशा निकाल कि 
अंब गोहत्याके कानूनको बदल दिया जाय । अतएव इस 
आदेशके अनुसार ५ मई सन्‌ १८४९ की वायसरायने यह 
घोषणा कर दी कि मविष्यमें किसीको भी अपने किसी कार्थ 
अपने पड़ोसीकी उन प्रथाओर्म बाधा डालनेकी अनुमति नहीं 
गी, जिसके लिये उसके धर्ममें आज्ञा दी गयी है ।? कम्पनी 
की राज्य-प्रबन्धक कमेटीने यह भी कह दिया कि “जिस प्रति- 
बन्धको पहले लागू किया गया था, वह केवळ सिक्खराज्यक 
सम्मानकी दष्टिसे था । अब सरकारी- आज्ञा हो गयी कि प्रत्येक 


खु 


शहरके बाहर जानवरोंके वध करनेवाले गोहत्यारों ( बूचड़ों ) 
के लिये एक जगह निश्चित की जाय |? 

पंजाबपर ब्रिटिश अधिकार होते ही सरकारकी उपर्युक्त 
कार्रवाइयोंसे हिंदू-सिक्ख जनताके हृदग्पर बहुत बुरी चोट 
लगी, जिसका तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि हिंदू-पुस्लिस- 
वेमनस्यकी जड़ जम गयी । 

जहाँतक अमृतसर शहरका सम्बन्ध दै) वहाँ एक कसाई- 
खाना खोल दिया गया ओर गोमांसको बाजारमें ले जाकर 
बेचनेकी अनुमति मिल. गयी | 

अमृतसरमें हिंदू ओर सिक्‍्खोंकी ओरसे प्रबळ आन्दोलन 
आरम्भ हो गया ओर कसाईखाना खुलने तथा गोमांस 
बेचनेकी अनुमति दी जानेके समयसे १८७१ ई० के बीच 
अमृतसरमें कई बार हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए। अतएव २२ मई 
१८७१ को अमृतसरकी म्युनिसिपल कमेटीकी बैठकमै इस 

क्षपर बड़ा वाद-विवाद हुआ कि “जनताके आन्दोलनको 
रोकनेके उद्देश्यसे आगामी वषके लिये कसाइखानोका लाइसेन्स 
रद्द कर दिया जाय या जारी रक्खा जाय | इस बंटकमें अमृतसर 
क्रमिश्नरीके कमिश्नर मि० डब्ल्यू० डेविसने कसाईखाना चालू 
रखनेके पक्षमे एक जोरदार व्याख्यान दिया | हिंदू तथा 
सिक्ख-सदस्यौँने इसका घोर विरोध किया, परन्तु बहुमतसे यहद 
प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि कसाईखाना चाळू रक्खा जाय | 
(२) 

जब १८४९ ई० से लेकर १८७१ ई० तककी सारी 
चेशएँ, जो कसाईखाना हटानेकें उद्देश्यसे की गयी थीं, निष्फल 
गयीं, तब श्रीसतगुरु रामसिंहजीके कुछ कूकै या नामधारी 
सिक्खोने यह निदचय किया कि गोह्रत्याका यह कलङ्क गुरुकी 
नगरीसे तबतक्र दूर नहीं किया जा सकता, जबतक कि अपने 
शीश बलिदान-न किये जाय | कानूनी आर शान्तिमय साधन 
उनकी दृष्टिमें सब-के-सब व्यर्थ हो चुके थे । अतएव उन्होंने 
१५ जून १८७१ की अँधेरी रातके लगभग ११ बजे कसाइयों 
( गोहत्यारों ) पर आक्रमण कर दिया और जितने पकड़में 
आये, उन्हें मार डाला, तथा वध करनेके लिये बाँधी गयी 
सैकड़ों गोओंको मुक्त करके स्वयं भाग गये । 

पुलिसने उनके बदले अमृतसरके कुछ प्रतिष्ठित हिंदू 
और  श्रीनिहंगसिंहकों संदेहरम गिरफ्तार कर लिया | और उन- 
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पर इतना अत्याचार किया कि उन निरपराधोंने यह स्वीकार 
कर लिया कि १५ जूनकी रातकी गोहत्यारोंका वध उन्होंने ही 
किया था | अतएव अपराध स्वीकार करनेपर अदालतने उन्हें 
सख्त सजा दे दी । 
उधर श्रीभैणी साहब श्रीसतगुरु रामसिंहजीके हेड क्वार्टरमै 
एक भारी दीवान (सत्सङ्ग ) हो रहा था। अमृतसरमै कसाइयों- 
की हत्या करनेवाले नामधारी सिक्ख भी उस सभामें मौजूद थे। 
श्रीसतगुरुजीको अमूतसरकी घटनाके विषयमै यह माठूम हो 
चुका था कि यह काम उन्हींके कुछ सिक्खोने किया है | अतएब 
आपने उन्हें आशा दी कि बे श्रीप्न-से-शीत्र अमृतसर पहुँचकर 
अपने दोषको स्वीकार कर लें, जिससे उनकी जगहमें पकड़े 
गये निर्दोष आदमी छूट जाय । 
सतगुरुकी आज्ञा सिरपर रखकर नामधारी सिक्ख अमृत- 
सर षहुँचे। ओर जब उन्होंने अफसरोके सामने अपने अपराध 
स्वीकार करते हुए यह कहा, क्रि. +१५ जूनकी रातको अमृत- 
सरमे जो लोग मारे गये थे, उनके मारनेवाले हम हैं? तो 
उनके आश्चयंकी कोई सीमा न रही । पहले तो उनकी इस 
बातपर विश्वास न किया गया; परन्तु जत्र उन्होने सारी घटना- 
का बर्णन करते हुए हथियार तक बरामद करा दिये, तब उन्हे 
गिरफ्तार किया गया । परिणामस्वरूप जो निर्दोष सजन पुलिस- 
के झूठे अभियोगके आधारपर अदालतसे सजा पा चुके थे, 
वे छोड़ दिये गये । 
(४) 


नामधारी वौरोका सुकदमा--इन नामधारी या कूके 
बीरोंके बिरुद्ध मेजर डब्ल्यू. जी. डेविस; सेशन जज और 
कमिश्नर अमृतसरकी अदालतमै २८,२९ और ३० अगस्त 
सन्‌ १८७१ को मुकदमेकी सुनबायी होती रही और ३१ अगस्त- 
को फैसला सुनाया गया । _ 
फसला 


फाँसीकी सजा-- 
१. बाबा लहणासिंह अमृतसर । 
२. +, फतहसिंह ११ 
३. ), हाकिमसिंह पटवारी, मोजा मूडे, जि० अमृतसर | 
४. » बीहलासिंह, नारली, जि० लाहोर । 
काले पानीकी सजा-- 
१. लहणासिंह बल्द मुसद्दासिंह । 
२. बुलाकासिंहका पुत्र लहनासिंह । 
३. लालसिंह सिपाही । 
( १ ) अड़बंगसिंह, ( २ ) मेहरसिंह और ( ३ ) झंडा- 
सिंह--इन तीनोंको फरार घोषित किया गया । 
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फौजदारी कानूनकी दफा ३९८ के अनुसार सेशन्स जजने 
अपना फैसला तसदीकके लिये लाहोर चीफकोर्टमें भेज दिया, 
जिसकी तसदीक जस्टिस जे. केम्पबेलने ९ सितम्बर १८७१ ई 
को ओर जस्टिस सी. आर. ठिंडसेने ११ सितम्बर १८७१ ई 
को की । अत्तएव कूका-दलके ये चार प्राणोत्सर्ग करनेवाले 
सिपाही अमृतसरमें हँसते-हँसते और सत श्री अकालकी जय- 
जयकार करते हुए, शहीद हो गये, और दूसरे तीन अंडमन 


. टापूमे भेज दिये गये | देश ओर गोमाताकी रक्षा ओर सेवाके 


उद्देश्यसे कूके वीरोंका यह उज्ज्वल बलिदान भारतवर्ष-जैसी 
ऋषि-भूमि ओर गोभक्तोंके देशमै विशेष माहात्म्य रखता है 
(९) 

क्या उनका मिशन असफल रहा ?--कुछ भाई यह 
कह सकते हैं कि अमृतसरके कूके शहीद अपने मिशनमें इस कारण 
असफल रहे कि उनके प्राण बलिदान करनेपर भी विवादग्रस्त 
कसाईखाना बंद नहीं किया गया; लेकिन में यह नहीं मानता । 
क्योंकि जिस उद्देश्यको सामने रखकर उन शूरवीर कूके सिक्खों- 
ने अपनी इच्छासे अपने बलिदान दिये, वह गुरुकी नगरी 
अमृतसर और देशभरके शहरोंको गोहत्याका अखाड़ा बननेसे 
रोकनेका पावन मिशन था, जिसका, बिना किसी मत-मतान्तरके 
भेदके, सारे हिंदुस्थानक्री भलाईका लक्ष्य था | 

यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि यह उन कूके शहीदों- 

के बरिदानका ही फल है कि १८७१ ई० के बाद आजतक 
अमृतसर शहरकी सीमाके भीतर दूसरा कसाईखाना खोलनेके 
लिये लाइसेन्स देनेका साहस नहीं किया जा सका । इसलिये 
यह बात सहज ही समझमें आ सकती है कि यदि ये ७ नाम- 
धारी सिक्ख उस समय अपने शीश बलिदान न करते तो उस 
समयकी गोबधकी चलनके अनुसार न जाने अमृतसर ओर 
पंजाबके दूसरे शहरोमें आजतक और कितने कसाईखाने खोल 
दिये गये होते | और अबतक उनमें कितनी करोड़ गोएँ कतल 
हो चुकी होतीं । अतएव उनका मिशन सफल रहा । 
इसके बाद रायकोट जिला छधियानामें और मलेर-कोटला- 
मे बहुत ही भयङ्कर घटनाएँ हुई, जिनका विवरण पीछे कभी 
दिया जायगा । उनके फलस्वरूप ४९ नामधांरियोंको तोपसे) 
एकको तलवारसे और १६ को फिर तोपसे शहीद कर दिया 
गया । सतणुरु श्रीरामसिंहजीको उनके सूबेदारोके साथ सन्‌ 
१८१८ के तीसरे रेगुछेशनके दवारा निर्वासित कर दिया गया और 
रोष आन्दोळनपर प्रतिबन्ध लगा दिये गये, और श्रीमैणी 
साहब गुरु-मन्दिरके सामने पुलिसकी चौकी लगा दी गयी | 
ये सारे प्रतिबन्ध १८७२ ई० से लेकर १९२० ई० तक रहे | 
और पुलिसकी चौकी १९२३ ई० तक रही । 
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गोरक्षा केसे हो ? 


( लेखक--श्रीयुत हरिमोहनलाल श्रीवास्तव, एम्‌० ५०, एल्‌ टी०, साहित्यरत्न ) 


भारतवर्षके लिये ईश्वरीय देनमें गौका अपना विशिष्ट 
छान है | गोसे अधिक उपयोगी पछ सृष्टिमै दूसरा नहीं 
मिळता | सनातनसे ऋषि-मुनि इसका गुणगान करते आये 
हैं । खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण “गोपाल? थे, उन्होंने अपना तनः 
मन माखन और मलाई देनेवाळी गोओंकी सेवामे लगाया 
और भली प्रकार उनकी रक्षा की । 

हिंदू-धर्ममें ऐसी कोई बात नहीं; जिसकी प्रत्यक्ष उपादेयता 
न हो। गौ भारतवासियोंको सदा सब परिस्थितियोंमें वह अनिवचः 
नीय सुख देती है, जो उन्हें अन्यथा अलभ्य दै । इसी हेतु 
आर्य-जातिके धार्मिक ग्रन्थोमे गोका समुचित आभार प्रदशित 
किया गया है । गौके बिना हिंदू-जीवन नीरस है । हूर श्रद्धा 
के स्वरूप हिंदुओंने इसे 'गोमाता कह हे । भली प्रकार 
लालन-पालन करनेवाली अपनी सरला माताकी रक्षा करना 
प्रत्येक हिंदूका कर्तव्य बन गया है । , 

आज जब धार्मिक बिश्वास उठ रहा है, और जन- 
समुदायकी प्रवृत्ति विवेचनाकी ओर उन्मुख है, तब यदि उस 


` अज्ञात बैतरणीसे पार करनेकी' गौंकी आनन्ददायिनी शक्तिपर 


¢ 


आस्था न हो तो कोई अचरजकी बात नही; गोका सबसे बड़ा 
विरोधी भी उसकी उपादेयताको स्वीकार करके संसार 
वैतरणीसे त्राण दिलानेकी उसकी अमोघ दाक्तिपर बीड़ा 
बहुत बिश्वास लाता है । जिसने गोधनको अपना धन मानकर 
गौकी सेवामै अपना समय व्यतीत करनेका त्रत लिया हैं। उ 
खानेके लिये इतना जुट जाता है कि वह किसीका की 
नहीं होता, और इस प्रकार अनेक छल-कपटसे दूर रहता ८ | 
* जब देरामें मुसल्मानोंक्री धाक जम गयी) तब उन्होंने 
हिंदुओंको सामूहिक रूपें गौ और ब्राह्मणका अनन्य भक्त 
देखकर हिंदुओंकी इस उपास्य निधिका यथाश कि 
किया; क्योंकि इनकी धार्मिक कट्टरता अपनी उस सीमापर 
पहुँच चुकी थी, जहाँ पहुँचकर वह दूत” धमोको कुछ 
गिनती ही नहीं । धर्मपर यद आघात हिंदू ददर्याकी जल 
हो उठा, और वे गोरक्षाके लिये मर मिटने लगे । कित्तु 
विजेताके इस अत्याचारको ये विजित इस प्रकार रोक भल 
असमर्थ हुए । देशके उस नैराव्य-काळमें 0. त 
भगवानके दया-दाक्षिण्यकी ओर जाना अ है 
अनेक महात्माओंने अवस ढोक भगवान अपनी पु 


सुनानेके लिये हिंदू-जनताको उत्साहित किथा । भक्तिका यह 
प्रवाह क्रमः ऐसा बिस्तृत होता गया कि उसकी लपेटमै 
देशमै बसनेवराले सहृदय मुसल्मानोंकी भी एक अच्छी 
संख्या आ गयी । 

देखते-देखते यहाँ गौकै और भी सबल और कुशल भन्नु 
आ जमे । गो-मांसके लिये लालायित रहनेवाले यूरोपके 
निवासियोंकी यहाँ अच्छी उदर-पूर्ति होने लगी; साथ ही गो- 
चर्मे व्यवसायसे ये व्यापारी लाभान्वित हुए । यद्रपि 
इन्होंने गोवध अपने हिंसक रूपमै आरम्भ कर दिया, तथापि 
इन्होंने गौकी उपादेयताको प्रत्यक्ष समझा । उत्तम जातिकै 
भारतीय गाय-बैलौको समेट उपनिवेशोमें अन्न और दूधकी 
सुविधाएँ. उपस्थित करनेकी नीति भी निर्धारित हो गयी । 
वास्तवमे विदेशमें सोने और चाँदीके ढकडे चले जानेस भारत- 
में निर्धनताका ताण्डव इतने भयंकर रूपमें नहीं दिखायी दिया 
है, जितना दूधकी नदियाँ बहानेकी शक्ति रखनेवाले गोधनके 
अपहरणकी इस नीतिसे ! 

दिंदुओंका जीवन दूध और अन्नपर ही अवलम्बित हे | 
जरसे गाय-बैंठ निष्ठुरतापूर्वक भारतीयसि अपहत किये जाने 
लगे हैं, तत्रसे देशा-सन्ता नके पालनक्री चिन्ता भी बढ़ गयी 
है, जिसे समुन्नत बनाना प्रत्येक सरकारका Cd दै । 
आज जब्र अमेरिका, डेन्मार्क) ग्रेट ब्रिटन? आस्ट्रेलिया आदि 
अपने-अपने गोधनकी उन्नतिमें कटिबद्ध हैं ओर दूधका भंडार 
बढानेकै लिये प्रयलश्ील दैंश तब भारतीय सरकार ही अपने 
कर्तव्यमे अपूर्णं रह जाती दै । बात यह दै कि गाए और 
्राळीके हित परस्परविरोधी हैं, ओर काले बच्चोंके लिये 
गोरे बच्चोंके हितकी उपेक्षा करना सरकारको अभीष्ट नहीं । 

देशकी इस दीनावस्थामे शुद्ध दुग्धके अभावमं भारत- 
सन्तान शक्तिहीन दी रहती है । गो-दुग्ध एक अनुपम पौष्टिक 
है; आयुर्वेद और विज्ञान दोनॉने गौ दूधका मह पूर्णतः 
स्वीकार किया है । जब गोका दूध श्र दूध दै; तब सी 
दुध पिलाकर बच्चोंके प्रति अन्याय करना अशोभन ह| 
पर आज तो जिन्हें मेसका ही दूध मिल जाता है, १ वै सचमुच 
भाग्यवान्‌ हैं--दूधके अभावमें तड़पनेवाले बच्चोंकी संख्या 
ही इधर बढ़ रही है । 

ब्रिटिश-शासनके पूर्व मारतर्मे गोचर-भूमिकी कमी न थी) 
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और तत्र गो पालनेवाले गहस्थौकी संख्या भी अधिक थी । 
किन्तु ब्रिटिश-शासन-सत्तामें राजस्व-कर ओर चमड़ेकी नीतिसे 
लोग गोचर-भूमिमें खेती करनेके लिये विवश हुए और इस 
प्रकार गोचर-भूमिका लोप होने लगा । मुसलमानी सत्ताका 
बह अनिश्चित ओर दोषपूर्ण राजस्व भारतफे लिये फिर भी 
सुखका विषय था । 


आज भारतव्पमें पशुओंके | साथ जो अत्याचार होता 
हे, बह संसारके किसी भागमें नहीं दिखायी देता | भोजनकी 
उचित व्यवस्था न होनेके कारण गायोंका कागज-कपडे 
चब्राना तो एक साधारण-सी बात दैः किन्तु जिनका दुग्ध अपने 
शुद्ध रूपमै अमृतके समान है, वे गाये विष्ठामें मुँह डालनेके 
लिये भी तो बिवश होती हैं । कलियुगमें शोके लिये यह शाप 
बताया जाता हे, किन्तु आज तो समस्त भारतवर्ष पराधीनता- 
के कठिन जालमै आबद्ध होकर शापग्रस्त है । 
७५ प्रतिशत गाये आज तपेदिककी रोगिणी होती हैं । 
उनके दूधमें रोगके कीटाणुओंकी ही प्रचुरता रहती है, और 
है आज लाभके बदले हानि ही अधिक पहुँचाता है । 
परन्तु अभी भी गोवंश इतना नष्ट-भ्रष्ट नही हुआ, जिसकी 
ओरसे निराश हो जाना पड़े । अब भी देशमै वे उत्तम नस्हें 
मोजूद हैं, जिन्हें प्रतिवर्ष सहस्नोंकी संख्यामें लोग बाहर ले 
जाते हैं । 
मुसल्मानोपर गोबधका दोष लगाना साधारण-सी बात 
है | किन्तु जितना गोवध वर्तमान शासन-कालमै होता है, 
उतना मुस्लिम शासन-कालमें कदापि न था; आज भी गो: 
भक्षक मुसल्मानोंकी संख्या अधिक नहीं । वास्तवमै अंग्रेज ही 
मुसस्मानोंको गोवधके लिये आश्वासन देते हैं, और भली 
प्रकार अपना काम बनाते हैं । गोमांस वैज्ञानिक दृष्टिसे कोई 
अच्छा न होते हुए भी गोरोंका भोजन है और मुसल्मानोको 
गोब्रध करनेमें आपत्ति नहीं; दूसरे, गोवधसे हिंदुओं और 
मुसल्मानोंमें साम्प्रदायिक वसनस्य बढ्ता हे, जिसका परिणाम 
भारतको सदैव पराधीन बनाये रखना है | पारस्परिक बैमनस्य- 
की अग्निको शान्त करना ओर उसे चेता देना अंग्रेजोंने 
भली प्रकार सीखा है । हर्षका विषय हे कि मुसलमान भी 
यस्तुस्थितिको समझकर गोरक्षामें हिंदुओका हाथ बटाना 
सीख रहे हैं । 
गोबधमे अंग्रेजों ओर मुसल्मानोका दोष प्रधान रूपमें 
होते हुए भी हिंदू इससे बेदाग नहीं रहते, क्योंकि उनमें भी 
तो गोरक्षाका पका भाव नही । प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं> श्रीराम- 
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शर्माने ठीक ही कहा है--“गायकी कुर्बानीपर हिंदू इसलिये 
बिगड़ पड़ते हैं कि उनके दिलोको दुखाया जाता है; नहीं तो, 


कसाईखानोमें प्रतिदिन हजारोंकी संख्यामें गायें कटती हैं, 


प्ये 
छ 
ट 

> 


और कोई हिंदू वहाँ लड़नेझगड़ने नहीं जाता |? शोकका 
विषय है कि कुछ हिंदू धनाढ्य गोत्रधसे पैसा कमा रहे हें | 
मशीनके इस युगमें जब कि चमड़ेका व्यवहार बढ़ रहा है, 
शौकीन लोगोंके बढ़िया जूते और हेंडबेग और गॉववालोके 
पुर ( चरस ) के लिये बहुत अधिक गो-चर्म खप जाता है | 
यह बढ़िया चमड़ा वध किये जानेवाळे गोबंशका होता दै; 
प्राकृतिक मौतसे मरे गाय-ैलोंका नहीं । 


निर्धनताकी व्याधिपर लोगोंका ऐसा वशा नहीं | किसानौ- 
को अपना कर्ज चुकानेके लिये अपना पद्चु-धन बेचना पढ़ता 
है; यही सूखे सडे गाय-ब्रैल सस्ते दामीमै बिककर छावनियोंमें 
भोजन पहुँचाते हैं । दूछे-लँगड़े पशुओंको कसाईके हाथ न 
बेचकर गोगालामै भेज देना जनताके ज्ञानकी चरम सीमा है; 
गो-वर्द्धनके लिये उसने बहुत ही कम ध्यान दिया है | सरकार- 
ने इधर पु-उन्नतिकी ओर कुछ ध्यान दिया है । डेयरीकी 
शिक्षा देनेके लिये मि० विलियम स्मिथ और डाक्टर सैम 
हिग्गिनबाटमने बंगलोर और नैनीमै कृषि-क्रालिज खोलकर 
देशका कुछ उपकार किया है । प्रतिवर्ष सैकड़ों सिंधी पशुओं - 
का विदेशमै जाना रोकनेकी इच्छासे कराचीमे भाषण देते 
हुए लॉड विलिगडनने कहां था--'मैं मानता हूँ कि पद्म- 
प्रजनकोको अच्छे पशुओसे बाहर बहुत अच्छी रकम मिल 
सकती है; परन्तु तव भी कराचीवासियो ! तुमको शुद्ध जातिके 
पशओंको देशमै ही रखना चाहिये |? लॉड लिनलिथगो भी 
पशुओके प्रजननकी ओर तत्पर हुए थे, किन्तु सरकारके 
प्रयत्नोमै एक अपूर्णता ही दृष्टिगत होती है 
गोरक्षाके लिये पहले देशकी गरीबीको दूर करना होगा | 
डगानसे कमी हो जानेसे भारतवासी और उनके गोधनको 
अच्छा सहारा मिल सकता है; इस प्रकार चरागाहोंके लियें 
काफी "गवर भूमिका प्रश्न भी हल हो सकता है । भारतवासियों- 
डा जद धर्म हे कि वे गोवधके लिये गोवंशका व्यवसाय नहीं 
करें, तथापि गाय-बैलोका कसाइयोंके हाथों कंटनं 
अ हाथा करना 
आर विदेशियोंके हाथों उनका विकना जवतकं 
ता | दतक गोरं 
नही सिद्ध होती । योग्य 


प्रजनन और डेयरीकी शिक्षाके लिये 
भी विशेष प्रोत्साहन आवश्यक है | .. " 


८ नेकी ड 
काय करनेकी क्षमता रखते 
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करेगी) 
ने इसीलिये तो कहा था--'जबतक स्वराज्य नहा मिल 
जायगा) तत्रतक गोरक्षाका प्रश्न हल नहीं हा सकता |? 
सचमुच जब देशके राष्ट्रीय जीवनमें एक नयी धारा प्रवाहित 
होने लगेगी, तभी देशका यथेष्ट ह्वित-साधन हो सकता है। 


समैसन्देहके लिये पर्याप्त स्थान है | लाला लाजपतराय- नहा जल 


लालाजीने अन्यत्र सारगर्भित शब्दोंमें कहा है--“जो सरकार 
सालमें लाखों गौओंकी कत्ल करती है, उस सरकारसे 
सम्बन्ध छोड़ो, हिंदू बनो; हिंदू भगवानको सरकार” कहते 
हैं | भगवानको अपनी पुकार सुनाओ, वह सुनेंगा--वह 
अवश्य ध्यान देता है |? 


aS TT 


गो-गोपाल 
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इस वैज्ञानिक युगमें घोर अवंज्ञानिक मतिश्रम फळा 
हुआ है । तभी तो नास्तिकता) हिंसा, स्वाथल पता आदि 
अवगुणोंकों अधिकाधिक प्रश्रय मिल रहा हैं | मानवता 
पथभ्रष्ट हो गयी हैं | मनुष्यका मस्तिष्क आर शरीर दाना 
विकृत-से प्रतीत हो रहे हैं। यही कारण हूँ कि विज्ञानके 
अन्धभक्त प्रायः धर्मके नामसे चिढ़ते हैँ आर “विज्ञानका 
नाम सुनकर धर्मकै पैर उखड़ जाते है? ऐसा कहत हुए. भी 
सुने जाते हें । परन्तु यह तो धर्मका उपहास करनेवालोंका 
असंगत प्रलाप है | इस धर्मग्राण भारतभूमिम इस प्रकारकी 
उक्तिका उच्चार और व्यवहार दोनी टा अनुचित है | 
किन्तु, इसमें नहीं कि धर्मको प्राण माननेवाली 
आर्यजातिके कतिपय आचार-विचार भी दम्भ ही प्रतीत 
होते हैं। उदाहरणाथ, गोभि । परस्पर अभिवादनमें 
“जे गोपाल” हरिकीर्तनमें “गोपाल जय जय'का ध्वनि हलोग 
खूब करते हैं । गोपालकी) परम प्रेयसी गोमाताकी 
रक्षा तथा सुधारके लिये कुछ वास्तविक कार्य हमसे नहीं बन 
पड़ता । इसे दम्भ ही तो कदा जायगा । वस्तुतः 


सन्द्हू 


पृ र 2 


धर्मा विद्वस्थ जगतः प्रतिष्ठा 

पनि प्नि 
लोके भर्मिष्टै प्रजा उपसपॅन्ति, 
धर्मेण पापमपबुदन्ति, र्मे 


सर्व प्रतिष्ठित, तस्मादम परम वदुन्ति ॥ 


यह उपनिषरदूवाक्य सवथा वैज्ञानिक दै । दशी 


आधार" ही सनातन 

प्राचीन ऋषियोंने धर्मकी सुड आधार-दिलापर ह रळ 

आर्यजातिकी नींव डाली थी | बार अस्त ट्री 

सागरमै मार्ग निश्चित करनेके टिये धर्मका प्रकाराप्ह < 
सहायक है और रहेगा । 


सत्याधारखपस्तैछं दया वत क्ष 
- अन्धकारे घ्रवेष्टव्ये दीपो यतन 


मा शिखा । 
त्रार्य॑ताम्‌ ॥ 


पु 


भारतकारकी यह उक्ति कितनी रहस्पपूर्ण दै । किन्तु, 
हाय ! हिंदूजातिका यह धर्मदीप अद्यावधि निर्वाणीन्पुख 
प्रतीत हो रहा है | उसके आधारमै ही घुन लगा दै | तल) 
तरति और शिखाकी तो कथा ही अलग हैं | गा जातिका 
भीषण हास और उसकी रक्षाके प्रति गोभक्ताकी कितन 
विमूढता यही ती प्रकट कर रही दै | 

वस्तुतः गोशब्दर्म सम्पूर्ण आर्यसंस्क्रतिक्का इतिहास 
अन्तर्हित है | परन्छु इस रहस्यको समझनेकै लिये हमारा 
मस्तिष्क कहाँ समर्थ है ! दारीर ओर मनको पुष्ट करने 
लिये गोदुग्ध-रसायन ता भारतीयोंके लिये ठुळभ हो गया | 


गोदुग्घकी महत्ताका तिपादन करनेवाला आयुर्विज्ञान 


कहता हे 
गब्य्रं पवित्रं च रसायनं च पथ्य च द्यं बलबुद्धिदं स्यात्‌ । 
आयुःम्रदं रक्तविकारहारि न्रिदो षहृद्रोग विधापहं स्यात्‌ ॥ 


इत्यादि धर्मशराखामै गोदान) गोपालन; गाग) गोमय, 
गोमूत्रादिकी महिमा भरी पड़ी है । 
श्रतिवाक्यौँंका पाठ भी दम नित्य क्रिया ही करते ह | 
फिर भी दशा यह है कि प्रायः गोदान मिलना भी कठिन दो 
गया है । भगवान्‌ स्वयं गोपाल बन सकते दै; वे गोपालनमें; 
गोचारण) गोरक्षणम आनन्द निम हों सकते परन्तु, 
हमारी निष्क्रियताके सामने य सत्र कहानी हें 
तो अब प्रश्‍न यह हैं कि किया क्या जाव १ किस मागका 
नुसरण किया जाय ! श्रद्धान्विताका मार्ग प्रदर्शन तो घमे- 
दीप ही कर सकता दे | इसलिये धर्मका उपहास न किया 
सका दम्भ न रचा जाय । धम विज्ञानका दाजु नहीं, 
मित्र है; पोषक है । धमका आधार सत्य द आर सत्यके ब्रिना 


विज्ञानकी भी स्थिति कहाँ दै ! अस्तु, रक्षाका दूसरा उपाय 
नहीं है, “घमा रक्षति रक्षितः ।? 


जाय; 
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महाभारत-कालमे शरीर तथा मस्तिष्क्रके पोषणके लिये 
और अध्यात्म-तच्चके विकासके लिये गो-दुग्ध और गीता- 
मृतकी वर्षा करनेवाले स्वयं गोपालनन्दन थे-- 

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 

पार्थो वत्स: सुधीभोक्ता दुग्ध गीतामृतं महत्‌ ॥ 


परन्तु आज केसे निर्वाह हो? गोवंशके उद्धारके बिना 
भारतधमक्री सभ्यता और संस्कृतिकी रक्षा कठिन है | इस 
महान्‌ धर्मकी रक्षाके लिये हमे गोभक्तिका क्रियात्मक ब्रत 
लेना पड़ेगा; गोपालका आदर्श स्थापित करना पड़ेगा । 
अनन्यदारणागतिका आश्रय लेना पड़ेगा | फिर तो भगवान्‌ 
किसी-न-किसी रूपमे अवतरित होंगे ही । अन्यथा उनके 
बिना हमारे योगक्षेमका भार कौन लेगा; गोढुग्ध और गीता- 
मृतका पान कोन कराथेगा । स्वान्तःसुखाय रामकथाकी 
रचना करनेवाले तुलसीकी सरल बाणी प्रभु-भक्तोको क्या 
विस्मृत होनेवाली हे ? 
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जब जब होइ धर्मकी हानी । बाढ्हि असुर अघम अभिमानी || 
करहि अनीति जाइ नहिं बरनी। सीदहिं विप्र धनु सुर भरनी॥ 
तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा । हरहिं कृपानिधि सजजन पीरा | 
यह बहुत बड़ा अवलम्ब है । आवश्यकता है पूर्ण 
विश्वासके साथ सक्रिय निमित्तमात्र बननेकी । गोरक्षाकी 
आड़में पेटपालनकी क्रिया तो अन्धी गोभक्ति है । प्रभुचरण- 
में जब हम शुद्ध भावसे आत्मनिवेदन करेंगे तो मार्ग निकेल 
ही आयेगा । भगवानका स्वभाव ही जो ऐसा है-- 
रहति न प्रभु चित चुक किएकी । करत सुरति सय बार हिएकी । 
गीताका अमृतज्ञान भी तो “मामनुस्मर युध्य च? का ही 
उपदेश देता है । भगवान्‌ कहते हैं-- 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 

मामेवेध्यसि युक्स्वैवमात्मान मत्परायणः ॥ 

अर्थात्‌ ज्ञान, भक्ति, कर्म सबकी उपलब्धि मत्परायण 
होनेसे हो जायगी ! 


— or 


दीर 


LICE 


अ च ञ्‌ ७७ ~ 

र क पज ही सहास रो इहा होकर निपट अनाथ ॥ 

र जिन्ह॒ पाल गो-पाल कहाये, करी सदा हो प्रीत । 

धज उनका क्रन्दन सुन चुप बेठे, यह केसी अनरीत ? ॥ 

९ विविध भाँति हो रहे आज उनपर अति अत्याचार । 

रे” मूक, जोहती वाट तुम्हारी, अब तो लो अवतार ॥ 

हश बिना तुम्हारी कपा न होगा गौओका कल्यान । 

८ सुमधुर वंशी-नाद श्रचनको खड़े किये हैं कान॥ 

है सूना गोकुल विना तुम्हारे, यसुना-तर नँदलाल \ 

Nl बोजतीं हे 

छु विकल खोजती तुम्हे, तुम्हारी गाये हे गोपाल! ॥ 
“सरस्वती भटनागर 

SBOP 
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तुम्हारा गाय 

रहा परिवतेन केसा, 
नहीं दीख पड़ते नें 
धौरी, धूसरि, इ्यामा, भामा, 


गो-कुलमे 


दनन्दन 
र 


नहीं डरते अब तुम उन गौओंको हे घनश्याम ! ॥ 
९ 
कर पर धर गो-बधेन, जिनको तुमने किया सनाथ । 


गोविन्द ! 
देन ! वे गोपोके वृन्द !! 


८ 


ले मुरलीमे नाम । 
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गोरक्षाका सर्वोत्तम साधन--भगवलमार्थना 


मगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाळ । 
करत चरित घरि मनुज तनु सुनत भिहि जगजाह ॥ 
गोसाधरुदेबताविम्रवेदानां रक्षणाय वै। 
तनुं धत्ते हरिः साक्षाद्‌ भगवानात्मलोलया ॥ 
“गो-अङ्कःमें गोकी दुर्द्या ओर इस ढुदंशासे गौको 
उवारमेके साधनोंपर विशिष्ट विद्वानों ओर सूक्ष्मदर्शी 
विशेषज्ञोंके द्वारा भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणसे बहुत विचार किया 
गया है । और अपने-अपने स्थानमें वे सभी विचार महत्त्व- 
पूर्ण हैं ओर उनसे यथायोग्य लाभ उठानेकी बड़ी आवश्यकता 
है । आशा है क्रि गो-प्रेमी तथा देशप्रेमी पुरुष भलीमाँति 
मनन करके उनको यथायोग्य काममें लावेंगे | एक साधन और 
भी है, और वह लेखककी अल्प मतिमें सर्वशिरोमणि है.। वह 
है--भगवानसे कातर प्रार्थना । जव-जव पृथ्वीपर 
संकट आया ( पृथ्वीपर संकट आनेका अर्थ ही है-- 
गो-ब्राह्मणपर संकट आना ) तभी-तव ऋषि-देवताओं- 
ने गोरूपधारिणी या गोरूपा पृथ्वीके पीछे-पीछे 
जाकर भगवानले करुण प्रार्थना की, भगवानको 
पुकारा और फलतः उनका संकट टला। भगवान्‌ 
अवतीण हुप । “विप्र घे खुर खंत हित ळीन्ह मुज 
अवतार ।' 
भगवानकी कृपा और भगवानके बलसे असम्भव भी 
सम्भव हो जाता है । जर्मनीके वीर हिटलरने योजना बनायी 
थी कि सन्‌ १९३९ में ही इंग्ठेंडको जीत लिया जायगा । 
जापानकी भी तैयारी कम नहीं थी । परन्तु भगवानको उनका 
विजयी होना स्वीकार नहीं था । लाखों सुसज्ित सैन्य तथा 
अपार सामग्री तैयार रहते भी वे दोनों हार गये । और ऐखे 
हारे कि जीतनेवाले देशोंने भी उनकी ऐसी हारकी कल्पना 
नहीं की थी । वैसे ही विजयी लोग भी अब विजयगर्वमें 
मतवाले होकर यह समझते हैं कि हमने अपने बल-कोशलसे 
विजय पायी है और वर्तमान राक्षसी आणविक बमने तो उनके 
इस गर्वको हजारों गुना बढ़ा दिया है एवं इस गर्वमें भरकर ही 
वे आज पराजित राष्ट्रोका बहुत बुरी तरहसे सर्वनाश करने- 
पर /तुळे हुए हैं । पर कोन कह सकता है कि भगवानके 
विधानसे अगले बीस-पचीस वर्षोमें क्या होगा । भगवान्‌ गव- 
हारी हैं | हिटलर वीर होते हुए भी दार गया) खास करके 
इसीलिये कि उसमें अत्यत्तू रुवं बृढ गया था | जापानमें भी 


गर्वकी कमी नहीं थी । अब इन विजयी राष्ट्रीमै तो उन सबका 
तारा गर्व इकट्ठा होकर आ गया है । पता नहीं) इनके लिये 
भगवानके विधानने क्या रच रक्खा है । यदद तो भविष्य दी 
बताबेगा | इतना अवश्य कहा जा सकता है कि पराजितोके 
प्रति सद्व्यवहार करनेसे ही वैरका नाश होता है ओर जगतूर्म 
सुख-शान्ति सुप्रतिष्ठित होती है । असहाय परिस्थितिरमे पड़ा हुआ 
मनुष्य बुरे बर्तावसे दब जाता दै, पर उसके मनका परिवर्तन नहीं 
होता; वरं उसमें तो और भी जोरसे आग लगती दै और वद 
अंदर-ही-अंदर फैलती दे एवं मोका पाते दी जन्म-जन्मान्तरतक 
भयानक रूपमै भड़कती रहती है । पर यहद बात कोन समझावे 
और कौन समझे ? भगवानके अनिवार्य विधानकी व्यवस्था ही 
समय आनेपर इस तरको समझाती दे ओर फिर बाध्य दोकर 
समझना भी पड़ता है | 

मनुष्यके छृदयकी कालिमाने विज्ञानका दुरुपयोग कराया 
और आणविक बमकी सृष्टि की । एक हीरोशिमा नगरकै 
ढाई लाख नर-नारियोमेंसे दो लाख चोवालीस हजार एक 
ही घंटेमें जल-भुनकर खाक हो गये । इसपर सुसम्य अमेरिका- 
को बडा गर्व दै ! जइरीली गैस तेयार करनेवाले राष्ट्र तो 
बर्बर थे, पर सुसंस्कृत अमेरिका आणविक बम बरसाकर भी- 
सुसंस्कृत ओर निर्दोष है ! सफळताका समय है न १ इस 
सम्बन्धमें डा० महेन्द्रनाथ सरकारने बहुत ही ठीक लिखा दै 
कि 'बिज्ञानक्री शक्तिका अपव्यवहार करके सभ्यताकी गति 
इतनी तेज हो चली है कि उप्तक्री यद क्रम-वर्धेमान शक्ति 
उसे कहाँ छे जायगी, इसपर विचार करनेसे भी कलेश होता 
है । मनुष्यको इस यान्त्रिकसम्यताने पिष्ट किया दै-पीसा दे) 
पुष्ट नहीं किया । अभी जो पुष्टि दीखती है, वह भी यथार्थमें 
पुष्टि नहीं है । यह मतुष्यक्री नीच सत्ताकी शक्तिको जगाकर, 
उसे क्रमशः उसकी तेजोमय स्वच्छ दृष्टिसे उतारकर तमिलाके 
गम्भीर गहनमें ले जा रही दै. * "| मनुष्य मानो क्रमशः अपनी 
चेतनाके दीप्त और उदबुद्ध प्रकाशसे स्तिमित अचेतनर्मे उतर 
कर प्राणशक्तिकी उद्दाम तथा कुटिल शक्तिकी ओर दौड़ रदा 
है | आणविक बमकी प्रस्तुत प्रणालीके अंदर, अणुके तनुत्यागकै 
भीतर चाहे जितना गोपनीय तथ्य भय हो, उसमें जो प्रेरणा 
$ उसकी उत्पत्ति तमसाच्छन्न दृदयसे दै; और उसकी गति 


है) २ 


है ध्वसकरी ओर”: » इसपर टीका-टिप्पणी व्यथ है । 


असलमें इन देश्ञोंकी विजय हुई दे भगवानके त्रिधान- 
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पा माका सक्तधूत्मान मका इसपर, ६ 


से । और बह विधान ही सर्वशक्तिमान्‌ है । विधान बनता 
है--भगवदिच्छासे, परन्तु उस इच्छाके मूलमें रहते हैं हमारे 
कर्म । सम्भव है इन देशोमें ऐसे पुण्यकर्मा पुरुष हो, जिनका पुण्य- 
बल बढ़ा हुआ था ओर उन देशोमें पुण्यके बलसे बलवान्‌ इतने 
पुरुष न हो । रूस-जैसे अनीश्वरवादी देशमै भी छिपे पुण्यात्मा 
हो सकते हैं । कौन जानता है कहाँ कैसे कर्मवाले पुरुषोकी 
अधिकता है । हमारा तो ऐसा विश्वास है कि भारतपर आता 
हुआ संकट टला, इसके मूलमे भी भगवानका मंगल विधान 
ही काम करता रहा है । अतएव सबसे अधिक आवश्यक 
है--'भगवानके मंगलमय विधानकी मंगलमय 
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व्यवस्थाके नीचे आना, अपनेको भगवान 
कल्याणमय चरणांमें पूर्णतया समर्पित कर देना। 
इसमें प्रधान साधन है हदयकी सच्ची, अनन्य, करुण 
प्राथना । गौकी रक्षाके लिये भी सबसे बढ़कर यही 
साधन है । जिनका इसमें विश्वास है, उनको चाहिये 
चे धद्धापूचेक नित्य भगवानसे कातर प्रार्थना किया _ 
करें । यदि प्रार्थना सत्य होगी और हृदयसे होगी 
तो ऐसे संयोग अपने-आप बनेंगे जिनसे गोरश्षाका 
भाग सुगम हो जायगा । ( ह० ) 


sat 


गोरक्षा क्यों आवश्यक है ? 


( लेखक---मौलाना काबिल साहेब, प्रेसीडेंट हिदू-मुस्लिम-गोरक्षा-सभा ) 


में बहुधा झान्तिके साथ ठोस काम करनेका आदी हूँ 
और कभी-कभी तो ख्याति और प्रकाशनको हानिकारक 
समझता हूँ; क्योंकि पिछले दस सालके मेरे अनुभव बताते हैं 
कि दुर्भाग्यसे अभी हमारे देश-निबासियोमे इतनी उदार- 
दृष्टि नहीं हो सकी है कि वे ऐसे सामाजिक कामोंके लाभोपर 


. घार्मिक ओर साम्प्रदायिक जोशसे दूर रहकर ठंडे दिलसे 


बिचार कर सकें । स्वयं मुझपर बाजे-बाजे प्रान्तोमे गोरक्षाके 
कामके कारण तरह-तरहके दोष लगाये जाते हैं और मेरे 
कतिपय मुसलमान मित्र यहाँतक कहनेसे भी नही चूके हैं 
कि इसमें अवदय कोई-न-वोई मेरा कुछ स्वाथ है । 


इस मौकेपर मैं अपने हिंदू-मुस्लिम मित्रोको धन्यबाद 
दिये बिना नहीं रद्द सकता, जो मुझे इखलाकी मदद देते 
रहे हैं । इनमें बाबू लाडलीप्रसाद एम्‌ ०ए० एडवोकेट इटावा, 
सेठ मोहनलाल 'शफक? हापुड़, सेक्रेटरी साहब गोरक्षिणी 
सभा ( रजिस्टर्ड ) छधियाना, बाबू सुगनचन्द्र “रोशन? 
बी० ए०, एल्‌-एल७बी०, पानीपत, मौलाना अब्दुल अब्बल 
फाजिल देवबंद, मौलाना मुहम्मद अजीम) दिल्ली, बाबू 
चन्दूलाल नेन वकील) देहली इत्यादि । 


इमारे बान्धव, जो सामाजिक जीवनपर केवल धार्मिक 
दृष्टिकोणसे देखते हैं, उन्हें चाहिये कि वे इस प्रश्नके 
आर्थिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय ( १२३७०५४] ), तथा जीवन- 
'निर्वाहके पहलूपर भी ध्यान दिया करें । इससे कोन इनकार 


कर सकता है कि बिशन 5 १६:19. 


हमारे देशकी अधिकांश जनता कृषिपर जीवन-निर्वाहके लिये 
निर्भर है, जिसके लिये गाय रीढ़की हड्डी ( 39401:-0016 ) 
के समान है । इसके अतिरिक्त इस देशमें सुशिक्षित 
माताओंकी त्रुटि है, जिसके कारण बहुत-से शिश्ञुओंका पालन 
षोषण केवल गायके दुग्धपर ही होता है। कहना न हाँगा 
कि डाक्टरी खोज ( Medical research ) मे यह 
साबित हो चुका है कि बच्चौके लिये माताके दूधके पश्चात्‌ 
गायका ही दूध हितकर तथा पौष्टिक है, जो सहजमें ही तथा 
कम व्ययपर मिल सकता है। दिंदुस्थानके भूतपूर्व वायसराप 
लाड रिनलिथगोने भी इसी कारण भारतमें पदार्पण करते 
ही गोरक्षाकी तरफ लोगोका ध्यान आकर्षित “किया था। 


हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवनमें भी गोरक्षके 
कामसे बहुत भारी परिवर्तन तथा उन्नति हो सकती है। 
देशकी खतन्त्रता, उन्नति, खुदाहाली और इतमीनानके लिग 
यहाकी दोनों प्रधान जातियों ( हिंदू-मुस्लिम ) का मेल आर 
समझोता अत्यन्त आवश्यक है | बाबर, हुमायूँ, अकवर? 
शाहजहा इत्यादि मुसल्मान बादशाह इस बातको भलीभाव 
समझते थे | इसी कारण उन्होंने गो-रक्षाका प्रयत्न किया था 
और गो-बघ बंद करवा दिया था | हिंदू-मुस्लिम त्यौहारोंमें 
एकता उत्पन्न कर दी थी। आज वे सब बातें विलीन हो गयी 
। भारत-माताके सुपुत्रोंकी हैसियतसे क्या हम सबका यरद 
घम ( ७४ ) नहीं है कि हम उन अच्छे दिनोंको वापस 
लाये और झगड़ेके वास्तविक कारण (गोहत्या ) को दूर 


मान जमानेमें JP, Jammu तिवुहे,नला हे, फिर गळे मिला दे १ हिदू 


Vinay भरता प्कार का, क Fstbonations 
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मुस्लिमको एक प्छेटफामंपर लानेके 'लिये गोरक्षासे बढ़कर 
और कोई उपाय नहीं है | 
मुसलमान मिन्नोंसे में यह कहूँगा कि कुरानशरीफमें, जो 
खुदाका कलाम है; कहीं भी गायके मांस-भक्षणका हुक्म 
नहीं है । पे गम्बरे-इस्लाम हजरत मोहम्मद साहबने सलमने 
फरमाया है--“गायका दूध गिजा दै, इसका धी दवा है 
और इसका मांस आजार ( बीमारी ) है |? --हृदीसशरीफ 
क्या इन स्पष्ट हिदायतोके बाद भी कोई संदेह रह जाता 
है १ आज भी हजारों मुसलमान सूफी ऐसे हैं, जो गायका 
मांस छूते भी नहीं हैं । 


८२७ 


अन्तमें में अपने हिंदू-मित्रोंकी सलाह देता हूँ कि वे 
आल इंडिया हिंदू-मुस्लिम-गोरक्षा-सभा (सहादरा दिल्ली ) 
की इस कार्यमें सहानुभूति दिखायें ओर सब पुरुष स्त्रिया 
विशेषतः विद्यार्थीगण सभाएँ बनाकर जलसे करें और 
सभाके डेलीगेट्सको बुलाकर व्याख्यान तथा प्रचार करवायें । 
जो मुसल्मान भाई प्रसन्नतासे इस कार्यमें हाथ बटायें, उनका 
उचित सम्मान करें और उन छोगोंकों धार्मिक तोरपर 
( Re1४।०॥५।५ ) न छेडा जाय । कोई बुरा-भला भी 
कहें तो नम्रतासे संब सहन करें | द्विदायतें सभाके दफ्तरसे 
मिल सकती हैं |# 


— YN 
भारत-सरकारका कर्तव्य 


( लेखक--षं० श्रीदामोदरजी उपाध्याय) वैद्य ) 


गीता साफ-साफ कहती है कि सुख-चैनसे जीना है तो खेती 
करो, गोरक्षा करो, व्यापार करो । इन तीनोंका आपसमें गहरा 
सम्बन्ध है । यह ठीक है कि हिंदू धर्मभावनासे भी गोरक्षा 
करना धर्म समझते “हैं; परन्तु हिंदू कानूनकी सबसे 
बड़ी पुस्तक गीता तो, आर्थिक दृष्टिसे ही) गोरक्षाको उत्तम 
बतलाती है । 
दूसरे धर्मवाले लोग गोरक्षाके खिलाफ क्यों चलते हैं ! 
क्या वे भारतमै रहनेवाले गेर-हिंदू भारतभूमिमे उत्पन्न घी) 
दूध, गेहूँ और चावल नहीं खाते ! जो गैर-हिंदू भारतकै 
दाना-पानीसे पल रहे हैं और आगे होनेवाली अपनी संतानों- 
को भी यहींकी आबहवामे रखना चाहते हैं, वे सच्चे भारतभक्त 
बनें ! भारतमें रहकर जो गोरक्षामें हाथ नहीं बँटाते; वे वस्तुतः 
प्रथम श्रेणीके कृतन्न तथा भारत-द्रोही हैं । भारतीय राष्ट्रकी 
` उन्नति शुद्ध दूध-घीपर ही निर्भर दै, मांस खाकर यहाँके 
निवासी बुद्धिमान-बलूवान्‌ नहीं बन सकते । गोरक्षाके विरोधमें 
जो लोग आज भी अपनी राय बनाये रहेंगे, वे निश्चय ही पीछे 
रह जायेंगे । 
एक समय था जब भारतमें गोरक्षाकी लहर आयी थी; 
आजमी कभी-कमी गोरकादी वात यी देती है। बालक स मी कभी-कभी गोरक्षाकी बात सुनायी देती है । वास्तवमें 
# यद्यपि मौलाना साहेब श्रीकाबिल महोदयसे और उनकी 
विशेष कहनेमै हमलोग असमर्थ हें, 
प्रसन्नता हुई दै । इस ठेखमें प्रकाशित 
काम करें तो गोरक्षार्मे बहुत-कुछ सहायता 


श्त्ची बात तो यह है कि दर-एक देशकी यथार्थ उन्नति तभी होती 
है, जब उस देशकी सरकार निइछल होकर, ईमानदारीसे 
काम करती है । भाषणसे, लेखसे तो इतना ही होता है कि 
जनतामें प्रचार हो | ठोस कार्य तो तभी होता है, जब सरकार 
कानून ( नियम ) वनावे और उसको कागजते बाहर निकाल 
कर व्यवहारमै चाळू कर दे। कोई भी सरकार हो, उसे बार्तीसे 
भुलावा देनेकी आदत छोड़ देनी चाहिये । जनताको 
बातोंमें उलझाकर धोखा देनेसे बहुत-सी बुराइयों पैदा हो 
जाती हैं । 

भारत-सरकारने गोरक्षाके लिये आजतक क्या ठोस कार्य 
किया १ गोचरभूमि छोड़नेके ल्यि किस तरहका कानून 
बनाया १ और उस कानूनका व्यबद्दारमें कितना पालन हुआ? 
गोरक्षाके लिये व्यवहारतः क्रिन-किन बातोंपर प्रकाश डाला 
गया १ इन बार्तोका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है | संसार- 
में बड़े वेगसे परिवर्तन हो रद्दा दे, उस परिवतंनसे भारत परे 
नहीं रद्द सकता । 


७ 


भारत-हितका दम भरनेवाली सरकार--मजदूर सरकार 
लंदनमें बनी है; उसीके अनुसार भारतमें भी सम्भव है नयी 
सरकारका निर्माण हो । ऐसी दशामें हम बहुत ही जोरके साथ 


हिंदू-मुस्लिम-गोरक्षा-सभासे हमलोगोका परिचय नहीं है, इसलिये कुछ 
परन्तु मौलाना साहेब और उनके साथी हिंदू-मुस्लिम महानुभावोके इस कार्यसे हमें बड़ी 
उनके विचार बहुत ही सुन्दर दें। यदि सचमुच इन्डी विचारॉके अनुरूप हिंदू-मुसल्मान भाई 
मिल सकती दै । - सम्पादक 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


— errr 


६२८ Vin) बा उम्रेको गानः ते खपाः छौ 


स्पष्ट शब्दौमें कहनेके लिये बाध्य हैं कि भारतमें जो सरकार 
बनेगी; उसके सदस्य तभी देश-भक्त) सच्चे ओर ईमानदार 
साबित होंगे, जब कि वे यहाँके बच्चोंके लिये तथा प्रत्येक 
मनुष्यके लिये मक्खन, रोटीका सुप्रबन्ध करेंगे । 


>> ्ेऑिल)+तपुप-+  + 


गोपाष्टमी 


अखिल-भारतवर्षीय गो-दिवस 

गोका माहात्म्य एवं महत्त्व बहुत कुछ लिखा जा चुका 
है; तथा यह भी बतानेकी "आवश्यकता नहीं कि भगवान्‌ 
भी क्षष्णका अतिप्रिय “गोविन्द? नाम गायोंकी रक्षा करनेके 
कारण ही पड़ा । कार्तिक शुक्ल प्रतिपदासे लेकर सप्तमीतक 
गो-गोप-गोपियोकी रक्षाके लिये श्रीकृष्ण गोवधेनपर्वतको 
धारण किये रहे । आठवें दिन इन्द्रकी आँख खुली ओर 
बे अहंकाररहित होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें आये; 
कामघेनुने भगवानका अभिषेक किया ओर उसी दिन 
भगवानका गोविन्द नाम पड़ा । 

उसी समयसे कार्तिक शुक्ल अष्टमीको गोपाष्टमीका उत्सव 
मनाया जाने लगा, जो अबतक चला आता है। भारतवर्णेके 
प्रायः सभी भागोंमें यह उत्सब मनाया जाता है, विशेषकर 
गोशालाओ तथा पिंजरापोलोके लिये यह बड़े महत्त्वका उत्सव 
है । गोज्ञालाओंमें तो गोपाष्टमीके दिन एक मेला ही लग 
जाता है । खाने-पीनेकी दूकाने आ जाती बड़ी भीड़ 
होतो दे । मेलेमें घूमनेके अतिरिक्त लोग गोओंके दर्शन 
करते हैं, उनको कुछ खिलाते हैं और गोशालाकी संस्थाको 
कुछ दान करते हैं | यह तो होना ही चाहिये; किन्तु इतना 
ही काफी नहीं है, कुछ और भी करना होगा । जिन 


, गो-गोपोंकी यह अष्टमी मनायी जाती है, उनकी क्या दुर्दशा है 


एवं उनका हित किस प्रकार हो सकता है--इसपर 
गम्भीरतासे विचार करना होगा ओर तदनुसार कायं करना 
होगा । गोपाष्टमी केवल किसी एक गाॉवका या गोशालाओका 
ही उत्सव नहीं होना चाहिये, बरं गोंब-गांव ओर घर-घर यह 
उत्सव बड़े समारोहसे मनाया जाना चाहिये । आवस्यकता 
इस ब्रातकी है कि यह उत्सब अखिल-भारतबषीय 
गो-दिवसका रूप धारण कर ले । 


गोपाष्टमीके दिन क्या-क्या करें ? 


गोपाष्टमीके सनानेका सुन्दर ढंग ओर उस दिन किये 
जानेबाले कार्य नीचे लिखे अनुसार हो तो उत्तम है-- 


भारतकी वह सरकार कृतघ्न और निकम्मी साबित होगी, 
जो राष्ट्रके मुख्य अङ्ग गोरक्षाकी समस्बाको भुला देगी । भार. 
वासियोंको भूखो मारनेवाली सरकारकी दरकार कभी नहीं है, 
यह ध्यान देनेकी बात है । 


१, गायोंको नहृला-धुराकर स्वच्छ करना और 
उन्हें भाति-भाँतिसे सजाना, २. गायोंके रहनेके स्थानकी 
भलीभाँति सफाई करना, ३. गाय ओर ग्वालोकी विधिवत्‌ 
पूजा करना ओर स्वादिष्ट भोजनसे उन्हें सन्तुष्ट करना, 
४. गोशाला ओर पिंजरापोलोमें यथासाध्य दान देना, 
५, गॉव-गॉव और नगर-नगरमें सभाएँ हों, जिनमें गो- 
सम्बन्धी इन बातोपर विचार हो-- 

(क) देशमे सर्वत्र गो-हत्याका निवारण केसे हो सकता 

(ख) गायोंकी वतमान स्थितिमें, उनकी नस्लम॑ आर 
दुग्धोत्पादनमे किन साधनोंसे सुधार हो सकता है ! 

(ग) गोबर ओर गोमूत्रका अधिक-से-अधिक खादक 
रूपमै उपयोग केसे किया जा सकता है ? 

(ब) गोपालकोको आवश्यक सुविधाएँ कैसे मिल सकती हैं! 

६. उस दिन लोगोंको ठीक-ठीक समझाकर आर 
उनके भाबोंको जाग्रन्र कर यह प्रतिज्ञा करनी-करानी चाहिये- 

(क) हम उस आदमीके हाथ गौ कभी नहीं वे चेंगे 
जिसपर यह संदेह हो कि बह घरमै गोका पालन 
न कर सीधे कसाईको या कसाईके हाथमें दे 
देनेवाले किसीको बेच देगा । 

(ख) हम उन चमड़े) चब्री तथा हड्डी आदिका अपने 
लिये व्यवहार और ब्यापार कदापि नहीं करेंगे) ८ 
जिनके कारण गायोंकी हत्या होती दै । 

(ग) वनस्पति-तेळ ( नकली घी) का व्यवहार नहीं 

 करेंगे। 

७. जहाँ अच्छे साँड न हाँ, वहाँ अच्छे सॉडोंकी 
व्यवस्थापर विचार करना, ८, जहाँ उत्तम साँड़ हो, वहाँ. 
उनके भरपूर चारे-दाने ओर संरक्षणका प्रबन्ध करना; ९, 
स्थानीय गाय, बेल,बछिया और बछड़ोंकी संख्याका पता लगा कर 


लिखना, १०, सुविधा हो तो अच्छी-से-अच्छी गाय रखने: 
वार्लोको पुरस्कार देना, ११. गायें स्वस्थ ओर सवल केश 


रह तथा उन्हें सं यह्‌ 
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समझना-समझाना) १२. अगली गोपाष्टमीतकके लिये गो-बंशकी 
उन्नतिका कार्यक्रम बनाना; १२. गतवर्ष गो-वंशकी उन्नतिके 
लिये क्या किया गया--इसकी जाँच करना; १४. गोशालाओंको 
यथाशक्ति दान देना, १५. ऐसे अवसरौँपर सह्ृदय मुसलमान 
और ईसाई आदि सजनोंको भी बुलाया जाय और बड़े प्रेम तथा 
सम्मानका व्यवहार किया जाय; जिससे वे भी इसे सार्वजनिक 
भेला समझें और सभामें गौके आर्थिक महत्त्वको जानकर 
गोरक्षाके पक्षपाती बनें | हो सके तो मैजिक लालटेन 
आदिकी व्यवस्था करके उपर्युक्त सब बातें समझानी चाहिये । 

इस प्रकार उस दिनका सारा समय गो-चर्चामे ही 
छगाना चाहिये । ऐसा करनेसे ही गोवंदाकी सच्ची 
उन्नति हो सकेगी, जिसपर हमारी उन्नति सोलहों आने 
निर्भर है । 

संसार-पशु-दिवस 
इमलोगोंको यह जानकर अपने कर्तव्या ज्ञान तथा 


1 के ६२९ 


उत्साह होना चाहिये कि विदेशोमें पशुरक्षण और पशु-कष्ट- 
निवारणके लिये ऐसे “पशु-दिवस? मनाये जाते हैं और उनमें 
बड़े उत्साहसे दयाळ पुरुष योग देकर पश्चुओंके कष्ट- 
निवारणके साधनोंपर विचार करते हैं । 


गत ४ अक्टूबरको ऐसिसीके महात्मा सेंट फ्रांसिसके 
नामपर 'संसार-पशु-दिवसः? ( World day for Animals ) 
मनाया गया था । उस दिनके कार्यक्रममै तीन बातें प्रधान 
रक्खी गयी थीं--१. खेल, व्यापार) मनोरञ्जन और तथाकथित 
विज्ञानफे लिये पशुओंके साथ किये जानेवाले अनुचित 
व्यवहारपर विचार) २. ऐसे दुर्व्यवहारको शीघ्र-से-शीघ्र 
मिटानेके उपायोपर बिचार और ३. दुःखतापपीडित 
पशुओंकी ओरसे कार्य करनेके लिये उत्साह पैदा करना | 

वहाँ यह कहा गया कि 'संसार-पश्ु-दिवस? तभी सारै 
संपारमै मनाया जाना सम्भव है, जब कि जनमतके नेतृगर्णीकी 
वाणी उन वाणीहीन मूक पद्युओकी वाणी बन जाय | # 


— PR 


गोमाता 


( लेखक--श्रीकामतासिंहजी “धर्मभूषण' ) 


माता ! आज बसुन्धरा पापके भारसे प्रकम्पित हो रद्दी हे; 
तेरे दुःखसे भरे आर्चनादसे हम प्राणियोंका जीवन इत जगत 
में भाररूप हो गया है । पाप-पाखण्ड अत्याचार-दुराचारका 
साम्राज्य हो चठाहै । तेरे सास्विक जीवनपर कुठाराघात 
होनेसे इमलोगोंका जीवन धार्मिक) राजनीतिक तथा सामाजिक 
पयसे च्युत होकर भ्रष्ट हो गया ! तेरी सेवा तथा रक्षाका 
सर्वप्रथम उपाय है- नन्दनन्दन आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र 
भगवानसे प्रार्थना करना । हमारे इदेव भगवान्‌ दीन- 
ढुःखियाँकी पुकार सदा सुनते आये हैं । 0. तेरी 
\घुकार सुनकर ही तो भगवानूने गोपाल-कुल, गोळुलम अवतार 
ग्रहण किया था । आर अपनी प्रेमा-भक्तिरूप सेवाका भाव गोप- 
गोपिकाओं में प्रकट कर श्रीवृन्दावन-धामको पवित्र किया था | 


रतीय पो का मूल ग दी हमार र 
प्रिय भारतीयो ! भारतका मूलधन गोमाता ही हमारा 
तन सम्पत्ति दै । इसीसे सारे 


सर्वस्व है, यही हमारी पुरातन सनातन 
जगतूकी सम्पत्तिका प्रादुर्भाव हुआ आ. आज इसीका आधार 
लेकर सारे प्राणी जीवनक्षेत्रमै अपने-अपने मनोभावानुसार छुखः 


सञ्जनोको इस ञे अ सत ८8० pr te Froteion ot साहित्य 
Torndon® 
तक मँगा सकते हैं । 


* जिन 
,4:2 8172681 deen Road, 


Animals’? 
[सम्बन्धा पुः 


( संसार-पद्मुदिवस ) की योजन 


ऐइवर्य और सौन्दर्यको प्राप्त हो रहे ४। पर आज इस मुळ 
सुखदायक कत्पद्रक्षपर कुठाराघात हो रहा दै और हम सब 
मोहमयी निद्रामै पडे पथच्युत हो अकर्मण्य हो रहे हैं! 
हमारे शास्त्रों में गोरक्षाका महत्व ओर आदर्श बहुत ऊँचा है, 
अतः इसकी मर्यादाका उछङ्घन करना उचित नहीं । धार्मिक 
एवं सामाजिक दृष्टिसे ही नहीं) राजनीतिक दृष्टिसे भी गोका 
विद्येप महत्व हे । अतः हम सबका परम कर्तव्य है कि हम 
तन-मन-धनसे पूरी शक्ति लगाकर गोमाताकी सेवा करे । 
अखिल भारतीय धर्मसँघकै महान्‌ अधिवेदानेमिं 
सम्मिलित होनेका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था और गोरक्षा 
का भी एक प्रधान बिषय उसमें रक्खा गया था | मुझे हर्ष 
है कि वर्तमान भारतवर्षमें “धर्मसङ्घ' का जो महान्‌ कार्य हो 
रहा दै) उससे समस्त विश्वका कल्याण होगा । अन्तर्मे हमारा 
साग्रह अनुरोध है कि इस संकल्पसे कि “धर्मकी जय हों, अधर्म- 
का नाश हो; प्राणियोमे सद्भावना हो, विश्वका कल्याण हो)? 
तथा संकल्यानुसार कार्यसे हम गोमाताकी यथाशक्ति रक्षा करें | 


से रुचि हो, वे “9116 World League {or the Protection of 
से पत्रन्यबहार कर सकते हैं और वहाँसे प02104 8७४ 107 1 TN 
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भारतमें गोकी स्थिति 


( ठेखक--श्रीहनुमंत एस. ताइपत्रीकर ) 


हमारे दैनिक जीवनमै गायका जो महत्त्व है, वह सर्व- 
विदित है । गाय मनुष्यके प्रत्येक कार्यक्षेत्रमै उपयोगी है) 
परन्तु हमारे देदामें आज उसकी क्या दशा है| प्राचीन 
समयमै ऋषिलोग गाथका वास्तविक पूजन किया करते थे 
न कि आजकलकी पद्धतिके अनुसार । आजकल हम पुष्पों, 
मालाओं आदिसे उसका पूजन तो करते हैं, परन्तु उसके 
उचित पालन-पोपणकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते । 
प्राचीन कालमे भारतीय जनता सम्यकरीतिसे गायका पालन- 
पोषण तथा अन्य व्यवस्था किया करती थी तथा गाय भी दूध 
आदिके रूपमै उसे अधिक-से-अधिक लाभ पहुँचाती थी । 
वस्तुतः किसी देशकी समृद्धिके लिये गोओं और उनसे उत्पन्न 
विविध प्रकारके पदार्थोकी प्रचुर परिमाणमें आवश्यकता 
होती है । 

प्राचीन कालमेंश जब भारतीय गायोंका पालन-पोषण 
तथा व्यवस्था बड़ी सावधानीसे किया करते थे, गायें भी उन्हे 
अबकी अपेक्षा अधिक दूध देती थीं। उस समय भारतीय समृद्धिके 
उच्चतम शिखरपर पहुँच गये थे । परन्तु आज कुछ दूसरी 
ही अवस्था हो गयी है । संसारकै किसी भी अन्य 
देशमै गो-जातिके पशुओंकी संख्या हमारे यहाँसे अधिक नहीं 


है, परन्तु दूध और उपयोगिताके विषयमे यहाँ सबसे बुरी 


हाळत है । हम गायका पूजन करते हैं एवं गो-मूत्र और 
गोबरका उपयोग भी करते हैं, परन्तु दूधके परिमाणपर, जो 
इन दोनों बस्तुओसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, कुछ भी ध्यान 
नहीं देते । इसके विपरीत पश्चिमवाले पुष्पों आदिसे तो गायका 
पूजन नहीं करते, वे तो उसे खानेके लिये उत्तमोत्तम भोजन 
देनेके रूपमें ही उसका पूजन करते हैं। इसका परिणाम 
प्रत्यक्ष है । हमें पहले-पहल गायके भोजनकी ओर ध्यान 
देना चाहिये । 


हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि पश्चु-संख्या- 
की दृष्टिसे समस्त संसारमै भारतका प्रथम स्थान है । इसके 
अतिरिक्त भारतीय गोओंके दूघमै चिकनाईका भाग बहुत अधिक 
होता है । किन्तु हमें केवल एक बातपर ध्यान देना चाहिये, वह 
है--हमारी यायोका नस्ल-सुघार | यह सुधार इतनी उच्च कोटि- 
का होना चाहिये कि कद, वजन, दुग्ध-उत्पादन, आयु एवं 
सुगठित शरीरकी इष्टिसे संसारके किसी भी देशकी गाये, 
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हमारी गायोंकी तुलना न्‌ कर सकें | इस प्रकार ध्यान देने 
वह सर्वाङ्गीण उन्नतिकी आदर्श बन जायगी तथा अन्य राष्ट्र 
भी उसका अनुकरण करनेकी चेश करेंगे | 


ऐसा सुधार कई प्रकारसे किया जा सकता है । हमें सबसे 
पहले गायके खिलाने-पिलानेपर उचित ध्यान देना चाहिये । 
बहुत वर्षोसे इन बातोंकी उपेक्षा की गयी है । अब हमें इस 
बुटिका अनुभव करके उचित सुधार करना चाहिये । इसी 
प्रकार गायके रहनेकी व्यवस्थापर भी उचित ध्यान देना चाहिये 
तथा जब कभी बह किसी रोगसे आक्रान्त हो जाय, तब औषध 
आदिसे उसकी अच्छी प्रकार सेवा-शुश्रूषा होनी चाहिये । 
गायोके चरनेके लिये कुछ गोचरभूमि छोड़ देनी चाहिये 
तथा विशेषरूपसे वह उन्हींके लिये सुरक्षित रहनी चाहिये । 
मानवोपयोगी पदाथांकी अधिक खेती होनेके कारण गोचर- 
भूमियोंका आजकल दिन-प्रति-दिन हास होता जा रहा दै । 
अन्तिम एवं सर्वोत्तम आवश्यक सुधार है--गायोको वर्धानेकी 
नियमित व्यवस्था । हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि गाय 
भारतीय कृषिका प्रधान आधार है । हमें योग्य बेलोंकी 
आवश्यकता है, जो कृषिक्रे प्रमुख अङ्ग हैं तथा जो आज भी इस 
सभ्य जगतूर्मे यातायातके साधन बने हुए हैं । 

अब हम क्रमशः इन विषयोपर संक्षेपसे विचार करेंगे । 
पानीकै विषयमै यह कहना है कि गायको प्रतिदिन दो 
या तीन बार पानी पिलाना चाहिये । पानी बिल्कुल स्वच्छ 
और साफ होना चाहिये, जिससे किसी रोगके कीटाणु उसके 
शरीरमे न जा सकें | इसी प्रकार उसे इच्छानुसार पानी पीने 
देना चाहिये, न कि एक निश्चित परिमाणमें । इस सम्बन्धमें 
पह सवदा उचित है कि यदि सम्भव हो, तो गायको पानी 
पिलानेके लिये नदी या नालेपर ले जाना चाहिये । इससे उसे 
कुछ व्यायाम भी हो जायगा । यदि हम नदीमें स्नान करनेकी 
आदत डाळ ले तो गायको पानी पिलानेका कार्य तो हमारे 
( दोनों समयकै ) स्नानके साथ-साथ हो सकता है । बंद 
कमरेमें, जहा सूर्यकी किरणें नहीं पहुँच सकतीं) स्नान 
करनेकी अपेक्षा खुले पानीमें स्नान करना अधिक अच्छा है | 

गायोंकी भरपेट खिलाना चाहिये । खूराकका 
परिमाण तथा उसे खिलानेके ढंग भिन्न-मिन्न प्रदेशोर्मे 
भिन्नभिन्न प्रकारके होते हें । किन्तु दूध देनेवाली 
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गायोंकी हरा चारा खिलाना सर्वथा उचित है । 
ऐसा माना जाता है किरा चारा खिलानेसे दूध स्वादिष्ट 
होता दै । बरसातके दिनोंमेंश जब कि हरी घास प्रचुर मात्रामें 
होती है, ४० से ५० रतल हरे चारेके साथ ८ से १० रतल 
सूखा चारा मिलाकर आसानीसे खिलाया जा सकता ६ | 
इरा चारा प्रति बार २०-२५ रतलके हिसात्रसे दिनमै दो 
बार खिलाना चाहिये । यदि अधिक चारा मिल सके, तो दुहते 
समय भी कुछ और देना चाहिये । बाकीके समयमै सूखा चारा 
नाँदमें रक्खा रहना चाहिये । स्थानीय प्रथा एवं चारेकी 
दुर्लभता एवं सुलभताके अनुसार सूखे ओर हरे चारेके अनुपात - 
में परिवर्तन किया जा सकता है । हरे चारेमें केल्शियम 
और फॉस्फरसकी कमी होती दै; अतः सार पदार्थाके--जैसे 
गेहूँ-चावलकी भूसी, मूँगफछीकी खली या इसी प्रकारकी 
अन्य खली, जो पश्ुओंके लिये अहितकर न हो तथा जो 
बाजारमें प्राप्त हो सके--अतिरिक्त परिमाणद्वारा उनकी 
पूर्ति कर देनी चाहिये । छुटाये हुए पग्ुओको विनोले नहीं 
देने चाहिये । दूध देनेवाले तथा छुटाये हुए पशुओँको दले 
हुए बिनोळे एवं कुल्थी आधे ओस नमकके साथ 
खिलानी चाहिये । 

इन सब्र चीजोंको मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया 
जाता है, जो बहुधा दुहते समय वद्युओकी खिलाया जाता है । 
पशुओकि कद तथा उनके ढुग्धोसादनके परिमाणके अनुसार 
चारेकी मात्रा घटायी-बढ़ायी जाती रहती है । सामान्यतः) 
१० रतल दूध देनेवाले पश्चुक्ों ४ रतळ उपर्युक्त मिश्रग देना 
चाहिये । लेकिन किती भी दश्ञामेंश चाहे पञ्च॒ कितना भी 
दूध दे, उसे उपर्थुक्त सिश्रण ३े रतलसे कम तो देना ही नहीं 
चाहिये । बरसातको छोड़कर शेष सभी महीनोंमें सेधा नमक 
नॉदमे बराबर रक्खा रहना चाहिये । गाभिन 
पञ्ुओंको दला हुआ तथा न पच सकने योग्य 
दाना--बिनौला, कुल्थी आदि नहीं देना चाहिये । उन्हें 
तो हल्का स्वादिष्ट एवं पुष्टिकर दाना देना चाहिये, 
जो परिमाणमें ३ रतलसे अधिक कभी नहीं होना चाहिये । 
तथा सामान्यतः उसमें चोकर तथा किसी तिद़हनकी खली 
और हेरे एवं सूखे चारेका मिश्रण होना चाहिये । इस 
प्रकारका चारा प्रसवपूर्वके २-३ महीनो अथवा 
जिन दिनों गर्भ काफी बढ़ जाता है, देना चाहिये । नयै 
ब्याये हुए पद्युओक्रो २ रत बाजरा ओर दो-दो मुद्दे अळीव) 
शेपू एवं मेथीको अच्छी प्रकार पाक, तथा ५ रतछ चोकर) 
१ रतल गुड़ खं १ नारियळक्रे साथ मिलाकर खडाना 


चाहिये ! कुछ खादिष्ट देरे चार्रोके अतिरिक्त .अन्य कोई 


चीज पंद्रह दिनोतक नहीं देनी चाहिये । इस अवधिके बाद 
धीरे-धीरे उसे सामान्य भोजनपर ले आना चाहिये । 
बछड़ोंकी अपने शरीरके वजनका उ या ३ 
रतल दूध पिलाना चाहिये अथवा माक्रे खन पीनेके 
लिये छोड़ देना चाहिये। यदि उन्हे माका थन छुड़ा दिया गया 
हो तो पिछाते समय दूधका तापमान १०१” होना चाहिये 
तथा ५ महीनेतक प्रतिसप्ताह १ आंस रेड़ीका तेल देना 
चाहिये । चार-छः सप्ताइके बादसे बछड़ेको केवल निर्धृत दूधपर 
रखना चाहिये । प्राप्य होनेपर तो निधुत दूध दिया जाय 
नहीं तो, स्वादिष्ट हरा चारा एवं किसी भी अनाजका चोकर दें । 
गायोंके भोजनके सम्बन्धमे विचार करनेके पश्चात्‌ अब 
हम उसके रहनेके स्थानके विषयर्मे विचार करेंगे । आजकल 
तो बम्बई-जैंसे बड़े शहरोंमें मनुष्योंके रहनेके लिये भी मकान 
आदिकी समस्या बहुत जटिल हो गयी हे; फिर हमारी गार्ये 
तो इस कठिनाईका पिछले कई वर्षसि सामना कर रही हँ । 
प्रायः वे किसी पेड़की छायामें या मकानके पास बाँध दी जाती 
हैं | ऐसी अवस्थामें उन्हें गरमीके दिनोंकी झलसानेवाली धूप 
तथा सर्दीमै शरीरको वेध डालनेवाळी ठंडी इवाको सहन करना 
पड़ता है । यद्यपि उन्हें हमारी तरद आधुनिक साज-सामानसे 
सुसजित वँगलों या महलोक्री आवश्यकता नहीं दै? तथापि इन मूक 
पश्ुऔंके लिये अच्छी प्रकार बनाया हुआ एक छप्पर तो द्दोना 
ही चाहिये । गायों तथा दूसरे पालतू पद्युओंके लिये एक छप्पर 
खास तौरसे निर्धारित रहना चाहिये | यह किसानकै अपने 
घरसे कुछ दूरपर होना चाहिये तथा ऐसा बना हुआ होना 
चाहिये कि प्रत्येक प्रकारकी हवा, गरमी और सर्दीसे पञ्चँकी 
पूर्ण रक्षा कर सके | हवाके अच्छी तरह आने-जानेके लिये 
एक दरवाजे तथा रोशनदानोंके अतिरिक्त छप्पर सब ओरसे बंद 
होना चाहिये। यह आवश्यक नहीं है कि छप्पर ईट-चूनेका 
बनाया जाय; टीनोंका बना हुआ एक साधारण छप्पर काफी 
है । फर्शकी खूब कुटाई करके उसे समतल बना देना चाहिये 
तथा उसपर चिकनी मिट्टी पोत देनी चाहिये | गोमूत्रके लिये 
एक नाली तथा उससे मिला हुआ एक गड्ढा बना देना चाहिये, 
जिससे नालीमेंसे होकर मूत्र गमे इकट्ठा हो जाय । इससे गोमूत्र- 
के रूपमें उत्तम खाद इकट्ठी करनेमें सहायता मिलती दै । गड्डेको 
एक सप्ताह या१५ दिनसे साफ करते रहना चाहिये । 
कभी-कभी गार्योको कुछ रोग हो जाते हैं, जो यदि 
उचित ध्यान दिया जाय तो ठीक दो सकते दे । परन्तु उपेक्षा 
करनेसे या तो हमें स्वयं प्युसे ही दाय धोना पड़ता है या उसका 
कोई अङ्क बेकार हो जाता दै । यदि पश्चुके चलनेमें कोई दोष 
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मालूम दे यावह ठीक दंगते चारा आदि न खाये, जेसा कि 
बुखारमें बहुधा होता दै, तो उसे तुरंत पशु-चिकित्साल्यमें ले 
जाना चाहिये तथा उसकी चिकित्सा करानी चाहिये | जब गाय 
गाभिन हो तो उसे १५ दिनसे या कम-से-कम महीनेमै एक 
बार पशुच्चिकित्सकको अवश्य दिखाते रहना चाहिये । 

बढ़ती हुई जन-संख्या एवं अन्नकी अधिक माँगके कारण 
घासवाले मैदानोंका बहुत हास हो रहा है । इसका जितना 
जल्दी हो सके, प्रबन्ध होना चाहिये | गॉवके पासमै एक 
गोचरभूमि होनी चाहिये, जो केवल गायोंके लिये हो 
तथा जिसमें भेड़-बकरी आदिको न चरने दिया जाय । 
भूमिको समतल बनाकर उसके चारों ओर इस प्रकार बाड़ लगा 
देनी चाहिये कि उसके ३-४ टुकड़े हो जाये । प्रत्येक टुकड़ेमें 
गायोको वर्धके कुछ ही महीनौतक चरने दिया जाय । 
घास उत्तम कोटिकी होनी चाहिये तथा प्रति तीन या चार 
बर्षके बाद उसे पुनः बोना चाहिये । इस भूमिके सारे काँटे; 
झाड़िया एबं पेड़ काट डालने चाहिये | 

गोबंशकी उन्नतिका अन्तिम एबं सर्वोत्तम साधन है-- 
नस्लका सुधार । गायोसे बेजञानिक नियमोंके आधारपर 
सन्तानोत्पत्ति करवानी चाहिये । जाने हुए, कुलकी उत्तम गायों 
एवं सॉड़ोंको चुनकर उन्हींका संयोग करवाना चाहिये । 
अच्छी नस्ल पैदा करनेके कई ढंग हैं) जिनमेंसे कुछ ये हैं-- 
जिस नस्लकी गाय हो, उसका उसी नस्लके उत्तम सॉड्से 
संयोग कराया जाय । इस प्रणालीमे एक ही प्रकारके रक्तका 
संयोग होता है । उचित ढंगसे पशुओंको छॉटकर उपयुक्त 
'रीतिसे उनका संयोग करानेसे नस्ल-सुधार शीघ्र-से-शीघ्र 
एवं सर्वापेक्षा निश्चितरूपसे होता है । 

यदि उपर्युक्त प्रक्रियाएँ संभव न ह तो हम 
विभिन्न वंशोंके पशुओंका सांकर्यं तो बड़ी आमानीसे 
करा सकते हें । इसे प्रणालीमें एक जातिकी छेंटी 
हुई गायका दूसरी जातिके उत्तम साँड्से संयोग कराया 
जाता है । इस प्रक्रियासे दो जातियोंके दो उत्तम 
शुणोका एक ही जातिमें समावेश हो जाता है । यदि सिंधी 
'एवं कॉकरेज जातिके पशुओंका संयोग कराया जाय तो उससे 
जो संतान उत्पन्न होगी, उसमें सिंधी जातिका दुधारूपन तथा 
कॉकरेज जातिकी वहनशक्ति दोनों वर्तमान रहेंगी | यदि संयोग- 
वश परिणाम विपरीत निकले तो उस पशकी आगे परीक्षाके 
कार्यमै उपेक्षा कर देनी चाहिये ! इस प्रणालीका सर्वश्रेष्ठ 
उदाहरण खच्चर है, जो घोड़े एवं गधेके संयोगसे उत्पन्न होता है । 

अन्तिम प्रक्रिया दै-- निम्न जातिकी गायका उच्च जांत- 
के हाँड्से संयोग कराना | आजकल ब्रम्बई-सरकार पुरस्कार- 
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आस्त सॉड वितरण करके इस प्रथाका श्रीगणेश कर रही है | 
इस प्रथावा सूत्रपात इस सिद्धान्तके आधारपर हुआ है कि 
बछड़ेमें ५० प्रतिशत बापके तथा ५० प्रतिशत माके गुण 
आते हैं । इस प्रणालीमें एक उत्तम वंशका श्रेष्ठ साँड छाँट 
लिया जाता है ओर जिन गायोंकी नस्ल सुधारनी हो 
उन्हें उससे बर्धाया जाता है | परीक्षा करनेपर ऐसा ज्ञात हुआ है 
कि आनेवाली प्रत्येक पीढीमै साँडके उत्तम गुण उत्तरोत्तर 
अधिक परिमाणमें उबरते रहते हैं| निम्नलिखित तालिकासे शात 
हो जायगा कि किस प्रकार ( एक पीढीके बाद दूसरी पीढ़ीमें ) 
गायके शुणोंके ह्वासके साथ-साथ साँड्का रक्त, जो उत्तम 
कोटिका है, बढ़ता जाता है-- 


पीढीकी संख्या | रक्तकी शुद्धताका प्रतिशत |सुधारका प्रतिशत 
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आठवां या नवीं पीढीकी संतानमें ठीक वही गुण उतर 
आयेंगे, जो साँड्मै थे । जत्र इस ढंगको अपनाया जाय तो 
साड़का चुनाव बड़ी सावधानीसे करना चाहिये । इस प्रणाली- 
से यह सिद्ध हो जाता है कि संतानमै ५० प्रतिशत गुण अपने 
पिताके आते हैं । 

_ सहाँतक हमने संक्षेपमै अपनी गायोंके सुधारके 
कई साधन बताये हैं। इनके अतिरिक्त और 
बहुत-से साधन हैं, परन्तु वे इस छोटे-से निवन्धकी 
सीसाके बाहर हैं। गायके महत्त्वको हमने इतिहाससे 
भी सीखा है एवं अनुभव किया है। ग्रीस और 
रोमको सभ्यताएँ तभी अपने उच्चतम डिखरपर थीं, जव 
कि वहाँ गायोंका बहुत ध्यान रवखा जाता था । हमारे देशमें भी 
वसिष्ठजीकी कामघेनुका विश्वामित्रजीपर क्रोध करना सर्वविदित 

। मदान्‌ सम्राट शिवाजीने प्रथम गायोंकी रक्षा करके ही 
भारतवप्रको सुगलोंके हाथसे उबारा था । आजकल भी 
श्रीवालचन्द-हीराचन्द-जेसे महान्‌ मार्गप्रदर्शकोने) उद्योगोंके 
भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंदी उन्नतिके साथ गायोंदी उन्नतिका भी 
बीड़ा उठाया है तथा विभिन्न स्थानोपर नयी पश्चशालाएँ 
स्थापित की हैं। इन उदाहरणोंसे भी हम जान सकते हैं कि 
व्यक्ति, राष्ट्र अथवा सभ्यताकी उन्नातका गायके साथ 
कितना घानष्ठ सम्बन्ध है | 
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भारतम गो-संवर्धन केसे हो ? | 


( लेखक--पं जाबके एक नस्छ-सुधारके अनुभवी महानुभाव ) 


पशुओंके सम्बन्धमै जो आकडे प्राप्त हैं, उनसे मालूम होता 
है कि संसारके कुल पशुओंकी संख्या ६९ करोड़ है, जिनमेंसे 
२१ करोड़ ५० लाख पालतू पशु अकेले हिंदुस्थानमें हैं । 
दिंदुखान ही पशुओंके सम्बन्धमें सबसे बढ़ा देश है । हिंदुस्थानमें 
पशुऔंके सम्बन्धका जो व्यवसाय होता है, उससे उत्पन्न 
होनेवाले पदार्थोमि दूध और दूधके पदार्थ लगभग ३ अरब 
रुपयेकी वीमतके होते हैं । ब्रिटिश-साम्राज्यमें चमड़ेकी सबसे 
अधिक रफ्तनी हिंदुस्यानसे होती है । लगभग ४० करोड़ 
रुपयोंका चमड़ा हर साल यहाँसे बाहर भेजा जाता हे । 
गोबर आदिकी जो खाद खेतोंकी उपज बढ़ानेके लिये खेतोंमें 
डाली जाती है, उसकी कीमतका ठीक अंदाजा करना बहुत 
कठिन है; फिर भी मोटे तौरपर यह कहा जा सकता है कि 
यह खाद लगभग ३ अरब रुपयोंकी होती होगी । फिर ये 
पशु खेतीका तथा अन्य विविध प्रकारका जो और काम करते 
हैं, उसकी कीमत ५ आरब रुपयोंक्रे लगभग मानी जा सकती दै। 
पशुऔंके व्यवसायका यह चित्र सामने रखनेसे पता 
लगता है कि हिंदुस्थान पञ्ज-धनसे निसर्गतः कितना समृद्ध दद 
और इस व्यवसायमें लगे हुए छोगोंको इस व्यवसायके 
किसी भी अङ्गकी विञ्चित्‌ वृद्धिसे ही राष्ट्रका धन बढानेका 
कितना महान्‌ अवसर प्राप्त है । हिंदुखानमें अभी प्युओकी 
अवस्था संतोषजनक नहीं दै? इससे कार्य करनेकी शुंजाइश 
और भी सुस्पष्ट हो जाती है । 
हमारे यहाँके पशुओंकी अभी जो दुरवस्था दै और उससे 
तत्सम्बन्धी ब्यवसायोंकी भी जो दुर्गति हो रही दै, उसके अनेक 
कारण हैं | मुख्य-मुख्य कारण हैं--जनतामें शिक्षाका अभाव) 
हमारा आर्थिक ढाँचा और प्रतिकूल जलवायु | इनके साथ 
ही एक कारण यह भी है कि दिंडुस्थान बहुत बड़ा देश है, जो 
भिन्न-भिन्न प्रकारके भू-भागोंमे बँटा हुआ है ओर आवादी 
भी बहुत घनी दै; इससे सुधारका कोई मी सुसंघटित बु 
करना अन्य देशकी अपेक्षा यहाँ आनिक नडत हता है। 
डेन्मार्क, हॉलेंड एवं ग्रेटब्रिटेन-जैसे छोटे-छोटे देशोने (जिनकी 
आवादी भी कम दै ) पछ-व्यवसाय और दुग्धव्यवसायमे 
जो विशेष उन्नति की) उसका कारण यही है कि साधनोंकी 


टू _ और 
विशेषता न होनेपर भी उनका संघटन अच्छा था | ये उ 


ऐसे ही अन्य देगा इस विषयमें निश्रम ही बहुत उन्नतिशील 


हं । हिंदुस्थानमें साधन तो बहुत हैं) 
नहीं | पशु-सुधारके मार्गमे हमारे सामने बहुत-सी 
व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं | देश बहुत बड़ा दै) मनुष्य-. 
संख्या और पञ्च-संख्या दोनों ही बहुत बड़ी हैं, शिक्षाका 
अभाव है; भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके लोगोंकी परखनेकी विभिन्न रीतियाँ 
और भिन्न-भिन्न आवश्यकताएँ हैं, पशुओंके नीरोग संवर्द्धनमें 
बाधक जलवायुके अनेक अनिष्ट भेद-प्रमेद हैं, अन्नादिकी कमी 
है, छोटे-छोटे खेत हे, जिनके कारण पशु-पालन तथा 


पर संघटन कुछ 


` मिश्र खेतीकी कोई सुविधा नहीं रहती, मालके लिये बाजार- 


मिलती; इन तथा ऐसे ही अन्य कारणोरे 
कुछ ठोस उन्नति होनी असम्भवप्राय 


की सुविधा नहीं 
इस व्यवसायकी 
हो गयी है । 

इससे यह स्पष्ट है कि हिंदुस्थानके पशुओके वास्तविक 
सुधारका कोई प्रयत्न करना हो तो उसके लिये अभीका सारा 
ढाँचा ही बदल देना होगा । उदाहरणार्थ, नस्लके सुधारका 
प्रयत्न ठीक ढंगसे करना होगा | इस विषयके जो विवरण 
प्राप्त हैं; उनसे यह मालूम होता दै कि हिंदुस्थानकी गौओके 
लिये अभी जितने सॉड़ोंका होना जरूरी दै, वर्तमान 
सौंड्ोंकी संख्या उस संख्याका एक शतांश ही बैठती 
है । यह भी निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता कि ये सभी 
साँड़ अच्छे हैं। नस्लके सम्बन्धमें हिंदुस्थानके सामने जो काम 
है, बह है अच्छे नस्लकी गौ और अच्छे साँड़ अधिक-से-अधिक 
संख्यामें और शीघ्र-से-शीत्र पैदा करना । और दूसरा काम 
है अभी जो थोडेसे साँड़ हैं उनका, कृत्रिम उपायसे सॉड़का 
शुक्र छेकर गोमें उसका आधान करनेकी रीतिके द्वारा; 
अधिक-से-अधिक उपयोग करना । 

नस्लके सुधारकी किसी भी स्कीमको चलानेके लिये उन 
सॉडोको बघिया करना आवश्यक हे; जो अच्छी वंशबृद्धिके 
कामळायक नहीं हैं | यह काम सरकारी नियन्त्रणर्मे बहुत 
व्यापक्त और सुसंघटित रूपसे होना चाहिये, तभी इसमें 
सफलता मिल सकती है । 

पश्ुओंका प्रबन्ध भी विशेषतः भारतके कठोर जलवायुमें+ 
उतने ही महत्त्वका विप्रय है । यह बात प्रसिद्ध है कि भारतके 
अधिकांश पञ्ुओंको--चाहदे वे दूध देनेवाळे दो या 
बाहनोषवोगी--बहुत कम खूराक दी नाती है ओर जो कुछ 
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उन्हें खानेको दिया जाता है, उससे उन्हें पोषण बहुत कम 
मिलता है । अतः हमारे पशुओकी वृद्धिकी गति मंद होती है, 
उन्हे जवानी देरसे आती है और दूध देनेत्राले पशुऔँके 
'बिसुकनेका काल लंबा होता दै । अतः पझुओंको दी जाने- 
बाली घास तथा विशेष सच्चयुक्त आहारोके परिमाण एवं 
प्रकारमें उन्नति करनेका प्रयत्न होना चाहिये। गोचर-भूमियोमें 
पर्याप्त सुधार एवं विस्तारकी आवश्यकता है ओर उचित 
ब्यवस्थाके साथ उन्हें पशुओंके लिये खुला छोड़ देना चाहिये | 
इमारे पशुओंको दिये जानेवाले आहारोमे प्रोटीनोकी विशेष 
कमी बतायी जाती है | अतः आजकल दिये जानेवाले खाद्योके 
स्थानमै प्रोटीनयुक्त बढ़िया आहार दिये जाने चाहिये । 
च्यवस्थाके सीगेमे हमें अपने पशुओंके लिये उपयुक्त वासण्होका 
भी प्रबन्ध करना होगा, जो उन्हें गर्मी तथा सर्दीके कष्टोसे 
आण दे सकें | 
हमारे पशुओके नस्ल-सुधारके प्रयत्नके साथ-साथ उनके 
शरीरकी रचना तथा उपयोगितामें वेपम्यकी सम्भाबना है । 
अपने पश्चुओंके सुधारके लिये ऊँची जातिके पशुओंके साथ 
उनका संयोग करानेमें हमें इस बातका ध्यान रखना होगा; 


BE पा 
साथ ही उनकी भारतमै फैले हुए संक्रामक एवं अन्य प्रकारके 
रोगोंसे भी रक्षा करनी होगी | 

ऊपर संकेत किये हुए उपायोसे भारतीय पशुओकी 
उन्नतिका कोई सहज मार्ग नहीं मिल जाता । जैसा कि ऊपर 
बताया गया है, यह निर्विवाद है कि उन्नतिकी योजनाके 
अन्तर्गत उपाय चाहे केसे ही हों, वे सफल तभी हो सकते हें, 
जब कि उनके पीछे एक सुदृढ आर्थिक भित्ति हो ओर उत्तम 
संघटन हो । साथ ही ये योजनाएँ ऐसी होनी चाहिये, जो 
भारतके विभिन्न भागोकी स्थानीय परिस्थितिके अनुकूल हो । 

इस विषयमै और एक बात बतानी आवश्यक है। 
भारतीय पशु-व्यवसायमे उन्नति एवं विस्तारकी जितनी 
सम्भावनाएँ हैं, उनके साथ-साथ भारतको विशेषज्ञ एवं 
साधारण दोनों प्रकारके कार्यकर्ताओंकी भी आवश्यकता है । 


“इस क्षेत्रमे हमारी खास समस्याएँ हें । इनके साथ अपने- 


अपने इलाकोंमें उपयुक्त विशेषज्ञ कार्यकर्ताओंकों मुकाबला 
करना होगा । अन्य देशोंमे वर्षोके प्रायोगिक अनुभवोंसे 
आविष्कार किये हुए उपायोंको भारतमै आँख मूँदकर नही 
बरता जा सकता । अधिक-से-अधिक वे हमारे लिये मार्ग- 
दर्शकका काम दे सकते हैं । 


गोरक्षाके लिये भगवास्से प्राथना करो 


( लेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


गोरक्षा प्रत्येक भारतीयका धर्म है । गो माता है और सबकी माता है । उसकी रक्षा करना सभीका परम कर्तव्य है । 


चाहे भूखों मरना पड़े) परन्तु कसाईके हाथ गौ कभी नहीं बेचनी चाहिये। याद रखिये--गोमाता ही हमें 
परलोकमै पार लगानेवाली है । शास्रानुसार आचरण करते हुए, किसीके भी बहकावेमें न आकर हमें 
चाहिये । गोरक्षाके लिये, धर्मरक्षाके लिये करुणावरुणाल्य प्रभुसे प्रार्थना करनी चाहिये । वे प्रभु ही हम दीनोंकी 
लेंगे । राक्षसोंके ध्वंसके लिये हमारे भगवान्‌ राङ्करजीके हाथमें निल है, भगवान्‌ श्रीकृष्णके हाथमें सुदर्शन दै, 
अीरामके हाथमें धनुष है, भगवती श्रीदुर्गाजीके हाथोमें कृपाण है, भीपरशरामजीके हाथमे फरसा 
जीके हाथमें गदा है यदि हम सबने मिलकर सचे हृदयसे भगवानसे करुण प्रार्थना की होती तो अबतक राक्षसोंका सफाया 
हो चुका होता । अब भी हमें भडापूर्वक कातरार्थना करनी चाहिये--गायोंकी रक्षा हो जायगी, 
रक्षा होगी, देश ऋषि-मुनियोंकी खान बन जायगा । पवित्र यज्ञ-धूमसे आकाश 


इस लोक और 
गोरक्षक बनना 
सुघि 
भगवान्‌ 
है ओर महावीर श्रीहनुमान 
देश स्वतन्त्र होगा,-घर्मकी 
व्याप्त हो जायगा और सनातनधर्मका झंडा पुनः 


पहलेकी भाँति स्त्र फहरायेगा । सत्र लोग रोकर भगवानसे प्रार्थना कीजिये । हे प्रभा ! हमारे धर्मको, गार्थोक्री और देशकी 


रक्षा करो । राक्षसी भावोंका विनाश करो और दीनजनोंको अषनी सुखद 


शीध पुकार सुनो । डेर सुनो त्रजराज-दुलारे । 


< शरण प्रदान करके कृतार्थ करो । गोपालकृष्ण | 


—— पस ७७&-__ 
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शहरोंके अत्याचार 


झहरोंमें पशुओंको बुरी तरह.रक्खा जाता है, यह तो 
सब जानते ही हैं; उनके प्रति बहुत बड़ी-बड़ी निर्दयताका 
व्यवहार भी किया जाता है | इसके कुछ नमूने नीचे लिखे 
बक्तव्यामे देखिये, और सोचिये इन्हें तुरंत बंद करनेके 


* लिये क्या किया जा सकता है । यह भी याद रखिये कि 


इन जुल्म करनेवालोंमें अधिकांश हिंदू ही हैं । 
फूंका देनेकी अति क्रूर प्रथा 

१, अखिल-भारतीय आरोग्य-रक्षण-सभा (911 
India Sanitary Conference) लखनऊके तीसरे 
अधिवेशनके सामने व्याख्यान देते हुए, लाहोरके हेल्थ 
अफसर डा० नेवेल ( D7. ४९७०]! ) ने कहा था--*बहुत- 
सी गंदी क्रियाओंका प्रचार दै, ओर मलिनतम क्रियाओंमेंसे 
एक यह है कि पशुकी पूँछको उसके युदाद्वारमें इस विचारसे 
घुसेड दिया जाता है कि इससे ढुग्ध-ग्रन्थिपर दबाव पड़ेगा 
और अधिक मात्रामें दूध खवित होगा । मैंने एक युवकको 
इस प्रकार गुदामे पूँछ डालकर) विना हाथ थोये ही 
दुहनेके लिये प्रस्तुत होते देखा है ।? 

२. कलकत्तेकी “पञ्चओंके प्रति क्ररता-निवारण-सभा! 
{Society for the Prevention of Cruelty to 
Animals) के डिप्टी-सुपरिंटेडेट बाबू एम» सी 
मित्रने कलकत्तेके ग्वालोंद्वारा की जानेवाली फूँका क्रियाके 
विषयमे लिखा था--“जैसा इस शब्दसे दी प्रकट होता दै, 
फूँकाका अर्थ है- गायक्रे योनि-मार्गमे इवा फूकना या 
चाँसकी नलीद्वारा उसमें नमक मिला हुआ पानी छोड़ना । 
इसीसे मिळती-जुलती क्रिया मेंखरके साथ भी की जाती है। 
उसकी योनिमें पशुकी पूँछ) मनुष्य अपना हाथ, अथवा 
चार इंच मोटी और अठारद इंच लंबी पुआलकी एक 
कूँची डाल देते हैं। दोनों दी किया न्यूनाबिक रुपमै 
क्र्रतापूर्ण और पशुको बन्ध्या बना देनेवाली दै | फक देते 
समय पशुकी द्या देखनेपर किसीको जरा भी संदेह नहीं 
रद जाता कि इससे पशुको “ बड़ी छ दहमा पश 
है। १. पशु बड़े करुण स्वरसे कराइने लगता है २, 
उसकी पीठ डेवी दो जाती दै? रे” अशि वाइ क 
आती हैं मानो बडी पीड़ा दो रही क छ 
अँपकँपी होने लगती है, ५. ऐसा पु नी पूँछके 
पास किसीके आते दी भडक उठता है। 


बछड़ेकी अनुपस्थितिमें ( क्योंकि बछडे तो छोटी ही 
अवस्थामै नाममात्रकी कीमतपर कसाइयौंको बेच दिये जाते 
हैं ) गायसे दूध निकालने और जो दूध वह अपने 
बछड़ेके लिये स्वाभाविक रूपसे रोक लेती है, उसको भी 
निकाल लेनेके लिये अक्सर फूँका दिया जाता है। कई 
बार फूँका देनेसे कुछ समयके लिये दूधकी मात्रा कुछ 
बढ़ भी जाती है । 

कलकत्ते और उसके पास-पड़ोसमें करीब ३०० पशु: 
बाडे हैं, जिनमें लगभग १०,००० गाये रहती हैं । इनमेंसे 
नित्य ५५००० गायोंको पूँकाका शिकार होना पड़ता है 


बछड़ोंकी उपेक्षा ओर उन्हें कलपा-कलपाकर मारना 


१, श्रीयुत डब्छ रीव्न (W. Reeves ) 
“जरनल ऑफ डेयरिंग ऐंड डेयरी-कार्मिग इन इंडिया?की) 
जिसका प्रकाशन अब बंद हो गया है, संख्या ५ 
भाग ४ में प्रकाशित अपने एक लेखमें लिखते है -“पालन- 
पोषणके खर्चसे छुट्री पानेके लिये बछड़ोंका विनाश करना 
एक अत्यन्त पैद्याचिक कर्म है, जिसको देशके अधिकांश 
ग्वाळे करते हैं | बम्बईमें सार्वजनिक गोगालाओसे मरे हुए 
बछडौँको बैलगाड़ियोंमें लाद-लादकर दूर हटाया जाता है, 
और यह वहाँका नित्यका दृश्य है । बहुमूल्य पशुओंका 
इस प्रकार स्वच्छन्द्‌ विनाश भारतके लिये खतरेंकी चीज 
है तथा उसके लिये एक कलङ्कख़रूप है | इस प्रकारका 
कार्य संसारके किसी भी सभ्य देशामें सहन नहीं किया जा सकता |? 

२, रॉयल ऐग्रीकल्चरल सोसाइटी, इंग्लैंड के 
परामर्शदाता केमिष्ट “भारतके प्रसिद्ध यात्री डा० वोएलकर 
( Dr. Voelcker) लिखते हैं--. “गुजरातमें बछड़ोंको 
दूधसे वञ्चित रखकर भूखों मारा जाता है । अन्य 
प्रदेशोंमं उनको हिंसक पशुओका शिकार होनेके लिये 
जंगलोमे छोड़ दिया जाता दै । बंगालमें उनको बहुधा 
जंगलोमै बाँध दिया जाता है ओर उन्हें किसी प्रकारका 
भोजन नहीं दिया जाता; वे तो भूखो मरनेके लिये अथवा 
किसी हिंसक पद्मकी क्षुधा-शान्तिक्रे लिये ही छोड़ दिये जाते हैं |? 


पड़वोंपर अत्याचार 


श्रीयुत ए० केस्थ अपनी पुस्तक ममद्रासकै 
डेयरी ब्यवसायकी जाँच” ( Survey of the Madras- 
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Dairy "7906 ) में लिखते हैं--“भेंसके पड़वे बेकारकी 
झंझट समझे जाते हैं ओर उनको वस्तुतः भूखों मार दिया 
जाता है । चार-पाँच महीनेक्रे पड़वोका शरीर उनके 
जन्मकालके शरीरसे बहुत ही कम बड़ा होता है अर्थात्‌ 
चार-पाच महीनेकी अवधिमै उनकी कोई खास वृद्धि नहीं 
होती, वे नवजात पड़वेके समान ही होते हैं| इस नगरमे 


Vinay साता sthi 


७ ९ द 
% मातरः सवभूतानां गावः सवसुखप्रदाः * 
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निःसन्देह पड़वेकी ही सब पशुओसे अधिक उपेक्षा की 
जाती है । यह सर्वविदित दै कि पड़वे धूप सहन नहीं 
कर सकते, पर फिर भी वे प्रायः गोशालाके सबसे अधिक 
धूपवाले खानमै बाँधे जाते हें । ऐसा प्रतीत होता है कि 
जवान पड्बोंको मार डालनेके लिये इन उपायोंको काममें 
लाना दुग्ध-व्यवसायियोंका एक नियम ही हो गया है ।? 


RN To DU 


च (९: Q 
गोज्ञानकोशका महत्वपूर्ण काय 
गोजीवन श्रीचोडेजी महाराजवी श्रीगोवर्धन-संस्था चालीस सालसे बड़े आदर्शरूपमे गोरक्षण, गोपालन और 
गो-संवर्धनका महत्वपूर्ण कार्य कर रही है | श्रीचोंडेजी महाराज संत हैं ओर उन्होंने भगवानका आश्रय लेकर जो कुछ कार्य 
किया है, वह अपूर्वं है । उनकी गोवर्धन-संस्थाने मुख्यरूपसे गोप्राण-दानका कार्य किया । इस कार्यमै उसने नाना प्रकारकी 
योजनाएँ कीं, प्रचार किया, गव्यपदाधोंसे नयी-नयी चीजें बनायी, अपने सोजन्यसे मुसल्मानोंके भी चित्तको आकर्षित 
किया, गोरक्षण-सम्बन्धी संश्थाओंके संघटनका प्रयास किया, कई जगह उपयोगी गोशालाओंकी स्थापना की और गोमहिमाका 
प्रसार किया । ये सब होते हुए भी एक चीजकी कमी भ्रीचोंडेजी महाराजको खटक रही थी, वह थी गो-साहित्यका 
अभाव । इसलिये उन्होंने एक बृहत्‌ “गोज्ञानकोश' निर्माणकी योजना की । 
भगवानकी कृपासे उसका कार्य-सम्पादन हो रहा है । उसमें पोर्वात्य और पाश्चात्य लोगोने प्राचीन तथा अर्वाचीन 
कालमें पारमार्थिक ओर आर्थिक दृष्टिकोणसे गोधनका केसे संरक्षण और संवर्धन किया, अब केसे कर रहे हैं, क्या करना 
चाहिये, गोचर-भूमिका क्षेत्र कैसे बढाया जाय, वैज्ञानिक दृष्टिसे गौ और गोदुग्धका क्या महत्व है, गौ और गोके शरीरसे 
उत्पन्न पदार्थोका कैसा सदुपयोग और दुरुपयोग हुआ तथा हो रहा है--इन सारी ब्रातीकी जानकारी वेद; पुराण, इतिहास. 
अन्यान्य भारतीय और पश्चिमीय साहित्य आदिसे संग्रहीत करके प्रकाशित की जायगी | लगभग ५००० पृष्ठ होंगे | इसके 
तीन खण्ड होंगे--प्राचीन, मध्य और अर्वाचीन | तीनों खण्डोका सम्पादन हो रहा है | इस कार्यके लिये “गोज्ञानकोश- 
मण्डल? की पृथक स्थापना हो चुकी है । देशके प्रायः सभी आचायोंने और नेताओंने आश्ञीर्बाद दिया है । आशा है यह 
महान्‌ कार्य शीघ्र ही सुसम्पन्न होगा । “कल्याण!के इस “गो-अङ्कमै भी कोशकी कितनी ही सामग्रीका उपयोग हुआ है। इसके 
लिये इमलोग 'कोश-मण्डल के कृत हैं । कोशके सम्बन्धमे बिशेष जानकारी प्राप्त करनी हो तो “गोज्ञान-कोश-मण्डल', 
गोवर्षन-सेखा, पोष्ट वाई ( ७७४1 ) ( पूना )? से पत्र-व्यवहार करना चाहिये । 


nn CY) > Sg 


[७५ es ~ 
तीथामें भीषण गोहत्या 
वयोरक्षा-सभा? इन्दौरके उपदेशक भीभयबतीररणजी त्रिपाठी लिखते हैं कि उन्होंने भारतसम्राट, स्टेट सेक्रेटरी तथा 

वाइसराय महोदयके पास आवेदनपत्र भेजकर विजयोत्सवके उपलक्ष्यमें गोहत्या कतई बंद करनेको प्रार्थना की हैः 
उसमे हिंदुओंके तीथोमे जो गोवध होता है, उसे तुरंत रोकनेके लिये विनती की गयी है। वे लिखते हैं-- 
त्यीमधुरागे ४१९५, अयोध्यामें ३०१०, प्रयागराज ( इलाहाबाद 2 में १४९११, कटक ( जगन्नाथपुरीके समीप ऐसे ६०००) 
गयामै १५०७३) हजारीबाग ( जेनियोंे तीर्थ ) मे ६४९११ और नासिक ( पञ्चवटी ) में ८०९० गायें काटी जाती हैं? * 
इनके ये आंकड़े कहॉतक ठीक हैं; इसका पूरा पता नहीं है; परन्तु तीथोंमें जहाँ भी गोइत्या होती है) वहीं हिंदूधर्मपर 
सचमुच भीषण आघात होता है । सरकारकी तटस्थता-नीतिके अनुसार भी हिंदूतीयामे “गोध? का निषेध होना ही चाहिये ! 
हिंदूमात्रका कर्तव्य है कि तोथोमे गोइत्या बंद करानेके लिये वे दर तरहकी पूरी चेष्टा करें । 
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गोरससे बननेवाले कुछ पदार्थ 


( ठेखिका--सौ ० प्रभावती राजाराम ठाकूर ) 


१. पेउस (या पीयूष )-गायके ब्यानेपर पहले दो 
दिनके दूधको पेउस कहते हैं । दो सेर पेउसमें दो सेर शुद्ध 
दुध, एक सेर चीनी, दो तोला छोटी इलायचीकी बुकनी और 
आधा तोला केशर मिलाकर चम्मचसे अच्छी तरह चला 
देना चाहिये | आगेकी कृति सब जानते हैं । 

२. मलाई-चार सेर दूधको चूल्हेपर चढ़ा देना चाहिये । 
गरम होकर जब उसपर गाढी मलाई जम जाय) तब उसे 
उतारकर थालीमें रख लेना चाहिये । उसमें आधा सेर दूध) 
एक पाव चीनी, आधा तोला इलायची) दुअन्नीमर केशर, 
दस तोला बिहीदाना और दस तोला बादामकी मांगी मिलाकर 
करछुलसे घोट देना चाहिये । 

३, वसोंदी-चार सेर दूधको कलईके वर्तनमै आगपर 
चढाकर इस प्रकार आधा जला देना चाहिये, जिससे मलाई 
नपड़े । फिर उसमें आध सेर चीनी; १ तोला इलायची, पाव 
तोला केशर और इच्छानुसार बादाम) पिता; बिहीदाना आदि 
भिलाकर उसे ठंढा कर देना चाहिये । 

४. खीर-चार सेर दूध कलईके बरतनमें रखकर चूल्हे- 
तब पावभर महीन 


पर ओटावे । जब दूध तीन सेर रह जाव, म 
बनावे ओर उस 


चावलको घीमें भूँजकर उसका ढीला भात 
दूधमें मिला दे । ऊपरसे १ सेर चीनी, आध पा बादाम) 
एक पाव बिहीदानी) १ तोला इलायची ओर पाव तोला केशर 
भी उसमें छोड़ दे । i 

५, सेवईकी खीर-एक पाव सेवईकों ४ वॉल धीमें 
मूँज छे और सवा सेर दूधको औटाकर एक सेर कर ठे । 
उसमें भूँजी हुई सेवई मिला दे । फिर 
इलायची और दुअन्नीभर केदार 
करछुलसे चलावे। फेनी आदि- 


दूधकों औटाते समय 
१ पाव चीनी, पाव तोला 
छोड़कर खीरको तपावे और 
की खीर भी इसी तरह बनती है । < 
६. मलाईकी पूड़ी-कलईके बर्तनमें ५ सेर दूधकों 
मंदी आँचमें तपावे | जव मोटी साढी आ जाय; तत्र 
युक्तिसे उसे थालमें उल्टी उतार ले ओर उसपर आधा सेर & 
चीनी और आधा तोला इलायची पीसकर फैला दे । फिर 
इच्छानुसार मोड़ छे या चाकूसे काट छे । 2 
७. पेड़ा-चार सेर दूधको ओटाकर र बना छे। 
उसमे एक सेर चीनी) एक तोला इलायची आर पाव तोला 


केशर मिलाकर दूधको चूल्हेपर चढाकर इतना घोटे कि, 
उसको गोली बन जाय, फिर उसीके पेढ़े बना लिये जाये । 

८, खोवेके लडू-एक सेर सूजी पावभर धीमे अच्छी 
तरह भूँज ले । उसमें एक सेर खोवा मिला दे | एक सेर चीनी- 
की चाशनी बनाकर उसमें एक तोला इलायची ओर दुअन्नी- 
भर केशर मिलाकर उसी चाशनीमें वह सूजी ओर खोवा 
डाल दे और लडू बना छे | 

९, खोवेके मोदक-एक सेर खोवा, एक सेर चीनी, 
एक तोला इलायची और पाव तोला केशर मिलाकर लौंदा 
बना ले | एक सेर सूजीमै दस तोला घी मिलाकर दूधमें 
सान ले । उसी आटिकी पूड़ी बेलकर समोसेकी तरह उसमें 
उपर्युक्त थोडा-थोडा लोंदा भरकर धीमे तल ले। 

१०. खोवेकी रोटी और कचोड़ी-एक सेर सूजी) 
आध सेर आटा और दस तोला घी मिलाकर पानीमं सान 
छे और मोदकके लोंदेकी तरद लौंदा बनाकर कचौड़ीकी 
तरह लौंदा भरकर रोटी बना ले ओर तवेपर सेंक ले या घ्रीमै 
तल छे | तळी रोटी कचोड़ी बन जायगी | 

११. दुधकी बरफी-एक सेर दूधमें कहुकससे छीलकर 
एक कच्चा नारियल मिला दे | फिर उसमें आध पाव चीनी) 
पाव तोळा केदार और आधा तोला इलायची छोड़कर कलईके 
ब्र्तनमें ऑचपर चढाकर धोटे | जब मिश्रण गाढ़ा दो जाय; 
तत्र घी लगी थालीमें उडेल दे ओर जम जानेपर बरफीकी 
बट्टियॉ चाकूसे काट ले | 

१२. मसाळेका दुध-दो सेर दूध ओटाकर पौने दो 
सेर जत्र रह जाय) तब उसमें एक पाव चीनी, आधा तोला 
इलायची) दुअन्नीमर केशर ओर बादाम) पिस्ता, चिरोंजी 
(सब मिलाकर दस तोला ) तथा एक जायफल ( दूधमें घिस- 
कर ) मिला दे और फिर दूधकों गरम कर ठंडा कर >! 
दूध उफनकर बह न जाय) इसका ध्यान रहे | 

१३. दहीका मालपूआ-डेढ़ कटोरी दही) एक कटोरी 
सूजी, आधी कटोरी चीनी ओर पाँच तोला घीका मिश्रण कर 
दो घंटे बाद गहरे तवेमें पाँच तोला घ्री छोड़कर थोड़ा-थोड़ा 
उक्त मिश्रण ऐसे छोड़े, जिससे वह रोटीकी तरह फेल जाय । 
उसपर ढकन रख देवे । एक ओरसे विक जानेपर उलटक्रर्‌ 
दूसरी ओर सेंक ले | मालपूआ तैयार ! 
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१४. खोचेकी बरफी- चार सेर दूधको औटाकर एक 
सेर खोवा बना लिया जाय | उसमें आध सेर चीनी, पाव तोला 
केशर और पाबभर बादामके टुकड़े मिलाकर चूल्हेपर 
चढ़ाया जाय । गाढ़ा हो जानेपर घी लगे थालमें उँड्रेलकर जम 
जानेपर बरफी काट ली जाय | 

१५. थ्रीखण्ड-दो सेर दूध गरम कर मलाईसमेत 
जमा दिया जाय । दूसरे दिन जमीनपर गोहरीकी राख बिछा- 
कर उसपर दोहरा कपड़ा डार दिया जाय और उसीपर वह 
दही उँडेल दिया जाय, जिससे पानी सोख लिया जायगा 
ओर चक्का दही बन जायगा । उसमें एक पाव चीनी मिला- 
कर तारकी चलनी या मोटे कपड़ेसे छान लिया जाय। केशर, 
इलायची और जायफळ ऊपरसे मिला दिया जाय । 


१६. श्रीखण्डकी बरफी-श्रीखण्डकी तरह चक्का दही 
तेयारकर ओर उसमें अंदाजसे चीनी मिलाकर कलईके 
बर्तनमे मंदी ऑचपर रखकर घोटना चाहिये । लोंदा हो 
जानेपर उसमे आधा तोला इलायची, पाव तोला केशर ओर 
पावभर मिश्री मिला देनी चाहिये । दस मिनट वाद घी लगे 
थालमें उँड़ेलकर ठंडा होनेपर चावूसे बरफी काट लेनी 
चाहिये । 

१७. केक-एक सेर घीमै भूँजी हुई सूजी और एक सेर 
चीनी एक सेर दहीमें मिलाकर आधे घंटे बाद उसीमे आधा 
तोला इलायची, पाव तोला केशर और आध पाव बादाम- 
की मींगी मिला दे फिर कलईकी रकाबीमे आधा इंच 
मोटा स्तर उस मसालेका लगा दे और दूसरी रकाबीसे उस 
रकाबीको ढॉककर मंदी आँचपर रख दे | ऊपर दो-चार 
अँगारे भी रख दे | दस मिनटमें केक तैयार हो जायगी । 

१८. दृहीकी मीठी पकौड़ी-एक कटोरी दही; एक 
कटोरी सूजी और एक कटोरी चीनीका मिश्रण कर दो घंटे 
रख दिया जाय और फिर धीमे पकौड़ी उतार ली जाय । 

१९. मट्टा-मलाईसहित पाँच सेर दहीको बहुत देरतक 
मथानीसे मथे । फिर उसमे चार तोला नमक, पोच तोला 
अद्रक, दो तोला गोल मिच, दो तोला हींग, दो तोला हरी 
घनियाँ मिळावे और फिर मथकर पाँच तोला घीमें एक 
तोला जीरेकी छौंकार दे दे । 

२०. दही बड़ा-चना+ उड़द और अरहरकी एक-एक 
पाव दाल और दो तोला सूखी धनियाँ एकत्र कर मोटी दर 
डाले और उसमें एक तोला जीरा, आधा तोला गोल मिर्च और 
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दो तोळा नमक) थोड़ी हरी धनियाँ ओर एक चम्मच हल्दी 
उसमें मिळाकर पकोड़ीकी तरह तेलमें तलकर दहीमे छोड़ दे | 
२१. पीयूष-दहीका गारा हुआ दो सेर पानी लेकर 
उसमें आध पाव चीनी, एक तोला इलायची और पाँच 


तोला गुलाबजल मिलाकर घोट देना चाहिये । पीयूष 
बन जायगा । 


२२. अम रूदका रायता-एक पाव दहीमें दो पके 
अमरूद महीन काटकर मिलावे और उसमें आधा चम्मच नमक, 
एक चम्मच चीनी, थोड़ी राईकी बुकनी, थोड़ी हींग और 
दो हरी मिर्चके टुकड़े छोड़कर सान ले । इसी तरह कड़ी) 
केला, अनरस आदिका भी रायता बनाया जा सकता है। 

२३. बैंगनका भरता-आधा सेर बड़ा बैंगन मीठा 
तेल लगाकर भूँज ले और. ठंडा होनेपर उसका छिलका 
तथा डंठल उतारकर उसमें तीन पाव दही; एक चम्मच 
चीनी, डेढ़ तोला गोल मिर्च ओर एक तोला नमक डालकर 
मंज डाले । फिर दो तोला घीमें राई-हींगकी छोंकार दे दे | 
इसी तरह कोहड़ा, तरोई, नेनुआ, अरुई, पपीता आदिका 
भी भरता बनता है । कोई-कोई राईके साथ गरी भी पीसकर 
मिला देते हैं । ग 


४. दहीके कचालू-एक सेर दहीमे एक चम्मच 
लाल मिच; एक चम्मच नमक, एक चम्मच चीनी ऑर 
एक तोला हरी धनियाँ मिलाकर रख ले । एक पाव आकू 
डबालकर कतर लिये जायें ओर दो तोला घीमें राई, हींग तथा 
हल्दीकी छोंकार दे दी जाय | जब आळू लाळ हो जाय) तब 
बह तैयार दही उसमें मिलाकर फिर एक उबाल दे दी जाव। 


२५. चमन दही-दो सेर दूधको गरम कर डेड सेर बना 
लिया जाय । ठंडा होनेपर दस तोला चीनी और डेढ़ तोळा 
दही मिलाकर जमा दिया जाय । जिस बर्तनमे जमाया जाय; 
उसके मुँहपर ताजे दस गुलाबके फूल रख दिये जायँ । दूसरे 
दिन फूल हटाकर चमन दही काममै लाया जाथ । 

२६. छौकारका दही-एक सेर मीठे दहीमे दो रत्ती 
भूनी हींग, पौन तोला नमक और आधा तोला हरी धनियोँ 
मिलाकर एक तोला घीमें राई, जीरा और हल्दीकी छौंकार 
देकर बिलो ले । 

२७. कढ़ी-मलाईसहित जमाये हुए दो सेर दूधका 
सडा बनाकर उसमें एक तोला अदरक, एक तोला गोल 
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चीनी और दो तोला बेसन मिलाकर दो तोला घीमें राई, 
हींग और हल्दीकी छौंकार देकर चलाता रहे | दो उबाल 
आनेपर कढी तेयार ! 

२८. मकरन्द कचोड़ी-सूजीमें धीका {मोयन देकर 
और ब्रेकिंग पाउडर, सोडा, चीनी ओर नमक मिलाकर 
अच्छी तरह गूँथ देना चाहिये और कचोड़ीकी तरह गायके 
दूधका खोवा भरकर घीमै छान लेना चाहिये । यह मीठी 
कचौडी होगी । इसी तरह नमकीन भी बनायी जा सकती है। 

२९. छेनेका रस्सा-फिटकिरीसे दूधको फाड़कर छेना 
बन जानेपर पीढेपर मोटा फैलाकर सुखा लिया जाय 
और उसकी बढियाँ काट ली जायैँ। हरी धनियाँ और 
मसाला पीसकर रस्सा बनाया जाय और नमक-मिचंकी 
छौंकार देकर उसमें खुरची हुई गरीका पानी डाला जाय 
और फिर छेनेकी बट्रियाँ धीमे तलकर उसमें छोड़ दी जायें। 

३०. रसगुल्ला-औधा सेर छेनेमें आध पाव सूजी 
अच्छी तरह माँड ली जाय। फिर उसकी गोलियों बनाकर पानीमें 
उवालकर आध सेर चीनीकी चाझनीमें छोड़ दी जाय। केशर 
और इलायची भी मिला दी जाय । यह बंगाली मिठाई दै । 

३१. गुलावजामुन-आध सेर खोबेमें आध पाव 
मैदा मिलाकर छोटी-छोटी गोलियाँ बनाकर धीमे तल ली 
जावे और इलायची, केशर मिली हुई एक सेर चीनीकी 
चाशनीमें छोड़ दी जाये । द 

३२. लोकीका हलुआ-एक सेर दूधर्म एक गान लोकी 
कसकर मिलाकर उसीमें केशर) इलायची और आव पाव 
चीनी छोड़कर औटाया जाय । छोंदा बन जायगा । बही 
लौकीका इलआ है । 

३३. घाटला-एक सेर दूधमें थोड़ा चावलका आटा, 
आध पाव चीनी, कसी हुई गरी? इलायची और कतरा हुआ 
थोड़ा चिचेडा मिलाकर चूल्हेपर रखकर पका लिया जाय । 

३४. पेउसकी तरकारी-पेउसकी बट्रियाँ बनाते समय 
उसमें गुड़ या चीनी न मिलायी जाय | सादी बद्टियोको 


छोंकार देकर नमक-मिर्च लगा दी जाय | तरकारी बन 
जायगी । 

३५, आइसक्रीम-दस सेर दूध थोडा औटाकर उसमें 
एकडेढ सेर चीनी, थोड़ी केशर और इलायची मिलाकर 
ठंडा हो जानेपर आइसक्रीमकी मशीनके बर्तनमै भर देना 
चाहिये । बर्तनको गरम पानीसे अच्छी तरह घो डालना 
चाहिये । बर्तनके चारों ओर बर्फके ढकडे भरकर थोड़ा 
नमक छोड़ देना चाहिये । दस-पंद्रह मिनट मशीन चलाने- 
पर जब वह भारी जान पड़े) तब पंखा खोलकर फिर मशीन 
चलानी चाहिये । थोड़ी देरमें क्रीम तैयार हो जायगी । 

३६. टिकाऊ दूध-गरम पानी जब कुनकुना हो जाय? 
तब उसमें दूधभरी बोतलें रख दी जायँं और मंदी आँचपर 
चढ़ा दी जाये | जब पानी उबलने लगे; तब बोतलोमें काग 
छगा दिये जायँ | पाँच मिनटके बाद बोतळें उतारकर सील 
बंद कर दी जायँ | यह दूध छः महीनेतक नहीं बिगड़ता । 

३७. मिल्कद्युगर-दूधकी चीनीकों मिल्क्रशुगर कहते 
हैं । यह होमियोपैथिक और बायोकेमिक दवाइयोंके काम 
आती है । मीठी और करकरी होती दै । दहीको औटाकर 
जो शेष रह जाता है; वही मिल्कशुगर दै | 

३८. कंडेंस्ड मिल्क-एक बर्तनमै पानी चूल्हैपर 
चढा दिया जाय और उससे छोटा बर्तन उसमें रखकर 
उसमें दूध भरकर बराबर चलाया जाय । बिना मलाई पड़े 
इस तरह भाषमें ओटकर जब वह बसौँदीकी तरह गाढ़ा हो 
जाय; तब चीनी मिलाकर आगपर ही घोटा जाय ओर फिर 
सील-बंद डिव्बरॉमे भरकर रख दिया जाय । 

इनके सिवा कई तरहकी खीर जैले लौकीकी, आमकी? 
सावूदानेकी) मेवेकी और आळूकी बनती है । खोवेसे कला- 
कंद, पेठा, दिल्खुशाल) पंचधारीकै लडु, केसरिया पेढा? 
सेवक्रे लड्डु, मनोहर, मगदके लङ; दहीसे दहीकी वरफी) 
खरबूजेकी बरफी) दहीका मनोद, दहीकी जलेबी, 
लड्डु, सरपुरिया आदि अनेकों चीजें और बनती हें । 


TIARA 


श्राडका फल 


जिस व्यक्तिके पाख शराः 


द्धापूर्व खळा द 
श्र क घास रि ७ 
दाता (तिर्णबसिड ) । काशीप्रसाद मिश्र वेदाचार्य 
A 


श्राइके लिये कुछ भी न हो वह यदि पितरोंका ध्यान करके गोमाताको 
तो उसको थाद्धका फल मिल जाता दै 


। “तृणानि चा गवे 
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फटे दूधसे बननेवाले पदार्थ 


दूघमै पानीकै अतिरिक्त मक्खन, केसीन ( छेना ) ओर 
दुग्ध-शकरा--ये तीन मुख्य द्रव्य होते हैं। दूधके शर्करावाले 
अंशसे बैक्टीरिया ( 3608118 ) के जीवाणुओंकी नैसर्गिक 
बृद्धि होती है । उससे दुग्धाम्ल ( 1,१८९ ८९१०) पैदा 
होता है ओर दूध फट जाता है । यदि गोको दिया हुआ 
सारा अच्छा न हो, उसमें अम्ल हो गया हो, थन साफ न 
हो; दुहनेवालेके हाथ ओर बर्तन साफ न हो; वासी और 
साजा दूध मिला दिया जाय, कई जगहोंका दूध एक साथ 
मिला दिया जाय, अथवा हवामें बहुत अधिक गरमी हो तो 
दूध फट जाता है | 


बड़ी-बड़ी डेयरियोंमें मशीनके द्वारा दूधमेसे मलाई या 
अक्खन पूरा निकाल लिया जाता है, ऐसे दूधक्रो निर्धत 
दूध ( Skimmed mM) कहते हैं । ऐसे दूघसे 
केसीन ( (85७111 ) और दुग्ध-शकरा ( Milk Sugar) 
निकाल सकते हैं । केसीन पानीमै न घुलनेवाली (1115010016) 
चीज है । नकली हाथोदॉत, लेक--कालरस, सरेस 
आदि तैयार करनेमें केसीनका बहुत अच्छा उपयोग होता 
है । रेलवेके डिब्बोंके लिये तथा हवाई जहाजके पंखे और 
प्ठाईबुडके तरते बनानेमें इसका सरेस काम देता है। 
युस्तकोंकी जिल्दबंदीमें कपडेके नीचे यह सरेस लगाया जाता 
है । खेलनेके ताश और आरपेपरमे चमक लानेके लिये भी 
इसका उपयोग किया जाता है । 


केसीन ( Casein ) 

सौ तोले निघत दूषमे दो तोळे सल्फ्यूरिक एसिड ( जिसमें 
एक भाग एसिड और २० भाग पानी हो ) डालकर दूध 
गरम किया जाता हे । उससे दूधका छेना-पानी अलग-अलग 
हो जाता है | इसे छान लेनेपर छेना चलनीमें रहता और 
दूषकी शकराका पानी नीचे गिर जाता है । इस छेनेको 
गरम पानीमे धो छेनेपर उसमें जरा-सा भी मक्खन नहीं रह 
जाता । इस भोये हुए छेनेको सुखाकर उसकी बुकनी बनाकर 
डिब्बेसे रख लेनी चाहिये । यही केसीन है । 


दुग्ध-शकेरा ( 11:11: $५४० ) 
दूधमें डाले हुए एसिडको नष्ट करनेके लिये एक तोला 


खड़िया-बुकनी उसमें डाल देते हैं | इससे गेस निकलती है 
ओर चूनेका अंश एसिडसे मिलकर उसका छास्टर बनकर 
नीचे जम जाता है । इसे पेरिसका झास्टर ( 0185९ ० 
78115 ) कहते हैं | ऊपरका पानी ओटानेसे काली-काली 
सी चीनी तैयार होती है । दूधकी इस चीनीको गरम करके 
पिघलाकर औटानेसे चीनीका रंग पीला-सा हो जाता है। 
इस प्रकार पाँच-छः बार चीनीको साफ करनेके बाद सफेद 
चीनी निकल आती है | स 

जो दूध अभी-अभी फटा हो, उससे अनेक खाद्य पाथं 
तैयार किये जा सकते हें । फटा हुआ दूध दो-तीन दिन 
यों ही पड़ा रह जाय तो सड़नकी गन्ध आने लगती है, तत्र 
बह किसी कामका नहीं रहता । 


बादाम-केक 


दो कप गेहूँका आटा छाना हुआ ले। उसमें एक 
चम्मच नमक, पाव चम्मच खानेका सोडा (5०११-01-०३?) 
और थोड़ा घी या मकलन और चीनी डालकर मिला ले | 
तब उसमें फटा दूध डालकर इस मिश्रणको अच्छी तरह सान 
ले | फिर पतली-सी कटोरियोमें भीतरसे घी लगाकर आधी-आधी 
कटोरी यह सना हुआ मिश्रण डाल दे । आइल पेपरसे 
काम लिया जा सकता है । तब बादाम) पिस्ता आदिके ठुकड़े 
कार-काटकर और बिहीदाना वगेरह डाले | अनन्तर चूल्हेपर 
तवा रक्खे, उसपर महीन बाळू फेला दे और बाढूपर एक 
पन्ना रखकर इन कटोरियोको रक्खे और उन्हें ढाक दे । 
थोड़ी देरमें मिश्रण अच्छी तरह फूल आयेगा । उसे चाकूडे 
निका छे) ये केक बन गये | खानेमें बहुत स्वादिष्ट 


होते हैं । 
बंगाली मिठाई 

दूषको फिटकिरीकी डलीसे चलाकर या टार्टारिक 
जाइंट्रिक एसिड ( दस सेर दूधे आधा तोला एसिडके 
हिसाबसै ) डालकर दूध गरम करनेसे फट जाता है | कलकते- 
मै फटे हुए दूधके गोले त्रिकते हें | इसे वहाँ “छेना? कहते 
४ | उसीते रसगुछा, छेनाबड़ा, चमचम, सरतोया, खीर: 
मोहन) छानामुंडी, गुलाब्रजामुन, चन्द्रआता) गोलासंदेश, 
रसमुंडी, पॉतुआ आदि अनेक प्रकारकी मिठाइयाँ बनती हैं। 
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पनीर 

पनीरको अंग्रेजीमे चीज ( 11९052 ) कहते हैं । कोटिल्यके समयमै भी भारतवर्षमें एक ऐसी चीज बनती थी) 
परन्तु वह शुद्ध और अहिंसायुक्त होती थी । वर्तमान पनीर पाश्चात्य जगतूकी वस्तु है | अवश्य ही भारतवर्षमें आजकल 
बाबूलोग इसे शोकसे खाया करते हैं | पनीर झुद्ध भी बन सकती है | बिलायतमें तथा उसीकी देखा-देखी भारतमै भी 
दो-एक जगह पनीर बनायी जाती है | उसका तरीका यह हे--कच्चे दूधको एक बर्तनमें रखकर उसमें नमक लपेटी हुई गाय- 
` की आँत ( 2८०९४ ) डुबो दी जाती है । इससे दूधमें विकार उत्पन्न होकर वह तुरंत जम जाता है । इस दह्टीको 
कपड़ेमें बाँधकर किसी ऊँची जगहपर लटका देते हैं, जिससे टपक-टपककर उसका सारा जल निकल जाता है | इसके 
बाद उसे नमकके साथ किसी बर्तनमे रख देते हैं, जिससे रहा-सहा पानी भी अलग हो जाता है । इसके बाद उसे फिर 
कपड़ेमें बाँधकर उसपर भारी वस्तु रखकर उसका जल बिल्कुल निकाल दिया जाता है | यों जल निकाळनेके बाद 
उसे बर्तनमे रखकर कई दिनोंतक छाया ओर हवामें सुखाते हँ । यूरोपमें पनीर खूब चलती हौँ यह शुद्ध दूधकी 
भी बनती हे ओर मलाई निकाले हुए निर्धुत ( 811111९ ) दूधकी भी । कहीं-कहीं शुद्ध दूधमें ऊपरसे और मलाई 
मिलाकर भी बनाते हैं | कोई-कोई मारगरीनकी भी बनाता सके बनानेमें दो-तीन सप्ताहसे लेकर चार-पाच सप्ताहतक 
लग जाते हैं| इसमें दारावफ़ै समान एक विचित्र गन्ध पेदा हो जाती है | इसे वे लोग बहुत ही पुष्टिकर खाद्य मानते 
हें । इसका यूरोपमें बहुत बड़ा व्यापार है । 
बंगालमें गौंकी आँतसे परहेज रखनेवाले लोग बकरीकी आत डालते हैं | यह शुद्ध दहीका बन सकता है, ओर कुछ 
लोग बैसा बनाते मी हैं | शुद्धताका तथा गौकी आतका परहेज रखनेवाले छोगोंको ब्राजारसे खरीदकर पनीर ( (2112९50 ) 

कभी नहीं खानी चाहिये । 


ना NSBR “ 7 
खयाल रखिये 


१. गायों) बैलोके थानको साफ रक्खो । गोबर हाथों-हाथ भूखे रहेंगे तो बहुत कमजोर दोंगे आर उनसे सारी 

उठा लो | कहीं मच्छर, मक्रखी तथा और कीड़े गायोंको नस्ल बिगड़ जायगी । गोजातिका सारा दारोमदार 

कै रि ३ ८५. ७७५ रे ~ = > 

नसताने पावें । उनके शरीरको धो-पोंछकर साफ रक्खा । बछडोंपर ही है । 

२. गायों) बेलोंको नियमित रूपसे पूरा घास-चारा दो, उन्ह ६. गाय-ब्रैलोंके पास कुत्तोंकी कभी मत आने दो । कुत्ते 
उन्हें बड़ी चिढ़ है | कुत्तांको देखनेसे उनका स्वास्थ्य 


९. 


कभी आधे पेट मत रक्खो | बेचारा भूखा पश्चु दुबल होकर 


तुम्हें शाप देगा और तुम उसे बेकाम समझ लोगे | अन्तम बिगड़ता है और खभावमें विकृति आती है । 
बह बातो मर जायगा या मरनेको किसी भी रपम कारी . याति पय की | ह 
खाने पहुंच जायगा ॥ र देखा जाता है कि अत्यधिक बोझसे बेळ चल नहीं सकते | 
३. गाय-बेळोंको पूरा पानी पिछाओं । खयाल सकला चक्कै कीचड़में धँस जाते हैं और गाड़ीवान बड़ी बुरी 
कहीं वे प्यासे न रह जायें । जलकी कमीस दूध घट जाता तरहसे उन्हें मारता है | बेचारे मूक पञ्च॒ क्या करें ! यह 
है और गरमी तथा अपचके कारण बहुत-सी बीमारियां बहुत बड़ा अन्याय है । 
हो जाती हैं । टु ८. छोटे-बड़े बेमेल बेळोंको एक गाड़ीमें एक साथ मत जोड़ो । 
४, गाय-बैंल बीमार दो जाये तो तुरंत इलाज कर? डा छोटा बेल बड़े बेलकी बराबरी नहीं कर सकता ओर 
भी लापरवाही मत करो, छूतकी बीमारीसे सदा बच उसे बडी पीड़ा होती दै । गाड़ी तो ठीक चलती ही नहीं । 


घुल- 
बेचारे कुछ कह नहीं पाते आर ड हे टू र क 
RLU ९, हलमें भूलकर भी कभी गायको मत जोतों | गायको 


घुळकर बेमात मर जाते हैं । ली उरे श्र 
च पीने दो, तके मे जोतनेसे वह सर्वथा बेकाम हो जाती है । 
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१०. गाय-बेलोंको कभी मारो मत | प्रेमसे तथा सद्व्यवहारसे 
वे जैसा वशमै होकर काम करते हैं, वेसा मारनेसे नहीं 
करते । मारनेकी आदत होनेपर कभी गुस्सेमे ऐसी 
चोट भी लग जाती है, जिससे पशु मर जाता है । किसी- 
किसी प्रान्तमें तो इतनी निर्दयता करते हैँ कि रथ या 
गाड़ीके बरेलोंको जिस डंडेसे हाँकते हैं, उसमें तीखी धार- 
वाली लोहेकी अरी रहती है । जिसकी चोटसे उनके 
खुन बहने लगता है । मर्मस्थानमें लग जाती है तो वे 
मर भी जाते हैं । x 


७ ९ 
४ मातरः सवभूतानां गावः सवसुखप्रदाः * 


११. गायो वेळांको सवदा बांधकर मत रक्खो । उन्हे घूमने 
फेरनेका पूरा अवकाश दो; जिसमें उनका खाया हुआ 
पच जाय ओर उचित व्यायाम भी हो जाय | 

१२. दूधसे टळे जानेपर भी गायका दाना बिल्कुल बंद मत 
करो । उसे परिमाणसे कुछ कम भले ही कर दो। 

बिल्कुल बंद करनेसे गाय कमजोर पड़ जाती है और 

उसके गभको अच्छा पोषण नहीं मिलता 
के बाद गायका दूध भी घट जाता है 

दिनों पहले तो दाना ब 


तथा ब्याने- 
। ब्यानेके कुछ 
ही देना चाहिये | 


“सटर 


गोसेवाके फल 


( प्रेषक--वैथपञ्नानन के० के० श्रीनिवासाचार्य ) 


( सच्ची घटनाएँ ) 


(९७९७) 
जीबनदान 


1० १९९१का आपाद मास था । नोहर ( बीकानेर ) से 

लगभग डेढ़ मील डाळूराम महिका जोहड़ (तालाब) है । पंद्रह 
दिन पहले कुछ वर्षा हुई थी, जिसका कुछ कीचड़ अवशेष था। 

एक प्यासी गो जलकी इच्छासे जोहड़में घुसी, परन्तु कीचड्मे 
घुटनोतक डूब गयी । गो ब्रद्धा तो थी ही, निकलनेके प्रयासमें 
बेहद थक भी गयी । खड़ा रहना दूभर हो गया । बैठकर 
कीचड्मै घैंस गयी । 

सूर्य छिप चला था, जलशून्य जलाशयके पास भला 
कोन आता । कीचमें घैसी गौ मृत्युक्षणकी प्रतीक्षामे थी । 
अडरात्रिमे एक हल्की-सी दृष्टिसे वह क्षुद्र जलाशय भर गया | 
गौकी दशा अत्यन्त दयनीय हो चुकी थी | जलके बाहर 
उसके सिर्फ सींग और ऊर्ध्वमुख आधे कान दिखायी पड़ते थे । 
प्रातः रुघा सुनारने खेतसे लोटकर यह समाचार ड्रँंगरमल 
तिवाड़ीसे कहा । बस ! कहनेभरकी देर थी । यह युवक 
फौरन तैयार हो गया ओर तूड़ी; रस्सी, बॉस ओर कुछ आदमी 
साथ लेकर शीघ्र ही घटनास्थलपर पहुँचा । नालोंके द्वारा 
अब भी जोइड़में जल आ रहा था--साथ ही गोकी दशा भी 
गिर रही थी । गो-प्रेमी युवक इसे देख न सका; फोरन ही 
कपड़े उतार अपने साथियोसहित कूद पड़ा ओर बात-की- 
बातमै बॉसोपर गोको बाहर निकाल लाया । गो खड़ी रहने 


फिर छकड़े में डालकर उसे स्थानीय गोशालामें भिजवाया गया | 


१५ दिनतक बराबर उसकी निगरानी रक्खी गयी | गो चंगी हो 
गयी । पर दो मास बाद वह पशुसम्बन्धी रोगसे मर गयी | 

इसी वर्ष फा० झुऽ ९ को ड्रँगरमल सरदारशहरके 
पास देवातसर गया ओर लोटते वक्त अपने मामा हेतरामके 
पास चूरू उतर गया । १२ को उसे १०५ ज्वर हो गया? 


- साथमे वायुका प्रचण्ड कोप भी था । उसने अपने मामासे 


घरवाछौको सूचना देनेके लिये कहा भी, पर उन्होंने परवा न 
की | इधर उसके बड़े भाईके मनमै खलबली मची कि देवातसरसे 
छाटनेका समाचार तो मिल चुका; फिर क्या कारण हैं कि 
गर अभीतक नहीं पहुँचा | हितेषी चित्त बहुधा अशुभ 
चिन्तक होता है, आखिर भ्रातृ-प्रेममें व्याकुळ होकर ये गाड़ीपर 
चल पडे रास्तेमें चूरू इसलिये उतर गये कि मामासे शायद 
हगरका पता मिल जाय | ड्ँगर वहाँ रोगशय्यापर मिला | | 
वैध विद्याधरजी मँडावेवालेको दिखलाया, भयंकर सनिपात A 
अरि डबल न्यूमोनिया कायम किया | बड़ी तत्परतासे चिकित्सा 
आरम्भ हुई | सेवा-शुश्रूषामें कोर-कसर न थी, पर्छ 
रोगीकी दझा प्रतिपल गिरती जा रही थी। चै० कृ० ६ की 
वैदयजीने खुळे शब्दोसै कह दिया--आजकी रात खतरनाक है? 
सचेष्ट रहकर दवा देते रहें | 
रोगीके भाई बद्रीनारायणके भयका पुल टूट चुका था | 
रोगीको दशा स्पष्ट थी शरीर बर्फके समान शीतल था, हृदय 
थोड़ी धड़कन शेप थी, काम खत्म-सा था | बेचारा बद्रीनारायण 
परिवारञून्य घमेशालाकी कोठरीमें म्रियमाण भाईके गले 


एवं चलने-फिरनेमें सर्वश पप्र धी वडी, दी |> जान कहर नस्या दो-तीन दिनसे कुछ खाया नहीं 
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था | आँखें फूल गयी थी, गला छिल गया था, शरीर टूट रहा 
था; कहीं चेन न था । ट्रंगरमल तो बेचारा अनन्त शयनकी 
तरफ बढ्‌ रहा था; उसे क्या पता कि उसका भाई बिलख- 
ब्रिलखकर करुण विलाप कर रहा है ! 
ब्राह्ममुहूत्त हे । स्वझ नदीं) जंजाळ नही । ट्ँगरमलको 

प्रत्यक्ष दिखायी दिया कि वही गो, जिसको नव मास पूर्व उसने 
जोहड़के कीचसे निकाला था, खड़ी हुई कह रही हे--“डँगर ! 
एक दिन तुमने मुझको उबारा था, आज में तुम्हें उवार रह 

। अब तुम्हारा रोग समाप्त हो गया हे--तुम्हारे शरीरको 
अब कोई खतरा नहीं है ।? गो अदृश्य हो गयी । ड्रॅगरको भी 
ज्ञान-सञ्चार हो गया । उसे मालूम हुआ कि उसका भाई 
उसके लिये बेहाल हो रहा है । परन्तु इन्द्रियों जड हो गयी 
थीं। ज्ञानेन्द्रियों अथवा कमेन्द्रियांसे किसी भी तरह अपने भाईको 
सान्त्वना देनेमें वह असमर्थ था | कुछ देर बाद उसने आंखे 
खोली और इद्यारोसे समझाना शुरू किया | यथा-कथख्चित्‌ 
अपना मनोगत भाव कह डाला । प्रातः वैद्यजी आ गये थे । 
अपने रोगीके इस अवस्थामें मिलनेकी उन्हें बिल्कुल आशा 
न थी। रात्रिका वृत्तान्त उनसे भी कदा ! बे आस्तिक विचारके 
मनुष्य थे, बात जँच गयी । रोगीका रोग तो नए हो ही चुका 
था, पथ्य-प्रदानमै दो-तीन दिन लगे; फिर दाना नोहर 
लोट आये । 

(.९.) 
जळ-परिवर्तन 


सं० १९८०के लगभग सेठ सादीरामजी पचीसिया कलकत्ते- 

अपने घर नोहरको सिरसा स्टेशानसे आते हुए फिकाना 
गॉवमें ठहरे । पाँच सौ घरोंकी बस्ती तथा चारी तरफ छाट- छोटे 
गॉवोंकी आबादी देखकर इनके हृदयमें इच्छा हुई कि यहा एक 
कुआँ चला दिया जाय और प्याक लगा दी जाव | 
उन्होंने अपना विचार ग्रामके गण्य-मान्य व्यक्तियोंकी बुलाकर 
प्रकट किया | लगभग सभीने स्वीकृति दे दी । परन्तु एक 
बुड्डेने सभीको सम्बोधित करते हुए कहा--'देखो ! इतना 
बड़ा गाँव है; गाव भूखा भी नहीं, दाना फसलें होती हैँ । 
दूसरे किसी धर्मका व्यवहार भी नहीं ह; सिर्फ यही एक तरीका 
है कि कुआँ चला देते हैं। सो इसे भा तुम अपने हाथस खा र 
हो । बिचार लो, गॉवपर कुएँका ज्यादा भार नहीं है।? बुद्धेकी 
वात लोगोंके जच गयी । इधरसे सादीरामजीने पूछा ता बुद्धेने 
कहा, “सेठ साहिब ! कुआं तो गाव ही चलावेगा | गॉवको 
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है--लालखाँकी ढाणीवाले कुएँपर “गोल? की गाये एक दिनके 
अन्तरसे पानी पिया करती थी | एक दिन लालखाँकी ढाणीवाले 
कुएँके संचालकोंने गायको तत्र पानी पीनेसे मना किया जब्र कि 
गायें तीसरे दिन तीन कोस चलकर जळ पीनेके लिये आ गयी 
थीं । ग्वालेने बहुत कहा कि “सिर्फ आज-आज आपलोग 
गायको पानी पी लेने दें, क्योंकि ये तीन दिनकी प्यासी हैं | 
और फिर पास कहीं मीठा पानी भी नहीं, जहाँ इनको 
पिला सकूँ । आप कृपा करके सिफ एक दिनके लिये आज्ञा 
फरमायें |? परन्तु जाटका हृदय नहीं पसीजा, “ना? कहकर “हॉ? 
कहना वह नहीं जानता था । बहुत मिन्नतें करनेके बाद भी 
जब्र कोई लाभ न हुआ; तब म्लानमुख गायोंकों व्रिमण्णवदन 
ग्वालेने वापस हॉक लिया | तीन कोस जाकर देईदास गाँचपर उन- 
को पानी पिलाया | इस गॉवका पानी बहुत खसब था) जो अब 
दूधके समान हो गया है । और अमागे लाळखॉक्री ढाणीवाले 
कुएँका ,जल तो इतना बिगड़ा कि हाथ धोने लायक भी 
नहीं रह गया | 
(२) 


संरक्षण 


सेठ सादीरामजी पच्रीसियेकै एक नौकर था; नाम 
था उसका सॉवल । वह कहा करता कि मेरा परदादा जोधपुर 
स्टेटसे उठकर नोहर (बीकानेर) तहसीलके गाँव विडवराणा- 
में बस गया | एक दिन उसकी खेत जाते वक्त घायल गो पड़ी 
मिली । पैरके अत्यधिक घायल होनेसे वह चलनेमें असमर्थ 
थी । सॉवलके परदादाने विचार किया कि गौ तीन-चार 
दिनकी प्यासी होगी; बद्द शीघ्र ही ऊँटपर गॉवसे चोघड़ ले 
आया; साथ कुछ चूरी भी । गो दो घड़े पानी पी गयी और 
चूरी भी खा गयी। खेतसे दो-चार पूछे मी उसने गायके आगे 
डकर डाळ दिये | उसका यह क्रम तबतक बराबर चलता रहा, 
जब्तक गो अपने-आप उठकर अन्य खानको न चली गयी । 
सॉबलका परदादा कूई खोदनेमें बड़ा चतुर था । 
विडवराणेमे वह कूई खोदता था । बीकानेरी कूईमें ६०-७० 
हाथ नीचे जल रहता है । बाळूकी भूमिमे कूड खादना सॉपके 
मुँहमें हाथ डालना होता है, क्योंकि कूईके ऊपरसे ढह 
जानेक्री आशङ्का बनी ही रहती है | इस वक्त ऐसा दी हुआ | 
जल निकलनेवाला ही था कि कूई ढह गयी 
साँवलका परदादा वृद्ध तो था ही- सबसे बड़ी बात यह थी 
कि वह बहुत गरीब था | भला ! ऐसे आदमीके इस प्रकार 
मरणपर भी किसीको क्यो दुःख होता | गाँवके मुखियाने 
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घरबालोको समझा दिया कि “वह तो अब खत्म हो चुका-- 
हजारों मन मिट्टी उसपर गिर पड़ी। अब यदि उसकी लाशके 
लिये य्न किया भी जाय तो औरोके मरनेका खतरा है । 
क्योंकि भूमि चारों तरफसे चल पड़ी है, अब तो सन्तोष- 
में ही सार है, उसकी यो ही मौत थी |! | 
सॉबल का परदादा दरिद्र तो था ही, गॉवके काममै वह 
योग देता था। अतः गाँववालोने मिलकर उसके द्वादशाहपर 
“मीठे चावल? का विचार इसलिये किया कि कहीं साँवल- 
का परदादा भूत न हो जाय । 
मीठे चाबलोंके लिये पवित्र जल लानेको एक कुएँमै 
डोल डाला गया | यह कुआँ उपयुक्त कूईकी खुदाईके २०-२५ 
हाथकी दूरीपर ही था, डोल अंदर जाते ही अटक गया । 
देखा तो एक काली आकृति डोलको पकड़े हुए है । पूछनेपर 
उसने बताया कि में साँबलका परदादा हूँ । बस, फिर क्या 
था, धैरयधारियोंके भी छक्के छूट गये। सभी पानी भरनेवाले 
सिरपर पेर रखकर भागे । गॉवमे आकर उन्होंने साँवलके 
परदादाके भूत होनेका हाल. खूब नमक-सिर्च लगाकर 
कहा; सभी दंग रह गये । सभीने यही अनुमान किया 
बेचारा अकालमृत्युसे मरा है; उसकी यह हालत न होगी 
तो ओर क्या होगी । 
गाँवोमें कुछ साहसी भी होते है, उन्होंने कहा कि हम 
कुएँमें जाकर देखेंगे कि मामला क्या है । बात जँच गयी । 
दो दिलेर लष्ठ लेकर उतर पड़े | कुछ फासला रहा तो उससे 
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—————— 
पूछा कि “तू भूत केसे हो गया ओर तेरा छुटकारा कैसे हो | 
उसने कहा “तुम अन्धे हो जो मुझे भूत कह रहे हो ! मैं 
साक्षात्‌ साबलका परदादा हूँ । तुम मुझे पहचानते नहीं, 
क्या भूत ऐसा ही होता है !? बात ठीक मालूम हुई । कम्बल्में 
लपेटकर उसे कुएँसे बाहर निकाला गया । दूसरे दिन उसने 
अपनी मोत-कहानी यों सुनायी-- 

“आपने तो मुझे मरा समझ ही लिया था, पर मैं 
श्रीगोमाताकी दयासे बच आया हूँ |? 


कूई ढहकर मेरे सिरसे दो-तीन हाथ ऊपर रुक गयी । मे 
थोथमें खड़ा था | सोचा इससे मर जाता तो अच्छा होता । 
प्रारब्धका खेळ | में किंकतेब्यविमूढ हो रहा था कि मुझे भूख 
लगी ।मेंने देखा कि वही गो, जिसकी आर्तदशामे मैंने सेवा 
की थी, खड़ी दै, और अपना थन मेरे मुखसे लगा रही है । 
मेरे आश्चर्यका ठिकाना न रहा | भूख थी) खूब डटकर दूध 
पिया। अब गो एक तरफ भीतमें सींग मारकर सङ्केत करने लगी, 
पर मेरी समझमें नहीं आया | आखिर खड़े होकर मैंने 
देखा कि. गौका सङ्केत एक साहीके ब्रिलकी तरफ है । यह 
बिल कूईसे कुएँतक मिला था, हवा भी कुछ-कुछ आती थी । 
खुदाईके औजार सब मौजूद थे ही, मेने खोदना शुरू किया । 
जब भूख लगती, गो आ जाती; थकता तो सो जाता । रात- 
दिनका कुछ पता न था । इस प्रकार आज गोमाताकी कृपासे 
में आपके सम्मुख हूँ. | यह मेरा नवजीवन है--पुनर्जन्म है ।'# 
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गोका जन्मपत्र 


प्रत्येक गोशाला--चाहे वह गोशाला सावंजनिक हो, ब्यापारिक संखा हो या व्यक्तिगत--के 


व्यवस्थापकको चाहिये 


कि वह गोशालाकी प्रत्येक गायके जन्म तथा दूध आदिका विवरणपत्र ( रजिस्टर ) रक्खे । उसमें नीचे लिखे खाने तथा 


उनमें पूरा ब्यौरा दोना चाहिये 


(१) क्रमसंख्या, (२) गोका नाम, (३) नस्लका नाम, (४ ) जन्मतिथि, (५) रंग और हुलिया, 


(६ ) माता-पिताके नाम और नस्ल, ( ७) मा कितना दूध देती थी, ( ८ 


) कितने दिनोंतक दूध दिया, (९) कितने 


दिनोतक सूखी रही, ( १० ) कब गाभिन हुई, ( ११ ) किस साँड्से गाभिन हुई, उसका तथा उसकी नस्लका नाम | 


इसी प्रकार आवश्यक परिवर्तेन-परिवर्घनके साथ बछडे, बछड़ी तथा गाय, 
इस रजिस्टरसे यह पता रहेगा कि कौन पञ्च किस नस्लका है, कितनी आयु 
गाय ब्यानमें कितना समय लेती है । हुलिया रहनेसे खो जानेपर पता लगाना सहज 


सॉड़ोंका विवरणपत्र रखना चाहिये । 
का है, कितना दूध कबतक देता है) 
होता है | गाय ब्यानेके बाद उसका 


पुनः गाभिन होनेका काल डेढ्से लेकर तीन महीनेके बीचमें होता है । गाभिन होनेमें ज्यादा देर त्वा आर्थिक 


दृष्टिसे हानिकर समझे जाते हैं । 
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Re MMMM अकळ को नन ती 
४ ये तीनों वृत्त मुझे इज सेट सा et मजी पचीसियासे, मप हुए वे ।, तत खोत. भेरी यह सत्य सावित हुए । 
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गो-साहित्य 


संसारकी प्रायः सभी उन्नत भाषाओंमें गो-साहित्य- 
सम्बन्धी थोड़ी-बहुत पुस्तकें उपलब्ध हैं । वास्तवमें यह 
विषय ही ऐसा हे । गायके बिना जीवन अधूरा और समाज 
अपूर्ण है, फिर इसपर विद्वान्‌ विचारकोंकी लेखनी क्यों न 
उठती १ जिस भाषामै गो-साहित्य नहीं है, वह भाषा 
अभागिनी और अविकसित है । यद्यपि इस अङ्गे 
गो-सम्बन्धी प्रायः सभी ज्ञातव्य बातें देनेकी हमने यथाशक्ति 
चेष्टा की है, फिर भी इन सीमित ए्टोमें सब बातें 
आ ही गयी हें-यह नहीं कहा जा सकता | गो-सम्बन्धी 
अन्य बातोंकों जाने दीजिये; यदि केवल गो-महिमाका 
कोई वर्णन लिखने लगे तो कदाचित्‌ आजके कंग्रोलका कागज 
समाप्त हो जाय और वह वर्णन पूरा नहों। अतः प्रेमी 
पाठकौंकी तत्सम्बन्धी जानकारीके लिये देम हिंदी, मराठी) 
गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओंमिं लिखी हुई कुछ पुस्तकोंकी 
सूची नीचे देते हैं | संस्कृत भाषाके काव्य, साहित्य, इतिहास; 
पुराण आदि सभी प्रन्थोमें गो-सम्बन्धी बातें भरी पड़ी 
हैं । शायद ही संस्कृतका कोई ऐसा ग्रन्थ दो जिसमें गायकी 
चर्चा न आयी हो । ऐसी दशामें संस्कृतके ग्रन्थोंकी सूची 
देना सम्भव नहीं है; क्योंकि जिस किसी भी ग्रन्थको पाठक 
उठा लेंगे, उसीमें उन्हें कुछ-न-कुछ गो-सम्त्रन्थी बात 
मिलेगी । गायके पवित्र; सर्वोच और मावृत्वपूर्ण स्वरूपका 
रहस्योद्‌घाटन संस्कृत-साहित्यसे ही हुआ हज Tce है 
ओर विशेष रुचि रखते हों, वे इन पुस्तकोक्रे अध्ययनसै 
लाभ उठा सकते हैं। यह बात भी नहीं है कि जितनी 
पुस्तकोंके नाम हमने दिये हैं? वस, उतनी ही पुस्तक हृ । 
इनके अतिरिक्त और भी बहुत-सी पुस्तकें इस विधवा 
होंगी; किन्तु इस थोड़े-से समयमें हमें जितनी पुस्तक्ाकै 
नाम मिल सके हैं? उनको हमने दे दिया है | सम्मत य 
किसी पुस्तकके प्रकाशनके नाम-पते आदिमे काई 

शेर ॐ माळूम होनेपर पाठकगण उसे 


भूल हो; आशा ६ 
सुधार लेंगे । 
हिन्दी 
डली, १४९ सराफ बाजार) बम्बई 


जीवद्यामं दस्तक 
द्वारा प्रकाशित 


१. खतेरकी घटी, २- अभयदानपत्रिका; २- गायोंवर 
गोलोक प्रहार, ४; भै रोग, ५. मांसाहारसे होनेवाले 
भयङ्कर दर्द, ६- शोवधके भीषण आकडे । 


जीवरक्षा-शान-प्रचारक-मंडली, हैदरावाद 

द्वारा प्रकाशित-- 

७, पुत्रबलि या पद्युबरठि, ८. गो-संताप-कल्पना, ९. 
अहिंसा-संगीत-रक्षावली, १०. जीवरक्षा-मजनावली) ११. 
मंडलीकी रूप-रेखा । 
थ्रीवेङ्कटेश्वर-स्टीम प्रेस, बम्बई, द्वारा प्रकाशित-- 

१२. पशु-चिकित्सा, १२, शालिहोत्रसंग्रह, १४. वर्तमान 
गोभक्तोंकी गोभक्तिका परिणाम । 

गो-सेवकप्रेस, बम्बई दवारा प्रकाशित-- 

१५, प्लेग क्या है?) १६. वर्तमान दिंदूधमः १७. 
दयानन्द-मुहम्मदौ, लेखक-श्रीजगतनारायण शर्मा, १८. 
होली क्या थी; क्या हो गई |, १९. गो-पुकार) २०. गायका 
प्रताप, २१. पाँच पेरकी गोश २२. क्षीरमृढ़की कथा । 
गो-हितकारी कार्यालय, मथुरा दारा प्रकाशित-- 


२३. गोरक्षा-प्रचारका सूचीपत्र, २४. सुख ओर 
गोरक्षा-प्राथंना; 


दुःख, २५. गोरक्षा-भजन-संग्रद्‌, २६. 
२७. गो-सेवक पण्डित श्रीजगतनारायणजीका जीवन-चरित्र; 
२८, गो-पुकार-चालीसा) २९. हिंदू और गाय । 
श्रीपस्मेश्वरीप्रसादजी गुप्तद्वारा लिखित और सस्ता- 
साहित्य-मण्डळ, नई दिछीसे प्रकादित -- 
३०. पशुऔका इलाज; मूल्य ॥॥)) २१. चारा“दाना) 
बारहो मास दरा चारा, ३३. चारेकी फसलोका हेर-फेर) 
 चारेकी पसलोंका चार्ट । 

श्रीभगवानदासजी वरमोद्वारा लिखित-- 

३५. गो-पूजा, २६, विश्वथाय, मूल्य १) प्रकाशक 
साहित्य-सदन, अबोहर (पंजाब), २७ गो-पालन; मूल्य १॥) 
पता--भगवानदास स्ट्रीट, लाहोर । 

पं० गंगाप्रसादजी अझिहोत्रीद्वारा लिखित -- 

३८. गोरक्षाके लिये आपकी आँखें कब्र खुलेंगी १ 
३९, ४०. भारतके किसानोंकी उपज और उसप्तकी कमी, 
४१, गायोंका पालन और उनसे लाभ | 

श्रीद्वारिकाप्रसादजी गुप्तद्वाण लिखित-- 

४२. गो-परिपालन; शंकर साहित्य-सदन गया) ४३. 
गौ-दुग्ध ही अमृत दै; प्र-र्‍माधुरी पुस्तकालय गया | 
४४. पशु-चिर्किसा) प्र०--किरानलाल द्वारिकाप्रसाद, 
बम्बई-भूषण-प्रेस, मथुरा, ४५. गोकुल-गाथा; सम्पादक-- 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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भ्रीअभिराम शर्मा, ४६. सचित्र (बृहत्‌ ) पशुःचिक्रित्साः 
संग्रहकर्ता-बालमुकुन्द॒ श्रीकृष्णलालजी, ४७. तिन्त्र 
हेवानात--पशु-चिकित्सा, ले०--श्रीमाधव राव सिंधिया; ४८. 
जानबरोँक्री साधारण बीमारियोंकी पहचान, ४९. किसानो- 
प्रकार, प्र०--कृष्रिबिभाग, संयुत्तप्रान्त) प्रतापगढ़ (अवध), 


५०. मुल्क हिंदके मवेशीकी -मुहलिक्र बीमारियोंकी 
किताब, प्र०--सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट प्रेस, संयुक्तप्रदेश, 
इलाहात्राद, ५१, बिहारमे पालित पञझुओंक्री उन्नति) 


ले०--श्री डी» आर सेठी, डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकह्चर, 
बिहार, ५२. बछड़ोंकी हिफाजतका उपाय, प्र ०--सेक्रेटरी 
बिहार एस० पी० सी० ए०, ५३. गोशालाओंका संचालन 
किस प्रकार हो ओर गोका व्यावहारिक रूप, प्र०-- वाणिज्य 
प्रेस, पटना, ५४. गोपूजा) प्र०--मिलिटरी डेयरी फार्म, लाहोर 
छावनी, ५५, गो-माहात्य, प्र ०--नारायणप्रेस, डिबरूगढ़ 
( आसाम ); ५६. पशु-वेद्यक-शासत्र, प्र०--अहमदाबाद 
यूनाइटेड प्रिंटिंग एंड जनरल एजेंसी कम्पनी, ५७ 
बाबा धनपतरायका विचार--गोरक्षाका एक ही अद्वितीय 
व्यावहारिक उपाय, प्र०--अभ्युदय प्रेस प्रयाग, ५८. सुरभी- 
संताप, प्र०--ज्ञानसागर प्रेस, श्रीकृष्णगंज बम्त्रई, ५९. 
गोरक्षा-कल्पतरु, प्र०--गो-सेबा-संघ, साबरमती, ६०. गो- 
रक्षा, ्र°-द्रभंगा, गोशाला-सोसाइटी, दरभंगा, ६१. दूध ही 
अमृत है, प्र०--छात्रहितकारी पुस्तकमाला दारागंज, प्रयाग, 
६२. हमारी गाये, लेश--श्रीराम शर्मा, प्र०--विशाल भारत 
बुकडिपो १९५।१ हरिसन रोड कलकत्ता, ६३. भारतवर्षीय 
गोशालाओंकी नामावली, प्र०--हसानन्द वर्मा, बड़ा बाजार 


कलकत्ता, ६४. भारतमें दूध देनेवाले पञ्ुओकी रक्षा, 
६५. खाद, वकील, प्र०- हिंदी 
पुस्तक एजेंसी १२६, हरिसन रोड कलकत्ता, ६६. गो- 


पालन शास्त्र; हेऽ श्रीगिरीशचन्द्र जोशी, प्र <--हिंदी-पुस्तक- 


एजेंसी, १२६ हरिसन रोड कलकत्ता, ६७. गोग्रासका 
गुच्छ, प्रऽ--गोग्रास-भिक्षा-संस्था गिरगॉव रोड) बम्बई, 
६८. अभयदान; एन्‌ मानकर, ६९. 


गोजीवन, ले० --श्रीप्रभासचन्द वन्दोपाध्याय, प्र--गोजीवन- 
कार्यालय, पोऽ महानाद, हुगळी, ७०. गोरक्षा, ले? 
पंऽ श्रीअशर्फी शुक्क, प्र--प्रकाशन विभाग, जिला हिंदू सभा, 
भागलपुर, ७१. सुरभि-संकीतन; प्र«--गोशाला सोसाइटी 
कानपुर, ७२. गोरक्षा, ले०--भीविचारानन्दजी सरस्वती 


देहरादून, ७३. गोरक्षा नाटक, ले०- श्रीदुर्गाप्रसादजी 
गुप्त) ७४. पशुचिकित्सा, ०--श्रीराघोप्रसाद वर्मा 


अनुभूत पशुचिकित्सा, ले०- श्रीकुँवर सुरेन्द्रसिह 

७६. गोवधन-पद्यावली, ७७. गो-पालन- शिक्षा, 
ले०--श्रीगदाधरप्रसाद मिश्र) किसान; ७९, गो: 
माहात्मय-चन्द्रिका, ८०. सच्ची गोरक्षा, छे० -- श्रीशोभारामजी 
“ेनुसेवक?; पो० लखनादौंन, सिवनी ( सी० पी० ), ८१, 
गोवर्धनशतक, ८२. पञ्चगव्य-चिकित्सा, ले०---श्रीअच्छे- 
लालजी, ८३. गाय ही क्यों १ छे०--श्रीहरदेवसहायजी, 
प्रऽ-गोवंश-रक्षिणी सभा हिसार (पंजाब ), मू० 2), ८४. 
गो-करुणानिधि, ले०--स्वामी श्रीदयानन्दजी सरस्वती, प्र०-- 
वैदिकयन्त्रालय अजमेर, मू० £), ८५. किसानोंकी कामधेनु, 
प्र-गंगापुस्तकमाला-कार्यालय अमीनाबाद पार्क लखनऊ; 
८६. पशु-बलिदान, प्र०-- 


७५, 
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पशुबलि-निरोध-समिति कलकत्ता, 
८७. गोरक्षा; ले>--वैष्णव साधु श्रीनन्द्रामदास, जमोला; 
प्र०~-भ्रीयुलावचन्द कोठारी, जमोला, ८८. गोमेधसूक्त) 
ले०--पं ० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, प्र० स्वाध्याय मण्डल; 
आध (सतारा), ८९. वेद और पशुयज्ञ) ले०--पं० 
विश्वनाथजी गुरुकुल कांगड़ी) ९०. मांस-मीमांसा, ले०--प्रो? 
विन्ध्यनाथजी विद्यालङ्कार, ९१. वेदिक पशझु-यज्ञ-मीमांसा) 
छे०--प्रो> विन्ध्यनाथजी विद्यालङ्कार, ९२, गोभक्तिः 
प्रकाश भजन, ले० --श्रीनटवरलाल चतुर्वेदी, प्र०--गोहितकारी 
कार्यालय (मथुरा), ९३. भारत-कष्टनिवारक महौपधि ग्रन्थ, 
ले>--पं० श्रीरामरक्षपालजी शर्मा, नजफगढ (दिल्ली), ९४. 
भारतीय गोधन, ले०--श्रीगिरीशचन्द्र चक्रवती बी०- ए० 
किशोरगंज ( मैमनसिंह ), ९५.  दुग्ध-चिकित्सा--हिंदी- 
्रन्थरलाकर-कार्यालय, हीरात्राग, ( बम्बई ), ९६. गोपालन 
( इंडियन प्रेस, इलाहाबाद ) | 


पत्र-पत्रिकाओंके वे अङ्क, जिनमें गो-सम्बन्थी 
बातें हैं- 
१. “यादवः फरवरी १९३१ 
२. “कामधेनु? फरवरी १९३६ से अगस्त १९३७ तक | 
३. “भक्ति? वेशाख; कार्तिक, माघ, फाल्गुन सं० १९८७; 


आषाढ, श्रावण, भाद्रपद १९८८ एवं गवाङ्क? आश्विन 
गणमा स० १९८७, श्रीभगवद्धक्ति आश्रम, रेवाड़ी । 


किसान? जून सन्‌ १९३३, जून-दिसंबर सन्‌, 
१९२४ एवं सितंबर १९३५ | 


५. 'जीबदया और गोपालन? चैत्र, वेशाख ज्येष्ठ; 
आघाढ्‌, भाद्रपद स 
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| 


A 


* गो-खाहित्य ॐ 


६. “गोरक्षण? मई सन्‌ १९३६ 
पेठ पूना । 
, (गोरक्षण साहित्य* मासिक; सरस्वतीप्रेस काशी । 
८. 'गो-ग्रास” फरवरी सन्‌ १९३५) माच, अगस्त, 
अक्टूबर १९२६, एवं मई, सितंबर १९३७; १४९ सराफ 
बाजार बम्बई नं० २ | 


~ 


६२७-२९ सदाशिव 


९, "सेवक? सितंबर, अक्टूबर; दिसंबर सन्‌ १९२९ 
एवं जुलाई १९३० सेवक कार्यालय, १ सरकार लेन कलकत्ता | 

१०, “गृहस्थः जुलाई सन्‌ १९३७ एवं 'फूका अङ्क? 
तथा “गबाङ्कः १९३६ लक्ष्मीप्रेस, प्रयाग | 

११, “भारतगोहितैपी' साप्ताहिक पत्र, सम्पादक-भारत- 
गोहितेषी, दिल्ली । 

गोशालाओं एवं सभा-सम्मेलनोंके भाषण 

भारतवर्षीय गो-महासमाके सभी वार्षिक अभिभाषण | 


२. वंग-विहार-गोशाला-सम्मेलन तृतीय अधिवेशन; 
ठुंगेरके सभापति श्रीमान्‌ गिद्धोराधीशका अभिभाषण 


२-४-१९२६ । 
३. श्रीबंग-बिहार-गोशाला-सम्मेलनके 
विवरण, सं० १९८०-८२ । क 
४. आखल-भारताब गोऱाला-सम्मेलन) प्रथम अधिवेशन; 
प्रयागे सभापति श्रीमान्‌ राजा रघुनन्दनप्रसाद सिंह कारी 
ए० मुँगेरका भाषण+ ५. अखिल-मारतीय पट गो-मद्दासम्मेलनके 
अधिवेशनका संक्षिप्त विवरण) प्र-अ१ भा० गा लक संघ, 
बम्बई नं ४, ६. गो-साहित्य-सम्मलन? द्रभंगाके सभापति 
पं० श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्यायका भाषण? » बिह्वारप्रान्तीय 
प्रथम गोरक्षण-सम्मेलनके खुम अवतरपर 1 रामअनुग्रह शर्मा 
व्यासका भाषण सं० १९९११ ८ पं० दीनदयालजी व्यास 
बाबाका गोरक्षापर भाषण, ९. ग्रसित नं० ६9 पुरवणी-- 
मुसलमान, ईसाई ओर पारी आदि अहिँढुओं से नम्न प्राथना 
_ प० द्‌» के० पर्वते) समाद “गोरक्षण? । 
प्रान्तीय तथा थानीय सरकारोंद्वारा प्रकाशित 
टिन एव पच 
१. उड़ीसाम मवेशीकी उन्नति आर चारका फसलकी 


BS न नं० ११९२८; २. 
खेती; अप बिमान तिच वेटर डिपार्टमेंटके 
बिहार और उई कुइनडैन आई० बी० एस दारा प्रकादित 
डाइरेक्टर श्री 0२ सन्‌ १९१४ तथा पर्चा नं० १ 
पर्चें मम बिहार पशुचिकित्सा-विभागका एक 
सन्‌ १९ 


आय-व्यथका 


६५७ 
छोटा लेख, ४. मवेशियोंको टीका लगानेके बिषयर्मे पुरी 
और दरभंगाके पण्डितोंकी सम्मति, सन्‌ १९१३) प्र-सरकार 
बिहार और उड़ीसा सरिश्ते खेती, ५. बुलेटिन नं० ७; 
प्र०-टहलूराम गिरधारीदास सामन्त, ७३ नागदेवी स्ट्रीट; 
बम्बई नं० ३ | 


मराठीकी पुस्तकं 
श्रीगोवधन-संस्था-पुस्तकमाला ६९९ सदाशिव 
पेठ पूना नं०२ द्वारा प्रकाशित पुस्तक-श्रीधनुदास 
डोलेद्रारा लिखित १. धेनुकथा-संग्रह्‌ भाग १ आर २, मूल्य 
प्रत्येकका १)) २. दुधाचा द्रोण मू ० |), २. गाईचे माळ, मू० |) 
४. पेनुबोध मू० )॥ ५५ घैनु-सत्यनारायण, मु० 1) 
श्रीचोंडेमहाराज-चरित्र, ळे०--श्रीघेनुदास डोळ आर 
अनंतदास रामदासी, मू०'१), ७. माझी भवली, छे 
श्रीथेनुदास डोळे और अनन्तदास रामदासी, मू> 2), ८ 
गुती दूध दुभतें, ले०--मा० लक्ष्मीबाई वद्य, मू |), ९. खरे 
गोरक्षण, मू० ॥); १०. गोरक्षणांची समग्र माहिती; मू० |) । 
गो-प्रास-भिक्षा-संस्था,गिरगाँच बम्बईद्वारा प्रकाशित- 
११, जनावरांचे रोगांवरील देशी अनुभविक उपाय) 
मू० ~), १२. मुठीची कोठी अथवा गो-ग्रास-भिक्षा-संस्था 
बम्बईकी कार्यपद्धति | 
श्रीजीबदया-मण्डली वम्वईद्वारा प्रकाशित-- 


१३, हिंदुस्थानांतील भयंकर कत्तल; १४. जनावरांचे 
रोगांवरील झाडपाल्याचे उपाय । 
फुटकर 

१५, शाला सोडल्यावर; ले०->पु० पा० गोखले; 


ककराड) १६. गोसेवाहीच खरी की माया, प्र ०--श्रीगौवर्धन 
प्रेस, खेतवाडी नवमी गली) बम्बई ४१ १७. उद्येमका 
बिशेपाङ्क पशुअङ्कः प्र- उद्यम? नागपुर) १८ जनावरांची 
जोपासना भाग १ ओर २, ले? स० पी० पाळंदे मूल्य | |) 
और १), १९. दुधाची उपयुक्तता, मू०८) प्र०--कव्पतरू 
छापाखाना, शोळापुर* २०. काम्घेनुचिकित्मा; प्र०-- 
सञ्जीवन केमिकल वर्क्स गोकलपुरा, आगरा, २१. पशुः 
चिकित्सा, प्र०- लक्ष्मी-व्यङ्कटेश् प्रे।कल्याण, २२.गोसेवासंघ 
माहिती पत्रक) प्र गोपुरी (सेवाग्राम) वर्धा, २३. 
गोपति सम्प्रदाय, छे०--डा० स० का० आपटे; ६०७ 
दक्षिण कसबा; शोलापुर; मूल्य ||), २४. दुग्ध-व्यवसाय व 
जनावरांची जोपासना, ले०--स० रा० पाळंदे बी० एजी ०; 
सरकारी डेयरी, मियागाम ( गुजरात ) मूल्य १), २५. गाई 
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चेंच दूधको वापराबें, छे०--शं० ग० नवाथे, २९१ नारायण 
षेठ, पूना, मूल्य ।-), २६. गुरांनां होणारे अपघात व त्यावर 
तात्कालिक उपाय, ले०--डा० पी. बी. माली; सरकारी बेटे- 
रिनरी दवाखाना, नासिक मूल्य >)॥, इसी ळेखकक्री दूसरी 
पुस्तक २७. पशुरोगचिकित्सा, मुल्य १॥), रट. 
दुग्धाहार-चिकित्सा-शिक्षक मू० १) शानमित्र कचेरी; 
४८३ शनिवार पेठ; पूना, २९. गाईचें पालन व त्यापासून 
लाभ--वि० श्री० देशपाडे, कामधेनु दुग्धालय शोलापुर, २०. 
जनावरांची पेदास आणि जोपासना--डा० नारायण कृष्ण 
बार्शीकर, बेटेरिनरी दवाखाना, नगर । 
गुजराती की पुस्तकं 
१, घास चारा अने ढोर सुधारणा, २. खातरोनी 
माहिती, ले>--सोभाभाई किशाभाई पटेल, सुणाब (गुजरात), 
३. हिंद मां भयंकर कत्तल, ४, गोसेवा, ले०--महात्मा 
गांधी, प्र०--नवजीअन-कार्यालय+ अहमदाबाद, मू०।-)) वहीं- 
से प्रकाशित ५. गोरक्षा-कर्पतरु, ले०--श्रीवालजी गोविंदजी 
देसाई मू ।-), ६. गाय-मैस उछेरवानी रीत, प्र० दुलेराम 
छोटालाल अंजारिया, तंत्री 'खेतीबाडीबिज्ञान' लींबड़ी, 
काठियाबाड़, मू० २), ७. गायनुं पालन, ले०--मणिभाई 
पटेल, ०--नवजीवन कार्यालय अहमदाबाद मू०।=),८. पापा 
पगली, ले०--श्रीडाह्याभाई जानी, प्र ०--विशावदर गोशाला, 
काठियावाड; ९. दूधनो शहरनो सवाल, ले०--डा० हरि- 
प्रसाद मेहता, प्र ०--गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी, मू. =), 
वहींसे प्रकाशित १०. दूधनुं विज्ञान, लेऽ--श्री प्रो नरसिंह- 
दास मू० ।-), ११, गोपालन, प्र «--कृषि-गोरक्षाधिकारी, 
बड़ोदाराज्य, मू ।-) । 


English Books 
Books published by the Bombay 
Humanitarian League, 149, Shroff 
Bazar, Bombay ;-- 

(1) Romance of the Cow—by 1). प. 
Jans 13. Ag. Price Rs. 5/-/-. (2) Cattle 
Problem in British India, by M. 8. 
Barad. Price -/8/-. (3) Cattle Problem 
in British India, by M. M. Shah. (4) 
Improvement in Indian Live-stock, by 
R. छ. Jayantilal N. Mankar. (5) Animal 
Sacrifice and Commandments of God. 
(6) The Vision of oe (7) Food and 


Character, by Samuel 


Hopgood Hast, 
(8) Christianity and Vegetarian in India, 
by the same author, (9) League's Silver 


Jubilee 1934. (10) Diet and Health. 
(11) Humane orders in Indian States. 
(12) Humane Publications. (13) Milk 
and Milch Cattle, by Sarabhai Prataprai. 
(14) Important Questions Answered by R. 
B. J. N. Mankar; (15) Improvement of 
Cattle, by Miss Georgianna Kendall. 
The 01075 Dairyman, Fort Atkinson 
(Wisconsin) U. 5. A. Publications:— . 


(16) How to treat Common Ailments 
of Farm Animals? (17) How Book. 
(18) Feed Book. (19) Its Fortnightly 
Magazine. (20) ‘The Problem ‘of Calf- 
Raising. (21) Better Dairy Herds through 
Breeding. (22) The Life of W. 1). 
Hoard. (23) Hoard’s Dairyman. 

Bombay Government ( Agri. Dept. ) 
Publications :-— 


(24) Leaflets on the Purpose of Pure 
Breed Nos. 9, 10, 11, 15, 19; on Silage 
Nos, 16, 20; on Malignant Sore Throat 
and Haemorrhagic Septicaemia No. 1 of 
1913 and No.3 of 1931 and a leaflet 
on Co-operative Cattle-Breeding Societies 
and Dairies. 

Leaflets and “Bulletins 


of other 
Provincial Governments — 


(25) Some Diseases of the Cattle 
in India—Govt, of India Central Publica: 
tion, (26) General Administration Report 
of ‘the Military Dairy-Farms—Simla, 
Government of India Press. (27) Report 
of the Cattle Supply and Improvement 


(| in + क ७ 
ommittee—'The Commissioner's Printing 
Press, Karachi. 


( 28 ) Judging Dairy Cattle—University 
of Wisconsin, U. 5. A. (29) British 
Friesian Journal— British Friesian Cattle 


Society, 11, Southampton R. 
W. C.1. (3 oad, London 


C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An ३8009 Liye-stock-— 
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Ministry of Agriculture and Fisheries, 
London. (31) Dairy Statistics—United 
States Deptt. of Agriculture, Washington 
U. 5. A. (32) Improvement of Cattle 
in India—All-India Cow Conference 
Association, 10, Old Post Office Street, 
Calcutta. (33) About Milk—The National 
Milk Publicity Council, 33 Garden 
Square, London, W. C. 1. (3+) General 
Information of National Humane Work— 
rhe Ontorio Society for Prevention 
of Cruelty to Animals, 11-23 Street, 
‘Toronto, U. 5. A. (35) Proceedings of 
National Dairy Congress (1923), Washing- 
ton—Govt: Printing Office, Washington 
U.S.A. (36) Catalogue of the Second 
All-India Cattle-Show (1939 —Ofset Art 
Press, New Delhi. (37) Milk and Milk- 
Products—Industry Book Depot, Keshab 
Bhawan, Shambazar, Calcutta. (38) Notes 
on Milk—H. K. Lewis & Co. Ltd. London, 
(39) The National Milk Supply— United 
Dairies Laboratory Deptt, 2, St. 
Petersburgh Place, London १५. 2. (40) 
More Milk, More Money—Washburn 
Crasby Company, Minneapolis, Kansas 
City U. S. A. £ 

Books of Imperial Council of Agri 
cultural Research, Delhi:— 

(41) “The Indian Journal. of Veterinary 
Science and Animal Husbandry.” (42) 
Milk Records of Cattle in Approved 
Dairy-Farms in India—Compiled by EK. 
P. R. Kartha, B. As Technical Assistant: 
(43) Journal of the Central. Bureat for 
Animal Husbandry. and Dairying. in 
India. (44) Indian Farming Vol 1 of 
1940. (45) Journal of Indian Farming 
तकी Oem UO) St 20 
vestigation of Indian Cattle. (47) Develop: 
ment of Agriculture and Animal 
Husbandry in India. 

d Live-stock in 


(48) “Agriculture an र 
India” (bi-monthly). (49) “The Indian 


monthly). (50) Scientific Monographs 
of the Imperial Council of Agricultural 
Research, Nos, 1 to 11. (51) Miscellaneous 
bulletins of the Imperial Council of 
Agricultural Research, Nos. 1 to 28, 
(52) Annual Report of tlhe Imperial 
Council of Agricultural Research 1929- 
30, 1930-31, 1931-32, 1932-33, 1933-34, 
1934-35, 1935-36, 1936-37, 1937-38. (53) 
A Review of Agricultural Operations in 
India up to 1933. (54) Agriculture and 
Animal Husbandry in India 1935-34, 
1934-35, 1935-30. ICAR 13-1-35, Part II— 
Animal Husbandry. (55) Proceedings of 
the Board of Agriculture and Animal 
Husbandry 1933, 1935 and 1936. (56) A 
Description of the Imperial Institute of 
Veterinary Research, Muktesar; and its 
sub-station, the Imperial Veterinary 
Serum Institute, Jzatnagar—by F. Ware, 
F.R.C.V.S. (57) Report on the 
Development of ६४९ Cattle and Dairy 
Industries of India—By Norman 0. Wright, 
(58) Report on a Village Enquiry 
regarding Cattle and the Production and 
Consumption of Milk in Seven Breeding 
Tracts of India, Price Rs. 3-8-0. (59) 
Report on the Marketing of Milk in 
India and Burma, Marketing Series 
No. 23, Price Rs, 1/4/-. (60) Report on 
the Marketing of Hides in India and 
Burma, Marketing Series No. 36, Price 
२५. 1/4/-. (01) Reyiew of the Trade 
of India in 1942-43. Price Rs. 3/14/-. 
(62) Protection of Animals—by Franz 
Wagner, Leipzig (Germany). (63) Dairy 
Science. (64) Rural India— Bombay. (65) 
National Humane Review: (66) Indian 
Farmer—Agricultural Institute, Allahabad. 
(67) Magazines of all the Agricultural 
Colleges. (68) Report of the Royal 
Commission 01 Agriculture—Supdt. Govt. 
Press, Delhi. (69 ) Memoirs of the Indian 
Council of Agricultural Research, Delhi, 
Nos. 25, 27, etc. (70) A Brief Report of 


: Science” (bis 
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the Third Cow-Protection Week, 1930— 
Gorakshan Karyalay, Poona, (71) Be 
Prepared for the Cow-Protection Week— 
the same Publishers. (72) Leaflet No. 1 
of 1014 on Rinderpest—D. Inimlam 
1, C.V.D.Supdt. Civil Veterinary Deptt, 
(73) Butter—California Dairy Council, 
San Francisco. (74) Report read at the 
“111110 Annual Cow-Show Fair, Sargodha— 
Kundon Lal Gossain, B. A, LL, B, Hony. 


Secretary. (75) The Vegetarian and 
Fruitarian—Vegetarian and Fruitarian, 
Leeviston, Idaho. (76) Our Dumb 


Animals—46, Central Street, Norwood. (77) 
Catalogue of Modern Dairy Appliances 
and Supplies—R. N. Mihra & Co, 
Dinapore Cantt, (78) The Treatment 
of Calves— Bihar 5. P.C, A. (79) Welcome 
Address to Ghulam Hussain Hidayatullah 
on the Occasion of Thana District 
Agricultural and Cattle Show—by Brijlal 
Narshilal Shah, (80) Cow-Protection in 
Mysore. (81) The Scheme of Baba 
Dhanpatrai for the effectual Protection of 
Cows. (82) Presidential Address of the 
Honourable Sir Santidas Asukaran J. P. 
1941; All-India Conference for Prevention 
of Aduiteration of Milk, Butter and Ghee, 
(83) lslam and Cow-Protection—Prani 
Daya Gyan Pracharak' Sangh, Hyderabad. 
(84) Milk Supply to Bombay—Nagindas 
and Maniklal, Sukhadwalla Building, 
Revelin Street, Fort, Bombay. (85) The 
Cow Question 111 India—The Christian 
Literature Society, Madras. (86) ‘The 
Coming Revival of Spiritual Religion— 
By Sidney छ. Beard. (87) Cow-Keeping 
in India—M/S. Thacker Spink & Co, 
Booksellers, Calcutta. (88) The Madras 
Agricultural Journal—Agricultural Re- 
search Institute, Coimbatore (South India). 
(89) Micormick-Dairying Milkers, by 
International Harvester Camp, Chicago. 
(90) Bacteria Control of Dairy-Farms, 
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Nr 
Kindness to Animals. (92 ) 80 Pictures on 
Farm Experiences. (93) Facts and Figures 
about the Royal Society for Preven. 
tion of Cruelty to Animals. (94) Good 
Rich Farm Service, Silver ‘own. (95) 
First Aid to Dairy Cows. (96) Human 
Diet and Kducation—by Sidney H. Beard. 


(97) Ten Reasons why the use of Flesh ७ 


Food should be abandoned by all. 
Cow—the Mother 

॥1. P. Kedar, 1. 1). D. 
Veterinary 


(98) 
of Prosperity by 
(99) The Indian 
Journal—P. Srinivas Rao 
G.M.V.C. Veterinary Surgeon, Madras, 
(100) The Standard Medical Guide of 
India 1935, (101) ‘Diet and Health’ July, 
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Dec. 36, June, Aug, Sep 37, Jan., Feb, 38. 
Books Published by the Deptt. of 
Agriculture, Bihar and Orissa :-— 


(102) Cattle Improvement and Cultiva- 
tion of Fodder Crops in Orissa. (103) 
A Note on the Cattle Question in Bihar 
and Orissa. 


(104) Veterinary Science and 
Public Healtt—by M.F.M. Holmes, 
M.A. Maclin. (105) The Indian National 
Demand—Secretary, All Parties Con- 
ference and Convention. (106) The 
Proceedings of the All Parties’ National 
Convention—(the same Publisher). (107) 
A Review on the Condition of Cattle 
in India—The All-India Cow Conference 
Association, Calcutta. (108) Human 
Slaughter. (109) How to help Animals: 
(110) Notes of a Sermon. (111) To 
Protect Animals from Cruelty. (112) 
Wisconsin Bull Book—Wisconsin Dairy: 
ing Association. (113) Practical Feeding 
for Profit. (114) The Cattle Specialist 
By Dr. David Roberts. (115) Agriculture 
and Live-stock in India. (116) Veterinary 
Materia Medica—by Winslow. (117) The 
Animal Vear Book. (118) Veterinary 
Homoeopathy—By Humdoll. (119) Dairy 
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Larson and Patney, (120) The Pocket 
Manual of Homoeopathic Veterinary 
Medicine. (121) Butter and Cheese—by 
0. Sutherland ‘Thomson: (122) The 
Testimony of Science in favour of 


National and Human Diet. (123) Methods 
of Livestock Improvement. (124) The 
Toiler and his Food—By Sir William. 
(125) Testing Milk and its Methods. 
(126) Vegetarian Diet—by Ramdaslal, 
गृ, N. Foria. (127) The Dairy. (128) 
Animal Life. (129) New Spray and 
Pasturer. (130) New Power for a new 
age. (131) Our 90 years of Threshing. 
(132) The C. P. Sanitary Milk System. 
(133) The Condition of Cattle in India— 
By Nilanand Chatterji, M.A., B.L. (134) 
Blizzard, Hay-Chopper & Ensilage-Cutter. 
(135) Definition and Characteristics of 
Seven Breeds of Cattle of All-India 
Importance. (136) A Brief Survey of 
some of the important Breeds of cattle 
in India. (137) Nutritive values of 
Indian cattle foods and feeding of 
Animals. (138) Standard Separator. 
(139) Cattle Breeding and Dairying— 


Industry Book Depot, Calcutta. (140 ) 
Art of Healing, by Prof. J. C. Ghose, 
(141) Simple ‘treatment for Pack 


Animals—By H. Francis K. Hosali. (142 ) 
Facts about slaughtering. (143) The 
Natural Production of Vitamin D Milk 
tbe Simple Methods of feeding 
irradiated Veast. (144) Is Flesh-Eating 
Morally defensible ?—By Sidney H. Beard. 
(145) A Note on the Milk Supply of 
Bangalore—Deptt. of Agriculture, Mysore 
State. (146) The Pusa Pedigree Dairy 
Herd in North Bibar—Government 
Printing B. & O. (147) All Parties’ 
Convention, 1928. (148) Karachi Pinjrapole 
1935-38. (149) Feeding and Milking of 
Cow—by A.C. Agarwal. (150) A. Leaflet on 
Ensilage. (151) The Care and Manage- 


१५१ 
or Ghee. (153) Protective Food. (154) 
Important Facts for Cow-Protection, 


(155) Food and Milk. (156) The Problem 
of India’s Ghee Supply—By J. A. Hon 
Duke. (157) Cow-Protection in India 
in 2 Parts—South India Humanitarian 
League—Price Rs. 10/- and 7/-, (158) 
Laboratory Manual of Milk-Production— 
By Prof. A.C. Agarwal and Prof. 8. 1). 
Ahmad—Price Rs. 12/-/- —Publisher 
Messrs, Gulab Chand Kapoor, Anarkali, 
Lahore. (159) Milk and Milk-Products— 
By W. L. Davies—Price 1/9/-. (160) The 
Chemistry of Milk—By W. L. Davies, 
Price 24/8/-. (161) The Chemistry of 
Milk—By Richmond. (162) Manual of 
Dairy-Farming—DBy B.K.Dhare, Macmillan 
& Co, (163) Dairy Cattle and Milk 
Production—By Eckles and Palmer— 
Rs. 14/6/-. (164) Milk and Milk-Products— 
By Combs and Masui. (165) Modern 
Methods of testing Milk and Milk Products 
By Van Slyke. (166) Butter Industry— 
By 0. Hunziker. (167) Milk powder— 
By D. Hunziker. (168) Dairy Bacterio- 
logy— By Chalmer, (169) Dairy Bacterio- 
logy—By Hammer. (170) Dairy Bacterio- 
logy—By Chown. (171) Dairy Technology— 
By Larson and White. (172) Dairy- 
Farming in India—By Midbar & Bodhan— 
Publisher, 80१६. Govt. Printing, Calcutta. 


(173) Gospel and the Plough, Sam 
Higginbottam, Agricultural Institute, 
Allahabad. (174) Dairying History of 


the World—By Patel; Price Rs. 15/-. 
(175) ‘Industry’-Special Cattle Number, 
Calcutta. (176) Kalyana-Kalpataru, Special 
Cow Number, Gorakhpur. (177) National 
Geographical Society, America. (178) 
Milk, the Most Perfect Food—Price Rs. 3/— 
By Godbole and Sadgopal, 5. प. U. 
(179) Ghee—By the same authors, Price 
Rs. 3/-, (180) Feeds and Feeding, By 
Henry and Morrison. Price Rs. 25/-. (181) 
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(182) Feeding of Animals—By Jordan. 
(183) Monograph on Milk-—Price Rs. 15/- 


(184) Principles of Dairyi 18709 
Judkin, (185) productive Dairying— 
By Ross. (186) Cow in India—By Satish 
Chandra Dasgupta, Publisher Khadi 
Pratishthan, Calcutta. Price 15: part 
Rs. 10/- and 2nd part Rs, 7/-. 
( 187) ‘The Newer Knowledge of 


Nutrition’ 4th edition (Macmillan )—By 
McCollum BR. V. and N. Simmonds. 
(188) ‘Rood’ By Sir Robert MecCarrison. 
(189) ‘Diet and the Teeth’—part 3. The 
[१८८ of Diet on Dental Structure and 
Disease in Man. Ref. Med. Res. Council 
Special Report Series No. 191 By Mallanby 
M. (190) ‘Feeding the Fanuily’ 310 edition 
by Rose M. 5. ( Macmillan). (191) 
‘Foundations of Nutrition’ Revised Edition 
( Macmillan), By Rose M. 5. (192) 
‘Chemistry of Food and Nutrition’, 5th 
edition ( Macmillan) By Sherman छ. ९. 
( 193) ‘Food products’ 3rd 
( Macmillan), By Sherman प. ९. (194) 
New Light on the Significance of 
Protective Foods—Am, Pub. Health Assoc. 
Year Book 1930-31—By the Committee 
of Nutritional Problems. (195) “The Most 
nearly Perfect Food’ The Story of Milk; 
by Crumbine J & J. A. Tobrey (Williams ६: 
Wilkins). (196) “The Problem of Nutrition? 
by League of Nations, 1936. ( 197) Milk 
Plant’ Monthly, Feb, 1937, quoted in the 
‘Report on the marketing of Milk in India 
and Burma, page 62. (198) ‘Diet Surveys’ 
By Dr. W. R. Aykroyd ( 1940). (199) 
Diet for boys during the School Age-— 
Special Report Series No. 105, Medical 
Research Council, London—By H. ९. 
Carrymann. (200) ‘The School Boy’—A 
Study of his Nutrition, Physical Develop- 
ment and Health—By Friend ७. BE. (Heffer 
& Sons). (201) ‘Milk Composition and 
Growth of School Children’, J. Am. 


edition 
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Med. Assoc. By M. C. 121199 P.L. & 
Teighton G. (202) ‘Conclusions and 
Recommendations’ of the Report on the 
Marketing of Milk in India and Burma, 
page 285. (203) ‘Growth of School Milk 
Scheme’— The Milk Industry’ Monthly, 
April 1944, Price 5/-. (204) The Book 
of Dairy—Fleischmann. (205) Variations 
in the Composition of Milk—Tocher, 
(206) Text-Book of Milk Hygiene—Ernest. 
( 207) Milk Industry— Davies. ( 208) 
Testing Milk and its Products—Farrington 
and Woll, (209) Rep. Dep. Comm. Milk 
and Cream Regs.—Monier Williams. (210) 
Fundamentals of Dairy Science—Rogers, 
Reinhold—publ. New York. (211)Nutrition 
of Farm Animals—Cornevin,, Macmillan, 
New York, (212) Milk Dealer—Sommer, 
(213) The Technical Control of Dairy: | 
Products—Majonnier and Troy. (214) Milk 

Production and Control—White House 

Conference N. York. (215), Milk and 

Nutrition—I Reading, 1936. (216) Lectures 

on Nutrition—Evans. (217) Proceedings 

of World's Dairy Congress 1923—9S0mmer, 

(218) Zia. 1928—Flsdon and Stubbs: 

(219) 2070. 1934 WAAL. (220) F. Dairy 
Science— Perlman. (221) Jbzid— Roadhouse | 
& Henderson. (222) Zbid—Guthrie & | 


Sharp. (223) F. Dairy Res.—Briggs. | 
(224) Zbia—Hiscox and Christian. (225) | 
Jid—Wright. (226) Zbie—Jones. (227) ट्र 
F. Nutrition—Peterson & Skinner. (228) 


Jird—Whittier, Cary & Ellis. (229) Science 
of Dairying —Penlington. Rs. 4/-. (230) 
Cow: The Mother of Prosperity. By Ralph 
A. Hayne. Rs. 1/8/-. (231) Cow-Keeping 
in India.—lIsa Tweed—Thacker, Spink and 
Co, Calcutta. (232) Skim-Milk Make: 
Believe Milk: The Doctors’ Defence—An 
Illusion.—Sarabhai Prataprai. (233) 
Tanning Industry in the Punjab. Report 


of the Board of Economic Inquiry, 
Punjab. 1939. Price Re. 1/-, 
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खुदाने जब दुनिया पैदा की, उत वक्त उसने सब 
जानदारोके दिलमें मुहब्बत भी भर दी । मगर उस 
मुहृब्बतके साथ-साथ इन्सान और हैवानमें वेबकूफी और 
खुदगरजी भी मौजूद थी । यही वजह है कि इन्सान और 
दवान आपत्तमें नाइत्तिफाकी करने लगे और एक दूसरेकी 
जानके गाहक बन गये । हैवानकी बात तो जाने दीजिये) उसे 
तो खुदाने कमअक और कूढ़मग्ज बनाया । मगर इन्सान तो 
आकिल है मगर यह रफ्ता-रफ्ता हेवानसे भी बद्तर हो 
रहा है । शेर जब शिकार करता है तो सिर्फ अपनी भूख 
मिटानेके लिये | खुदाने उसकी गिजा बेसी ही बना दी है । 
इसीलिये बह खूँख्वार जानवर अपना पेट पाल्नेके ल्यि 
जानवरोंका शिकार करतां है | मगर इन्सान ! खुदा इनपर 
करम करे) ये तो बिला बजह गूँगे और निहायत सीधे 
जानवरोंको मार डालते हैं | वह भी. किसलिये ? शाँकके 
लिये । ऐसे लोग सिफ" खूँख्यार जानवर ही कहला सकते हैं ! 

एक बात और भी ताञ्झुत्रअंगेज हैं । ये बहादुर इन्सान 
शेरका सामना नहीं करते, चीतेपर निशाना नहीं लगाते) 
बल्कि खुदाकी कुदरतके खुशनुमा करिश्मों--खूबसरत 
परिंदों या वेजबान हरिनोंकों वक्तसे पहले मिटा डालते हैं । 
खुदा कभी उनपर रहम नहीं करता, जो उसके बंदोंको 
तकलीफ पहुँचाता है । 

मुझे यह देखकर रंज होता है कि मेरे भाई अहले- 
इस्लाम इस मसलेपर गौर नहीं करते | वे यह खयाल नहीं 
करते कि गेहूँ, चना, मटर, तरकारी, दूध) दही; घी वगेरह-- 
इतनी न्यामतें खुदाने बख्शी हैं कि अगर इन्सान सिर्फ एक 
अनाज एक रोजके हिसावसे खाये तो भी अपनी उम्रभरमें 
खुदाके पैदा किये हुए अनाजोंक्रा खातमा न होगा | 

में जिस मसलेपर गौर करनेके लिये मजमून बाँध रहा 
हूँ, अब उसपर सीधे पहुँच जाना चाहिये । 

सारा जहाँ अपनी मासे मुहब्बत करता है । वह मुहब्बत 
कितनी पाक और मजबूत होती है | माकी इजत le जान 
बचानेके लिये न जाने कितने सुखैरू बेटोंने अपनी जान 
कुर्बान कर दी है.। मगर यह कुर्वानो क्याँ होती हे? 
इसकी वजह सिर्फ यही नहीं है कि मा अपने बचेको 
नी माह अपने पेटमें रखती है| या पैदा होनेके 


खून देती हे, जिस्म देती है, ताकत देती दै | जब कभी कोई 
नामर्दीका काम करता था तो उसकी मा शुस्सेसे बोलती थी, 
तूने मेरा दूध गर्मा दिया । मगर आज सैकड़ों-लाखोंकी 
तादादमें ऐसे नौजवान मिलेंगे, जिन्होंने माका दूध तो शर्मा 
ही दिया है बल्कि उतै भी दो कदम आगे बढ़ गये हैं । 
वे अपनी माका खून पीनेपर उतारू हो गये हैं || 

मैं छोटा था; तभीसे मेरे अब्बाने मेरै लिये एक गाय ला 
रक्खी थी; क्योंकि मेरी माका इंतकाळ हो चुका था। 
मेरी नयी मा गाय मुझसे उतना ही प्यार करती थी, जितनी 


` संगी मा । वह दूध देती थी, में पी लेता था। में जब कभी 


उसके पास बैठता, वह मुहृब्बतसे मेरे हाथ, पैर; कमर 
और सिर चाटां करती थी । में उसे पुचकारा करता था) 
वह बडी प्यारभरी निगाहसे मुँह उठाकर मेरी ओर देखा 
करती थी । में दिनभर उसीके पैरोंमें लोटता था, मगर 
मजाल कि उसने मुझे कभी तकलीफ दी हो । एकदफा एक 
मुहल्लेका कुत्ता पागल हो गया था | मैं अपनी गायके साथ 
बाहर धूप खा रहा था । इतनेमें शोर हुआ । * बचो, अब्दुल! 
पागल कुत्ता आया ।' मैं सकपका गया; डर गयां ओर रोने 
लगा । कुत्ता मेरी ओर झपटा; मगर मेरी मा गायने मुझे 
बचा लिया | अपने पैने सींगोसे उसने उस कुत्तेको अधमरा 
कर डाला और फिर आकर मुझे चाटने लगी । उस दिन 
मैंने गायमें माका नज्जारा देखा | उस रोजसे मेरी गाय मेरी 
मा बन गयी । उसक्रे पाँच वर्ष बाद वह गाय बीमार पड़ी | 
न जाने क्या हो गया था.। मैंने बहुत दौड़-धूप की; मगर 
कुछ न हो सका । मेरी मा इस दुनियासे कूच कर गयी, 
मगर आखिरी सॉसमें भी वह मेरी गोदमें सिर रक्खे, मेरी 
तरफ प्यार और दंदंकी निगाहसे देखती हुई आखिरी बार 
मेरे मुँको चाटकर खत्म हो गयी ! में उससे लिपट-लिपटकर 
रोया, खूब रोया | मैंने उस रोज अपनी माको रो दिया !: 
हमलोग गौ पालते हैं खुदगर्जीके लिये; दूवके लिये । . मगर 
यही सच्ची मुहब्बत नहीं है । अगर दिलसे गायकी मुहब्बत की 
जाय तो दुनियाभरके ऐशोआराम घरमै भर जायेंगे । उस दिनसे 
ही मुझे गायमें एतकाद ( श्रद्धा ) हो गया ओर मैं जहाँ जाता 
हूँ; वहाँ दिंदू-सुसल्मान सबको गायकी मुहंब्बतका सबक सिखाता. 
हूँ । हिंदुस्थान अगर फिरसे वाकई सोनेकी चिडिया): 


बाद उसकी देख देख कती-0 00 निते) हिवरा ७० एमा सजा जा, त्वाढता दै तो :उसे गायकी 


नि... 


६५४ 


हिफाजत करनी ही होगी । ख्वा हिंदू ख्वा मुसलमान, हरएक 
हिंदुस्थानीका फे है कि गो अम्मासे मुहब्बत करे । 
मै दावेके साथ कहता हँ. कि जो एक गौकी परवरिश सच्चे 
दिलसे एतक्रादके साथ करेगा, उसे खुदा दुनियाभरकी 
नियामत बरूशेंगे | 

दुनियामें और भी बहुतसे जानवर हैं; मगर जो सिफ्त 
गायमै है, वह किसीमै नहीं | विलायती डाकटरोंने भी यह 
फैसला दिया है कि गायके दूधके बराबर इन्सानकी कोई 
गिजा नहीं है | गायके दूधसे दही, मक्खन और घी तो 
मिलता ही है; साथ ही दिल और जिगरकी बीमारीवालोंके 


# मातरः सवभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः ॐ 


मुफीद है | हमारे मुल्क 
हिंदुस्थानमें जबतक गायकी कद्र हुई, तबतक हमारे खेतोंमें- 
से सोनेके बाल पैदा हुए । जबसे हमलोगोंने गौके 
फवायदको महसूस करना छोड़ा, तभीसे हम गैरोंके मकरूज 
(ऋणी ) ओर गरीब हो गये ! 


मं किर जोरके साथ हर हिंदू ओर मुसल्मानसे इस्तद्वा 


९ १०१ [a ८० 
( प्राथना ) करता हूँ कि खुदाका करम पानेके लिये, ` 


खुशोखुर॑म रहनेके लिये और आपसमें मुहब्बत और दोस्ती 
रखनेके लिये यह सबका फर्ज है कि इस मेरी मा गायकी 
हिफाजत करें | खुदा बरकत करेगा । 


पा Shi 


मनुष्य-जीवनका परम लक्ष्य 


मनुष्य-जन्मका चरम ओर परम लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य 
है--भगवत्माति । हिंदू सभ्यताने इसी लक्ष्यको सामने रखकर 
समाज और समाजधमका निर्माण किया है | वर्णधर्म, आश्रम- 
धर्म, साधारणधर्म और विशेषधर्म--सभीका एकमात्र लक्ष्य 
यही है । इन धर्मोका यथायोग्य पूर्ण पालन होनेसे समाजमै 
घुख-समृद्धिकी बृद्धि होती है । प्रत्येक व्यक्ति इहलौकिक 
पबित्र ( सर्वेहितकारिणी ) उन्नतिके पथपर आगे बढ़ता हुआ 
सुख-शान्तिसे जीवन-यापन करता हे और ऐसा करता हुआ 
बह वस्तुतः अपने चरम लक्ष्य भगवत्पाप्रिकी ओर अग्रसर 
हौता रहता है| भगबप्रासिका लक्ष्य स्थिर रहनेसे जीवन- 
की प्रत्येक चेशमें भगवानूका पवित्र आश्रय रहता हे और 
भगवत्कृपार्मे विश्वास दृढ होता है | यह ईश्वर-विश्वास ही 
जीबनकी समस्त सफलताओंका मूल है | ईश्वर-विश्वास हैँ तो 
सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं । हमछोग आज गोमाताकी 
रक्षा चाहते हैं। पर चाहते हैं, केवल लौकिक साधनोंसे | 
इसीसे कर नहीं पाते । ्र्त्रीरूपा गोमाता अथवा गोरूपा 
एथ्वीमाता जब विश्वास करके भगवान्‌कों पुकारती है, और 
विश्वके समस्त ऋषि, मुनि, देवता उसमें साथ देते हैं, 
तभी साधुओके परित्राण) दुष्कृतोके--असुर-राक्षसोंके विनाश 
और धर्मके संस्थापनके लिये भगवान्‌ प्रकट होते हैं एवं तभी 
सबके सब प्रकारके दुःखोका नाश होता दै । आज यदि 
गोमाताको बचाना है तो हमें चाहिये कि हम अपने लौकिक 
साधनोका आधार बनावे ईश्वर-विश्वासको, ओर उसीके बल- 
पर प्रय्न करें । ईश्वर-विश्वासकी सहकारिणी प्रधानतः 
पंद्रह साधनाएँ ओर होती हैं, जिनका सहयोग मिल जानेपर 
जीवन पबिन्न, जीवनका प्रत्येक कार्य पबित्र और स्वाभाविक 


ही प्राणिमात्रके लिये कल्याणकारक होता है और मनुष्य 
आगे बढ्ता हुआ इस लोकमें स्वयं सुखी होता तथा सबको 
सुखी करता हुआ अन्तमै जीवनके चरम लक्ष्य भगवानको 
पा लेता है । 'ईश्वर-विश्वास के साथ रहनेवाले वे पंद्रह 
सदगुण हैं--उच्च आकाङ्घा ( भगवत्पाप्तैिकी अनन्य 
इच्छा ), सदाचार) संयम, सत्सङ्ग, न्याय, श्रद्वा, दया, प्रेम; 
तप) सत्य, सेवा, अहिंसा, निर्भयता, ढता और आत्मबल । 
हमलोगोंको चाहिये कि जीवनमें इन अचूक साधनोंको 
अपनावें, फिर अपने-आप ही जीव-जगतूके दुःख मिट जायेगे । 
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असलमै भगवत्प्रात्तिके लक्ष्यसे ही सारे कर्म होने चाहिये । 
फिर वे कर्म यदि सत्कर्म हों, तो कहना ही क्या है । सोना 
और सुगन्ध दोनों हैं । गोरक्षा, धमसेवा, लोकसेवा, 
प्राणिसेवा, देशसेवा, कुट्म्त्रसेवा आदि सभी धर्म हैं और 
सेव्य हैं; परन्तु ये होने चाहिये भगवत्प्रा्िके साधन-- 
भगतर््राप्तिके माध्यम ! इनमेसे होते हुए हमें भगवानूके पास 
पहुँचना है । इनके सम्पादनका एकमात्र अर्थ होना चाहिये-- 
भगवत्सेवा । यह भाव जाग्रत्‌ रहता है, तभी इन सत्कमोंका 
सत्खरूप बना रहता है | जहाँ यह भाव नष्ट हुआ, वहीं इन्हीं 
के द्वार अधर्मका सम्पादन) पापका पोषण ओर संग्रहण होने 
लगता हैं । गोब्राह्मण, लोक-देश) प्राणी-कुटुम्त् 
आदिकी सेवाको ही यदि परम लक्ष्य मान लें तथा भगवान्‌ एवं 
भगवानके आदेशरूप शास्रौंको न मानें तो फिर परमार्थ- 
दृष्टिके स्थानमें केवळ अथदृष्टि हो जानेके कारण तुरंत ही 
काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, अभिमान, ममत्व, आसक्ति आदि 
सव दोष आ जुटेंगे और सहज ही सतूको असत्‌ बना देंगे | फिर 
गौ, ब्राह्मण, लोक, देश, जीव-जगत्‌ और कुट॒म्बकी सेवा हम 
तभी करेंगे, जब उनसे हमें कोई आर्थिक या भौतिक्र लाभ 
होगा ! अन्यथा सहज ही इन सबका त्याग कर देंगे, वरं 
खार्थके लिये इन सबकी बलि चढ़ानेमें भी नहीं हिचकेंगे ! 
अतएव इन स्वरूपतः सत्कर्मोके सम्पादनमें भी यदि 
भगवद्दिमुखता होती हो तो समझ लेना चाहिये कि हम लक्ष्यभ्रष्ट 


~ 


हो रहे हैं | असलमें गोरक्षा, देश-सेवा, लोक-सेवा करनी है भगवानः 


कै लिये--भगवानको भुळानेके लिये नहीं । भगवानको'न भुला- 
कर करेंगे तो गोरक्षा, देशोन्नति, लोकसंग्रह परिवारकी उन्नति) 
व्यक्तिगत अभ्युदय--सभी कुछ होगा । बहुत सुन्दर होगा | 
भगवानको भूल जायँगे तो सफलता तो होगी ही नहीं? कलह 
क्लेश और पाप-ताप बढ़ जायँगे; और फिर बुद्धिके विपरीत 
हो जानेपर उन कलह-क्लेद और पाप-तापमें ही हमारी सद्बुदि 
हो जायगी | अतएव उपर्युक्त सोलह साधनोंके द्वारा निरन्तर 
भगवानूकी ओर चित्तकी दृत्तिका प्रवाह बहाते रहना 
चाहिये । ये सोलह साधन ही जीवन-विकासकी सोलह कला 
हैं । इन्टीमे निहित है सच्ची सफलता और इन्हीमै है परम 
केल्याण ! 


हमारे पतनके मुख्य हेतु 


त, 


इनके विपरीत निम्नलिखित २६ दुर्गुण ऐसे हैं, जो 
ऊपर दिखाये हुए जीवनरूपी टबमें सब ओर छा जानेपर 
जीवनको सर्वथा अपवित्र, राक्षसी, पर-पीड़न-परायण और 
पाप-तापमय बनाकर अन्तमे नरकोंकी प्राप्ति कराते हें । 
अतएव बड़ी सावधानीके साथ इन दोपोको जीवनमेंसे एक- 
एक करके तुरंत निकाल देना चाहिये ओर उपर्युक्त सत्‌ साधनों- 
का संग्रह और आश्रय करना चाहिये | ये दोप हैं--ईश्वरमें 
अविश्वास) अपनी संस्क्ृतिमें अविश्वास) आत्मविश्वासमें कमी, 
यूरोपकी नकछ ओर उनके दोषोँका ग्रहण; भजनमें अश्रद्धा, 
भगवान्‌ और सद्विचारोंमें अश्रद्वा तथा भोगलालसाको 
बढाकर परहिंसा-परधन-परस्त्री ओर परापवादमै प्रीति कराने 
वाळे भोगमय असत्‌ साहित्यका अध्ययन, धम ओर सद्विचारों 
को मिटानेवाले सिनेमा, असत्य व्यवहार ओर असत्य भाषण, 
कसङ्गति, काम) क्रोध, लोम और हिंसासे भरी असंयम- 
पूर्ण अनर्गल वाणी; नीच स्वार्थ ( दूसरोंके बुरेकी परवा न 
करके या उनका बुरा करके लाभ उठानेकी चेश ), आलस्य, 
अकर्मण्यता) निराशा, प्रमाद, अनियमितता, विळासिता 
( शोकीनी ), खान-पानमे असंयम ( भक्ष्याभक्ष्यका कुछ भी 
विचार न करके अभक्ष्य-भक्षण करना ), शास्त्रकी अवज्ञा 
( शास्त्रॉको न मानकर मनमाना आचरण करना ), 
यथेच्छाचार, संदेह ( भगवान्‌, शास्त्र; साधुता) दैवीसम्पत्ति, 
भगवत्ाप्ति और शुद्ध आचरणमें अविश्वास ), अत्यधिक 
लोम ( जिसके कारण हिंसा, अधम, असत्य, अन्याय, 
परपीड़ा और परस्वापहरणका कुछ भी ख्याल न करके लोग 
घनके लिये पागल हो जाते हैं )) कलह, इन्द्रियारामता, दम्भ 
( लोगोंको ठगनेके लिये ऊपरसे अपनेको अच्छा दिखलाना--- 
अच्छा बनना नहीं) ओर अदम्य भोग-लालसा (विषयभोगको 
जीवनका लक्ष्य मानकर उसीकी प्रासिमै लगे रहना ) । 
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.मनुष्यताकी दृष्टिसे रक्षाका पात्र है या नहीं | यदि वे लोग उसकी रक्षा न 


ड सेब्य खुरबंद की, मही की महामान्य मूर्ति, युग-युग आप अबत 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


७५ 6 
गोसेवा परम पवित्र कतव्य 
( श्रीयुक्त बाबू जुगलकिशोरजी बिड्लाका संदेश ) 

गोरक्षाको हिंदू ( आर्य ) धर्म परम पवित्र कर्तव्य मानता दै । आर्य-धर्मके अन्तर्गत जितने भी संम्प्रदाय--सनातनी, 
सिख, वौद्ध, जैन और आर्य-समाजी आदि हैं, इस सम्बन्धमै एकमत हैं । उनके प्रवर्तक आचार्य गुरुओंने गोरक्षाके ठिथे 
विशेष आदेश दिये हैं । भगवान्‌ बुद्धने तो गोंको माताकी उपमा दी थी। यद्यपि भारतकै बाहर चीन, जापान आदि 
बोद्धदेशोंके अधिकांश लोगोंमें समयके प्रभावसे आजकल वेसी भावना नहीं पायी जाती, तथापि धार्मिक आदर्श तो 
उनका भी वही है | यही कारण था कि सन्‌ १८७४ तक जापानमें गोहिंसाको वडा अपराध माना जाता था ओर 
राजकीय कानूनसे गोहिंसा करनेवालेको कड़ी सजा मिळती थी.। चीनके बोद्धमन्दिरोंके पुजारी तथा साधुलोग अब भी 
किसी पशुपक्षीका मांस नहीं खाते | भारते हिंदुओकी गोरक्षाकी भावना तो अब भी वैसी ही प्रबल है । किन्तु 
पराधीनता आर कुछ अन्य कारणोसे गोरक्षा करनेमें वे समर्थ नहीं हैं | इसलिये जबतक हिंदुओंक्री शक्ति, संख्यावळ 
आर योग्यता न बढ़े, तबतक सच्ची गोरक्षा यहाँ भी सम्भव नहीं | तथापि गोरक्षा तथा धर्मके नियमोंका पालन करना 
मनुष्यमात्रका कर्तव्य है । आर्यधर्मके उच्च सिद्धान्त, जो सत्यकी पराकाष्ठाको प्रकट करते हैं, सद्गुण ओर 
सदाचारके अचल और दृढ़ पाथोंपर खड़े हैं । घे किसी एक जाति ओर देशकी सम्पत्ति नहीं हैं । मनुष्यमात्रके लिये ही वे 
धारण करने योग्य हैं वे मनुष्यताका आदर्श दिखा रहे हैं। किन्तु खेदकी बात दै कि वर्तमान समयका संसार केवल 
भोतिकवादके ही पीछे पागल हो रहा है । यूरोप-अमेरिकाके विद्वान्‌ इस बातको मानते और जानते हए भी कि गावका 
दूध-मक्खन आदि ही शारीरिक ओर मानसिक उन्नतिके लिये उत्तम वस्तु है, गोमांस बड़े चावते खाते हैं | माना कि 
वे गोपालन भी करते हैं, परन्तु वहा गोहिसाकी भी कोई सीमा नहीं । वहाँ अन्नका भी बाहुल्य है । अन्नकी उपज तो 
स इतनी अधिक होती है कि कभी-कभी वे मकई तथा जौको इंधनके भी काममै लेने लगते हैं । 
तमान समयके विज्ञानके द्वारा बहाँके विद्वान्‌ वनस्पति-जातीय वस्तुओंमेंसे भी मांस-जेसी वस्तु बना लेते हैं। 

कोयला, घास या लकड़ीके बुरादे आदिसे भी बनावटी अन्न, वस्न, चमड़ा; चीनी आदि-जेसी उ वस्तुएँ वहाँ 
तासी की | फिर भी उनके लिये यह कितनी कत्ता, खेद ओर लड्जाकी बात है कि वे गौ-जैसे उपकारी गाज मारते 
रि 2. पू द्‌ मा-बापतकको मारकर खा जाते हैं, पर क्या यह मनुष्यत्व' हे ? अमेरिका 
एक सम्पन्न देश है; वह अपनी सभ्यताके लिये विशेष अभिमान रखता है, न्यायकी बड़ी-बड़ी डींगें भी हॉकता है । किन 
अभीतक संसारके सामने कोई भी वैसी बात दृष्टि गोचरूनही हुई । बह. धन-सम्पत्ति, विद्या बढि न ता न । क 
जिसका संसारकी भलाईके बदले बुराईम उपयोग दो । इस देशमै. भी ऐसे लोग हे, जो न जप 7 
नामपर करते हैं | हम उनसे तथा यूरोप, अमेरिकाके खोसे भी यह निवेदन करना चाहते है कि वे अपने आनत रणे 
पूछे कि गाय-जैसा सर्वश्रेष्ठ और उपकारी पछ, जो मनुष्य-जातिका इतना अधिक सोह करता हो; त ता ओर 


भा करे तो कम-से-कम उसे ' मारकर खा जाना 
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तो धोर अपराध या पाप ही है, ऐसा तो विवेक-बुद्िको -पडेमा |. इमलोगोंका यह > 
ME RR ही छः | बा -बुंडिको मोनना ही पड़ेमा । हमलोंगोंका यहः कंतेव्यःहे १ कि. प्रचाखे 
द्वारा इस सम्बन्धमे उन लोगोको उनके कतव्यका भी ज्ञान करावें। :-: :-. :.. .... |. 0 
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` म्राथना ` न 
परम प्रसिद्ध अएसिद्धि-नवनिद्धि-खानि, “सोम” सुखदानि देह-नरक-निर्कदिनी 


हे रित वच्छंदिनी 
पूजित पुरुष पुरुषोत्तम पुराण की त्यो, नीरधि-निवासिनी पचित्र व्य | 
बार-बार बंदि श्रीपदारविद पूजनीय, कोटिशः प्रणाम न 


वि प ककती अस्व कामधेजुनंदिनी ॥ 
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“"वोसेवाकीवैह्वपृणे पर्ष 


( डा० श्रीकेलाशनाथजी काटजू एम्‌० ९०, एल-एल्‌० डी० का संदेश ) 

भारतवर्षमै गौकी महिमा क्या वर्णन की जाय । हमारे शास्त्र इससे भरे हुए हैं | गाय माताकै समान मानी जाती है 
और वास्तवम वह माता दी हे । करोड़ों बच्चे गायका दूध पीकर जीवन प्राप्त करते और दृष्ट पुष्ट होते है । हमारी 
खेती यारी सत्र गौके आधारपर है । संक्षेपतः हमारी सारी आर्थिक सभ्यता गौपर बनी हुई है । धार्मिक 
दृष्टिते भी गोदानका बहुत बड़ा महत्त्व है । परन्तु यह कहना भी ठीक होगा कि गौकी दुर्दशा भी भारतवर्षसे अधिक कहीं 
> नहीं है। भारतकी गायें अधिकतर दुबली-पतली और कमजोर होती हैं, नस्ल भी खराब होती जा रही है | पंजाब और 
संयुक्तप्रान्तके पश्चिमी जिलोंमें तो दशा कुछ अच्छी भी है, परन्तु पूर्वमै तो बहुत ही शोचनीय है । 

इस ओर जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गयी । मनुष्यने अपना पेट पालनेके लिये सारी धरतीमै हल चला दिया । 
पशओंके लिये कोई चरागाह नहीं है । परिणामतः गायको चरनेक्रे लिये घास नहीं मिळती) दूध नहीं होता और 
गरीबीके कारण दुखी किसान गायकी कुछ सेवा या रक्षा नहीं कर सकते । यूरोप, अमेरिकाकी गायोंकों देखकर दर्ष 
होता है । बडे डील-डोलकी, मजबूत, हृष्ट-पुष्ठ, मन-मनभर दूध देनेवाली होती हैं | वहाँके लोग जिस गायको जीवित 
रखना चाहते हैं, उसकी ऐसी सेवा करते दै, उसके खान-पान और स्वास्थ्य आदिका ऐसा ध्यान रखते हैं कि 
भै क्या वर्णन करूँ | जहाँ गौ माता मानी जाय; वहाँ उसकी दुर्दशा हो और जहाँ गो-हृत्या पाप न समझी जाय, वहाँ 
उसकी ऐसी रक्षा और सेवा ! यह बात विचारणीय है| 

अभी हालमै प्रसिद्ध बैज्ञानिक डा० सतीशचन्द्र दास गुप्तने “भारतवर्षकी गाय? नामक एक बड़ी 
पुस्तक लिखी दै । उसमें इस विषयका प्रत्येक दृष्टिकोणसे बिस्तारपूर्वक वर्णन है । मुझे भी अभी दवालमें ही 
कानपुरकी मारवाड़ी गोशालामै जानेका अवसर मिला था । बड़े-बड़े शहरोंमें यह समस्या एक भयानक रूप धारण 
करती जाती है । कानपुरकी जन-संख्या ८ लाख हो गयी है | दूधकी तो चारों तरफसे बहुत माँग, किन्तु गोरक्षाका 
कोई प्रबन्ध नहीं | दाहरमें गायका पालना बहुत कठिन । जो ग्रहस्थ गाय पाळते हैं, वे रातको उसे शहरकी सड़कों 
और गलियोंमें छोड़ देते हैं । अब बताइये कि इस तरह गायका पालन-पोषण कैसे हों सकता दै । इसके अतिरिक्त 
हमारे भारतमै गाय और भेंसक्रा बड़ा मुकाबला है। पच्छिमी देशोमें गायका ही दूध पीते हैं, परन्तु भारतमें तो 
अधिकतर मैंसका दूध काममें लाया जाता है और रुचि भी उसी ओर है | यह नहीं जानते कि गायका दूध मनुष्यके 
लिये जितना अधिक छाभप्रद और उपयोगी है, उतना ही मैंसका दूध हानिकारक है । 

जो योजना गोसेवाकी बनायी जाय; उसमें इस गाय-मैंसकी समस्यापर विशेष रूपसे विचार करना पडेगा । 
इसके कहनेकी आवश्यकता नहीं कि गायकी नस्ल सुधारनी है | अच्छी जातिके सॉड्रोका हमको प्रबन्ध करना अनिवार्य 
हे । प्रत्येक गाँवमें कानूनद्वारा गायके लिये गोचरभूमि अलग निकाळनी होगी । यह तो सब करना ही है; परन्तु 
जो मौलिक बात है, वह हमारे देशकी दरिद्रता और बढ़ती हुई आबादी है । इम जब्र अपने शास्त्रा और प्राचीन 
` ग्रन्थोंका अध्ययन करते हैं तथा उस समय भारतमें जो आनन्दमङ्गल था) दूघ-घीकी जो नदियाँ बहती थी, उसको 
स्मरण करते हैं, तब उसके साथ यह नहीं भूलना चाहिये कि उस समय भी भारत तो इतना ही विशाळ था, परन्तु 
जनसंख्या दस-पाँच करोड़से अधिक नहीं थी । बड़े-बड़े नगर थोड़े ही थे; गाँव थे और हर गॉवके अंदर हजारों बीघा 
जमीन काशत और चरागाहमे शामिल होती थी | मनुष्य और पशु दोनोंके लिये ही खाने-पीनेकी कोई कमी नहीं थी 
और सबसे उत्तम यह कि राज्य अपना था) भारतका धन भारतमें ही रहता था । उस समय इतनी सम्पन्नता और 
सामर्थ्यं थी कि दूध न देनेवाली, बूढी और ठाठ गायोंकी भी देख-भाल, पालन-पोषण ओर सेवा-शुश्रपा हो 
सकती थी तथा लोग करते थे। अत्र आवादी चोगुनी-पँचगुनी हो गयी, भारतकी सम्पत्ति एक सागर पाराकी 
भाँति देशके बाहर बढी जा रही है । हमारे यहाँके घरेलू उद्योग-धंघे सब नष्ट हो गये ओर उसके साथ-साथ बड़े-बड़े 
शहर और नगर बन गये हैं। दिंदुओ और विशेषकर किसानोमै इतनी सामर्थ्य नहीं रह गयी कि बूढी या दूध न 
देनेवाली डड रक्षा कर सके | वे उनको काटते तो > किन्तु काटनेवालेकि हाथ बेचनेमें कोई लजा या संकोच 
न अनार ह| 
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इस देशमै प्रतिवर्ष छाखों ओर करोड़ों ऐसी गायें कट जाती हैं; जिनसे वर्षोतक बच्चे उत्पन्न हो सक हें) परन्तु 
हमारी शक्तिहीनता तो इतनी बढ़ गयी हे क्रि एकके बाद दूसरा बच्चा देनेतकके मध्यकालमें दूध न दे सकनेके 


कारण उनका रख सकना एक बड़ा भार हो जाता है । हम गायको माता मानते हैं । गोरक्षाके नामपर प्रतिवर्ष 
कई स्थानोंपर हिंदू-मुस्लिम बलवे हो जाते हे । परन्तु इसके साथ-साथ हिंदू ही हर साळ लाखों गायोंको बेच देते हैं, 
यह जानते हुए भी कि उनके इस कायसे बेचारी गोमाताकी क्या दशा होगी । 

यह समस्या वास्तवम काइ सरल प्रश्न नही हैं | एक ही प्रकारसे यह प्रश्न हल नहीं हो सकता । देहातोमे गोचरभूमि, 
गायकी रक्षा ओर चिकित्सासे लेकर शहरोमे दूध केसे पहुँचाया जाय और बाँटा जाय-- इन सब बातोंपर हमको दृष्टि डालनी 
गी और इसके साथ-साथ यह भी विचार करना होगा कि बूढे, छूले-लंगड़े पशुओंके साथ कया बर्ताव किया 
जाय, उनको केसे ओर कहाँ रक्खा जाय | जिस मनुष्यको खानेको नहीं मिलता, उससे यह आशा रखना. कि वह 
अपनी बूढ़ी गायकी सेवा करेगा, बिल्कुल निराधार है । मेरे विचारसे गोरक्षाके लिये हमको कठोर नियम और 
बिधान बनाने पड़ेंगे । सन्‌ १९३९ ई० में घीका प्रश्न सयुक्तप्रान्तीय मन्त्रिमण्डलके समक्ष उपस्थित हआ था । 
उस समब ता यह विचार था कि शुद्ध धी-उद्योगकी रक्षाके लिये कानूनद्वारा जहाँ-जहाँ घी अधिक बनता हो, 

बहाँ बनस्पति घीकी बिक्रीका निषेध कर दिया जावे ! हमें दहरोंके बाहर बड़े बड़े पिंजरापोछ ओर गोशा लार 
सुरकारकी ओरसे बनानी पड़ेंगी ओर वहाँसे सहयोग-समितियों ( काआंपरेटिव सोसाइटियों ) द्वारा शहरोंमें दूध. भेजनेकी 
व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ-साथ इस खोजकी बड़ी आवश्यकता है कि नस्लकी केसे उन्नति की जाय । पश्चिमकी 
गाय पूवम नहीं रह सकती ओर यदि रहे भी तो उसकी बछियाकी नस्ल बिगड़ जाती है । पूर्वी गायोंके लिये किस 
नस्ल आर जातिकै सांड अच्छे ओर उपयुक्त होंगे, इस बिपयमै भी बडी खोजको आवश्यकता है । क 

अब हुम सबका आशा हे कि भारतमै हमारा स्वतन्त्र राज्य होगा | उचित होगा. कि स्वतन्त्र भारतके प्रत्येक 
सान्तम एक बिशेष विभाग गोरक्षाके नामसे हो और उसका दायित्व एक बडे जानकार जिम्मेदार अफसरको दिया जाय । 
इस गोरक्षा-विभागद्वारा गोसेवा ओर सहायताके निमित्त अच्छे-अच्छे प्रकारके कानून ओर आदेश निकाले जायें । 
सभी बातोंका आन ता जाय । परन्तु भरे विचारमें इसका विशेष प्रबन्ध करना पड़ेगा कि जो गाय दूध न देती 
हो आर उसका मालिक उसकी रक्षा किसी कारण न कर सकता हों, उसकी बिक्री या तो सरकारी फार्ममे की 
संक्षेप अथवा परसिटदारा दूसरे छोगेकि हाथ । किन्तु ऐसी गायोंकी भी हत्या करना बड़ा अपराध माना जाय । 
संक्षेपमे कहना यह हे कि गोसेवाका प्रश्न भारतनिवासियोंके जीवन ३ रे 
इसपर सम्पूण रूपसे ही हमक्रो विचार करना चाहिये । हि १. लि 5 


SASS 3 
a FS TR PP ee 


जोवन-मरणका प्रश्न 


( राब बहादुर श्रौजयन्तीलाल एन्‌, मानकर, मन्त्री बम्बई-जीबदया मण्डलीका संदेश ) 


“कल्याण-कल्पतरू? का भो-विप्रथक बहुत ही उपयोगी विशेषाङ्क आपने निकाला था, 
यह अङ्क गोमाताके आध्यात्मिक ओर आर्थिक महत्वके सम्बन्धमे जानने योग्य वातोंसे परिपूर्ण है । इ 
पाठकोको बड़ी स्फूर्ति दी हे ओर इससे गोके कायमै बड़ी सहायता मिली है 6 र किने 

अब 'कस्याण? का भी “गो-अङ्क? निकळनेसे आपके सहस्लों सम्मान्य भारतीय पाठकोंमे गै 
दुद्शा तथा उसके इस दुरवस्थासे उद्धारके उपायोंका प्रचार होगा और सबकी 


इसके लिये आपको बधाई | आपका 


कि महत्त्व, गोकी वर्तमान 
न न प ; क सक्रिय सहानुभूति प्राप्त होगी | 
यह बड़े दुःख ओर छुशकी बात हे कि जवसे इस देशमें यूरोपियन जा 

तियोका पदार्पण हुआ है, तबसे उनके 


गोमांसाहारके लिये गो-हत्याकी वृद्धि होती रही हे ओर जबसे ब्रिटिश राष्ट्र इस देशका मालिक बन बैठा 
बराबर प्रोत्साहन ही मिलता जा रहा है । भारतीय राष्ट्रने भी इसकी एक प्रकारसे उपेक्षा ही को हवे | Ee 
और उसने आर्थिक और राजनीतिक स्वाधीनताके प्रयत्नोंकी एक प्रकारसे पराकाष्ठा आर SEE SIT 


म्भ की 
लिये वसा कोई प्राणपणयुक्त प्रमैत्न नहीं किया । इसीसे आज भारतीय राष्ट्रको गो माताके > तब भी उसने गोरक्षाके 
ताक सस्त्रन्धमें अपनी अक्षम्य 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


~~ 


प्र 
| | 
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SS कक नु डा sans Bnovan Vani TrUStDONalons ररर 


~ खे ० गे चु ~ क़ ७ देशकों आर्थिक और 
उपेक्षाका भीषण ,कुफल भोगना पड़ रहा दै । हाल यतक बेहाल हो चुक्रा है कि एक तरफ तो देशको आर्थिक ओर 
239 बे ~> मर ये ~ पब बच्चोंको च शाकी 
नीतिक रूपसे स्थावलम्बी बनानेके प्रयत्न हो रहे हैं ओर दूसरी तरफ गरीब बच्चौको- देशको भ त्री 


राज यु क a हे और, बरु खेतिहर 
है, उन्हें विदेशोंसे आनेवाले दुग्धचूर्णपर निर्वाह करना पड़ रहा दे आर बैचारे खेतिहरोंकी 


द्ध पीनेको नहीं मिल रहा 


& संक्षिप्त गोकोश + 


६५९ 


पीढीको भी शुद्ध 


देके काममै पश्ुआंके बदले अपने आपको जोतना पड़ रहा है । देशके मुख्य पोषक आहार ओर कृषि तथा भार-वहनके 


साधन, 


~ 


ऐसी अवस्थामै यह अत्यन्त आवश्यक हे 


~ तँ बन > 
दोनों ही वातोंमें देश सर्वथा कंगाल और परमुखापेक्षी बन रहा है । 


कि जो लोग अपने देशके भक्त हैं और जो लोग इस देशमें रहना चाहते 


> पाकी _ 0 र > के सधारये 2 सार्वत्रिक न्नै बज न 
हैं, वे ऐसा उपाय करें कि गाओंकी तथा गोवदाकै अन्य पशुओंकी पूण रक्षा हो; इनके सुधारक लिये सार्वत्रिक ओर सावजनी 
~ ९4 पै 


प्रयत्न करे; कोई वात उठा न रक्खें, जिनमें जितनी सामर्थ्य हो, जितनी दातृत्व-शक्ति हो, इस कायमै लगा दें 


क्य ७३ ८७ क, वन ५ > ७. को ड व 
राष्ट्रकै उद्धार-कार्यमें इसी राष्ट्र-कार्यको अग्रस्थान दें; क्योंकि यह सबके ही जीवन-मरणका प्रश्न हं--चाह का ब्राह्मण हा या 


वेश्य हिंदू हो या मुसलमान, अंग्रेज हो या पारसी | 


सकता । यहाँकी विशिष्ट 
साग, सब्जी, कृपि-पछु और खादके लिये स्वाधीन--स्वावलम््री रहन 
हमें अपने पशुधनपर ही निर्भर क मांसादा द 
देश इस परिस्थितिको अच्छी तरह समझ छे ओर गाँकी रक्षा आर सुधारम इस 


यह तो स्पष्ट ही कह देना होगा कि हिंदुस्थान गो-मांसाहारकै निमित्त होनेवाली 


~ 


आर्थिक व्यवस्था ही ऐसी है 


Yn OO 


| दोनोंमेसे एकका लोभ छोड़ना हाँगा । 
हना है, जिनके लिये यहाँकी आर्थिक ब्यवस्थाके अनुसार 


आर 


~ ~ 


गो-हत्या जरा भी बर्दाइत नहीं कर 
दी यदि देशको दूध, अन्न, 


रना पडता है, तो मांसाहारके लिये एक गौकी हत्या भी बर्दाश्त नहीं क्री जा सकती ! 


उद्देश्यकी पूर्तिके लिये आवश्यक 


सम्पूर्ण साधनोंके साथ प्रत्र्त हो और सच्ची उन्नति, सुख-समृद्धि ओर शान्ति छाभ करे | 


ओर उससे सबका मङ्गल होगा । 


मुझे विश्वास है कि “कब्याण!का 


धो-अङ्क? गो-विषयक सम्पूर्ण सत्य भारतवासियोके हृदयप्रान्ततक ` पहुँचा देगां 


HEE 


संक्षिप्त गोकोश 


. गो-गो, प्रथ्वी, इन्द्रिय, किरण) प्रकाश) बिजली) यन्त्र, 
हीरा, स्वर्ग) चन्द्र, सूर्य, दिशा, वाणी, जल, माता) 
ग्धा) गायत्री; नदी; स्वर्ग) वज्र, नौका अङ्क, 
रोम :। 

गोअग्र-गोसमूह, गायका अग्रभाग | 

गोअधे-एक गायका मूल्य | ` . 


०७० 


८ >. गोईंठा-गोबरके कंडे | 


५. गोइनका-मारवाड़ी अग्रबालोंकी एक जाति | 

६. गोकण्ट-गोखरूका पेड़ । 

७. गोकण्टक-गोखरूका पेड़ । 

८. गोकन्या-कामंधेनु । हक 

९. गोकर्ण-गौके पेटसे उत्पन्न भक्तराज गोकण; साप) 
बछे रा; खच्चर, दक्षिणका एक प्रधान शिव- 
क्षेत्र, बित्ता) एक मुनिका नाम) शिवका एक 


गण । 
है . गोकर्णेश्वर गोकर्णक्षित्रमै स्थित दिवजीका एक नाम । 
३ 
सम | 


-मूसल) हल (८-0. Nanaji Deshmukh Library, 


१३. 
१४. 
, गोकुळ-एक जेन ग्रन्थकार, मथुराके समीप भगवान्‌ 


२५ > 
२६. 


गोकृत-गोबर । 
गोकृष्णा-अइ्वगन्धा । 


श्रीकृष्णकी लीलाभूमि, गोशाला; गोसमूह । 


. गोकुलिक-पङ्कमे गिरी हुई गायकी उपेक्षा करनेवाला | 
. गोखा-गवाक्ष, झरोखा । 

. गोग्रन्थि-गोशाला । 

 गोग्रास-भोजनसे पहले गायके लिये निकाला हुआ अन्न। 
- गोघात-गोवध । 
१. गोघूत-गायका धी | 

. गोप्न-गोहत्यारा । 

- गोचन्दन-सुश्रुतके अनुसार एक 
. गोचर-जमीनपर रहनेवाला, चरागाह, इन्द्रियोंका 


प्रकारका चन्दन । | 


विषय | `, “५% 
गोचरभूमि-गोओंके निःशुल्क चरनेकी भूमि । 
गोच्छगल-गोबर | i 


BJ Bia मोङाल गो खमंडी, ॥ 0170 


६६० # मातरः सवभूत तानां गावः सवसुखप्रदाः * 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२८. गोचर्म-गौका चमड़ा, २१०० द्वाथकी लंबाई और 
इतनी ही चौड़ाईका एक नाप । 

२९. गोचरी-भिक्षावृत्ति | 

३०. गोचारक-गोओंको चरानेवाला । 

३१. गोचारण-गोको चराना । 

३२. गोचारिक-गोके पीछे-पीछे चलनेबाला, तपस्वी । 

३३. गोजल-गोका मूत्र । 

३४. गोजिहिका-लताविशेष, अधोमुखा) गोभीका पेड़ । 

३०. गोणी-एक पात्रविशेष) एक प्रकारका माप । 

३६. गोतम-एक ऋषि । 

३७. गोतीथे-गोका मल । 

३८. गोदान-गोका दान । 

३९. गोद्रव-गोमूच । 

४०. गोदारण-इल, जमीन खोदनेकी कुदाल | 

४१. गोदावरी-दक्षिण भारतकी एक प्रसिद्ध नदी । 

४२. गोदुह-गौ दुहनेवाला । 

४३. गोदोह्‌-गायका दूध, गायका दुहना, गाय दुहनेमें 

जितना समय लगे । 

४४. गोदोहन-गाय दुहना, गाय दुहनेका समय | 

४५. गोधन-गोसमूह । 

४६- गोधा-साँड्‌+ गोह । 

४७. गोधूम-गेहूं । 

४८. गोधूलि--गोकी चरण-रज, संध्यासमय । 

४९. गोप-ग्वाला, अहीर । 

५०. गोपति-शंकर) विष्णु, इन्द्र, बृषभ) ग्वाला | 

५१. गोपथ-अथर्ववेदका एक ब्राह्मणग्रन्थ । 

५२. गोपद, गोष्पद-पथ्वीपर पड़ा हुआ गायके खुरका 

चिह्न, गोका पैर । 

५३. गोपबाळक-भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथी ग्वालबाल । 

५३. गोपाङ्ना-गोपीजनवस्लभ श्रीकृष्णचन्द्रके लिये अपना 
सर्वस्व अर्पण करनेवाली गोप-कन्याएँ, 
गोप-बघुएँ । 

७७. गोपाल-गोऔओके पालन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 

५६. गोपालतापनी उपनिषद्‌-१०८ उपनिषदोमे एक | 

५७. गोपाळन-गायका पालना । 

०८. गोपाष्टमी-कार्तिकशक्ला अष्टमी, जिस दिन गायोका 
उत्सव मनाया जाता है । 

७९. गोपीजनबछभ -गोपाङ्गनाओंके परमप्रेमास्पद 

सञ्चिदानन्द्धन, आनन्दचिन्मय- 
रससुधातारसधुद्र नन्दनन्दन श्रीकृष्ण 


. गोवर-गोका मल | 

. गोमण्डल-गायोंका समूह, प्रथ्वीमण्डल, किरणें । 

. गोमती-युक्तप्रान्तकी एक नदीका नाम । 

« गोमय-गोब्रर । 

१, गोमुखी-राददेशस्थ एक नदी; कबड़ेकी गोमुखाकार 


- गोरखपुर-एक नगरविशेष, जहाँ श्रीगोरखनाथजीकी 


८६- गोवत्स-गोओंके बछडे । 
८७. गोवध-गोहिंसा । 


« गोविन्द-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक प्रसिद्ध नाम; 


४२ 


>: यो 
<९. गाष्ठ-गार्योके रहनेका स्थान, ब्रज |.” 
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६०. गोपी -ग्वालिन, भगवान्‌ श्री कृष्णकी प्रेयसी गोपाङ्गनाएँ | 
, गोपीथ-वह सरोबर, जहाँ गोएँ जल पीती हैं । 

. गोपुच्छ-गायकी पूँछ । 

१, गोपुर-खर्ग, दक्षिण भारतके मन्दिरोंका प्रधान द्वार | 
. गोपुत्र-बछडा, सूर्यपुत्र, कर्ण । | 
„ गोपुरीष-गोबर । 

,, गोप्रकाण्ड-श्रेष्ठ बेळ या साँड़ । 

६७. गोप्रवेश-गोओंक़रा वनसे घर लौटना, संध्या, 


£ 
क 


BN 
Seas >. 7:45 


गोधूलिवेला । 


भैली, जिसमें जपके समय माला एवं हाथको 


हु ~ ३७ 
डाल लेते है । 


- गोसूत्र-गौका मूत्र । 

४. गोमूत्रिका-गोमूत्रसे उत्पन्न होनेवाली एक लता । 

- गोभल-एक ऋषिका नाम, अग्रवालोंका एक गोत्र | 
- गोयुग्म-गो-युगल, एक जोड़ा गो । 


- गोरखनाथ-एक महासिद्ध पुरुष । 


प्राचीन तपोभूमि है तथा गीता-प्रेस है । 


७९. गोरज-गोके खुरोंसे उड़ी हुई गर्दै या धूल । 
- गोरस-दूध, दही, छाछ आदि; इन्द्रियसुख । 


- गोरक्षा-गोपालन । 
- गोरोचन-पीरे रंगका एक सुगन्धित द्रव | 


। | 


« गोलोक-भगवान्‌ श्रीकृष्णका सर्वोपरि स्थित नित्य “बु 


चिन्मय धाम | 
गोवंश -गोओं पक | 
` गोदेश-गोओंकी नस्ल, गोजाति । । 
00 ~ न § 
- गोवधेन-त्रजभूमिका प्रसिद्ध पर्वत, जिसे भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने सात दिनतक उठा रक्खा था; 
गारयोको बढ़ाना । 


उन्हें गोरक्षासे ही प्रात हुआ था |.“ 


A 
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—— 
९०. गोशाला-गोओंके रहनेका स्थान | ९८. गोहत्या-गोवध । 

९१. गोर्वामी-तेष्णव आचार्यो एवं साधु ओकी एक उपाधि; ९९. गोहित-वेलका पेड़, विष्णु, गोहितकारक | 

जितेन्द्रिय । १००. गोत्र-वंश,कुल, पर्वत (जो पृथ्वी तथा गोओंको त्राण दे) 

९२. गोसूक्त-वेदोंका वह भाग) जिसमें गौओंकी प्रशंसा है । १०१. गोत्रभिद्‌ -इनद्र । 

९३. गोस्तन-फूलका गुच्छा, गायका स्तन | १०२. गोत्रसुता-पार्वती । 

९,४. गोस्तनी-सुनक्का । १०३. गवय-गाथ-सरीखी पशुजाति | 

९५, गोसेवा-गो-परिचर्या । १०४, गव्य-पञ्चक-पञ्चगव्य ( दूध, दही; धी; गोबर और 
९६. गो-संवधेन-गायका पालन-पोषण । गोमूत्र ) | 

९७. गोहरा-कंडा, उपला | १०५. गवाक्ष-वातायन, झरोखा; छोटी खिड़की | 

गो-स्तवनम्‌ 


( रचग्रिता--पं२ श्रीगोरीयाङ्करजी द्विवेदी) साहित्यरत्न ) 
अवतारो गवां श्रेष्ठः सर्वेषु भुवि जन्तुषु । 
यतस्तासां विकारोऽपि ह्युपकाराय जायते॥ १॥ 
गच्छन्त्यः संस्थिताः सुप्ताः शरुन्मूचछृतो$पि वा । 
गावः पुनन्ति लोकांसत्रीनतो देवत्वमागताः ॥ २॥ 
शुश्राः पीतास्तथा इयामाश्चित्रा वै लोहितास्तथा । 
कुर्वते नृहृदि स्थानं गावः प्रक्रतिशोभनाः ॥ ३॥ 
लोकेऽसृतं यथा क्षीरं गोमयं पावनं परम्‌। 
आयुतं तथा चैव मूत्रं रोगविनाइनम्‌ ॥ ४॥ 
अपूर्वं पञ्चगव्यं च तीर्थ कर्मषनादानम्‌। 
एषा परम्परा भव्या दुभा सुरभि विना॥५॥ 
प्रत्यक्षदेवता गावो गावो वै लोकमातरः। 
तस्मादच्येतमा एता रक्षणीयाः प्रथल्तः॥६॥ 
गोदानं च परं दानं गोधनं च परं धनम्‌। 
गोमक्तिः परमा सिद्धिगासेवा परमा गतिः॥७॥ 
गावो यत्र हि पूज्यन्ते पाल्यन्ते चैव यल्लतः। 
गोपालो भगवांस्तत्र मुदा वसति नित्यशः ॥ ८॥ 
गाचो मे पुरतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । 
गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसान्यहम्‌॥ ९॥ 
गा बिना न हिमे शान्तिभवेद्हि परत्र च। 
इति संचिन्त्य भगवान्‌ गोलोकमघितिष्ठति ॥१०॥ 
अस्ति गोसडशं नेव त्रिषु लोकेषु किचन। 
यद्वशे भगवान्‌ विष्णुः पश्चाद्धावति नित्यशः ॥११॥ 
गोमातस्त्वं हि धन्यासि धन्यं च तव जीवनम्‌। 
धन्याश्च ते नरा लोके व्वत्सेवात्रतिनश्च ये ॥१२॥ 


(७-0. Nanaji Deshm 
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क्षमाप्रा्थना 


गतवर्ष "कल्याण मे लगातार पद्मपुराणका प्रकाशन हुआ 
था; इससे कुछ ग्राहकोंने यह सूचना दी कि पूरे वर्षमे एक 
ही ग्रन्थका प्रकाशन रुचिकर नहीं होता, विभिन्न विषयोपर 
प्रथक-प्रथक लेख आने चाहिये | यद्यपि पञ्चपुराणमें अनेकों 
और बहुत ही उपयोगी विपय पर प्राचीन भिन्न-भिन्न महा पुरुषों के 
विचार बड़ी ही रोचक रीतिसे इतिहाससहित उल्लिखित हैं 
और उनके पढ़नेसे पाठकोको बहुत लाभ हुआ होगा, परन्तु 
इस बार यही सोचा गया कि सालभरतक एक ही ग्रन्थ न 
निक्तालकर विशेषाङ्कः किसी एक खास विपयका निकाला जाय 
और अगले अङ्कोसे विविध विषय रहें । तदनुसार देश ओर 
धर्म-संरक्षणवी वर्तमान आवश्यकताकों देखकर “गो-अङ्क? 
प्रकाशित करनेका विचार हुआ, ओर वह इस रूपमै कृपाल 
पाठकोकी सेवामै उपस्थित है । गोरक्षा और गो-संवर्धनका 


र 


प्रन इस समय बहुत ही महत््वका हे । इस प्रश्नपर विविध 
रूपसे इसमें विचार किया गया है । आशा है उनपर पाठक 
विचार करेंगे । गोरक्षाके लिये वर्तमानमें निम्नलिखित कारी 
होने चाहिये 

१. गोकी मह्ताका प्रचार, २. गोवध बंद कराने- 
की चेष्टा; ३. मारी हुई गायके चमड़ेका बहिष्कार, 
४. मारी हुई गायोंके दारीरकी चीजोंके व्यापारोंको रोकना, 
५. गोपालन और गोविज्ञानी शिक्षाका प्रचार, 
६. कसाईके हाथ प्रत्यक्ष और अप्रस्यक्षरूपमें गाय बिल्कुल न 
बेची जाय--इसकी व्यवस्था करना; ७. मांस-भक्षणक्रे दोषोंका 
प्रचार करके मांस-भक्षणमें लोगोंकी अरुचि तथा घृणा 
पैदा करना, ८. अच्छे साँड़ोंकी तथा अच्छे साँड्ोके 
द्वारा ग्रायोके वर्षनित्री व्यवस्था करना, ९. किसानोंमें 
जागति पैदा करना जिससे वे गोका महत्त्व समझे, 
१०. सरकारसे और व्यक्तिगत रूपमें जगह-जगह चरागाह 
छुड़वाना, ११. यायोंके स्वास्थ्य, सफाई तथा चिकित्सावी 
उचित व्यबस्था करना, १२. नस्ल-सुधारकी व्यवस्था, 
१३. मुसल्मानो ओर हिंदुओंमें प्रेम पैदा करना । मुसलमान 
महानुभावोके लिखे हुए गोरक्षासम्बन्धी लेखों ओर विचारोको 
उदूमें छपवाकर सहृदय मुसल्मान सजनोंके द्वारा बँटवाना तथा 
मुसल्मान असबारोंमें गोरक्षापर जोरदार लेख निकळत्राना, 
१४. पिंजरापोल-पद्धतिकी रक्षा करते हुए उनमें आवश्यक सुधार 
करना, १५. गोदत्याके प्रतिबन्धक कानून बनवानेकी चेष्टा 
करना १६. बर्तेमान प्रतिबन्धक कानूनोंके अनुसार गायों- 
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की रक्षा हो, इसकी व्यवस्था करना, १७. पुस्तिका, टरैकट 
स्लाइड्स ओर कीर्तन तथा उपदेश आदिके द्वारा गोमहत्ता, 
गोपालन-शिक्षा और गोविज्ञानका प्रचार करना, १८. गोवध 
रोकनेके लिये नियमित आन्दोलन करना और बार-बार सरकारकै 
पास आवेदनपत्र भेजना, १९. धारासभाओंके सदस्योंके 
द्वारा गोरक्षाके लिये प्रयत्न करना-करवाना, २०. गायोंत्रो 
पर्याप्त चारा-दाना मिळे इसकी व्यवस्था करना, २१. गोबर 
और गोमूत्रका खादके रूपमै अधिक-से-अधिक उपयोग कराना 
और २२.इन सब प्रयत्नोके द्वारा जीवित गौका मूल्य बढा देना; 
जिसमें केवल धर्मकी दृष्टिसे नहीं, प्रत्यक्ष लाभकी दृष्टिसे गौ 
रखनेको मनुष्यका जी ललचावे ! ऐसी ही और भी बहुत-सी 
बातें हैं, जो “गो-अङ्क में बहुत जगह आयी हैं; वे अमलमें आवें, 
इसके लिये प्रय्ष करना चाहिये । 'गो-अङ्क? केसा हुआ है-- 
इसपर आपलोग ही विचार करें | इसमें जो कुछ अच्छापन 
है; वह तो विद्वान्‌ लेखकका है । जो तर्या और दोप है, 
उसके लिये हमलोग जिम्मेवार ह] . 

अब हमें उन लेखकोसे और कवियोंसे हाथ जोड़कर 
क्षमा माँगनी है, जिनके लेख “गो-अङ्कमें नहीं छप सक्ने हैं । 
सरकारी नियन्त्रणके कारण 'गो-अङ्क' मे चित्रोसमेत कुल मिला- 
कर ७९० एष्ठ ही दिये जा सकते हैं, जो दिये गये हैं .। लेख इतने 
आये और अब भी आ रहे हैं कि सबका प्रकादान किया जायतो 
इससे तिगुना-चौगुना कलेवर चाहिये । कई लेख स्वतन्त्र विषयों- 
के भी नहीं छप पाये हैं; परन्तु अधिकाश लेख ऐसे हैं जिनमें 
उन्ही विषयोंपर विचार हुआ है, जिनका उल्लेख उसी रूपमै 
कई लेखोंमें हो चुका है । यद्यपि “गो-अङ्क?मे पुनरुक्ति जगह- 
जगह मिलेगी, परन्तु सब लेखोंके प्रकाशनका प्रयास तो-- 
पप बसा सम्भव ही नहीं था--पुनरुक्तियोंके संग्रहका ही 
प्रयास होता । यह सत्य होनेपर भी इतने ठेखोके प्रकाशित 
न दर्निस एकमात्र कारण खानका अभाव है । इसे हम 
इच्छा रहनेपर भी किसी प्रकार बढ़ा नहीं सके, और सेकडो लेख 
_अद्वित रह गये। जिन महानुभावोंने समय और शक्ति लगाकर 
डेख लिखनेकी कृपा की, उन्होंने अवस्य ही छपनेके लिये ही 
ज शिला या, कृपापूर्वेक छपनेके लिये भेजा भी, और हम 
उसे नहीं छाप सके । इसके लिये हम बड़े ही संकोचमें >$ 
हुए हैं और इपाल ढेखकोसे हाथ जो 
करते हैं उन लेखकोंसे भी हम 


जक ठेला म करबद्ध क्षमा ना ने 
जिनके लेखोंको पूरा न छापकर स्थान-संकोचसे.> 


ही 
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उनका कुछ ही अंशे छापा गया है । आदा है, लेखक महानुभाव | 


हमारी विवशताकी परिस्थिति समझकर हमें क्षमा करेंगे | 


कई सम्मान्य महानुभावोंके लेख और संदेश बहुत 
देरसे मिले, इसलिये उनको उनके योग्य स्थानपर नहीं छापा 
जा सका; इसके लिये हमें खेद हे और हम उन सजनोंसे 
क्षमा चाहते हैं | 

इस अङ्कके सम्पादनमें हमें भारत-परकारके शिक्षा, 
स्वास्थ्य ओर भूमि-सदस्य माननीय सर जोगेन्द्रसिंहजी और 
भारत-सरकारके पञ्चु-सदुपयोग-परामर्रा-दाता, सरदार 
बहादुर सर दातारसिंहजी महोदयने .आवइयक सामग्री 
तथा उसे छापनेकी आज्ञा देकर बड़ी कृपा की हे | इसके लिये 
हम उनके बड़े ही कृतज्ञ हैं | इनके अतिरिक्त गो-जीवन 
पूज्य श्रीचोंडेजी महाराज, श्रीचोंडेजी महाराजके साथी 
कार्य-कर्ता श्रीअनन्तदास रामदासी तथा गोज्ञान-कोशके 
सम्पादक अन्यान्य विद्वान्‌, बम्बई जीव-दयामण्डळीके माननीय 
मन्त्री राव बहादुर श्रीजयन्तीलालजी मानकर, श्रीडाह्या- 
लाल हरगोविन्द जानी महोदय; गोवंश-रक्षिणी सभाके 
सञ्चालक हिसारके लाला हरदेवसहायजी, प्रसिद्ध रासायनिक, 
और 'काउ-इन-इंडिया०के विद्वान्‌ लेखक खादी प्रतिष्ठानके 
श्रीसतीराचन्द्र दासगुप्त महोदय, दरभंगा-गोशाला-सोसाइटीके 
श्रीधमंलालसिंहजी और पं० श्रीझावरमलजी रार्मा तथा 
कुछ अन्य सरकारी ओर गैरसरकारी वान्धवोंने परामश, 
सामग्री-संग्रह ओर लेखचयनमें हमारी जो बहुमूल्य सहायता 
की है, उसके लिये हम उनके बड़े ऋणी हैं | इनकी इतनी 
सहायता न मिलती तो यह अङ्क इस रूपमै शायद नहीं निकल 
सकता । इनके अतिरिक्त हम अपने उन समस्त लेखक 
महानुभावोंके तो कृतज्ञ हैं ही, जिनके अनुभव) ज्ञान और 
उसको लिपिबद्ध करके भेजनेके कारण ही हम यह अङ्क 
निकाल सके हैं । हम युक्तप्रान्तके गवर्नर महोदयके भी बड़े 
कृतश्च हैं, जिन्होंने तुरंत ही अपना संदेश भेजनेकी कृपा की | 

इस अङ्कके सम्पादनमें जिन-जिन ग्रन्थोसे सहायता ली 
गयी है, उन ग्रन्थोंके सम्मान्य लेखक महोदयोकरे भी हम 
कृतज्ञ हैं । 

0077 . इम्पीरियळ कोंसिळ आफ ऐग्रिकल्चरल 
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गो-अङ्कमें प्रकाशनार्थ 
सामग्री ओर उसका उपयोग करनेकी आज्ञा दी । 

वे अधिकांश सरकारी 
कृपापूर्वक भेजे 
हुए वणनोसे लिये गये हैँ, यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता 


रिसर्चके भी हम कृतज्ञं हैं, जिन्होंने 

गो-अङ्कमें जो आंकडे छपे हैं, 
रिपोटॉसे अथवा भारत-सरकारके द्वारा 
इसमें जो संख्या बतायी गयी हे--वह सर्वथा ठीक ही 
है; क्योकि पशुगणना आदिके ढंग अभीतक ठीक हैं है 
नहीं । इस साल १९४५ में भी पञ्ुगणना हुई है, परन्तु 
वह अभी असम्पूर्ण है; इसलिये पञ्चु-संसव्याके आंकडे सन्‌ 
१९४० के ही दिये गये हूं | सामग्री-पंग्रहमें यथासाध्य प्रयास 
करनेमें कमी नहीं रक्खी गयी हे; तथापि हम जिस प्रकारकी 
चीज तैयार करना चाहते थे, हमारा विश्वास है कि वैसी हो 
नहीं पायी है । इससे यद्यपि हमें संतोष नहीं दै, तथापि जो 
कुछ संग्रह हुआ है, इसका यदि वास्तविक उपयोग होगा 
तो हम अपना बड़ा सोभाग्य मानेंगे । 


FE 


अन्तमें हमलोग अपने सहयोगी और साथी पूज्य पं० 
श्रीलक्ष्मण नारायणजी श्रीरामनारायणदत्तजी 
पाण्डेय शास्त्री ओर सम्पादन-विभागके अन्यान्य मित्रोंका 


x ८. 
गदे, प० 


भी अभिनन्दन करते हैं, जिन्होंने छेखचयन) अनुवाद, 


प्रूफ-संशोधन आदि कार्यमें लगातार हमारा हाथ 


बँटाया है और कार्यको सुसम्पन्न करनेमें कुछ भी उठा 
नहीं रक्खा । 


अन्तमें यह निवेदन है कि कल्याण के 
संचालकोंकी मतिमें गोरक्षाका प्रश्‍न शुद्ध धार्मिक प्रश्‍न है, 
और इसका अध्यात्मसे गहरा सम्बन्ध दे; और इसीलिये 
“कल्याण? जेसे आध्यात्मिक पत्रका यह विशेषाङ्क निकाला 
गया है | इसमें जिन वैज्ञानिक और आर्थिक प्रश्नांपर बिचार 
किया गया है, वह भी इसी बुद्धिसे क्रिया गया दे कि .जिस्से 
गोरक्षा हो और गोरक्षाके द्वारा भारतीय अध्यात्मके उत्कर्ष 
आर प्रसारमें सहायता मिले | 

विनीत--- 


हनुमानप्रसाद पोद्दार, 
चिम्मनलाल गोखामी, 
सम्पादक 
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गाय और दधके भयानक ऑकडे 


~ ~ 2 = [21 
इस समय भारतवर्षमें गोजाति और भंसजातिके कुल मिलाकर १८१९०८३७४ पशु हं | भेड़-बकरी 


इससे अलग हैं और गाय, भेस, बकरी--सबका मिलाकर कुल ७४४६९०००० मन 0. होता है, जिसमेंसे 
११५४००००० मन उनके बच्चे पी जाते हैं । शेष ६२९२९१००० समन दूध बचता है ( देखिये विवरणपत्र 
संख्या ४-५ ), जो प्रत्येक भारतवासीके पीछे प्रतिदिन लगभग ६॥ आस अर्थात्‌ सवा तीन छटांक पड़ता हे 
( देखिये विवरणपत्र संख्या १० ) | यह हिसाब सन्‌ १९४१-४२ का दै । ऐसा ददृतापूवक माना जाता है कि तत्रसे 
अबतक गोवधक्री प्रचुरता ओर सेनाकी दूधकी माँग पूरी करनेके लिये अच्छी गायों और भसोंको मिलिटरी फार्मोमै 
इकट्ठा कर लेनेके कारण जनसाधारणके लिये दूधकी औसत बहुत घट गयी है | इस समय प्रतिमनुष्य कुछ मिलाकर 
औसत एक या डेढ़ औंससे अधिक दूध नहीं पड़ता ( देखिये विवरणपत्र संख्या १८ ) । इसमें पीनेका दूध भी आ गया और 
घी; मकखन) दही आदिके रूपमै बदला हुआ दूध भी आ गया । इसीमें अधिक दूध पीनेवाळे शहर भी आ गये | 
तेईस बड़े शहरोंकी जाँच करनेपर पता चला था कि उनमें मनुष्य-पीछे कुळ दूध १२.६ औंस ( पीनेका दूध ३.७ आंस 
और दूघसे बने हुए, पदाथकि रूपमै दूध ८"९ आंस ) पड़ता है (देखिये विवरणपत्र संख्या ९) । फिर प्रतिदिन सेर-दो-सेर 
दूध पी जानेत्राले धनी ओर समर्थ लोग भी इसीमें शामिल हैं । सब हिसाब लगानेपर पता लगेगा कि गॉर्वोके ओर गरीबोंके 
लिये दूध प्रायः बचता ही नहीं । 

दूध-धीके इस भयानक अभावसे और नकली घी तथा नकली दूधके व्यवहारसे लोगोका स्वास्थ्य बहुत गिर गया है | 
जीवनीशक्ति (५1४४४) बहुत बुरी तरहसे घट रही है। बच्चोकी मृत्युसंख्या बढ़ रही है ( देखिये विवरण-पत्र संख्या १८) । 
इधर नौजवान भी बड़ी संख्यामे मरे जा रहे हैं । टायफाइड ( म्यादी बुखार ) तथा राजयक्ष्मा ( टी. बी )-जैसे 
रोग आगकी तरह फेल रहे हैं! एक अनुभवी सिविलसर्जन महोदयने उस दिन कहा था कि यदि देशमै खाद्य पदार्थाकी 
यही हालत रही तो पाच-सात सालमे ही देशके ६०-७० प्रतिशत नर-नारी राजयक्ष्माक्रे शिकार हो जायँगे % । यह बहुत ही 
चिन्ताका विषय है | आवश्यकता है शुद्ध और पोषक आहारकी, और उसमें गोदुग्ध प्रधान है | अतएव नस्ल-सुधार, 
चरागाहकी व्यवस्था और पशुओको पर्यास घास-दाना मिलनेका प्रवन्ध करके देशमै दूध बढ़ाना चाहिये | सरकार और 
जनता- सभीको इस ओर ध्यान देना चाहिये । यूरोपमें प्रतिमनुष्य औसतन ३८ औंस ( लगभग सवा सेर ) दूध मिलता है 
(देखिये विवरणपत्र संख्या १०-११) और भारतवर्षमै सवा छटाँकमै भी दो हिस्से करने पड़ते हैं। बच्चे रीर संगठन 
और शरीर-संवर्धनके लिये तो दूधको अत्यन्त आवश्यकता हे । पक काका 

धके इस अभावमै कारण है-डुधारू पशुओंकी कमी ! यों तो ४९०००००० गाये दूध देनेवाली मानी जाती है 
परन्तु ओसतमे सब समय वास्तवमै दूध देती हुँ लगभग १६२००७०० गायें ही ( देखिये विबरणपत्र-संख्या १-५ ) । दूसरा 
कारण है-गायोंमें दुग्धोत्मादन-क्षमताकी कमी । हालेंड और डेन्माकमे, जहाँ प्रतिवर्गमील वार्षिक क्रमश: २७ और २२ मन दूध 
होता है, बह भारतके पंजाब-सरीले दुधारू प्रान्तमे लगभग ८-९ मन दूध ही होता है (हिलि विरणपत् संख्या ८- ) | 
दुग्धोत्पादन-क्षमताके न होनेमें कारण हे--अच्छे चारे-दानेका अभाव, गोचरभूमिकी कमी और ती हा उ 
अभाव । पशुओके चारेकी अलग खेती तो भारतमै नगण्य-सी होती है । गोचरभूमि भी नहींके बराबर दी तमझिये ( देखिये 
विवरणपत्र संख्या १८)। बीमार पशुओंकी चिकित्सा नहीं होती | गोपालक तो अज्ञानवश नहीं करते, और र 
शासनदण्ड चलानेके कामसे फुरसत नहीं मिलती ।भारतके ९ प्रधान प्रान्तोंमें डा० राइटकी सो क त ड ॥ 
पशुओके पीछे एक पशुचिकित्सक है--जिसरमे वंगालमे १३५०००, युक्तप्रान्तमै १४१००० और (वे [सि 20 कता 
पीछे एक हैं । देख-रेखकी भी ऐसी ही बात है । हमारी सरकार प्रतिपश दो पैसा खर्च करती है ( देखिये Me स 

सबसे बढ़कर कारण है--गायोंकी अबाध «हत्या ! सरकारी रिपोर्टके अनुसार सन्‌ १९४० हा SRN 
गोजातिके पणु काटे गये थे । विशेषशोंकी रायमे प्रतिवर्ष लगभग १ से १। करोड़ अर्थात्‌ मतिप्िन छगभ क वटे 
गोजातिके पशु काटे जाते हैं । कितना भीषण संहार है ! प्रत्येक भारतीयको यथायोग्य और यथाशक्ति SO 
मन लिये चेष्टा करनी चाहिये । ( ह० ) ' इन कारणोके दूर 


~——— See 


Sn ढाबा 

# लखनऊमें ७१.९ प्रतिशत छोगोंमें टी० बी० के कीटाणु पाये गये हैं, ऐसा डा० ९५ 
बाजार पत्रिका २६।१०।४५ ) । 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


जी० फरीदीने लिखा है। ( देखिये. 


भरत) पशंवर्दी संख्यों 'लगे"१ ९७ ० 
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मरने और मारी जानेवाली गायों एवं भैसांकी संख्या तथा उनकी खालोंका संक्षिप्त विवरण 
( विवरण-पत्र-संख्या १७ ) 


ना 


| वार्षिक पैदावार ( खालोकी ) टीला | कट 
- जु पशु मृत्युसे | वधसे भारतवर्षकी खा्छो-| पडु ओंकी संख्या पझुओँक्री संख्यापर 
५ का प्रतिशत _खालोका प्रतिशत 
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CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu..An eGangotri Initiative ._ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


गोचरभूमि, बालमृत्यु, औसत आयु ओर दघ-मम्खनकी खपत 
चार पश्चिमीय देशोंसे तुलना 


( विवरण-पत्र-संख्या १८ ) _ 
निवि ब आदः । 
बालमृत्यु $ आद छे वातिक So पु 
देशका नाम गोचरभूमि कुछ Ma औसत आयु | झै दमी पी पीछे वार्षिस .: £ 
भूमिके अनुपातसे | ( पतिहजार ) प्रतिदिन Coe ie) 
SE. |S ली MR NN, |. C/o १ । 
इंग्लैंड ३१ प्रतिशत १७२ ५२ आधा सेर १२ - १: १ 
न्यू जीलेंड ३२ ५८ तीन पाव २७ ह; 
डेन्मार्क १३६ ५६ आधा सेर आँकड़े अप्रा | | 
अमेरिका १६ 9 अप्राप्त | ५९ तीन पाव १७ | 
_भारतवषं १८२ वाँ भाग २६१ २३ [सिरका २७वाँ भाग २ | 
| 
प्रति वर्गमील पीछे चरनेवाले पशुओंकी संख्या | 
( बिवरण-पत्र-संख्या १९ ) हो 
पशुओंके प्रति वर्ममील पीछे चरने: ' | ! 
Me जंगलमें चरनेवाले पशुओंकी संख्या ( ) | वाले पशुओंकी संख्या एवं ~ 
प्रान्त जंगलोंका । | | र ठ $ | 
स्क्वायर मील | मस | गम | | नम पर 
परिमाण कि | य-बेछ | बक्री-भेड़ | अन्य पशु । योग ; । भूमि 
| | | पझु-संख्या | /एकडमै 
संयुक्तप्रान्त ल्न क रु काल गया तह 
मद्रास । १४००० १०८ । १२७० | ७३२ ! १५८ र 
पजाब ' ४७० २४७ | ८६६ | १५५७ | ५८० | १०१ 
हे sc ३९२ | २९०० | ३०७ | ७. |. ३१ le क पिणे पय यी ३०५ | 
वि मा मा LRN KR | ९७ ॥ २४२६ | १९५ | 
११६६ | ७१३३ ३३८१ । ८८ | दु 


-*काङ इन इंडिया? पृष्ठ ४४४ 


जंगलोमें चरनेवाले पशुओंकी संख्या 
( विवरण-पत्र-संख्या २० ) 


क ” जप 
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विभिन्न प्रान्तोमें प्रत्येक पशुचिकित्सक पीछे पशुओंकी संख्या लि नपु 
( विवरण-पत्र-संख्या २१ ) 


प्रान्त प्रति पशु-चिकित्सक पीछे पशु-संख्या | प्रतिपशु पीछे चिकित्सा एवं सुधार- 

शि < , ह सम्बन्धी खर्च ( पाइयोंमें ) 
५ न्तप्रदेश २९५०० २३८ 
a २६००० १६३ 
हि शई ६५५०० ९.१ 
मध्यप्रदेश ८१५०० ६.७ 
, “मद्रास ८२५०० ८2४ 
४” . आसाम ९६५०० ८२ 
बंगाल १३५००० ४१ 
संयुक्तप्रान्त १४१००० ३३ 
बिहार १४२००० ५१ 


—डा. राइट्की रिपोर्ट) रिपोर्ट, टेबिल ४३, पृष्ठ १८२ 
| स्पशाक्रामक रोगोंकी प्रगति और उनका FE es 
( विवरण-पत्र-संख्या २२ ) 


NS. 


सन्‌ स्पर्शाक्रामक रोगोसे मृत्यु-संख्या प्रतिषेधक टीकाकी संख्या 
१९२८-२९ ह १७०००० | ९००००० न 
१९२९-३० ४२०००० २०२०००० 
१९३०-२३१ ३२०००० १५१०००० 
१९३१-३२ २७०००० | १५८०००० 
१९३२-३३ ३ १७३०००० 
१९३३-२३४ २९०००० २२६० १० = 
१९३४-३५ २२०००० | २४४०००० 
पे १९३५-३६ २२०००० ३१४०००० 
a १९३६-३७ २८०००० ४४४०००० 
i १९३७-३८ २४०००० ४८५०००० 
लगभग पंद्रह-बीस वर्षोंसे सिविल वेटेरिनरी ( पशुचिकित्सा ) विभागकी स्थापना हुई है । १९३६-३७ मै प्रान्तीय एवं ` 
भारतीय सरकार तथा रियासतोंका खर्च ८२ लाख था, जव कि १९३०-३१ में सारे भारतमै ११३२ पशु-अस्पताल तथा 
४ १९३७-३८ में १३३५ थे | इसका यह मतलब है कि १८०००० पछुओंपर एक अस्पताल टु | 
9३ नि इसी सालमै ६५ लाख पशुओंको दवा दी गयी या ३ प्रतिशत पशुओंकों डाक्टरी सहायता मिली । अबतक केवल 
* ३ प्रतिशतको बीमारी रोकनेका टीका लगा है । भारतसरकार पश्चुओंकी नसल तथा भलाईपर केवल दो. पेसे प्रत ~. 
हैं पशु खर्च करती दै, जब कि अमेरिका आदि अन्य देशोंमें एक रुपया प्रतिप खर्च किया जाता है । | >> 
हु क. टे --दाइडस मार्केटिंग रिपोर्ट समु १९४३, छ 
क 


याय Das |) मोती 1120, BJP, Jammu. An eGangotri Tila a atone 


न 


जक 


यदि डेयरीकी परिभाषा यह मान लें कि उसके नीचे 
कुछ जमीन, यथोचित इमारत, एक डेयरी तथा ७५ दूध 
देनेवाले पशु हो तो यह कहा जाता है कि सम्पूर्ण भारतवर्षमे 
ऐसी संख्याएँ, ७५-८० से अधिक नहीं हैं । इनमेंसे सिर्फ एक 
दर्जनके करीब ब्यक्तिगत अधिकारमें हैं और बाकी तमाम 
सरकारी डेयरियों हैं, जो सैनिक एवं असैनिक विभागों तथा 
देशी रियासतोके अधिकारमे हैं । अतः ऐसी डेयरियोकी संख्या, 
जो अपने आवश्यकतानुसार चारा स्वयं उत्पन्न करती हैं 
तथा जिनके पास फामेमै उत्पादित दूधका उपयोग करनेके 
लिये अपना स्वतन्त्र प्रबन्ध हे, देशकै आकारको देखते हुए 
बहुत ही कम है । 


न > 


सबसे बड़ी डेयरिया 'फोजी डेयरीफाम? हैं; जिनकी 


संख्या करीब ४५ है । इनमेंसे कुछ डेयरियोंमें तो ४५० तक 


पञ्च हैं, जो प्रधानतः भारतमै रहनेवाले अंग्रेज सिपाहियों 
तथा फौजी अस्पतालोंके लिये नियमित रूपसे प्रचुर ए 
पर्याप्त मात्रामे दूध, मक्खन एवं मलाई देनेके लिये पाले 
जाते हैं ।% असैनिक विभागके अधिकारमें जो डेयरियों हैं, वे 
अव्यापारिक हैं; क्योंकि उनमें कुछ तो शिक्षण-संखाएँ हैं 
तथा कुछ गाबोंमें भेजनेके लिये प्रजननोपयोगी साँड़ तैयार 
करनेके फार्म हैं | कुछ रियासतोंमें ऐसे फार्म राजमहलोकी 
आवश्यकताकी पूर्तिके लिये अथवा नस्ल-सुधारके लिये ही हैं, 
बे पैसा कमानेके लिये नहीं हैं । 


से शहरोमे एक-एक आदमीके 
दु ही गायें रक्खी जाती हैं; 
॥ उनके पास न तो चारा 
तने योग्य भूमि हे ओर न 
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डेयरी-फार्म ळू | 


क न 7 
+ अब तो इसमें पशुसंख्या बहुत ही बढ़ गयी है और दूध-घी बहुत हो अधिक मात्रामै होता हे । बम्बई प्रान्तकी चार डेयरियोमि ही 


उनके पास कोई स्थायी गोशाला ही है | खरीदे हुए चारेसे % 7 
पशुओंका निर्वाह किया जाता हैं तथा दूधको थोक और चह 
इसी प्रकारके अन्य विक्रेताओंको वेच दिया जाता है। ४ 
उनको 'डेयरी-फामं? नहीं कहा जा सकता, वे तो देहाती 
उत्पादकोंके अधिकारमें रहनेवाली “दुधारू-पशुशालाएँ? 
मात्र हैं | किन्तु बड़े शहरोको अधिक परिमाणमें दूध सप्लाई 
करनेके कारण संसारके ब्रहुत-से देशोमें बहुत बड़ी-बड़ी . |; 
डेयरियां स्थापित हो गयी हें । उदाहरणरूपमें यूनाइटेड ॥ 
डेयरीज लिमिटेड, लंदन”| प्रतिदिन २०,००० मनसे." 
अधिक दूधका व्यवसाय करती है; उसके पास ७ करोड़ रुपयेकी । : 
प्राप्-पूँजी' ( Subscribed (४७७1६६1 ) है । इसमें 
देशके विभिन्न भागोमै करीब १२ हजार स्त्री-पुरुष काम 
करते हें तथा इसकी ओरसे छंद्नमै ६०० से अधिक दूकानें, 
कारखाने तथा गोदामे हैं ओर इसकी इंग्लेंडभरमें १०० से 
ऊपर फेक्टरियाँ, क्रीम निकालनेके कारखाने आदि हैं। 
इससे प्रतिदिन १० लाख ग्राहकोंकों दूध तथा दूधसे बनी हुई 
चीजें प्राप्त होती हैं तथा यह जाननेके लिये कि जो दूध वे 
देते हैं, उसमें ठीक गुण हैं कि नहीं, प्रतिवर्ष ६ लाख बार 
उसकी जाँच की जाती है || 'शेफील्ड फाम्स कम्पनी! 
न्यूयाक प्रतिदिन ४२,३०० मन दूधका व्यवसाय करती 
है । सन्‌ १९३६ में इस कम्पनीमें २२:६. लाख रुपयोंसे 
ऊपर विशुद्ध लाभ ( ७६ एली) हुआ था । अस्तु, 


आजकल भारतवर्षमें डेयरियोंकी संख्या अधिक नहीं है, 
किन्तु इनकी प्रगति बृद्धिकी ओर है | एक सामान्य डेयरी - ` 
प्रतिदिन करीब ८-१० मन दूधका व्यवसाय करती है । 
किन्तु बम्बईकी एक-दो डेयरियाँ प्रतिदिन १०० मन दूधका 
व्यवसाय करती हैं ।--(मिल्क मार्केटिंग रिपोट १४१२७-१३०-३२) | 


—— SR Sea ह | ८५ 


आजकल प्रतिदिन ३५००० मन दूध तथा ३५०० पोड मक्खन होता है । लडाईके पहले इनमें ३५०० मन दूध होता था । इस अनुपातसे 


पता नहीं, अन्यान्य फौजी डेयरियोंमें इस समय कितने पशु होंगे । इसीसे नागरिकॉके लिये इस समय दूध-घीढ़ी तंगी आ गयी है । ट्र 
न... दि यूनाइटेड डेयरीज लिमिटेड, लदनद्वारा प्रकाशित पुस्तिकाके आधारपर । | 
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